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प्रकाशकीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रवर्तित पुराण-प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत पुराण 
साहित्य ऊे संवर्धन हेतु राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन जी के आकांक्षानुरूप अब तक ब्रह्म पुराण, 
ब्रह्मवैवर्तपुराण, अग्निपुराण, बृहन्नारदीथपुराण, वायुघुराण, मत्स्यपुराण, कर्मपुराण, 
मार्कण्डेयपुराण तथा स्कन्द पुराणान्तर्गत केदा रखण्ड का मूलपाठ सहित हिन्दी-अजु वाद प्रकाशित 
किया जा चुका है। जिसका समादर सुधीजनों द्वारा व्यापक स्तर पर हुआ हे। फलस्वरूप सम्मेलन 
को अनेक पुराणों का द्वितीय संस्करण प्रकाशित कराना पड़।। 


सुधी पाठकों की पिपासा को शान्त करने तथा अपनी गौरवशाली पुराग-प्रकाशन- 
योजना को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु सग्मेलन ने २६,३०६ श्लोक वाले भावष्यमहापुराण के 
प्रकाशन का गुरुतर कार्य अपने हाथ में लिया, जिसका प्रथम खण्ड 'ब्राह्मापर्व” आपके सम्मुख पूर्व 
में प्रस्तुत हो चुका है और द्वितीय खण्ड मध्यमपर्व एवं प्रतिसर्गपर्व प्रस्तुत किया जा रहा है! सम्पूर्ण 
भविष्यमहापुराण का अनुवाद राजर्षिं टण्डन जी ने श्री बाबूराम उपाध्याय से स्वयं कराया था। 
परन्तु दुर्योग से उन दोनों के जीवनकाल में इसका प्रकाशन न हो सका! आज इसे प्रकाशित हो 
जाने से उन दोनों की आत्मा को शान्ति मिलेगी, ऐसा विश्वास हे! 

'भविष्यमहापुराण' को प्रकाशन की दृष्टि से कुल तीन खण्डों में विभकत किया गया है। 
जबकि यह पुराण चार पर्वो में निबद्ध है। (१) ब्राह्मपर्ज (२) मध्यमपर्व (३) प्र तिसर्गपर्व (४) उत्तरपर्व। 

भविष्यपुराण के मध्यमपर्व एवं प्रतिसर्गपर्व में ८९५६ श्लोक हैं। मध्यमपर्व तीन भागों 
में विभक्त है, जिनमें क्रमशः ८९८, १४७१ और ५७१ शलोक हैं। इस पर्व में सृष्टिवर्णन, 
यज्ञादिविधान तथा जलाशायादि वाटिकोपवनप्रतिष्ठाविधान के साथ प्रहोपद्रवोत्पातशान्ति का 
विस्तृत विधान वर्णित है। प्रतिसर्गपर्व चार खण्डों में विभक्त है, जिनमें क्रमश: ४०६, १११८, 
२३९० तथा २१०२ शलोक हैं। इस पर्व में सर्वाशातः कलियुगीयेतिहाससमुच्चय के अन्तर्गत 
सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग के राजाओं एवं विशिष्ट महापुरुषों के जीवन-वृत्त वर्णित हैं। 

इस पुराण को पाण्डुलिपि एवं प्रथमखण्ड को विस्तृत भूमिका उपलब्ध कराने के लिए 
गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के प्राध्यापक डॉ० रामजी तिवारी के प्रति हार्दिक 
आभार व्यक्त करता हूँ) 

ग्रन्थ के सुष्ठु सम्पादन हेतु पण्डित रुद्रप्रसाद मिश्र, श्री शोषमणि पाण्डेय तथा 
डॉ० शेषनारायण शुक्ल के प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। 

आकर्षक आवरण एवं मुद्रण तथा अल्प-समय में ग्रन्थ-उपलब्ध कराने हेतु इलाहाबाद 
ब्लाक वर्क्स प्रा० लि० एवं मनोज आफसेट के व्यवस्थापकों श्री कृष्णकुमार मित्तल एवं श्री मनोज 
मित्तल के प्रति आभारी हूँ। 

मुझे आशा ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि भविष्यमहापुराण के इस मध्यम एवं 
प्रतिसर्गपर्व’ का द्वितीय संस्करण सुधीजनों द्वारा समादृत होगा तथा जनकल्याणकारी एवं 
उपयोगी सिद्ध होगा। | 
मकरसंक्रान्ति विभूति मिश्र 
संवत्‌ २०६२ 


अध्याय विषय 
१. पाताल वर्णन 
२. सुष्टिकावर्णन 
३. पाताल वर्णन 
४. ज्योतिश्चक्र का वर्णन 
५. कर्मानुसार व्यक्तिचिर्धारण का वर्णन 
६. गुरु का वर्णन 
७. गुरु-वर्णन 
८. अंक माहात्म्य का वर्णन 
९. पूर्तनिर्णय का वर्णन 
१०. पूर्तका वर्णन 
११. तन्त्रात्मक प्रतिष्ठा का वर्णन 
१२. प्रतिमा-लक्षण का वर्णन 
१२. कुण्डनिर्माण-विधि का वर्णन 
१४. यज्ञ-मान-विधान का वर्णन 
१५. कुण्डों का संस्कार-वर्णन 
१६. यज्ञान्त में पूजा-विधि का वर्णन 
१७. यज्ञों के भेद का निरूपण 
१८. ` हवन-द्रव्यों का कथन 
१९. स्रुवदर्वी निर्णय-वर्णन 
२०. पूर्णविधि-वर्णन 
२१. मण्डलविधि का वर्णन 
१. मण्डल देवरचना-वर्णन- 
२. क्रौञ्च के मान का वर्णन 
३. मूल्यकथन का वर्णन 
४. मूल्यदान का वर्णन 
५, कलशनिर्णय का वर्णन 


विषय-अनुक्रमणिका 
मध्यमपवे - प्रथम भारः 


श्लोक संख्या 
३९ 
२ ७ 
२६ 
ठ ५ 
९२ 
२६ 
१२५ 
४६ 
२९० 
२९० 
१ 9 
२८ 
४१ 
२१ 
३५ 
२४ 
१६ 
२३ 
१८ 
४३ 
३४ 


मध्यमपर्व - द्वितीय भाग 


२१ 
११० 
४० 
४५ 
२६ 


पृष्ठ संख्या 


१ 
1 


अध्याय विषय श्लोक संख्या पृष्ठ संख्या 
६. मासों का वर्णन ५६ ९७ 
७. तिथि-विधान-वर्णन ५९ १०१ 
८. उत्तम तिशियों के निर्णय का वर्णन १३७ १०७ 
९. प्रवर विचार का वर्णन २३ ११८ 
१०. जास्तुयाग का वर्णन ११२ ११९ 
११. पूजाक्रम का वर्णन १६२३ १२५ 
१२. अर्ध्यदानविधि का वर्णन ३१ १४१ 
१३. अन्निहोत्र विधान का वर्णन ४४ १४४ 
४. यज्ञविधान का वर्णन २१ १५० 
१५. देवता के ध्यान का वर्णन ९ १५२ 
१६, देवध्यान का वर्णन ३१ १५२ 
१७. देवध्यान का वर्णन ४८ १५६ 
१८. योगस्थापन एवं देव प्रतिष्ठापन का वर्णत १९ १६० 
१९. देवग्रह पूजन विधान क, वर्णन २९७ १६२ 
२०. मध्यमविधान का वर्णन १२९ १८६ 
मध्यमपर्व - तृतीय भाग 
१. उपवन आदिके प्रतिष्ठा का वर्णन ५० १९६ 
२. गो प्रचार के वैशिष्ट्य का वर्णन ७४ २०० 
३. लघु उपवन को प्रतिष्ठा का वर्णन १० २०६ 
४. लघु उपवनप्रतिष्ठा का वर्णन ३६ २०७ 
५. सरोवरादिप्रतिष्ठा विधान का वर्णन ३३ २१० 
६. लघु उपवनप्रतिष्ठा-विधान का वर्णन ७ २१२ 
७. श्रेष्ठ वृक्षप्रतिष्ठा-विधान-वर्णन ५ २१४ 
८. पिणलप्रतिष्ठाविधान का वर्णन १३ २१४ 
९, वटप्रतिष्ठाविधान का वर्णन ४ . २१६ 
१०. विल्वप्रतिष्ठाविधान का वर्णन २० २१६ 
११. सदवृक्षप्रतिष्ठा-विधान का वर्णन ४ ` २१८ 
१२. मण्डपप्रतिष्ठा-विधान का वर्णन १५ २१९ 
१३. महायूप के निर्माण एवं प्रतिष्ठा का वर्णन १७ २२० 
१४. पुष्पवाटिका प्रतिष्ठा-विधान का वर्णन ६ २२२ 
१५. तुलसीप्रतिष्ठा-विधान का वर्णन १८ २२३ 


अध्याय विषय श्लोक संख्या 
१६. प्रतिष्ठा-विशेष विधाननियम का वर्णन २३ 
१७, गो-प्रचारविधि का वर्णन १८ 
१८. एक दिन में साध्य-प्रतिष्ठा-विधान का वर्णन १० 
१९. देवी आदि को प्रतिष्ठा का वर्णन २९ 
२०. ग्रहोपद्रवोत्पात शान्ति झा वर्णन १७९ 
प्रतिसर्गपर्व - प्रथम खण्ड 
१. सत्ययुग के राजाओं का वर्णन ६१ 
२. त्रेतायुग के राजाओ फा वर्णन ७२ 
३. द्वापर के राजाओं का वर्णन ९७ 
४. द्वापर के राजाओं का वर्णन ६० 
५. कलियुग के राजाओं का वर्णन ४१ 
६. कलियुग के राजाओं का वर्णन ४९ 
७. शशिवंश के राजाओं का वर्णन २६ 
प्रतिसर्गपर्व - द्वितीय खण्ड 
१. कलियुग के इतिहाससमुच्चय का वर्णन ६५ 
२. कलियुग के इतिहाससमुच्चय का वर्णन ३७ 
३. कलियुग के भूपाख्यानेतिहाससमुच्चय का वर्णन २५ 
४. कलियुगीयेतिहाससमुच्चय का वर्णन ६४ 
५. कलियुगीयेतिहासससुच्चय का वर्णन ३४ 
६. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन २८ 
७. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन १८ 
८. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन ३० 
९. कलियुग के इतिहाससमुच्चय का वर्णन २८ 
१०. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन ३३ 
११. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन ३४ 
१२. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन १९ 
१३. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन ४३ 
१४. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन: ४८ 
१५. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन ४४ 
१६. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन ३० ` 


(९) 


पृष्ठ संख्या 
२२४ 
२२६ 
२२८ 
२२९ 
२३१ 


२४९ 
२५४ 
RAC 
२६५ 
२७० 


२७२ 
२७७ 


२४० 
२८५ 
२८८ 
२९१ 
२९६ 
२९९ 
३०१ 
३०३ 
३०६ 
२०८ 
३११ 
३१४ 
३१६ 
२१९ 
३२३ 
३२७ 


(१०) 


अध्याय विषय 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२ 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२५. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
३४. 
३५. 


(४ ७ 2) ८6 XD 


११. 
१२. 


कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णत, 


कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीथ इतिहाससमुच्चय का दर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगी व इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
श्रीसत्यन।रायणद्रतमाहात्म्य का वर्णन 
श्रीसत्यना रायणव्रतमाहात्म्य का वर्णन 
श्रीरात्यनारायणक्रतमाहात्म्य का वर्णन 
श्रीसत्यनारायशब्रतमाहात्म्य का वर्णन 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्य का वर्णन 
श्रीसत्यनारायणब्रतमाहात्म्य का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


श्लोक संख्या 
२० 
३६ 
१५ 
१९ 
२० 
३८ 
१८ 
३८ 
शड 
२२ 
२८ 
हट 
३० 
३३ - 
९५ 
र, 
२५ 
१४ 
१६ 


प्रतिसर्गपर्व - तृतीय खण्ड 


विक्रमाख्यानकाल का वर्णन 
शालिवाहनकाल का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


'कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


३४ 
३४ 
३२ 
३१ 
३८ 
६३ 
४१ 
३२ 
४९ 
६२ 
६१ 

१२९ 


पृष्ठ सख्या 
३२९ 
१३१ 
३३४ 
३३६ 
३३७ 
३२९ 
३४२ 
३४४ 
३४८ 
३५२ 
२५४ 
२५६ 
३६० 
३६७ 
३७० 
३७१ 
३७३ 
३७६ 
३७७ 


३७९ 
३८२ 
३८५ 
३८७ 
३९० 
३९३ 
३९८ 
४०१ 
४०४ 
४०८ 
४१३ 
४१८ 


अध्याय विषय 


१३. 
१४. 
१५ 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०, 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
0008 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 


NEN FS ०९ १४ ट७ टूर 


कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चर का वर्णन 
कॉलियुगीय इतिहाससस्च्चय का वर्णन 
कर्लियुगीर इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
क लियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्रस का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णत 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


श्लोक संख्या 
१२८ 
१८ 
१२ 
७४ 
दु 
२२ 
५८ 
५२ 
१०५ 
७० 
१४० 
१०६ 
६१ 
१०६ 
७९ 
८० 
५९ 
९४ 
१८६ 
२४७ 


प्रतिसर्गपर्व - चतुर्थ खण्ड 


प्रमरवंश का वर्णन 
प्रमरवंश का वर्णन 
प्रमरवंश का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
प्रमरवंश का वर्णन 


रामानन्द तथा निम्बार्क के उत्पत्ति का वर्णन 
माध्वाचार्यश्रीधराचार्यविष्णुस्वामिवाणी- 
भूषणभट्टोजिदीक्षितवराहमिहिराचार्य 


की उत्पत्ति का वर्णन 


४६ 
२८ 
७९ 
४० 
३४ 
६५ 
८५ 


१२५ 


पृष्ठ संख्या 
४३० 
४४१ 
४४३ 
४४१४ 
४५१ 
८५७ 
४६१ 
४६५ 
४७० 
४७८९ 
४८५ 
४९७ 
0 
५१० 
MS 
५२६ 
५३३ 
५३८ 
५४६ 
५६२ 


५८४ 
५८८ 
५९० 
५९६ 
५९९ 
६०२ 
६०८ 


६१५ 


(१२) 


अध्याय विषय | श्लोक संख्या पृष्ठ संख्या 
९. धन्वन्तरिसुशुदजयदेव समुत्पत्ति का वर्णन ६६ ६२६ 

१०. कृष्णचैतन्पशड्कूराचार्यसमुपत्ति का वर्णन ८१ ६३२ 
११. आनन्दगिरि वनशर्मा और 

पुरीशर्मा की उत्पत्ति का वर्णन ७१ ६३९ 
१२. भारतीश, गोरखनाथ, क्षेत्रशम! और 

ढुण्डिराज की उत्पत्ति का वर्णन १०४ ६४६ 
१३. अघोरपंथिभेरव हनुमज्जन्म और 

बालशर्मा की उत्पत्ति का वर्णन ५३ २५४ 
१४. झद्रमाहात्म्य का वर्णन ११९ ६५९ 
१५. वसुझहाल्य में त्रिलोचनवैश्योत्पत्ति का वर्णन ७३ ह 
१६. रङ्कण वैश्योत्पत्ति का वर्णन ८१ ६७४ 
१७. कबीरनरसमुत्पत्ति का वर्णन ८८ ६८९ 
१८. सधनरैदास समुत्पत्ति का वर्णन ५६ ६८८ 
१९. विष्णुस्वामी मध्वाचार्य का वर्णन ६६ ६९३ 
२०. जगन्नाथमाहात्म्य का वर्णन ९१ ६९९ 
२१. कृष्णचैतन्य का वर्णन ८० ७०७ 
२२. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन ९७ ७१२ 
२३. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन १२२ ७२० 
२४. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन ८१ ७३० 
२५. कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन २२३ ७३७ 
२६. कलियुगीयेतिहाससमुच्चय-वर्णन ३८ ७५४ 


प्र प्र 


भविष्यप्राणम्‌ - मध्यमपर्व 


॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


अथ मध्यमपर्वणि प्रथमभागे प्रथमोऽध्यायः 
पात।लवर्णनम्‌ 
३ नमः कमलदलनयनाभिरानाय श्रीरामचन्द्राय । 
स्दन्छं जन्प्रावदातं कदिकरमकरक्षोभसञ्जातफेनं ब्रह्मोद्भूतिप्रसत्तैर्तगनियसपरैः सेवितं विघ्रमुख्यैः ¦ 
ॐलारालरङ्कुतेन त्रिभुवनगुरुणाब्रह्मणा दृष्टपूतं सम्भोगाभागगम्यं जनकलुषहर पौष्करं व: पुनातु ॥ १ 
जयति भवनदीपो आस्करो लोककर्ता जयति च शितिदेहः शाद्धधन्वा मुरारिः ।; 
अयति च शशिमौली रुद्रनामाभिधेयो जयति सकलमौलिर्भानुमांश्चित्रभानुः ।।२ 
नमस्कृत्याप्रमेयाय देवाय ब्रह्मरूपिणे । पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मयोगिना ॥३ 
पुराणसंहितां पुण्यां पप्रच्छ रौमहर्षणिम्‌ । वक्तुमर्हसि चास्माकं पुराणार्थविशारद ॥४ 
मुनीनां वचनं श्रृत्वा सूतः पौराणिकोत्तमः । प्रणम्य मनसा प्राह गुरु सत्यवतीसुतम्‌ ॥५ 
सत उवाच 
नमस्कृत्य जगद्योनिं ब्रह्मलूपधरं हरिम्‌ । वक्ष्ये पौराणिको दिव्यां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥६ 
यच्छुत्वा पापकर्माणि स गच्छेत्परमां गतिम्‌ । पुण्यं पवित्रमायुष्यमिदानीं श्यूणुत द्विजाः ॥७ 


अध्याय १ 

पातालवर्णन 
पुष्कर का वह जल तुम्हें पदित्रात्मा, बनाये, जो स्वच्छ, चन्द्र की भाँति विशुद्ध, कवि (ब्रह्मा) के 
हाथ रूपी मकर के क्षुब्ध होने पर जिसमें फेन उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मोत्पत्ति के प्रवचन एवं ब्रत-नियम के 
एकमात्र पालन करने वाले मुख्य ब्राह्मणगण द्वारा सुसेवित, ओकार से विभूषित तथा तीनों लोको के गुरु 
ब्रह्मा की आँखों द्वारा (देखने से) पवित्र, अमीर गरीबों सभी के लिए प्राप्य एवं मनुष्यों के पापनाशक 
हैं । दीपक की भाँति भुवनों को प्रकाशित करने वाले एवं लोकों के रचयिता भास्कर की जय हो, शुक्ल 
वर्ण, तथा हाथ में धनुष लिए हुए मुरारि भगवान्‌ की जय हो, भाल में चन्द्र को रखने वाले रुद्रदेव की जय हो, 
एवं समस्त संसार के शिरोमणि और किरण वाले चित्रभानु (सूर्य) की जय हो। १-२। अप्रमेय एवं ब्रह्मरूप 
उस देव को नमस्कार करके मैं उस पुराण के विषय को, भिसे ब्रह्मयोगी व्यास ने बताया है, बता रहा हूँ । ३! 
(महर्षियों ने) रोमहर्षण (सूत) से पूँछा कि हे पुराणार्थ विशारद (पुराण के अर्थो की विशदव्याख्या करने 
वाले) ! हमें उस परम पवित्र पुराण की संहिता को सुनाने की कृपा कीजिए ।४। प्रधान पौराणिक सूत जी ने 

मुनियों की बातें सुनकर अपने गुरु व्यास को मानसिक प्रणाम करके उन लोगों से कहा ।५ 

सुत बोले-जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले एवं ब्रह्मरूप धारण करने वाले विष्णु को नमस्कार करके 
मैं दिव्य तथा पापनाशिनी उन पुराण की कथाओं को सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर समस्त पाप-कर्मो की 


१. भक्ताय । २. अतिहायेति शेष: । 


र भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


भविष्यपुराणमखिल यज्जगाद गदाधरः । मध्यपर्व दाथो यक्ष्ये प्रतिष्ठादिदिनिर्णयम्‌ ॥८' 
धमेप्रशंसनं चात्र ब्राह्मणादिप्रशंसनम॒। आपद्धर्मस्य कथनं तिद्यामाहात्म्यवधनश ॥९ 
प्रतिमाकरणं चेव स्थापनाचित्रलक्षणम्‌ । कालव्यवस्थासतर्गादिप्रतिसर्गादिलक्षणम्‌ 11१० 
पुराणलक्षणं दैव सुगोलस्य च निर्णयमा । निरूपणं तिथीनां च श्राद्धसङ्कल्पमन्तरम्‌ ॥ ११ 
मुमूर्षोरणि यत्क दानरारडात्प्यमेत च । मूतं भव्यं भविष्णं च युगधर्मादुशासनम्‌ ।! १२ 
उच्चावचावधान च घायश्वित्तादिकं च यत्‌ । षष्टयाधिक।्टसाह्रनदश्गोकशतोतुदवम्‌ ॥ १३ 
पञ्चतन्त्ररामायुक्त तितंज्रे च विशतिः । पञ्चोत्तरं तथाध्यारः पुराणेऽस्मिन्दिजोत्तसाः ¦? १४ 
अवाणासाश्रसांणां च गहस्थो योनिरुच्यते । अन्येऽत सपजोवन्ति तस्माच्छेष्ठो गहाश्रसी ॥ १! 

एकाअमं गृहस्थस्य त्रयाणां सृतिदर्शनम्‌ ¦ तस्मादगाईस्थयमेवैक विज्ञेयं धर्मशासनम्‌ ॥ १६ 
परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां धर्मवजितौ । सर्वलोकविरुद्धं च धर्ममप्याचरन्न तु ॥१७ 
तउागस्य च सान्निध्ये तडागं परिवर्जगेत्‌ । प्रपास्थाने प्रपा वर्ज्या सठस्थाने मठ त्यजेत्‌ ॥१८ 
धर्मात्सञ्जायते हाथों वर्मात्कामोऽभिजायते ! धर्सादेवायवर्गोऽयं तस्माद्धर्मं समाश्रयेत्‌ ॥ १९ 
धर्मश्चार्थश्च कानश्च दिवर्गस्त्रिगुणो मतः । सत्त्वं रजस्तमश्चेति तस्माद्वर्म समाश्रयेत्‌ ॥२० 


शान्ति, और उत्तम गति की प्राप्ति होती है । ब्राह्मणगण ! उस पुण्य, पवित्र, एवं आयुप्रदायक भविष्य- 
पुराण की समस्त बातों को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! जिसे गदाधर भगवान्‌ ने स्वयं बताया है, इस पर्व का 
नाम मध्यम पर्द होगा इसमें प्रतिष्ठा आदि के निर्णय, धर्म की प्रशंसा, ब्राह्मणों की प्रशंसा आपत्ति काल के 
धर्म-स्वरूप, विद्या के माहात्म्य, प्रतिमां के निर्माण, उनकी स्थापना एवं चित्र (आश्चर्य) जनक 
लक्षण, काल की व्यवस्थाएँ सर्ग (सृष्टि) अतिसर्गादि के लक्षण, पुराणों के लक्षण, पृथ्वी के गोलाकार होने 
का निर्णय, तिथियों के निर्णय, श्राद्धो के संकल्प आदि बताये गये हैं । उसी भाँति मरणासन्न प्राणियों के 
कर्म, दान-माहात्म्य एवं युगधर्म के भूत, वर्तमान, तथा भविष्य अनुशासन की व्याख्या की गई हे । तथा 
प्रायर्चित्तों के विषय में ऊँची-नीची (छोटी-बड़ी) व्यस्थाएँ भी । इस पर्व में आठ सहस्र नव सौ साठ 
इलोक हैं, और पाँच तंत्र । द्विजोत्तम ! प्रत्येक तंत्र में पचीस अध्याय किये गये हें ।६-१४। तीनों आश्रमों 
का उत्पत्ति स्थान एकमात्र गृहस्थ आश्रम बताया गया है, क्योंकि वह अन्य को भी जीवन प्रदान करता है, 
इसलिए गृहाश्रम सर्वप्रधान है । १५। एक मात्र गृहस्थाश्रम ही तीनों आश्रमों का दृष्ट प्रसव स्थान है, अत: 
धामिक शासन से आबद्ध एकमात्र गृहस्थ धर्म की जानकारी प्राप्त करना परमावश्यक है। १६। धर्म रहित 
अर्थ और काम के भी परित्याग करने चाहिए, तथा समस्त लोगों के विरुद्ध धर्म के भी। १७। तालाब के 
समीप तालाब, प्रपा (पियाऊ) के समीप पियाऊ और मठ के समीप मठ (मन्दिर) न बनाने चाहिए । 
धर्म द्वारा अर्थ, काम की उत्पत्ति होती ही है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसलिए धर्माचरण करना 
परमावश्यक होता है । १८-१९। धर्म, अर्थ, एवं काम को त्रिवर्ग कहा जाता है । एवं सत्त्व, रज, तथा तम 
इन त्रिगुणों की उपलिब्ध भी धर्म द्वारा ही बतायी गयी है, अतः धर्म का सेवन करना, अत्युत्तम बताया 


१. सूतिदर्शवत्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः ३ 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्यगुणदृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥।२१ 
यस्मिन्धर्मः समायुक्तो ह्यर्थकामौ व्यवस्थितौ । इह लोके सुखी भूत्वा प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥२२ 
तस्मादर्थ च कामं च युक्त्वा धर्म समाश्रयेत्‌ । धर्मात्सञ्जयते कामो धर्मादर्थो>शिजायते ॥२३ 
एवं धर्मस्य मध्येऽयं यतुर्वर्गः प्रदर्शितः । एवं त धर्मकामा< मोक्षस्यापि च मानवः ॥ 

माहात्म्यं वानुतिष्ठेच् स चानन्त्याय कल्पते ३२४ 
तस्पादर्थ च कामं च मुक्त्वा धर्म समाचरेत्‌ । धर्मात्सञ्जायते सर्वमित्याहु्रैह्मवादिनः ॥२५ 
धर्मेण धार्यते सर्वे उगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । अनादिनिधता शक्तिनैँषा ब्राह्मो द्विजोत्तम 12६ 
कर्मणा प्राप्यते धर्मो ज्ञानेन च न संशयः । तस्माज्ज्ञानेन सहितं कर्मयोग समाचरेत्‌ ।।२७ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तश्च द्विविधं फर्म वैदिकम्‌ । ज्ञानपूर्वा निवृत्तिः स्यात््रवृत्तिर्वर्ततेऽन्यथा 11२८ 
निवृत्तिं सेवमानस्तु राति तंत्परमं पदम्‌ । तस्मान्निदृत्तं संसेव्यमन्यथा संसरेत्पुनः ॥ २९ 
शसो इमो दया दानमलोभस्त्याग एव च । आर्जवं चानसूया च तीर्थानुसरणं तथा ॥३० 
सत्यं संतोष आस्तिक्यं श्रद्धा चेन्द्रियनिग्रहः । देवताभ्यर्चनं पुजा ब्राह्मणानां विशेषतः ॥३१ 
अहिसा सत्यवादित्वमपैशुन्यं सुकल्पता । शोचाचारश्रानुकम्पा राववर्णेऽञ्रवीन्मुनिः ।।३२ 
श्रद्धापूर्वाः स्मृता धर्माः श्रद्धामध्ये तु संस्थिताः । श्रद्धानिष्ठाः प्रतिष्ठाश्च धर्मा: श्रद्धैव कोतिताः ॥ ३ ३ 


गया है ।२०। सात्त्विक गुण प्रधान प्राणी ऊर्ध्व (स्वर्ग) में प्रधान रजोगुणी मध्य (मर्त्य) लोक में, तथा 
निंदित कर्मो के करने वाले प्रधान तमोगुणी प्राणी अधोलोक (पाताल) में निवारा करते हैं ।२१। जिस 
प्राणी के अर्थ एवं काम धार्मिक होते हैं, वे इस लोक में सुखानुभव प्राप्त कर अंत में अनन्त भगवान्‌ में लीन 
हो जाते हें ।२२। इसलिए धामिक अर्थ एवं काम की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म द्वारा ही काम 
तथा अर्थ की उत्पत्ति बतायी गयी हे ।२३। इस भाँति धर्म के मध्य में चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम, एवं 
मोक्ष) का सन्निहित होना बतायां गया है । मनुष्य इस प्रकार धर्म, अर्थ, एवं काम के आचरण करता 
हुआ यदि मोक्ष के महत्त्व का अनुशीलन ही करता है, तो उसे अनन्त भगवान्‌ की प्राप्ति होती है ।२४। 
इसलिए अर्थ तथा काम के परित्याग करके भी धर्माचरण अदश्य करे, क्योंकि ब्रह्मवादियों ने बताया है कि 
धर्म द्वारा सभी कुछ की प्राप्ति होती है ।२५। द्विजोत्तम ! स्थावर-जंग्रम स्वरूप समस्त जगत्‌ धर्माश्रित 
होकर ही स्थित है न कि ब्रह्म की अनादि शक्ति इसे धारण करती है ।२६। ज्ञान समेत कर्म द्वारा धर्म की 
प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं । अतः ज्ञानपूर्वक कर्मो को प्रारम्भ करना चाहिए ।२७। प्रवृत्ति और 
निवृत्ति ये दो प्रकार के वैदिक कर्म बताये गये है उसमें ज्ञान-पूर्वक कर्मों के आचरण द्वारा प्राणियों को 
निवृत्ति और उससे हीन कर्मो द्वारा प्रवृत्ति होती है, ऐसा बताया गया है ।२८। निवृत्ति करने वाले कर्मो 
के आचरण द्वारा उसे उत्तम पद की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव निवृत्यर्थ कर्म का ही आचरण करना 
चाहिए, अन्यथा संसार (जन्म-मरण) का त्याग होना असम्भव है।२९। शमन, दमन, दया, दान, 
निर्लोभ, त्याग, आर्जव, निद्रा, तीर्थयात्रा, सत्य, संतोष, आस्तिक होना, श्रद्धा, इन्द्रिय संयम, देवताओं की 
अर्चा, विशेषकर ब्राह्मणों की, अहिंसा, सत्यवादी होना, चुगुली न करना, सुन्दर कल्पनायें करना, 
पवित्रता, आचारकर्म, एवं कृपा करना सभी वर्णो के लिए मुनि ने बताया है।३०-३२। धर्म में श्रद्धा नियुक्त 
हैं, श्रद्धा के मध्य में धर्म स्थित हैं, एवं श्रद्धानिष्ठ तथा उसी में प्रतिष्ठित धर्म ही श्रद्धा के रूप में बताया 


४ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


प्राजापत्यं ब्राह्मणानां श्रुतं स्थानं क्रियावताम्‌। स्थानमेन्ट्र क्षत्रियाणां सङ्ग्रामेष्वपलायिनाम्‌ ॥। ३४ 

वैश्यानाममृतं स्थानं स्दधर्ममनुवर्तताम्‌ । गाव्धर्वशूद्रजीवानां परिचारेण वर्तलाम ॥३५ 

अष्टाशीति सहस्राणां मुदीनामृध्देरेतसाम्‌ । स्मृतं स्थान तु यत्स्थानं तदेव गुरुदासिनाम ॥३६ 

सप्तर्षीणां तु यत्स्थान श्रुतं तद्वै वनौकसाम्‌ । प्राजापत्यं गहस्थानां स्थानमुक्तं स्वयंभुजा ॥२७ 

यतीनां यतचितानां तदेव वनयासिनाम ' हिरण्यगर्भ यत्स्थानं तस्मान्नावर्तते पुनः ।।३८ 

योगिनाममृतं स्थानं व्योमाख्यं परमाकरम । आनन्दमैइवरं नाम सा काष्ठा परमा गतिः ।।३९ 
इति श्रीभविष्ये महपुराणे नध्यमपर्वणि प्रथमभागे प्रथमोऽध्यायः । १ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
सृष्टिवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
इदानीं विस्तरं चेव विभागं रूपमेश्वरए । वक्ष्ये कल्पानुसारेण सन्वन्तरशतानुगर ।। १ 
आसीत्तमोमयं सर्वमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । तत्र चेको महानासीद्रद्रः परमकारणम्‌ !। २ 


आत्मना स्वयमात्मानं सञ्चित्य शगवात्विभुः । मनः संसृजते पूर्वमहङ्कारं च पृष्ठतः ॥३ 
गया है । क्रियाशील ब्राह्मणों के लिए प्रजापति के स्थान, युद्धस्थल से पलायन न करने वाले क्षत्रियों के 
लिए इन्द्र के स्थान, अपने धर्म के आचरण करने वाले वैश्यो के लिए अमृत स्थान, और सेवा कर्म करने 
ताले शूद्रों के लिए गन्धर्व के स्थान को प्राप्ति बतायी गयी है ।३३-३५। ऊर्ध्वरेता बालखिल्यरूप मुनियों 
के जो अठ्ठासी सहर्र की संख्या में वर्तमान रहते हैं, जो स्थान बताये गये हैं, वही स्थान गुरुगृहनिवासियों के 
भी हैं ! सप्तपियों के स्थान तपस्वियों के लिए भी नियत हैं और गृहस्थो के लिए प्राजापत्य स्थान स्वयं 
ब्रह्मा ने बताया हे । योगियों का हिरण्यगर्भ नामक स्थान, जहाँ पहुँचकर पुनः लौटा नहीं जाता है, 
योगाभ्यास करने वालों के लिए भी कहा गया है । योगियों के लिए व्योम नामक परमोत्तम स्थान 
बताया गया है, जिसे ईश्वरानंद भी कहते हैं, तथा वही अन्तिम सीमा भौ हैं। ३६-३९ 


श्री भविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में प्रथम अध्याय समाप्त । १। 


अध्याय २ 
सृष्टि का वर्णन 
सूत बोले--ईश्वर के रूप के विभाग एवं विस्तार बता रह! हूँ, जिसमें कल्प के अनुसार सैकड़ों 
मन्वन्तर जन्म ग्रहण करते हैं। १। एक तमोमय स्वरूप था, जो समस्त लोक को आच्छन्न किये था, जिसका 
कोई लक्षण बताया नहीं जा सकता । किन्तु इसके मूल कारण 'रुद्र' परम एवं महान्‌ कारण बताये जाते 
हैं ।२। विभु (व्यापक) भगवान्‌ स्वयं अपना चिन्तन करके सर्वप्रथम मन की सृष्टि करते हे, पश्चात्‌ 


१. शुभ्रजीवानाम्‌ । 


द्वितीयोऽध्यायः ५ 


अहङ्कारात्रजादाति महाभूतानि पञ्च च । अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराश्वव षोडश ॥४ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । प्राणोऽपानः ससानश्वोदानव्यानौ तथैव च ॥प 
सत्त्वं रजस्तमश्गेव गुणाः प्रोक्तास्तु ते त्रयः । तस्शाद्धभागवतो ब्रह्मा तस्गाद्विष्णुरजायत ॥६ 
ब्रह्म विष्णमोहनार्थ ततः शम्भुस्त तेजसा । अशरीरो वासुदेवो द्यानुत्पत्तिरयो निजः ॥७ 
व्यासोहयित्वा तत्सवं तेजसाइमोट्यज्जगठ्‌ । तस्मात्परतरं मास्ति तस्मात्परतरं न {रे ॥८ 
ब्रह्मा विष्णुश्च द्वादेतावुद्‌ भूतो भगवत्सुतौ । कल्पे कल्पे तु तत्सर्वं सुजतेऽसो जनं जगत्‌ ॥९ 
उपसंहरते चैव नानाभूतानि सर्वशः । द्वासप्ततियुगान्येव मन्वन्तर इतिं स्भृतः ॥१० 
चतुर्दश तु तान्येवं कल्प इत्यभिधीयते । दिनैङ ब्रह्मणः प्रोक्तं निशि कल्यस्तथोच्यते ॥ ११ 
एवं मासश्च वर्षच तथा चाव्शतं द्विजाः । एवं बुट्ीन्द्रियस्थास्य विष्णोश्च निमिषः स्मृतः ॥ १२ 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं निमेषश्च धुदस्द वै । निमेषजीवनं सर्व सर्वलोकचराचरम्‌ ॥ १३ 
भुलोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोकश्च प्रकीतित: । जन्स्तपश्च र्थं च ब्रह्मलोकश्च सप्तमः ॥ १४ 
पाताल वितलं तद्धि अतलं तलमेव च । पञ्चमं विद्धि सुतलं सप्तमं च. रसातलम्‌ ॥ १५ 
एतेषु सप्त विख्याता अधः पातालवासिनः । तेषामादौ च मध्ये च अन्ते रुद्रः प्रकोतितः ॥ १६ 
ग्रसते जायते लोकान्क्रोडार्थ तु महेश्वरः । ब्रह्मलोकपरीप्सूनां गतिरूरध्वं प्रकीतिता ॥ १७ 
प्थिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्च विदिशस्तथा । समुद्राणां गिरीणां च अधर्तिर्यक्प्रसङ्ख्ययः ।। १८ 


अहंकार की ।३। पुनः अहंकार द्वारा पाँच महाभूत, आठों प्रकृतियाँ, तथा सोलहों विकार उत्पन्न होते 
हैं !४। तथा शब्द, रूप, रस, गंध, घ्राण, अपान, समान, उदान, व्यान भी ।५। सत्व, रज, एवं तम यही 
तीनों गुण बताये गये हैं । इसलिए उस (ब्रह्मा) द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा द्वारा विष्णु 
की ।६। ब्रह्मा और विष्णु के संमोहनार्थ (उसके) तेज द्वारा शंभु की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार 
शरीर-हीन (परब्रह्म) वासुदेव, जिसकी अयोनिज आविर्भूति बतायी गयी है, इन्हें मोहाच्छन्न करके इसी 
प्रकार समस्त जगत्‌ को मोह मुग्ध करते हें । उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और न कभी होने की आशा 
हे ।७-८। भगवान्‌ के यही ब्रह्मा और विष्णु नामक दो पुत्र सर्वप्रथम उत्पन्न हुए हें । यही प्रत्येक कल्पो में 
समस्त जगत्‌ की रचना करते हैं, तथा समय पर सभी का उपसंहार भी । बहत्तर युगों का समय एक 
मन्वन्तर के लिए बताया गया है ।९-१०। उसी प्रकार चौदह युगों का एक कल्प होता है । यही एक कल्प 
ब्रह्मा का दिन तथा उसी भाँति की रात्रि बतायी गयी है । ११। हे द्विजगण ! इसी भाँति आठ सौ मास 
तथा वर्ष का समय, बुद्धि, इन्द्रिय एवं विष्णु के एकनिमिष का समय कहा गया है ।१२। ब्रह्मा आदि से 
आरम्भ और साम्बपर्यन्त के समय ध्रुव का एक निमिष होता है, इस भाँति समस्त लोक के चर-अचर 
सभी का निमेष मात्र जीवन कहा गया है । १३। भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 

और सातवां ब्रह्मलोक स्थित है । १४। पाताल, वितल, अतल, तल, सुतल, तथा सातवाँ रसातल, ये सात 
अधोलोक कहे जाते हैं, इनके निवासी पाताललोक वासी के नाम से ख्यात है । उपरोक्त सभी लोकों के 
आदि, मध्य, एवं अंत में रुद्र की स्थिति, बतायी गयी है । १५-१६। महेश्वर ! अपनी क्रीडार्थ ये लोकों के 
संहार करते हैं, उनमें ब्रह्म लोक के इच्छुकों को स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है । १७। पृथिवी, अन्तरिक्ष, 

दिशा, विदिशा, समुद्र, पर्वत, जिनकी ऊपर तिछ। जसी स्थिति है, तथा समुद्रों के विस्तार और प्रमाण मैं 


६ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


समुद्राणां च विस्तार प्रमाणं च ततः श्युण्‌ । स्थावराणां च शैलानां देवानां च दिदौकसाम्‌ ॥ १९ 
चतुष्पदानां द्विपदां तथा घर्मेकभाषिणाम्‌ । सहत्रगुणमाख्यातं स्थावराणां प्रकीतितम्‌ ॥२० 
सहस्रगुणशीलाश्च इत्याह भगवान्मुनिः । ऋषिरतु प्रथमं कुर्वन्प्रकृतिं नाम नामतः ॥२१ 
तस्या ब्रह्मा प्रङृत्यास्तुं उत्पन्तः सह विष्णुता । तस्माद्‌ बुद्धया प्रकुरुते सृष्टि नैमित्तिकीं हिजाः ॥२२ 
तस्मात्स्वयम्भवो ब्रह्मः ब्राह्मणान्स प्रकल्पयत्‌ । पादहोनान्क्षत्रियांत्व तस्माद्धीनांस्तु वैशयकान्‌।। २३ 
चतुर्यपादहीनांश्र आचारेषु बहिष्कृतान्‌ । प्रथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्ववाय्यकल्पयंत्‌ ॥२४ 
लोकालोकरय संस्था च द्वीपानामुदधेस्तथा । सरितां सागराणां च तीर्थान्यायतनानि च ॥२५ 
मेघस्तनितनिघांषरोहितेन्द्रधनूषि च । उल्कानिघतिकेतंत्र ज्योतींष्यायततानि च॥२६ 
उत्पन्न तस्य देहेषु सूयः कालेन पीडयेत्‌ IE 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे अध्यमपर्दणि प्रथमभागे द्वितीयोऽध्यायः १२ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
पातालदर्णनम 


सुत उवाच | 
धवादूर्ध्वं महर्लोकः कोटियोजनविस्तरः । कल्याभिकरणे तत्र संस्थिता द्विजपुङ्गवाः ॥। १ 
जनलोको महर्लोकात्तथा कोटिद्रयात्मकः । सनन्दनादयस्तत्र संस्थिता ब्रह्माणः सुताः ॥२ 


बता रहा हूँ, सुनो ! स्थावर, शैलगण, स्वर्गस्थित देवता, चतुष्पद, द्विपद और धर्म के एकान्त भाषी के 
स्थावरों के सहस्र .गुण बताये गये हैं।१८-२०। भगवान्‌ मुनि ने भी इन्हें सह्रगुगशील बताया है । 
ऋषियों ने सर्वप्रथम क्रियाशील को उसके नामानुसार प्रकृति कहा है ।२१। उसी प्रकृति द्वारा.विष्णु के 
समेत ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं द्विज ! इसीलिए वे अपनी बुद्धि के अनुसार नैमित्तिकी सृष्टि करते हैं ।२२। 
उसी द्वारा स्वयंभू ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सृष्टि की और पादहीन क्षत्रिय, वैश्यों, एंवं आचार कर्मो के 
अयोग्य चतुर्थ पादहीन शूद्रों के सर्जन भी । पृश्चिवी, अन्तरिक्ष, दिशाएँ, लोकालोक की स्थिति, द्वीप 

सागर, सरितायें, लम्बे चौड़े तीर्थ, मेघ, विद्युत, उनके निर्घोष, रक्तवर्ण के इन्द्र धनुष, उल्का, निर्घात, केतु 
एवं प्रकाश-गृह इत्यादि उन्हीं के शरीर से होकर पुन: काल में उसी में विलीन होते हैं। २२-२७ 


श्री भविष्यमहापुराण में मघ्यमपर्व के प्रथम भाग में दूसरा अध्याय समाप्त ।२। 


अध्याय ३ 
पातालवर्णन 


सूत बोले--धुवलोक के ऊपर कोटि योजन के विस्तार में महर्लोक स्थित है, जिसमें ब्राह्माण श्रेष्ठ 
. कल्प पर्यंत स्थित रहते हैं । १। महर्लोक से दो करोड़ की दूरी प्र जनलोक स्थित है, जिसमें ब्रह्मा के पुत्र 


तृतीयोऽध्यायः ७ 


जतलोकासंपोलोकः कोटित्रयसमन्वितः । विराजन्ते तु देदा वै स्थिता दाहविवर्जिताः ॥३ 
प्राजापत्यात्त सुलाँकः कोटिषट्केन संयुतः । सनत्कुमारकस्तत्र ब्रहलोकस्तु स स्मृतः ॥४ 
तत्र लोके गरुब्रेह्मा विश्वात्मा दिइवतोमुखः । आस्ते गद्योगिभिः पीत्वा योगं मृत्यो: परं गतस्‌' ॥५ 
गायन्ति यतयो गाथा ह्यास्तिका ग्रहावादिनः । योगिनस्तापसाः सिद्धा जापकाः परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६ 
द्वार त योगिनामेकं एच्छतां परमं एदम्‌ । तत्र गत्वा न शोचन्ति स विष्णुः सः च शङ्करः ॥ ७ 
सूर्वकोटिप्रतीकाश पुरं तस्य दुरासदम्‌ । न मे वर्णयितुं शक्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ ॥८ 
तत्र नारायणस्यापि भवनं द्रहागः पुरे । शेषे तस्य हरिः श्रीमान्मायाशहचरः परः॥९ 
स विष्णुर्लोककितः प॒नरावृत्तिदजितः ! प्रयान्ति च भ्रहात्मातो ये प्रपन्गा जनार्दनम्‌ ॥ १० 
ऊर्ध्व ब्रह्मासनात्पूर्वं परं ज्योतिर्मयं शुभम्‌ । वह्निना उपरि क्षिप्तं तत्रास्ते भगवान्भवः ॥। ११ 
देव्या सह महादेवश्चिन्त्यसानो मनीषिभिः । योगिभिः शतसाहसैर्वृतैकत्वैश्च संवृतः।१२ 
तत्र ते यान्ति नियता द्विजा वै ब्रह्मादादिनः । महादेवपरेशानास्तापसा ब्रह्मवादिनः ॥। १३ 
निर्ममा निरहङ्काराः कामक्रोधविवर्जिताः । द्रक्ष्यन्ति ब्रह्मणा गुक्ता रुद्रलोकःस वै स्मृतः ॥ १४ 
एते सप्त महर्लोकाः पृथिव्यां परिकोतिताः । महीतलादयश्चाधः पाताला: सन्ति वै द्विजाः ॥ १५ 


सनंदन आदि निवास करते हैं ।२। जनलोक से तीन करोड़ की दूरी पर तप लोक स्थित है, उसमें देवगण 
तापहीन होकर (सुखपूर्वक) निवास करते हैं।३। प्राजापत्य लोक से छः करोड़ की दूरी पर भूर्लोक 
स्थित है, जिसे ब्रह्मालोक कहा जाता है, वह सनत्कुमार का निवास स्थान हे ।४। उसी लोक में गुरु, ब्रह्मा, 
जो विश्वात्मा एवं दिश्तोमुख बताये गये हैं, योगरूपी अमृत को पानकर स्थित हैं, जिसका पान करके 
योगी लोग मृत्यु से उत्तम गति प्राप्ति करते हैं ।५। यती, आस्तिक, ब्रह्मवादी, योगी, तापस, सिद्ध एवं 
जापक, ये सभी इसी गाथा का गान करते हैं कि परम पद की प्राप्ति करने वाले योगियों के ब्रह्मा ही एक 
द्वार-रूप हैं, वहाँ पहुँचने पर किसी प्रकार का शोक नहीं होता है वही विष्णु है, तथा शंकर भी । ६-७। 
उनका आवास स्थान करोड़ों सूर्य के समान दुर्धर्ष है, प्रचण्ड तेज से आच्छन्न उस पुरी का वर्णन करने में 
सभी असमर्थ हैं ।८। उसी ब्रह्वापुरी में नारायण का भी वह भवन स्थित है, जिसमें माया (लक्ष्मी) समेत 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ शेषशायी होकर स्थित हैं ।९। वह विष्णु-लोक कहा जाता है, जहाँ पहुँचने पर जीव, 
कभी जन्म ग्रहण नहीं करता है, किन्तु वहाँ वही लोग पहुंचते हैं, जो जनार्दन भगवान्‌ के शरण में प्राप्त 
होते हैं । १०। उस ब्रह्मलोक के ऊपरी भाग में सर्वप्रथम, अत्यन्त ज्योतिर्मय पुरी स्थित है, जो उस ऊपरी 
भाग में प्रक्षिप्त अग्नि की भाँति स्थित है, वहाँ देवी को साथ लिए भगवान्‌ शिव सुशोभित हो रहे हैं। उन्हीं 
महादेव के ध्यान में मग्न सैंकड़ों मनीषी योगिजन रहा करते हैं, जो एक मात्र उन्हीं की तृप्ति के लिए 
संकल्पपूर्वक कटिबद्ध हें । ११-१२। वहाँ उन्ही ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की नियम यात्रा होती है, जो सर्वश्रेष्ठ 
ईशान रूप महादेव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। १३। निर्मम निरहंकार, एवं काम, क्रोधहीन : 
होकर जहाँ सभी ब्रह्म मग्न दिखाई देते हैं, उसे रुद्र लोक' कहा गया है। १४। ये सात प्रकार करके महर्लोक 
पृथिवी में बताये गये हैं और द्विजगण ! महीतल आदि पाताल लोक नीचे स्थित है । १५। सुवर्ण की भाँति 


८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


महातलं हेमतलं सर्वदर्णोपशोभितम्‌ । प्रासाटदैदिविधैः शुम्रर्दे बतायतनेर्युतए ॥ १६ 
अनन्तेन समायुक्तं मुचकुन्देन धीमता । नृपेण बलिना चैव पातालं स्वर्गवासिना ।। १७ 
शैलं रसातलं विप्राः शाङ्करं हि रसातलम्‌ । पीतं सुतलमित्युक्त वितलं विद्रुमप्रभम्‌ ॥ १८ 
सितं हि वितलं प्रोक्तं तलं चैव सितेतरए । सुवर्णेन मुनिश्रेष्टास्तथा वासुकिना शुभम्‌ ॥ १९ 
रसातलमनिति ख्यात सर्वशोभातमन्वितम्‌ । वैनतेयादिभिश्चैव कालनेमिपुरोगमैः ।।२० 
शङ्कुकर्णन सम्भिद तथा नमुचिपूर्वकम्‌ । तथान्यैर्विविधैनागैस्तलं चेद रुशो भनम्‌ ।।२ १ 
तेषासधस्ता्तरका रौरवाराइज कोटयः । पापिनस्तेषु पात्यन्ते न तेष्बनमितु क्षमा: ॥२२ 
पातालानामधश्चान्ते शेषाख्या वैष्णवी तनुः । कालारिःरुद्रयोगात्मा नारासहोऽपि माधवः ॥२३ 
योऽनन्तः पठ्यते देवो नागल्पौ जनार्दनः + तदाधारमिदं सर्वं सकलाग्निमुपाश्रितम्‌ ॥२४ 
तमाविश्य महायोगी कालस्तद्वदनात्लः । विषज्वालासमोऽनन्तो जगत्संहरति स्वयम ॥२५ 
तामरी शाम्भवी सातिः कालात्मा परमेश्वरः ; स एव गर्भमाश्रित्य प्रकाशएति नित्यशः ॥२६ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथपभागे पातालवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः । ३ 
सौन्दर्यपूर्ण तल वाला महातल, बताया रया है, जो समस्त वर्ण के प्राणियों से सुशोभित, तथा शुभ्र वर्ण के 
अनेक प्रकार के प्रासादो समेत सौन्दर्य पूर्ण देवालयों स युक्त हैं । १६। अनंत के समेत बुद्धिमान्‌ मुचुकुन्द 
स्वर्गवास के इच्छुक राजा बलि पाताल लोक में प्रतिष्ठित हैं । १७। विप्रवुन्द ! शंकर जी के निवास 
स्थान रूप उस पर्वत को रसातल, पीले वर्ण का सुतल, विद्रुम की भाँति प्रभा से पूर्ण एवं स्वच्छ वर्ण का 
वितल, और कृष्ण वर्ण का तल लोक बताया गया है । श्रेष्ठ मुनिवुन्द ! सुवर्ण की प्रभा पूर्ण वासुकी उस 
शुभ रसातल में निवास करते हैं, तथा वह रामस्त भाँति की शोभा से सुशोभित हैं, कालनेमि आदि तथा 


एवं भाँति-भाँति के अन्य नाग लोग बढ़ाते हैं । उन लोकों के नीचे रौरव आदि करोड़ों नरक कुण्डों की 
रचना हुई है, उसमें उसी भाँति के पापी जो कभी विनम्र हो ही नहीं सकते, लाकर डाले जाते हैं । इन 
पाताल आदि लोकों के नीचे शेष भगवान्‌ वैष्णवी शरीर धारण कर स्थित हैं, जिसे काल, अग्नि, रुद्र, 
योगात्मा, नरसिंह, माधव, और अनन्त कहा जाता है, वहीं नागरूपी जनार्दन भगवान्‌, उस समस्त लोको 
के आधार रूप हैं, और सभी प्रकार के अग्नि वहाँ रहते हैं। उसी लोक में महायोगी की भाँति 
कालारिनिरूप अनंत देव, अपनी विषज्वाला समेत रहकर स्वयं जगत्‌ का संहार करते हें । उसी तामसी 

एवं शांभवी (शंभुकी) मूर्ति को, कालात्मा और परमेश्वर कहते हें । वह इस ब्रह्माण्डोदर के गर्भ में 
प्रविष्ट होकर इसे नित्य प्रकाशित करता रहता है । २१-२६ 


श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में पाताल वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।३। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
ज्योतिश्चक्रवर्णनम्‌ 


सूत उवाद 
एतउ्‌ब्रह्माण्डमाख्यातं चतुविधमिदं महत्‌। अतः परं धवक्ष्यामि शूर्लोकस्य विनिर्णयम्‌ ॥। १ 
तद्द्वीपप्रधानो जम्बु प्लक्षः शाल्मल एव च , कुराः छोञ्चश्च शाकश्च पुष्करश्चव सप्तसः ।'२ 
एते राप्त महाद्वीपा: रुमुदै : सप्तभिर्वताः । द्वीपाद्द्रीपो महानुक्तः सागरादपि सागरः ॥ ३ 
क्षीरोदेक्षरसोदोऽथ क्षारोदश्व घृतोदकः । दध्योदः क्षीरसलिलो जलोदश्चेति रागराः ॥४ 
पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णा सपुद्रवलया स्मृता । द्वीपैश्च सप्तभिर्यक्ता योजनानां समानतः ॥५ 
जम्बूद्वीपः समस्तानां द्वीपानां मध्यतः शुभः । तस्य मध्ये महामेरुविश्रुतः कनकप्रभः !। ६ 
चतुराशीतिसाहलयोजनैरस्य चोच्छुयः । प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्वात्रिशर्न्माधिन विष्कृतः १।७ 
सुले षोडशसाहस्रं विस्तारस्तस्य सर्दतः । सूप्रमुख्यश्च शैलोऽसो कलिकात्वेन संस्थितः ॥८ 
हिमवान्हिमकू्एश्च निषधस्तस्य दक्षिणे । नीलः श्वेतश्च "एकी च उत्तरे वर्षपर्वतः ॥९ 
लक्षप्रमाणौ द्रौ मध्ये दशहीनास्तथापरे । सहत्रद्वितयं दार्घास्तावद्विस्तारिणश्च ते॥।१० 
आरतं दक्षिणं वर्ष ततः किम्पुरुषं स्मृतम्‌ । हरिवर्षं तथैवान्यन्मेरोईक्षिणतो द्विजाः ॥ ११ 


अध्याय ४ 
ज्योतिश्चक्र का वर्णन 


सूत बोले-मैंने इस महान्‌ ब्रह्माण्ड के चार प्रकार का वर्णन सुना दिया, इसके उपरान्त भूर्लोक का 
वर्णन सुना रहा हूँ, (सुनो) ! भूलोक में जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक और सातवें पुष्कर 
नामक प्रधान द्वीप बताये गये हैं, उसी भाँति सात समुद्रों का भी वर्णन है । ये सातो महाद्वीप क्रमश: सातों 
समुद्रो द्वारा घिरे हुए हैं। एकद्वीप से दूसरा द्वीप महान्‌ है, उस भाँति एक सायर से दूसरा सागर 
भी ।१-३। क्षीरसागर, इक्षुसागर, रससागर, क्षार(खारा) सागर, घृतसागर, दधिसागर, और 
क्षीरसागर यही सातो सागरों के नाम बताये गये हैं। पचास करोड़ योजन पृथिवी विस्तीर्ण है, जिसे 
चारो ओर से 'ककड़' आभूषण की भाँति समुद्र ने घेर लिया है और सातो समुद्रो से युक्त है । समस्त द्वीपों 
के मध्य में शुभ जम्बू द्वीप स्थित है, उसके मध्य में सुवर्णमय प्रभापूर्ण महामेरु पर्वत सुशोभित हैं । ४-६। 
इसकी ऊपर की ऊँचाई चौरासी सहस्र योजन की है, पृथिवी के भीतर सोलह योजन और ऊपर की चौड़ाई 
बत्तीस योजन की बतायी गयी हे । इसका मूल भाग पृथिवी पर सोलह सहस्र योजन में विस्तृत हे । 
पृथिवी में सर्वप्रधान यहीपर्वत बताया गया है, हिमालय, हेमकूट और निषध पर्वत इसके दक्षिण भाग में 
स्थित हैं, उसी भाँति नील, श्वेत एवं शएंगी पर्वत उसके उत्तर प्रदेशों में स्थित है ।७-९। मध्य भाग में 
स्थित रहने वाले दोनों पर्वतो के प्रभाव एक लक्ष और अन्य पर्वतों के नब्बे बताये गये हैं और दो सहस्र 
योजनो की समान लम्बाई चौड़ाई बतायी गयी है ।१०। द्विजगण ! उसके दक्षिण प्रदेश में भारतवर्ष, 


१० भविष्यपुराणम्‌ --मध्यमपर्व 


चंम्टकं चोत्तर दर्व तथैगश्वहिरण्मयम्‌ ¦ उत्तराः कुरवश्चैव यथैते भारतास्तथा 1१२ 
नवसाहस्तमेकेकमेतेषां द्विजसत्तमाः । इलावृतश्च तन्मध्ये तन्मध्ये मेरुरुच्छितः ॥ १३ 
मेरोश्रतुर्दि शस्त्र नवसाहस्रविष्कतस । इजावृतं महाभागाश्चत्वारस्तत्र पर्वता: १४ 
विष्कम्भा रचिता मेरोर्योजनायुतमुच्छिताः । पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ।। १५ 
विपुलः पश्चिमे भागे सुपाश्वश्चोत्तरे स्थितः । कटम्येय्वेषु द्यश्च पिप्पलो दट एव च ॥ १६ 
जम्बुद्वीपस्य सा जम्बुर्नामहेतोर्महर्षयः । महागजप्रमातानि जम्बुन्यस्य फलानि च॥१७ 
पतन्ति सुभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वशः । रसेन चैव प्रख्याता तस्य जम्ब्रनदी इति ।॥। १८ 
सरिक्ष वर्तते सापि पीयते तत्र वासिभः। न खेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः ॥ 

उत्पन्नाः स्वच्छमनसो नरास्तत्र भवन्ति वै ॥१९ 
तीरसूत्र समं प्राप्य वायुना च विशोषितम ! जम्बूनदाख्यं भवति सुवर्ण सिद्धभूषणम ॥२० 
भद्राश्वः पाश्वतो मेरोः केतुमालश्च पश्चिमे । वर्षे द्वे तु मुनिश्रेष्ठास्तगोर्मध्ये इलावृतम्‌ २ १ 
मैरोरुपरि विप्रेन्द्रा ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्‌। तदूर्ध्वे वासवस्थानं तदूर्ध्वे शङ्करस्य च ॥२२ 
तदूर्ध्व वैष्यवो लोको दुर्गालोकस्तदूर्ध्वतः । ज्योतिर्मयं परं स्थानं निड्राकारं हिरण्मयम्‌ ॥२३ 


पश्चात्‌ किंपुरुषवर्ष, हरिवर्ष और उसी भाँति अन्य वर्ष भी स्थित हैं !११। उसके (मेरु) के उत्तर प्रदेश 
में चंपक वर्ष, अश्‍व हिरण्यमय, उत्तर कुरु आदि प्रदेश भारत के समान ही स्थित हैं । १२। द्विजसत्तम ! 

इन त्रत्येक की लम्बाई चौडाई नव सहस्र योजन की बतायी गयी है । इसके मध्य में इलावृत प्रदेश है । 
उसके मध्य में मेरु के चारो ओर नवसहस्र योजन के विस्तार में रत्ना वृत प्रदेश बताया गया है, और उस 
प्रदेश में परम पवित्र'चार पर्वत की स्थिति भी । मेरु का विस्तार दशसह्र योजन का कहा गया है । पूर्व 
में मंदराचल, दक्षिण में गन्धमादन ।१३-१५। पश्चिम में विपुल, एवं उत्तर में सुपाइर्व नामक पर्वत 
स्थित है ! इनमें अनेक नदियाँ और पीपल का वृक्ष बताया गया है महर्षि गण ! जम्बू द्वीप में स्थित उस 
जम्बू नामक वृक्ष के फल जो इस प्रद्वीप के नाम करण में मूल कारण हैं, विशाल गजराजों के समान लंबे 
चौड़े होते हैं । १६-१७। और पर्वत के पृष्ठभाग (ऊपर) पर वे छिन्न-भिन्न होकर गिरते रहते हैं । इस 
प्रद्वीप में अत्यन्त मधुर रसवाली जम्बू नामक नदीं भी प्रवाहित होती है । १८। उस द्वीप के निवासी गण 
उस नदी के जल का पान करते हैं, जिससे वे शोक रहित, सभी भाँति के दुर्गन्ध से हीन, होकर कभी बुढूढे 
नहीं होते हैं, न उनकी इन्द्रियाँ कभी क्षीण होती हैं तथा वे सभी मनुष्य स्वच्छ मनवाले होते हैं । १९। उस 
सरिता के तट में वायु द्वारा सुखाये जाने पर जाम्बूनद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है, जिसके आभूषण 
बनाकर सिद्ध तथा उनकी स्त्रियाँ आभूषित होती हैं ।२०। मुनिश्रेष्ठ ! मेरु के पार्श्व में भद्रा, पूर्व पश्चिम 
में केतुमाल, नामक दो वर्ष हें जिनके मध्य में इलावृत नामक प्रदेश है ।२१। विप्रेन्द्र ! उस मेरु के ऊपरी 
भाग में ब्रह्मा का सुन्दर स्थान निर्मित है, उसके ऊपर वासव का स्थान उनके ऊपर शंकर के, उनके ऊपर 
विष्णुलोक, उसके ऊपर दुर्गा के लोक और उसके ऊपर ज्योतिर्मय, निराकारं एवं हिरण्यमयस्थान भक्तों 
के लिए बनाया गया है, एवं उसके ऊपर भगवान सूर्यदेव, जो ज्योतिर्मण्डल रूपी चक्र पर स्थित होकर 


चतुर्थोऽध्यायः ११ 


भक्तस्थानं तदृध्व॑ च देवो हि भगवान्रविः । ज्योतिश्वक्रस्थितः शुद्धो निश्चलः परमेश्टर: ॥ 
राशिचक्र च भ्रमति मेरोरुपरि सत्तमाः २४ 
बिस्बषटकेद्रिनाभौ च रथचक्रं दिवानिशम्‌ । वातरज्जुनिबन्धेन धछ्ुवाधारे प्रतिष्ठितस्‌ ।। २५ 
दिक्पालाद्या ग्रहास्तत्र दक्षिणादुत्तरायणम्‌ । प्रतिमासं गतः पन्था ह्वासवद्धिदिनक्षयः ॥ २६ 
रविणा लङ्घितो मासझ्चान्द्र: ख्यातो मजिम्लुचः । हादशे श्रगवत्स्ये प्रत्यहं भक्तसेवके ॥२७ 
कृत्वा त्रिषु त्वहोरात्रै तारासयगतं विभुम्‌ । यासे यामे चोदयश्च देशेदेशे च शर्वरी ॥२८ 
दिवा 'यरति यः सूर्यो रात्रौ चरति चन्द्राः । नक्षत्राणि दिवा रात्रौ सूर्यचक्रे प्रतिष्ठितम्‌ २९ 
देशान्न चावगमनं यत्र तस्मादिवा्वत्‌ । यत्र चन्द्रक्षयो भवतिं यत्र सूर्यः प्रवर्तते॥३ 
रात्रिन्दिवं विजानीयाज्ज्योतिश्चङ्गे प्रतिष्ठितंम्‌ । उदथास्तमनं नात्ति नक्षत्राणां विशेषत: ॥।३१ 
गन्नक्षत्रे च यो देशः स तेषामुदयः स्मतः । तत्रास्तो जीवशुक्राणां सूर्यादीनां च सर्वशः ॥३२ 
तदा काले नियोक्तव्यो भार्रवास्तादिकी क्रिया । सूर्यः सोमो बुधश्चन्टो भार्गवश्चव शी घरकः ।!३३ 
दक्षिणायनमास्थाण यटा चरात रङ्मिमान्‌ ; तदा सर्वग्रहाणां स सूर्योऽधस्तात्प्रसर्पति !। ३४ 
विस्तीर्णमण्डलं कृत्वा तस्योर्ध्दे चरते शशी । नक्षत्रमण्डलं कृत्ल सोमादूर्ध्वं प्रसर्पति 1३५ 
नक्षत्रेभ्यो बुधश्रोर्ध्वं बुधादूर्ध्वं तु भार्गवः । चन्द्रस्तु भार्गवादूर्ध्वं चन्द्रादूर्ध्वं शनैश्चरः ॥। ३६ 


शुद्ध, निश्चल एवं परमेश्वर हैं, चक्राकार राशि मण्डलों पर स्थित होकर मेरु के ऊपर चारों ओर श्रमण 
किया करते हैं ।२२-२४। छह विम्ब रूपी उस पर्वत की नाभि प्रदेश पर स्थित होकर वह रथचक्र, जो 
ध्व के आधार पर निर्भर हैं, वायु रूपी रस्सी से आबद्ध होकर रातदिन चलता रहता दै ।२५। उसी पर 
स्थित दिक्‌पालादि एवं सभी ग्रहों के प्रत्येक मास में दक्षिणायन और उत्तरायण भें क्रमशः आने जाने की 
यात्रा के दिन घटते बढ़ते रहते हैं ।२६। जिस मास में सूर्य का संक्रमण काल नहीं आता है, वह चन्द्रमास 
'मलमास' के नाम से ख्यात होता है । भक्त श्रेष्ठ भगवान्‌ भास्कर के बारहों मासों भें तीनों समय (प्रातः 
मध्याह्न एवं सायंकाल) में (प्रदेशों की दूरी एवं समीपता के अनुसार ) व्यापक एवं तारामय दिन-रात 
हुआ करता है जिस प्रहर में कहीं सूर्योदय हुआ उससे दूर के प्रदेशों में उस समय रात्रि का होना आरम्भ 
होता है । दिन में सूर्य तथा रात्रि में चन्द्र तथा सूर्य के चक्र में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र गणों के दिन रात 

श्रमण हुआ करता है ।२७-२९। प्रदेशों में चन्द्र का क्षय और सूर्योदय का होना निश्चित है क्योंकि उन्हीं 
द्वारा देशों में अन्न और यात्राएँ सम्भव होती हैं।३०। इस भाँति उन्हें ज्योतिइचक्र के ऊपर रातदिन 
प्रतिष्ठित रहना पडता है, विशेषकर नक्षत्रों के उदय अस्त नहीं होते ।३ १। जिस नक्षत्र में जो प्रदेश 
निश्चित है, उसी प्रदेश में उनका उदय बताया गया है और उसी प्रदेश से बृहस्पति, शुक्र, एवं सूर्य आदि 
ग्रहों के अस्त भी ।३२। शुक्र का उदय एवं अस्त होना समय-समय पर निश्चित है, सूर्य, सोम, बुध, तथा 
शुक्र, ये शी घगामी (अतिचारी) भी कभी-कभी होते हैं। ३३। जिस समय सूर्य दक्षिणायन में भ्रमण करते 
हैं उस समय समस्त ग्रहों के नीचे भाग में सूर्य समेत चला करते हैं।३४। अपने विस्तीर्ण मण्डल समेत 

चन्द्रमा उनके ऊपर विचरण करता है। उसी भाँति सोम के ऊपरी भाग में सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल, उसके ऊपर 
बुध, बुध के ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर चंद्र, चन्द्र के ऊपर शनि, और शनि के ऊपर सप्तर्पियों का मण्डल 


१२ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


तस्माच्छनेश्वरादूर्ध्व ततः सप्तर्षिमण्डलम्‌ । क्रषीणां चैव सप्तानां ध्लवश्चोर्ध्वे ज्यवस्थित: ॥ ३७ 
कालचक्रमये चक्रे सूर्यो भवरि सर्वदा । राइ्यर्द्धेषु गतिर्यत्र तिथीनां च तिथौ स्मृता ॥३८ 
स्तम्भते चरते शीघ्र हारे चापि दिनक्षयः। पादास्तं चापि शुक्रस्य महास्तं तत्र दृश्यते ॥३९ 
पादःस्ते पक्षमात्रं स्यान्महास्ते यासमात्रकम्‌ । चक्रे पक्षार्धमासः स्याउतिचारोऽष्टवासरःन्‌ ॥४० 
न गण्यते देशनेदे नक्षत्रेण च गण्यते । बालवृद्धस्तु शुक्रस्य देशस्थे वा गणस्य च ॥४१ 
बाल्यवाद्धर्ये क्षत्त्रियस्य न गण्येते सदा बुध: । पादादूर्ध्वं नहास्तस्य वैशयस्य द्विजसत्तमाः ।। ४२ 
शेषार्थ भार्गवारतस्य शुद्राणामथ गर्हितम्‌ अभिचारे च चक्रे च न शूद्रस्य विधीयते ॥४३ 
वज्येद्वाशरान्रुप्त इति चाथर्वणी श्रतिः 11.34 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमएवेणि प्रथमभागे ज्योतिश्रक्रे चतुथाऽध्यायः । ४ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
कर्मानुसार व्यक्ति निर्धारणदर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
त्रयाणामेव वर्णानां जन्मतो ब्राह्मण: प्रभुः । संसृष्टा ब्राह्माणाः पुर्व तपस्तप्त्वा द्विजोत्तमाः 11.६. 


घूमता फिरता है एवं सातो ऋषियों के ऊपर ध्रुव की स्थिति की गयी है ।३५-३७। इस प्रकार काल-चक्र 
के ऊपर सूर्य सदैव स्थित रहते हैं, उसी रथ पर स्थित रहने के नाते सूर्य एवं तिथियों को राशियों के अर्ध 
शाग में भी अपनी उपस्थिति करनी पड़ती है तिथियों द्वारा सूर्य कहीं स्तम्भित कहीं शीघचारी होते है 
और उसके हास होने पर दिनक्षय होना निश्चित बताया गया है शुक्र का भी (कमलरूपी चक्रपरस्थित 
होने के नाते) पादास्त होना कहा गया है एवं कहीं उनका महास्त भी देखा जाता है । पक्षमात्र का नाम 
पादास्त, याम (प्रहर) मात्र को महास्त, एवं पक्षार्ध (आठ दिनों) का अतिचार नाम बताया गया 
है ।३८-४०। तथा शुक्र गण के बाल अथवा वृद्ध होने की गणना देश-भेद के द्वारा न होकर एक मात्र नक्षत्र 
द्वारा की जाती है ।४१। द्विजसत्तम ! क्षत्रिय के बाल अथवा वुद्ध होने की गणना बुध लोग कभी नहीं 
करते हैं । किन्तु महास्त वैश्य के पाद से ऊपर की गणना होती है उनका शेषार्ध भार्गव (शुक्र) के अस्त का 
समय है, वही शूद्रों के लिए निंदित है । अभिचार और चक्र में शूद्र के लिए विधान नहीं बताया गया है। अत: 
अथर्वण वेद की श्रुति इसी बात को पुष्टि करती है कि सातो दिनों के त्याग अवश्य करने चाहिए। ४२-४४ 
श्री भविष्य महापुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में ज्योतिइचक्र वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त।४। 


अध्याय. ५ | 
कर्मानुसार व्यक्तिनिर्धारण का वर्णन 
सुत बोले--उत्तमद्विजगण ! तीनों वर्णो के स्वामी ब्राह्मण हैं, यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार क्र 
क्योंकि ब्रह्मा ने तपश्चर्या करके सर्वप्रथम ब्राह्मणों का सर्जन किया है । १। उसी भाँति सभी हव्य En 


पः्चमोऽध्यायः १३ 


हव्यानामिह कव्यानां सर्वस्यापि च गुप्तये । अइनन्ति च मुखेनास्य हव्यानि त्रिदिवोकसः ।।२ 
कव्यानि चैव पितरः कि मूतमधिकं ततः । जन्मना चोत्तसोऽयं च सर्वार्या ब्राह्मणोऽर्हति ॥ ३ 
स्वकीयं ब्राहाणो भुड्क्ते विदधाति द्विजोत्तमा: । त्रयाणामिह वर्णानां भावभावाय वै द्विजः ॥४ 
शवेद्विप्रो न सन्देहस्तुष्टो भावाय वै भवेत्‌ । अभावाय अवेन्क्रद्धस्तस्मात्पृज्यः सदा हि सः ।१५ 
गर्भाधानादयश्चेह संस्कारा यस्य सत्तर: । चत्वारिंशत्तथा चाष्टौ निर्वृत्ताः शास्त्रतो द्विजाः ॥ 


स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्राह्मणत्वेन संयुतः ।। ६ 
संस्कारपुतः प्रथमो वेदपुतो द्वितीयकः । विद्यापुतस्तृतीयः स्यात्तोर्थपुतस्त्वनन्तरम्‌ ॥॥७ 
क्षेत्रपुते धविज्ञाय विपुतं पजयेद्द्वजाः । स्वर्गापवर्गफलदमन्यथा श्रमतामिसात्‌ ।८ 


पूतानां परमः पतो गुरूणां परमो गुरुः । सर्दसत्त्वान्वितो विप्रो निर्मितो ब्रह्मणा पुरा ॥२ 
पूजयित्वा दिजान्देवा: स्वर्ग भुञ्जन्ति चाक्षयम्‌। मनुष्याश्रापि देवत्वं स्वं स्वं राज्यं गतेन सः ६६१० 
यस्य विप्राः प्रसीदन्ति तस्य विष्णुः प्रसीदति । तस्माद्‌ ब्राह्मगपुजायां विष्णुस्तुष्यति तत्क्षणात्‌॥ ११ 
यस्मदिष्णुमुखाद्विघ्रः समुद्‌ भूतः पुरा द्रिजाः । वेदास्तत्रैव सञ्जाताः सृष्टिसंहारहेतदः ॥ १२ 
तस्माद्विप्रमुखे वेदाश्चार्पिताः पुरुषेण हि । पूजार्थ ब्रह्मलोकानां सर्वज्ञानार्थतो ध्रवम्‌ ॥ १३ 
पितृयज्ञविवाहेषु वह्मिकार्येष शान्तिषु । प्रशस्ता ब्राह्मणा नित्यं सर्वस्वस्त्ययनेषु च ॥ १४ 


आदि की सुरक्षा करना एक मात्र ब्राह्मणों का ही कर्तव्य है क्योंकि देवगण ब्राह्माण के मुख द्वारा ही ह॒व्थों के 
भक्षण करते हें । और पितर लोग कव्यों के । इसलिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है । ब्राह्मण जन्म से ही 
सर्वप्रधान है, अत: सभी भाँति को अर्चा के योग्य हैं ।२-३। द्विजोत्तम ! ब्राह्मण सर्वत्र अपनी ही वस्तु का 
भक्षण करता है और उसी का पालन पोषण भी । तीनों जातियों की वृद्धि एवं नाश के लिए ब्राह्माण की 
रचना हुई है । भली भाँति सन्तुष्ट होने पर ब्राह्मण उनकी वृद्धि करता है इसमें संदेह नहीं, तथा क्रुद्ध होने 
पर उनके सर्वनाश का मूल कारण भी होता है, इसलिए ब्राह्मण सदैव उनके लिए पूज्य है ।४-५। द्विजः 
जिस ब्राह्माण के गर्भाधानादि संस्कार सुसम्पन्न हुए हैं तथा वह शास्त्र के अइतालीस प्रकार के नियमों से 
निवृत्त हो गया है, अतः ब्राह्मणत्व प्रधान होने के नाते उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है ।६। प्रथम 
संस्कार द्वारा पवित्र, दूसरे वेदाध्ययन द्वारा पूत, तीसरी विद्याद्वारा पूत, पञ्चात्‌ तीर्थ-यात्रादि से पूत एवं 
्षेत्रपूत (पवित्र क्षेत्र से उत्पन्न), ऐसे विशिष्ट पूत ब्राह्मणों की पूजा अवश्य करनी चाहिए । इससे पूजने 
वाले को स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्यथा (इनकी पूजा न करने से) श्रम व्यर्थ हो जाता 
है ।७-८। सभी पवित्रों में परम पवित्र, गुरुओं के परम गुरु एवं सभी प्रकार के सत्त्व समेत ब्राह्मणों को 
ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ही उत्पन्न किया है ।९। देवगण ब्राह्मणों की अर्चा के द्वारा ही स्वर्ग का अक्षय उपभोग 
प्राप्त किये हैं और मनुष्य भी अपने-अपने राज्य की प्राप्ति द्वारा देवत्व की प्राप्ति करंते रहते हैं । १०। 
जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उसके ऊपर विष्णु निश्चित प्रसन्न होते हैं, इसलिए ब्राह्माण की पूजा 
करते समय विष्णु उसी समय प्रसन्न हो जाते है । १ १। क्योंकि जिस विष्णु के मुख द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों 
की उत्पत्ति हुई है, उसी द्वारा सर्जन एवं नाश के हेतु समस्त वेदों की भी उपलब्धि बतायी गयी है । १२। 
इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने निश्चित सभी लोगों के ज्ञानार्थ एवं ब्रह्मलोक के पूजन के लिए समस्त 
वेदों को ब्राह्मण के मुख में समपित कर दिया । १३। पितृ कर्म, यज्ञ, विवाह, हवन, शांति तथा सभी भाँति 
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देवा भुञ्जन्ति हव्यानि बलिं प्रेतादयोउसुराः । पितरो हव्यकव्याति यिप्रस्येव मुखाद्‌ जवस ॥ १५ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ये दद्याद्यज्ञकर्मसु । दानं होमं बलिं चैव विना विप्रेण निज्फलर्‌ ॥ १६ 
विनः विप्रं च यो धर्मः प्रयासफलमात्रकः । भुञ्जते चासुरास्तत्र प्रेत सूतश्च राक्षसा: ॥ १७ 
तस्गाद्ख्राह्मणमाहृय तस्य पूजां च कारयेत्‌ । काले देशे च पात्रे छ सक्षकोटिगुणं भवेत्‌ ॥ १८ 
श्रद्धया च द्विज दृष्ट्वा प्रकुर्यादस्वाटनम्‌ ! दीर्यायुस्तस्य बाक्येन चिरञ्जीवी भवेन्नरः ॥ १९ 
अनभिवादिनां विप्रे द्रेषादश्द्वयादि च । आयुः क्षीणं भवेत्पुंसां मृमिनाशश्व दुर्गतिः ॥२० 
आयर्वद्विर्यशोर्वद्धिवर्डिर्दिद्याधनस्थ च ! 'एजयित्वा दिजश्रेष्ठान्भदेन्रास्त्यत्र संशयः ॥२१ 
न विप्रपादोदककर्दसानि न वेदशातत्रप्रातगर्जितानि। 
स्वगहास्वधास्वर्त्िदिवार्जेतानि इमशानतुंल्यानि गृहाणि तानि॥२२ 
षड्विंशतिदोषमाहुर्नरा दरकभोरत्र: । विमुच्यैव यसेत्तीर्थे ग्रामे दा पत्तने वने॥२३ 


ते स्वर्गे पिटूलोके च ब्रह्मलोकेव्ववस्थिताः N२४ 
अन्यथा न वसेद्रासस्तस्मात्स्तेयी न पालयेत्‌ । अधर्मो विषमश्चव पशुश्च पिशुनस्तथा ॥ २५ 
पापिष्ठो नष्टकष्टौ च रुष्टो दुष्टश्च दुष्टकः । हृष्टः कुण्ठश्च' अन्धश्च काणश्देव तथापरः ॥२६ 


के कल्याणार्थ कायों में ब्राह्मण ही प्रशस्त बताये गये हैं । यही निश्चित है कि ब्राह्मणों के मुख द्वारा ही 
देवगण हव्य प्रेतादि असुर गण बलि, एवं पितर लोग ह॒व्यों के भक्षण करते हैं । १४-१५। देवताओं एवं 
पितरों के उद्देश्य से यज्ञों में दान, हवन, तथा बलि जो कुछ बिना ब्राह्माण के किया जाता है, वह सब 
निष्फल होता है ।१६। बिना ब्राह्माण के जो भी धर्म-कार्य किया जाता है, उसके केवल परिश्रम मात्र 
करना ही फल बताया गया है, क्योंकि उरा प्रदत्त वस्तु का ग्रहण एवं भोजन असुर, प्रेत, भूत, एवं राक्षस 
ही करते हैं । १७। इसलिए (सभी छोटे-बड़े कार्यो में) ब्राह्माण को बुलाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, 
क्योंकि देश, काल, एवं पात्र को दी गयी वस्तु कोटिलक्ष फलदायी होती है 1१८। ब्राह्मण को देखते ही 
श्रद्धालु होकर अभिवादन करना चाहिए, क्योकि आशीर्वोद के रूप मे उसके दीर्घायु' हो कहने पर वह 
मनुष्य चिरजीवन प्राप्त करता है । १९। जो मनुष्य द्वेष के कारण श्रद्धाहीन होने के नाते ब्राह्मणों का 
अभिवादन नहीं करते हैं, उन मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है, और भूमिनाश एवं दुर्गति भी होती 
है ।२०। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करने से आयु, यश, विद्या एवं धन की अत्यन्त वृद्धि होती है, इसमें संदेह 
नहीं ।२१। जिनके घरों में ब्राह्माण चरण के प्रक्षालन करने से उत्पन्न कीचड़, वेद-शास्त्रों के गर्जन (ऊँचे 
स्वर से पाठ), एवं स्वाहा, स्वधा तथा स्वस्ति के उच्चारण नहीं होते हैं, वे श्मशानो के समान बताये गये 
हैं ।२२। नरक के भीरु मनुष्यों के लिए छब्बीस दोषों से मुक्‍त रहने के लिए बताया गया है, उनके त्याग 
पूर्वक तीर्थ, ग्राम, छोटे छोटे गाँव (पुरवा) अथवा वन में कहीं भी निवास करने वाले ही मनुष्य स्वर्ग, 
पितृलोक और ब्रह्मलोकों में अवस्थित हैं । अन्यथा कहीं भी निवास करना उचित नहीं है जिससे कि 
चोरों का पालन भी न हो । अधर्म, विषम, पशु, पिशुन, (चुगुली ) , पाप कर्म, नष्ट, कष्ट एवं रुष्ट होना, 
दुष्ट, पुष्टक (पालन करना), हृष्ट, कुबड़ापन, अन्धा, काना, उग्रस्वभाव, खण्ड, वक्ता, दिये गये का 


१. कुन्जः । 
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चण्डः खण्डश्च वक्ता च दत्तस्यापहरस्तथा । नीचः खलश्च दाचालः कदर्यश्रपलस्तथा ॥२७ 
मलीमसश्च ते दोषः षड़िंशतिरमी मताः । एतेषां चापि विप्रेन्द्राः पत्चाशीतिर्निंगद्यते ॥२८ 
शृणुध्वं द्विजशादूला: शास्क्रेस्मिन्यरुवत: क्रमात्‌ । अधमोऽत्र त्रिधा विद्याद्विषदः स्याद्दिधो चितः॥२९ 
परुश्रतुर्दिधश्चेव कृपणोऽपि हि वै द्विधा । द्विधाथापि च पापिष्ठो नष्टः सप्तविधः स्मृतः ॥३० 
कष्ट: स्यात्पश्वधा ज्ञेयो रुष्टोऽपि त्याद्दिधा द्विजाः । दुष्टः स्यात्षडिधेः ज्ञेयः पुष्टश्वेव भवेदि द्वधा ॥ ३ १ 
हृष्टश्चाष्टविधः प्रोक्तः कुण्ठश्चेव त्रिधोदितः। अन्धः काणश्र तौ द्वो द्वौ स्याद्वै च सगुणोऽगुणः ॥३२ 
द्वौ चण्डौ चपलञ्गकाऽवण्डचण्डौ द्वियुईवेत्‌ । दण्डपण्डौ तथा ज्ञेयौ रूलनीचौ चतुर्ट यस्‌ ॥।३३ 
वाचालश्च कदर्यश्च क्रमात्त्रिभरुदाहृतः ! कदर्यश्रपलश्चेव तथा ज्ञेयो मलीमसः । ३४ 
द्वावेकौ चतुरश्चेव स्तेयी चेकविधो भवेत्‌ । पृथग्लक्षणमेतेषां श्टृणुध्वं टिजसत्तमाः ॥३५ 
सम्यग्यस्य परिज्ञानं नरो देवत्वमाधुयात्‌ । उपानच्छत्रधारी च गुरुदेवाग्रतश्चरन्‌ ॥ ३६ 
उच्चासनं गुरोरग्रे तीर्थयात्रां करोति यः । यानमारुह्य विध्रेन्द्राः सोप्येकत्राधमो मतः ॥।३७ 
निमज्ज्य तीर्थे विधिवदग्राम्यदर्मेण वर्तयन्‌ । द्वितोयश्चाधमः प्रोक्तो निन्दितः परिकोतितः ॥ ३८ 
वाक्चैद मधुरा शुक्ष्णा हृदि हालाहलं विषम्‌ । वदत्यन्यत्करोत्यन्यद्द्‌वावेतौ विषमौ स्मृतौ ॥ ३५ 
मरक्षचिन्तामतिक्रम्य योऽन्यचिन्तापरिश्रमः । हरिसेवाविहीनो यः स पशुर्योनितः पशुः ॥४० 
प्रयागे विद्यमानेऽपि योऽन्यत्र स्नानमाचरेत्‌ । दृष्टं देवं परित्यज्य अदृष्टं भजते तु यः ॥ ४१ 


अपहरण, नीच, खल, वाचाल (अधिक बोलने वाला), कायर, चपल और अज्ञान, यही छब्बीस दोष 
बताये गये है, (नरक भीरुओं को इन्हीं से बचना चाहिए) । विप्रेन्द्र ! इनके पचासी भेद भी बताये गये 
हैं, द्विजशार्दूल ! शास्त्र में उनके वर्णन किये हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो ! तीन प्रकार के अधम, दो 
भाँति के विषम, चार प्रकार के पशु एवं कृपण (कायर) के दो भेद, पापिष्ठ के दो भेद, नष्ट के सात 
भेद ।२३-३०। कष्ट के पाँच भेद तथा रुष्ट के दो भेद होते हैं, उसी प्रकार दुष्टों के छह भेद, पुष्ट के दो 
भेद, हृष्ट के आठ भेद, कुण्ठ के तीन भेद एवं अन्धे और काने के सगुण, और निर्गुण के भेद से दो-दो भेद 
होते हैं । चण्ड के दो, चपल के एक, चण्ड के तीन, दण्ड, खण्ड के भी दो तथा खल और नीच के आठ आठ 
भेद बताये गये हैं वाचाल तथा कायर के तीन-तीन भेद एवं कायर, चपल, मलीमस ( अज्ञानी) के 
क्रमशः दो, चार, स्तेयी (चोरी) के लक्षण कहे गये हैँ-द्विजसत्तम ! इनके लक्षणों को जिनके ज्ञान होने से 
मनुष्य देव हो जाता है पृथक्‌-पृथक्‌ मैं बता रहा हूँ, सुनो ! विप्रेन्द्र ! जूते और छत्र धारण कर गुरु एवं 
` देवताओं क्रे सामने चलने वाला, गुरु के सम्मुख ऊँचे, आसन पर बैठने वाला, तथा सवारी पर बैठ कर 
तीर्थयात्रा करने वाला प्रथम प्रकार का अधम बताया गया हैं । ३ १-३७। विधान पूर्वक तीर्थ में स्नान 
करके पुन: ग्राम्य धर्म (पशु को भाँति सभी कर्म) करने वाला वह निदित पुरुष दूसरे प्रकार का अधम बताया 
गया है ।३८। हृदय में हालाहल विष रख कर मधुर एवं आकर्षक वाणी बोलने वाले, तथा जो कहते हैं कुछ 
करते हैं कुछ इस प्रकार दो भाँति का विषम कहा गया है ।३९। मोक्ष की चिन्ता न कर जो अन्य बातों के लिए 
ही चिन्ता एवं उपाय आदि करते हैं तथा हरि सेवा से वञ्चित हैं वे पशु योनि वाले से भी प्रथम पशु हैं ।४०। 
प्रयाग के विद्यमान होते हुए भी जो अन्यत्र स्नान तथा प्रत्यक्ष देव के त्यागपूर्वक न दिखायी पड़ने 
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आयुषस्तु क्षयार्थाय शास्त्रेयमृषिसम्मतः । योगाम्यासं ततो हित्वा तृतीयश्चाधमः पशुः ॥४२ 
बहूनि पुस्तकानीह शास्त्राणि विविधानि च । तस्य सारं न जानाति स एव जम्बुकः पशुः ॥४२ 
बलेनच्छलछद्मेन' उपायेन एबंधनम्‌ । सोऽयि स्थात्पिशुनः ख्यातः प्रणयाद्दा द्वितीयक: ॥४४ 
मधुराश्न प्रतिष्ठाप्य दैवे पित्र्ये च कर्मणि । म्लानं चापि च तिक्ताश्नं यः प्रयच्छति दुर्मतिः ॥४५ 
कृपणः स तु विज्ञेयो न स्दर्गी न मोक्षभाक्‌ । कुदाता च मुदा हीनः सक्रोधस्तु यजेत रः ॥४६ 
स एव कृपण: ख्यातः सवेधर्मबहिष्कृतः । अदोषेण शुभत्यागी शुभकार्योपविक्रयी ॥४७ 
पितृमातृगुरुत्पागी शौचाच्ारविवजितः । पित्रोरग्रे समइनाति स॑ चापिव्ठतस्ः स्मृतः ॥४८ 
जीवत्पितृपरित्यक्तं सुतं सेदन्न वा क्वचित्‌ । द्वितीयस्तु स पापिष्ठो होमलोपी तृतीयक: ॥४९ 
साध्वाचारं च प्रच्छाद्य सेवनं चापि दर्शयेत्‌ । स नष्ट इति विज्ञेयः क्रयक्रीतं च मैथुनम्‌ ॥५० 
जीवेद्देदलवृत्तिर्यः भार्याविपणजीवकः । कन्याशुल्केन जीवेद्वा स्त्रीधनेन च वा क्वचित ५१ 
षड़ेव नष्टाः शास्त्रे च न स्वर्गयोक्षभागिनः । सदा क्रुद्ध मनो यस्य हीनं दुष्ट्वा प्रकोपवान्‌ !१५२ 
अ्रकुटीकुटिलः क्रुद्धो रुष्टः प~्चविधोदितः । अकार्य भ्रमते नित्यं धर्मार्थे न व्यवस्थितः ॥५३ 


वाले देव की आराधना करता है, वह दूसरे प्रकार का प्रथम पशु है । ऋषियों द्वारा निश्चित एवं शास्त्रीय 
-योगाम्यास के त्याग करने वाले तीसरे प्रकार के अधम पशु हें । ४ १-४२। सभी भाँति को पुस्तकें एवं सभी 
शास्त्रों को अपने यहाँ रखकर उसके मर्म को जानने वाला जम्बूक पशु बताया गया है ।४३। जो बलपूर्वक 
अथवा छल-कपट के उपायों द्वारा किसी को बंधन में डाल देता है, उसे पिशुन (चुगल) कहते हैं, और 
प्रणय द्वारा वही कार्य करने वाला भी दूसरे प्रकार का चुगुल कहा गया है !४४। देवकार्य अथवा 
पितृ-कार्यो में जो मधुर भक्ष्य पदार्थो को अलग रख कर रूखी-सूखी और कडवी वस्तु भोजनार्थ प्रदान 
करता है, ऐसे दुष्ट को स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती है, उसे कृपण बताया गया है । म्लान मुख 
होकर जो कुत्सित वस्तुओं का दान करने, एवं क्रुद्ध होकर हवन पूजन करने वाले को कृपण कहा गया है 
वह्‌ सभी धर्मो से बहिष्कृत है । दोषहीन होने पर भी किसी शुभ वस्तु के त्याग, कल्याण मूर्ति के विक्रम 
पिता, माता, एवं गुरु के त्याग करने वाले पवित्र आचरणहीन, तथा माता-पिता के समक्ष खाने वाले को 
पापिष्ठ (महान्‌पापी) बताया गया है ।४५-४८। जीवित माता-पिता के त्याग, पुत्र का पालन न करने 
वाले दूसरे प्रकार के पापी, एवं हवन न करने वाला तीसरे प्रकार का पापिष्ठ (पापी) है।४९। अपने 
पवित्र आचार को छिपा कर सेवा करने वाले को नष्ट जानना चाहिए । क्रीत (खरीद कर) मैथुन करने, 
देवताओं की पूजा द्वारा जीविका निर्वाह करने, बाजार में स्त्री को बैठाकर जीवन निर्वाह करने, कन्याओं 
के विक्रय, और स्त्री के धन से जीवन निर्वाह करने वाले ये छह भाँति के नष्ट शास्त्र में बताये गये हें! जो 
कभी भी स्वर्ग एवं मोक्ष के भागी नहीं हो सकते हैं । जिसका मन सदैव क्रुद्ध रहता है, किसी हीन (तुच्छ) को 
देखते ही कोप करना, भौहें टेढी रखने एवं क्रुद्ध रहने वाले ये पाँच प्रकार के रुष्ट कहे गये हैं । अकारण नित्य 
भ्रमण, धर्म के लिए कोई व्यवस्था न रखने, निद्रालु (अधिक सोने वाला ) , व्यसनी, शराबी, स्त्रीसेवी, सदैव 


१. अदन्तत्वमार्षम्‌ । 


पञ्चमोऽध्यायः १७ 


निद्रा्र्व्यहनासक्तो मद्यपः स्त्रीनिषेवकः । दुष्टैः सह सदालापः स दुष्टः सप्तधा स्मृतः ॥५४ 
एकाकी मिष्टमइनाति वञ्चकः साधुनिंदकः। यथा सूकरः पुष्टः स्यात्तथा पुष्टः घ्रकोतितः ॥५५ 
निगसागसतन्त्राणि ताध्यापयति यो द्विजः । न शृणोति च पापात्मा स दृष्ट इति चोच्यते ॥५६ 
शतिः स्पृतिश्च विषाणां नयने द्वे विनिमिते । एकेन विकलः काणो द्वाम्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥५७ 
विवादः सोदरः साड पित्रोरप्रियकृद्ददेत्‌ ! टिजाघमः स विज्ञेछः स चण्डः शस्चनिन्दितः ।।१८ 
पिशुगो राजगामी च शाद्रसेवक एव च ; शुद्राङ्गनारभो दिप्रर स चण्डश्च द्रिजाधमः ॥५५ 
पक्यान्नं शाद्रगेहे उ यो भुङ्क्ते सकृदेव वा ¦ पञ्न्रात्रं शुद्ररेहे निवारी चण्ड उच्यते ॥६० 
अध्टकुष्ठान्वितः कुष्ठी त्रिकुष्ठी शास्मतिन्दितः । एतैः सह सदालापः स भवेत्तत्समो5४प: ॥६ १ 
कीटवद्‌ भ्रमणं यस्य कुव्यापारी कुपण्डितः । अज्ञानाच्च वदेद्वर्ममग्रवृत्तिः प्रधादति ।!६२ 
अविमुक्तं यरित्यज्य योऽन्यदेश वसेच्चिरम्‌ । स द्विधा शुकरपशुनिन्दितः सिद्धसम्मतः ॥६३ 
कपोलेन हि संयुक्तो “इकटीकुटिलाननः । नुपवहण्डयेद्यस्तु स दण्डः समुदाहृतः ॥६४ 
ब्रह्मस्वहरणं कृत्या नुपदेवस्वमेट च ! धनेन तेन इतरं देवं वा ब्राहाणानपि॥५५ 
सन्तर्पयति योऽइनाति यः प्रयच्छति वा क्वचित्‌ । स खरश्च पशुत्रेष्ठः सर्दवेदेषु निन्दितः ॥६६ 
अक्षराम्यासनिरतः पठत्येव न बुध्यते । पदशास्त्रपरित्यक्तः स पशुः स्यात्न संशयः ॥६७ 


दुष्टों के साथ बातचीत करने वाले ये सभी सात प्रकार के दुष्ट बताये गये हैं ।५०-५४। औरों को वञ्चित 
कर अकेले ही मधुर भक्ष्यों के खाने, एवं साधुओं की निंदा करने वाले को सूकर की भाँति पुष्ट बताया गया 
है जो द्विज, निगम-आगम एवं त॑त्रों का न अध्ययन करता है और नं श्रवण ही करता है, उस पापात्मा को 
दुष्ट जानना चाहिए । श्रुति और स्मृति यही दोनों ब्राह्मणों के नेत्र हैँ-इसमें एक से हीन होने पर काना 
और दोनो से हीन रहने पर अंधा कहा गया है ।५५-५७। भाइयों से झगड़े, माँ बाप को कठोर वाणी कहने 
वाले द्विजाधम को चंड बताया है, जो शास्त्र में निंदित है ।५८। चुगुल, राजा के यहाँ जाने वाले, शूट्रों की 
सेवा करने वाले, शूद्रस्त्रियों के साथ मैथुन करने वाले को चंड ब्राह्मण कहा गया है ।५९। शूद्रों के घर में 
एक दार भी भोजन करने, और पाँच रात निवास करने वाले को भी चंड कहा गया है ।६०। आठ प्रकार 
के कुष्ठों के रोगी, तथा तीन प्रकार के कुष्ठों के रोगियों से सदैव बातचीत करने वाले उसी के समान अधम 
होते हैं ।६ १। कीटों की भाँति इधर-उधर भ्रमण करने वाला, निंदित वस्तुओं का व्यापारी, मूर्ख पंडित, 
अज्ञानता पूर्ण धर्म की व्याख्या करने वाला, जीविका के लिए सर्वप्रथम दौड़ने वाला, अपने यहाँ के लोगों 
के त्याग कर जो अन्य देश में चिरकाल तक रह जाता है, वह निंदित शूकर पशु सिद्धों के समान विख्यात 
है ।६२-६३। जो कपोल, मुख एवं भौहें टेढ़ी कर राजा की भाँति दंड प्रदान करता है, उसे दंड कहा जाता 
है ।६४। जो ब्राह्मण धन, तथा राजा अथवा किसी देवता की सम्पत्ति का अपहरण कर पुन: उसे किसी 
अन्य देव या ब्राह्मण को समर्पित, अथवा स्वयं उसके उपभोग कर या कहीं भी प्रदान करते है, उन्हें पशु 
श्रेष्ठ खर (गधा) बताया गया है, जो सभी वेदों में निंदित है ।६५-६६। जो केवल अक्षराम्यास में ही 
समय व्यतीत करता है, और पढ़ता है, उसको समझता नहीं, वह यह शास्त्र का त्याग करने 
वाला पशु है, इसमें संदेह नहीं ।६७। जो गुरु और देवताओं के सम्मुख कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, 


१८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


बदत्यन्यत्करोत्यन्यद्गुरुदेवाग्रतो यतः । स नीच इति विज्ञेयो हानाचारस्तथापर: ॥६८ 
दड्गणालङ्कतेः साधोर्दोषान्मृगयते खल: । बने पुष्पफलाकीर्णे शलभः कण्टकानिव ॥६९ 
दैवेन च दिहोनो यः कुसम्थाषई वेदत्तु यः । स दाचाल इति ख्यातो यो ह्यपत्रपतायुतः ॥७० 
चाण्डालै: सह आतलाप:ः पक्षिणां पोषणे रतः । भार्जारैइचापि सम्भुक्ते यत्कृत्यं मर्कटोदितम्‌ ।!७१ 
तृणच्छेदी लोष्टनर्दी वृथा मांसाशनश्च य. । चपलः स तु विज्ञेयः परधार्यारतस्तथा ॥७२ 
रनेहोद्रतनहीनो यो गन्धचन्दनवाजतः । नित्यक्रिया अकुर्वाणो नित्यं स च मलीमसः ॥७३ 
अन्यायेन गृहं विन्देदन्यावेन गृहान्धनम्‌ ` । शास्त्रादन्यदगहँ मन्त्रं स स्तेयी ब्रह्मघातकः ।! ७४ 
देवपुस्तकरत्नानि' सणिमुक्ताश्वमेव च । रोभूमिस्वर्णहरणः स स्तेयीति निगद्यते ॥७५ 
देवोऽपि भावयेत्यश्चान्मानुयोऽपि न संशयः । अन्योऽन्यभादता कार्या स स्तेयी यो न भावयेत्‌ ॥७६ 
गुरोः प्रसादाज्जयति पित्रोश्चावि प्रसादतः । करोति च यथार्हं च स च स्वगं महीयते ॥ ७७ 
न पोषयति दुष्टात्मा स स्तेयी चापरः स्मृतः 1६७८ 
उपकारिजनं प्राप्य न करोति परिष्क्रियाम्‌ । स तप्तनरके शेते शोणिते च पतत्यधः ॥७९ 
सर्वेषां च सवर्णानां धर्मतो ब्राह्मण: प्रभुः । परथिदीपालको राजा धर्मचक्षुरुदाहृतः (1८० 


उन आचार हीनों को नीच जानना चाहिए ।६८। पुष्पों एवं फलों से सुशोभित वन के काँटों को खोजकर 
जिस प्रकार पतङ्ग निंदा करता है, उसी भाँति छहो गुणों से सुशोभित साधु-सज्जनों में दोषों के अन्वेषण 
दुष्ट लोग करते हैं ।६९। भाग्यहीन तथा निंदित भाषाभाषी, ऐसे निर्लज्ज को वाचाल कहा गया 
है ।७०। चांडालों के साश भाषण, पक्षियों के पालन में अनुरक्त, विल्लियों कै साथ भोजन करने वाले, 
वानरां के समान कार्य करने वाले, (अकारण) हाथ से तृण को तोड़ने वाले, मिटटी को चुर्ण करने वाले, 
मांसभोजी, एवं दूसरे की स्त्री से प्रेम (भोग) करने वाले, इन सबों की चपल संज्ञा है ।७१-७२। तेल, 
उबटन से सदैव वञ्चित रहकर गंध, एवं चन्दन का भी कभी स्पर्श तक न प्राप्त करने वाले एवं नित्यक्रिया 
न करने वाले को मलीमस (अस्पृश्य) कहते हैं ।७३। अन्याय से घर, स्त्री, एवं धन की प्राप्ति कर शास्त्र 
के अतिरिक्त मंत्र को गृह्य स्वीकार करने वाले को ब्रह्मघाती स्तेयी कहा गया है। देवताओं की 
(प्रतिमा), पुस्तक रत्न, मणि, मोती, अश्व, गो भूमि, तथा सुवर्ण के अपहरण करने वाले स्तेयी (चोर) 
कहते हैं ।७४-७५। मनुष्यों को देवों का विशिष्ट सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए, प₹त्रातू मनुष्यों का 
भी । इस प्रकार अन्योन्य में सम्मान की भावना आवश्यक है, जो ऐसा न करे, वह स्तेयी है ।७६। गुरु, 
माता एवं माता पिता की कृपावश सर्वत्र विजय होती है, इस भाँति यथायोग्य (कर्म) करने वाले को स्वर्ग 
में सम्मान प्राप्त होता है।७७। जो इन महानुंभावों का पोषण न करे उसे भी स्तेयी जानना 
चाहिए ।७८। किसी उपकारी प्राणी के समागम में उसका स्वागत सत्कार न करने पर उसे तप्तनरक एवं 
शोणित (रक्त) वाले नरक में दुःखानुभव करना पड़ता है ।७९। समस्त जातियों के ब्राह्मण धर्मतः स्वामी 
तथा पृथिवी का पालन करने वाला राजा धर्मतः नेत्र बताया गया है ।८०। प्रजा पति के मुख से उत्पन्न, 


१. दारानित्यर्थः। २. हरेदिति शेषः । 


पञ्चमोऽध्यायः १९, 


त्रजायतेर्मुखोद्‌ सूतो होरातन्त्रे यथोदितर्‌ । तद्विदो गणनाभिज्ञा अन्यविप्राः प्रचक्षते ॥८१ 
गंगाहीनो हतो देशो विप्रहीना यथा क्रिया । होराज्ञप्तिविहोनो यो देशोऽसौ विष्लवप्लवः ॥८२ 
अप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नशः । तथाऽसांवत्सरो राजा भ्रमत्यन्ध इवाध्वनि १८३ 
स्थापयेद्धर्मतो विप्रं भावयेत्कर्मवृद्धये । श्मश्रुयुक्तो द्रिजः पूज्य: सूर्यो विप्रस्तु श्मश्रुलः ॥८४ 
प्रत्यक्प्रदशेनात्ठुण्यं त्रिदिनं कल्मषापहम्‌ । दर्शने त्रात्यविप्रस्य सूर्य दृष्ट्वा विशुध्यति ॥८५ 
न व्रात्यत्वं सूर्यविप्रे पुजयेद्यज्ञतिद्धये । ज्योतिर्वेदरयाधिकारः सूर्यविप्रस्य वै दविजाः ॥८६ 
जातिभेदाश्र चत्दारो भोजकः कथकस्तथा । शिवविप्रः सूर्यविप्रशचदुर्थः परिपठ्यते ॥८७ 
कथको मध्यमस्तेषां सूर्गविप्रस्तयोत्तमः । शिवलिङ्गार्चनरतः' शिवविप्रस्तु निन्दितः ८८ 
सूर्यविप्रस्य' दिप्रस्थ वैद्यस्य च नृपस्य च । प्रवासयेदक्षतेन सपुत्रपशुबान्धवः ॥ 

अवध्यः सर्वलोकेषु राजा राज्येन पालयेत्‌ ॥८९ 
बसुभिर्वस्त्रगन्धाद्र्माल्यैत्व विविधैरपि । देशचक्रविदः पुज्या होराचक्रविदः परा: ॥९० 


तथा होरा-तंत्र में कही गयी समस्त बातों के वेत्ता को जो अन्य ब्राह्मंण है, गणक (ज्योतिषी) कहा गया 
है ।८१। गंगाहीन देश उसी प्रकार नष्ट हे, जिस प्रकार ब्राह्मण के बिना सम्पन्न की हुई कोई क्रिया और 
होरा का विशिष्ट विद्वान जिस प्रदेश में नहीं है, वह विप्लवों से सदैव आच्छन्न रहता है !८२। जिस 
प्रकार बिना दीपक की रात्रि, एवं सूर्य हीन आकाश सुशोभित नहीं होता, उसी भाँति संवत्सर (वर्ष) 

हीन राजा भी भार्ग में अन्ध के समान इधर उधर भटकता रहता है ।८३। धर्मत: ब्राह्मणों की स्थिति 
करके अपने कर्म के वृद्धयर्थ उन्हें सम्मान प्रदर्शित करे, श्मश्रु (दाढ़ी) युक्‍त द्विज की पूजा करनी चाहिए 

क्योंकि दाढ़ी युक्त ही ब्राह्मण सूर्य का स्वरूप बताया गया है ।८४। दिन के अवसान समय में उनके दर्शन 
मात्र से पुण्य होता है, यदि वैसा ही दर्शन तीन दिन तक होता रहे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । 
ब्रात्य (जाति च्युत अथवा समयपर यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो) ऐसे ब्राह्मण के दर्शन हो जाने में सूर्य 
के देखने ही पर वह विशुद्ध होता है ।८५। सूर्य-विप्र (दाडी वाला ब्राह्मण) कभी पतित नही होता है, यज्ञ 
की सफलता के लिए उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए । द्विजवृन्द ! सूर्य-विप्र ही ज्योतिष्‌ शास्त्र, के 
अधिकारी कहे गये हैं ।८६। भोजक, कथक, शिव विप्र, और सूर्यविप्र, यही चार प्रकार के उनमें जाति 
भेद भी बताये गये हैं ।८७। इनमें कथक मध्यम, सूर्य विप्र सर्वश्रेष्ठ एवं शिवलिंग की अर्चा में अनुरक्त 
होने के नाते शिव-विप्र निदित कहा गया है ।८८। सूर्य-विप्र, ब्राह्मण, वैद्य, एवं राजा की विदेश यात्रा में 
अक्षत द्वारा मांगलिक पूजा होनी चाहिए । तथा वहाँ के राजा का सहयोग इस प्रकार प्राप्त होना चाहिए 
जिससें उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न करना पडे । उनके पुत्र, पशु और बन्धु गण सभी समस्त 
लोको में अवध्य है, तथा राजा अपने राज्य द्वारा उनका पालन पोषण करता रहे ।८९। धन, वस्त्र, गंध, 
माल्य आदि अनेक भाँति के उपकरणों द्वारा देश चक्र वेत्ता (समस्त देशों के भली भाँति ज्ञाता), की पूजा 
करनी चाहिए, होरा चक्र के विद्वान्‌ की पूजा तो परमावश्यक है, एवं सूर्य-चक्र वेत्ता की भी अवहेलना किसी 


१. जीविकायै इति शेष: । २. शेषषष्ठी । 


२० भविष्यपुराणम्‌- मध्यमपर्व 


सूर्यचक्रविदः एज्या नरवमन्येत्कथञ्चन । सिद्धधद्धि ऊ धर्नाद्ध च य इच्छेदायुघा समन !। 


गणविप्रसमः पूज्यो दैवज्ञः समुदाहुत: ९ १ 
जाते दाले निरूप्ये च लग्नप्रहनिरूषणम्‌ । संस्थानं सुर्यविप्रो यः सर्यविप्रस्थ सत्तमाः ॥। 
द्विमात्रिकां समम्यस्य सर्ववेदफलं तेत ।।९२ 
हति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्एमपर्घणि प्रथमनागे पञ्चमोऽध्यायः ।५ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
गुरुवछनम्‌ 
सृत उदाच 


चतुर्णामपि वर्णानां नान्यो बन्धुः प्रचक्षते । ऋते पितुर्दिजश्रे्ठा इतीयं नैगमी स्मृतिः १ १ 
अयोर्जप गुरवः श्रेष्ठास्तार्रां साता परो गुरुः । ये सोदरा ज्येष्ठश्रेष्ठा उत्तरोत्तरतो गुरुः ॥। २ 
द्वादइयां तु अमावस्यामध वा रविसङ्क्रमे । वासांसि दक्षिणा देशा सणिमुक्ता यथारुचि ॥३ 
अयने विषुवे चैव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा । प्राप्ते चापरपक्षे तु भोजयेच्चापि शक्तितः ॥४ 
पश्चात्प्रवन्दयेत्पादौ मन्त्रेणानेन सत्तमाः । विधिवद्दन्दनादेवः सर्वतीर्थफलं लभेत्‌ ॥५ 
स्वर्गापवर्गप्रदमेकमाद्ं ब्रह्मस्वरूपं पितरं नमामि । 


प्रकार न करनी चाहिए । अपने जीवन के साथ ही जो सिद्धि, ऋद्धि, एवं धन वृद्धि के इच्छुक हैं, उन्हें 
गणविप्र के समान ही दैवज्ञ (ज्योतिषी ) की अर्चा अवश्य करनी चाहिए ।९०-९ १। श्रेष्ठगण ! सूर्य-विप्र 
के गृहपुत्र उत्पन्न होने पर किसी सूर्य-विप्र को उचित है कि उसके लग्न, ग्रह, एवं लक्षणों की व्याख्या करे, 
द्विमात्रिक के अभ्यास (अध्ययन) करने से समस्त वेदाध्ययन के फलो की प्राप्ति होती है ।९२ 


श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में पांचवा अध्याय समाप्त ।५। 


अध्याय ६ 
गुरु का वर्णन 


सुत बोले--द्विजश्रेष्ठ ! पिता के अतिरिक्‍त चारो वर्णो का अन्य कोई बंधु नहीं बताया गया है, यह्‌ 
निगमों का सम्मत है । तीनों भाँति के गुरुगण श्रेष्ठ बताये गये है, किन्तु उन दोनों में माता सर्वप्रधान गुरु 
हैं, सहोदरों (भाइयों) में अपने से ज्येष्ठ सभी क्रमशः गुरु एवं श्रेष्ठ कहे गये हें । १-२। द्वादशी, 
अमावस्या, एवं सूर्य की संक्रान्ति के समय वस्त्रों के साथ मनोनुकूल मणि मुक्ता की दक्षिणा प्रदान करनी 
चाहिए ।३। (दोनों) अयन, विषुव, चन्द्र, सूर्य ग्रहण, और श्राद्ध काल में शक्त्यनुसार उन्हें भोजन 
कराना चाहिए ।४। श्रेष्ठवृन्द ! उसके पश्चात्‌ मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका पादाभिवंदन करे, क्योंकि 
विधान पूर्वक उनकी वंदना करने से समस्त तीर्थो के फल प्राप्त होते हैं ।५। मैं उस पिता को नमस्कार 
करता हूँ, जो स्वर्ग, मोक्ष का प्रदायक, सर्वश्रेष्ठ, सभी के आदि में स्थित एवं ब्रह्मस्वरूप हुँ, जिसके ही द्वारा 


षष्ठोऽध्यायः २१ 


यतो जगत्पश्यति चारुरूपं तं तर्षयामः सलिलैस्तिलैर्युतैः॥ ६ 
पितरो जनयन्तीह पितरः पालयन्ति च । पितरो ब्रह्मरूपा हि तेभ्यो नित्यं नमोनमः॥।७ 
यस्माद्विजयते लोकस्तस्माद्धरीः प्रवर्तते । नमस्तुभ्यं पितः साक्षाद्श्रह्मरूप नमोऽस्तु ते ॥८ 
या कुक्षिविवरे कृत्वा स्वयं रति सर्वतः । नमामि जनर्नी देवीं परां प्रकृतिरूपिणीप्‌ ॥९ 
कृच्छेण महता देव्या धारितोऽहं यथोदरे । त्वत्प्रशादाज्जगहृष्टं मातनित्यं नमोऽस्तु ते ॥१० 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सागरादीनि सवशः । वसन्ति यत्र तां नौमि मातरं सूतिहेतवे १! ११ 
गुरदेवप्रसादेन लब्धा विद्या यशस्करी । शिवरूप नमस्तस्मै संसारार्णवसेतवे ।। १२ 
वेदवेदाङ्गरारत्राणां तत्त्वं यत्र प्रतिष्ठितम्‌ । आधारः सर्वभूतानामग्रजन्मचमोऽस्तु ते ॥ १३ 
ब्राह्मणों जगतां तीर्थ पावनं परमं यतः । भूदेव हर मे यापं विष्णुूपिन्नमोऽस्तु ते ॥ १४ 
पितामहं च प्रणमेत्सर्वादा रातर गुरुम्‌ । मःतग्महं च तदनु भाचार्यमथ ऋत्विजम्‌ ॥ १५ 
मातृमन्त्रैश्च प्रथमं प्रणमेद्धक्तिभावतः । यथाग्रजस्तथा ज्येष्ठः पितृव्योऽपि द्विजोत्तमाः । १६ 
दृष्टाउुष्टे च स गुरुगुरुर्माता तथा गुरः । दृष्टादुष्टस्तृतीयः स्यात्सूर्योऽर्निइचन्द्र एव च ॥१७ 
मन्त्रदाता गुरुः ख्यातस्सप्तसः परिकीर्तितः । कभोजनगुरुः श्रेष्ठः स्वर्गापवगहेतुकः ।। १८ 
दृष्टदेवं च यो हित्वा अदृष्टं च निषेदते । पापात्मा परमः सैकस्तिर्यग्योनि च गच्छति ॥१९ 


समस्त शिव का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है, सौन्दर्यपूर्ण इसी के लिए तिल-जलयुक्त का मैं तर्पण कर रहा 
हँ ।६। पिता ही उत्पन्न करता है, और पालन-पोषण भी, इसलिए ब्रह्मस्वरूप उस पिता को नित्य 
नमस्कार है, ।७। उन्हीं द्वारा लोक में विजय प्राप्त होती है और धर्म का प्रवर्तक वहीं है, अतः हे साक्षात्‌ 
ब्रह्म रूप पिता ! तुम्हें नमस्कार है ।८। जो अपने कुक्षिस्थल में रखकर सभी भाँति रक्षा करती है, प्रकृति- 
रूप एवं सर्वप्रथम उस जननी देवी को नमस्कार हे ।९। हे माता ! अपनी कुक्षि में रखकर अत्यन्त दुःखों के 
अनुभव करती हुई आपने मुझे सुरक्षित रखा है, और आप की ही प्रसन्नता से मैं संसार का दर्शन कर रहा 
हँ, इसलिए तुम्हें नित्य नमस्कार है । इस भूतल के समस्त तीर्थ, तथा समस्त समुद्र जिनके अंगों में निवास 
करते है, अपने ऐरवर्यार्थ मैं उस माता को नमस्कार करता हूँ ।१०-११। गुरुदेव के प्रसाद से मैंने उस 
प्रसिद्ध विद्या की प्राप्ति कीहै, अत: संसारसागर के पार होने के लिए हे कल्याण रूप ! आपको नमस्कार 
है । १२। वेद, वेदांग, एवं शास्त्रों के मर्मज्ञ तथा समस्त प्राणियों के आधार रूप उस अग्रजन्मा (ब्राह्मण) 
को नमस्कार है । १३। भूदेव ! मेरे पापोंका अपहरण कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण ही संसार में परम पवित्र 
तीर्थ रूप है, हे विष्णुरूप वाले ! तुम्हें नमस्कार है । १४। सर्वप्रथम पितामह, गुरुरूपमाता, मातामह, 
आचार्य, और ऋत्विजों को क्रमशः अभिवादन करना चाहिए । १५। द्विजोत्तम ! भक्तिपूर्वक माता के 
मंत्रों द्वारा प्रथम माता की वंदना करके पश्चात्‌ ज्येष्ठ माता. के समान पितृव्य (चाचा) की भी वंदना 
करे, क्योंकि वे भी उसी भाँति ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हैं । गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गुरु का रूप है ही, किन्तु 
उनके परोक्ष रहने पर माता गुरु रूप है । उसी दृष्ट एवं अदृष्ट की भाँति सूर्य, अग्नि, तथा चन्द्रमा भी तीसरे 
गुरू हैं । १६-१७। मंत्र देने वाला ब्राह्मण सातवाँ प्रख्यात गुरु बताया गया है, तपस्वी गुरु द्वारा स्वर्ग एवं मोक्ष 
की प्राप्ति होती है, अत: वह सर्वश्रेष्ठ है । १८। प्रत्यक्ष देवता के त्याग कर अदृष्ट देव की उपासना करने 
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यथा पिता ज्येष्ठपिता कनीयाँइच तथा द्विजाः । ज्येष्ठो भ्राता पितृतुत्यो मान्यः सत्कार भाग्यतः॥ २० 
आचार्यो ब्रह्मणो सूतिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । माता स्थात्पुथिवीमूतिर्भातरो मूतिरात्सनः ॥२१ 
पिता मेरर्वशिष्ठः स्याद्धर्ममुतिः सनातनः : स चाय दृष्टदेव: स्यात्तदाज्ञां परिपालयेत्‌ ॥२२ 
पितामहं च पित्रग्रे हव्यकव्यैश्च तर्पयेत । स याति ब्रद्याणः स्थानं यस्मान्नावर्तते पुनः ॥२३ 
तस्य पादोदकस्नानाद्गद्भा नार्हति केवलम्‌ । तथावतोऊनात्तस्य ज्योतितिद्कशतैश्च किस्‌ ॥२४ 
द्वरत्रिशत्कुण्डकरितलास्पर्शने यादृशं फलम्‌ । तादृशं कोटिपुणितं पितामहुप्रदक्षिणे॥२५ 
शतमातृवरिष्टाश्च यितामह्याश्च पोषणे । गुणास्तद्दर्शने विग्राः संसारे त पुर्नावशेत्‌ ।!२६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे सध्यमदर्वणि प्रथमभागे १ रुगुणवर्णनं नाम षष्ठोध्यायः । ६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
गुरुवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
समाख्यामीह विप्रेन्द्रा इतिहासपुरातनम्‌ । श्रवणेऽपि च धर्मात्मञ्छूयतां यन्मया पुरा ॥१ 


वाला महान्‌ पापी होता है, एवं उसे पक्षी के यहाँ जन्म लेना पड़ता है । १९। द्विज ! पिता की भाँति पिता 
के बड़े भाता (ताऊ) एवं छोटे भ्राता तथा अपना ज्येष्ठ भ्राता ये सभी पिता के समान ही सत्कार के 
योग्य होते हैं ।२०। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति, पिता प्रजापति का स्वरूप, माता पृथिवी का स्वरूप, और 
मातृगण आत्मीय स्वरूप हैं ।२१। पिता, मेरु, वशिष्ठ, धर्मम्वरूप, सनातन, एवं प्रत्यक्ष देव भी हैं, अतः 
उनकी आज्ञा सदैव शिरोधार्य तथा पालन करना चाहिए ।२२। पिता के समक्ष जो हव्य-कव्य द्वारा 
पितामह को तृप्त करता है, उसे ब्रह्म के उस स्थान की प्राप्ति होती है, जहाँ से कभी लौटना नहीं 
पड़ता ।२३। उनके पाद-प्रक्षालन वाले जल से स्नान करने पर उसकी मर्यादा गंगा से कहीं अधिक होती 
है, यही नहीं प्रत्युत उसके दर्शन मात्र से जिन फलों की प्राप्ति होती है, वे फल सैकड़ों ज्योतिलिङ्ग की 
आराधना द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं ।२४। बत्तीस कुण्डों वाली शिला के स्पर्श से जिन फलों की प्राप्त 
होती है, वे फल करोड़ों गुने होकर पितामह की प्रदक्षिणा करने पर प्राप्त बताये गये हैं ।२५। पितामही 
सैकड़ों माताओं से श्रेष्ठ है, उसके दर्शन में वह पुण्य प्राप्त होता है, जिसके द्वारा पुनर्जन्म नहीं होता 
है।२६ 
श्रीभविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में गुरुवर्णन नामक छठाँ अध्याय समाप्त ।६। 


अध्याय ७ 
गुरु-वर्णन 
सूत बोले-विप्रेन्द ! धर्मात्मन्‌ ! मैंने प्राचीन इतिहास एवं पुराण-श्रवण के विधान को पहले 
समय में जिस भाँति सुना है, वैसा ही वर्णन कर रहा हूँ । १। पूँछने पर महातेजा एवं प्रभु भगवान्‌ विरिञ्च 
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पृष्टोऽदोचन्महातेजा विरिञ्चो भगवान्प्रभु। हंत ते कथयाम्येष पुराशश्रवणे विधिस्‌ ॥२ 
इतिहासपुराणानि श्रृत्वा भक्त्या द्विजोत्तमाः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रहाहत्याशतं च यत्‌ ॥॥२ 
सायं प्रातस्तथा रात्रौ शुचिर्भूत्वा शृणोति यः ¦ तस्य विष्णुस्तथा ब्रह्मा तुष्यते शङ्क्रस्तथा॥४ं 
प्रत्यूषे भगवान्ब्रह्मा दिनान्ते तुष्यते हरिः । महादेवस्तथा रात्र श्शृण्वतां पठतां नृणाम्‌ ॥५ 
शुक्लवस्त्रधरश्द चैलजिनकुशोत्तरः। प्रदक्षिणत्रयं कुर्याद्या तस्मिन्देवता गुरो ॥६ 
नात्युच्छितं नातिनीचं त्वासन भजते ततः । दिक्पतिम्यो नभस्कृत्य ॐ काराशिष्ठितानपि १।७ 
पुस्तकं धर्मशास्त्रस्य र्माधिष्ठानशाश्चतम्‌ । आगमानां शिवो देवतन्दादीनां च शारदा १।८ 
जामलानां गणपतिर्ड्तराणां शतक्रतुः । नारायणो भारतस्य तथा रामायणस्य च ।।९ 
वासुदेवो भवेद्देवः सप्तानां शुणु सत्तम ! आदित्यो वासुदेवश्च साधवो रामकेशवो ॥ १० 
वनमाली महादेवः सप्तानां सप्तपर्वसु । विष्णुधर्मादिकानां च शिवो ज्ञेयः सनातनः ॥ 

अथ चादिपुराणस्य विरिञ्चिः परिकीतितः १११ 
शुद्धौदनं यवक्षीरं पायसं कृशरं तथा । कृशरान्नं च वा दद्यात्क्रमाद्‌बलिगणं विदुः ॥ १२ 
शालिभक्तं सगोधूमं तिलाक्षतविमिश्रितस्‌ । गच्यं च सफलं चैव देयश्रभ्यस्त्वयं बलिः ॥ १३ 
पुथक्पृथक्चैव कांस्ये विन्यसेहिक्ष मध्यतः । पठेच्चापि विधानेन स यागः षण्मयः परः ॥ १४ 
शीतोदकं मधु क्षीरं सितेक्ष्वोश्च रसो गुडः । सगर्भश्च परो ज्ञेयः षण्मयश्रापरो बलि १५ 
शालितण्डुलप्रस्थं तु तदर्थं वा तदर्धकम्‌ । क्षीरेणापि च संभक्तं यवक्षीरमिदं स्मृतम्‌ ।! १६ 


देव ने जो कुछ कहाथा, मैं उसी पुराण-श्रवण के विधान को बता रहा हूँ ! द्विजोत्तम ! भक्तिपूर्वक 
इतिहास-पुराणों के श्रवण करने से समस्त पाप यहाँ तक कि सैकड़ों ब्रह्म हत्याएँ भी नष्ट हो.जाती हें 
।२-३। सायंकाल, प्रातःकाल तथा रात्रि के समय पवित्रतापूर्ण जो उसका श्रवण करता है, उसके ऊपर 
ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर प्रसन्न होते हैं।४। घ्रातःकाल में भगवान्‌, सायंकाल में ब्रह्मा और रात्रि में सुनने: 
अथवा पढ़ने वाले के ऊपर महादेव प्रसन्न होते हैँ ।५। शुक्लवस्त्रधारणकर मृगचर्म तथा कुशों के आसन 
पर स्थित उस देव-गुरु की तीन प्रदक्षिणा करने के उपरान्त उस आसन पर जो अत्यन्त ही ऊँचा-नीचा न 
हो, स्थित होकर ओकारपूर्वक दिकूपालों को नमस्कार करे, क्योंकि धर्मशास्त्र की पुस्तक, धर्म का सनातन 
अधिष्ठान रूप है। वेदों के प्रधान देव शिव, तंत्रों की शारदा देवी, जामलों के गणपति, डामरों के शतक्रतु 
(इन्द्र), महाभारत के नारायण, रामायण के वासुदेव, आदित्य, वासुदेव, माधव, राम, केशव, वनमाली 
और महादेव यही सातो पर्वो के अधीश्वर हैं, तथा उसी भाँति विष्णु धर्मादिकों के सनातन (अनइ्वर) 

शिव एवं आदि पुराण के अधिपति विरिंचि भगवान्‌ हैं । ६-१ १। शुद्धतापूर्ण बनाया गया भात, यव, क्षीर, 
खीर और कृशरान्न (खिचड़ी) क्रमशः इन्हीं की बलि प्रदान करनी चाहिए, तथा साठी चावल के भात, 
गेहूँ समेत तिल एवं अक्षत और फल सहित गाय के घी, दूध भी उन्हें प्रदान करे। १२-१३। दिशाओं के मध्य 
में स्थित कांस्यपात्र में रखकर पृथक्‌-पृथक्‌ बलि के निमित्त समर्पित कर विधानपूर्वक उसके पठन होने 
चाहिए, इसे षण्मय याग बताया गया है । १४। शीतल जल, शहद, क्षीर, उसके सफेद रस (चीनी) गुड, 
इसी को षण्मय बलि कहते हैं। १५। साठी चावल एक सेर, आधा सेर अथवा पाव भर के खीर बनाकर 
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क्षीरं भागाष्टक ग्राह्य सप्तशागेन संस्यितम्‌ । हैमान्तकं सिताख्यं च तण््डुलं प्रपचेच्चरुम्‌ ।॥ १७ 
अशौतिपलमानेन सिद्धमासादयेत्ततः । भागार्धेन दरदेत्पश्चान्माक्षिक वा सितामपि ॥ १८ 
गुडमिश्रेण यो दद्यात्सम्पर्का जायते क्वचित्‌ । सम्पृक्तं मा्षकेणापि दद्यादिक्षुरसं बुधः ॥ 

गृहीत्वा याचकः शुद्ध: *"शएणुत द्विजसत्तमाः ॥१९ 
भ्टुणुते वाधीयानो यो दद्याद्धस्ते च पुस्तकस्‌ । समुत्थाय च *ल्हीयात्मणम्ण विनिवेदयेत्‌ ॥२० 
पूर्वस्थः श्रावको दिप्रो विख्यातस्तस्यदक्षिणे । पञ्चिमाशामुखेनैव तर्जच्याङ्गुष्ठया सह ॥२१ 
घ्रस्तरेणापि हस्तेन विन्यासः पण्डितैः सदा । इतो$न्यथा म कर्तव्यः कृत्वां न्यासमथाष्ुय।त्‌ ॥२२ 
असकृहिन्यसेद्रिप्राः पावमानी जले जपेत्‌ । वेदान्तागयवेदान्तचिधिरेष स्पतो बुधैः ॥२३ 
यमदिक्संमुखे श्रोता वाचकश्चोक्तरामुखः । पुराणभारताख्यान एष वै कथितो विधिः ॥२४ 
वैपरीत्येन विधिना विज्ञेयो दविजसत्तमाः । रामायणे धमशास्त्रे हरिवंशे च सत्तमाः ॥२५ 
इतोऽन्यथा यातुधानाः प्रलुम्पन्ति फलं यतः । तस्माद्विधितिधानेन श्टृणुयादथवा पठेत्‌ ॥२६ 
श्रुत्वा प्रति पुण्यविद्यां योऽइनीयान्मांसमेव तु ! स याति गार्द भीं योनि यदि मैथुनिनः क्वचित्‌ ?। २७ 
यदि देवालये तीर्थ वाचयेच्छुणुयादथ । थस्य देवगृहे तस्य तस्य तीर्थस्य वर्णनम्‌ ॥ २८ 
माहात्स्यश्रवणादेव गोदानस्य फलं लभेत्‌ । महागुरोश्च माहात्म्यं पित्रौरग्रे न च स्मरेत्‌ ॥ 


बलि प्रदान करे, इसे यवक्षीर नामक बलि बताया गया हे । १६। आठवाँ भाग पृथक्‌ रख कर दूध के शेष 
सात भाग में चीनी डालकर बनाये गये उस चावल के चरु को हैमन्तिक (बलि) बताया गया हे । अस्सी 
पल (एक सेर) की खीर में आधाभाग शहद अथवा चीनी डालें, उसके प्रभाव में गुडमिश्रित ही बनाये, 
विद्वानों को चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो, ऊख के रस के लिए ही प्रयत्न करें । द्विजसत्तम ! इस प्रकार 
याचक शुद्ध होकर (पुराण के) श्रवण करे, पुराण की पुस्तक कोई हाथ में प्रदान करना चाहे, तो उठकर 
उसे सादर ग्रहण कर प्रणामपूर्वक देव के सम्मुख उसका निवेदन करना चाहिए । १७-२०। श्रवण करने 
वाले ब्राह्मण को पूर्वाभिमुख और उसकी दाहिनी ओर परिचिमाभिमुख बैठकर वाचक सदैव अपनी तर्जनी 
और अंगूठे के द्वारा अथवा मणि एवं बहुमूल्य पत्थरों से विभूषित हाथ के द्वारा (पुराणों के भावों को) 
श्रोताओं को हृदयङ्गम कराये, इसके विपरीत न होने चाहिए ।२१-२२। जल में स्थित होकर पवमानी के 
न्यास करना आवश्यक बताया गया है, विद्वानों ने इसे ही वेदान्त विधान कहा है ।२३। श्रोता को 
दक्षिणाभिमुख तथा वाचक को उत्तराभिमुख होकर पुराण एवं महाभारत के श्रवण-परायण करने के 
विधान बताये गये हैं ।२४। द्विजसत्तम ! इसके विपरीत रामायण, धर्मशास्त्र और हरिवंश के 
श्रवण-परायण के विधान कहे गये हैं ।२५। इसके प्रतिकूल अनियिमित श्रवणादि करने से उसके फलों को 
यातुधान (राक्षस) नष्ट कर देते हैं, इसलिए विधानपूर्वक ही श्रवण-पारायण करने चाहिए ।२६। इन 
पुण्यविद्याओं के श्रवण करने पर भी जो मांस भोजन करता है, उसे एवं मैथुन करने वाले को गधे की शरीर 
धारण करनी पड़ती है ।२७। जहाँ तक सम्भव हो सके तो किसी देवालय अथवा तीर्थ में श्रवण करना 
चाहिए, क्योंकि किसी भी देवालय या तीर्थ में उसके वर्णनपूर्वक केवल माहात्म्य का ही श्रवण करने से 
गोदान के फल प्राप्त होते हैं। माता-पिता के सम्मुख महागुरु के महत्त्व की चर्चा न करनी चाहिए, प्रत्येक 
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पितुर्माहात्म्यं यत्पुत्रर्वाच्यं संसदि पर्वति (१२९ 
वासुदेवाग्रतश्वापि रुद्रमाहात्म्यदर्णनम्‌ । रुद्वाग्रे वासुदेवस्थ कीर्तनं पुण्यदर्धनम्‌ ॥३० 
दुर्गाग्रे शिवसूर्यस्य वैष्णवाख्यानमेव च । यः करोति विमूढात्मा गार्दभों योनिमाविशेत्‌ ॥३ १ 
गुरोरनुज्ञया पित्रोः प्रकुर्यादभिवादनम्‌ । अनुज्ञया तया 'पित्रोर्हरेः कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ॥३२ 
न विष्णुर्न च ब्रह्मा न च रुद्रः शचीपतिः । सर्ववेदेन तत्तुल्यं सर्वधर्मपरायणस्‌ ॥३३ 
सर्दज्ञानसयं चैव सर्वज्ञेन च तत्सम्‌ । तरमादिद्वजन्मन्पित्रोर्हि सेवनाद्ग्रहाशाश्दतम्‌ ॥३४ 
गुरुभ्यो वन्दनं व्यर्थं पितरं यो न तर्पयेत्‌ । जीवन्त तर्पयेन्मुख्यं गङ्गायां मरणेऽपि च ॥ 

उभयोस्तर्पणं नास्ति जीवश्नपि न जीवति ॥३५ 
व्यर्थ भागवतं वित्रा नारसिहविहीनकम ॥३६ 
आदिपर्वणि होने तु भारताख्यं न धारयेत्‌ । विनाश्वमेधिक विप्रा विना यज्ञानन विना ॥३७ 
दानकर्मविहोनं च मोक्षधर्म न धारयेत्‌ । भारतं च दिवारोहधारणादौ वरं व्रजेत्‌ ॥३८ 
दायुपुराणमश्रुत्वा शास्त्रं च यौगिकं विना । वायुहीनं देहिकुलं दथा तस्य न धारकम्‌ ।।३९ 
तथा वागुपुराणं यद्विहीनं श्रव्यमन्यकस्‌ । यथा सुन्दरकाण्डेन आरण्यं च न धारयेत्‌ ॥४० 
लड्कां विना चादिकाण्डं तल्लिखित्वा न धारयेत्‌ । पाराशरं विना व्यासं याज्ञवल्क्यं विना मखम्‌॥ ४१ 
दक्षं विना न शङ्खं च शङ्खहीनं बृहस्पतिम्‌ । बह्लीयं श्रवणाद्येन न च युक्तिमथापयेत्‌ ॥४२ 


पर्व के दिनों में एकचित्त मनुष्यों के समक्ष पुत्र ही अपने पिता के महत्त्व की व्याख्या करे २८-२९। भगवान्‌ 
वासुदेव के सम्मुख रुद्र माहात्म्य तथा रुद्र के समक्ष वासुदेव के माहात्म्य का वर्णन करना पुण्यवर्धक होता 
है ।३०। दुर्गाजी के सम्मुख शिव, सूर्य एवं विष्णु के माहात्म्य का वर्णन जो करता है, उस मूढ़ को गधा 
होना अनिवार्य होता है! ३ १। गुरु को आज्ञा शिरोधार्य कर माता-पिता, का अभिवादन तथा माता-पिता 
की आज्ञा प्राप्त होने पर हरि की प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए ।३२। विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र एवं इन्द्र भी 
उनकी समता प्राप्त नहीं कर सकते, सर्वधर्मा के पारायण होने के नाते केवल वेद ही उनकी समता के 
योग्य है, क्योंकि वह समस्त ज्ञानमय है और वे सर्वज्ञ हैं, इसीलिए उन दोनों की समता अनुचित नहीं कही 
गयी है, अत: द्विजन्मन ! माता-पिता की सेवा करने से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। जो अपने माता-पिता के 
तर्पण नहीं करता है, उसकी गुरु-वन्दना व्यर्थ हो जाती है, उनके जीवित रहने पर तर्पण करना अनुचित है 
और गगा में प्राणान्त होने पर भी तर्पण करना अनावश्यक है, क्योंकि जीवित के तर्पण करने पर उसके 
जीवित रहने पर भी वह जीवित नहीं कहा जा सकता है।३३-३५। पुराणों का श्रवण करना पुण्य बताया 
गया है, किन्तु भागवत-विहीन के श्रवण में नहीं । विघ्रगण ! नरसिंह चरित्रहीन भागवत-श्रवण भी 
पुण्यदायक नहीं होता है। ३ ६। विप्रवृन्द ! आदिपर्व, अश्वमेध के पर्व, यज्ञप्रमुखपर्व हीन महाभारत का श्रवण 
भी व्यर्थ-सा कहा गया है । ३७। दान कर्म-विहीन मोक्ष धर्माचरण न करना चाहिए । स्वर्ग-प्रस्थान के समय 
एवं नियमों के विवेचनपूर्वक पालन करने के लिए महाभारत का श्रवण आवश्यक होता है ।३८। प्राण- 
वायुहीन प्राणी का रहना सर्वथा असम्भव है, उसी भाँति योगशास्त्र बिना तथा वायु पुराण के श्रवण बिना 
(अन्य के श्रवण) व्यर्थ है। ३ ९। जिस प्रकार सुन्दरकाण्ड के पश्चात्‌ आरण्यकाण्ड के पारायण आदि नहीं होते 
उसी भाँति वायुपुराणहीन अन्य (पुराणों) के श्रवण भी ।४०। आदिकाण्ड के बिना केवल लड्भाकाण्ड को 
लिखकर न धारण करना चाहिए, उसी भाँति पाराशर के बिना व्यास, याज्ञवल्यक्य के बिना मख (यज्ञ) 
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द्यावापृथिव्यो पातालं तस्यान्तः समुदाहृतम्‌ । पौराणिककथायुक्तपुस्तको देवपुजितः ।!६८ 
न शस्यः पुजनोयश्च गृहे स्थाप्येत मानवः । यो यस्मै शूद्रो विप्राय वृत्तिं दद्याञ्च झानवः । ६९ 
स याति ब्रह्मसदनं मणिवर्त्मादिकुट्टिमम्‌ ! न शस्यः पूजनीयश्च गृहे स्थाप्यत मानवः ॥७० 
पत्राणामग्रभारे तु वेधं कुर्यात्सुवत्टेलस । श्रवणतत्र मात्रेण तत्र पद्यं च वतुर्लम्‌ ॥७१ 
संट्तागमतन्त्रेषु प्रतिवेशे च सङ्कुलन्‌ । प्रफुर्या च्चत्ततापेन ततः शक्रपुरं ज्रजेत्‌ १७२ 
मध्यं तस्य हरेदायुः पाश्चेदेधः शिवं हरेत्‌ । युग्मवेधे जयं वद्यादेकवेधे बलिर्भदेत्‌ 1७३ 
परमं प्रक्कतेर्गुह्ला स्थानं देवेर्दिनिर्सितर्‌ ¦ पुरबेत्ताम्रलिङ्गेन अथ रै त्यमयेन वा ११७४ 
अशक्तो निल्वकाष्ठस्य तथा श्रीपर्णिकस्य = । न काष्ठस्य नवं शत्यं न लोहं योजयेत्क्वचित्‌ ७५ 
प्रागरम्भश्लोकशतं धर्मशास्त्रस्य वै लिखेत्‌ । संहितायां पुराणायां युग्मकल्पं तदर्धर्कम्‌ ॥७६ 
ब्रहाचर्येण विलिखेन्न मोहाउ्‌ब्रह्मणः क्वचित्‌ । तथापि चाखिलव्यासलेखनात्सन्ततिक्षयः ॥७७ 
अनासात्वे हेमयुतां बलाक चित्तमेव च | न रिखेत्खिलभागं च हरिवंशस्य सत्तमाः ७८ 
गारुडस्य च स्कान्दरय न लिलेन्मध्यतन्त्रकम्‌ । लेखनं हरिवंशस्य ब्रतस्थो नियमैयुतः ॥७९ 
गहस्थो न लिखेद्ग्रन्थं लिखेच्च मथुर।ं विना । लेखने पारिजातस्य मत्स्यमांसाशिनं लिखेत्‌ ८० 


दूसरे चरण से आबद्ध होने को काम-रूप तथा आकाश, पृथिवी एवं पाताल रूप उसका मध्य भाग बताया 
गया है । इस पौराणिक कथाओं समेत वह पुस्तक देवो द्वारा सम्मानित होती हे । ६७-६८। मनुष्यो को 
चाहिए कि उस प्रशस्त एवं पूजनीय पुस्तक को घर में स्थापित न करें । जो शूद्र किसी ब्राह्मण के लिए 
जीविका प्रदान करता है, उसे मणिविभूषित मार्ग एवं कुहिम (भूमि के ऊपरी भाग) वाले ब्रह्ममन्दिर की 
प्राप्ति होती है । प्रत्येक पत्रों के अग्रभाग में सोन्दर्यपूर्ण गोलाकार वेध तथा गोलाकार के पद्म को रचना 
करनी चाहिए ।६९-७१। संहिता, आगम (शास्त्र) एवं तन्त्रों के प्रत्येक वेधों में संतप्तचित्त द्वारा संकुल 
की रचना करने से इन्द्रपुर की प्राप्ति होती है।७२। (उसके) मध्य में वेधनिर्माण द्वारा आयु-क्षय, पार्श्व 
भाग में वेध करने से शिव (कल्याण) के अपहरण, युग्मवेधों द्वारा जय की प्राप्ति और एक वेध द्वारा बलि 
प्राप्ति बताया गया है।७३। प्रकृति के दैव द्वारा निर्मित उस परम गुह्य स्थान को पूर्ति ताँबे अथवा पीतल 
द्वारा होनी चाहिए ।७४। समर्थता के कारण वेल के काष्ठ या सेमर के काष्ठ द्वारा उसकी पूर्ति करनी 
चाहिए, किन्तु किसी वृक्ष के नये फल अथवा लोह द्वारा उसकी पूर्ति कभी न करे ।७५। धर्मशास्त्र के 
लिखते संमय आरम्भ करने पर सौ-इलोकों के उपरान्त ही विराम करना चाहिए । इसी प्रकार प्राचीन 
संहिताओं के एक कल्प के पश्चात्‌ ही विराम करें । ब्रह्मचर्य के पालनपूर्वक उसका लेखन-विधान बताया 
गया है,कभी भी मोह के आवेश में आकर उसके स्खलन न होने पाये। तथापि (नियमपूर्वक रहने पर भी) 
संतान-क्षय हो जाता ही है।७६-७७। सत्तम ! उसके लेखक के नाम न लिखने पर भी वही दोष बताया 
गया है, चंचलचित्त होकर कभी न लिखना चाहिए तथा हरिवंश का लेख कभी अधूरा न करें।७८। गरुड़ 
पुराण एवं स्कन्दपुराण के मध्य में स्थित तन्त्र भाग को न लिखना चाहिए । ब्रत एवं नियम पालनंपूर्वक ही 
हरिवंश का लिखना बताया गया है, गृहस्थ को ग्रन्थ-लेखन न करना चाहिए, किन्तु यदि लिखना ही चाहे, 
जो मथुरा का त्याग करके लिखे । पारिजात के लिखने में मत्स्य-मांस भोगी का ही उल्लेख करना 
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दाल्मीकिसंहितायाश्च लेखने च तथा क्वचित्‌ । स्तोत्रमात्रं लिखेद्विप्रा अव्रती न लिखेत्क्वचित्‌ ॥८१ 


अब्रादागेन लिखितं निऽफलं परिकीर्तितम्‌ ॥८२ 
पतितैरपि पाखण्डैर्न स्त्री विलिखति कदचित्‌ ! दुर्दिचारो दुब्टभार्यो दुर्मतिश्वापि लेखकः ॥। 
न लिखेद्र्मशारत्र च पुररगं स्तोत्रसंहितम्‌ ॥८२ 


तञ्च प्राध्रुवन्कर्तव्यं सुवर्णरजतस्य च । कज्जतेर्नलिनं कुर्यान्मत्त्री निर्यासमन्त्रितैः ॥८४ 
जीयन्त्याश्च रसैर्युक्तैर्मणिकर्दमलोलुपैः । वङ्गुन्यान्मुख्यायुतैर्वापि पीतयोगैरयापि वा ॥८५ 
कृष्णे दायुजदं विद्यात्पीते वायुक्षयो भवेत्‌ । रक्ते पुष्टिमवान्नोति कृष्णे च सम्पदागमः ॥८६ 
इतिहासपुराणानां विलिखेदन्सखाच्छुण । वायव्यादिमुखेनैव काष्ठवेदं च संलिखेत्‌ ८४ 
पुर्वामुखे चार्थहानिरुत्तरे च मुखे श्रियः । मरणं दक्षिणास्ये तु पदिचमास्ये धनक्षयः १५८८ 
पितृमेधे भुवः कम्पे न लिखेज्जन्मवासरे । अशौचे मृतके सतावमायां रविसङ्क्रमे॥८९ 
अत लेखाहरिद्रः स्यात्तथा पुत्रविनाशनम्‌ । बलधर्म क्षयं चैव तस्माद्यत्नेन - वर्जयेत्‌ ॥९० 
पितृश्राद्धदिने लेखः कुलक्षयकरो भवेत्‌ । एकरात्र भुवः कम्पे तरिमिंल्लेखे धनक्षयः ॥९१ 
अशौचेऽपि दरिद्रः स्याज्जन्पाहे चायुषः क्षयः । लिपिच्छन्दःपदज्ञश्च युवा धीमाञ्जितासनः ॥॥९२ 
द्रतलेखी च तेजस्वी यो लेखयति लेखकः । असंवलितभावेन ऊर्ध्वार्ध्व स्यात्समाक्षरम्‌ ।।९ रे 


चाहिए । यदि कभी बाल्मीकि-संहिता को लिपिबद्ध करने की इच्छा हो, तो केवल स्तोत्रमात्र ही लिखना 
चाहिए, तथा विप्रवुन्द ! ब्रदहीन होकर कभी न लिखना चाहिए ।७९-८१। इसी भाँति किसी अब्राह्मण 
का लिखा निष्फल बताया गया है ।८२। पतित, पाखण्डी एवं स्त्री के लिए लिखने का विधान नहीं है, एवं 
दूषित विचार वाले, दुष्टा स्त्री के पति और अविवेकी को कभी लेखक न बनना चाहिए, यदि लिपिबद्ध 
करना ही चाहता है, तो धर्मशास्त्र, पुराण, स्तोत्र एवं संहिता के अतिरिक्त अन्य किसी का उल्लेख कर 
सकता है।८३। सुवर्ण या चाँदी के पात्र में, गोंद, काजल, मणिकर्दम (जालामिश्रित) जीवन्ती (गुरचि) 
के रस समेत, इन्हीं द्वारा मसी (स्याही) बनाये उसमें राङ्गा (धातु) भी डाले हरिताल एवं हरदी 
मिश्रित करने का भी विधान बताया गया है, पर कालारंग वायुयुद्ध, पीत से वायुप्रद, रक्तवर्ण से पुष्टि 
तथा कृष्णवर्ण की स्याही से धनागम होता है ।८४-८६। इतिहास पुराणों को किस दिशा के सम्मुख बैठकर 
लिखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! प्रथम दिशाओं के ज्ञानपर्वूक वायव्यादि प्रशस्त दिशाओं की ओर 
मुख करके लिखना आरम्भ करना चाहिए । पूर्वाभिमुख होकर लिखने से अर्थ हानि, उत्तरमुख से लक्ष्मी, 
दक्षिणाभिमुख से मरण एवं पश्चिमाभिमुख होकर लिखने से धन नाश होता है ।८७-८८। पितृ-श्राद्ध, 
पृथिवी के हिलने (भूचाल) एवं जन्म के दिवस में न लिखना चाहिए। दोनों प्रकार के अशौच, 
अमावस्या तथा संक्रान्ति के दिन लिखने से दरिद्रता, पुत्रनाश, बल-तथा धर्म का क्षय प्राप्त होता हे । 
इसलिए इसके त्याग के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए ।८९-९०। पितृ-श्राद्ध के दिन लिखने से कुल 
का नाश होता है, एक रात्रि के भूचाल के दिन लिखने से धन क्षय, अशौच में दरिद्रता, जन्मवासर में आयु 
क्षीण होती है । लिपि, छंद एवं शब्द के ज्ञाता, बुद्धिमान्‌ तथा तेजस्वी उस युवा लेखक को चाहिए कि 
इन्द्रियसंयमपूर्वक आसन पर बैठकर असंवलित भाव रखकर द्रुतगति से लिखना आरम्भ करे, (पंक्ति में) 


३० भविष्यणुराणम्‌--मध्यमपर्व 


लिपियुक्तः समायुक्तः एवागमलेखकः ¦}  ना्दीनागरकेर्वर्णे: शुद्धनगरकैरणि ॥९४ 
कामरूपाक्षरैर्वापि यावच्च संहितागणः । अचेतनेन लिखितं यावत्कालं प्रवर्तते ॥९५ 
यावदक्षरसंस्थानं तावस्स्वर्गे महीयते । अनुक्ता वाचयेद्यस्तु "र्मशास्त्स्य वेतनम्‌ ॥९६ 
लिखित्वा यस्तु पापात्सा यावदक्षरसंख्यया । तावत्कालं तु नरके पच्यते नात्र संशयः ॥९७ 
कुट्म्बशरणार्थं तु गृह्हीयाद्वापि वेतनम्‌ । न जीर्वात स दुष्टात्मा शतवस्त्रफलान्वितः । ९८ 
पतितैरन्त्यजर्म्लेच्छै रोगी कुष्ठी क्षयी तथा । रोगी शिलोयदेश्वेव झूकोऽपि धर्मसंहतः ॥९९ 
एतैर्विलिखितं यच्च धारयेन्न गहाक्षमी । अनागुष्यकरं वस्मातस्मात्तत्परिजजयेत्‌ ॥ १९५ 
हीनांगा प्रतिमा चैव पुस्तकं मानहीनकम्‌ । न कलौ धारयेहेह अनायुःदकर भवेत्‌ ॥ १८१ 
द्वात्रिशडङ्गुलैर्दुक्तं कर्तव्यं पुस्तकीत्तमम्‌। स वै नारायणः ख्यातो धारणाच्च कुतोऽप्य्ञम्‌ ॥१०२ 
चतुर्विशाङ्गुलं यच्च तद्वै स्वधनमुच्यते । शङ्करः स तु चिज्ञेयो धर्मकामफलपघ्रदः ?। १०३ 
अष्टाङ्गुलं भवेद्यच्च तत्कनिष्ठमिहोच्यते । तस्मादुह्नह्ममयं ज्ञेयं त्रिवर्गफलदायकस्‌ ॥। १०४ 
ताडिता जलपत्रे च अथ वा चागुरत्वचि । एत्याः पत्रकृते मानं भूर्जे मानं न विद्यते ।। १०९ 
द्वादशाङ्गुलकं यच्च झूर्जतेडादिनिर्मितम्‌ । अङ्गुलानां प्रमाणं यत्तेनापि ज्ञानपुस्तकम्‌ । १०६ 


ऊपर-ऊपर के अक्षरों को समान रक्खे, इस प्रकार समाधिस्थ पुरूष की भाँति तन्मय होकर लिपिबद्ध करने 
वाले को ही आगम लेखक बताया गया है। नांदी नागरक (जिस नागरी लिपि के प्रयोग करने पर देव 
तथा पिठृगण प्रसन्न होते हैँ) अथवा शुद्ध नागरी लिपि में सुन्दर अक्षरों द्वारा उसे आबद्ध करना चाहिए 

अचेतन द्वारा लिखने पर वह जितने समय तक वर्तमान रहता है, और उसमें जितने अक्षरों के समावेश 
किये गये हों, उतने दिनों तक वह (लेखक) स्वर्ग में सम्मानित होता है। बिना पूँछे ही अथवा वेतन लेकर 
धर्मशास्त्र की व्यवस्था देने एवं लिखने वाले उस पापी को उन अक्षरों कीसंख्या के समान दिन तक नरक 
का अनुभव करना पड़ता हे, इसमें सन्देह नहीं । ९ १-९७। परिवार के पालन-पोषण के लिए भी जो वेतन 
ग्रहण करता है, धन, वस्त्र एवं फल युक्त रहने पर भी वह दुष्टात्मा (अधिक दिन) जीवित नहीं रहता है 
।९८। पतित, शूद्र, चाण्डाल, म्लेच्छ, रोगी, कुष्ठी, क्षयी का रोगी, पीलपाँव वाला और गूंगे द्वारा लिखे 
गये का उपयोग गृहस्थ को न करना चाहिए, उसके उपयोग करने पर आयु क्षीण होती है, अत: उसका 
त्याग ही श्रेयस्कर बताया गया है ।९९-१००। हीन अंग वाली प्रतिमा (मूर्ति) और असम्मानित पुस्तक 
के उपयोग कलियुग में करने से आयु क्षीण होती है । १० १। पुस्तक का आकार बत्तीस अंगुल के प्रमाण का 
होना चाहिए, ऐसी उत्तम पुस्तक का ख्याति प्राप्त नाम नारायण होता है, उसके धारण करने में कौन 
असमर्थ हो सकता है ? (अर्थात्‌ कोई नहीं) चौबीस अंगुल प्रमाण के अक्षर वाली पुस्तक का शंकर नाम 
होता है, उससे धर्म एवं कामनाएँ सफल होती है । १०२-१०३। आठ अंगुल के आकार वाली पुस्तकों को 
'कनिष्ठ' कहा गया है, इसलिए उसे ब्रह्ममय एवं त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ एवं काम) की सफलता का प्रदायक 
जानना चाहिए । १०४। जलपत्र अथवा अगुरु की त्वचा (छाल) इन्हीं पत्रों पर लिखने के लिए पुस्तक के 
आकार-प्रमाण की आवश्यकता बतायी गयी है, और भोजपत्र को पुस्तकाकार बनाने में प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है ।१०५। बारह अंगुल प्रमाण के आकार की बनायी गयी वह भोजपत्र, अथवा तैड 


सप्तमोऽध्यायः ३१ 


हस्तसंस्थापिते तस्य तेनायुष्यकरं भवेत्‌ । धर्मशास्त्रस्य साहछे धर्भशास्त्रस्य देतनम्‌ ६1१०७ 
स्वर्गमार्गस्य गमने भारते च तदर्धकम्‌ । हरिवंशे स्वर्णमाने कृते सूल्यसहस्रके !। १०८ 
युगे युगे पादहीनं धर्म कुर्याद्ययारुचि । प्रणम्य शिरसा सर्वाऱ्यासादीन्संहिताश्रुतान्‌ ॥ १०९ 
जैमिनिं च ततो व्यासं शङ्करं च तथा हरिम्‌ ।नमस्कारमथैषां तु आदिमध्यावसानके ।। ११० 
ततः प्रवाचयेद्विप्रो धमैशास्त्रार्थकोविरः । अलञ्षितभनास्तद्रद्यदूपं स्पष्टमुच्चरन्‌ १११११ 
असंयुक्ताक्षरएई॑ स्पष्टभआागसमन्वितम्‌ । सप्तस्वरसम युक्त सप्टनाटविसूषितम्‌ ॥११२ 
सामगाथाः समाश्चित्य रागयुक्तान्तरं पठेत्‌ । मणिवारो धनं यत्स्सादगौ रान्धा सन्त्तिकस्तथा ।: ११३ 
भीरागश्चेव हिल्लोलरागो वाजादिकत्तथा । एवं प्रक्रममाणेन "उणयाद्वर्मसंहितरः ॥। ११४ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैझ्यः शुद्रश्वापि विशेषतः । अश्वमेधमवाप्नोति सर्वान्कामानवाधुयात्‌ ॥ 

पायैः प्रमुच्यते सर्वेर्महापुण्यं च विन्दति ॥११५ 
शूद्राणां पुरतो वैशयो वैश्यानां क्षत्रियः परः ¦ क्षत्रियान्ते तथा विप्राः शुणुयुश्चाग्रतः सटा 11११६ 
न शुद्रः कथयेद्धर्मास्तपशध्यापने तथा । नैहिकत्वं परत्यं च न शुभं न परां गतिम्‌ ॥ ११७ 


आदि की पुस्तक भी अंगुल प्रमाण के नाते ज्ञान पुस्तक ही कटी जाती है । १०६। उसे हाथ में लेकर पढ़ने से 
आयुवृद्धि होती है । धर्मशास्त्र की एक सहस्न प्रतियाँ लिखने पर उसका वेतन ग्रहण करना चाहिए । १०७। 
महाभारत के स्वर्गारोहण वाले पर्व के लिखने में उसका अर्धभाग वेतन के रूप में स्वीकार करना चाहिए 
और उसी भाँति हरिवंश को लिपिबद्ध करने में एक सहस्र सुवर्ण प्रत्येक युगों में व्यास आदि प्रमुख ऋषियों 
को, जों संहिता के निष्णात विद्वान्‌ हैं, शिर से प्रणाम करके पादहीन धर्म का पालन यथेच्छ करना चाहिए 
।१०८-१०९। पश्चात्‌ जैमिनि, व्यास, शंकर और हरि इन लोगों को नमस्कार करे, ग्रन्थ के आदि, मध्य 
एवं समाप्ति में नमस्कार करने का विधान बताया गया है । ११०। पुराण के पारायण में भी धर्मशास्त्र के 
मर्मज्ञ को उचित है कि नमस्कारपूर्वक ही उसका आरम्भ करें, तथा धीर-गम्भीर स्वभाव से उसका इस 
प्रकार उच्चारण करें जिससे सभी को वह स्पष्ट सुनाई पड़े । १११। उसके अक्षर एवं पदों के स्पष्ट 
उच्चारण करते हुए सप्तस्वर एवं सातो ध्वनियों के भी विशेष ध्यान रखने चाहिए । सामवेद की गाथाओं 
की भाँति इसमें भी अनेक भाँति के रागों के प्रयोग किये जाते हैं-- 'मणिवारोधन, गौरान्ध, संतिक, 
श्रीराग, हिल्लोल राग तथा वाजाविक इन्हीं रागों के क्रमशः घ्रयोगपूर्ण संहिता के श्रवण करना चाहिए 
।११२-११४। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य एवं विशेषकर शूद्र अश्वमेध के फल की प्राप्तिपूर्वक अपनी समस्त 
कामनाएँ सफल करते हैं तथा समस्त पापों की मुक्तिपूर्वक महान पुण्यो की प्राप्ति भी करते हैं । ११५। उसे 
सुनने के लिए शूद्रों के सामने वैश्य, वैश्यो के सामने क्षत्रिय, क्षत्रियो के अग्रभाग में ब्राह्मणों को स्थित होकर 
सदैव प्रत्येक में इसी प्रकार की पंक्तियों से आबद्ध होकर सुनना चाहिए। १ १६। शूद्रो को तप अध्यापन आदि 
कोई भी धार्मिक प्रवचन न करना चाहिए, उसी भाँति लोक-परलोक, धर्म एवं उत्तम गति की प्राप्ति के 


१. केवल सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से पूरित रहता है और त्रेता आदि युगों में क्रमश: 
एक-एक चरण की कमी होती जाती है । 


३२ भविष्यपुराणम्‌-मध्यमपर्व 


शुद्रेणाधिगतं नास्ति विशेषाच्छब्दलक्षणम्‌ । यद्द्विजस्य कृतो दासो ब्रह्मणाउव्यक्तयोतिना १। ११८ 
श्वध्वूगालखरीक्षीरमपेयं हि यथा भवेत । एवं शुद्रमुखाद्धर्मा न ग्राह्याः शब्दसंस्कुताः ।॥ ११९ 
अमेध्यं शुध्यते तोयैः शूद्रः श्रोता हि शुद्धयति । एवं शूद्रोऽप्यशुचिः स्याद्यदि व्याकरणार्थ दित्‌ 11१२० 
थः शूद्र उहिशेद्धन तथा चागमवैदिकम्‌ । स वै वध्यो नरेन्द्रेण जिद्दां चक्रेण छदयत्‌ १२१ 
बुध्यसानः सदा ह्यर्थ ग्रन्दार्थं कुत्लमेव च । य एवं कथयेत्सस्यक्स विप्रो व्यास उच्यते ॥ १२२ 
वसेत्स पत्तने ग्रासे पुण्ये देशे स कीर्तितः । ते धन्यास्ते कृतात्मानस्ते कृतार्था न संशयः ।: 

वरःन्ति पत्तने तस्मिन्व्याख्याता यत्र संवसेत्‌ १२३ 
यथार्कहीनं दिवसव्त्तन्दहीना यथा निशा । न रराज सभा तद्वद्व्यासेन रहिता द्विजः ॥। १२४ 
यद्गृहे नैव शिशवो न रराज गृहं क्वचित्‌ । यभैकतो ग्रहाः सर्वे एकतस्तु दिवाकरः ॥। 
तथैव सोदरगेहे दृष्ट्दः पुर्ष्करदरशनम्‌ ॥१२५ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमभागे सप्तमोऽध्यायः 1७ 


अथाष्टमोब्ध्याय: 
अङ्कमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
शृणुध्वं विप्रसन्धाताः पुराणं देवसंमतम्‌ । यच्छू त्वा मुच्यते पापात्पुरुषो ब्रह्महत्यया ॥ १ 


लिए चेष्टा भी न करनी चाहिये। १ १७। शूद्रों को विशेषकर शब्दशास्त्र (व्याकरण) का अध्ययन वर्जित 
किया गया है, क्योंकि ब्रह्मयोनि ब्रह्मा ने उन्हें ब्राह्मणों का दारा बनाया है । ११८। जिस प्रकार कुतिया 
शाली एवं गधी के दूध को पान करने के अयोग्य बताया गया है, उसी भाँति शुद्रों के मुख से निकले 
धार्मिक संस्कृत शब्द, श्रवण-मनन के अयोग्य हैं। १ १९। अपवित्र वस्तु जल से पवित्र की जाती है, उसी 
प्रकार शूद्र (पुराणादिक) सुनने से शुद्ध होता है । व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने वाला शूद्र नितान्त 
अपवित्र होता है। राजाओं को शास्त्रीय अथवा वैदिक धर्मो के उपदेष्टा शूद्रों का वध तथा चक्र अस्त्र द्वारा 
उनकी जिह्वा कटवा लेनी चाहिए। १२०-१२ १। सम्पूर्ण ग्रन्थों के अर्थ उसके मर्मस्थलो के विशेषज्ञ एवं सुन्दर 
ढंग से उसकी व्याख्या करने वाले ब्राह्मण को व्यास कहा गया है। १ २२। जिस ग्राम, या नगर में ऐसे ब्राह्मण का 
निवास होता है, वह पुण्य प्रदेश बताया गया है, इस प्रकार व्याख्याता जिस नगर आदि में निवास करता है, वे 
धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और कृतार्थ हैं, इसमें संदेह नहीं । १२३। ढ्विजगण ! सूर्यहीन वासर और चन्द्रहीन रात्रि 
की भाँति, व्यास की अनुपस्थिति में सभा सुशोभित नहीं होती है । जिस घर में बच्चे न हों, उस घर को शोभा 
कभी नहीं हो सकती है । जिस प्रकार एक ओर समस्त ग्रह सुशोभित हैं और एक ओर सूर्य, उसी भाँति घर में 
भ्राताओ के बीच में बालकों को देखकर एक महान्‌ आह्वाद उत्पन्न होता है। १२४-१२५ 

श्री भविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथमभाग में सातवाँ अध्याय समाप्त ।७। 


अध्याय ८ 
अंक माहात्म्य का वर्णन 
सूतजी बोले-विप्रवृन्द ! देव सम्मत उस पुराण को, जिसके सुनने से पुरुष पाप एवं ब्रह्म हत्या से 


सप्त पोष्ध्याय: 2 


तृदीयं शवमाख्यातं ततो भागवतं परम्‌ । पञ्चमं च तथा मात्स्यं भविष्यं षष्ठमुच्यते ॥२ 
असामर्थ्ये च यात्स्योक्तं वैष्णदं च भदिष्यकम्‌ ! भारते चापि 'पर्व च शान्तिदै्मीयक्ं तथा ॥ ३ 
पराशरमतं गृहूयं गोभिलोक्तानि यानि च । कात्यायनोक्तएपरमभ्यसेन्निगमादितः ।।४ 
अन्तरेणागते मर्त्ये शास्त्र नाध्यापयेत्क्वचित्‌ । एकरात्रं गते मत्ये जरिरात्रमजमेषयोः ।।५ 
मण्ड्के कक पञ्चरात्रं तु सर्पे रात्रिचतुष्टयरः । सम्वत्सरं ठु तुरगे गदे द्वादशवत्सरान्‌ ॥६ 
' खरे काके स्थानत्यागान्न कुत्रचित्‌ । केरवे वर रवे चैद अहोरात्र प्रचदाते ॥७ 
त्रिरात्रमपि मार्जारे नकुले मृषकै खरे । इंसे दिनननध्यायं क्षुद्रजन्तौ न दूषणन्‌ ।।८ 
अध्यापयेद्गुरो: पुत्रं मानिनं धार्मिक शुचिन्‌ । भक्त शान्तं वैष्णवं च जितक्रोधं जितेन्द्रियम्‌ ॥९ 
अध्यात्माध्दापयेदेभ्यः शठं पापहरं द्विषम्‌ । अन्यायेनैव यच्छतशभयं दान्भिकं द्विषम्‌ ॥ १० 

निरर्थकं सन्थरं च विशुश्रषुमयाजकम्‌ । षण्डं चैवानृजुं क्रुद्धं कृपणं व्यसनार्थिनम्‌ ॥ १ १ 
निन्दकं चाविधिज्ञं च दूरतः घरिवर्जयेत्‌ । अप्रच्छक्ननतं ब्रूयात्युत्रपौत्रादिकादत ।; १२ 
विद्यया सह मतेव्यं न दद्याच्च प्रथग्जने । अतो विद्या वदत्येवं पाठयन्तं द्विजोत्तमम ॥ १३ 
मा दद्याऱद्रक्तिहीनाय दुर्जनाय डुरात्मने । अप्रमादाय विप्राय शुचये ब्रह्मचारिणे॥१४ 


मुक्त हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! तीसरे शिव पुराण, चौथे भागवत, पाँचवें मत्स्य, छठवे भविष्य 
पुराण का श्रवण करना चाहिए, यदि किसी प्रकार इन्हें श्रवण करने में असमर्थता हो तो, मत्स्य पुराण, 
भविष्यपुराण तथा महाभारत के शांति और भीष्मपर्व का ही श्रवण करे । १-३। पराशर के विचार-विमर्श 
(स्मृतियों) गृह्यसूत्र, गोभिल द्वारा रचित समस्तग्रन्थ तथा कात्यायन सूत्र तक का अध्ययन मनन, निगम 
(निरुक्त) के प्रारम्भ से लेकर करना चाहिए।४। शिष्य और गुरु के अध्ययन एवं अध्यापन के समय उनके 
बीच से किसी मनुष्य के आ जाने पर एकरात्र, भेड़-बकरी के आने पर तीन दिन, मेढक के आने पर पाँच 
रात, साँप के आने पर चार रात, घोड़े के आने पर एक वर्ष, हाथी के आने पर बारह दिन, गधे तथा कौवे 
के आने पर एक मास तक अनध्याय रखना चाहिए । स्थान त्याग करने पर अनध्याय कभी न करें, 
निन्दित शक एवं (उत्पात के) शक सुनने पर दिन-रात, बिल्ली, नेवला, चूहा एवं गधे.के आने पर तीन 
रात का भी अनध्याय होता है, उसी भाँति हंस के आने के एक दिन का अनध्याय बताया गया है, तथा 
और छोटे-छोटे जीवों के आने पर कोई दोष नहीं होता है ।५-८। उस गुरु पुत्र को पढ़ाना चाहिए, जो 
ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, भक्त, शांत, वैष्णव, क्रोधरहित, एवं इन्द्रियसंयमी हो ।९। किसी भी अध्यात्म 
पुरुष को शठ, पापी, द्वेषी, अन्याय से देने वाला, निर्भीक, दम्भी, शत्रु, व्यर्थ की बातें करने वाला, मंथर 
गति वाला, गुरु सेवा न करने वाला, यज्ञ-पूजनहीन, षण्ड नपुंसक, कुटिल, क्रोधी, कृपण (कायर), 
व्यसनी, निंदक, विधि न जानने वाला, इस भाँति के पुरुषों को न पढ़ाना चाहिए; प्रत्युत, दूर से देखते ही 
इनका त्याग करे, केवल अपने पुत्र-पौत्र के अतिरक्ति और सभी लोगों से नम्रता प्रकट करते हुए बात-चीत 
करनी चाहिए। १०-१२। विद्या को साथ लिए मर जाये किन्तु उपरोक्त ऐसे किसी पुरुष को कभी न प्रदान 
करे, इसीलिए पढ़ाने वाले ब्राह्मणों से विद्या कहती है कि--भक्तिहीन, दुर्जन एवं दुष्ट को मुझे न प्रदान करो ! 


१. अदन्तत्वमार्षम्‌ । 


३४ भविष्यपुराणम्‌-मध्यमपर्व 


सार्थकाय विधिञ्याय साधवे देहि सत्तम । दद्याद्यदि निषिद्धा विद्याधनमनुतमस ॥ १५ 
तयोरेकतरो गल्छेदचिरेण यसक्षयस्‌ । अन्यायेन ग्रहं विद्यामन्यं पाठयते सुखात्‌ ॥१६ 
स याति नरक घोरं विद्यावर्ज्ईः स उच्यते । आध्यात्मिकं वैदिकं चालौकिक वाथ सो वदेत्‌ ॥ १७ 
सानमादो घ्रणम्याय ततोऽधीयीत सुव्रतः । कर्मकाण्डं ज्योतिषस्य तद्विना न समभ्यसेत्‌ ?। १८ 
चूतभारसमभ्यासाहरिद्रश्चाक्तिजायते ! वादभागससन्यासाद्धननाशार जायते ॥१९ 
निघिभागसमभ्यासाज्जायते नारके कुले । यान्यनुक्तानि शास्त्राणि माननीयानि यानि च ॥२० 
स्लेच्छोक्तानि भहिन्नानि नाभ्यसेद्‌ दूरतस्त्यजेत्‌ । लोकानां ज्ञानवृद्ध दर्द यः कुयौद्धर्मसङ्ग्रहम्‌ ॥ २१ 
प्रवर्तयित्वा स गुरु्भवेज्जञानप्रदः पिता । ज्ञानदाता उ लोकानां तेषु धर्म, प्रवर्तते ॥२२ 
निगमानां ज्योतिवाणां वेदानां नाटकस्य च । व्याख्यानसङ्ग्रहं कृत्वा कलौ नाशमदापुयात्‌ ॥२३ 
वेदानां धर्मशास्त्राणां पुराणानां तथैव च । मीमांसाज्योतिषां चैव नाटकानां दिरञ्चिनी ॥ २४ 
भागावसाने कथितः पुराणाध्याय एव च । पुष्पकश्व परिच्छेद खण्डश्च ्रतिखण्डकः ।।२५ 
व्यवहारश्चार्थशास्त्रमश्वशास्त्रस्थ चैव हिँ । यस्य भागावसःने तु प्रयोक्तव्यः स एव हि ॥।२६ 
तत्सङ्गदैऽपि कविना नियोक्तव्यः स एव हि । यस्य नाञ्नोपदेशे तु प्रवर्तयति सङ्ग्रहः । २७ 
तत्तदक्षरसंख्यानां ब्रह्मलोकान्न तच्च्युतिः । न सङ्ग्रहस्तन्त्रभन्त्रे वेदमन्त्रे च दर्जयेत्‌ ॥२८ 


सत्तम! यदि मुझे देना है तो किसी प्रमादहीन, पवित्र, ब्रह्मचारी, साथी, विधानवेत्ता एवं सज्जन ब्राह्मण 
को प्रदान करो ।१३-१५। यदि इस उत्तम विद्यारूपी धन को किसी निषिद्ध व्यक्ति को प्रदान किया तो 
दोनों में से एक कोई चिरकाल तक यमयातनाओं का अवश्य अनुभव करेगा । सुखपूर्वक किसी के पढ़ाते 
समय यदि कोई दूसरा अन्याय से उसको ग्रहण करता है, तो उसे घोर नरक की प्राप्ति होतो है, इसलिए 
कि उसे विद्यादान का निषेध किया गया है। वेदान्त, वैदिक या अन्य किसी अलौकिक (शास्त्र) के 
पठन-पाठन में प्रथम उसको सम्मानपूर्वक प्रणाम करके ही प्रारम्भ करना चाहिए, इसी प्रकार कर्मकाण्ड 
और ज्योतिष्‌ का मनन आदि बिना प्रणामादि के कभी न प्रारम्भ करे । १६-१८। चूतभाग के अभ्यास 
करने से दरिद्रता, वादभाग के अम्यास से धन नाश एवं निधिभाग के अम्यास करने से नरक की प्राप्ति 
होती है । जितने सम्मानित शास्त्रों को नहीं कहा. गया है, उन्हें एवं माहात्म्यों को जो म्लेच्छों द्वारा कहे 
गये हों, दूर से ही उनका त्याग करे । लोगों के ज्ञान वृद्धि के लिए जो धर्म का संग्रह करता है, वह उसके 
प्रवर्तक होने के कारण गुरु कहा जाता है और ज्ञान प्रदान करने के कारण पिता । वही लोगों को ज्ञान 
प्रदान करता है, इसलिए उसी में सभी धर्मो का समावेश होता है १९-२२। कलियुग में निगम, ज्योतिष्‌, 
वेद एवं नाटकों के व्याख्यान संग्रह करने वाले का नाश होता है, उसी प्रकार वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, 
मीमांसा, ज्योतिष्‌, नाटक विरंचिनी का भी । प्रत्येक भाग के अंत में एवं पुराणों के अध्याय की समाप्ति 
में गुच्छे का चिह्न, परिच्छेद, खण्ड, अथवा प्रतिखंड का निर्माण करना चाहिए ।२३-२५। अर्थशास्त्र का 
प्रयोग व्यवहार में लाना चाहिए, उसी प्रकार अइवशास्त्र भागों का भी । २६। जिसके नाम के उपदेश करना 
हो, उसके संग्रह के लिए किसी कवि को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि उस संग्रह का प्रवर्तक वही है ।२७। 
उसके अक्षरों की संख्या के समान दिनों तक वह ब्रह्मलोक से च्युत नहीं होता है । तंत्र, मंत्र एवं वेद-मंत्रों 


अष्टमोऽध्यायः ३५ 


मोहात्कृत्वा होमधेनुं दत्त्वा शुद्धिर्भविष्यति । कृत्वा चास्यायिकाग्रन्थस्वरूपान्स दिवं ब्रजेत्‌ ॥२९ 
धर्मशास्त्रस्य गम्यस्य व्यवहारस्य चैव हि । कलौ यः सङ्ग्रहं कुर्यात्प्रसुप्ते चेव केशवे १३० 
यावत्प्रवर्तते लोकस्तावत्स्वर्गे महीयते । सिंहे पौषे च चैत्रे च न कुर्यात्संग्रहं क्वचित्‌ ॥३१ 
प्रातःकाले न कुर्वीत तथा मध्यन्दिने द्विजाः । पक्षान्ते भूमिदाहे च भुवः कन्प दिनक्षये ॥३२ 
मलमासे विशेषेण सन्ध्ययोश्द विवर्जने ¦ अमेध्याक्तं च पत्रं च लिप्यक्षरतिभूषितःर्‌ ॥३३ 
पूतं स्यात्तत्क्षणा द्वप्राश्ठुः पञ्चाक्षरेण वा । नारसिंहस्य विन्यासे पतो भवति तत्क्षणात्‌ ॥३४ 
मायाविभवविन्यस्ते महापापकलेवरे । मुहतर्धिन पुतत्वं प्रभोर्यान्ति परां गतिम्‌ ॥३५ 
स्त्रयो वा निन्दितो वादि म्लेच्छो याति परां गतिर । यो मूढो शन्‍्यते दोषं तस्य शौच समाचरेत्‌ ॥ 

स गर्देशी खरीं होति प्रविशेन्नःत्र तंशय: ।! ३६ 
एकपेवात्मक॑ ब्रह्म तत्प्रकृत्यात्मक दयम्‌ । नवात्मको भैरवश्च दशमश््य जनार्दन: ॥३७ 
रुद्र एकादशश्चेव अर्कार्कश्वापि द्वादशः । त्रयोविंशे च नूतात्मा षड्विंशे मनुरीरितः ॥३८ 
तिथ्यात्मकं पञ्चदशे षोडशाऱदा कलापरा । वातात्मकः सप्तदशो मन्दः समनुवर्तते ॥३९ 
अष्टादशाक्षरो मन्त्र: पुराणात्मक एव च । ऊनविंशश्चन्द्रमाः स्याद्विंशो नारायणो वषुः ॥४० 
ज्योतिर्मयश्चेकविंशो द्वाविंशे केशवार्चनम्‌ । नक्षत्राणि त्रयोविंशे चतुविंश च तानकम्‌ ॥४ १ 


का संग्रह करना निषिद्ध है, यदि अज्ञानवश उसका संग्रह कर ही दिया तो, सुवर्ण की धेनु के दान से उसको 
शुद्धि बतायी गयी है । आख्यायिका ग्रंथों के स्वरूप निर्माण करने से उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है ।२८-२९। 
जो इस कलि में व्यवहारार्थं धर्मशास्त्र के सरल एवं व्यावहारिक भाग का संग्रह, विष्णु शयन (चातुर्मास 
काल) में करता है, तो जितने लोग उससे ताभ उठते हैं, उतने दिनों तक वह स्वर्ग में सम्मानित होता है। 
किन्तु सिंह के सूर्य में, पौषमास एवं चैत्रमास में कभी भी संग्रह न करे । ३ ०-३ १। द्विजगण ! प्रात:काल, 
मध्याह्न, पक्ष के अंतिम समय, भूमि दाह, भूचाल, दिन क्षय, अधिकमास) और विशेषकर दोनों संध्याओं 
में संग्रह (लिपिबद्ध) न करना चाहिए । विप्रगण ! लिपि अक्षर विभूषित पत्र के अपवित्र होने की 
आशंका उत्पन्न होने पर नरसिंह (पुराण) के चार या पाँच अक्षरों का सन्निवेश उसमें करने से वह उसी 
समय पवित्र हो जाता है । ३२-३४ माया के ऐश्वर्य से परिपूर्ण इस (असार संसार) में यह शरीर बड़े-बड़े 
पापों द्वारा दूषित हो जाती है, इसलिए उसके उद्धार के लिए बताया गया है कि यदि वह क्षणमात्र भी 
भगवद्गुणगान या स्मरण किया तो उसे उत्तम गति प्राप्त होती है । चाहे वह स्त्री, निन्दित, अथवा म्लेच्छ 
ही क्यों न हो । जो मूर्ख उसमें दोष मानते हैं, उन्हें शुद्ध होने की आवश्यकता है, अन्यथा गधी एवं राक्षसी 
योनि में उन्हें प्रवेश करना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं ।३५-३६। ब्रह्म एक ही है, वही अपनी प्रकृति 
(माया) के साथ रहने से दो रूपों में हो जाता है। उसका नवाँ रूप भैरव और दशवाँ जनार्दन है, 
ग्यारहवाँ रुद्र, बारहवाँ सूर्य, तेइसवाँ भूतात्मा (समस्त जीवों में) छब्बीसवाँ मनु बताये गये हें । पन्द्रह 
तिथियाँ, सोलह कलाएँ भी उसी के रूप हें । उसके सत्रहवें वायुरूप को मन्त्र स्पष्ट बता रहा है।३७-३९। 
अठ्ठारह अक्षर के मंत्र और अट्टारह पुराण भी भगवान्‌ के स्वरूप हैं, उन्नीसवाँ चन्द्रमा, बीसवाँ नारायण 
की शरीर, इक्कीसवाँ ज्योतिर्मयस्वरूप, बाईसवाँ केशव, तेईसवाँ नक्षत्रगण, चौबीसवाँ संगीत के स्वर, 
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पञ्चविंशे च तीर्थानि षड्विंशे च त्रियम्बकः । अष्टाविंशे धनेशश्च ऊनविंशे सरस्वती ॥४२ 
त्रिराद्योगे शिवः प्रोक्तः पातालमेकत्रिंशके । अहोरात्रश्च द्वात्रिंशे चतुस्त्रिंश च जाह्नवी १। ४३ 
पञ्चत्रिंशं तदन्तः स्याच्छते पूर्ण दिवाकरः । सहस्रे च रिवो ज्ञेयश्रायुते मेरुरुच्यतं (१०७ 
लक्षे ब्रह्मा तथा कोट्या देवो नारायणः परः । पुभ्प्रकृत्यात्मकं चान्यच्छारदालिपिमातूका ॥४५ 
शुद्भज्ह्ममयं नित्यं ज्ञानरूपं परं महत्‌ । यस्टिचव्दसनादेय शुचौ चाप्यशुचिस्थले ॥ 


गे ब्रह्ममघं याति इत्याह भगवान्मनुः ॥४६ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमभागे$टूकमाहात्प्पकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ।८ 
अथ नवमोऽध्यायः 
पूर्तनिर्णयदर्णनम्‌ 
सूत उवाच 


अन्तर्वेदि प्रवक्ष्यामि ब्रादाणोक्तं युगान्तरे ¦ बाहिर्वेदं तथैवोक्तं शस्तं स्याद्द्रापरे कलौ ॥।१ 
ज्ञानसाध्यं तु यत्कर्म अंतर्वेदीति कथ्यते । देवतास्थापनं पूजा बहिर्वोदिरुदाहृता॥२ 
प्रपापूर्तादिक चैव ब्राह्माणानां च तोषणम्‌ । गुरुभ्यः परिचर्या च बहिर्वेदी द्विधा मता ॥३ 
अकामेन कृतं कर्म कर्म च व्यसनादिकम्‌ । अन्तर्वेदी तदेवोक्तं बहिर्वेदी विपर्ययः ॥।४ 


पच्चीसवाँ तीर्थवुन्द, छब्बीसवाँ त्र्यम्बक (महेश), अट्राईसवाँ धनेश (कुबेर), उन्नीसवाँ सरस्वती, 

तीसवाँ शिव, एकतीसवाँ पाताल, बत्तीसवाँ दिन-रात, चौंतीसवाँ गंगा; पैतीसवाँ उसका अंतिम भाग, 
सौवाँ दिवाकर, एक सहस्र में शिव, दशसहस्र में मेरु, लक्ष में ब्रह्मा, कोटि (करोड़) में श्रेष्ठ नारायण देव 

हैं और वही पुरुष प्रकृतिमय ब्रह्मा दूसरे लिपि-माता शारदा के रूप में स्थित है ।४०-४५। वही शुद्ध 

(निर्गुण) ब्रह्मा, नित्य, ज्ञानरूप एवं परम महान्‌ है, पवित्र, अपवित्र किसी भी स्थान में या अवस्था में 

रहकर उसके प्रेम भाजन होने पर क्षणमात्र में वह ब्रह्ममय हो जाता है, ऐसा भगवान्‌ मनु ने बताया 

है।४६ 

श्री भविष्यपुराण में मध्यम पर्व के प्रथम भाग में अंक माहात्म्य वर्णन नामक आठवां अध्याय समाप्त।८। 


अध्याय ९ 
पूर्तनिर्णय का वर्णन 
सुतजी बोले-मैं तुम्हें अन्तर्वेदी, जिसे ब्रह्मा के युगारम्भ में बताया था, सुना रहा हूँ, और उसी 
प्रकार बहिर्वेदी को भी, जो द्वापर तथा कलियुग के लिए प्रशस्त है । १। जो कर्म, ज्ञान द्वारा सिद्ध होते हैं, 
उसे अन्तर्वेदी, एवं देवताओं की मूर्तियों के स्थापन-पूजन को बहिर्वेदी बताया गया है।२। पौंसला स्थापन, 
जलाशय दान एवं ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करना तथा गुरुओं की सेवा करना, इस प्रकार बहिर्वेदी के दो. रूप 
हैं ।३। निष्काम कर्म और व्यसनादिक कर्म अन्तर्वेदी के रूप हैं तथा उससे भिन्न कर्म बहिर्वेदी के । ४। धर्म 
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धर्मस्य कारणं राजा धर्ममेतद्धवेन्नुपः । तस्मान्नुषं समाश्रित्य बहिर्वेदी ततो भवेत्‌ ।।५ 
सप्ताशीतिर्बहिर्वेदी सारमेषां तृतीयकम्‌ । देवतास्थापनं चैव प्रसादकरणं तथा ॥६ 
तडागकरणं चैव तृतीयं न चतुर्थकम्‌ । पञ्चमं पितुपुजा च गुरुपुजापुरःसरा॥७ 
अधिवासः प्रतिष्ठा च देवतःनामविक्रिया । प्रतिमाकरणं चैव वृक्षाणमथ रोपणन्‌ ॥८ 
त्रिविधा सा दिनिर्देष्टा उत्तमा चाथ मध्यमा । कनिष्ठा शेषकल्पश्र सर्वकार्येष्वदं दिधिः ॥९ 
त्रिधा भवति सर्वत्र प्रतिष्ठादिविधिर्मतः । पुजाहोमारदिभर्दनिर्मानतश्च त्रिभागतः ॥ १८ 
च्यहसाध्ययिधातेन अष्टाविंशतिदेवताः । त्रिधा भवति सर्वत्र प्रतिष्ठादिविधिर्मतः ।: ११ 
प्रत्यहं पुजयेत्तत्र जापकास्तत्र षोडश ! उत्तमोऽसो विधिः कृत्स्नो ह्ारवमेधफलप्रदः ॥ १२ 
चत्वारो याजकास्तत्र त्रयोदिशतिदेवताः । ग्रहदिक्पालवारुण्यं प्राथवी च शिवस्तथा 11१३ 
एकाहेनैव पुजा च मध्यमः कथितो विधिः । गणेशद्रहदिक्पालान्वरुणं च शिद तथा ॥१४ 
सम्पूज्य पुज्यते यत्र कनिष्ठोऽसौ विधिः स्मृतः । एकवक्षेश्वकरूपै : प्रतिमाक्षुद्रदेवताः ॥ १५ 
नलिनीौदीर्धिकागर्तवारीमलप्रपादिकम्‌ । एषां संस्कारकार्येषु प्रतिमानां परिष्क्रिया ॥ १६ 
अग्निकार्य ततः कृत्वा न कुर्याद्वीधविस्तरन्‌ । गणेशग्रहदिक्पालान्युजयेदुपचारतः।। १७ 


का कारण और धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप राजा होता है, इसलिए राजा के आश्रित रह कर बहिर्वेदी का कर्म 
सुसम्पन्न करना चाहिए ।५। बहिर्वेदी कर्म के सत्तासी रवरूप बताये गये हैं, किन्तु तीसरा स्वरूप, उसका 
साररूप है, देवतास्थापन, प्रासाद (कोठे) समेत देवालय बनाना, सरोवर बनाना यही तीन के लिए 
विशेष ध्यान रखना चाहिए, चौथे के लिए उतना नहीं और पाँचवाँ, गुरु पूजापूर्वक पितृपूजा का भी विशेष 
ध्यान रखना आवश्यक है । ६-७। देवता का अधिवास एवं निर्विकार उनकी प्रतिष्ठा, प्रतिमा (पूर्ति) 
बनवाना, बगीचे लगाने के रूप में इस प्रकार इसके उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन रूप बताये गये हैं । 
समस्त कार्यो में यही विधान आवश्यक है 1८-९। सर्वत्र (देवताओं की ) प्रतिष्ठादि विधि पूजा, होम और 
दान के भेद से तीन प्रकार की होती है, और मान द्वारा भी उसके तीन भेद हैं । १०। जिस विधान में तीन 
दिन में (प्रतिष्ठादि कर्म) साध्य बताया गया है, उसमें अट्टाईस देवताओं का आवाहन-पूजन होता है । 
उसमें भी वह प्रतिष्ठादि विधि तीन प्रकार की कही गयी है । ११। उस विधान में प्रतिदिन सोलह जप 
करने वाले ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, यही विधान उत्तम बताया गया है, क्योंकि इसके सुसम्पन्न 
करने से अश्वमेध के फल की प्राप्ति होती हे। १२। जिसमें चार याजक (यज्ञ कराने वाले) हों, उसमें तेईस 
देवताओं का स्थापन-पूजन पूर्वक ग्रह, दिक्‌पाल, वरुण, पृथिवी, तथा शिव की भी स्थापना आदि अपेक्षित 
होती है, यह विधान एक दिन में समाप्त किया जाता है, इसलिए इसे मध्यम विधान बताया गया है। 
जिसमें गणेश, ग्रह्‌, दिक्‌पाल, वरुण और शिव की पूजा आदि करने के उपरान्त प्रतिष्ठा आदि विधान 
सुसम्पन्न किया जाता है, उसे कनिष्ठ विधान कहा गया है। एक वृक्ष की शाखा आदि अनेक रूपों की भाँति 
प्रतिमा भी वहाँ सर्वप्रथम एक क्षुद्र देवता कें ही रूप में रहती है ।१३-१५। कुमुदिनी वाले सरोवर, 
गुहवावली, छोटे-छोटे जलाशय, बावली एव गृह की नालियो के संस्कार करते समय प्रतिमाओं को परिष्कृत 
करने के पश्चात्‌ अग्नि द्वारा उन्हें शुद्ध करे। उसमें विधान के विस्तार रूप को अपनाना अनावश्यक बताया 
गया है। उसमें गणेश, ग्रह एवं दिक्‌पाल की उपचार समेत पूजा करनी चाहिए। १६-१७। बावली आदि तथा 


३८ भविष्यपुराणम्‌--पध्यमपर्व 


खप्यादेः पुष्करिण्याश्व दिपेद्गङ्गाजलं ततः । उलूखलद्दयेत्रापि जीर्णानां तु कदाचन ॥ १८ 
सेतुप्रासादतापोनां प्रतिष्ठा, नैव कारयेत्‌ । प्रासादः सेतवश्चद तडादाद्यास्तयैद च ॥ १९ 
द्रिशिर्वर्णे: प्रतिष्ठार्हा जीर्णानां तु समुद्गताः ¦ मुनयो नानमिच्छन्ति अमानं न हि दृइ्यत्ते ॥२० 
तस्मान्भानं प्रवक्ष्यामि यन्मानं यादुरां फलम्‌ । षष्टिहस्तप्रमाणेन तदुक्तं दारणोदितम्‌ ॥।२१ 
एकषष्टिहस्तरितं घ्रासादं चोत्तमं विदुः । मध्यं तदर्धं विज्ञेयं कनिञ्ठं तत्परं स्मृतम्‌ २२ 
अथ वा देवमानेन कर्तव्यं भूतिमिच्छता । यस्तडागं नवं कृत्वां जीर्ण दा दवतां नयेत्‌ ॥२३ 
सर्व॑ कूलं समुद्धृत्य स्दर्गलोके सहीयते । वापौकूपतडागाश्च उशानफ़्यहास्तथा ॥ २४ 
पुनः पुनश्च संस्कार्या लभते भोक्तिक फलम्‌ । गुणानां च अम/णेन प्रतिमानं विधागत: ।। २५ 
द्विशतेन शतेनापि प्रासादस्यैष निश्चयः । सहस्रहस्तविस्तारं दैर्घ्येणाष्टरधिकं भवेत्‌ ॥२६ 
तडागं तु विजानीयात्पधमं मानमीरितम्‌ । मध्यं चतुःशतेनापि प्रस्तावे दराहीनकम ।।२७ 
कनिष्ठं जिशतं चैव प्रस्थेस्यादिंगहीनकम्‌ । तदर्धेन कल ज्ञेयं तदर्धेन तदर्धकम्‌ ॥२८ 
तडःामानं विज्ञेयं त्रिवर्गफलदायकम्‌ । अथ पुष्करिणीपक्षे द्वे शते मानमुत्तमम्‌ ।।२९ 
तडागे द्विगुणा नेती मानार्धे गर्तमीरितम्‌ । तत्क्षेत्रं वारुणं स्थानं च्युदितं तद्वहिः स्मृतम्‌ ॥३० 


(कमल वाला तालाब) के जलों में दो ओखली द्वारा गंगा जल को डाले । जीर्ण-शीर्ण सेतु, प्रासाद और 
बावलियों की प्रतिष्ठा कभी भी न करनी चाहिए। प्रासाद, सेतु और सरोवर आदि की प्रतिष्ठा आदि 
कर्म तीनों वर्णो के लिए बताये गये है मुनियों ने सभी कार्यों में मान की भी अपेक्षा की है, इसलिए बिना 
मान के उनको कोई नहीं दिखायी देते हैं। १८-२०। इसलिए जिस प्रकार के मान के जो फल प्राप्त होते हैं, 

(मैं बता रहा हूँ सुनो) गजशाला के निर्माण मे साठ हाथ का प्रमाण बताया गया है, एकसठ हाथ के 
प्रमाण वाले प्रासाद (महल) को विद्वानों ने उत्तम बताया हे ।उसके अर्ध प्रमाण वाले को मध्यम तथा 
उसके अतिरिक्त को कनिष्ठ कहते हैं ।२१-२२। अथवा देवों के मान के अनुसार उनके निर्माण करने 
चाहिए, यह ऐश्वर्य इच्छुकों के लिए आवश्यक है । उस मान के अनुसार जो किसी नवीन सरोवर, अथवा 
किसी जीर्ण-शीर्ण को नवीन रूप प्रदान करते हें, वे अपने समस्त कुलो के उद्धारपूर्वक स्वर्ग में सम्मानित 
होते हैं। वावली, कुएँ एवं सरोवर के, जिससे बगीचे की सिंचाई होती है, बार-बार संस्कार करने से मुक्ति 
रूप फल प्राप्त होता है । गुणों के प्रमाण तथा प्रत्येक मान के विभाजन द्वारा महल के निर्माण में दो सौ 
तथा सौ हाथ भी निश्चित किया हुआ है । एक सहस्र हाथ के विस्तार और उससे आठ हाथ अधिक 
लम्बाई वाला तालाब बताया गया है । यह उसका प्रथम मान है।२३-२६। चार सौ हाथ का सरोवर 
मध्यम बताया गया है, उसको प्रारम्भ में दश हाथ कम भी किया जा सकता है।२७। उसी प्रकार तीन सौ 
हाथ वाला कनिष्ठ कहा जाता है, उसमें आवश्यकतानुसार बीस हाथ कम हो सकता है। कलियुग में उसके 
आधे प्रमाण अथवा उसके आधे के आधे प्रमाण में सरोवर निर्माण कराने से त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ एवं काम) की 
प्राप्ति बतायी गयी है । पुष्करिणी के पक्ष में दो सौ हाथ का मान कहा गया है, तालाब के किनारे की भूमि 
दुगुनी होनी चाहिए और उसके मान के आधे भाग के समान उसमें गड्ढा खोदना बताया गया है। वहीं वरुण 
का निवास रहता है, इसी भाँति के सरोवर निर्माण को बहिर्वेदी में तीसरा प्रशस्त कर्म कहा गया हे चौथा 


नवमोऽध्यायः ३९ 


चतुर्थ चैव गान्धर्वं पैशाचं पञ्चमं दिदुः । यक्षस्थानमिता भागे एवं सर्वक्रमाणि हि ।।३१ 
अशीतिहस्तमानेन नलिन्या मणिरुच्यते । पश्चहीनं च प्रस्तावे एवं झानविदो विदुः ॥ ३२ 
बच्टिहस्तेन नलिनी प्रस्तावे तुर्यहीनकम्‌ । चतुःषष्टिहस्तमिता दीर्चिका च श्रकोर्तिता ॥२३ 
तुर्यहीनं च प्रस्तावे गर्ते सानं न विद्यत ॥ ३४ 

अग्नौ रोगो बन्धुनाशश्र्व गाम्णां मृत्युश्दाग्र: प्राप्यते राक्षसे च ! 

भीतिश्वोग्रा प्राप्यते वायवीये तस्मादेता वर्जनीया: प्रयत्नात्‌ ॥३५ 

विप्रादीनां देदतानां समाजे मेर्स्पाने यत्र तत्रैव कुयात्‌ ' 

नद्यास्तीरे वर्जयेदा स्मशाने तडागा& आश्रमादीज्जनानाम्‌ ॥ ३६ 

यदा प्रतिष्ठां न करोति मूढः प्रासादवाप्यादिषु पाएचेताः । 

भयं समाप्रोति च पापनुग्रं पदेऽहिना वै वधभारितां ब्रजेत्‌ ॥ २७ 

यदा तु दीर्घासरसीतडागपघ्रासाउकूपादिषु निर्मितानि। 

कुर्वन्ति चान्यानि यदा मलानि भवन्ति नैवास्य फलप्रदानि ॥३८ 

यद्रतिष्ठेषु ननिपातकेषु प्रासादकूपेषु वनादिकेषु। 

प्रतिष्ठिते यत्फलमाधुवन्ति फलं तदाल्पाल्पकमाहुरस्य ॥३९ 

तस्मात्प्रतिष्ठां विधिना जलादेः कुर्याद्यथेष्टं प्रयतो मनुष्यः । 

पुण्याजनेनैव धनेन काले स्ववित्तसाध्येन शुभाशयेन ॥४० 


नहीं, क्योंकि चौथा गान्धर्व (गान आदि) पाँनवाँ पिशाचो के कर्म, शेष यक्ष स्थान कहा गया है। २८-३ १। 
अस्सी हाथ के मान वाली नलिनी को मणि कहा गया है । उसके निर्माण के समय मानवेत्ताओं ने 
आवश्यकतानुसार पाँच हाथ कम करने को बताया है।३२। साठ हाथ की नलिनी (कुमुदिनी वाला 
सरोवर) के प्रारम्भ में चार कम हो सकता है और उसी भाँति चौंसठ हाथ की गुहवावली बनाना चाहिए 
।३३। उसके प्रारम्भ में चार कम किया जा सकता है, उसके गड्ढे का कोई मान नहीं बताया गया है। ३४। 
(अग्मिकोण) में जलाशय के निर्माण कराने से रोग, दक्षिण में बन्धुनाश, नैऋत्य में भीषण मृत्यु तथा 
वायव्य में उग्र भय प्राप्त होता है, इसलिए इनके त्याग आवश्यक हैं ।३५। ब्राह्मणों एवं देवताओं के 
समाजों में तथा मरुस्थल में जहाँ चाहे वहाँ बना सकता है । नदी के तीर, इ्मशान और मनुष्यों के आश्रमों 
के सन्निकट तालाब का निर्माण न करना चाहिए ।३६। जो मूर्ख पापी मनुष्य प्रासाद एवं बावली आदि की 
प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, उन्हें भय, भीषण पाप की प्राप्ति होती है और ऐसे मनुष्य का पैर में सर्प कटवा कर 
प्राणान्त कर देना चाहिए ।३७। गृहवावली, सरोवर, तालाब, महल, कूप आदि के नवनिर्माण करने के 
उपरान्त उसकी प्रतिष्ठा के साथ किसी अन्य यज्ञ का प्रारम्भ भी जो करते हैं, उन्हें उसका फल नहीं 
मिलता हे । ३८। किसी जलाशय, महल, कूप, वन आदि की जिसकी प्रतिष्ठा न हुई हो, प्रतिष्ठा करने से 
जितने फल की प्राप्ति होती है, उनके साथ अन्य यज्ञ के आयोजन करने वाले को उसके न्यून से न्यून फल प्राप्त 
होते हैं, जो न प्राप्त होने के समान हैं।३९। इसलिए मनुष्य को जल आदि की प्रतिष्ठा करने के लिए यथेष्ट 
प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपनी पुण्य की कमाई से यथाशक्ति समयानुसार उसमें व्यय करना चाहिए 


४० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


प्रसादे मृण्मयं पुण्यं मयैतत्कथितं द्विजाः । तस्माच्चतुर्गुणं प्रोक्तं तृणकाष्ठमये तथा ।।४१ 
तृणमये शतमयं तदर्ध नववल्कले । तस्माइशगुणं प्रोक्तं कृते दारुमये भवेत्‌ ॥४२ 
ततो रशगुणं प्रोक्तमिष्टिकारचिते शुभे । तस्माच्छतगुणं शैले सहस्रं ताम्नरौप्यके ।।४३ 
ततश्च शतसाहरू सोवर्ण द्विजसत्तमाः । अनन्तफलपाप्रोति रत्नादिरचिते तथा ॥४४ 
यदतीतं भावष्यच्च कूज्ञानामयुतं नरः । दिष्णुलोकं नयत्याशु कारयित्वा हरेर्गहम्‌ ॥४५ 

कनिष्ठं मध्यमं शरेष्ठं कारयित्वा हरेर्गृहम्‌ । अर्ध च वैञ्णवं लोक मोक्षं च लभते क्रमात्‌ ॥४६ 
ठस्तानां षोडशेर्यावत्प्रस्थे स्यात्करहीनकस्‌ । तृणदंशमये भःनं मथ्यं चार्ककरं भवेत्‌ ॥४७ 
कनिष्ठतारहत्तं स्यादुत्तमं पञ्चदिरातिः । सर्वोत्तम च द्वामिंशच्चतुष्कोणे महाफलम्‌ ॥४८ 
पुरद्वारं च कतंव्यं चतुरस्रं ससं भवेत । अष्टकोणं न कर्तव्यं त्रिपुरं च कलौ युगे ॥४९ 
सुरवेशसनि यावन्तो द्विजेन्द्राः परमाणवः ; तावद्वर्षसहरूरणि स्वर्गलोके महीयते ॥५० 
कतुर्दशगुणं प्रोक्तमापानपरिपालकः ¦} पतितान्युद्धरेद्यस्तु स सर्व फलमश्नुते ॥५ १ 
पतितं पतमानं च तथारद्ध॑स्फुन्तं तथा । सशुद्धृत्य हरेर्वेशम द्विगुणं फलघाप्नुयात्‌ ॥५२ 


।४०। द्विजगण ! मिट्टी के प्रासाद (महल) बनाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, यह मैने तुम्हें बता दिया 
और उसी भाँति तृण अथवा लकड़ी के बनाने में उससे चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है । केवल तृण के 
बनाने से सौ गुनी, नवीन वल्क (छाल) में उसकी आधी पुण्य-प्राप्ति होती है, और लकड़ी के बनाने में 
उससे दश गुनी ।४१-४२। सुन्दर ईंटों द्वारा बनाने से उससे दशगुनी, पत्थर से सौ गुनी, ताँबे या चाँदी से 
सहस्र गुनी और द्विजसत्तम ! सुवर्ण दारा उससे सौ सहस्र एवं रत्नादिकों द्वारा निर्मित होने पर अनन्त 
पुण्य प्राप्ति होती हे! ४३-४४। भगवान्‌ के लिए मन्दिर बनवाने पर मनुष्य अपने कुल के पूर्व और पर 
पीढ़ी के दश सहस्र परिवारों को शी घ विष्णुलोक में पहुँचाता है ।४५। कनिष्ठ, मध्यम एवं श्रेष्ठ भाँति के 
मन्दिर भगवान्‌ के लिए बनवाने पर उसे क्रमशः आधे पुण्य, विष्णुलोक एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है।४६। 
तृण और बाँस के प्रासाद बनाने में सोलह हाथ का मान बताया गया है, जो प्रारम्भ में एक हाथ कम कर 
दिया जा सकता है, इसे मध्यम मान कहते हैं। ४७। तार एवं हस्त के प्रमाण वाला कनिञ्ठ और पच्चीस हाथ के 
प्रमाण वाला श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार बत्तीस हाथ वाला सर्वोत्तम एवं चौकोर महल बनवाने से 
महान्‌ फल प्राप्त होता है । ४८। पुर का दरवाजा भी चौकोर ही बनवाना चाहिए, इस कलियुग में आठ कोने 
वाला तीन तल का मकान न बनाना चाहिए । द्विजेन्द्रवृन्द ! देवमन्दिर के परमाणु जितनी संख्या में रहते हैं, 
उतने सहस्र वर्ष वह पुरुष स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ।४९-५०। आपान के पालन करने वाले को 
उसके रचयिता से दशगुने अधिक पुण्य प्राप्ति होती है, और जो पतितों जीर्ण-शीर्ण देवालयों के उद्धार करता 
है, उसे सभी फलों की प्राप्ति होती है ।५१। एकदम नष्ट-श्रष्ट, जीर्ण-शीर्ण एवं अर्द्धाश भग्न विष्णु 
मन्दिरों के उद्धार करने से दुगुनी पुण्य प्राप्ति होती है।५२। एकदम नष्ट-श्रष्ट देवमन्दिर के निर्माण तथा 


१. हे द्विजेन्द्राः सुरवेशमनि यावन्तः परमाणवः स्युस्तावद्वर्षसहस्नाणि कर्त्ता स्वर्गे पूजितो 
अवतीत्यर्थः। 


नतरमोऽध्यः!थः ४१ 


पतितस्य तु यः कर्ता पतमानस्य रक्षिता । यिष्णोरधितजस्यैव मानवः स्वर्गभाग्भदेत्‌ ॥५३ 
यः कुर्याद्विष्णुप्रासादं ज्योतिर्तिङ्गस्य वा क्वचित्‌ । सूर्यस्यापि दिरिञ्चेश्च दुर्गायाः श्रीधरस्य च॥५४ 
स्वयं स्वकुलञुद्धत्य कल्पकोटिं दसेद्विवि । स्वर्गाद्‌ भ्रष्टो भवेद्राजा धती पूज्यतमोऽपि वा ॥५५ 
देवीलिङ्गेषु योनौ दा कृत्वा देवकूलं मरः । स्मरत्वं प्राप्रुयाल्लोके पूजितो दिवि सर्वदा ॥५६ 
प्रतुट्काले स्थितं तोयसप्रिष्टोमफलं लभेत्‌ । शरतकातत्थितं तोयं यज्ञतोयाद्विशिज्यते :१५७ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वापिनः । स्वर्ग गच्छेत्द नरकं न कदाचिदवाप्नयात्‌ ॥५८ 
एकाहं तु स्थितं तोयं पृथिव्यां टिजसत्तमाः । कुलानि तारयेक्तस्थ सप्त सप्त पराणि च ॥५९ 
पूर्वं पितृकुले सप्त तद्वन्मरतृकुले द्विणाः ! चतुर्दशमिदं ज्ञेयं शतलेहं ततः श्टृण ११६० 
पितुरूर्ध्वं कुजं विंशं भातुरूर्ध्वं कुलं तथा । तद्वत्परं विजानीयाद्धार्यायाः पञ्च एव च ॥!६१ 
पञ्च वै मातृतश्चास्य पितुर्मातामहे कुले । पञ्च पञ्च विजानौयान्यातुर्मातामहस्य च !६२ 
गुरोः पितृकुले पञ्च तस्य मातृकुले तथा । आचार्यस्य कुले द्वन्द्व दशराजकुलस्य च ॥६३ 
राज्ञो मातामहकुले पञ्च चैद प्रकीर्तिताः । एकोत्तरं शतकुलं परिसङ्ख्यातमेव च ॥६४ 
आत्मना सह विप्रेन्द्रा उद्धारः सम्मतः स्मृतः । छुयाहेवार्चनं तीर्थे स्वविमुक्ते दशार्णवे ॥६५ 
समुद्धरेत्कुलशतं शृणु विशं कुलं द्विज । पञ्च पञ्च च पित्रोश्च पितुर्मातामहस्य च ॥६६ 
मातुर्मातामहस्यैव जातिं दृन्द्रमुदाहृतम्‌ ।' गुरोः सन्तानके द्वन्द्व तदद्यादवसात्त्वतौ ॥ ६७ 


जीर्ण-शीर्ण वाले की रक्षा करने वाला मनुष्य विष्णुलोक के नीचे स्थित स्वर्गलोक में सुशोभित होता है 
।५३। जो मनुष्य विष्णु के निमित्त महल, उसी प्रकार कहीं ज्योतिर्लिङ्ग, सूर्य, विरंचि, दुर्गा एवं श्रीधर के 
लिए भी मन्दिर निर्माण करता है, वह अपने कूल के उद्धारपूर्वक कोटि (करोड़) कल्प तक स्वर्ग में 
निवास करता है । पुनः कभी स्वर्ग से हटने पर धनी एवं पूज्यतम राजा होता है ।५४-५५। देवी के चिह्न 
स्थानों अथवा योनि में देव-समूह के स्थापित करने से वह लोक में स्मरणीय एवं स्वर्ग में सदैव पूजित होता 
है ।५६। वर्षाकाल में वावली में जल रखने से अग्निष्टोम यज्ञ के फल, शरद्‌ काल में उसमें जल रखे तो वह 
जल यज्ञीय जल से अधिक महत्वपूर्ण होता है ।५७। गर्मी के दिनों में उसमें सुन्दर पान करने योग्य जल 
रखने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति इस भाँति हो जाती है, जिससे उसे कभी भी नरक नहीं जाना पड़ता ।५८। 
द्विजसत्तम ! इस पृथिवी में उस जल को केवल एक दिन के रखने से उसके सात पूर्व के और सात पर पीढ़ी 
के परिवार पवित्र हो जाते हैं ।५९। द्विजवृन्द ! इन चौदह कुलो में पूर्व के सात पितृकुल और पर के सात 
माठृकुल बताये गये हैं, अब सौ कुल की व्याख्या कर रहा हूँ, सुनो ! पिता के पूर्व के बीस कुल एवं माता के 
पूर्व बीस कुल, उसी प्रकार स्त्री के कुल के घर वाले पाँच कुल, पाँच मालृकुल, पाँच पितृकुल, मातामह के 
पाँच कुल, माता के मातामह कुल के पाँच, गुरु के पितृकुल के पाँच, उनके माठृकुल के पाँच, आचार्य कुल के 
दो, राजकुल के दश एवं राजा के मातामह कुल के पाँच परिसंख्यात बताये गये हैं, इस प्रकार एक सौ एक 
परिवार का यह विशाल कुटुम्ब हुआ । विप्रेन्द्र ! अपने साथ-साथ इनका उद्धार परमावझ्यक होता है । 
मुक्त होने के लिए दशार्णव में तीर्थ के देव की अर्चा करके उस सौ कुलों के उद्धार करना चाहिए । द्विज ! 

मैं अब बीस कुल का विवेचन कर रहा हूँ, सुनो ! मातृकुल के पाँच, पितृकुल के पाँच, पिता के मातामह 
कुल के दो, माता के मातमह कुल के दो, गुरु कुल के दश, और परपक्ष के एक, इस प्रकार यह इक्कीस कुल का 


४२ भविष्यपुराणम्‌-मध्यमपर्व 


परपक्षस्य चैकं स्यादेकदिंशं कुलं क्रमात्‌ । पानीयमेतत्सकलं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ।।६८ 
पानीयेन दिना वृत्तिलोके नास्तीति कर्हिचित्‌ । वारस्वस्थं पुत्पखण्डं तोये पतति यावति ।१ ६९ 
तावत्कालं वसेत्स्वर्गे नान्ते ब्रह्मात्वमाप्नुयात्‌ । तत्मात्तोयोपरि गृहं प्रसादोपरि वर्जयेत्‌ ।!७० 
सूर्यरङिमियुतं यद्वै तत्तोयं तु विनिन्दितन्‌ । चन्द्ररङिभिविहीनं यश्चामृतत्वाय कल्पते ॥७१ 
तस्तादृशगुणं कुण्ड तस्माहृशगुणं छदे । देदानां स्थापनं कुर्यादविुरूफलं शुभम्‌ ॥७ 
सुस्थितं दुःस्थितं यापि शिवलिङ्गं न चालयेत्‌ । चालनाद्रौरवं याति न स्वर्ग न च स्दर्ग भाक्‌ ।। ७३ 
उच्छन्ञनगरग्रासे स्थानत्यागे च विष्लवे । पुरः संसारधसेण स्थापयेदविचारयन्‌ ॥७४ 
बाहुदन्तादिघ्रतिमा दिर्णोश्चान्यस्य सत्तमाः । न चालपेत्स्थापिते च विधवदुक्षं न चालयेत्‌ ॥७५ 
केशवं हरिवक्ष च मधूकं किंशुकं तथा । नाकाले स्थापयेज्जातु चालनाद्‌ब्रह्महा भवेत्‌ ॥७६ 
देवालयस्थ पुरतः कुर्यात्पुष्करिणों {द्विजाः । ब्राहमणानां समाजे च राजद्वारे चतुष्पथे ॥७७ 
देवार्थ ब्राह्मणार्थे च सुख कुर्याच्च सर्वतः । पश्चिमे पुष्टिकामं तु उत्तरे सर्वकामदम्‌ !।७८ 
याम्ये स्वार्थं न कुर्वीत कोणे तु नरक भवेत्‌ । मुखं प्रकल्पयेन्मध्ये केचिदुत्तरलङ्घनम्‌ ;)७९ 


एक परिवार हो गया, क्रमशः इनके उद्धार आवश्यक हैं, अतः सतत्‌ प्रयत्नशील रहना चाहिए । यह 
चराचरात्मक समस्त तीनो लोक सदैव रक्षा करने के योग्य है, बिना पानीय के किसी की कहीं भी स्थिति 
नहीं हो सकती है, वार स्वस्थ, और पुण्यखंड जब तक जल में गिरता रहता है, उतने दिनों तक उसकी 
स्थिति स्वर्ग में रहती है और पश्चात्‌ ब्रह्मात्व की प्राप्ति हो जाती है । इसलिए जल के ऊपर और प्रासाद के 
ऊपर गुह बनाने का निषेध किया गया है।६०-७०। सूर्य की किरणों से संयुक्त जल प्रशस्त नहीं कहा गया 
है, और उसी भाँति चन्द्र की किरणों से हीन जल मुक्तिप्रदायक नहीं होता है ।७१। उससे दश गुना पुण्य 
कुण्ड की रचना में, और उससे दशगुना पुण्य छृद (सरोवर) के बनाने में प्राप्त होता है । देवताओं का 
स्थापन करना एक मुक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ फलों को प्रदान करता है ।७२। शिवलिंग, 
अच्छी-बुरी किसी भी परिस्थिति में हो, उसका संचालन (एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाना) कभी न 
करे, क्योंकि उसके संचालन करने से रौरव नरक के अतिरिक्त न उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और न 
वह कभी स्वर्ग का भाजन ही बन सकता है ।७३! किसी विप्लव के कारण नगर अथवा गाँव के नष्ट हो 
जाने पर स्थान त्याग के समय उन्हें भी जैसा कि संसार के धर्म हैं, कहीं विना विचारे ही स्थापित कर देना 
चाहिए ।७४। सत्तम ! विष्णु तथा अन्य की प्रतिमा के बाहु एवं दात आदि कोई अंग अथवा समस्त मूर्ति के 
संचालन उनकी प्रतिष्ठा होने के उपरान्त न करना चाहिए, उसी भाँति ब्राह्माण वृक्ष का भी ।७५। केशव, 
हरि वृक्ष, मधूक (महुवा) एवं किंशुर्क (पलाश) इन्हें कुसमय में कभी आरोपित न करे, और कर देने पर 
वहाँ से पुनः अन्यत्र न लगाये, क्योंकि वैसा करने पर उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है ।७६। द्विजगण ! 

देवालय के सामने ब्राह्मणों की सामूहिक बस्ती राजद्वार और चौराहे पर पुष्करिणी नामक जलाशय 
बनाना चाहिए ।७७। देव और ब्राह्मणों के लिए सभी भाँति से सुख प्रदान करना चाहिए । सरोवर 
आदि जलाशयो के मुख पश्चिम की ओर करने से पुष्टि, उत्तर में समस्त कामनाओं की सफलता होती 
है ।७८। दक्षिण दिशा में अपना किसी प्रकार का स्वार्थ न करना चाहिए, और अग्नि तथा नैऋत्य कोण 
में करने से नरक की प्राप्ति होती है, इसलिए मध्यभाग में उसके मुख करने को बताया गया 


नवमोऽध्यायः ४३ 


कुर्याहक्षिणपूर्वे तु अर्कहस्तप्रमाणतः । तडागे दु फलाहस्तं हस्तिकं ह्लप्सयेत्क्रमात्‌ ॥८० 
तृप्ये इस्तं नलिन्यादावतो हीनं न कारयेत्‌ । गर्ततृणं कलाहस्तं तडागेऽत्र प्रचक्ष्यते ॥ 
हीने होनतरं कुर्यादस्तमानेन ह्वासयेत्‌ ॥८ १ 

युपस्तथा झादिर एव कार्य: श्रेपर्णिको धादिसमुनद्भदश् ¦ 

शानस्तथा घोडशहस्तसम्मितो रत्नात्सर/ण्डीयुगकमयोजितैः।।८२ 

आनाहभगे च भवेच्च तस्य विंशाइगुलों द्विगुणों मध्यगश्च । 

मध्येऽगुलैश्च हीनः कार्यः शुभदः सदैदा स्यात्‌ ॥८३ 

एवंविधश्वेद तडागयूपो मध्ये तथा षोडशहस्तसंमितः । 

कूपे च यूपोप्यथ हस्तमात्रस्ततश्रतुर्ह स्तमितः प्रकीर्तितः॥८४ 

आरामयोगेऽप्यथ मअण्डपे च कार्यश्चतुर्हस्तमितोऽञथ यूपः । 

सम्पर्णमाने कथितं प्रमाणं हीने तु हीनं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 

हस्तद्वयं घापितव्यं तडागे हस्तः सार्धः पुष्करिण्यां प्ररोपः । ८५ 
प्रादेशं वै हस्तमानं कूपयूपस्य रोपतः । न कुर्याज्जलमग्नं च यूएं सर्वत्र सत्तदाः॥८६ 
तडागे चापि आरामे स्थापयेच्च जलोपरि । हस्तमर्ध तदर्धं स्यान्मानेनानेन दापयेत्‌ ॥ 
वाप्यां गर्ते पुष्करिण्यां प्रकुर्याज्जलसम्मितम्‌ ॥८७ 


है, और कुछ लोगों की सम्मति उत्तर की ओर के लिए ही है ।७९। दक्षिण-पूर्व की ओर बारह हाथ के 
प्रमाण से बनाना चाहिए, तालाब में क्रमश: कम कर देना चाहिए ।८०। नलिनी आदि (जलाशय) में कुछ 
भी कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। सरोवर के मध्य मे स्तम्भ का सोलह हाथ का मान बताया 
गया है ।८ १। यदि छोटा (जलाशय) है, तो क्रमानुसार हाथ के मान से उसे कम कर उसी भाँति का छोटा 
स्तम्भ भी लगाना चाहिए । खैर, सेमर आदि और आँवले के ही स्तम्भ सोलह हाथ के मान से सौन्दर्यपूर्ण 
बनाकर यथाशक्ति रत्न से विभूषित करके खड़ा करना बताया गया है ।८२। कदाचित्‌ उस स्तम्भ की 
लम्बाई भाग हो जाये तो, चालीस अंगुल के उसके मध्य भाग के मध्य में कुछ अंगुल कम (पतला) कर देने 
पर सदैव के लिए वह शुभदायक हो जाता है। इसी प्रकार का स्तम्भ जो सोलह हाथ का लम्बा हो, तालाब 
के मध्य में स्थापित करने के लिए आदेश दिया गया है। और कुएँ के लिए एक हाथ अथवा चार हाथ का 
स्तम्भ कहा गया है ।८३-८४। उसी भाँति बगीचे, और मण्डप में भी चार हाथ का स्तम्भ लगाना 
चाहिए । इस भाँति सम्पूर्ण मानों की विवेचनपूर्ण व्याख्या करते हुए यह बता दिया गया कि बड़े सरोवर 
आदि में बड़ा स्तम्भ और छोटे में छोटे स्तम्भ के लिए सदैव ध्यान रखना चाहिए । जैसे-तालाब के स्तम्भ 
के लिए दो हाथ और पुष्करिणी के स्तम्भ के लिए डेढ़ हाथ भूमि के मध्य रहने को बताया गया है। उसी 
प्रकार कुएँ के स्तम्भ के लिए आदेश के मान से एक हाथ कहा गया है, सत्तम ! इस बात का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए कि स्तम्भ कहीं भी जलमग्न न होने पाये ।८५-८६। तालाब और बगीचे के स्तम्भ, क्रमशः 
आधा हाथ और उसके आधे हाथ जल के ऊपर रहने चाहिए, उसी भाँति बावली, गड्ढे तथा पुष्करिणी के 
स्तम्भ जल सतह के बराबर रहने को बताये गये है ।८७। गलियों में जितने धूलिकण हैं, तथा जितने दिन 


डड भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


यावत्प्रतोलीगतरेणुसङ्गसंख्यागणो नो जरतामुपैति । 
तावत्सुरेशः सुरलौँकवासी प्रासादकृज्जातु न जायते हि ॥८८ 
कि वा वाच्यः पुष्करिण्णा प्रभाव: कर्ता यः स्याद्वारुणो ब्रहालोकात्‌ । 
शावत्कालो बाहुमात्रोद्ध ता स्याद्दृष्टि:प्रोक्ा न निवर्तेत्कदाचित्‌ ८९ 
सक्षैकमाराममयोत्तमः स्यान्मध्यं तदर्धं च कनिष्ठद्यानम्‌ ! 
विनाजुनैरबदरैः शैलुकैश्च हीनं कुर्याच्छानलैः पातिलैश्च।।९० 
इति श्रीभविष्ये नहापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमभागे पूर्तनिर्णयो नास नवमोऽध्यायः ।९ 


अथ दशमोऽध्याटः 
प्त निर्णयवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 

शोध्येत्प्रथम भामं मितां कृत्वा ततो द्विजाः । दशहस्तेन दण्डेन पञ्चहस्तेन वा पुनः ॥ १ 
वाहयेत्सद! वृषभैस्तडागार्थेऽपि भूमिकाम्‌ । देवागारस्य या भूमिः श्वेतश्च वुषभैरपि॥२ 
या सूमिर्ग्रहयागार्थे तश्च वाहैरपि स्पृशेत्‌ । आरामार्थे कृष्णवषैः कृपार्थवननैरपि ॥।३ 


वे वर्तमान रहेंगे (अर्थात्‌ महाप्रलय तक), उतने समय तक वह पुरुष जो देवों के लिए महल निर्माण 
कराता है, सुरलोक में देवताओं का आधिपत्य प्राप्त कर वहाँ सुशोभित होता है ।८८। पुष्करिणी के 
प्रभाव का वर्णग कौन कर सकता हे, क्योंकि जिसका निर्माण कर्ता स्वयं वरुण रूप होकर जब तक कि 
बाहुमात्रोद्धत दृष्टि का विधान है उतने दिनों तक ब्रह्मलोक का निवासो होता है ; बगीचे में स्थापित: 
होने वाले लोहे के स्तम्भ का एक लक्ष मान बताया गया है, उसके आधे मान के स्तम्भ को मध्यम, और 
उसके आधे मान को कनिष्ठ कहा गया है, इन दोनों से भिन्न (अर्थात्‌ उत्तम मान वाला स्तम्भ) मुनियों 
की सम्मति से प्रशस्त है, काष्ठ के भी स्तम्भ बनाने में अर्जुन, बेर, शैलुक, शानल और पातिल का त्याग 
आवश्यक है ।८९-९० 
श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में पूर्तनिर्णय नामक नवाँ अध्याय समाप्त ।९! 


अध्याय १० 
पुर्त का वर्णन 


सूत जी बोले-द्विजगण ! दश हाथ के दण्ड अथवा पाँच हाथ के दण्ड से प्रथम भूमि संशोधन करने 
के पश्चात्‌ सरोवर आदि जिसका निर्माण कराना हो, कराये । १। सरोवर के खोदते समय निकली हुई 
मिट्टियों को बैलो द्वारा अन्यत्र रखनी चाहिए, उसी भाँति देव मन्दिर के निर्माण के समय उसकी मिट्टी 
को श्वेत वर्ण के बैलों द्वारा निकालने को कहा गया है।२। गृह-यज्ञ के मण्डपादि निर्माण के समय उसकी 
मिट्टी को किसी भी वाहन द्वारा न हटाना चाहिए, क्योंकि वाहनों को उसका स्पर्श करने के लिए निषेध 
किया गया है । बगीचे एवं कुएँ के खोदने में काले रंग के बैलों द्वारा उसे मिट्टी के कार्य को संपन्न करना 


दशगो$ध्याय: ४५ 


वाहयेत्त्रिदिनं विभ्राः पञ्चङ्गीहाँश्च वापयेत्‌ । देवपक्षे सप्तगुण आरासकरणे गुण: ११४ 
मुद्‌गमाषौ धान्यतिलाः व्यामाकश्वेति पश्चमः । मसुरश्च कलायश्र सप्तव्रीहिगणः स्मृतः ॥५ 
सर्दपश्च कलायश्च सुदगो मावश्चतुर्थकः । व्रीहित्रयं माषमुद्गौ व्यामाको म्गहिषो गण: ॥६ 
सुवर्णमृत्तिका ग्राह्या वर्णानामनुपूर्वशः । अिल्ववृक्षैरियं कुर्याद्यूपशुनध्वजे दिने ।७ 
अरत्निमात्रं विज्ञेयं प्रशरतं यष्टिहस्तकम्‌ । ऊणांसुत्रमयीं एति कृत्वा कुर्याच्चतुष्टयम्‌ ।,८ 
क्षीरदारगर्तयुतं द्वादशाङ्गुलमेव च । ज्वालयेत्तिलतैलेन तथा केशरजेन वा ।:९ 
द्वैदिक्द्रणवे सिद्धि: पश्चिमाशागतिः शुभा । सरणे दक्षिणायां द हानिः स्यादुत्तरै स्थिते । १० 
कल्पे विपत्कर विद्यात्तथा चैव च दिग्गदे । नारसिंहेन मनुना चाग्निं प्रज्वाल्य दापयेत्‌ ।; ११ 
मासे घटे तथा मासे कुर्याद्‌ सुमिपरिग्रहम्‌ । सूत्रयेत्कीलयेत्पश्चान्सहामाने द्विजोत्तसाः ।। १२ 
ततो वास्तुबसिं दद्यात्यनित्रं परिपुजपेत्‌ । आन्नह्मन्निति मन्त्रेग खनयेन्मध्यदेशतः ॥। १३ 
आज्येन मधुयुक्तेन गात्रमेङं प्रलेपयेत्‌ । स्वर्णतोवैस्तथा रत्नतोयैः स्नात्वः प्रलेपयेत्‌ ॥ १४ 
ईशानाभिमुखेनैव कूपपक्षे विदुर्बुधाः । अकृत्वा वास्तुयागं च यस्तडागं समुत्सृजेत्‌ "१५ 
तस्य वैवस्वतो राजा धर्मस्यार्ध निळुन्तति । प्रासादे च तथारामे महाकूपे तथैव च॥।१६ 
गृहारम्भे च विप्रेन्द्रा दद्याद्वास्तुञलिं ततः | शालैश्च खादिरैश्वेव पलाशैः केशरस्य च ॥१७ 


चाहिए ।३। विप्रवृन्द ! तीन दिन के भीतर मिट्टी के कार्य समाप्त कर उपरान्त पाँच प्रकार के अन्न, 
देवमन्दिर-निर्माण अथवा बगीचे का कार्य हो तो सात प्रकार के अन्नों का बीजारोपण करना बताया गया 
है--मूँग, उरद, पान, तिल, और श्यामा ककुनी, ये पाँच अथवा मसूर और मटर समेत सात प्रकार के अन्न 
कहे गये हैं । ४-५। सरसों (राई), मटर, सँग, उरद, इसमें उरद, मूँग और श्यामाक (काकुन) को महिष 
गण बताया गया है।६। सभी वर्ण के मनुष्यों को गृह-निर्माण करने के विषय में बेल के बने हुए स्तम्भ, शून 
(चक्राकार) और ध्वज (स्थापन) के दिन, सर्वप्रथम क्रमशः (शास्त्र में बताये गये रंग की) अच्छी 
मिट्टी की अरत्नि मात्र की एक मूर्ति बनाकर उसे ऊनी सूत्रमय करे ।७-८। पुन: उसे तिल के तेल अथवा 
केशर-तेल के द्वारा प्रज्वलित करना चाहिए, पूरब दिशा की ओर प्रणव के होने से सिद्धि, पश्चिम में शुभ 
गति, दक्षिण में मरण और उत्तर की ओर स्थित होने पर हानि होती है, उसी प्रकार कल्प दिशाओं के 
मध्य में स्थित होने पर आपदायें घेरती हैं । द्विजोत्तम ! मास, घट एवं मास में भूमि ग्रहण करके पश्चात्‌ 
महामान के अनुसार सूत्र से घेर कर कील लगाना चाहिए ।९-१२। तदुपरान्त वास्तु बलि प्रदान कर 
खोदने वाले अस्त्र (कुदार, फरुहा आदि) की पूजा विधिवत्‌ सुसम्पन्न करे-'आ ब्रह्मन्निति’ मंत्र के 
उच्चारणपूर्वक मध्य स्थल में खनना चाहिए । १३। सुवर्ण के जल और रत्न के जल से स्नान कराकर उसमें 
घी मिश्रित शहद का लेपन करे, यह सभी कर्म ईशानकोण के सम्मुख होकर करना चाहिए, इस प्रकार कुएँ 
खोदने के विषय में विद्वानों ने अपनी सम्मितियाँ प्रकट की हैं । वास्तु बलि के बिना प्रदान किये यदि 
तालाब का निर्माण कराया जाये, तो उसका आधा पुण्य वैवस्वत राजा नष्ट कर देते हैं । विप्रेन्द्रवुन्द ! 

उसी भाँति प्रासाद (महल) , बगीचा, महाकूप और गृहारम्भ आदि सभी में सर्व प्रथम वास्तु बलि प्रदान 
करना अत्यन्त आवश्यक होता है । शाल (शाख), खैर, पलाश, केशर, बेल एवं बकुल का ही स्तम्भ 
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बिल्वस्य बकुलस्यैव कलो यूधः प्रशस्यते । शुना चक्रोदरकृतं तत्पाइवं तु ध्वजद्वयस्‌ १ १८ 
सर्पाकारस्तडागे च कूपे कुम्भाकृतिर्भवेत्‌ ¦ आरामे पञ्पपुष्पाभइछत्रकारस्तु मण्डले ॥ १९ 
कुर्याच्छुनाक्तं सेतौ विष्णुगेहे गदाङतिम ! अश्वाकारं चाश्चमेधे नरमेधे नराकृतिपर ॥२० 
गोयागे च वृषाकारं गहयागे ध्वजाकृतिम्‌ । इमशानगोष्रचारार्थं चैत्यवृक्षालयोत्तमाः ॥२१ 
चक्राकारो लक्षहोमे कोटिहोमे हलाकृतिः । नक्षत्राणि तथा मूलं शस्यते द्रुमरोपणे ॥२२ 
एवं शस्यादितां भ्रूनिं शुद्धां पूर्वण्लवान्विताम्‌ । परगृह्य यजेद्देवं वनपालं शिखिध्वजन्‌ ॥ २२३ 
सोमं च नागराजानं ततो बीजं सुशोधयेत्‌ ५ आनयेड।रयेत्यश्चाद्रीद्रतापेन तापयेत्‌ ॥२४ 
दिनट्टयान्तरे चैव मन्त्रैश्च परिमन्त्रयेट्‌ । गर्भाधानं ततः कुर्याद्विष्णुनन्त्रं जपंस्त्रिधा ॥२५ 
एडमस्येति मन्त्रेण त्रिधा जप्त्वा विसार्जयेत्‌ । देहि तेति च मग्त्रेण सम्प्रोक्ष्य दशवारिणा ॥२६ 
इत्यगहीतगनुनां पञ्चधा परिमन्त्रितस्‌ ; त्र्यस्बकेनेति मन्त्रेण बीजमारोपयेत्ततः॥२७ 
भार्यामृतुसतीं स्नात्वा प्चमेऽहनि सत्तमाः । उत्सङ्गे स्थापयित्वा च चुम्बयेन्मन्त्रयेत्ततः ।। २८ 
एवं वृक्षस्य संस्कारमध्येऽपि त्वनुगच्छति । तेन पुत्रत्दमाञ्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥२३ 
तुलस्या बीजमादायं वैष्णवर्क्त द्विजोऽहनि । खानयेदयि गोसूत्रबिन्दुतोयैः प्रसेचयेत्‌ ॥३० 


कलियुग के लिए प्रशस्त कहा गया है । पुन: उसके पारव में कुत्ते के आकार की भाँति दो ध्वजा एँ, जिसका 
उदर चक्राकार होता है, स्थापित करनी चाहिए । १४-१८। सरोवर में उसका आकार सर्प की भाँति, कुएँ 
में घड़े के समान, उद्यान (बगीचे) के लिए कमल पुष्प की भाँति, मंडल के लिए छत्राकार, पुल के लिए 
कुत्ते के आकार, विष्णु मन्दिर में गदा की भाँति, अश्वमेध यज्ञ में अश्‍व की भाँति, नरमेध यज्ञ में मनुष्य की 
भाँति, गो-यज्ञ में बैल की भाँति, गृहयज्ञ में ध्वज की भाँति बनाना चाहिए, और इमशान एवं गो प्रचारार्थ 
पीपल आदि वृक्षों की भाँति बनाना उत्तम बताया गया । १९-२ १। लक्ष आहुति वाले हवन में चक्राकार, 
करोड़ आहुति वाले हवन में हलाकार एवं वृक्ष के आरोपण करने में उसके मूल भाग में नक्षत्रों की भाँति 
बनाना चाहिए ।२२। इस प्रकार शस्य के प्रशस्त एवं शुद्ध भूमि मैं जिसमें पहले पानी भर दिया गया रहा 
हो, मयूर ध्वजा वाले वनपाल देव को अर्चा करने के उपरान्त नागराज सोम की पूजा करे, तथा पश्चात्‌ 
बीज के संशोधन, आनयन और धारण आदि क्रियाओं को सुसम्पन्न करना चाहिए, उसे भीषण ताप से 
संतप्त कर दो दिन के भीतर ही मंत्रों से अभिमंत्रित करके पुन: विष्णुमंत्र का तीन बार जपपूर्वक गर्भाधान 
आरम्भ करे ।२३-२५। पश्चात्‌ अस्येति’ मंत्र के तीन बार जपपूर्वक उसका मार्जन (शुद्धि) और 'देहि 
मेति’ इस मंत्र के उच्चारण करते हुए देश जल से उसका संप्रोक्षण करना चाहिए ।२६। मनु की बात को 
न मानने वालों ने इस भाँति पाँच प्रकार से अभिमंत्रित करना बताया है, तदनन्तर 'त्र्यम्बकेन' इस मंत्र के 
उच्चारणपूर्वक बीजारोपण करना चाहिए । सत्तमगण ! .रजोवती स्त्री को स्नान से शुद्ध होने पर पांचवें 
दिन अपने गोद में लेकर उसका चुम्बन एवं पश्चात्‌ उसे अभिमंत्रित करना चाहिए ।२७-२८। इसी भाँति 
वृक्ष के संस्कार के मध्य समय में भी यही अनुकरण करना चाहिए, इससे उसे निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती 
है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं । २९। विष्णु भगवान्‌ के नक्षत्र के दिन ब्राह्मण को चाहिए कि 
तुलसी के बीज लेकर भूमि खोदकर उसमें रखे और गोमूत्र के बिन्दु-जल से उसका सेवन करता रहे, इस 
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एतां तु स्वर्गमाप्नोति सितकुम्भे निपातयेत्‌ । एकरात्रं परिस्थाऱ्य तत आरोवयेद्भुवि ॥३ १ 
अविदौँ कूपदाप्यारौ खनने सुयते क्वचित्‌ । कुर्वन्ति सहकारादिरोपणं ये नराधमाः ॥ 

लभन्ते न फलं तेषामिह चाम्येत्यदोगतिम्‌ ३२ 
नदीतीरे इमशाने च स्यगृहस्य च दक्षिणे । तुलसीरोपणं कृत्वा याति कर्ता यमालयम्‌ ॥३३ 
पदपुष्णफलानां च रजोरेणुसमागमाः । पोषयन्ति च पिठरं त्रत्यहं प्रतिकर्मणि॥३४ 
यस्टु वृक्ष घ्रकुर्ते छायापुष्पफलोपरम्‌ । पथि देवालये चापि पापात्तारयते पितृन्‌ ॥ 

कीर्तिश्च सानुषे लोके प्रत्यम्येति शुभं फलम्‌ ॥२५ 
अतीतानागताश्चातः पितृन्स स्वर्गतो द्विजाः । तारयेद्वृक्षरोपी च तस्माद्वृक्ष प्ररोययेत्‌ ॥३६ 
अपुत्रस्य हि पुत्रत्वं पादपा इह कुर्वते । यत्नेनापि च विप्रेन्द्रा अशवत्थारोपणं कुरु ॥३७ 
शतैः पुत्रसहत्राणामेक एव विशिष्यते । कामेन रोपयेद्विघ्रा एकदित्रिप्रसडूख्यया ॥३८ 
मुक्तिहेतुः सहस्राणां लक्षकोटोनि यांनि च । धनी चाश्वत्थवृक्षे अशोकः शोकनाशनः ॥ ३९ 
प्लक्षो भार्याप्रदश्चेव बिल्व आयुष्णदः स्मृतः । धनप्रदो जम्दुवुक्षो ब्रह्मदः प्लक्षवृक्षकः ॥४० 
तिन्दुकात्कुलवृद्धिः स्याहाडिमी कामिनीप्रदः ? बकुलो वञ्जुलश्चेव पापहा बलबुद्धिदः ॥ ४१ 
स्वर्गप्रदा धातको स्याद्वटो मोक्षत्रदायक: । सहकारः कामप्रदो गुवाकः सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ ४२ 


प्रकार करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुन: उसे श्वेत कुम्भ की भाँति (गमले आदि) में एक रात 
रखकर पर्चात्‌ भूमि में उसका आरोपण करना चाहिए ॥ ३०-३१, विधानहीन होकर कुएँ, बाबली आदि 
के खोदने के समय जो नराधम सहकार (आम) आदि के आरोपण प्रसव आदि करते हैं, उन्हें उनके फल 
प्राप्त नहीं होते हैं, प्रत्युत उनकी अधोगति होती है।३२। नदी के तट, इमशान अथवा अपने घर के दक्षिण 
की ओर तुजसी वृक्ष के आरोपण करने से नरक की प्राप्ति होती है। ३३। आरोपित वृक्षों में पत्र, पुष्प और 
फलों के रजकण, प्रत्येक कर्मो में पितरों को पोषित करता है।३४। जो कोई (अत्यन्त सघन ) छाया, पुष्प 
और फलों वाले वृक्ष का आरोपण किसी मार्ग, चौराहे या देवालय में करता है, उसके पितरगण, पाप से 
मुक्त हो जाते हैं, और उसे स्वर्ग लोक में ख्याति एवं शुभ फल की प्राप्ति होती है । ३५। द्विजवृन्द ! वृक्ष का 
आरोपण करने वाला व्यक्ति अपने पूर्व और पर के पितरों को पाप-मुक्त कराकर स्वर्ग प्रदान कराता है, 
अतः वृक्ष का आरोपण परमावश्यक होता है।३६। विप्रेन्द्रवृन्द ! इस लोक में वृक्षगण, पुत्रहीन को पुत्र 
प्रदान की शक्ति देते हैं, इसलिए अइवत्थ (पीपल) के आरोपण के लिए प्रयत्नशील रहो ।३७। सैकड़ों एवं 
सहस्नों पुत्रों में एक ही कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है, जो इसको अपनाता है, विप्रवुन्द ! कामनावश एक, 
दो या तीन वृक्ष के आरोपण अवश्य करने चाहिए ।३८। उसी भाँति मुक्ति प्राप्ति के लिए सहस्नों, लाखों 
एवं करोड़ों (अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके) वृक्षों के आरोपण करे । पीपल के वृक्ष आरोपण करने से धन, 
अशोक से शोक नाश, पाकड़ से स्त्री प्राप्ति, बेल से आयु, जामुन से धन, और पाकड़ से ब्रह्मत्व की प्राप्ति 
होती है ।३९-४०। तेंदू से कुल वृद्धि, अनार से कामिनी, वकुल एवं अशोक से पापमुक्ति और बल बुद्धि की 
प्राप्ति होती है ।४१। आवले से स्वर्ग, बरगद से मोक्ष, आम से सभी कामनाएँ, सुपारी से सिद्धि, बलवल से 
सभी प्रकार के धान्य, और महुवे तथा अर्जुन के भी वही फल बताये गये हैं । कदम्ब से विपुल कीर्ति, 
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सर्दशरयं बलवले मबुके चार्जुने तथा । कदम्बे विपुला कीर्तिस्तिन्तिडी धर्मदूबिक: ॥४३ 
जीवन्त्या रोगशान्तिः स्यात्केशरः शत्रुमर्दनः । धनप्रदश्चेव वटो वटः इवेतवटस्तथा ॥४४ 
पनरे मन्दबुद्धिः स्यात्कलिवुक्षः श्रियं हरेद्‌ । कलिवृक्ष च शाखोट उदरावर्तकं तथा ॥ ४५ 
तथा च 'मर्कटीनीपरोपणात्संततिक्षयः । शिंशपां चार्जुनं चैव जयन्ती हय'मारकान ॥ 

श्रीवृक्षं किंशुक चेव रोपणाऱ्स्वर्गमादिशेत्‌ ॥४६ 
न पूर्वा रोपयेज्जातु समिधं कण्टकोद्रुमम्‌ ! कुशं परं जलजानां रोपणाड्दुर्गति बजेत्‌ ॥४७ 
सन्टारे कुलहानिः स्याच्छाल्मले शुक्रबुद्धिमान । निम्बे पशुविनाशः स्याच्छत्राके कुलपांसल: ॥४८ 
उत्पन्ने कुलपातः स्यात्पशोरेव क्षयो भवेत्‌ ¦ शत्रवृद्धिः काकनादे बलपूगे हतश्रिय: ॥४९ 
विना क्रतो विरद्धश्व न संहं द्विजसत्तमाः । क्रतौ दि स्थाद्विरुद्धश्व प्रामुयान्नरकाकृतिम्‌ !!५८ 
राहकारसहस्रात्त वरिष्ठ धातकोद्वयम्‌ । तस्माच्चेव सहस्राद्धि पाटलैक विशिष्यते ॥५१ 
पाटलानां शतात्पश्चादेकरकवटो भवेत । वटानां द्विसहस्राच्च पञ्चकं नागकेशरम्‌ ।१५२ 
तस्माद्वरिष्ठः श्रीवक्षो जप्बवक्षः प्ररास्यते । तस्माद्धिमवतो ज्ञेयः थोपणीवक्ष उत्तमः ।।५३ 
तिन्दुकस्य त्रयचेव जम्बूवक्षस्थ पञ्चकम्‌ । कदम्दार्जुनवक्षस्थ नारिकेरस्य च त्रयम्‌ ॥ 

एवमुक्त्वा स धर्मात्मा कारयेत्कोदु शं बलम्‌ ॥॥५४ 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च । स्वर्गभोगं समइनाति विधिवद्दुमरोपणे ।।५५ 


इमली से दूषित धर्म, हरें से रोगशांति, केशर से शत्रु-ताश, बरगद तथा श्वेत बरगद से धन, कटहल से 
मंदबुद्धि, कलिवृक्ष से श्रीहानि नाभि की भाँति प्रकार वाले शाखोट को ही कलिवक्ष बताया गया है । 
जवास से संताननाश एवं शिंशपा, अर्जुन, जयंती, कनेर श्री वृक्ष तथा किंशुक के लगाने से स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है ।४२-४६। काँटे वाले एव समिध शमी के वृक्ष पहले कभी नहीं लगाने चाहिए, कुश, कमल, एवं 
पानी में उत्पन्न रहने वाले आदि वृक्षों के लगाने से दुर्गति प्राप्ति होती है ।४७। मदार से कुल नाश, सेमर 
से शुक्र की भाँति तीव्र बुद्धि, नीम से पशु विनाश, तथा छंत्राक (केला आदि) से व्यभिचारी कुल हो जाता 
है।४८। हाते के भीतर इसके स्वयं उत्पन्न होने पर कुल नाश, एवं पशुक्षय होता है । काकनाद से शत्रुवृद्धि, 
और बलपूग से श्री नाश होता है ।४९। द्विजसत्तम ! यज्ञ में सिंह के बिना विरोध न करना चाहिए। और 
क्रतु में विरुद्ध होने पर उसे नारकीय आकृति की प्राप्ति होती है ।५०। सहस्रो आम के पेड़ से घातकी के 
दो ही वृक्ष लगाना अत्यन्त उत्तम बताया गया है, उसी भाँति सहस्रो घातकी से पाटल का एक वृक्ष अत्यन्त 
श्रेष्ठ बताया गया है ।५१। सैकड़ों पाटल से एक रक्‍तवट, दो सहस्र वटो से नागकेशर के पाँच वृक्ष, उससे 
श्रीवृक्ष और जामुन के वृक्ष कहे गये हैं पुन: उससे भी पर्णी वृक्ष, तथा तीन तेंदू, पाँच जामुन, कदम्ब, अर्जुन 
एवं नारियल के तीन वृक्ष उत्तम बताये गये हैं, इन्हें अवश्य लगाने चाहिए, इस प्रकार के वृक्षों के लगाने से 
उस धर्मात्मा को किस भाँति बल की प्राप्ति होती है, (मैं बता रहा हूँ) । सहस्रकोटि कल्प, एवं सौ कोटि 
कल्प एवं सौ कोटिकल्प तक स्वर्ग के उपभोग उसे इन अनेक भाँति के वृक्षों के लगाने से प्राप्त होते हैं 


१. केवाँछ इत्युदीच्यभाषयोच्यते । २. करवीरान्‌। इह सर्वत्र शेषषष्ठीविषये कर्मत्वमार्षम्‌ । 
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जन्मत्रयादिक पापं विनाइय स्वर्गमादिशेत्‌ । शतरोपी च ब्रह्मत्वं विष्णुत्वं च सहरूके ।।५६ 
दुलसीरोषणण्दैत्र आधिय्याधियुतो भवेत्‌ । वैशाखे कीर्तिशाप्नोति ज्येष्ठे तु मरणं ब्रजेत्‌ ॥५७ 
आषाडे कीर्तिसाप्तोति श्रावणजे परमां गतिस्‌ । भादे धनागमश्वव आध्विने कातिके क्यः ॥। 

तुलसी त्रिविधा लोके कृते श्वेता प्रशस्यते It 
दिःञ्िच्छेदं च यः कूर्यादश्वत्यस्य तटस्य च ! श्रीवुक्षस्य च विप्रेन्द्राः रः भवेद्ब्रह्मघातकः ॥'५९ 
मूलच्छेदेन दिप्रेन्दाः कुलपातो भवेदनु । वृक्षच्छेदी भवन्सूक आधिव्याधिशतं भजेत्‌ ॥ 

तातं प्रातश्व घर्मान्ते शीतकाले दिनान्तरे ॥॥६० 
फलमामसकुलत्थश्च माषो मुद्गास्तिला यवाः । नृत्यगीतपयःकैशफलंपुष्पघ्रदो भवेत्‌ ६१ 
अविकाकसकृच्चुर्ण दवचर्णानि यानि च । गोमांसमुदकं चैव सप्तरात्रं निधापयेत्‌ ॥६२ 
तमेकं सर्ववृक्षाणां फलपुष्पादिवद्धिदम्‌ । रोहिमत्स्यस्य पित्तानि धान्याकं तत्र स्थापयेत्‌ ॥। ६३ 
तेनोदकादिसेकश्च कृत्तो वै वृद्धिमादिशेत्‌ । तित्तिडीबीजमदाय इक्षुदण्डेन भर्दयेत्‌ ॥ ६४ 
तेनाशोके प्रसेकः स्यात्सहकारस्य बुद्धिमान्‌ । नालिकेरोदक चैव माक्षिकैः सह सेचयेत्‌ ।।६५ 
दोहदं सर्ववृक्षाणं पूगादीनां विशेषतः । दशशिराबीजयुतादभिषेकाच्च जीवति ॥।६६ 
प्राक्‌घ्रसुतिर्गवादीनां छागादिमहिषस्य च । जरायु तोयं वृक्षाग्रे स्थापयेदविचारयन्‌ ।।६७ 
परस्य सहफारस्य फलं स्यान्नात्र संशयः । मेषस्य च वितालस्य यवागं च समाहरेत्‌ । ६८ 


।५२-५५। उसके तीन जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और शी घ स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, सो वृक्षों को 
लगाने से ब्रह्मत्व एवं सहस्र से विष्णुत्व की प्राप्ति बतायी गयी है । चैत्र मास में तुलसी के वृक्ष लगाने से 
शारीरिक-मानसिक दोनों के कष्ट, वैशाख में कीतिं, ज्येष्ठ में मरण, आषाढ़ में कीर्ति, सावन में परमग ति, 
भादों में धनागम, आश्विन और कार्तिक में क्षय होता है । लोक में तीन प्रकार की तुलसी में श्वेत तुलसी 
प्रशस्त बतायी गयी है ।५६-५८। विप्रेनद्रगण ! पीपल, बरगद तथा श्रीवृक्ष के लेशमात्र भी काटने से उसे 
ब्रह्मघाती कहा जाता है ।५९॥ विप्रेन्द्र ! इनके जड़ समेत काटने पर तो कुल नाश ही हो जाता है, क्योंकि 
वृक्ष काटने वाला गूंगा होता है, उसे सैकड़ों शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सदैव घेरे रहते हें । प्रात:काल, 
सायंकाल, धूप के अंत में, शीतकाल (जाड़ों) में एक आध दिन के उपरान्त आम, मटर, उरद, मूँग, तिल 
और यवा, नृत्य, गीत, पय, केश, फल और पुष्प प्रदान करते हैं। ६०-६ १। भेड़, कौवे के चूर्ण, यव के चूर्ण, 
गोमांस, जल, इन्हें सात रात-दिन ढाँक के रख देने पर इनमें से एक-एक समस्त वृक्षों के फल, पुष्प आदि 
की वृद्धि प्रदान करते हैं, और रोहू मछली के पित्त में धान्याक रखकर उसके जल से जिसका सेचन किया 
जाये, उसकी वृद्धि होती है । तित्तड़ी के बीज को ऊख के दंडे से अच्छी तरह घिसने से अशोक में प्रसेक और 
आम के लिए वृद्धि प्राप्त होती है । नारियल के जल में माक्षिक (मोम) जलाकर सींचने से सभी वृक्षों में 
विशेषकर सुपाड़ी में अंकुर उत्पन्न होता है । दशशिरा के बीज मिलाकर सीचने से तो उसमें घ्राण संचार 
ही होने लगता है।६२-६६। गौ आदि के प्रथम प्रसव को बकरी भैंसे आदि के जरा में मिश्रित जल को वृक्षों 
के अग्रभाग में रख दे, इसमें विचार की आवश्यकता नहीं । ६७।.उससे आम में फलों की अत्यन्त वृद्धि होती 
है, भेंड और विताल के लप्सी बनाकर उसमें एक मास तक राई डालकर मर्दन करे, पश्चात्‌ उसे तीन दिन 
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तत्र मासैः सर्घपैश्व प्रयेन्मर्दयेत्ततः । गुवाकवृक्षक देव घर्षयेन्मर्दयेत्त्रिभिः ॥६९ 
सृतोऽपि जीवयेच्छी घ्रं ख्रियमाणोऽपि जीवति । निम्बपत्रं योगपत्रं शतावरिपुनर्नवाम्‌ ॥७० 
क्षीरिकाताच्रकैः पत्रेर्धूसं दद्याहिनत्रयस । सहकारस्य मलेन कोटरोधो न जायते ।१७१ 
ततः प्राधान्यतो वक्ष्ये दुमाणां दोहदोऽन्यथा । मत्स्योदकेन सिक्तेद आम्राणां वृद्धिरिष्यते ७२ 
पक्वाम्रं रुधिरं चैव दाडिमानां प्रशस्यते । यवोदक सगोमांसं केतकीनां शस्यते ॥७३ 
छीरके बलवृद्धिः स्यात्तिडुकः करमर्दकः । मांसपुतिरसामज्जाः शोकताले गुवाकके ॥७३ 
सपुतिमांसं सघुतं नालिदेरस्य रोहितम्‌ । मधुयष्टयुदकैः सेकात्स!मान्यं निहितं भवेत्‌ ॥७५ 
कपित्यबिल्वयोः सेकं गुडतोयेन सेचयेत्‌ । जातीनां मल्लिकानां च कुन्दानां रन्तिकस्य च ॥७६ 
गंधतोयसितकरं सर्पनिमोक धूपकम्‌ । कूर्ममांसमत्तरसं विडंगस्यं च पुष्पकम्‌ ।।७७ 
रथ्यादुक्षे प्रतिष्ठाप्य फलवाञ्जायते ततः । दातसर्पस्य निर्झकं तगरःजगवस्य च ॥७८ 
दद्याद्ूपं धान्यमध्ये धान्यवुद्धिश्च जायते । मयूरपत्रसादायच्छागरोमाणि सप्त दै ॥७९ 
एरण्डतैलयोगेन दद्यादूपं निशागसे । हिंगुकुसुमसंयोगान्मुषिकाणं परिन्स्रेत्‌ ॥८० 
करिविष्ठामुच्छविष्ठां कृत्तिकायां समाहरेत्‌ । निशातोये प्रसेकः स्यात्तत्क्षात्रमुलकं हरेत्‌ 11८१ 
अश्वत्थमूले दशहस्तमात्रं क्षेत्रं पवित्रं पुरुषोत्तमस्य । 
अश्वत्थच्छायासलिलस्य मध्ये विशेषतो वै त्रिपथैद गंगा ॥८२ 


तक गुवाक वृक्ष में घिसता रहे, तो यदि वह मृत हो गया हो तो जीवित हो जाता है, और मरणासन्न भी 
जीवित हो जाता है । नीम की पत्ती, योग की पत्ती, शतावर, पुनर्नवा (गदहपुन्ना) और क्षीरिका को 
रक्तपत्रो में मिलाकर उसकी तीन दिन धूप प्रदान करने से आम के जड़ में कीड़े नहीं लगते हैं । ६८-७ १। 

इसके उपरान्त मैं तुम्हें वृक्षों में अंकूर के शीघ्र निकलने की क्रिया बता रहा हूँ ! मछली के जल से सींचने 
पर आमों की शीघ्र और अत्यन्त वृद्धि होती है ।७२। पके आम और रुधिर अनार की वृद्धि के लिए 
प्रशस्त बताया गया है, उसी भाँति केतकी के लिए जवा के जल मिश्रित गोमांस अत्यन्त प्रशस्त हें ।७३। 

उससे (दूध वाले) क्षीरक वृक्षों में बल की बृद्धि होती है, उसी प्रकार तिंदुक से हाथ में खुजलाहट, 

शोकतालं सुपारी से मांस को दुर्गन्ध और रस मज्जा उत्पन्न होता है। रोहित (रोहू) मछली के जल से 
नारियल में, घी, गन्ध और मांस की वृद्धि होती है । शहद, जेठीमधु (पान की जड़) के जल से सामान्य 
वृद्धि होती है।७४-७५। कैथ और बेल की वृद्धि के लिए गुड़ के जल से सींचना चाहिए। जूही, चमेली, कुंद, एवं 
रन्तिक में गंध, जल और श्वेत घने की वृद्धि साँप को केचुल की धूप देने से होती है। कछुए के मांस अन्नरस तथा 
विडङ्गं के पुष्प को गावों के मध्यवाले एवं नगरों की गलियों के वृक्षों में छोड़ने से उनकी अत्यन्त वृद्धि होती है। 

वायुध्रकृतिक साँप की केंचुल और तगर की धूप शस्यो में देने से धान्य वृद्धि होती है। मयूर के पखने बकरी के 
सातलोम, इन्हें रेड़ी के तेल में मिलाकर आधी रात के समय इसकी धूप देने से चूहे पलायन कर जाते हैं, तथा 
हींग एवं कुसुम के संयोग से भी यही होता है। ७ ६-८ ०। कृत्तिका नक्षत्र के दिन हाथी एवं रीक्ष के मल को जल में 
मिलाकर आधी रात के संमय उससे सीने से क्षात्र मूल नष्ट हो जाता है।८ १। पीपल के वृक्ष में दशहाथतक 
पुरुषोत्तम का क्षेत्र कहा जाता है, पीपल की छाया यदि कहीं जल में हो तो वह विशेष कर त्रिपथगा 


एकादशोऽध्यायः ५२ 


बाहुदिंशान्तरे रोपेत्सहकारं स धर्मवित्‌ । कलाहस्तान्तरं धात्रीं बकुलं वंजुलं तथा ॥८३ 
श्रैपर्णिकं च पुन्नागं ्रीवुदं द्विगुणं तरौ । हस्ते शैलमये चैव उत्तमं मानमौरितम्‌ ॥८४ 
शैलेष्टकादिरचिते चतुर्हस्ते तु सम्मिते ¦ वाप्यादीनां तु कूपानामेकवृक्षादकस्य च ॥८५ 
श्रीविष्णोर्वृक्षपक्षे च बरुणेष्टं च कूपके । गणेशं पूजयेत्कुस्भं दिक्पालांश्च विशेषतः ८६ 
अशिकार्य विना कुर्यात्प्रकुर्याञ्च सतां गतिम्‌ । श्रत्वा कृतिं विधानेन अन्येषां वा तथोद्भुवम्‌ ।।८७ 
अन्येषां चैदं दुक्षे च तऱ्त च तुलसीवने ¦ ठुम्शे अनस्पतिः स्थाप्यः पजमेद्धोभयेत्ततः ॥ ८८ 
वुक्षान्वानेन संस्कृतः बासाभिरभिदेज्टयेत्‌ । शुच्यमानामिदं ज्ञेयमन्येषां वा तथोद्धबम्‌ ॥८९ 
तुलस्याः सहकारस्य ब्रह्मावृक्षस्य चेद हि । अश्वत्थस्य वटस्यैव स्वर्णतत्मथ वेधयेत्‌ ५० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमभागे पूर्तनिर्णये दशस्रोऽध्यायः । १० 


अर्थकादशोऽध्यायः 
तन्त्रात्मकप्रतिष्ठावर्णनम्‌ 
सत उवाच 
अथ तन्त्रविधिं यक्ष्ये पुराणेष्वपि गीयते । तन्त्रे चैव प्रतिष्ठां च कुर्यात्पुण्यतमेऽहनि ॥ १ 


गंगा के समान होता है।८२। धर्मवेत्ता को चाहिए कि बीस हाथ की दूरी पर आम के वृक्ष लगाये, ऑवला, 
वकुल, बंजुल सोलह हाथ की दूरी पर लगाने चाहिए ।८३। सेमर के वृक्ष, नागकेसर और पीपल के वृक्ष 
को उसकी दुगुनी दूरी पर लग।ना चाहिए, इस प्रकार शैलमय हाथ के उत्तम मान को बता दिया गया 
।८४। बावली आदि कुएँ और वृक्षादिकों की प्रतिष्ठा में पत्थर या ईटे से वार हाथ की वेदी बनाकर वृक्षों 
की प्रतिष्ठा में श्री विष्णु, कुएँ में वरुण की पूजा में सर्वप्रथम कलरास्थापन पूर्वक गणेश और विशेषकर 
दिक्‌पालों की पूजा आवश्यक होती है ।८५-८६। इसमें हवन न करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है । 
उपरोक्त विधान में अथवा जिस किसी वृक्ष आदि की प्रतिष्ठा करनी हो, उसमें तुलसी वन में घड़े के ऊपर 
उस वक्ष का स्थापन करके पूजन एवं हवन करना चाहिए ।८७-८८। पुन: उसी से संस्कृत (संस्कार किये 
हुए) वस्त्र से उसे चारो ओर से आवेष्टित (लपेट) कर इस पवित्रतापूर्ण कार्य के समेत उसकी प्रतिष्ठा 
का विधान सुसम्पन्न करना चाहिए ।८९, तुलसी, आम, ब्रह्मवृक्ष, पीपल एवं बरगद इन्हीं की स्वर्णता के 
वेधन करना चाहिए ।९० 
श्री भविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में दशवाँ अध्याय समाप्त । १०। 


अध्याय ११ 
तन्त्रात्मक प्रतिष्ठा का वर्णन 


सूत जी बोले-अब मैं उस तंत्र के विधान को बता रहा हूँ, जिसकी व्याख्या पुराणों में भी की गई है । 
उस तन्त्रात्मक प्रतिष्ठा को किसी अत्यन्त पुण्य दिवस में सुसम्पन्न करना चाहिए । १। छोटे-छोटे सौ वृक्ष, 


५२ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


शतयुक्षक्कुद्रवक्षे दशद्दादशवक्षके । दृष्टिमात्रान्तरे सेतौ कूपयागे समुत्सृजेत्‌ १२ 
न कूपमुत्सृजेज्जातु वृक्षयागे कथञ्च । तुलसीवनयागे तु न चान्यं यागमाचरेत्‌ ॥३ 
तडागयागे सेत्वादीन्न चारामे कदाचन । न सेतुं देवयागे तु तडागं न समुत्सृजेत्‌ ॥४ 
त-्त्रे श्राद्धं प॒थङ्नास्ति दर्तुर्भेदे पृथग्भवेत्‌ । रिवलिद्गस्थापनायां न चान्यहेवस्थापनम्‌ ॥५ 
रवदेशे वर्जयेत्तं तं स्वतन्त्रण विधीयते । विपरीते कृते चापि आयुःक्षट इति स्मृतिः ॥६ 
तडागे पुष्करिग्यां वा आरामेऽपि द्विजोत्तराः । मानहीने मानपूर्ण दराहस्ते न इषम्‌ ॥७ 
द्विसह्राधिकं यत्र तत्प्रतिष्ठां समाचरेत्‌ । दश द्वादशवृक्षे च आरामे पूर्ववद्द्विजाः ॥८ 
प्रतिज्ठां बिल्ववृद्दे च अन्यथा कणवेधनम्‌ । कुर्याद्दोहददानं च तत्र निर्मन्धनादिकम्‌ ॥९ 


अनन्तरं प्रदातव्य लाजा मूर्ध्न्यक्षतादिकम्‌ ॥॥१० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यसपर्वणि पूर्वभागे तन्त्रप्रतिष्ठावर्णनम्‌ नामैकादशोश्ध्यायः ।११ 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
प्रतिमा लक्षणवर्णनम्‌ 
सत उवाच 


प्रतिमालक्षणं यक्ष्ये यथाशास्त्रमतं द्विजाः । प्रतिमां लक्षणैहीनां गृहीतां नैव पूजयेत्‌ ॥ १ 


या दश बांरह वृक्ष और छोटे पुल की प्रतिष्ठा अलग न करके कुएँ की प्रतिष्ठा में ही सम्मिलित कर लेना 
चाहिए ।२। कूप-यज्ञ को कभी भी वृक्ष याग में सम्मिलित न करना चाहिए, उसी भाँति तुलसी वन के यज्ञ 
में किसी अन्य यज्ञ का सम्मिश्रण न होना चाहिए ।३। पुल आदि की प्रतिष्ठा सरोवर यज्ञ, अथवा बगीचे 
की प्रतिष्ठा में सम्मिलित न करना चाडिए, उसी भाँति देवयज्ञ में सेतुयज्ञ, और सरोतर यज्ञ न सम्मिलित 
करना चाहिए ।४। तंत्र विधान में पृथक्‌ श्राद्ध करना नहीं बताया गया है, पर, कर्ता के भेद से पृथक्‌ करना 
अनुचित नहीं कहा गया है । शिवलिंग की स्थापना में किसी अन्य देव की प्रतिष्ठा सम्मिलित न करनी 
चाहिए ।५। प्रत्येक की प्रतिष्ठा को स्वतन्त्रता से सुसम्पन्न करने और किसी अन्य का सम्मिश्रण न करने 
का विधान बताया गया है, इसके प्रतिकूल करने से आयु क्षीण होती हे, ऐसा स्मृतियों में कहा गया हे।६। 
द्विजोत्तम ! सरोवर, पुष्करिणी एवं बगीचे की प्रतिष्ठा के विषय में बताया गया है कि वह पूरे मान के 
अनुसार हो अथवा मानहीन केवल दश हाथ प्रमाण का ही हो, तो उसमें दोष नहीं होता है।७। वृक्षों की दो 
सहस्र से अधिक संख्या जिस बगीचे में हो उसी की प्रतिष्ठा समुचित बतायी गयी है । दश-बारह आम के 
वृक्षों के लिए तो वही पूर्वोक्त विधान ही कराना चाहिए ।८। बेल की प्रतिष्ठा, कर्णवेध, दोहद दान, और 
निर्मथनादि के उपरान्त उनके सिर पर लाजा (लावा) और अक्षत चढ़ाने चाहिए ।९-१० 

श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के पूर्व भाग में तन्त्रप्रतिष्ठावर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । ११। 


अध्याय १२ 
प्रतिमा-लक्षण का वर्णन 
सूत जी बोले-द्विजवृन्द ! मैं प्रतिमा के शास्त्र सम्मत लक्षण बता रहा हूँ, लक्षणहीन प्रतिमाओं 


द्वादशोऽध्यायः ५३ 


शैलजा दारुजा ताम्री मृत्वा सर्वकामदा । एकहस्ता द्विइस्ता वा सार्धहस्ता तथापि दा ।।२ 
प्रासादमानमथदा अथवा सर्वलक्षणम्‌ । अष्टाङ्गुलोत्सेधकं च न तु गेहेऽचयेत्कृती 113 
देवागारस्य यड्द्वारं तस्मादष्टाङ्गुलेन तु । त्रिभागपिण्डिका कार्या द्वौ भागो प्रतिमा भवेत १।४ 
अङ्गुलं वै भवेदृद्धिरशीतिश्चतुरु्तरा ¦ विस्तारमानतः कार्यं वदनं हादशाड्गुलम्‌ ॥५ 
गुखत्रिभागे चिबुकं ललाटं नासिकां तथा । कर्णो नासिकया ग्रीवातुल्यौ वा नियतो तु यौ ॥६ 
नयरे ढयङ्गुले स्यातां त्रिभागा तारका भवेत्‌ । तृतीयतारकाभागे शुभदृष्टि विचक्षणः ॥७ 
जलाटमस्तकग्रीबं कुर्यात्तत्सममेव ठु । परिणाहस्तु शिरसो भवेद्द्वात्रिशदङगुलः ।१८ 
तुत्यौ नासिकया प्रदा मुखेन हृदयान्तरम्‌ । अथ विस्तारपङ्क्तिस्तु ततोऽर्धं तु कटिः सदा ॥९ 
बाहू च जाहुदुल्यौ च ऊरू जड्घे च जाघनम्‌ । गुल्फावस्थ्नस्तु पादः स्याद्ाटितश्चतुरङ्गुत्तः ॥ 

षडड्गुलस्तु विस्तारस्तुल्याङ्गुष्ठोङ्ऽगुलत्रयम्‌ ॥१० 
प्रदेशिनी च तत्तुल्या होना शेषान्नखानखम्‌ । चतुर्टशाङ्गुलः पादस्यायासः परिकीर्तितः ॥११ 
एवं लक्षणसंयुक्ता सा पुज्या प्रतिमा शुभा । अधरोष्ठस्तथैवोरुक्षललाटमनीषिकम्‌ ॥१२ 
गण्डं च नियतं मूर्तौ कुर्यादंगसमुझते: । विशालनयनस्ताम्रपदो वायतलोचनः ॥ १२ 
सदितानलपत्रस्य चारुविद्याधरस्तथा । वत्सप्रोक्तोऽतिमुकुटः कटकाङ्गदहारवान्‌ ॥१४ 


की पूजा कभी न करनी चाहिए । १। पत्थर, काष्ठ, ताँबे और मिट्टी की प्रतिमा एक हाथ दो हाथ अथवा 
डेढ़ हाथ की बनानी चाहिए, उससे समस्त कामनाएँ सफल होती हैं ।२। प्रासाद (महल) की भाँति 
मानपूर्ण, मन्दिर में प्रतिमाओ का पूजन करना चाहिए और समस्त लक्षणों याली प्रतिमा जिसकी शरीर 
आठ अंगुल प्रमाण की हो, का पूजन आदि अपने घर में किसी कुशल व्यक्ति को कभी न करना चाहिए ।३। 
देवालय के दरवाजे क्षेत्रफल में आठ अंगुल और मिलाकर उसके तिहाई भाग पीडी (मूर्ति के खड़े रखने की 
वेदी) और दो भाग की लम्बाई के अनुसार प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए ।४। प्रतिमा की 
लम्बाई-चौडाई एवं अंग (प्रत्यंग) का मान मिलकार कुल चौरासी अंगुल होना चाहिए । बारह अंगुल 
का लम्बा-चौड़ा मुख उसमें मुख, ठोढ़ी, भाल और नाक तीन-तीन अंगुल के होने चाहिए, नाक और गले के 
समान दोनों कान, दो अंगुल के नेत्र, और उसके तीसरे भाग के समान आँख की कनीनिका तारा होनी 
चाहिए, तीसरे भाग के समान तारका वाली आँखे विद्वानों ने शुभ बतायी है ।५-७। भाल, मस्तक, और 
गले को उसी के अनुसार रखना चाहिए, यों ही शिर का बत्तीस अंगुल का मान बताया गया है ।८। नाक 
के समान कान और कण्ठ तथा मुख के समान हृदय का मध्यभाग बनाना चाहिए । जितनी लम्बाई हो, 
उसकी आधी कटि सदैव होनी चाहिए, उसी भाँति बाहु के समान भुजाएँ, और ऊँचे जंघे के समान जंघे का 
निर्माण करना चाहिए, गुल्फ (एड़ी), पैर चार अंगुल के न होने चाहिए । उसका विस्तृत मान छः अंगुल 
का बताया गया है-तीन अंगुल के अंगूठे एवं उसी के समान तर्जनी अंगुली तथा शेष अंगुलियाँ क्रमानुसार 
छोटी-बड़ी बनानी चाहिए, इसप्रकार पैर का पूर्ण मान चौदह अंगुल का होता है । ९-१ १। इस भाँति की 
लक्षण संम्पन्न एवं शुभ प्रतिमा की पूजा करना कहा गया है । उपरोक्त उसी प्रकार उरु भौहें, ललाट, 
जिह्वा एवं कपोल, इतने अंग मूर्ति के अवश्य उन्नत होने चाहिए, विशाल नेत्र, रक्तवर्ण के चरणतल अथवा 
दीर्घ नेत्र बनाने चाहिए । १२-१३। सूर्य एवं नल यम की प्रतिमा का इस भाँति वर्णन कर दिया गया, उसी 
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अभ्यंगपददन्धादि सामान्येतोपशोशि च । शुप्रभामण्डला चारु विचित्रमणिकुण्डला ॥ १५ 
कराभ्यां काञ्चनीं भालां प्रोद्टहंती शिरोरुहान्‌ । एदं लक्षणसम्यन्नां कारयेद्विहितप्रदाम । १६ 
सुस्निग्धां वरदां सौम्यां द्वितोयाश्रमिणामिमाम्‌ । नवतालो भवेद्विः्णवसुदेवस्त्रिताजकः ॥ १७ 
नसिंह' पः्चतालः स्याद्धदग्रौवस्तु पञ्चमः । नारायणश्चाष्टतालो महेशः पच्चतालकः ॥ १८ 
नदताला भवेद्दुर्गा लक्ष्मीश्गेद त्रितालिकर । याणीं त्रितालिकां विद्यात्सविता सप्ततालकः ॥ १९ 
दक्षिणे वादुदेवस्य करे चक्र प्रतिष्ठितम्‌ । शङ्खो भवेच्च तदधो वामार्धे तस्य बै गदा ।!२० 
तदधश्च भवेत्पद्मं श्रौवत्सेनोदशोभितम्‌ । सव्येऽर्धे तारकास्यं च त्रिनेत्रमुभयात्मकम्‌ ॥२१ 
पाश्वे नलिनसिंहो हो सुभद्रां दक्षिणे न्यसेत्‌ । रक्मिणों वामभागे च तदधस्ताहिवीन्द्रकम्‌ ॥ २२ 
कृताऊ्जलिपुटस्थश्द नारदः कपिलस्तथा । धर्माधर्गावुभौ पार्श्व कर्तव्यौ स्रग्विणाँ वरौ ॥२३ 
यदुग्रं वासुदेवस्य तथा नारायणस्य च । वैपरीत्यं विजानीयान्माधवानां तथैव च ॥२४ 
तीथे गिरौ तडागे च सनौपे स्थाययेत्डुधीः । नगरग्राममध्ये दा ब्राह्मणानां च संसदि !'२५ 
अविमुक्ते विशेजेण सिद्धक्षेत्रे दशार्णके । त्रीण्युत्तरसहत्राणि पञ्चपञ्चोत्तराणि षट्‌ ॥२६ 
कुलानि पूर्व वित्रेन्द्राः समुद्धरति नान्यदा । कलौ दारुनयः कार्यो हाशक्ती मृण्मयो$थ वा ॥२७ 


भाँति सौन्दर्यपूर्ण विद्याधर की मूर्ति का निर्माण होना चाहिए । उस मूर्ति को श्रीवत्स, मुकूट, कटकांगद 
और हार आदि आभूषणों से भूषित कर, उबटन, पदबन्ध आदि से उसे सुशोभित करे, उसके मण्डल की 
प्रभा सुन्दर होनी चाहिए, सौन्दर्यपूर्ण एवं चित्र-विचित्र मणि के कुण्डलो से अलंकृत करना परमाशवयक 
होतः है। १४-१५। उसके हाथों में काञ्चनी माला और शिर में सौन्दर्यपूर्ण केश का निर्माण कर उसे इस 
भाँति के लक्षणों से सुसम्पन्न करे जिससे अपना अभीष्ट शी घ सिद्ध हो । उसका स्निग्ध वर्ण, वर प्रदायक 
स्वभाव चेष्टा और सौम्य दर्शन होना परमावश्यक होता है, ऐसी ही मूर्ति, गृहस्थों को अभीष्ट प्रदान 
करती है। विष्णु के नवताल, वासुदेव के तीन ताल, नृसिंह के पाँच, हयग्रीव के भी वही, नारायण के आठ, 
महेश्वर के पाँच, दुर्गा देवी के नव, लक्ष्मी के तीन, सरस्वती के तीन, और सूर्य के सात ताल होते हैं 
। १६-१९। वासुदेव के दाहिने हाथ में चक्र, उसके नीचे वाले में शंख, बायें ऊपर वाले में गदा और नीचे 
वाले में कमल सुशोभित करना चाहिए । श्रीवत्स से विभूषित कर पहले उनकी दाहिनी आँख में पुतली 
सम्पन्न कर पश्चात्‌ बायें लगाये ।२०-२१। उनके पार्श्व भाग में कमल और सिंह तथा दाहिनी ओर 
सुभद्रा बायें रुक्मिणी एवं उनके नीचे भाग में इन्द्र की स्थापना करनी चाहिए ।२२। पुनः उनके अञ्जलि 
पुट में नारद और कपिल तथा पाइर्व भाग में मालाधारी धर्म और अधर्म की स्थिति होनी चाहिए ।२३। 

वासुदेव, नारायण के जो अङ्ग भीषण हों, उन्हें अपने लिए प्रतिकूल ही जानना चाहिए, उसी भाँति माधव 
के भी । इनका स्थापन-तीर्थ, पर्वत प्रदेश, सरोवरतट, नगर-गाँव के मध्य अथवा ब्राह्मणों के सामूहिक 
बस्ती में करना चाहिए ।२४-२५। अविमुक्त, विशेषकर सिद्ध क्षेत्र दशार्ण में देश में हो तो अत्यन्त 
उत्तम होता है । इस प्रकार उनकी इस भव्य मूर्ति के स्थापन से उन्नीस सहस्र कुल के उद्धार होते 
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चन्दनागुरुभिः कुर्पाद्विल्वश्वीपर्णिकस्य च । पद्मकाष्ठमयश्वेव वारामत्य तथव हि ॥२८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमभागे प्रतिमालक्षणवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः । १२ 


अथ ऋरयोदशोऽध्यायः | 
कुण्डनिर्माणदिधिवर्णनम्‌ 


सृत उवाच 
अतः एर प्रदक्ष्यामि कुण्डानामथ निर्णयम्‌ । तस्गोद्धारं च संस्कारं शृशुध्वं द्विजसत्तमाः !। १ 
चतुरखं च वृत्तं च परदार्धं चार्धचन्द्रकम्‌ । यःन्याकारं चन्द्रकं च अव्टार्धमथ पञ्चमम्‌ ॥ ९ 
सप्तार्ध च नदार्धं च कुण्डं दशकमीरितम्‌ । भूमिं संशोध्य विधिवत्तुषकेशादिवर्जिताम्‌ ॥३ 
भ्रामयेच्चोर्ध्वतस्तस्था भस्माङ्गाराणि यत्नतः । अङ्कुरार्पणकं कुर्यात्सप्ताहादेव बुद्धिमान्‌ ॥४ 
स्थानं विमर्दितं कुर्यात्खनित्वा सेचयेज्जलैः । पुष्टिहस्तोच्छायमितं प्रकुर्यात्परिसृत्रयेत्‌ ।५ 
अर्काङगुलमितं सूत्रं चतुरस्रं प्रकल्पयेत्‌ । अष्टादशाङ्गकेः क्षेत्रे न्यसेदेकं बहिस्ततः ॥६ 
मापयेत्तेन सानेन त्रिवृत्तं कुण्डमुज्ज्वलम्‌ । पूर्ववद्विभजेत्क्षेत्रं भागैकं पुरतो न्यसेत्‌ ॥७ 
वृत्तानि कालिकादीनि बहिस्त्रीणि विवर्जयेत्‌ । पद्मकुण्डमिदं प्रोक्तं विलोचनमनोहरम्‌ ॥८ 


हुँ, कलियुग में काष्ठ के अथवा अशक्त होने पर मिट्टी की ही मूर्ति बनाये तथा चंदन, अगुरु बेल, पीपल 
एवं मनोहर पद्म काष्ठ की भी प्रतिमा बनायी जाती है । २६-२८ 
श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में प्रतिमालक्षण वर्णन नामक बारहदाँ अध्याय समाप्त । १२। 


अध्याय १३ 
कुण्डनिर्माण-विधिवर्णन 


सूत जी बोले-द्विजसत्तम ! इसके उपरान्त मैं कुण्डो के निर्णय, उद्धार और संस्कार बता रहा हूं, 
सुनो ! चौकोर, गोलाकार, पादार्ध, अर्धचन्द्राकार, योनि के समान, चन्द्र की भाँति, अष्टार्ध, पच्चमार्ध, 
सप्तार्ध, और नवार्ध, ये दश भाँति के कुण्ड बताये गये हैं । प्रथम भूमि संशोधन--तुष (भूसी) केश आदि 
रहित करके उसके ऊपर भस्मांगार को बलपूर्वक चारों ओर घुमाये, और उस बुद्धिमान्‌ को सप्ताह के 
भीतर उस पर बीज आरोपित कर अंकुर उत्पन्न कर लेना चाहिए । १-४ पुन: उस दृढ़ भूमि को खन कर 
जल से सेचन करे, इस प्रकार एक हाथ के ऊँचे कुंड बनाकर सूत्र से चारों ओर उसे आवेष्टित करना 
चाहिए ।५। चौकोर कुण्ड के निर्माण में बारह अंगुल का सूत्र होना चाहिए, अष्टादश अंग वाले कुण्ड के 
क्षेत्र मे एक भाग बाहर रखकर उसी माप दण्ड के मान से उस त्रिवृत (तीन बार घिरा) एवं उज्ज्वल कुण्ड 
का मान पूरा करना चाहिए, उसके क्षेत्र का प्रथम पूर्व की भाँति विभाजन करके एक भाग उसके सामने 
रखे ।६-७। उसमें कालिकादिक तीन वृत्त, बाहरी भाग में त्याग करने को बताया गया है, इस 
भाँति के नयनाभिराम कुण्ड को 'पद्मकुण्ड' के नाम से कहा गया है ।८। प्रथम क्षेत्र को दश प्रकार से 
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दशधा नेदयेत्क्षेत्रे उर्ध्वाधोर्ध्वाडंगुलद्यम॒ । सम्परिपातयेत्सुत्रं पाटयेत्तत्प्रमाणत: ॥९ 
पञ्चधा भेदिते क्षेत्रे कामं वा विभजेत्सुधोः । न्यसेत्पुरस्ताद्‌ देवाङ्गं कोणार्धार्धप्रमाणत: ॥। १० 
गोनिस्थानं प्रतिष्ठाप्य अश्ग्त्यस्य दलाकृतिः । सूत्रद्वयं ततो दद्यात्कुण्डं परिभितं भवेत्‌ ॥ ११ 
चतुरस्रं समुद्धृत्य सूत्रं सङ्कल्पयोगतः । दिशं प्रति यथान्यायं पातयेच्च द्विजोत्तमः ॥। १२ 
श्युड्टणटक युग्मपुटं षडस्रं दुण्डत्रयं बुशाः । जलाशयारामकूपे नित्ये गहमये यथा ।;१३ 
चतुरं भवेत्कुण्डं दिजसंस्कारकर्मण । देवभ्रतिष्ठायागे च गृहवास्तो दतुर्थकम्‌ ॥१४ 
वसुन्धरायोगभेदे प्रपञ्चे वर्तेसादिशेत्‌ । समेऽष्टौ पङ्कजं प्रोक्तं नरनेधाइवसेधयोः ।। १५ 
अङ्ङुरार्पणयागे च तैष्णये यागकथेणि । शिवदेव्योश्च जन्मादःवज्टम्यां चार्धचन्द्रकस्‌ ॥ १६ 
मार्जारपोच्टिके वेर रम्ये च शान्तिके तथा । शान्तिप्रतिष्ठायागे तु शाक्तानां कास्यकर्मणि ॥ १७ 
पुरश्चरणकाम्येषु उत्ररादीनां विमोक्षणे । एवंविधेषु कार्येषु योनिकुण्डं प्रशस्यते ।। १८ 
रेवतातीर्थयात्रादौ महयुद्धप्रवेशने । सोरे शान्ते पौष्टिके च षट्पुरं कुण्डमुत्तमम्‌ ॥ १९ 
मारणोच्चाटने चैत्र तथा रोगोपशांतये । वैष्णवानां कोटिहोमे नुपाणामतिशोचन ॥२० 
अष्टा्रमन्जकुण्डं च सप्तात्र निधिसाधने । राज्ञा साध्ये च पञ्चास्रं कन्याप्राप्तौ त्रिरस्रकम्‌ ॥ २१ 
यावन्निम्नं भवेदेव विस्ताररतावदेव तु । कुण्डानुरूपतः कार्या मेखला सर्वतो बुधैः ॥२२ 


ऊपर-नीचे और पुन: ऊपर दो-दो अंगुल के अनुपात से सूत्र को रखना चाहिए ।९। पाँच प्रकार के भेद वाले 
क्षेत्र को विद्वान्‌ यथेच्छ विभाजित कर सकता है, उसमें कोण के अर्ध भाग अथवा तदर्धभाग के प्रमाण से 
सामने रखना चाहिए ।१०। पीपल के पत्ते के समान योनि के प्रकार के कुण्ड-निर्माण को योनि कुण्ड 
बताया गया है । उसमें दो सूत्र लगाने से कुण्ड का परिमाप शुद्ध होता है । ११। द्विजोत्तमवृन्ट ! अपनी 
संकल्पित कामनानुसार सूत्र कोः चारों ओर से उठाकर न्यायोचित दिशा में डाल देना चाहिए । १२। 
शिखर समेत, दो पुटवाले एवं ६ कोण वाले, ये तीन प्रकार के कुण्डों के निर्माण जलाशय, बगीचे एवं कूप 
की प्रतिष्ठा कर्म में कराना चाहिए, जिस भाँति गृह निर्माण तथा ब्राह्माण के संस्कार कर्मो में चौकोर कुण्ड 
बनाये जाते हैं। देवों की प्रतिष्ठा-यज्ञ और गृह बनाने में चौथे, तथा वसुंधरा के यौगिक भेद वाले प्रपञ्च 
में गोलाकार, सोम में तथा नरमेध एवं अइवमेध में आठ कमल वाले (कुंड) का होना बताया गया है 
। १३-१५। अंकुरोत्पादन, वैष्णवयज्ञ, शिव-पार्वती के जन्म और अष्टमी में अर्धचन्द्राकार का कुण्ड बनाना 
चाहिए । १६। मार्जार पौष्टिक कर्म बिल्ली के लोम आदि अंगों द्वारा उत्पादित घोर वैर कर्म) में, 
रमणीक शान्तिकर्म, शांति प्रतिष्ठा-यज्ञ, शाक्तकर्म, काम्य कर्म, किसी कामना वश किये गये पुरश्चरण 
कर्म, ज्वरो के दूर करने आदि, इस भाँति के कार्यो में योनिकुण्ड प्रशस्त बताया गया है । १७-१८। 
देवतीर्थ-यात्रा, बड़े युद्ध स्थल, सौर कर्म, शांतकर्म तथा पौष्टिक कर्मो में षट्कोण वाला कुण्ड बनाना 
चाहिए ।१९। मारण, उच्चाटन कर्म, रोग की शान्ति, कोटि आहुति वाला विष्णु यज्ञ, राजाओं के 
शोकाकुल होने पर, अठकोण वाला तथा पद्मकुण्ड का निर्माण बताया गया है, निधि-प्राप्त करने में 
सातकोंण वाले, राजा को सफल करने में पांच कोण का और कन्या प्राप्ति के लिए त्रिकोण कुण्ड की रचना 
करनी चाहिए ।२०-२१। कुण्ड की गहराई और चौडाई के अनुसार उसकी मेखला भी विद्वानों को 
बनानी चाहिए ।२२। दशसहस्र आहुति वाले हवन-कुण्ड में मेखला का आयोजन अवश्य करना चाहिए । 
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अयुतादिषु होशेदु नेखलां योजयेत्सुधीः । निम्नप्रमाणे चात्राणि सूले सार्धांगुलं त्यजेत्‌ ॥२३ 
कोणवेदरसैर्सानं यथायोग्यमतुक्रमात्‌ ! नुष्टिहस्ते समुत्सेधो सार्धाङगुलपरिष्कृतः ॥ २४ 
अरत्निमात्रे कुण्डे उ त्रिश्वेकाडगुलतः क्रमात्‌ । एकहस्तमिते कुण्डे देदाग्रिनयनांगुलाः ॥२५ 
सप्तमेखलक युक्तं लक्षहोमे न शस्यते । पञ्चमे खलक वाथ लक्षकोटयाँ च योजयेत्‌ !!२६ 
एकाङ्गुलादिभानेन नेसिं संदर्शयेत्सुधीः । चतुर्हस्तमिते कुण्डे तावदेव गुणाङ्गुलाः ।;२७ 
बसुहस्ते भानुयङ्क्तिर्युग्महीनेऽपि ताः क्रमात्‌ । सर्वाः समा ग्रहमखे मेशलश्चच सहस्रके ॥२८ 
पारईर्वतो योजयेत्तत्र नेखलास्ता यथाक्रमस्‌ । सर्धांगुलादिमानेन नेमिं संवर्धयेत्सुधीः ॥२९ 
एकमेखलयागेन थोजयेच्छक्तभावत: । होमाधिक्ये उहुफलमन्यूनं नाधिकं भवेत्‌ 11३० 
कुण्डस्य रूपं जानीयात्परमं प्रकृतेर्वषुः । ततो होमे शतगुणं स्थण्डिले स्वल्पकं फलम्‌ ॥३ १ 
षट्चतुर्धा गुणायामविस्तारोन्नतिशालिनी । एकाङ्गुलं तु योन्यग्रं कुर्यादीषदधोमुखम््‌ ॥ ३२ 
एकंकाङ्गुलतो योतिं कुण्डशुन्येषु वर्धयेत्‌ । समनध्ये मेखलायाः सपर्या या सुलक्षणा ॥३२३ 
स्थापयेत्कुणडकोणेषु योनिं तां द्विजसत्तमाः । कुण्डानां कल्पगेच्चाभि स्फुटम्बुजसक्निभास्‌ ॥३४ 
तत्तु ङुण्डानुरूपं वा सुव्यक्तं सुमनोहरम्‌ । योनिकुण्डे योनिमब्जं कुण्डे नाभि च दजैयेत्‌ ॥३५ 


इससे निम्नकोटि के कुण्डों के विषय में भी उनके मूलभाग में डेढ़ अङ्गुल त्याज्य बताया गया है ।२३। 
क्रमशः यथायोग्य कोण (तीन), चार, और मुठ्ठी उसकी ऊँचाई और डेढ़ मुठ्ठी उसके ऊपर की भूमि 
परिष्कृत होनी चाहिए ।२४। उसी भाँति अरणिमात्र वाले कुण्ड में क्रमश: चार अंगुल, एक हाथ के प्रमाण 
वाले कुण्ड की ऊपर परिष्कृत भूमि चार, एक यः दो अंगुलि की बनानी चाहिए ।२५। लक्ष, आहुति वाले 
हवन-कुण्ड की सात मेखला न होनी चाहिए, प्रत्युत लक्ष तथा कोटि आहुति वाले कुण्ड की भी पाँच ही 
मेखला बनाये । २६। विद्वानों को चाहिए कि एक अंगुल के मान से उसकी नेमि को बढ़ायें, तथा चार हाथ 
के कुण्डो में उतने अंगुल का गुण भो । २७। आठ हाथ वाले कुण्ड में बारह पंक्ति (मेखला) और दो हाथ 
न्यून (छः हाथ) वाले कुण्ड के भी उसी भाँति एवं सहस्र आहुति वाले ग्रह यज्ञ में समान मेखला बतायी 
गयी है ।२८। कुण्डों के पाइर्वभाग में क्रमश: मेखलाओं को आयोजित कर डेढ़ अंगुल के मान से उसकी नेमि 
को भी विद्वान्‌ को बढ़ाना चाहिए ।२९। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक संख्या की आहुति में भी एक 
मेखला के कुण्ड का निर्माण करने में उसे बहुत फलों की प्राप्ति होती है न्यून नहीं । कुण्ड के रूप को प्रकृति 
की सुन्दर शरीर जाननी चाहिए, इसलिए उसके निर्माण में अत्यन्त फल की प्राप्ति होती है, पश्चात्‌ हवन 
में सौ गुने एवं स्थंडिलों (वेदी) के निर्माण में स्वल्प फल की प्राप्ति होती है ।३०-३.१। दश अंगुल की 
लम्बी-चौड़ी एवं ऊँची योनि के कुण्ड निर्माण के समय योनि का अग्र भाग एक अंगुल नीचा होना चाहिए 
।३२। शून्य कुण्डों की योनि को क्रमश: एक-एक अंगुल के मान से बढ़ाना चाहिए वह केवल मेखला के 
मध्यभाग में ही होना चाहिए, जो पूज्य एवं सौन्दर्यपूर्ण लक्षणों से सुशोभित होती है । ३३। द्विजवृन्द ! 

कुण्ड के कोण के भागों में योनि स्थापन बताया गया है, कुण्ड का नाभि स्थल भी विकसित कमल की भाँति 
होना चाहिए ।३४। वह कमल कुण्ड के समान सौन्दर्यपूर्ण, पूर्ण अंग एवं अत्यन्त मनोरम होना चाहिए, 
योनिकुण्ड में योनि कमल और नाभि में न बनाना चाहिए ।३५। दोनों के प्रमाणानुसार क्रमशः 
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यावद्दयप्रमाणेन अर्धाडगतक्रनाद्रहिः । नाभिं प्रवर्धयेदेकं कुण्डत्तां रूपतो यथा ॥३६ 
तत्र तत्र भवेत्कुण्डं बिम्बशुन्यं न होमऐेत्‌ । शिदशक्तिरुमायोगात्काम उत्पद्यते यतः ॥३७ 
अवटोऽपि उमादेवी बिम्बः ख्यातः सदाशिवः ! न कुर्यादेकया हीनं मरणं च रूमुद्दिशेत्‌ ।।३८ 
्रयोदशाइगालं हित्वा वह्विहस्तमथापि वा । महातीर्थे सिद्धक्षेत्रे यद शम्भुगुहे फुले । ३९ 
तस्य दद्दिणदिग्भागे अग्रतो मण्डलं लिखेत्‌ । त पूजा प्रकर्तव्या पूर्दसानेन चाश्चरेत्‌ ४० 


अर्कहस्तान्तरे कुर्याच्छतोध्वाते सतेन वा ।।४१ 
इति ्रीभविष्ये महापुराणे मव्यमपर्वणि प्रयमभागे कुण्डनिर्मणदिचिवर्णनं नान त्रयोद्डोऽध्याटः। १३ 
अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
यज्ञसानविधानवणेतम्‌ 
सुत उवाच 


यस्य यज्ञस्य यन्नानं तत्तु तेनैव योजयेत्‌ । अमानेन हतो यज्ञस्तस्मान्मानं न हापयेत्‌ ।। १ 
शतार्धं प्रथमं मानं शतसाहत्रमेव च । अयुतं च तथा लक्षं कोटिहोममतः परम्‌ ॥२ 
अतः उरं तु विभवे राजा वान्यो द्विजोत्तमाः । न स सिद्वधिमवाप्रोति अयागफलभागभवेत्‌ ॥ ३ 


आधा अंगुल बाह्यभाग, एवं कुण्डों के स्वरूपानुरूप एक अंगुल नाभि में वृद्धि करती चाहिए ।३६। सभी 
स्थान कुण्ड बनाकर ही हेवन कार्य सुसम्पन्न करने चाहिए, विम्बशून्य में कभी नहीं, क्योंकि शिव और 
शक्ति के समान संयोग से ही काम की उत्पत्ति होती है ।३७। कुण्डों का खात (गड़ढा) उमादेवी का 
स्वरूप और उसका बिम्ब सदाशिव का स्वरूप बताया गया है, इसलिए किसी एक के निर्माण न करने पर 
मरण फल कहा गया है ।३८। महातीर्थ, या किसी सिद्ध क्षेत्र में जहाँ शिवालय स्थित हो, उसकी दक्षिण 
दिशा की ओर तेरह अंगुल या वह्वि हाथ छोड़कर सामने मण्डल निर्माण करके उसकी पूर्वोक्त रीति के 
अनुसार पूजा करनी चाहिए ।३९-४०। उसका निर्माण बारह हाथ के भीतर, सौ अंगुल के अन्त अथवा 
मध्य में भी किया जा सकता है ।४ १ 

श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में कुण्ड निर्माण-विधि नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त । १३। 


अध्याय १४ 
यज्ञ-मान-विधान का वर्णन 
सुत जी बोले-जिस प्रकार के यज्ञ विधान में जो मान बताया गया है, उस यज्ञ में उसी मान के 
अनुसार कुण्ड आदि की रचना आवश्यक है, क्योंकि मानहीन यज्ञ नष्ट बताया गया है, इसलिए उसके 
मान में विशेष ध्यान रखना चाहिए । १। शतार्ध, शत, सहस्र, दशसहस्र, लक्ष, कोटि संख्या की आहुति वाले 
हवन होते हैं ।२। द्विजोत्तमवृन्द ! ऐश्वर्यादि होने के कारण यदि कोई राजा इसके अतिरिक्त किसी दूसरे 
दूसरे की रचना करता है, उसे सफलता तो मिलती नहीं प्रत्युत, वह यज्ञ फल का भागी भी नहीं 
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विएाकं कर्मणां सर्व॑ नरः प्राप्रोति सर्ददा । शुभाशुभं ततो नित्यं प्राहोति मनुजः किल ॥४ 
युक्ताश्चापि ग्रहास्तत्र नित्यं शान्तिकपौ ष्टिके । तस्मात्प्रयत्नतो भक्त्या नित्यं पूजा यथाविधि ॥।५ 
अद्भुते व तथा शान्तिं कुर्याद्धक्तिसमन्वितः । तस्माद्ग्रहाभिजनितं शुभाशुभफलं खलु ॥६ 
अद्भुतेषु च सर्वेषु अयूतं कारयेञ्षरः । होमं यथाभिरुितं पौष्टिके काम्यकर्मणि ॥७ 
लक्षहोमं कोटिहोमं राजा कर्याद्ययाविधि । अन्यः शत्तादिकं कुर्यादयुतं विभवे सात ॥'८ 
द्रहाणाँ लक्षहोमस्तु कोटिहोमस्तथा कलो । निधिहोमं चानिदार तश्च कुर्याद्गृहाश्रमी ।।९ 
यत यत्र जपः कार्यो होमो वा यत्र एुत्रचित्‌ । मानं नव च कतेव्यं मातादौ चाष्टक न्यस्तेत्‌ ॥ १० 
युग्मसाध्यं न कर्तव्य युग्मतो भयमादिशेत्‌ । लक्षे सप्ततालसंख्या कोटिहोमे च विंशतिः !! ११ 
एकत्रिशहिनैर्वापि न कुर्याद्व्यत्ययं क्वचित्‌ । आरम्भस्त्रिरहत्तः स्याद्द्वितीयेऽष्उसहस्रकः ॥ १२ 
तृतीय दु सहस्रं स्याद्ग्रहसाध्यः स्मृतो विधिः ¦ प्चाहे च समारम्भे सहत्रं जुहुयाद्‌ डुधः ॥ १३ 
द्वितीयेऽह्रि दिसाहस्रं तृतीये तु सहस्रकम्‌ । गुणसहञ्रकं तुर्ये पञ्चाहे शेषमीरितम्‌ ॥ १४ 
नवाहे कल्पयेल्लल्मेकैकाड्गं दिने दिने : पञ्चमे च तथा चष्ठे कुले भागदयाधकम्‌ ।। १५ 


होता है। ३। मनुष्य सर्वत्र सदैव कर्मो के परिणाम प्राप्त कर उनके अनुभव करता रहता है, इसीलिए नित्य 
प्रत्येक क्षणों में शुभ एवं अशुभ फल उसे प्राप्त होते रहते हैं। शांति एवं पौष्टिक कर्म करने से इसके अनिष्ट 
ग्रह भी अनुकूल होकर शुभ फल प्रदान करते हैं, इसलिए विधानपूर्वक भक्तिसमेत उनके नित्यपूजन के 
लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए ।४-५। अनिष्ट ग्रहों के लिए भक्तिपूर्वक उनकी शांति करनी आवश्यक 
होती है, क्योंकि ग्रहों टारा ही शुभ-अशुभ फल क भागी मनुष्य होता है, यह निश्चित है । ६। अधिक'ग्रहों 
के अरिष्ट होने पर मनुष्य को दश सहस्र संख्या की आहति करनी चाहिए और पौष्टिक तथा काम्य कर्मो 
में मन इच्छित हवन का विधान कहा गया है ।७। राजा को इन सभी कर्मो में विधानपूर्वक लक्ष अथवा 
कोटि संख्या की आहुति के हवन करना चाहिए और अन्य लोगों को ऐश्वर्यादि रहने पर भी सौ अथवा दश 
सहस्र की संख्या की आहुति वाला हवन कहा गया है।८। गृहस्थो के लिए कलियुग ग्रहों के निमित्त लक्ष, 
अथवा कोटि संख्या की आहुति के हवन करने चाहिए, तथा निधि कर्म एवं अभिचार कर्म उनके लिए 
निषिद्ध किया गया है ।९। जहाँ-जहाँ जप करना हो, अथवा जहाँ कहीं हवन करना हो, तो उसमें मान की 
आवश्यकता नहीं होती है, मान आदि में आठ का त्याग करना बताया गया है। १०। दो मिलकर इसे सिद्ध 
न करना चाहिए, क्योंकि युग्म द्वारा सिद्ध करने पर अन्य की उत्पत्ति होती है । लक्ष आहुति वाले हवन में 
सात ताल, कोटि आहुति वाले हवन में बीस ताल की संख्या बतायी गयी है। १ १। इकतीस दिन तक उसमें 
व्यत्यय (उलट फेर) न करना चाहिए, आरम्भ में तीन सहस्र, दूसरे दिन आठ सहस्र, तीसरे दिन एक 
सहस्र की आहुति देना गृहयज्ञों में विधान बताया गया है । पाँच दिन में समाप्त होने वाले यज्ञ में प्रथम 
दिन एक सहस्र, दूसरे दिन दो सहस्र, तीसरे दिन पुन: एक सहस्र की आहुति देनी चाहिए और चौथे दिन 
नव सौ एवं पाँचवें दिन शेष की समाप्ति करना चाहिए ।१२-१४। एक लक्ष की आहुति में नव दिन का 
अनुष्ठान होना चाहिए । उसमें क्रमशः प्रत्येक दिन एक-एक अंग की पूर्ति करने के उपरान्त पाँचवें और 
छठे दिन दो भाग अधिक की आहुति प्रदान करना बताया गया है । १५। कोटि संख्या की आहुति वाले 


६० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्त 


कोटिहोमे च तिथ्यङ्गे शतभागेन कल्पयेत । न न्यूनं नाधिकं कार्यमेतन्सानमुराहूतम्‌ ।। १६ 
नित्यमेकं दिने दद्यात्पृयडनित्यं न चाचरेत्‌ । स समाजे जपेन्नित्यं पच्चतारेण स्विष्टकृत्‌ ।। १७ 
अयुते लक्षहोमे च कोटिहीने च सर्वदा । प्रथमे दिवसे कुर्याद्देवतानां च स्थापनम्‌ ॥ १८ 
महोत्सवे द्वितीये तु बलिदानं तथैव च । त्र्यहसाध्ये त्रिरात्रे च पूर्णं कृत्वा विसर्जयेत्‌ ॥ १९ 
पःच्चाहे ठ उतीयेष्लि बलिदानं शस्यते । सप्ताहे चाष्टदिवसे नवाहे ण्ञ्चमेऽहनि ॥२३ 
पर्‍चाहे द्वादशाहे दु द्वात्रिशत्वोडशेऽहनि । इतोऽन्यथा न कुर्वीत नात्र यज्ञफलं लभेत्‌ २१ 
दांत श्रीभविष्यतहाषुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमभागे यज्ञमानविधानं नाम चतुर्दशोऽध्यायः । १४ 


अथ पःच्चदशोऽध्यायः 
कुण्डरंस्कारवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
कुण्डानामय रंस्कार यक्ष्ये शास्त्रमतं यथा । असंस्कृते चार्थहानिस्तस्मात्संस्कृत्य होमयेत्‌ ॥ १ 
अष्टादश स्युः संस्काराः कुण्डानां तत्र दशिताः । तारेणावेक्षयेत्स्थानं कुशतोयैः प्रसेचयेत्‌ ॥२ 
त्रिसुत्रौीकरणं पश्चाद्‌ वृत्तसुत्रं निपातयेत्‌ । वारेण कीलकं दद्यान्नारासहेन कुड्मलम्‌ ॥३ 


हवन में तिथ्यंग (पन्द्रह) दिन के अनुष्ठान के संकल्प करके सौ भागों में उसे विभाजित करे, इससे न्यून 
अथवा अधिक करने का विधान नहीं हे, इसीलिए इन मानों को बताया गया हे । १६। यज्ञ कर्ता को प्रत्येक 
दिन नित्य एक एक के प्रदान में प्रयत्नशील रहना चाहिए, और समाज में उसे उच्चस्वर से नित्य जप भी 
करना चाहिए ।१७। दशसहस्र की हवन, लक्ष आहुति अथवा कोटि संख्या को आहुति वाले हवन के 
अनुष्ठान में प्रथम दिन देवताओं के स्थापन एवं दूसरे महोत्सव के दिन बलि प्रदान करना बताया गया है, 

तीन दिन की समाप्ति वाले (हवन) में तीसरी रात में पूर्णाहुति प्रदान कर विसर्जन कर देना चाहिए 
। १८-१९। पाँच दिन के अनुष्ठान वाले (हवन) में तीसरे दिन बलि प्रदान करना प्रशस्त बताया गया है। 

उसी भाँति सात, आठ, एदं नव दिन के अनुष्ठान में पाँचवें दिन बलि प्रदान करना चाहिए ।२०। इस 
प्रकार पाँच, बारह, बत्तीस एवं सोलह के दिन में भी किया जा सकता है, इससे अतिरिक्त दिनों में नहीं, 

क्योंकि उसमें यज्ञ के फल प्राप्त नहीं होते हैं ।२१। 

श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में चौदहवाँ अध्याय समाप्त । १४। 


अध्याय १५ 
कुण्डों का संस्कार-वर्णन 
सूत जी ने कहा-कुण्डों के शास्त्रीय संस्कार तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि संस्कारहीन कुण्डों में 
हवन करने से अर्थ हानि होती है, इसलिए संस्कार किये कुण्डों में हवन करना चाहिए । १। इसके विषय में 
यह बताया गया है कि कुण्डों के अट्टारह प्रकार के संस्कार होते हैं, सर्वप्रथम तार द्वारा अच्छी तरह भूमि 
के निरीक्षणपूर्वक उसका कुश के जल से सेचन करे । त्रिसूत्री करने के पश्चात्‌ वृत्त सूत्र रखकर नारसिंह रूपी 


पञ्चदशोऽध्यायः ६१ 


जिह्वां प्रकल्पयेत्वश्वात्तस्मादग्रि समाहरेत्‌ । न च स्लेच्छगृहादग्निं न शुद्रनिलयात्क्वचित्‌ ॥४ 
नदीपर्वतशालाभ्यः स्त्रीहस्तत्परिवर्जयेत्‌ । संस्कृत्य परिगह्वीयात्त्रिधा कृत्वा समुद्धरेत्‌ ॥५ 
तमग्निं प्रतिगहल्लीयादात्मनोप्भियुद यथा । वह्विबीजेन नतिमाञ्छिवबीजेन प्रोक्षयेत्‌ ॥६ 
वागीश्वरीसतुस्तातां वागीश्वरसमागताम्त । ध्यात्वा समीरणं दद्यात्काममुत्पद्यते ततः ॥७ 
कापबीजेन चेशान्यां शोनावर्ग्नि विनिक्षिपेत्‌ । पश्चाट्रेवस्थ देव्याश्च दद्यादाचमनीयकम्‌ (१८ 
चितृपिद्भल दहदह पचयुग्सजुदीर्य च । सर्वज्ञाज्ञापप स्वाहा मन्त्रोऽयं वह्विपुजने ॥९ 
वल्विबहिषि संयुक्ताः सादियान्दाः सडिन्दवः ¦ वह्विमन्त्रा: समुहिष्टा द्विजानां सन्त्र ईरितः ॥ १८ 
जिह्वास्ता'स्त्रविधाः प्रोक्ता यज्ञदक्तेन सत्तमाः । हिरण्यामाज्यहोमेषु होमदेत्संयतात्मकः ॥ ११ 
त्रिमध्वक्तैर्यत्र होमं काणकायां च होमयेत्‌ । कनकास्यात्तु कृष्णास्याद्धिरण्या झुञ्जता तथा ॥ १२ 
बहुरूपातिरूपा च सात्त्दिका योगकर्मसु । विश्वमूतिस्फुलिङ्गिन्यौ धूम्रवर्णा मनोजवा ॥ १३ 
लोहितास्यात्करालास्यात्काली भासस्य इत्दणि । एताः सप्त नियुञ्जीत विज्ञेयाः क्ूरकर्मसु ॥ १४ 
समि.द्गेदेषु या जिह्वास्तास्तु तेनैव योजयेत्‌ । हिरण्यमाज्यहोमेबु होमयेत्संयतात्मकः ।! १५ 
त्रिमध्वक्तैर्यथा होमं काणकायां च होमयेत्‌ ।शुद्धक्षीरेण रक्तायां नेत्यिकेषु प्रभा स्मृता ॥ १६ 


वार से कुड्मल रूपी कील प्रदान करना चाहिए ।३। पश्चात्‌ उसमें जिह्वा बनानी चाहिए, जिससे कि 
अग्नि लाया जा सके । क्योंकि म्लेच्छ, शूद्र, नदी एवं पर्वत के घरों और स्त्री के हाथ से अग्नि न लेना 
चाहिए प्रत्युत संस्कारपूर्वक ग्रहणकर तीन भागों में विभाजित करके उसका आहरण करना बताया गया 
है ।४-५। उस अग्नि को अपने सम्मुख ग्रहण कर अनन्तर वहिनबीज (र॑) और शिव बीज द्वारा उसका 
प्रोक्षण करना चाहिए । तदनन्तुर ऋतुकाल के स्नान से शुद्ध होकर वागीश्वरी वग जिनका आगमन 
वागीश्वर के साथ हुआ है, ध्यान करते हुए उसे वायु द्वारा प्रज्वलित करना चाहिए, इसलिए कि ऐसा 
करने से ही इष्टसिद्धि हो सकती है ।६-७। ईशानकोण में स्थित योनि में काल बीज द्वारा उस अग्नि का 
स्थापन करके उसके उपरान्त देवी और देव के मुखशुद्धयर्थ आचमन जल प्रदान करना चाहिए ।८। हे 
चित-पिङ्गल ! दह, दह, पंचयुग्म इत्यादि मंत्रों द्वारा अग्नि-पूजन करके कुशाओं के आदि अन्त भाग में 
घी लगाकर मन्त्रोचारणपूर्वक अग्नि में डाल देना चाहिए ।९-१०। सत्तमवृन्द ! यज्ञदत्त ने अग्नि के तीन 
प्रकार की जिल्ला का वर्णन किया है । इससे घी के हवन में हिरण्य वाली जिह्वा में संयमपूर्वक आहुति 
डालनी चाहिए । ११। त्रिमघु (घी, शहद, शक्कर ) से जहाँ हवन करना हो, वहाँ प्रथम उसकी कर्णिका में 
हवन करना चाहिए । कनका, कृष्णा, हिरण्या, शुभ्रा, बहुरूपा एवं अतिरूपा, इन सात्तिवक जिह्वाओं का 
योग कर्मो में उपयोग किया जाता है, उसी भाँति विइवमूर्ति, स्फुलिङ्गिनी (चिनगारी) धूम्रवर्णा 
(घुएँवाली ) , मनोजवा (मन की भाँति वेग वाली), लोहिता (रक्तवर्णा), कराला और काली की भाँति 
आभा वाली (काली), इन सात प्रकार की जिह्वाओ के उपयोग क्रूर-कर्मो में किये जाते हैं । १२-१४। 
समिधाओं (लकड़ियों) के भेद से जो जिह्वाएँ बतायी गयी हें, उन्हें भी उन्हीं के साथ नियुक्त कर देना 
चाहिए जैसे-संयमपूर्वक घी के हवन करने में हिरण्या नामक जिह्वा का उपयोग करना बताया गया है, 
त्रिमधु (घी, शहद एवं शक्कर ) के हवन में जिस भाँति प्रथम कर्णिका में हवन किया जाता है । शुद्ध क्षीर 
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बहुरूप! पुष्पहोमे कृष्णा चालेन पायसः । इक्षुहोम पद्मरागा सुवर्णा यद्महोमके॥ १७ 
लोहिता पद्ाहोमे च श्वेता वै बिल्वपत्रके । धूनिनौ तिलहोमे च काष्ठहोसे करालिका ॥ १८ 
लोहितारशा पितृहोमे ततो ज्ञेया मनोजवा । दैश्वात्तरं स्थितं होमे समिद्वोमेषु सत्तमाः ॥ १९ 
ससानमाज्यहोमे ८ निषण्णं शेषवस्तुयु । आस्यात्तु जुहुयादह्वौ पिपत्ति सर्दकर्मघु । २० 
कर्महोने तु दै व्याधिनेत्रे तद्दयमोरितम्‌ । नासिकायां मनः पीडा मस्तकेंऽध्वा न संशयः ॥ २१ 
मुह्ये विपत्करं चैव तस्मात न होमयेत्‌ । साधारणनयथो वक्ष्ये वह्लेजिह्वाश्व कोतिताः !!२२ 
प्रवक्ष्यासि विधि हुत्ल यहिशेषं पुनः शृणु । घदाहुतौ हिरण्याख्या गगना पाणिहोसतः ^ २३ 
वद्वा रूएता महाहोमे कृष्णाचा सा क्रतौ मता। सुप्रभा मोइकविधौ बहुरूपातिरूपिका: ॥२४ 
पुष्पपत्रविधौ होमे वह्वेजिह्वा प्रकोतिताः । न वा संकल्पयेत्कुण्डे शूद्राकारविभेदतः॥२५ 
इन्द्रकोष्ट मस्तकं स्याटीशाग्नेये च मस्तके । तत्काष्ठपार्श्वे दे नेडे टौ करो च पदक्रमात्‌ !:२६ 
अविशिष्टं भवेत्पुच्छं मध्ये चोदरसम्भवम्‌ । उदरे होमयेत्पुष्टिमन्नं पायसकं च यत्‌ ॥२७ 
हुत्वा व्रीहिगणं तत्र कर्णे पुष्पाहत हुनेत्‌ । वामकर्णे वामनेत्रे हुनेदब्जादिकं बुधः !। २८ 
श्रपणे चेव नेत्रे च दक्षिणे चेक्षुण्डकम्‌ । वामपादे वामकरे अभिचारेषु शस्यते ॥२९ 


के हवन में रक्ता, निरूप कर्मों में प्रभा, फूलों के हवन में बहुरूपा, अन्न के खीर से हवन करने में कृष्णा, ऊख 
के हवन में पद्मरागवाली, कमल के हवन में सुवर्णा, तथा लोहिता (रक्तवर्ण वाली), वेलपत्र के हवन में 
इवेतवर्णवाली, तिल के हवन में धूमिनी (धूम वाली), काष्ठ के हवन में कराली, पितृ हवन में लोहिता 
और सक्तमगण ! समिधाओं के हवन में, जबकि अग्नि उससे अपने रूप में स्थित हो, मनोजवा मन की 
भाँति वेगवाली) जिह्वा के आवाहन-ध्यान करना चाहिए । १५-१९। घी के हवन में अग्नि समान रूप से 
स्थित रहते हैं और शेष वस्तुओं के हवन में सोये से अग्नि के मुख में आहुति डालने से सभी कामना 
सफल होती हैं ।२०। उनके कान में हवन करने से व्याधियाँ, नेत्र में वही दोनों, नाक में मन की पीड़ा, 
मस्तक में आहुति डालने से यात्रा करना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं ।२१। उनके ग्रहण स्थान में आहुति 
डालने से आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । इसलिए इन स्थानों में कभी भी हवन न करें, इसके उपरान्त मैं 
अग्नि की साधारण जिद्दाओं को तुम्हें बता रहा हूँ, जो अन्यत्र बतायी गयी हैँ ।२२। उसी प्रकार उसके 
समस्त विधान एवं विशेषता को भी। घी की आहुतियों के प्रदान में हिरण्यनामक, हाथ से हवन करने में 
गगना, महान यज्ञ में वक्रा, यज्ञ में कृष्णा, मोदक के हवन में सुप्रभा, पुष्प के हवन विधान में बहुरूपा और 
पत्तों के हवन में अतिरूपा, अग्नि की जिह्वा बतायी गयी है, शूद्राकार के भेद होने के नाते कुण्ड में उसका 
संकल्प न करना चाहिए ।२३-२५। इन्द्र कोष्ठ, ईशान एवं अग्निकोण भी (अग्नि के) मस्तक कहे जाते हैं, 
उनके काष्ठ के पार्श्व भाग में दोनों नेत्र, दोनों हाथ एवं चरण क्रमशः बताये गये हैं।२६। शेष भाग उनकी 
पूँछ एवं मध्यभाग उदर कहा गया है, इसलिए उदर में ही पुष्टि के लिए अन्न अथवा खीर के हवन करना 
चाहिए ।२७। उदर में अन्न के विधानपूर्वक हवन के उपरान्त उनके कान में पुष्प की आहुति, बायें कान, 
एवं बायें नेत्र में कमल पुष्प के हवन विद्वानों को करना चाहिए ।२८। कान एवं दाहिनी आँख में ऊख के 
टुकड़े और बायें हाथ एवं पैर में अभिचार कर्मो में आहुति डालनो चाहिए ।२९। मारण कर्म तथा पुण्य के 
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मारणे पुष्पदेशे तु न चान्यं होमयेत्क्यचित्‌ । विपत्करं विजानीयादुध्वनि: सर्वविनाशक्रत्‌ ॥३० 
चन्दनागरुकर्प्रपाटलायूथिकानिभः । पाकस्य सुतो गन्धः समन्तात्समहोदय: ॥ ३ १ 
प्रदक्षिणस्त्यक्तकल्पा छत्राका शिथिला शिखा । शुभदा यजमानस्य राज्यस्यापि विशेषतः ॥।३२ 
छिन्नवत्ताः शिखा: कुर्यान्मृत्युर्धनपरिक्षयः । निर्वाप्यं मरणं विद्यान्महाधूमाकुलेऽपि च ॥३३ 
एवंविधेषु दोषेष प्रायश्टित्त समाचरेत्‌ । अष्टाविशाहुतीस्त्यकवा बाह्मणान्भोजयेक्ततः ॥३४ 
सुलेन'ज्येन जुहुयाज्जुहुयात्यत्चावशतिम्‌ । महास्नानं प्रकर्तव्यं त्रिकालं हरिपूजनम्‌ ॥३५ 
इति श्रीशविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि ्रथमभागे कुण्डसंस्कारवर्णनं नामं प्चदशोऽध्दायः 1१५ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
यज्ञान्तपुजा-विधिवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
नित्यं नैमित्तिकं चैव यागादो च सनाप्तके । होमावसाने प्रजपेदुएचारांश्च षोडश ॥१ 
दद्यात्समीरणं पश्चात्पौठपुजां समाचरेत्‌ ¦ गहीत्वा रक्तपुष्पं च ध्यायेद्वाह्न यथा विधि॥२ 
इष्ट राक्तिस्वस्तिकाभीतिमुच्चैदीर्धैरदो भिर्धारयन्तं वरान्तम्‌ । 
हेमाकल्पं पद्मसंस्थं त्रिनेत्रं ध्यायेद्वदह्वि बद्धमौलि जटाभिः ॥ ३ 


प्रदेश में किसो अन्य के हवन न करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से इस भाँति की आपत्ति आती है, 
जिसमें समस्त के विनाश संभव हो जाते हैं।३०। चन्दन, अगुरु, पाटला एवं जूही के समान गंधकों, जो 
महान्‌ अभ्युदय कारक होता है, अग्नि पुत्र बताया गया है । ३ १। प्रदक्षिणा की भाँति, असाधारण, छत्ते की 
भाँति और शिथिल अग्नि की शिखाएँ यजमान के लिए शुभ-दायक होती हैं, विशेषकर राजाओं के लिए 
।३२। छिन्न वृत्त वाली शिखा मृत्यु एवं धन नाश करती है, और महान धूमों से व्याप्त होने पर मरण ही 
समझना चाहिए ।३३। इस प्रकार के दोषों के समुपस्थित होने पर प्रायश्चित्त करना आवश्यक होता 
है--अट्ठाइस आहुति छोड़कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए मूल भाग से पच्चीस आहुति घी की 
डालकर महा स्नान एवं तीनों समय में विष्णु-पूजन करना आवश्यक बताया गया है । ३४-३५! 

श्रीभविष्यपुराण में मध्यम पर्व के प्रथम भाग में कुण्डसंस्कार वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । १५। 


अध्याय १८ 
यज्ञान्त में पुजा-विधि का वर्णन 


सूत जी ने कहा-नित्य अथवा नैमित्तिक यज्ञ की समाप्ति में, जबकि हवन कार्य समाप्त हो जाय, 
तो सोलह उपचारों से पूजा करने का विधान बताया गया है । १। वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके 
पीठासन की पूजा करनी चाहिए, परुचात्‌ रक्तपुष्प लेकर विधानपूर्वक अग्नि का ध्यान करना बताया गया 
है ।२। अभीष्ट प्रदान करने वाले अग्नि के उस स्वरूप का, जो अपनी लम्बी एवं विशाल भुजाओं में 
शक्ति तथा स्वस्तिका आदि अस्त्र धारण किये, श्रेष्ठ, सुवर्ण की भाँति कमलासन पर स्थित, शिर में 


षड भविष्यपुराणम्‌-मध्यमपर्व 


पूर्वादिद्वारदेशेषु कामरेवं शतक्रतुम्‌ । वराहं षण्मुखं चैव गन्धाद्यैः साधु एजयेत्‌ ॥४ 
आवाह्य स्थापयेत्पश्चादष्टौ मुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । दत्त्वासनं स्वागतं च दद्यात्याद्यादिकत्रयम्‌ ॥५ 
अतः पूर्वादिपात्रेषु यायता च हुताशनम्‌ । सुवर्णवर्णसमलं समिद्धं सर्वतोमुखम्‌ ।।६ 
महोदरं महाजिद्वमाकाशत्वेन पुजयेत । तारकादोन्समाप्ते च गन्धैः पुष्पैः पृथग्विधैः ।॥७ 
तत्रैव जिह्वास्त्रदिधा ध्यायेन्मन्त्रपुरःसर!ः । वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण उपचारैरनन्तरम्‌ ॥८ 
त्वमादिः सर्वभूतानां संसारार्णवतारकः ! परमभञ्योतीर्पस्त्वमासनं सफली कुरु ॥९ 
दद्यादासनमेतेन पुष्पगुच्छतपेण तु । पुटाञ्जलि ततो वद्ध्वा पृच्छेत्कुशलपूर्वकस्‌ ।। १० 
वैश्वानर नमस्रोऽस्तु नमस्ते हव्यत्राहन । स्वागतं तु सुरश्रेष्ठ शान्तिं कुह नशोऽस्त्‌ ते ११ 
नमस्ते भगवन्देव आपोनारायणात्मक । सर्वलोकहितार्थाय पाय्यं च प्रतिगद्धताम्‌ ॥ १२ 
नारायण परं धाम ज्योतोरूप सनातन । गहाणार्ष्य मया दत्तं विश्वरूप नमोऽस्तु ते ॥ १३ 
जगदादित्यरूपेण प्रकाशयति यः सदा । तस्मै प्रकाशरूपाय नमस्ते जातवेदसे ।। १४ 
धनञ्जय नमस्तेऽरतु सर्वपापप्रणाशन । स्नानीयं ते मया दतं सर्वकामार्थसिद्धये ॥ १५ 
हुताशन महाबाहो देवदेव सनातन । शरण ते प्रयच्छामि देहि मे परमं पदम्‌ ॥१६ 


जटा-जूट से विभूषित एवं तीन नेत्र हों, ध्यान करना चाहिए । ३। पूर्व आदि चारों दिशाओं के दरवाजों पर 
स्थित, कामदेव, शतक्रतु (इन्द्र), वाराह और षडानन को क्रमशः गंधादि द्वारा सविधि पूजा करनी 
चाहिए ।४। देवताओं के आवाहन एवं स्थापन के उपरान्त आठों मुद्राओं को उन्हें दिखाना चाहिए । 
आसन पर उन्हें स्थित कर उनके स्वागत के लिए पाद्य आदि जल देना चाहिए ।५। अनन्तर पूर्वादि पात्रों 
में अग्नि का, जिसका सुवर्ण की भाँति वर्ण, निर्मल, प्रदीप्त, चारों ओर मुख, महान उदर एवं बहुत बड़ी 
जिह्वा है, आकाश की भाँति पूजन करना चाहिए; पश्चात्‌ समाप्ति में तारकाओं की पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधानों द्वारा गन्ध एवं पुष्पों से पूजन करने के उपरान्त मंत्रोच्चारणपूर्वक उनकी तीन भाँति को 
जिह्वाओ का ध्यान करना चाहिए और मंत्रोच्चारणपूर्वक उनकी पूजा भी । ६-८। तुम्हीं समस्त जीवों के 
आदि (जेठ) हो, और संसार-सागर को पार करने वाले भी । परमज्योति तुम्हारा रूप है, अत: इस 
आसन को ग्रहण कर सफलता प्रदान करो । इस भाँति कहते हुए पुष्प के तीन गुच्छो द्वारा उन्हे आसन 
प्रदान कर हाथ जोड़ कुशल पूछने के उपरान्त कहे कि-हे वैश्वानर ! तुम्हें नमस्कार है, हे हव्य वाहन 
तुम्हें नमस्कार है, एवं हे सुरश्रेष्ठ ! यह आपका स्वागत, है इसे स्वीकार कर मुझे शांति प्रदान करें, मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।९-११। हे भगवन्‌, देव ! नारायण ! समस्त लोगों के कल्याणार्थ इस जल को 
पाद्यार्थं (पैर धोने के लिए) ग्रहण कीजिए । नारायण रूप (आप ही) परमोत्तम स्थान रूप हैं, ज्योति 
रूप और सनातन भी । मेरे दिये हुए इस अर्ध्य को स्वीकार कीजिये, हे विश्वरूप ! तुम्हें नमस्कार हे 
।१२-१३। सूर्य रूप होकर जो सदैव संसार को प्रकाशित करता है, उस प्रकाशमय, अग्निदेव को नमस्कार है 
। १४। हे धनंजय ! हे समस्त पापों के नाश करने वाले ! तुम्हें नमस्कार हैं, मैं अपनी समस्त कामनाओं की 
सफलता के लिए स्नानार्थ तुम्हें जल प्रदान कर रहा हूँ (स्वीकार कीजिये) । १५। हे हुताशन, महाबाहो, 
देवाधिदेव, एवं सनातन ! मैं आपकी शरण हूँ, मुझे परमपद प्रदान कीजिये । १६। (आप) प्रकाशकों के 


सप्तदशोऽध्यायः ६५ 


ज्योतिषां ज्योतीरूपस्त्दमनादिनिधनाच्युत । भया दत्तमतडकारमलड्कुरु नमोऽस्तु ते ॥ १७ 
देवीदेवा मुदं यान्ति यस्य सम्यक्समागमात्‌ । सर्वदोयोपशान्त्यर्थ गन्धोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १८ 
त्वं विष्णस्त्वं हि दह्या च ज्योतिषां गतिरीश्वर । गहाण पुष्षं देवेश सानुलेपं जगद्भ वेत्‌ ॥ १९ 
देवतग्नां पितू णां च सुखमेकं सनातनम्‌ । धूपोऽयं देवदेवेश गृद्यतां मे धनञ्जय ॥२० 
त्वमेकः सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । परमात्मा पराकारः प्रदीदः प्रतिएुह्यतास्‌ ॥२१ 
नमोऽस्तु यज्ञपतये प्रभवे जातवेदसे ¦ सर्वलोकहितार्थाय नैवेद्यं प्रतिगुद्धताम्‌ ॥२२ 
हुतारात नमस्तुभ्यं नमस्ते रुक्मवाहन ६ लोकनाथ नमस्तेऽतु नमस्ते जातवेदसे ॥२३ 
इत्यनेन तु मन्त्रेग दद्याहिव्येऽप्यधातकम्‌ । सर्वस्व यनुसूत्रं च परमान्नं समाक्षिकम्‌ ॥२४ 
इति श्रीभावष्ये महापुराणे सध्यमर्वाण प्रथमभागे यज्ञान्तरपुजाविधिवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। १६। 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
अग्निवर्णनस्‌ 


सृत उवाच 
यज्ञभेदं त्रिभेदं च वक्ष्ये शास्त्रमतं यथा । यथावेदानुसारेण यथाग्रहणयोजनम्‌ ॥ १ 


प्रकाश रूप हैं, हे जन्म-मरणहीन एवं अच्युत ! मेरे दिये हुए अलंकारों को स्वीकार कीजिये । मैं तुम्हे 
नमस्कार करता हूँ १७। जिनके समागम होने से सभी देवी एवं देवता हर्ष निमग्न हो जाते हैं, उन्हें समस्त 
दोषों के शांत्यर्थ गन्ध प्रदान कर रहा हूं, (इसे) स्वीकार कीजिए । १८। तुम्हीं विष्णु एवं ब्रह्मा हो, तथा 
प्रकाशकों की गति भी । हे ईश्वर ! देवेश ! इस पुष्प को ग्रहण कीजिए, इसी से समस्त संसार अनुलिप्त 
हो जायगा । १९, देव और पितरों के एक सनातन ही सुख की वस्तु हैं, देवाधिदेव, धनंजय । इस धूप को 
ग्रहण कीजिये ।२०। स्थावर एवं चरात्मक समस्त जीवों में तुम्हीं एक परमात्मा के रूप से स्थित हो, 
तुम्हारा आकार भी परमोत्तम है, इस प्रदीप को स्वीकार कीजिये ।२१। यज्ञादिदेव, प्रभु एवं अग्नि को 
नमस्कार है, समस्त लोकों की हितकामना पर दिये गये इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिये ।२२। हुताशन, 
तुम्हें नमस्कार है, रुद्रवाहन को नमस्कार है, लोकनाथ को नमस्कार है, जातवेदस्‌ (अग्नि) को नमस्कार 
है, इस मन्त्रे द्वारा उस दिव्य देव (अग्नि) को सर्वस्व यज्ञसूत्र तथा शहद समेत परमोत्तम अन्न प्रदात 
करना चाहिए ।२३-२४ 

श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथम माग में यज्ञान्तपूजाविधिवर्णन नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त । १६। 


अध्याय १७ 


यज्ञों के भेद का निरूपण 


सूत जी बोले- शास्त्र के कथनानुसार एवं वेद की रीति से जिस प्रकार ग्रहण किया जाता है ऐसे यज्ञ के 
भेद, जिसमें तीन भेद हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! । १। शतार्ध में बन्दि और काश्यप (अग्नि के) नामक का 


६६ भविष्यपुराणम्‌-मध्यमपर्व 


शतार्धे वह्विरुट्ष्टिः शतार्धे काइयपः स्मृतः । घुतप्रदीपकं विष्णुस्तिलयागे वनस्पतिः ॥२ 
सहल्रे ब्राह्मणो नाम अयुते हरिरुच्यते । लक्षहोमे तु दांह्वः स्यात्कोटिहोमे हुताशनः ॥३ 
वरुणः शान्तिके ज्ञेरो मारणे हारुणः स्मृतः ' नित्यहोमेऽनलो नाम प्रायश्चिते हुताशनः ॥४ 
लोहितश्चान्नयज्ञे यो ग्रहाणां प्रत्यनुक्रमात्‌ ।देवप्रतिष्ठायागे तु लोहितः ५रिकीतितः ॥५ 
प्रजापतिर्वास्तुयागे मण्डपे चापि पदाके । प्रपायां चैव त्रागाख्यो महादाने हविर्भुजः ॥६ 
गोदाने च भवेद्रुद्र: कन्यादाते ठु गोऽजकः । तुलापुरुषदाने च धाताञ्निः परिकीतितः।।७ 
वृषोत्सर्गे शवेत्सूर्योऽवसानान्ते रविः स्मृतः । पावको वैश्वदेवे च दीक्षापक्षे जनार्दनः ॥८ 
त्रासने च भवेत्कालः क्रव्यादः शरदाहने । पर्णदाहे यमो नाम ह्यस्यिदाहे शिखण्डकः ॥९ 
गर्शाधाने च मरुतः सीमन्ते पिङ्गलः स्मृतः । पुंसदे त्विद आख्यातः प्रशस्तो यागकर्मणि ॥ १० 
नामसंस्थापने चैतमुपन्यस्ते च चाथिव। निष्क्रमे हाटकश्चव प्राशने च शुचिस्तथा ॥११ 
'षडाननश्च चूडायां व्रतादेशे समुद्धवः । वीतिहोत्ररचोपनये समावर्ते धनञ्जयः ॥ १२ 
उदरे जठराग्िश्च समुद्रे वडवानलः । शिखायां च विभुर्ज्ञयः स्वरस्याग्निः सरीसृपः !। १३ 
अश्वाग्निर्मन्थरो नाम रयाननिर्जातवेदसः । गजाग्निर्मन्दरश्चैव सूर्याञ्मिविध्यसंज्ञकः ॥। १४ 
तोयानिर्वरुणोनाम ब्राह्मणायनिर्हविर्भुजः । पर्वताञ्निः क्रतुभुजो दादाग्निः सूर्य उच्यते ॥ १५ 
दीपाग्निः पावको नाम गृह्याग्निर्धरणीपतिः । घताग्रिश्च नलो वायुः सूतिकाग्निश्व राक्षसः ॥ १६ 
इति श्रीभविष्ये महापुरणणे भध्यमपर्वणि प्रथमभागेऽय्निनामवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः । १७ 


उच्चारण करना चाहिए, उसी भाँति, घी के याग में विष्णु, तिल के हवन में वनस्पति, सहस्र आहुति में 
ब्राह्मण का नाम्र, दश सहस्न में हरि, लक्षआहुति में वह्नि, कोटि वह्नि में हुताशन, शांति कर्म के हवन में 
वरुण, मारण में अरुण, नित्य हवन में अनल, प्रायश्चित कर्म में हुताशन का नाम बताया गया हे । अन्न 
यज्ञ में जो क्रमश: ग्रहों के निमित्त किया जाता है, तथा देवों की प्रतिष्ठा में लोहित नामोच्चारण करना 
चाहिए । वास्तु (गृह्‌) यज्ञ में जिसमें कमल मण्डल सुसज्जित होता है, प्रजापति, प्रप! (पौंसला) के 
निर्माण आदि में नाग, महादान में हविर्भुक्‌, गोदान में रुद्र, कन्यादान में गोजक, तुलापुरुष के दान में 
धाता, वृषोत्सर्ग में सूर्य, अवसान में रवि, वैश्वदेव कर्म में पावक, दीक्षा में जनार्दन, भयभीत करने में 
काल, शरदाह में क्रव्याद, पर्णदाह में यम, अस्थिदाह में शिखण्डिक, गर्भाधान कर्म में मरुत, सीमंत कर्म में 
पिंगल, पुंसवन में इन्द्र प्रशस्त नाम बताया गया है ।२-१०। नामकरणं के समय पार्थिव, निष्क्रमण में 
हाटक, अन्नप्राशन में शुचि, चूर्णकर्म एवं ब्रतादेश में षडानन, उपनयन में वीतिहोत्र, समावर्तन में धनंजय, 
उदर में जठराग्नि, समुद्र में वडवानल, शिखा में विष्णु, स्वर के अग्नि को सरीसृप कहते हैं । ११-१३। उसी 
प्रकार अश्‍व की अग्नि को मन्थर, रथ की अग्नि को जातवेदस्‌, गज की अग्नि को मंथर, सूर्य की अग्नि को 
विंध्य कहा जाता है । १४। तोय (जल) की अग्नि को वरुण, ब्राह्मण की अग्नि को हविभुक्‌, पर्वत की 
अग्नि को क्रतुभुक्‌, दावाग्नि को सूर्य बताया गया है । १५। दीपक की अग्नि को पावक, गृह की अग्नि को 
धरणीपति, घी की अग्नि को नल वायु और सूतिका की अग्नि को राक्षस कहा जाता है। १६ 
श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथमभाग में अग्नि वर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । १७। 


१. चूडाकर्मणि सभ्य: स्याद्व्रतादेशे च माधवः । 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
होमद्रव्यकथनम्‌ 


सुत उवाच 
अथातो होमद्रव्याणां प्रभाणमाभिधीयते ! प्रहाणे चाप्रमाणे च निष्फलं भवति धवम्‌ ॥१ 
कर्षमात्रं घृतं होमे शुक्तिमात्रं पयः स्मृतम्‌ ¦} तत्समं पञ्चगव्यं च दधि दुग्धं तथा मधु ॥२ 
मुष्टिमानेर पृथुका लाजाः स्युर्भुष्टिसंमिताः । शर्करा मुष्टिसात्रा च शर्करातोलकं विदुः !१३ 
द्ितोलक गुडं विद्यारिस्षपर्वविधिभवेत्‌ । एकक पत्रपुष्पाणि शालूकस्थ त्रिमुष्टिकस्‌ ।१४ 
एकलग्रे न जुहुयान्न प्रथर्जुहुयात्क्वचित्‌ । सवुंतकं जपापुष्पं केशर तत्सवृन्तकम्‌ ॥५ 
एक्रैकरश्च पद्मानां जलजानां तथैव च। जीवन्त्या फलमानेन पिष्टकानां प्रसङ्ख्यया ॥६ 
बसन्तकं यात्रिमाने मोदकस्य प्रमाणतः । एकैकशः फलानां च मातुलिङ्गत्रिखण्डकम्‌ ॥७ 
अष्टधा नालिकेरस्य पनसं दशधा अवेत्‌ । पद्मदीजघ्रमाणेन कूष्माण्डं चाष्टधा भवेत्‌ ८ 
उर्वारुकं चाष्टधा च गुडूची चतुरङ्गुलम्‌ । पुरमानं च मांसस्य सगुडं तत्र दृझ्यते॥९ 
अन्यत्र बदरीमानं तिन्दुकं च त्रिधा कृतम्‌ । काष्ठं प्रादेशमात्रं स्याद्दूर्वायाइच त्रिपत्रकम्‌ ॥ १० 
मूर्जपत्रं च गुहणीयाच्छमोँ प्रादेशमात्रिकाम्‌ । व्रीहयो मुष्टिमात्राः स्युः शुक्तिमानेन सर्षपाः ॥ ११ 


अध्याय १८ 
हवन-द्रव्यों का कथन 

सूत जी बोले-_अब मैं तुम्हें हवन की वस्तुओं के माप बता रहा हूँ, क्योंकि (न्यूनाधिक) प्रमाण 
अथवा अप्रमाण की व्यवस्था रखने पर वह (हवन) निष्फल हो जाता है । १।- हवन में एक तोला चार 
माशा घी, एक शुक्ति (सतुही, सीप) दूध उसी के समान भागों के तुल्य पञ्चगव्य ( गोदूरध, दधि, घी, मूत्र 
गाय का) दही, दूध और मधु आदि मिलाना चाहिए ।२। एक मुठ्ठी धान का लावा, एवं जिस भाँति मुदी 
बाँधी जाती है, उतना ही शक्कर डालना चाहिए, इस शक्कर की माप वेत्ताओं ने बताया है ३। उसमें तीन 
तोला गुड़ डालने से उसे इक्षुपर्व विधानं कहा गया है । एक-एक पत्र, पुष्प तथा तीन मुट्ठी कन्द भी डालना 
चाहिए । एकसाथ अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ भी जया पुष्प के गुच्छे और केशर के गुच्छे का हवन कभी न करना 
चाहिए ।४-५। एक-एक कमल एवं कसेर तथा जीवन्ती के फल के चूर्ण को एकत्र कर बसंत ऋतु के आंवले 
के समान अथवा मोदक के प्रमाणानुसार उसकी गोली बनाकर हवन करना चाहिए । फलों के एक-एक 
खण्ड, विजौरे नीबू के तीन, नारियल के आठ, कटहल के दश एवं कमल बीज के समान कुम्हड़े के आठ 
टुकड़े करने चाहिए।६-८। ककड़ी के आठ, गुरुचि के चार-चार अंगुल सोपाड़ी के समान मांस के टुकड़े कर 
उसमें गुड़ भी मिलाना चाहिए।९। दूसरे कामों के लिए वेर के समान उसका प्रमाण बताया गया है। और 
तिंदुक के तीन टुकड़े करने चाहिए । प्रादेशमात्र हवन की लकड़ी, दूर्वा के तीन पत्ते भोजपत्र और शमी की 
लकड़ी प्रादेशमात्र के माप की होनी चाहिए, तथा एक मुदी ब्रीहि, एक सीप भर के राई, मिर्च, मृणाल की 
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नरिचाः स्युविमानेन मृणालं चाय मूलकम्‌ । सप्तखण्डं च वार्ताकं त्रिपुष्टं च त्रिधोदितम्‌ ॥१२ 
चन्दनागुरुकर्पूरकस्तूरीकुङ्कुमानि च । तित्तिडीबीजमानेन समुहिष्टानि देशिकैः ॥ १३ 
समिदाप्लवने त्र्यङ्गतिलानामपि मध्यतः । दशकं प्लावनेनैव सहस्राणां शतं दिना ॥ १४ 
एवं व्रीहिप्लावने च काष्ठवदिक्षदण्डकम्‌ । प्रोक्षण मृदुएष्पाणां लतादीनां तथैव च १५ 
पायसान्ने तथान्ने छ मोदके पिष्टकेऽपि च । शरात्यासक्तेन जुहयाद्वयत्टये व्यत्ययं फलम्‌ ॥ १६ 
बिल्वपत्रस्य प्लदनं दण्डं हित्वा च प्लावयेत्‌ । वृन्तसम्प्लावनादेव फलं हरति राक्षसः ॥ १७ 
बिल्वपत्रस्य पूर्वार्धप्राप्तमात्रेश योजयेत्‌ । पत्रत्रयं तथा होमे छिन्नेभिन्नेऽतिदूषणम्‌ ।१८ 
न द्ित्रिप्लवनं कुर्यात्कृत्वा याति रसातलम्‌ । तस्माच्च पुत्रशिष्यायैर्त्राह्मणैस्तत्वकोविदै: ॥ १९ 
पूवशाभिभुखो सूत्वा पावयेच्च यथाक्रमात्‌ । न न्यूनं नाधिक कुर्याच्छांतियक्ष उदङ्मुखः ॥२० 
पायसान्यन्यदेवेषु यत्नेन परिवर्जयेत्‌ । न चाग्नौ दापयेद्यत्नादेतेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥२१ 
कनिष्ठाड्गुलिमासायय अकुर्यात्पर्वभूषणम्‌ । गुणदोरकमानेन तावद्धोमगतिर्बुधाः ॥२२ 
अङ्गुलैर्दि त्रिचतुरैः पत्रहोमाकृ तिक्रमात्‌ ॥२३ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमभागे होमद्रव्यकथनं नामाष्टादशोऽध्यायः । १८ 


जड़, वैगन के सात टुकड़े तथा तीनों पौष्टिक पदार्थों को तीन भाग में विभाजित करके उसके साथ चन्दन, 
अगुरु, कपूर, कस्तूरी, कुंकुम के माप इमली के बीज के समान ग्रहण करना चाहिए ।१०-१३। 
संमिदाप्लवन में तीनों अङ्ग एवं तिलों के मध्य से सौ सहस्र की आहुति न पड़ने वाले यज्ञ में, उसी भाँति 
ब्रीहि के प्लावन में काष्ठ की भाँति ईख के दडे का टुकड़े बनाकर कोमल पुष्पों एवं लतादिकों का प्रोक्षण 
करना चाहिए । १४-१५। खीर, केवल अन्न, मोदक एवं शाठी चावल के चूर्ण का हवन करना चाहिए, 
इसके प्रतिकूल हवन करने से उसके अनिष्ट फल भी प्राप्त होते हैं । १६। वेलयत्र के लेपन करने में दण्ड 
भाग को छोड़कर प्लावन करना चाहिए, वृंत (गुच्छों ) के प्लावन करने में उसके फल का अपहरण राक्षस 
करते हैं। १७। वे पत्र का पूर्वार्धभाग मात्र भी प्राप्त होने पर उसका ही ग्रहण करना चाहिए। हवन कार्य में 
तीन पत्ते बेल के होने चाहिए, पर उसके छिन्न-भिन्न होने से अत्यन्त दोष भी होते हें । १८। दो तीन प्लवन 
न करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से वह रसातल चला जाता है। इसलिए पुत्र अथवा शिष्य आदि उस 
तत्ववेत्ता ब्राह्मण को चाहिए कि पूर्वाभिमुख हो क्रमश: उसे पवित्र करने की चेष्टा करें । शांति कार्य में 
उत्तराभिमुख होकर न्यूनाधिक न करना चाहिए, क्योंकि वैसा क्रम नहीं बताया गया है । १९-२०। अन्य 
देवों के उद्देश्य से किये जाने वाले हवन में खीर की आहुति एवं उन्हें भी न प्रदान करनी चाहिए ।२१। हे 
विद्वन्‌ ! कनिष्ठा अंगुली के द्वारा उत्सव को विभूषित करना चाहिये । गुणपरिमाण के मान से होम की 
स्थिति का विधान करना चाहिए, दो तीन चार अंगुलियों से पत्ते की हवनाकृति का क्रम बनाना 
चाहिये ।२२-२२३ 


श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथमभाग में होमद्रव्य-कथन नामक अद्वारह॒वाँ अध्याय समाप्त । १८। 


६९ 


अथैकोनविंशोऽध्यायः 
स्रुवदर्वीनिर्णयवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
श्रीपर्णो शिशपा क्षरी बिल्वः खदिर एव च । सुवे प्ररस्तास्तरवः सिद्धिदा यागकर्मणि । १ 
भ्रतिष्ठायां प्रशस्तास्तु धात्रीसदिरकेशराः । संस्कारे शशिभिन्नौ च धात्री धात्रा विनिमिता ॥२ 
सम्प्राशे यः स्रुवः परोक्तः संस्कारे यज्ञसाधने । प्रतिष्ठायां तु कथितास्तदन्ये शास्त्रवेदिभिः ॥३ 
स्रुवं रूचमथो वश्ये यदधीनश्द जायते । यज्ञे त सर्दक धार्यसक्षरेण च व्यत्ययः ॥४ 
तस्यादौ च सुवं वक्ष्ये यच्च मानं यदास्पदम्‌ ¦ काष्ठं गृहीत्वा बिल्वस्य रिक्तादितिथिरवाजते ॥५ 
समुपोष्य च रचयेदामिषाणि न च स्मरेत्‌ । वर्जयेद्‌ग्राम्यधर्मं च निमणि स्रक्स्रुवस्य दै ।।६ 
काष्ठ रुहीत्दा विभजेद्धागांस्त्रिशत्तथा पुनः । विशत्यङ्गुलमानं तु कुण्डवेदिसमोदरम्‌ ।।७ 
कटाहणकारनिम्नं च सरुवं कुर्याद्विचक्षणः । धात्रीफलसमाकारं स्वधानिम्नं सुशोभनम्‌ !।८ 
वेदीं शुर्पाकृतिं कुर्यात्कुण्डानि परिकल्पयेत्‌ । हंसवत्त्रिगुणा वापि हस्तेनाऽनुमुखं लिखेत्‌ ॥९ 


अध्याय १९ 
स्रवदर्वी निर्णय-वर्णन 

सुत जी बाले--श्रीपर्णी, शिंशपा, क्षीर वाला वृक्ष, बेल एवं खैर की लकड़ी से बना हुआ सुवा यज्ञ के 
लिए प्रशस्त बताया गया है, यही वृक्ष यज्ञों में सफलता प्रदान करते हैं । १। प्रतिष्ठा कर्म में आँवले और 
खैर, तथा केशर के सुवा प्रशस्त बताये गये हैं। चन्द्रभिन्न संस्कार के लिए आँवले का ही खुवा प्रशस्त कहा 
गया है, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे उसी के लिए ही उत्पन्न किया है।२। संप्राशन संस्कार के यज्ञ-कर्म में जिस वृक्ष 
का खुवा बताया गया है, उसी को प्रतिष्ठा कर्म में भी शासक वेत्ताओं ने कहा है।३। मैं खुवा और सुक्‌ की 
व्याख्या कर रहा हूँ, तथा ये जिसके अधीन रहते हैं, उसे भी बता रहा हूँ ! इनके यज्ञाङ्ग होने के नाते यज्ञ 
ही इन्हें धारण करता है, यज्ञपात्र होने के कारण दोनों समान हैं, इनमें केवल अक्षर का ही अंतर व्यत्यय 
(उलट-फेर) है।४। अतः प्रथम स्रुवा के माप और आस्पद (स्थान) आदि बता रहा हूँ । रिक्ता आदि हीन 
तिथियों में बेल का काष्ठ लेकर खुवा का निर्माण करना चाहिए, उसके निर्माण में उपवास रहकर आमिष 
का स्मरण तक न करना चाहिए और ग्राम्य धर्म (स्त्री प्रसंग) तो नितान्त वर्जित किया गया है । खुवा के 
निर्माण में भी ये नियम आवश्यक हैं। उस (खुवा) के काष्ठों में पहले तीस भाग करके बीस अंगुल के 
प्रमाण का खुवा बनाना चाहिए, जिसके उदर भाग कुण्डवेदी के समान होते हैं ।५-७। बुद्धिमान्‌ को कड़ाहे 
के समान नीचा (गहरा) आँवले के समान आकार वाले, स्वधा की भाँति नीचा और सौन्दर्यपूर्ण खुवा का 
निर्माण करना चाहिए ।८। सूप की भाँति वेदी की रचना करके उसमें कुण्डों के निर्माण करना चाहिए । 
उसके सम्मुख ही अपने हाथ से हंस की भाँति अथवा त्रिकोण कुण्ड की रचना के उपरांत चौबीस अंगुल के 
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सुवं चतुर्विशतिभिर्भागैश्च रचयेद्‌ ध्रवम्‌ । द्वित्रिशं स्यात्दुण्डमानमदैवे तस्य कौतितन्‌ ।! १० 
चतुर्भिरङ्गैरानाहं कर्षाद्यग्रं ततः खुवम्‌ । अङ्गद्वयेन विलिखेत्पङ्के सुगमदाकृतिम्‌ ॥ ११ 
दण्ञमुलाश्रये दण्डी भवेत्कङ्कणमझूषितः । सौवर्णस्य च तारय कार्या दर्वी प्रमाणतः ॥। १२ 
श्रैवर्णिकोन््भवं यच्च इन्दुवक्षसमुद्धवस॒। क्षीरवृक्षसमुद्भूतं द्वृदशाङ्गुलसस्मितम्‌ ।। १३ 
दयडगुलं मण्डलं तस्य दर्वी सा यरुसाधने । चत्वारिशत्तोलिकाभिरिति तःञ्रमयस्य च ॥ १४ 
पञ्चाङ्गुलं ण्डलं च अष्टहस्तं च दण्डकम्‌ । अच्चादिणायसविधौ दर्वी यज्ञस्य साधने ॥ १५ 
दशतोलकमानेन सा च दर्वी उदाहृता । आज्यसंशोधनार्थं तु सा ते तारमयस्य च॥१६ 
षोडशाङ्गुलपानेन सर्वाभावे च पैप्पलीम्‌ ! आज्यस्थातीं घतमयीं मृण्मयी च सम श्रयेत्‌ ॥ १७ 


अथ ताञ्जसयी कार्या न च तां तत्र योजयेत्‌ ॥॥१८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमभागे लुवदर्वीनिर्णयो नामैकोनविंशोऽध्यायः । १९ 
अथ विंशोऽध्यायः 
पुर्णविधिवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 


अथ पूर्णविधिं वक्ष्ये यथा चन्दार्थवेदिनाम्‌ । यस्य सम्यगनुष्ठानात्सम्पुर्ण स्यादिति स्थिति: ॥ १ 


प्रमाणानुसार स्रुवा बनाये और उसी भाँति बत्तीस अंगुल प्रमाण के कुण्ड बनाने को बताया गया है 
1९-१०! चार अंगुल की लम्बी-चौडी कोठरी की भाँति उस भाग की रचना करनी चाहिए, जिसमें घी 
भरकर आहुति दी जाती है, और शेष भाग से खुवा का निर्माण किया जाता है । दो अंगुल के आकार का 
जो कस्तूरी की भाँति रहता है, उस पंक में निर्माण करना चाहिए। १ १। दंडी को उस दण्ड के मूल भाग को 
कंगन से भूषित करना चाहिए तथा प्रमाणानुसार सुवर्ण अथवा ताँबे की करछी बनानी चाहिए ।१२। 
सेमर, देवदारु एवं गूलर की बारह अंगुल की करछी बनायी जाती है, जिसमें (कटोरी की भाँति ) उसका 
मंडल भाग दो अंगुल का रहता है। वही करछी यज्ञ के लिए प्रशस्त होती है । तांबे की करछी बनाने में 
चालीस तोले, तांबे की करछी बनाने को बताया गया है, जिसमें पाँच अंगुल का उसका मण्डल भाग 
(कटोरी ) और आठ हाथ का दंड रहता है, यज्ञ में अन्न आदि के खीर बनाने के लिए ऐसी ही करछी को 
प्रशस्त बताया गया है । १३-१५। घी के संशोधनार्थ दश तोले ताँबे की करछी होनी चाहिए, अथवा सभी 
के अभाव में सोलह अंगुल प्रमाण की पीपल की ही करछी तथा घी के पात्र बनाना चाहिए, घी का पात्र 
मिट्टी का भी हो सकता है । पर जहाँ तक हो सके तांबे की करछी और घी के पात्र यज्ञ में न 
रखे । १६-१८ 

श्रीभविष्यपुराण में मध्यमपर्व के प्रथम भाग में स्रुवदर्वी निर्णय नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । १९। 


अध्याय २० 
पूर्णविधि-वर्णन 
सुत बोले--मैं चंद्रार्थ वेदियों के पूर्ण विधान को यथोचित रीति से बता रहा हूँ, जिसके विधान 
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होमपूर्तों मोक्षकल्पः पुजान्तेऽरघ्यं विधीयते । अथ तस्यामपूर्णायां हतश्रीर्यज्ञत्रेशता ॥२ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्रवाधो विन्यसेच्चरुम्‌ । पूर्ण दत्त्वा सवित्रेष्ध्ये ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः ॥ ३ 
गुहं प्रविश्य च ततः कुलपुजां समाचरेत्‌ । सप्तते देहि मे पूर्णा पुनात्विति ऋचा क्रमात्‌ ॥।४ 
नियोजयेत्प्रतिष्ठायां नित्यनैमित्तिके श्यूण । पुनात्विति ऋचा पूर्णा प्रथमा परिकीतिता !१५ 
सप्तेति द्वितीयाः स्याहेहिमेति तृतीयिका । पूर्णादर्वी चतुर्थी स्यात्कुलेवस्थाप्य देशिकः ॥६ 
उत्थाय दद्यात्पूर्णां तु नोपविइय कदाचन । कनकायां च जिह्वायां रक्तायां ग्रहयागके ॥!७ 
ग्रहहोने शतान्ते च पुर्ण एका विधीयते । सहस्रान्ते युगं दद्यादयुतान्ते युगद्वयम्‌ ॥८ 
सहस्रान्ते ददेदेक पुष्पहोमे च सरसाः । पूर्णा त्वेकसहस्रं तु दय्याद्यजफलेप्सया ॥९ 
मुदुपुष्पाङ्गतो त्वेका केवले चेक्षुहोमके । शतं द्वे च शते चैव गर्भाधानान्नप्राशने ॥ १० 
सीमन्तोज्ञयने चैव प्रायश्चित्ताकृरीषु च । वैश्वदेते च नित्ये च पूर्ण त्वेका विधीयते ॥। ११ 
एवं स्रुचौ समौ कृत्दा उपर्युर्पार विन्यसेत्‌ । यथा न व्ययते कृत्वा न कल्पयति यावता ॥ १२ 
ऋषिंछन्दादिक श्रत्वा प्रतिमन्त्रस्य सत्तमाः । अन्यथाल्पाल्पकफलं तस्मात्संन्टस्य होमयेत्‌ ॥ १३ 


पूर्वक अनुष्ठान करने से यज्ञ का सुसम्पन्न होना बताया जाता है, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है । १। हवन 
की सविधि समाप्ति के उपरांत मोक्ष की भाँति निवृत्ति प्राप्त होती है, इसीलिए पूजा के अंत में अर्घ्य 
विधान आवश्‍यक बताया गया है । उसके विधान में त्रुटि होने से यज्ञ अपूर्ण, उसकी श्री नष्ट एवं यज्ञ ध्वंस 
कहा जाता है ।२। अत: समस्त प्रयत्नों द्वारा खुवा के नीचे चरु को रखकर उसकी पूर्ति, सूर्य के लिए अर्घ्य 
और उसके अनन्तर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए ।३। पश्चात्‌ घर पहुँचकर अपनी कुल परम्परागतं 
पूजा सप्तते देहि' इत्यादि ऋचाओं द्वारा क्रमशः सुसम्पन्न करना चाहिए ।४। नित्य एवं नैमित्तिक 
प्रतिष्ठाओं में जिन ऋचाओं के प्रयोग किये जाते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, सुनो ! 'पुनात्वितिऋचापूर्णा 
पहली, सप्ततेति' दूसरी, देहिमेति, तीसरी, तथा पूर्णा दर्वी' चौथी ऋचाओं द्वारा अपनी कुलरीति के 
अनुसार देवों के पूजन करना बताया गया है ।५-६। चौथी “पूर्णा ऋचा का प्रदान नियमानुसार उठकर ही 
करना चाहिए, बैठकर कभ नहीं । यह प्रदान (अग्नि की ) सुवर्ण जिह्वा में किया जाता है और ग्रहों के याग में 
उनकी रक्तजिह्वा में।७। ग्रहों के हवन में सौ आहुति के अंत में एक पूर्णा का विधान बताया गया है, उसी भाँति 
सहस्र आहुति के अंत में चार और दशसहस्र आहुति के अंत में आठ पूर्णा का प्रदान आवश्यक होता है।८। 
सत्तम ! पुष्प के हवन में सहस्र आहुति के अंत में एक और यज्ञ फलों की प्राप्ति के लिए एक सहस्र पूर्णा का 
विधान बताया गया है।९। कोमल पुष्पों की भाँति आकृति निर्माण में एक केवल ईख के हवन में सौ और 
गर्भाधान एवं अन्नप्राशन कर्म में दो सौ का विधान बताया गया है। १०। सीमन्तोन्नयन, प्रायश्चित्त कर्म, 
वैश्वदेव और नित्य कर्मो में एक पूर्णा कहा गया है! १ १। इसी प्रकार दोनों ख्रुवों (यज्ञपात्रों) को ऊपर ही 
ऊपर रख देना चाहिए जिसे उनका संचालन अथवा जब तक उठाये न जाँये, स्थिर रहें। १ २। सत्तम ! प्रत्येक 
मंत्रों के उच्चारण के पूर्व उनके ऋषि एवं छंदादिकों का उच्चारण आवश्यक होता है, ऐसा न करने से उस कर्मा- 
नुष्ठान द्वारा अल्प से अल्प फल की प्राप्ति होती है अत: उपरोक्त (यज्ञ पात्रो) के त्याग और ऋषि के उच्चारण 
पूर्वक ही हवन करना चाहिए । १३। “सप्तेति ब्राह्मण (मंत्र) ऋचा के कोण्डिन्य ऋषि, जगती छन्द, और 
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सप्ततेत्ति ब्राह्णस्य ऋषि: कौण्डिन्य ईरितः । जगती च भवेच्छन्दो देदताञ्निः प्रकीतितः ॥ १४ 
देहि मेति द मन्त्रस्य प्रजापतिऋषि: स्मृतः । अतुष्टुप्‌ च भवेच्छन्दो देवतास्य प्रजापति: ॥१५ 
पूर्णादर्वीति मन्त्रस्य शतक्रतुर्षिः स्मृतः । छन्दोनुष्ट्प्समाख्यातं वल्विश्वेवात्र देवता । १६ 
पुनात्विति च मन्त्रस्य ऋषिः स्यात्पवनः स्मृतः । छन्दोऽपि जगती ख्यातं देवताश्च कोतितः ॥ {७ 
ुर्यपूर्णा यज्मध्ये नकुले द्विजसत्तमाः । न चाशिषं यज्ञमध्ये अभिषेक च तर्पणम्‌ ॥ १८ 
ऋत्विक्छन्दः स्पृशन्सम्यरदक्षिणाङगमथापि दा ¦ यजमानः सपत्नोको महोत्सवपुरः सरम्‌ ॥ १९ 
विश्वानित्रोऽयुतं होतं कुर्यादविचक्षणः । लवली बदरी शस्तं पिचुमन्दवःच्छत्रकम्‌ ॥२० 
नागरङ्गं धातकीं च पूर्णायां च तिवजयेत्‌ । जप्यहानिरपङ्ख्टाते होमश्शश्च जायते ॥२ 

तस्मात्प्रागे सतिलान्गणित्वा स्थापयेत्पृथक्‌ । युगपद्‌ गणयेद्वाथ न चाड्गोेन कदाचन ॥२२ 
धातक्याश्च फलैः सङ्ख्या कर्तव्या फलमिच्छता । बदर्याश्च लवल्याश्च फले: सर्वार्थसिद्धये !।२३ 
नागरद्गफलेरेव धातक्या बकुलैः फलैः । यज्ञहानिकरं यस्मात्तस्मात्तत्परिवर्जवेत्‌ ॥२४ 
कर्प्रचन्दनैः कुर्याद्धोलिकां यज्ञसिद्धये ¦ गङ्गामृत्तिकया युदतः शुनिकामथ दा द्विजाः ॥२५ 
रक्तगुञ्जाफलैः रुंख्यां पुष्टिकामेडु योजयेत्‌ । वातार्धे च शते चैव सहस्रे च तथैव हि ॥२६ 
होता स्यादयुतेनापि एकाहे वेदरांख्यया । ऋणसाध्ये भवेद्धोता त्रय एव द्विजोत्तमाः ॥२७ 
लक्षहोने तु होतारः षडेव परिकीतिताः । कोटिहोमे तु विप्राः स्युः प्रशस्ताः पङ्क्तिसङ्ख्यया ॥ २८ 


अग्नि देवता बताये गये हैं । १४। देहि मेति' मंत्र के प्रजापति ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, प्रजापति देवता 
हे । १५। पूर्णादर्वी, मन्त्र के शतक्रलु ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, अग्नि देवता, इसी भाँति 'पुनाल्विति' मन्त्र के 
पवन ऋषि, जरती छन्द, और अग्नि देवता बताये गये हैं । १६-१७१ द्विजोत्तम ! चौथी पूर्णा के प्रयोग 
वाले यज्ञ के अनुष्ठान करने पर जब तक समाप्ति न हो जाये, अपने कुल में आशीर्वाद, अभिषेक, एवं तर्पण 
न करना चाहिए । १८। पत्नी समेत यजमान उस महोत्सव में होता के स्पर्श, छन्दों के उच्चारण पूर्वक अपने 
दक्षिणांगों के स्पर्श करने के उपरांत विइव-बन्धु की भाँति दश सहस्र आहुति का हवन करे । उस पूर्णा के 
आरम्भ में लवली वृक्ष के फल, बेर नीम के छत्र (डाली), नारंगी,एवं आँवले के फल निषिद्ध हैं । संख्याहीन 
जप की हानि निश्चित है एवं हवन भी नष्ट हो जाता है । इसलिए जपआदि के पूर्व ही तिल समेत गणना 
करके उन्हें पृथक्‌ रख लेना चाहिए, अपना साथ ही-साथ (किसी वस्तु द्वारा) गणना भी करता जाये, केवल 
एकाङ्गीं होकर उसे कभी न करे । १९-२२। फल के इच्छुक को आँवले के फल द्वारा सदैव उसके संख्या की 
गणना करनी चाहिए । और समस्त कामनाओं को सफलता के लिए बेर तथा लवली के फल द्वारा पूजा होनी 
चाहिए ।२३। नारंगी, आँवला और मौलिश्री के फलों द्वारा संख्या गणना करने से यज्ञ की हानि होती है, 
अत: संख्या गणना करने में उनका त्याग श्रेयस्कर कहा गया है ।२४। कपूर, चन्दन, द्वारा यज्ञसिद्धि के लिए 
होली करनी चाहिए, अथवा द्विजवृन्द ! गंगा की मिट्टी समेत शुक्तिका बालू से भी होना चाहिए ।२५। 
पुष्टि की कामना वाले कार्यो मे रक्त गुञ्जा फल द्वारा संख्याओं की गणना होनी चाहिए । वातार्ध, सौ, और 
सहस्र तथा दशसहस्र की आहुति वाले यज्ञ को सुसम्पन्न कराने वाले होता ही कहे जाते हैं, इस भाँति एक दिन 
 मेंचार सहस्र की आहुति वाले एवं ऋणसाध्य यज्ञो में भी । द्विजोत्तम! इस प्रकार तीन प्रकार के होता होते 
हैं।२६-२७। लक्ष आहुति वाले हवन में छ: होता होते हैं, और कोटि संख्या की आहुति वाले हवन में 
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नव पञ्च दशदशकं पञ्चविंशमथापि वा ¦ कामक्रोधविहीनाः स्युक्तत्विजः शान्तचेतसः ॥२९ 
नवग्रहे सखे विप्राश्वत्वारो वेदवेदिनः । अथवा ऋत्विजो शान्तौ द्वावेद परकीतितौ ॥३० 
कार्यावयुतहोमे हु न प्रसज्येत विस्तरे । तद्वृत्सदशधा चाष्टौ नवहोमे तु ऋत्विजः ॥३१ 
कर्तव्याः शक्तितस्तद्वच्चत्टारोऽपि विमत्सराः । तमेव पुजयेद्बह्या दौ वा त्रीन्वा यथाविधि ॥२२ 
एकमप्यर्चयेद्द्रह्मा सहस्रे त्वेकब्राह्ाणम्‌ । दद्विणाभिः प्रयत्नेन निर्वहेदल्पवित्तवान्‌ ११३२ 
लक्षहोमस्तु कर्तव्यो यदा वित्तं भवेत्तदा । यतः सर्दप्रवाप्मोति कुर्यात्कामविधानतः ॥३४ 
पुज्यते शिटलोके च वस्वादित्यमरुद्गणैः ।' घावत्कल्पशतान्यष्टावन्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥३५ 
अकामो यर्त्दिमं कुर्याल्लक्षहोमं यथाविधि । शतकामसवाप्नोति पदं चानन्त्यमइनुते ॥३६ 
पुत्रार्थो लभते पुत्रं धनार्थो लभते धनम्‌ । भार्यार्थी लभते भार्या कुमारी च शुभं पतिम्‌ ॥३७ 
भ्रष्ट राज्यस्तथा राज्यं श्रीकामः श्रियमाप्नुयात्‌ । यं थं कामयते कामं सर्व प्राप्नोति पुष्कलम्‌ ॥३८ 
निष्कामः कुरुते यस्तु पर ब्रह्माधिगच्छति । तस्मरच्छतगुणः प्रोक्त: कोटिहोमः स्वयम्भुवा ॥२९ 
आचार्य एव होता स्याद्ब्राह्मगानामसम्भवे । न योजयेदेकमेद चायुते होमकर्मणि ॥४० 
पक्ति-संख्या के समान वे ब्राह्मण प्रशस्त बताये गये हैं।२८। (यज्ञानुष्ठान में) चौदह, बीस, अथवा 
पच्चीस ब्राह्मण हवन के निमित्त, जो काम, क्रोध हीन एवं शांतिचित्त बाले हों वरण किये जाते हैं ।२९। 
नवग्रह के यज्ञों में वेदविधानिष्णात चार ब्राह्मण अथवा शांतचित्त वाले को ही ऋत्विक्‌ (हवन कराने 
वाले) होना चाहिए ।३०। केवल दश सहस्र की आहुति वाले यज्ञ तक ही ऐसा कहा गया है न कि किसी 
विस्तृत संभार वाले यज्ञ में । हवन में अपनी शक्ति के अनुसार दश, आठ या नव अथवा शुद्धान्द: करण 
वाले वे ही चार वेदवेत्ता ऋषि को आसन पर बैठाना चाहिए । विधानानुसार ब्रह्मा उन्ही, अथवा दो 
तीन की पूजा सुसम्पन्न करे । ३ १-३२। यदि वह एक ही हो, फिर भी ब्रह्मा को उस एक ही की सविधि 
अर्चा करनी चाहिए, और थोड़ी पूँजी वाले मनुष्य को सहस्र संख्या की आहुति वाले हवन में केवल एक ही 
ब्राह्मण को प्रसन्न रखने की चेष्टा पूजा दक्षिणा द्वारा करनी चाहिए ।३३। और प्रचुर धन के व्यय करने 
की सामर्थ्य बाले को ही लक्ष आहुति के हवन करना बताया गया है, अतः उसी द्वारा उस यज्ञ कर्ता की 
समस्त कामनाएँ सफल होती है, अतः उसे यथेच्छ विधान द्वारा सुसम्पन्न करना चाहिए ।३४। ऐसा 
करने से वह शिव लोक में वसु, आदित्य, एवं मरुदूगणों द्वारा आठ सौ कल्पों तक पूजित हो कर अंत में 
मोक्ष प्राप्त करता है ।३५। जो निष्काम होकर इस लक्ष आहुति वाले हवन की विधान पूर्वक समाप्ति 
करता है, उसकी सैकड़ों कामनाएंँ पूर्ण होती हे और उसे अनन्तर (अनन्त भगवान्‌) के स्थान की प्राप्ति ' 
होती है ।३६। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धनेच्छुक को धन, स्त्री की चाह वाले को स्त्री, और कुमारी. 
को उत्तम पति की प्राप्ति होती है ।३७। नष्ट-श्रष्ट राज्य वाले को राज्य, और श्री वाले को श्री की 
प्राप्ति, एवं जिस जिस की कामना होती है, वह निश्चित प्राप्त होती है । इसे निष्काम करने वाले को 
पर-ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्मा के कोटि आहुति की हवन को इससे सौगुने अधिक फलदायक बताया 
है ।३८-३९। ब्राह्मणों के प्रभाव में आचार्य ही होता का भी कार्य कर सकता है, पर, दश सहत्न की आहुति 
वाले हवन कर्म में एक ब्राह्मण की नियुक्ति न करनी चाहिए ।४०। पूजा आदि कार्य कुशासन (कुश की 
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दर्भासने$तो न कुशे तृणे पत्रे त्वचेऽपि च । पाषाणे मृत्तिकायां ज न च वस्त्रासने क्वचित्‌ !।४१ 

तत्र दारुमयं कुर्यादागमं भजते द्विजः । दानं दद्याच्च होमान्ते पुर्णारौ द यथा भदेत्‌ ॥४२ 

द्विजसंस्कारकार्यषु पूर्णादौ चापि दक्षिणा । मन्त्रोपासनकार्येघु सोमयागाश्चमेधके ।। २ 
इति श्री्विष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथपभागे पुर्णविधिवर्णनं नाम विशोऽध्यायः ।२० 


अथैकविंशोऽध्यायः 
सण्डलविधिवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
अथातो मण्डलं वक्ष्ये घुराणेषु यथोदितम्‌ । यदधीना भवेत्सिद्धिस्तस्मात्कुर्यात्समाहितः १ १ 
देवाः पद्मासनस्थाश्चच भविष्यन्ति वसन्ति च । विनाब्ज नार्चयेद्देवर्माचते यक्षिणी हरेत्‌ ॥२ 
अतो भण्डटविच्छेदं यस्माहृशगुणं भवेत्‌ । रजःसाध्ये शतगुण केवले टिगुणं फलम्‌ ॥३ 
त्रिशतं बन्दने साध्ये सहस्रं च रजोऽष्टकम्‌ । रजोभिः षोडशेर्विम्बं शतं शतमनन्तकम्‌ ॥४ 
यन्त्रे मणौ शालग्रामे प्रतिमायां विशेषतः । महालये सहायोनौ रक्तलिङ्गे च साधिकम्‌ ।!५ 


चटाई) पर ही करना बताया गया है इससे एक कुश, तृण, पत्ते, पेड की छाल, पत्थर, भूमि, एवं वस्त्र के 
आसन पर कभी न होने चाहिए ।४१। उस (यज्ञ भें) वेदपाठ के लिए काठ के आसन बनाये, पूर्णा के 
विधान में जिस प्रकार बताया गया है, वैसा ही हवन के अंत में दक्षिणादान करना चाहिए ।४२। ब्राह्मणों 
के संस्कार, पूर्णानुष्ठान, मंत्रों की उपासना का कार्य सोमयाग एवं अश्वमेध यज्ञ में उसी क्रम से दक्षिणा 
होनी चाहिए । ४३ 

श्रीभविष्यपुराण में मध्यम पर्व के प्रथम भाग में पूर्णविधि वर्णन नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२०। 


अध्याय २१ 
मण्डलविधि का वर्णन 

सूत जी बोले-मैं मण्डल की व्याख्या पुराणों के अनुसार कर रहा हूँ, क्योंकि सफलता उसी के 
अधीन रहा करती है, इसलिए उसका आरम्भ सावधानी से करना चाहिए । १। देवताओं को कमल के 
आसन पर ही स्थित करना चाहिए, क्योंकि वे उसी में निवास भी करते हैं, इसीलिए बिना कमल के देवों 
की अर्चा अनुपयुक्त बतायी गयी है, क्योंकि वैसा न करने से उस पूजा का अपहरण यक्षिणी कर लेती 
है ।२। अतः मण्डल की रचना और उसमें विभाजन होना आवश्यक होता है, (पुष्प) रज से उसकी 
रचना करने पर सौगुने और केवल से दुगुने फल की प्राप्ति होती है ।३। उसे वंदना द्वारा साध्य करने में 
तीन सौ रज आठ विम्ब की रचना में एक सहस्र और सोलह बिम्ब की रचना में सैकड़ों प्रत्युत अनन्त फल 
की प्राप्ति होती है । ४। किसी, पन्ना, मणि, विशेषकर शालिग्राम की प्रतिमा, महालय, महायोनि, अथवा 
रक्तलिद्ध पर उसके निर्माण करने से अधिकाधिक फल प्राप्त होते हें ।५। पूजा के कामों में जो अपने 


विंशोऽध्यायः ७५ 


रजोयुक्तं ल्खिद्यस्तु पुजाकार्ये विनूतये । करणादिफलं यस्मात्तस्मात्तत्परिवर्जेयेत्‌ । ६ 
चतुरस्रं नवं व्यूहं क्रौव्च घ्राणं चतुविधस्‌ । कामबीजं वस्त्रनाभं विघ्नराजं गजाह्वयम्‌ ॥७ 
पारिजातं चन्द्रबिम्बं सूर्यकान्तं च शेदरम । शतपत्रं सह्रारं नवनाभं च मुष्टिकम्‌ ॥८ 
पञ्चाब्जं चैद मैदार्क कामराज च पुष्करम्‌ । अष्टास्त्रं चेव श्रीबिम्बं षडस्त्रं ञ्यस्रमेव तु ॥९ 
चत्वारिशत्तथा पड्चस्वाधिक परिसङ्ख्यया । चतुरस्र नदव्यूढं वैष्णवे यागकर्मणि ॥१० 
प्रशस्तं चापि गोमेधे क्रौञ्चं घाण चतुविधन्‌ । सुभद्रं छश्वमेधे च दरमेधे नरासनम्‌ ।; ११ 
सर्वत्र सर्वतोभदं चतुरस्रं एुभद्रकम्‌ । कामराजं तथा त्र्यत्ररष्टास्त्रं च षडत्रकम्‌ ॥१२ 
शक्तानां कामपक्षे च पर्ञ््चासहासनं महत्‌ । ध्यानाच्ले मेरुपृष्ठं मणिमुक्ताचलेऽ्दपि ॥ १३ 
सह शतपत्रं च अन्नदाने तिलाचले । हरिदल्लभं राजसूये सोमयागेषु शस्यते !! १४ 
प्रतिष्ठायां सुभद्रं च सर्वतोभद्रमेत च । जलाशयप्रतिष्ठायां विघ्नराजं प्रशस्यते ॥ १५ 
छटप्रस्थापने चेव गजाह्ं तुरगासनम्‌ । शतपत्रं लक्षहोमे अयुते चतुर्रकम्‌ ॥ १६ 
यस्य यज्ञस्य यद्विम्बं तत्त॒ तेनेव योजयेत्‌ । इतोऽन्यथा भवेद्दोषो दिएरीतेष्वधोगतिः ॥ १७ 
दविहस्ता चतुरस्रा च वेदिका परिकीतिता । चतुरङ्गुलोच्छायमिता षडङ्गुला ह्यथापि वा । १८ 
षडङ्गुला नवव्यूहे वर्धयेद्यज्ञकोविदः । एकाडङ्गुलसमुत्सेधः कर्तव्यस्सुसमाहितैः ॥ १९ 


ऐश्वर्य के निमित्त रज से युक्त निर्माण करते हैँ, उसका निर्माण करने से ही एक फल उन्हें प्राप्त होता है, 
अतः उसका त्याग ही उस समय श्रेयस्कर होता है ।६। चौकोर, नवव्यूह, क्रौंच घ्राण क्रौँचपक्षी की 
नासिका के समान, जो चार प्रकार का होता है, काम बीज, वप्त्रनाभ, विघ्नराज, गज पारिजात, 
दन्द्रबिम्ब, सूर्यकांत, शेखर, शतयम, सहस्रार, नवनाभ, मुष्टिक, पञ्चाव्ज, मैनाक, कामराज, पुष्कर, 
अष्टकोण, श्री विम्ब, षट्कोण, त्रिकोण, इस प्रकार पैतालिस प्रकार के मण्डल निर्माण के भेद बताये गये 
हैं । विष्णु याग में चौकोर तथा नवव्यूह और गोमेध यज्ञ में क्रौंच घाण नामक मण्डल, जो चार प्रकार का 
होता है, प्रशस्त बताया गया है । उसी प्रकार अश्वमेध में समुद्र, और नरमेध में नरासन तथा सब स्थानों 
में सर्वतोभद्र, जो चौकोर तथा सुभद्र के नाम से ख्यात है, एवं कामराज, त्रिकोण, षट्कोण और अष्टकोण 
के मण्डल बनाने चाहिए ।७-१२। समृद्धशाली पुरुषों के लिए कामराज की जिसमें महान्‌ पाँच सिंहासनों 
की रचना होती है, रचना करनी चाहिए । ध्यानाचल में मेरुपृष्ट नामक मण्डल की रचना होती है, और 
मणिमोतियो के अचल निर्माण में भी । १३। अन्न दान एवं तिलाचल के दान में सहस्रार और शतपत्र, 
राजसूय तथा सोमयाग में हरि वल्लभ नामक मण्डल बनाया जाता है । १४। (देवों के) प्रतिष्ठा कर्म में 
सुभद्र, सर्वतोभद्र, जलाशयों की प्रतिष्ठा में विघ्नराज नामक मण्डल प्रशस्त बताया गया है । १५। कलश 
स्थापन में गज एवं तुरगासन, लक्ष संख्या की आहुति में शतपत्र, दशसहस्र की आहुति में चौकोर मण्डल 
का निर्माण होना चाहिए ।१६। इस प्रकार जिस यज्ञ के जो बिम्ब हैं, उसे उन्ही से विभूषित करना 
चाहिए, इससे अतिरिक्त निर्माण में दोष और विपरीत करने में अधोगति प्राप्त होती है । १७। दो हाथ 
की चौकोर वेदी का निर्माण बताया गया है, जो चार या छ: अंद्कल की ऊँची होती है । १८। नवव्यूह 
नामक मण्डल में छः अंगुल ऊँची वेदी, जिसका उत्सेध एक अंगुल का होता है, यज्ञ कोविद को सावधान 
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क्रोञ्चप्राणे तुर्यहस्तं मुष्टिहस्तं समुच्छितम्‌ । मध्यद्दये हीनकरं कनिष्ठं त्र्यडूगुलाधिकम्‌ !॥२० 
कुर्या दिदत्रिकमाद्धी नमुच्छाये द्विजसत्तमाः ¦ पारिजातं चन्द्रविस्बं सूर्यकान्तं च शेखरम्‌ ॥२१ 
ग्रहाणां पौष्टिके पक्षे बाह्यग्रामादिसाधने । नियोजयेत्तत्र तत्र वेदिका चक्रकत्रयम्‌ ।।२२ 
प्रथमे मुष्टिहरतः स्यात्सम्पूणं शेषमानकैः । नवलाभे च पञ्चाब्जं करत्रयमुदाहृतम्‌ ॥२३ 
शेषा चेव वरिज्ठा च लवली भित्तिवेदिका ! विज्ञेया द्विजशार्दला यशाकाम्येषु योजयेत्‌ ॥२४ 
अयथाव्यत्पये दोषस्तस्माात्नेन साधयेत्‌ । दशहत्ते चाष्टहस्ते अष्टहस्ते च षोडशम्‌ ।। २५ 
मुष्टिबाहु्च प्रादेशं वर्धवेत्बोडशांशके । हस्तोत्सेधं च कर्तव्यं हीने हीनं च ह्रासयेत्‌ ॥२६ 
दर्पणक्तारकं कुर्याद्यागके शान्तिकर्मणि । हीनं कुर्यात्प्रयत्नेत वघ्राकारं परिस्तवे॥२७ 
निशारणैर्गोमयैश्दच वेदिकां च प्रलेपयेत्‌ । स्तर्णरत्तमयैस्तोयैरभिषिच्य कुशोदकैः ॥२८ 
हीनवीर्यगवानां च पुरीषं धैनुकं तथा । कपिलायाश्च यत्नेन कुण्डमण्डललेपने ॥२९ 
वर्जयेत्सर्वयागेषु स्थण्डिलेषु प्रयत्नतः । विना सुत्रे: कीलके न मण्डले नैव सूत्रयेत्‌ ॥३० 
तस्मात्प्रयत्नतः कार्य यत्सुत्रं यञ्च कीलकम्‌ । अर्कहस्तमितं सत्र मृडुलाक्षासयं तथा ।। ३१ 


होकर बनानी चाहिए । १९। क्रौंच प्राण नामक मण्डल में चार हाथ की वेदी, जो मुठ्ठी बँधे एक हांथ की 
ऊँची, और कनिष्ठा अंगुली तक पूरे हाथ एवं' तीन अंगुल अधिक मध्य भाग रहता है, बनानी 
चाहिए ।२०। द्विजसत्तम ! उसकी ऊँचाई दो-तीन अंगुल कम भी हो सकती है । उसी प्रकार पारिजात, 
चन्द्रविम्ब, सूर्यकांत; और शेखर नामक मण्डलों की रचना ग्रहों के पुष्टि कार्य में अथवा गाँवों के 
बाह्यसाधन के कार्यो में की जाती है, वहाँ सभी नापों की तीन चक्र की वेदियाँ बनानी चाहिए ¦ २१-२२। 
पहली वेदी मुठ्ठी बॅधे हाथ, एवं सम्पूर्ण कार्यो में अवशिष्ट मान तथा किसी नवीन नाम में पंचान्ज नामक 
मण्डल जो तीन हाथ का होता है, बनानी चाहिए ।२३। द्विजशार्दूल ! शेष उत्तम वेदियों के निर्माण, 
जिससे लवली नामक भीति (दीवाल) लगी रहती है, काम्य कर्मो के अनुष्ठान में करनी चाहिए व्यत्यय 
(उलटफेर) होने पर वह दूषित हो जाता है, इसलिए उसके लिए प्रयत्नपूर्वक सतर्क रहना आवश्यक 
होता है । दशहाथ, आठ हांथ अथवा सोलह हाथ की वेदी में निर्माण में, जिसमें मुठ्ठी बँघे तथा प्रादेश तक 
हाथ के माप होते हैं, सोलह हांश की देदी में सोलहवें वेदियों में उतनी ही के उत्सेन्ध बनाये जाते 
हैं ।२४-२६। शांति कर्म के यज्ञानुष्ठान में दर्पणाकार और परिस्तव में वप्राकार की वेदी जो उसी 
क्रमानुसार हीन उत्सेध की होती है, बनायी जाती है ।२७। निशारण गोबरों से वेदी को लीपना बताया 
गया है, पश्चात्‌ सुवर्ण, रज अथवा कुशों के जल से उसका सेवन करना चाहिए ।२८। वीर्यहीन, धेनु, 
अथवा कपिला गाय के गोबर से कुण्ड एवं मण्डपलेपन प्रशस्त कहा गया है ।२९। समस्त यागों की वेदियाँ 
सूत्र (उसके माप के लिए) और कील हीन होने पर त्याज्य होती है मण्डल में सूत्र की कोई आवश्यकता 
नहीं होती है ।३०। अतः प्रयत्नपूर्वक सूत्र रखना चाहिए जो बारह हाथ का लम्बा मृदु और लाक्षामय 
होता है, और कील भी वैसी होती है । ३ १। विष्णु के भाग में पीत पुष्पों की माला, सुवर्ण की कील, अथवा 
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पीतकार्यस्रज॑ चेव कीलकं स्वर्णनिर्मितम्‌ । रोप्यताम्रसयं कुर्याद्वष्णवे यागकर्मणि॥३२ 
गणतायके सुप्रशस्तं शैषेपामार्गमेव च । सहपक्षे तथेशस्य कच्छपस्य द्विजोत्तसाः ॥ ३३ 
षोडशे चार्कहस्ते च तत्र नेनियुतं भवेत ॥॥ ३ ४ 
इति श्रोभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि प्रथमशागे मण्डलनिर्माणविधिवर्णनं 
नाझ एकदिंशतितमोऽध्यायः । २१ 


॥इति मव्यमपर्वणि प्रथमभागः समाप्त: ॥। 
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मण्डलदेवरचनावर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
अथोद्धारं प्रवक्ष्यामि चतरत्रादिकस्य च । अरकांङ्गुलमितं क्षेत्रं चतुरस्रं प्रकल्पयेत्‌ !। १. 
गुणाङ्गुलं प्रतिदिशं वर्धयेत्सुदिचक्षणः । चतुरस्रं समं कुर्यादिष्टेरष्टादशाङ्गुलम्‌ ॥२ 
द्विहस्ते चैव सूत्राग्रे तर्यङ्गुलानि समन्ततः । चतुरस्रीकृते पश्चादिद्वहस्तमपि जायते ॥३ 
एवं षोडशहस्तान्तं वर्धयेत्क्रमतः स्वयम्‌ । हस्ते विनिर्णयं विप्रा रचयेन्मण्डलं सुधीः ॥४ 
द्वादशाङ्गुलकल्पाभ्यां मधुहस्ते च मण्डले । द्विहस्ते हेस्तमात्रं स्याद्द्वहस्तं तु चतुष्करे ॥५ 
पद्ममानं चतुर्द्धा तु वृत्तं कुर्यात्समन्ततः । प्रथमे कणिका कार्या केशराणि द्वितीयके ॥६ 


चाँदी या तांबें का भी बना लेना चाहिए ।३२। द्विजोत्तम वृन्द ! गणनायक, शेष, ग्रह, शिव, एवं कच्छप 
(कच्छप भगवान्‌) के यज्ञ में अपामार्ग (चिचिरा) फी कील, वेदी सोलह अथवा बारह हाथ की लम्बी 
और नेमि समेत होती हे । ३३-३४ 
श्रीभविष्यमहापुराण में मध्यम पर्व के प्रथम भाग में मण्डल निर्माण विधि वर्णन 
नामक इक्कोसवॉ अध्याय समाप्त । २ १। 


अध्याय १ 
मण्डल देवरचना-वर्णन 

सुत जी बोले-में पौकोर आदि मण्डलों का उद्धार बता रहा हूँ सुनो ! । बारह अंगुल के क्षेत्र में 
चौकार मण्डल की रचना की जाती है। उसके चारो ओर तीन अंगुल को वृद्धि बुद्धिमान्‌ को करनी 
चाहिए, इसीलिए चौकोर की भाँति ही अठ्रारह अंगुल का मण्डल भी इष्टप्रद बताया गया है । १-२। दो 
हांथ के सूत्र के अग्रभाग में (माप करते समय) चारो ओर तीन अंगुल की वृद्धि करनी चाहिए, इसी प्रकार 
चौकोर मण्डल की रचना में दो हाथ की वृद्धि संभव होती है । इसी भाँति क्रमश: वह सोलह हाथ तक बढ़ 
जाता है, विप्रवृन्द ! विद्वानों को चाहिए कि हस्तप्रमाण से निर्णय करके ही मण्डल की रचना करे । ३-४। 
बारह अंगुल के कल्पो द्वारा मधुहस्त वाले मण्डल की रचना होती है, उसी भाँति दो हाथ वाले एक हांथ 
और चतुष्कर (चौकोर ) में दो हाथ की वृद्धि बतायी गयी है ।५। कमल की भाँति (मंडल की रचना में) 
चारों ओर से घिरा चार भाग का मण्डल बनाना बताया गया है । उसके पहले भांग मे कणिका, दूसरे 
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तृतीये दलसन्धीश्व दलायाणि चतुर्थके ! कर्णिकां पीतवर्णेन शुक्लेन पङ्कजं लिखेत्‌ ॥७ 
केश्रास्त्रिविधाः प्रोक्ता मुलमध्याग्रदेशतः । मुले शुक्लारुणा मध्ये यीताश्चाग्रे प्रतिष्ठिताः ॥८ 
पात्रसन्धिर्भवेच्छयासः कोणे रक्तेन रञ्जयेत्‌ । देवास्त्राणि लिखेद्वाह्ये पुरमध्ये च कोणके ॥९ 
अष्टाङ्गुलघ्रमाणं यद्यथावर्णं विनादितः । शम्भुर्गोरी तथा ब्रह्मा रामक्रष्णत्यजुक्रमात्‌ ॥ १० 
सीमरेखाड्गुलोच्छायं तत्तदर्धेन थोजयेत । शिव विष्ण्वोर्महायागे शस्भुमारभ्य दापयेत्‌ ¦? ११ 
प्रतिष्ठायां च रामान्तं कृष्ञान्तं च जलाशये । दुर्गायागे च श्रीपक्षे ब्रह्ःरदीन्परिकल्पयेत्‌ ॥१२ 
ग्रहयागे च पीतादोन्कुर्याच्च न तदन्यथा । नवव्यूहम्नथो वक्ष्ये पुराणमतसम्सतम्‌ ।। १३ 
सर्व च पूर्ववत्कार्य : पङ्कजं सुलिखेत्सुधीः ! तावत्संख्याङ्रण्योर्वेच्टयेत्प्रक्रनादपि ॥ १४ 
शुक्लारुणैस्तथा पीतैः पीतारुणसितैरपि । पीतारुणसितैरेवं स्वभावे प्रतिभागे ॥ १५ 
कलायन्त्रं तदत्ते च गु्ययत्राग्रकेण तु । षोडर्शैविंशमाने तु सलिङ्ग चाष्टपत्रके॥ १६ 
एवं मण्डलमन्त्राणां वर्जयेत्परमार्थतः । तद्वन्सलेषु कोणेषु केशराणि प्रकल्पयेत्‌ ॥१७ 
दशदण्डसमाकार त्रिवर्ण प्रतिरञ्लितम्‌ । अरं दद्याहृशाग्रे तु सर्वाङ्गुलघ्रमाणतः ।। १८ 


भाग में केशर, तीसरे भाग में दलों की संधियाँ, और चौथे भाग में दलों के अग्रभाग की रचना की जाती 
है । पीले रंग से कणिका शुक्र वर्ण से पंकज की रचना की जाती है ।६-७। मूल, मध्य, एवं अग्र भाग के भेद 
से केशर तीन प्रकार के बताये गये हैं । उसके मूल भाग श्वेत रक्त वर्ण से मध्य एवं अग्र भाग पीत वर्ण से 
समलंकृत करना चाहिए ।८। पत्तों की संधियों कें श्याम वर्णं तथा उसके कोने वाले भाग को रक्तवर्ण से 
विभूषित करना बताया गया है । उसके बाहरी भाग के मध्य एवं कोण के भाग में देवो के अस्त्र निर्माण 
को करना चाहिए ।९। शम्भु, गौरी, दह्या, राम एवं कृष्ण के चित्र की रचना, जो जिस वर्ण का हो, उसी 
द्वारा आठ अंगुल के प्रमाण से करनी चाहिए । १०। उसके यज्ञ की सीमा वाली रेखा को उसके आधे अंगुल 
प्रमाण की ऊँची बनानी चाहिए । शिव और विष्णु के महायज्ञ में शम्भु से आरम्भ करे । ११। (देवों 
को) प्रतिष्ठा में रामान्त और जलाशय में कृष्णान्त तक, दुर्गा यज्ञ एवं श्रीयज्ञ में भी ब्रह्मा आदि देवों की 
रचना आवश्यक होती है ।१२। ग्रहों के यज्ञ में पीत यदि सभी रंगो से उनकी रचना की जाती है । इसके 
उपरांत पुराण सम्मत नवव्यूह्‌ की रचंना बता रहा हूँ, सुनो ! 1१३॥। विद्वान्‌ को उसमें सब की रचना पूर्व 
की भाँति करके कमल का सौन्दर्य पूर्ण चित्र-चित्रण करना चाहिए । उसमें पूर्व की भाँति संख्या एवं उसी 
क्रम से आवेष्टित करना भी बताया गया है । १४। कहीं शुक्ल और रक्त वर्ण, कहीं पीत वर्ण, तथा कहीं 
पीत, रक्त, एवं उज्ज्वल वर्ण से उसके प्रत्येक भाग को उसके स्वभावानुसार वर्णो से विभूषित करना 
बताया गया है । १५। उसके अनन्त वाले भाग में कलायंत्र का निर्माण जो गुह्य पत्र के अग्रभाग में स्थित 
रहता है, करना चाहिए । उसी भाँति सोलह और बीस, प्रमाण वाले की सचना में, जो अष्टपत्रे से 
विभूषित रहता है । लिंङ्ग समेत निर्माण करना चाहिए । १६। इस प्रकार मण्डल के विधान में मंत्रों का 
परमार्थतः प्रयोग करना निबद्ध किया गया है । उनके मूलभाग एवं कोणभाग में केशरों की रचना बतायी 
गयी है । १७। दशदण्डों के आकार प्रकार के समान तीन रंगों से रञ्ज्ति अर (आरागज की भाँति) की 
रचना की जाती है, और उसके अग्रभाग में भी समस्त अंगुलों के प्रमाण एवं उसी भाँति का अर बनाना 
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पीतेनारं च सर्वत्र तन्मध्ये शोणतुण्डकस्‌ । नवव्यहसिद प्रोक्तं धर्मकामार्थदायकम्‌ ॥१९ 
न शुद्रोमण्डलं कुर्यान्न कुर्याद्ब्राह्माणबुवः । कुर्याच्च सङ्गमे तीथं देवतायतनेषु च ॥ २० 
लिखित्वा नार्चयेद्यस्तुअग्निकार्थविहीनकः । अदिद्धो जायते सोऽपि यतो जन्पनि जन्मनि ॥२१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वेणि द्वितीयभागे मण्डलदेवरचनावर्णनं नाम प्रथमोच्ध्यायः । १ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
क्रोल्चमानवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
क्रौञ्चमान प्रवक्ष्यामि यथावेरार्थवादिनाम्‌ । सम्मतं सर्वतन्त्रेषु गोपनीय प्रयत्नतः ॥ १ 
आत्मनोऽरत्निमानेन द्विगुणं परिकल्पयेत्‌ । मध्ये वृद्धया तु तत्सूत्रं भ्रामयेत्कोलकोपरि ।।२ 
चतुष्टयं न्यसेदृत्तं मध्यमाधमभावतः । कणिका प्रथमे वृत्ते द्वितीये त्वथ केशरम्‌ ॥३ 
ठृतीये पद्मपत्राणि चतुर्ेे षोडशच्छटाः । शोभोपशोभे कुर्याच्च चतुर्रे समे शुभे ॥४ 
तहक्षिणाग्रं रुलिखेत्पाइर्वयोः पक्षकद्वयम्‌ । तत्र पद्मयुगं कुर्यान्मध्ये चाङ्गुलनन्तरम्‌ ॥५ 
शुक्लं पोतं तथा रक्तं कृष्ण लोहितसन्निभम्‌ । सङ्ख्यात ताम्रपर्ण च शयामलं चाष्टकं रजः ॥६ 


चाहिए ।१८। उस अर के समस्त भाग को पीत वर्ण, मध्य और मुख को रक्त वर्ण से सुशोभित करना कहा 
गया है । इसी को धर्म, अर्थ एवं काम फल प्रदान करने वाला नवव्यूह कहते हैं । १९। किसी शूद्र अथवा 
ब्राह्मण ब्रव (नाम मात्र का ब्राह्मण को मण्डल न करना चाहिए । मण्डल का निर्माण प्राय: संगमतीर्थ या 
देवमंदिरों में ही करना बताया गया है । २०। मण्डल की रचना करके जो अग्नि कार्य (हवन) हीत पुरुष 
उसकी अर्चा सुसम्पादित नहीं करता है, वह प्रत्येक जन्मों में अविद्ध हो कर ही जन्म ग्रहण करता है।२१ 
श्रीभविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के द्वितीय भाग में मण्डलदेव रचना वर्णन नामक 
पहला अध्याय समाप्त । १। 
अध्याय २ 
क्रोञ्च के मान का वर्णन 

सुत जी बोले--मैं तुम्हें क्रौंच का मान बता रहा हूँ, जो वेदार्थवेताओं की सर्वसम्मति से स्वीकृत 
और सभी तंत्रो में प्रयत्न पूर्वक गोपनीय है । १। अपने अरत्नि के मान से उसे दुगुने परिमाण की रचना 
करके उसके मध्य भाग में वृद्ध्यर्थ उस सूत्र को उसके कील के ऊपर घुमा देना चाहिए ।२। इसकी भी 
रचना मध्यम और अधमादि भेद से चार भागों में होती हैं पहले में कणिका, दूसरे में केशर, तीसरे में 
कमल के पत्ते, और चौथे में सोलह दलों की रचना करते हुए उसे चौकोर, शुभ, सम एवं सौन्दर्यपूर्ण बनाना 
चाहिए उसके दक्षिण अग्रभाग में एवं दोनों पाइर्व भागों में दो पक्षो के निर्माण करके उसके मध्य भाग में 
एक अंगुल के व्यवधान में चार कमलो की रचना की जाती है । ३-५। शुक्ल, पीत, रक्त, कृष्ण, लोहित, 
संख्यात, ताम्रपर्ण, एवं इयाम के भेद से आठ प्रकार का रज (चूर्ण) होता है, जिससे उसकी रचना होती 
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शुक्लं तण्डुलचूर्णोत्थं पीतं तु निशया ` स्मृतम्‌ । रक्तं वु निशया योगाच्छड्खचूर्णादिभावितम्‌ ॥७ 
कृष्णं पुलकादिदग्धं रक्तं पीतास्ययोगतः । कुङ्कुमाभं पाण्डुरं च रक्तश्वेतैविनिर्मितम्‌ 1८ 
तम्म्रवर्ण कुसुःसेन श्यामल बिल्वपत्रजम्‌ । यवगोधूमचर्णादिधोगेन तु रज्ञः स्मृतम्‌ ॥९ 
सर्वरेदासु दिभजेच्छुक्लं मध्ये तु पीतकम्‌ । कर्णिकायां केशरेषु शुश्रमेव निपातयेत्‌ ॥ १० 
पूर्वादिक्रमयोगेन शुक्लादीनि प्रयोजयेत्‌ । पत्रसन्धौ तु विभजेद्रतः सेकान्तरक्रमाद्‌ ॥। ११ 
ततः षोडशपत्रेषु पूर्वादिक्रमतो अवेत्‌ । शुक्लं पीतं तथा ताम्र ततः सङ्ख्दातमेव च ॥१२ 
श्यामल कुड्कुमाभं च रक्तं शुक्लं च कृष्णकम्‌ । पीतं तास्रं च तडूख्य!तं इयासं कुकुमरक्तकम्‌ ¦¦ ३ 
एवं दद्याद्द्विजः पूर्वं ईशानान्तं विभावयेत्‌ । कौञ्चमूर्ध्नि भवेद्रक्तं चदुरङ्गुलमानतः | १४ 
तुण्डभारो भवेत्पीतं ग्रीदायां शुक्लमेव च । पुच्छे विंशतिपत्राणि आदौ पञ्च रजः क्रमात्‌ ।। १५ 
षडड्गुलेष्जण्डमागे पीतेन परिकल्पयेत्‌ ; ग्रीवायां शुक्लरजसा भावितायां विशेषतः ॥ १६ 
तत्र पीतादिक लेख्यं पूर्वोक्त च यथा भवेत्‌ । शुक्लादिकं प्रदद्यात्त पात्रेष्वेकैकशः पृथक्‌ ॥ १७ 
चतुरङ्गुलके पादे जानोर्ध्वं तु पीतकम्‌ । अधस्तात्त भवेटक्तं तदेव चतुरङ्गुलम्‌ ॥। १८ 
दृघङ्गुलेन भवेच्छयामभङ्गुलोष्वपि विन्यसेत्‌ । एवं पक्षद्वयेनापि लिखेच्छुक्लं विभावयेत्‌ ॥ १९ 
पदे शुक्लं चाङ्गुलीषु रक्त श्यामेन भावयेत्‌ । पूर्वपश्चिमदिग्भागे शुक्लं स्याद्‌ द्वारदेशतः ॥२० 


है ।६। चावल के चूर्ण से शुक्ल दर्ण, हरदी से पीतवर्ण, हरदी मिश्रित शंख के चूर्ण से रक्त वर्ण, 
पुलकादिदरध श्यामवर्ण और उसी में पीतवर्ण (हरदी) मिला देने से रक्त वर्ण एवं रक्‍त तथा श्वेत मिश्रित 
से कुंकुम के समान पाण्डुर वर्ण, कुसुंभ से ताम्रवर्ण, बेल के पत्ते से श्यामल वर्ण बनाया जाता है। और 
जवा तथा, गेहूं के मिश्रित चूर्ण से रज बनता है ।७-९। समस्त रेखाओं को शुक्लदर्ण मध्य भाग में पीत 
वर्ण, एवं कणिका और केशरों को शुत्रवर्ण से सुशोभित करना चाहिए 1 १०। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से 
शुक्ल आदि वर्णो (रंगों) का प्रयोग करना चाहिए तथा पत्रों के संधियों में एक-एक के व्यवधान में रज ही 
रखना बताया गया है । १ १। उपरांत सोलह पत्तों में पूर्वादि के क्रम से शुक्ल, पीत, ताम्र, संख्यात, श्यामल, 
कुंकुम की भाँति, रक्त, शुक्ल, कृष्ण, पीत ताम्र, संख्यात, श्याम, कुंकुम की भाँति रक्‍त वर्ण होने चाहिए 
।१२-१३। इस प्रकार ब्राह्मणों को चाहिए कि पूर्व से ईशान पर्यंत सौन्दर्य पूर्ण रचकर क्रौंच के मूर्धा (शिर) 
भाग में चार अंगुल के प्रमाण रक्त वर्ण से सुशोभित करके मुख भाग में पीत, ग्रीवा (गले) में शुक्ल वर्ण से 
सुसम्पन्न करे और उसके पूँछ में बीस पत्ते लगाये जिसमें आदि के पाँच क्रमशः रज (चूर्ण) द्वारा सौन्दर्य पूर्ण 
किये जाते हैं। १४-१५। उसके अंडभाग छः अंगुल प्रमाण में पीत वर्ण से तथा ग्रीवा शुक्ल रज (चूर्ण) से 
सुशोभित होते है।१६। उसमें पीत आदि वर्ण इस प्रकार रखने चाहिए जिससे वह पूर्वोक्त कथनानुसार 
दिखाई पड़े, पत्तों में पृथक्‌-प॒थक्‌ क्रमशः शुक्ल आदि वर्णो के भी प्रयोग होने चाहिए। १७। चार अंगुल के चरण 
तथा जानु (घुटने ) के ऊर्ध्व भाग में पीत वर्ण और उसके नीचे चार अंगुल में रक्तवर्ण रखने चाहिए । १८। 
दो-दो अंगुल प्रमाण की श्यामल रंग की अंगुलियों तथा शुक्ल वर्ण से दोनों पक्षों की रचना बतायी गयी 
है । १९। दोनों चरणों में शुक्ल वर्ण, अंगुलियों में रक्त तथा श्याम वर्ण रखकर दरवाजे के पूर्व तथा पश्चिम 


१. हरिद्रया । 
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दक्षिणोत्तरतश्वेद रक्तवर्ण विनिदिशेत्‌ । महाक्रौञ्चमिदं ज्ञेयं मध्यक्रौञ्त्रमिदं "जण २१ 
कनिष्ठं सर्वयज्ञेषु ठिद्यानाँ रूप्तमुत्तमए । अथापरं प्रवक्ष्णमि सर्वतन्त्रमतं क्रमात्‌ ॥२२ 
रक्तपीतं रक्तपीतैः कुर्यात्पुच्छचतुष्टयम्‌ । पूर्वादिक्रमयोगे तु एद्दान्ते धरणीतले ॥२२ 
सुलिखेन्मूलसंलग्ने बहिष्कोणचतुग्टराए । कनिष्ठेइब्टकुल कुर्यात्पुच्छ कुर्याच्चतुर्विधम॥२४ 
त्रिवृत्तं देच्टयेत्एश्चात्सितरक्तासितेः क्रमात्‌ । दुष्ट जन्मशतोद्भूतं पापं नाशयते धुवम्‌ ।(२४ 
घीतं वा विलिखेद्विप्रा नश्यन्ति सकलापदः ¦ अन्तश्चक्रं बहिश्रक्रं क्षेत्रे च प्रतिदर्शनम्‌ ॥२६ 
तस्य ङल्पशतोद्‌ भूतं पापं नाशयते ध्रदम्‌ । मयूर वृषं चैव सिहं क्रौञ्चं च वै »पिम्‌ 11२७ 
प्रमादाद्वा गृहे क्षेत्रे यक्षाग्रे चापि भो द्विजाः । उत्थाय वदनं फुर्याद्ब्रह्महत्याशतं दहेत्‌ ॥२८ 
पोषणात्कोतिमाप्रोति दर्शनात्पापविच्युतिः । दर्शनाद्दर्धते लक्ष्मीरायुर्वृद्धिश्च जायते ॥ 

अपुरो ब्रह्मणो मूतिर्वृषभश्च सदाशिवः । सिंहे च सस्भवेदूर्गा वैव्णवो विधिरुच्यते ॥३० 
क्रौञ्चो नारायणो देवो च्या ध्रस्त्रिपुरसुन्दरी । कलिका कृष्णव्या ध्रश्चलक्ष्रोश्चित्रकपोतकः । ३ १ 
स्नातः पश्यति प्रत्दाह्व ग्रहहोषो न जायते । तस्मात्प्रयत्नतो सूत्वा धारयेत्पोषयेद्गहे ॥। ३२ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि मण्डले मण्डलेष्वपि । रजोद्रव्यप्रमाणं च यथोक्तं यत्नवर्जनम्‌ ॥३३ 
तण्डुलोत्थं यवोत्थं वा वर्ज्यं मकररोपणम्‌ । यद्वाल्यश्रावणे जातं हैंगुलं गन्धकं तथा ॥३४ 


भाग में शुक्ल वर्ण रखना चाहिए ।२०। दक्षिण और उत्तर भाग में रक्तवर्ण से सुशोभित करने पर उसे 
महाक्रौंच के नाम से कहा जाता हे । मध्य क्रौंच भी बता रहा हूँ सुनो ! जो समस्त यज्ञों के कनिष्ठ 
विद्याओं में श्रेष्ठ सातवा और सभी तंत्रो में स्वीकृत एक या (दूसरे) के समान है (बता रहा 
हैँ) ।२१-२२। रक्त और पीत वर्ण से उसकी चार पूँछे लाल-पीली बनानी चाहिए । जो फूर्वादि दिशाओं 
के क्रम से पृथिवी पर पत्रों के अंत में रहती है ।२३। मूलभाग से मिले हुए बाह्र के चार कोने भी सौन्दर्य 
पूर्ण बनाने चाहिए । कनिष्ठ में आठ कुल (समूह) पंच में चार प्रकार की रचना होती है ।२४। पश्चात्‌ 
क्रमशः श्रेत रक्त एवं कृष्ण इन तीनों रंगों से तीन वृत्तों को आवेष्टित करके उसकी सौन्दर्य पूर्ण रचना 
होती है, जिंसके दर्शन मात्र से सैकड़ों जन्म के संचित पाप समूह निश्चित नष्ट हो जाते हैं।२५। 
विप्रवृन्द ! उसकी पीत वर्ण से रचना करने से सम्पूर्ण आपत्तियाँ शान्त होती हैं । एवं भीतरी तथा बाहरी 
चक्र के निर्माण तथा क्षेत्र में उन प्रत्येक के दर्शन करने से सैकडों कल्पों के जन्माजित पाप निश्चित नष्ट 
होते हैं, द्विजगण ! मयूर, वृषभ, सिंह, क्रौंच और कपि को प्रमादवश घर क्षेत्र अथवा वृक्ष के अग्र भाग पर 
स्थित खकर उन्हें उठकर वंदना करने से सैकडों ब्रह्मा हत्या के पाप भस्म हो जाते हैं।२६-२८। उनके 
भाषण करने से कीति, दर्शन से पाप-नाश, तथा लक्ष्मी और आयु की वृद्धि होती है ।२९। मयूर, ब्रह्मा की 
मूर्ति, वृषभ (बैल) सदाशिव को मूर्ति, सिह में दुर्गा की मूर्ति प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है, यह वैष्णव विधान 
कहा जाता है ।३०। क्रौंच, नारायण व, बाघ, त्रिपुर सुन्दरी, काले वर्ण के वाघ, कालिका, लक्ष्मी चित्र 
विचित्र वर्ण के कपोत (कबूतर) के दर्शन, स्नान के उपरांत प्रतिदिन करने से ग्रहदोष नहीं उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए अपने घर में इन्हें रख कर प्रयत्न पूर्वक पोषण करना चाहिए । ३ १-३२। इसके उपरांत मंडल 
तथा मण्डलो में रज (चूर्ण) बनाने के लिए कितनी मात्रा में द्रव्य (जवा आदि) का रहना आवश्यक 
होता है मैं बता रहा हूँ सुनो ! चावल, जवा के रज चूर्ण, इसके लिए प्रशस्त हैं, पर वे मकर की संक्राति में 
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हरितालं सुभद्रं च सदा विघ्नं विवर्जयेत्‌ । हैमन्तिकोद्धवं यच्च सितपाषाणमेव च ॥३५ 
काञ्चन्याश्च प्रभेदं यच्छस्तं शुक्लगुणं द्विजाः । शेफालिवृत्तं निशया अतसीकुसुमानि च ॥३६ 
किशुकस्य च पुष्पाणि शस्तं पोतं गुणं भवेत्‌ । नागजं गैरिकं चैव कुसुम्भकुरुमानि च 11३२७ 
कुंशीतं गुडकं चैव मञ्जिष्ठां पञ्चरड्राकम । विज्यापत्रकं चैद बिल्वपत्रं तथैव च ॥३८ 
पुनर्नदाथाः पत्रं च केशरस्य बकस्य च । कृष्णपाषाणकं चैव ङृष्णाञ्र समयूथकम्‌ । ३२९ 
नागपाषाणकं चैद पुन्नागं दग्धपञ्चकम्‌ । शङ्खचर्णं लोहविष्ठां नागविष्ठां च दर्जयेत्‌ ॥४० 
कपूर कुङ्कुमं चैव रोजनारोचनां श्रयेत्‌ । यवशालीयकैर्भिन्नं शुक्लं ८ कारयत्युधीः ॥४ १ 
लरकां च यदि गृह्लीयात्तद्‌ भजित्वा प्रदापयेत्‌ । आकाशं पृथिवीं चैव भौमं रामं तथा शनी ॥४ 

धरणीं सदनस्थाने पञ्चच विभजेद्वहिः ! पद्ममुल्लिख्य प्रथमं काणकां तदनन्तरम्‌ ॥४३ 
त्जन्यसध्ययूर्दोत्थं विभजेद्वा समाहितः । तर्जन्यङ्गुष्ठयोगैर्वा तृणमारभ्य यद्भवेत्‌ ॥४४ 
तृणमारभ्य सामान्ये शक्तो वा मध्यमारितः ! राक्षसादिप्रतिष्ठायां ग्रहपक्षेग्रिमादितः ।१४५ 
अङ्गुल्यग्रे च विभजेत्सर्वकामार्थसिद्वये । प्रतिष्ठायां ग्रहमखे करम्येषु परिवजयेत्‌ ॥४ 

सुभं मण्डलं यक्ष्ये शुभदं शुभमारिशेत्‌ । अतः सुभद्रमुहिष्टं स्वर्गमोक्षप्रदायकम्‌ ।।४७ 
सार्धहस्तेन मानेन कुर्यान्मण्डलमुत्तमस्‌ । चतुर्विशाङ्गुलेः पूर्णं सर्वत्र हस्तमादिशेत्‌ ॥४८ 


बोये न गये हों, बाल्य श्रावण में उत्पन्न हिगुल (रक्त वर्ण के द्रव्य व पदार्थ) गंधक, हरताल, एवं सुभद्र 
विक्लकारक होने के नाते सदैव इनके त्याग आवश्यक होते हें । हेमन्तऋतु-कालीन उत्पन्न श्वेत पाषाण 
(पत्थर) काञ्चनमय पाषाण के भेद जो प्रशस्त एवं शुक्लवर्ण के हों तथा द्विजगण ! शरीफा, हल्दी, 
अतसी (अलसी) के पुष्प, पलाश पुष्प पीतगुण प्रशस्त बताये गये हैं पर्वतीय ऊँचाई सुवर्ण, कुसुम के पुष्प, 
कुशीत, गुडक, मजीठ, विजया, बेल, गदहपुन्ना, केशर, और वक के इन पाँचों के पत्ते, कालापत्थर, 
कालाक्रम, समयूथक, नाग पाषाण, पुन्नाग, दग्धपंचक, शंख के चूर्ण, लोहे तथा शीशे के चूर्ण त्याज्य हैं 
।३३-४०। कपूर, कुंकुम, रोचना, जवा और चावल के चूर्ण से पृथक्‌ किसी अन्य वस्तु से उसे शुक्ल वर्ण 
बनाना चाहिए, विद्वान्‌ को यदि लाक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता हो, तो उसे भूनकर ग्रहण कर सकते 
हैं । आकाश, पृथिवी, भौम, राम, शनी, इन पाँच के निमित्त पृथिवी के बाहरी भाग में विभाग करना 
चाहिए । पहले कमल का निर्माण करके पश्चात्‌ उसकी कणिका बनानी चाहिए ।४१-४३। तर्जनी एवं 
मध्यमा के क्रम से सावधान होकर विभाजन करे, उसी भाँति तर्जनी और अंगूठे के द्वारा किसी तृण से 
उसके मध्यम भाग की प्रथम रचना करनी. चाहिए, यह विधान राक्षसों आदि के प्रतिष्ठा में कहा गया है, 
और ग्रहों के हवन में प्रथम अग्नि से प्रारम्भ किया जाता है ।४४-४५। ग्रह यज्ञों में समस्त कामनाओं के 
सिद्ध्यर्थ अंगुली के अग्रभाग से रचना की जाती है, काम्य कमो में नहीं ।४६। शुभदायक सुभद्र नामक 
मण्डल विधान, बता रहा हूँ, जो स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करता है ।४७। डेढ़ हाथ का उत्तम मण्डल बनाना 
चाहिए, सभी स्थान चौबीस अंगुल के ही हाथ (मान) के होते हैं ।४८। सहस्रो के मध्य में भी कर्ता के ही 
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कतुर्मध्यसहस्रस्य मध्यमा मध्यपर्वणि । मध्यमा दीर्घमानेन भानाड्गुलसिति स्मृतम्‌ ॥४९ 
रेखाद्वयान्तरं यच्च मलरेखां न चाश्रयेत्‌ । व॒द्धाङ्गुष्ठनखद्वन्द्रं मःनाइगुलमथापि वा ॥५० 
मध्ये निबध्य शंकु च मुष्टिबाहुप्रमाणतः । त्रिव॒त्तं कायरेन्मध्ये ज्येष्ठात्तरकनीयसम्‌ ॥५१ 
प्रकल्पय कणिकादीनि मध्ये चाष्टदलं लिखेत्‌ ¦ बहिश्वार्कदल कुर्यादर्गानां क्रमदेण तु ॥५२ 
पञ्चमं श्वेतवर्णन दहिः कुर्यात्त्रिवेष्टनस्‌ । सितपीतारुणं कुर्यात्पश्चाद्वे राङ्गुलान्तरे ॥५३ 
वेष्टयेच्छ्क्लवणेन मध्ये कल्पलतां लिखेत्‌ । सुभद्रं नण्डलात्पूर्वं सर्वताभद्रकं "एणु ॥५४ 
सर्वकार्येषु यज्ञेषु सर्वकल्याणमाञ्गुयात्‌ । मण्डलं सर्वतोभद्रं सर्वयज्ञेषु पुष्टिर्‌ ॥५५ 
साधकानां हिताथाय इश्वरेणैव भाषितम्‌ । चतुविशत्यड्गुलेन हरतः प्रथमतो भवेत्‌ ॥५६ 
कोणे सूत्रद्यं दद्यान्मध्ये सूत्रद्वयं पुनः । ततो मत्स्यान्विरचयेत्कर्णे सूत्राणि साधकः ॥५७ 
चतुः सुतं पातयेच्च पूर्ठापरविभागतः ¦ पुनदंधायाच्चतुःसुत्रं कर्णसत्र पुनर्ददेत्‌ ॥५८ 
शतद्वयपदं यावत्दट्पञ्चाशाधिकं तथा ! पातयेच्च तथा सूत्रमेवं सप्तदशं अवेत्‌ ।!५९ 
ऊर्ध्वपड्क्त्यां पदयुगं चाद्ये पदचतुष्टम्‌ । द्वारपार्श्ड भ्वेद्यावहुन्तपङ्क्त्या पदत्रयम्‌ ॥६० 
रेखां सर्वत्र शुक्लेन रचपेद्यद्षियोत्तरः ¦ पङ्कजं शुक्लवर्णेन वैष्णवो यागकर्मणि ॥६१ 
शक्तियोगे भदेद्रक्तं शैवे पीतं विनिदिशेत्‌ । प्रतिष्ठासु च सर्दासु शुक्लमेव प्रशस्दते ॥६२ 


अंगुल्यादिमान ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उसके मध्यमा अंगुली के मध्यपर्व (गाँठ) द्वारा उसके 
दीर्घमान को ही अंगुल मान बताया गया है ।४९। दोनों रेखाओं के मध्य भाग को मूल रेखा के आश्रित न 
रखना चाहिए । वृद्ध के अँगूठे के दोनों नख एवं अंगुल भी मान के खूप में ग्रहण किये जाते हैं ।५०। मुठ्ठी 
बँधी हाथ के प्रमाण से मध्यभाग में एक शंकु (कील) स्थित कर तिवृत्त (तीन ऊँची नीची रेखा) बनाये, 
उस समय कनिष्ठा और उसकी बड़ी अंगुली भी वहीं स्थित रहनी चाहिए । कर्णिका आदि की रचना कें 
उपरांत मध्य भाग में अष्टदल (कमल) की रचना करके बाहरी भाग में भी क्रमशः रंगों द्वारा अर्क दल 
का निर्माण करे ।५ १-५२। पाँच की रचना श्वेत वर्ण द्वारा एवं बाहरी भाग में तीन प्रकार के वेष्टन श्वेत, 
पीत और रक्त वर्ण के द्वारा पश्चात्‌ चार अंगुल व्यवधान में अधिष्ठित कर श्वेत वर्ण द्वारा कल्पलता की 
रचना करे । अब मैं (तुम्हें) सर्वतोभद्र मण्डल बता रहा हूँ, सुनो ।५३-५४। सर्वतोभद्र मण्डल समस्त 
कार्यो एवं यज्ञो में सम्पूर्ण कल्याण और पुष्टि प्रदान करता है ।५५। साधकों के हितार्थ इसे ईश्वर 
(शिव) ने स्वयं बताया है । इसमें सर्वप्रथम चौबीस अङ्कुल का हाथ ग्रहण करना चाहिए । साधक 
सर्वप्रथम कोने के भाग में दो सूत्र फिर मध्यभाग में दो सूत्र से अंकित कर कर्णभाग में मत्स्य और सूत्रों की 
रचना करनी चाहिए ।५६-५७। पूर्वापर विभाग करके चार सूत्र से दो बार अंकित कर पुन: कर्णसूत्र से 
अंकित करे ।५८। इस प्रकार उसमें दो सौ छप्पन कोष्ठ होते हैं। और सत्रह बार सूत्र से अंकित किया 
जाता है । ऊपरी भाग तथा आदि में चार स्थान और द्वार के पार्श्व भाग में बत्तीस कोष्ठ होते हैं जो तीन 
स्थानों में बनाये जाते हैं ।५९-६०। यज्ञ के कर्मो में वैष्णव को सर्वत्र श्वेत वर्ण की रेखा एवं कमल का 
निर्माण करना चाहिए ।६ १। शक्ति की उपासना में रक्तवर्ण, शैवयाग में पीत वर्ण एवं सभी प्रतिष्ठा कर्मो 
में शुक्ल वर्ण प्रशस्त बताया गया है ।६२। चौथाई भाग में मतानुसार पीत वर्ण की कणिका का निर्माण, 
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पोतेन काणका कार्या चतुभगिन मानतः । शुभं चकोरावस्थाने तापयित्वा विचक्षणः 1६२३ 
कणिकामुलमारम्य रेखाः षोडश कल्पयेत्‌ । रेदानूले भवेच्छुक्ल मध्ये रक्तं निपातयेत्‌ !1६४ 
अग्रे पीतं भवेदेवं कृत्वा पङ्कजवेष्टनम । शुभ्रवर्णेन तहद्यात्पीतवर्णेन सर्वतः ॥६५ 
सध्ये रक्त भवेत्तच्च एवं षोडशकल्पयेत । कोणेषु रक्तं दद्याच्च पद्म क्षेत्रेषु निदिशेत्‌ । ६६ 
शुक्लेन पीठगात्राणि पीठकोणे पदत्रये । पीतवर्णेन रचयेदिद्रधा पङ्क्तिद्वये तथा ६७ 
शुक्लेन रच्येत्पादौ पुनः पीतादिवर्णकैः । यिद्रं सुशोभनं कार्यं तत्र कल्दलतां न्यसेद्‌ ॥ ६८ 
मानं कल्पलतायास्तु द्वयङ्गुलं परिकौतितम््‌। द्वे द्वे शस्तं च भ्रमण शङ्खावर्तक्रमात्त्रयम्‌ ॥६९ 
ग्रन्थौग्रन्थो पुष्पफले नानावर्णेन भावयेत्‌ । नानाएशुगणेर्युक्त नानापक्षिगणैर्युतस्‌ ॥७० 
वैष्णवे गारुडं शस्तं शैवे कीशव्॒ष लिखेत्‌ । शाक्ते व्याघ्र तयैशे च शरभं हरिमालिखेत्‌ ।।७१ 
शोभां पीतेन रचयेदूपशोभां च पीतकैः । कोणेषु कृष्णदर्णेन बहिः स्याद्वेष्टनत्रयम््‌ ॥७२ 
शुक्लपीतारुणैः कार्य मण्डलं स्यान्मनोरमम्‌ । सर्वतोभट्रसपरं सवसिद्विप्रदायकम्‌ ।!७३ 
रःचज्ञानमयं शुद्धं धर्मकानार्थदायकम्‌ । चतुरस्र सयं कृत्वा दिग्भ्यो द्वादशधा द्विजाः ॥७४ 
च्ातयेत्तत्र सुत्राणि कोष्ठानां दृश्यते शतम्‌ । चतुश्चत्वा रशदाां पश्चात्षट्‌ त्रिशदम्बुजम्‌ ७५ 


जो शुभ एवं चकोरावस्थान में तप्त की गई हो, बुद्धिमान्‌ को करना चाहिए ।६३। कणिका के मूल भाग 
से आरम्भ कर उस प्रकार की सोलह रेखाओं के निर्माण करने चाहिए जो उसके मूल भाग में शुक्ल वर्ण, 
मध्यमभाग में रक्तवर्ण, एवं अग्रभाग में पीतवर्ण से सुसज्जित हो । इसी भाँति कमल के आवेष्टन करना 
बताया गया है । सोलह की ही रचना भी बतायी गयी है जिनके मूल भाग में श्वेत वर्ण, मध्य में रक्त वर्ण 
और समस्त भाग में पीत वर्ण सुशोभित रहता है । कोण भाग में रक्त वर्ण से सुशोभित करे क्षेत्रों में इसी 
भाँति के मान के निर्माण बताये गये हैं ।६४-६६। पीठासन के समस्त भाग शुक्ल वर्ण द्वारा और उसके 
कोण के तीन स्थानों में पीतवर्ण से दो भाँति की रचना दो व्यक्तियों में करनी चाहिए ।६७। शुक्ल वर्ण से 
दोनों चरण तथा पीले आदि वर्णो से सौन्दर्य पूर्ण चित्र की रचना करके वहाँ कल्पलताओं को सुशोभित 
करना चाहिए ।६८। कल्पलता का मान दो अखुल का बताया गया है, जिसमें शंखादर्त (शंख की भाँति) 
तीन-तीन रेखा दो बार की गयी हो ।६९। उसके प्रत्येक ग्रन्थियों (गाठों) में भाँति-भाँति के पुष्प-फल 
सुसज्जित करके अनेक भाँति के पशुगण और पक्षियों से उसे सुशोभित करना चाहिए ।७०। विष्णु भाग 
में गरुड़ की प्रतिमा शिव यज्ञ में कीश वृष, शक्ति (दुर्गा) यज्ञ में वाघ, एवं ईश के यज्ञ में शंरभ हरि की 
मूति प्रशस्त बतायी गयी है ।७१। उसके बाहरी भाग को पीतवर्ण प्रान्त भाग भी पीतवर्ण और कोण 
भागों को काले रंग से सौन्दर्य पूर्ण करके उसके तीन वेष्ठन बनाने चाहिए । इस प्रकार उस मण्डल को 
शुक्ल, पीत तथा रक्त वर्ण द्वारा अत्यन्त मनोरम बनाना बताया गया है इसे ही समस्त सिद्धि प्रदान करने 
वाला दूसरा सर्वतोभद्र कहा गया है। जो सम्पूर्ण ज्ञानमय, शुद्ध और धर्म, अर्थ, एवं कामनाओं को सफल 
करता है। द्विजवृन्द ! प्रत्येक दिशाओं में क्रमशः चौकोर कोष्ठ बनाने के लिए बारह बार सूत्रों को उठाना 
और रखना पड़ता है, जिससे सौ कोष्ठों का निर्माण हो जाता है । चौवालिस आदि में तथा छत्तीस कोष्ठ पीछे 
भाग में रहते हैं ।७२-७५। पीठासन पर कोष्ठों के निर्माण करते समय पंक्तियों से वीथिका (गली की 
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कोष्ठं प्रकल्पयेत्पीठं पङ्क्त्या चैवात्र वीथिकाम्‌ । द्वारशोभे ययाएूर्दभुपशोभं च दृश्यते ॥७६ 
अवशिष्टैः पदैः कुर्यात्सद्धिस्तन्त्राणि न्त्रवित्‌ । विदध्यात्पुर्दवच्छेषमेवं वा मण्डलं भवेत्‌ ॥७७ 
पूर्वोक्तमण्डले विद्वन्धरणीसदनं बहिः । मध्ये कल्पलता कार्या बहिष्कोणेषु सत्तमाः ॥७८ 
गुलरलीतूर्यवर्णेन महामत्त इति स्मृत. । शोभोपशोभे शोभाग्रां कुयाहै मण्डलं भवेत्‌ ॥७९ 
एतद्धि सर्वतोभद्रं राशियुक्तमतः परस्‌ । शतपत्रं ठज्चनाभं बिम्बनाभं सहस्रकम्‌ 1८० 
गजाह च गजाकारं मध्ये सु समलड्कृतम्‌ । चनुश्चन्द्रे चन्द्रबिम्ब-चन्द्रकान्तमुदाहृतस्‌ !!८ १ 
बहिद्वादशभिः सूर्य: सूयाक्रान्तं प्रकीतितम्‌ । शेखर) त्रियुटं चैव शतपदं च प्रक्रमात्‌ ॥८२ 
सहस्रमेव विएन्द्राः पद्यान्ते यस्य स्वस्तिर्कस्‌ । स्वस्तिकं तद्भवेद्रिप्रा: पुष्करं वप्त्रसम्सतस्‌ ।!८३ 
चिन्तामणि कुङ्कुमांशं खातं च हरिवल्लभम्‌ ! पर्चासहासदस्थं च पर््चासहासनं विदुः ८४ 
तद्वदूषासनं ज्ञेयं शिखिरूपं शिखिध्वजम्‌ । नारसिहं पद्मगर्भ कपोतारयं तथा भवेत्‌ ॥८५ 
गारुडं मेरुगर्भ च नीलकण्ठ कराकृतिम्‌ । रातक्रतुगजारूढं श्रीबिम्बनवसुत्रकस्‌ ॥८६ 
अष्टा्रमष्टकःणायं बाहः पदावनं कृतम्‌ । कामद्वयेन पुटितं सहस्र यद्मदेष्टितम्‌ ॥८७ 
त्र्यत्रगर्भ पङ्कजं च अ्यक्त तत्परिकीतितम्‌ । अष्टपत्राणि वै मेरुं सुमेरु तद्विपर्यय ।।८८ 


पा 


भाँति) की भी रचना हो जाती है । सौन्दर्यपूर्ण दरवाजे की प्रान्त भूमि भी मनोरम दिखायी पडती 
है ।७६। मन्त्रवेत्ता को शेष स्थानों में तन्त्रों की रचना पूर्व की भाँति करनी चाहिए, इस प्रकार मण्डल की 
रचना बतायी गयी है ।७७। विद्वन्‌ ! पूर्वोक्त मण्डल के बाहरी भाग में पृथ्वी गृह, मध्य में कल्पलता, और 
“उसका बाहरी कोण भाग चौथे वर्ण गुलाली से सुसज्जित किया जाता है, उसे महामत्त कहते हैं । उसके 
भीतर, बाहर एवं प्रान्त भागों को मनमोहक सौन्दर्य प्रदान करने से वह मण्डल बन जाता है, इसे ही 
राशि युक्त सर्वतोभद्र कहते हैं, इसके अतिरिक्त शतयम, वप्त्रनाभ, बिम्बनाभ एवं सहस्र नामक मण्डल 
भी बताये गये हैं ।७८-८०। गजनामक मण्डल की रचना हस्ती की भाँति ही होती है, उसके मध्य भाग 
पूर्ण समलंकृत रहते है, चन्द्रविम्ब नामक मण्डल में चार चन्द्र की रचना होती है, उसके मध्य भाग पूर्ण 
समलंकृत रहते है, चन्द्रबिम्ब नामक मण्डल में चार चन्द्र की रचना होती है, उसे चन्द्रकान्त भी कहते 
हैं ।८ १। बाहरी भाग में बारह सूर्यो की रचना करने से सूर्याक्रान्त मण्डल होता है । इसी भाँति क्रमश: 
शिखर वाले, त्रिपुट, और शतपत्रनामक मण्डल बताये गये हैं ।८२। विप्रेन्द्रवून्द ! इसी प्रकार सहस्र 
नामक मण्डल, जिस कमल में प्रान्त भाग में स्वस्तिक का अंक सुशोभित हो वह स्वस्तिक और पुष्कर की 
भाँति वस्त्र नामक मण्डल भी बनाया जाता है ।८३। चिन्तामणि, जिसमें विशेष कुकुमांश रहता है, खात 
(गढ्ढे वाला), हरि वल्लभ, पाँच सिंहासन वाला, पंच सिंहासन, उसी भाँति का वृषासन, मोर की भाँति 
शिखिध्वज, नारसिंह, पद्मगर्भ, तथा कपोतास्य (कबूतर की भाँति मुख वाला) आसन बताया गया है । 
मेरुगर्भ गरुड़, मनुष्य की आकृति की भाँति नीलकण्ठ, एवं इन्द्र की ऐरावत हाथी पर स्थित नवसूत्र धारण 
किये भी बिम्ब नामक मण्डल बनाया जाता है, जिसमें आदि भाग में अष्टकोण और बाहरी भाग में कमल 
समूह की रचना कर दो कामनाओं से संतुष्टि रहता है । सहस्रनाभ कमण्डल, कमलो से घिरा रहता हे । 
त्रिकोण गर्भित कमल को ही त्रिकोण कहा गया है। उसी भाँति आठ पत्ते. वाले को मेरु और 
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महामझहातेरुपृष्ठं शतत्रयच्छदैवतम्‌ । छिद्रव्यक्तिं प्रवक्ष्यामि यथा मानेन भो द्विजः ॥८९ 
वसु दिण दिंशकैश्वेव चत्वारिं शत्‌ शतार्धकम्‌ ' दण्डिश्रवणसम्पन्नमाकाशं वसुसम्मितम्‌ ॥९० 
शतविंशाधिक चैव दलानि तदनन्तरम्‌ ¦ शुक्लरक्तं चाष्टवाणैबिम्दोष्ठं परिप्रयेत्‌ !!९ १ 
शुक्लेन पद्धुजे तत्र पश्चात्कुर्यात्त्रिवेष्टनम्‌ । शतपत्रमथों वक्ष्ये बिम्बराजेति कथ्यते ॥९२ 
स्थाण्डले कुशहस्तै च पूर्ववद्देष्टेयेत्कतमात्‌ ¦ बसु पञ्चकला पञ्धविंशकं तन्नपद्रकात )॥९३ 
चत्वर्ररशत्ततः यश्चादष्टोत्तरशतं भवेत्‌ । शुक्लं शोणं तथा पीतं इयामशुक्लैरनन्तरन्‌ ९४ 
विलोमे टलसन्धीनि शाक्ते शैवे तु षट्पुरए । वेष्टयेत्पञ्चवर्णेत शुक्लादीनि समन्ततः !! ९५ 
रक्तपीतैः समास्तीर्य कोणाञ्शुक्लेन पूरयेत्‌ । स्थण्डिले तारहस्तेन अष्टहस्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥९६ 
घण्डलं बिंम्दराजस्य अषष्टोत्तरदतैर्वृतस्‌ । वसुपच्चशक्तिविंशच्चत्वारिंशच्छताईकम्‌ ॥९७ 
ञ्यृतपत्रं सुवृतं स्याएृत्तयुक्तं सबिल्वकम्‌ । चत्वारिशद्द्वयं चैव गगनेन समावृतम्‌ ॥९८ 
शतं विशाधिकशतं द्विशतं विंशमुत्तमम्‌ ¦ वेष्टनांसे च त्रिरातं प्रक्रमादथ वर्धयेत्‌ ९९ 
लवल्याभगथो व्ये साड्गहस्तप्रमाणतः ¦ दरवावशं कल्पयेत्तु चतुःसुत्राणि पातयेत्‌ । १०० 
दक्षिणोत्तरतश्चद तद्वदेव विजानीहि । पौतेन रतपुःटिता मध्ये शुक्लं विभाव्यते । १०१; 


उससे मेरु वाले को सुमेरु एवं तीन सौ दल वाले को महामेरु रुष्ट बताया गया हैं । विप्रेन्द ! मैं उसके द्विज 
के मान को भी बता रहा हूँ ।८४-८९। आठ, दश, बीस, चालीस, पचास, साठ, एवं एक सौ बीस, इतने 
दल शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण और आठ भाँति के वर्णो से सुसज्जित उसके बिम्बोष्ठ भाग की रचना की जाती 
है ।९०-९१। पश्चात्‌ शुक्ल वर्ण उस कमल का तीन बार आवेष्टित किया (घेर दिया) जाता है। 
अनन्तर शतमय नामक मण्डल बता रहा हूँ, जिसे बिम्ब राज भी कहा जाता है ।९.२। हाय में कुश लेकर 
उसे पूर्व की भाँति क्रमशः आवेष्टित करना चाहिए । आठ, सोलह, पच्चीस, चालीस और एक सौ आठ, 
इतने उसमें दल होते हैं, शुक्लवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण एवं उसके अनन्तर इयाम और शुक्ल वर्णो से दह 
सुसज्जित किया जाता है ।९३-९४। उसके दल की सन्धियाँ विलोम रीति से बनायी जाती है, शाक्त और 
शैव मण्डल में छः कोष्ठ बनाकर पाँच वर्णों से उसे सौन्दर्य पूर्ण आवेष्टित करके उसके चारों ओर शुक्ल 
आदि वर्णों से सुशोभित करना चाहिए ।९५। रक्तवर्ण और पीत वर्ण को समान भाग से उस पर रखकर 
उसके कोण भाग को शुक्ल वर्ण से भूषित करना चाहिए, इस प्रकार स्थंडिल (भूमि) में विस्तृत आठ हाथ 
की उसकी रचना की जाती है।९६। यह बिम्बराज नामक मण्डल आठ, सोलह, बीस, चालीस, और 
पचास, इतने दलों से मण्डित रहता है ।९७। तीन ऋतुपत्र, सौन्दर्यपूर्ण गोलाकार, वृत्त और विल्वक ' 
समेत एवं अस्सी मण्डलों से घिरा रहता है । सौ, एक सौ बीस, दो सौ बीस, एवं आवेष्टित करने के लिए 
तीन सौ दल, इस प्रकार क्रमश: इसकी वृद्धि की जाती है ।९८-९९। इसके अनन्तर लवल्याभ (लवली 
वृक्ष की भाँति आकार वाले) मण्डल की व्याख्या बता रहा हूँ, जिसका आकार प्रकार डेढ़ हाथ का बताया 
गया है उसमें उन्तीस कोष्ठ होते हैं, उसकी रचना के लिए चार स्थान सूत्रों से अंकित करना पड़ता 
है ।१००। दक्षिण उत्तर में उसके आकार प्रकार की पीतवर्ण द्वारा रचना करते हुए मध्य भाग में! शुक्ल 
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ग्रहपक्षेक्षपीतेन मध्ये रक्तं प्रतिष्ठितस्‌ । सर्वा रेखाश्च शुक्लेन पौष्टिके पीतभादिशेत्‌ ॥१०२ 
सशान्तिके न योक्तव्यं कामे रक्तं विनिदिशेत्‌ । मध्ये तु पङ्कजं रक्तं युग्मे सोमस्य पङ्कजम्‌ ।। १०३ 
शुक्लवर्णेन तत्कुर्यात्पोतवर्णमुदस्य च । ऐशान्यां क्तोत्तरे शागे गुरो पीतं ठु पडूजम्‌ 1११०४ 
पूर्वस्यां दिशि शुक्रस्य पडकजं शुभ्रवर्णकम्‌ । वारुणे तु शनैः कृष्णं नैऋत्यां धूस्रवणकम्‌ १४१०५ 
राहोः प्रकल्पयेत्तच्च केतोरपि नियोजयेत्‌ । वायव्यां दिशि संयोज्य पङ्कूजं त्रिलिखेततः ॥। १०६ 
दिलोमे दलसन्धीनि पृरयत्सुविचक्षणः । बहिः प-्चरजैः कार्यं युवडुर्गविभुषितम्‌ !। १०७ 
पूर्वपश्चिमदिग्भागे शुक्लं स्याद्द्वारदेशतः ¦ दक्षिणोत्तरदिग्भागे रक्तमेव प्रशस्यते ॥।१०८ 
त्रिस्थाने सममध्ये च द्वादशाङ्गुलप्रक्रमात्‌ ! द्विहस्तादावङ्गुलेन वद्धयेत्तद्विभारतः ॥ १०९ 


वद्वान्जसण्डसं ज्ञेयं चतुःस्वस्तिकमूवितम्‌ ।१११० 
इति श्रीभदिष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे क्रौड-चमानवर्णनंनाम द्वितोयोष्ध्यायः ।२ 
अथ उृतीयोऽध्यायः 
सुल्यकथनवणनस्‌ 
सूत उवाच 


नः कुर्याहक्षिणाहीनं मानहीनं न कारयेत्‌ । अमानेन हतो यज्ञस्तस्मान्मानं प्रशस्यते ॥ १ 


वर्ण से सुशोभित करना चाहिए ।१०१। ग्रहों के उद्देश्य से मण्डल बनाने में पीत वर्ण का प्रयोग किया 
जाता है, केवल मध्य भाग रक्त वर्ण से सुशोभित होता हे । किन्तु समस्त रेखाएँ शुक्ल वर्ण से सुसज्जित 
की जाती हैं, और पौष्टिक-कर्मो में पीत वर्ण से वह सुशोभित होता हे । १०२॥ शांति-कर्म के अतिरिक्त 
काम्य-कर्मो में रक्‍त वर्ण से अलंकृत करना बताया गया है, मध्य में रक्तकमल और युग्म में चन्द्र कमल 
शुक्ल वर्ण से विभूषित करना चाहिए । उत्तर भाग के ईशान कोण में वृहस्पति के उद्देश्य से पीत कमल 
की रचना की जाती है।१०३-१०४। उसी प्रकार पूर्व दिशा में शुक्र के लिए धवल वर्ण के कमल पश्चिम 
दिशा में धूएँ के समान कृष्ण वर्ण के शनि, एवं वायु कोण में राहु और केतु की प्रतिमा के लिए कृष्ण वर्ण के 
कमल की रचना करनी चाहिए ।१०५-१०६। उसके विलोम में दलसन्धियों को विद्वानों को मनमोहक 
बनाना चाहिए, उसी भाँति उसके बाहरी भाग में पाँच वर्णों (रंगों) द्वारा जवा के दुर्ग भी ।१०७। 
दरवाजे के पूर्व पश्चिम भाग में शुक्ल वर्ण एवं दक्षिण उत्तर भाग में सौन्दर्यपूर्ण बनाने के लिए रक्त वर्ण 
प्रशस्त बताया गया है ! १०८। तीन स्थानों में बारह अंगुल के क्रम से जिसका मध्य भाग समान रहता है 

दो हाथ में एक अंगुल की वृद्धि विभागानुसार की जाती है, इस प्रकार चार स्वस्तिकाओं से विभूषित पाँच 
कमल मण्डल का निर्माण करना चाहिए । १०९-११० 

श्रीभविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के दूसरे भाग में क्रौञ्चमान वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त।२। 


अध्याय ३ 
सुल्यकथन का वर्णन 
सूत बोले-दक्षिणाहीन और मानहीन यज्ञ कभी न करना चाहिए, क्योंकि मानहीन यज्ञ नष्ट 


८८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


यस्य यज्ञस्य यन्मानं तत्तु तेनैव योजयेत्‌ । अमानेन कृते सर्वे व्रजयुर्नरक पुनः ॥२ 
आचार्यहोतृत्रह्माणो विधिज्ञः सहकर्तृकः । यस्य यज्ञे पापकश्व जातिहीतः प्रवेशयेत्‌ ॥।३ 
अशीतिभिर्वराटैश्च पण इत्याभधीयते । तैस्तु षोडशभिज्ञेयं पुराणं सप्तभिस्तु तैः ॥४ 
राजतैश्चाष्टिः स्वर्णं यज्ञादौ दक्षिणा स्मृता । महाराने द्विसौवणं दूपे स्वर्णार्धमेद 'च ॥५ 
दुल्यस्यासलकीरागे सुवर्णेकं प्रचक्षते । यकृल्लोके च रावर्ण लक्षे स्दर्णचतुष्टयन्‌ ६ 
नवमे कोटिहोमे च देटतानां च स्थापने ! प्रासादस्य समुत्सर्गे अष्टादश सुवर्णकाः ७ 
तडागे पुष्करिण्यां च अर्धार्ध परिकोतितम्‌ । महादाने च दीक्षायां व॒ुयोत्सर्ग च सत्तमाः ॥८ 
जीवतश्च वृषोत्सर्गे गयाश्राद्धे तथैव च । अवित्तसाध्यमानेन यज्ञं कुर्यात्कलौ युगे ॥९ 
दप्पत्योश्च वृषोत्सर्गे मानमेकसुदाहतम्‌ । बहुभिः क्रियमाणोऽपि याग एको रुहोत्तमैः ।। १० 
रज्ञः करग्रहे चैद दीक्षायां दानकर्मणि । अशीतिरत्तिकं स्वर्ण श्रवणे भारतस्य च॥११ 
ग्रहयागे प्रतिष्ठाय सुवर्णशतरत्तिकः ! लक्षहोसे चायुते च कोटथामेवं विधीयते ॥ १२ 
देवानां ब्राह्मणानां च दानं यस्य प्रकल्पितम्‌ । तस्यैव देयं तहानं साङ्गोपाङ्गं सदक्षिणम्‌ ।। १३ 
नानास्य किदिहातव्यं सङ्गभङ्गो भवेद्यतः । गुही तु कृत्वा यद्दानं तदा शस्य ऋणी भवेत्‌ ॥ १४ 


भ्रष्ट कहलाता है, इसीलिए मान की अधिक प्रशंसा की जाती है । १। जिस यज्ञ के जो मान बताये गये हैं 
उन्हें उन्ही मानों द्वारा समलंकृत करना चाहिए, अन्यथा उसके सभी मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती 
है ।२। आचार्य, होता, ब्रह्मा, विधान-वेक्ता और यजमान, इतने व्यक्ति यज्ञ के अंग माने जाते हैं ! जिस 
यज्ञ में किसी हीनजाति का पापी मनुष्य प्रविष्ट हा जाता है, उसे अस्सी कौड़ी वाले एक पण का दण्ड 
बताया गया है । उसीं भाँति के सोलह पण पुराण वाचक और सातपण सुवर्ण या चाँदी यज्ञ में सभी को 
दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, उपवन की प्रतिष्ठा में दो पण; कूप के निर्माण प्रतिष्ठा में आधा पण तुलसी 
और आमलकी याग में एकपण सुवर्ण, गर्भाधान में एकपण सुवर्ण, लक्ष मंत्र जप में चार पण सुवर्ण, नवें, 
कोटि संख्या के हवन, देवताओं की प्रतिष्ठा , और आसाद (मण्डल) के निर्माण-प्रवेश में अठारह पण 
सुवर्ण दक्षिणा बतायी गयी है ।३-७। सरोवर और पुष्करिणी की प्रतिष्ठा में आधे का आधा तथा 
सत्तम! महादान, दीक्षा, वृषोत्सर्ग में भी उतनी दक्षिणा होनी चाहिए ।८। जीवित व्यक्ति के लिए 
वृषोत्सर्ग एवं गयाश्राद्ध में अवित्तसाध्य यज्ञ करना कलियुग में कहा गया है ।९। दम्पति के वृषोत्सर्ग यज्ञ 
में एकमान बताया गया है, उसी प्रकार अनेक उत्तम व्यक्ति मिलकर एक यज्ञ का अनुष्ठान भी करें । १०। 
राजा को कर रूप में देने के लिए दीक्षा दान कार्य एवं महाभारत के श्रवण में अस्सी रत्ती सुवर्ण की दक्षिणा 
देनी चाहिए । ग्रहों के यज्ञ तथा प्रतिष्ठा में सौरत्ती, लक्षसंख्या, दश-सहस्र संख्या एवं कोटि संख्या की 
आहुति में भी उतनी ही दक्षिणा का विधान बताया गया है । ११-१२। देवताओं और ब्राह्मणों में जिसके 
लिए जो दान बताया गया है सांगोपांङ्ग दक्षिणा समेत वह दान उसी को समर्पित करना चाहिए ।१३। 
अनेकों की उपस्थिति में कुछ न कुछ देना ही चाहिए, अन्यथा उस माप द्वारा (दम्पति वियोग) 
जोड़ी”बिछुड जाती है । गृहस्थ जिस दान को करके नहीं देता है वह उसका ऋणी होता है। १४। 


द्वितीयभागे-तृतीयोऽध्यायः ८९ 


यज्ञेषु होमे यद्द्रव्यं काष्ठमाज्यादिकं च यत्‌ । तन्नायकस्य पुजायां द्रव्यमाहुचिनिमितम्‌ !। १५ 
अनादिदेवतार्चायां पुजास्नानादिकर्मणि । यस्यार्हणादिकं द्रव्यं तस्य देवस्य तद्भवेत्‌ ॥ १६ 
प्रत्यक्षं दक्षिणां दद्याज्ञदानव्रताटिके । अदक्षिणं नैव कार्य प्रकुर्याद्‌ दरिदक्षिणम्‌ ॥ १७ 
अतो दत्तं पुरा दत्तं दातव्यं चैव सम्प्रति । परस्वोदारबुद्धीनां सा सा हि दक्षिणा भवेत्‌ ॥ १८ 
दत्तानि विधिवत्पुंसां देददानानि यानि टि । दासौदारःगवादीनि मनसा यानि कहिचित्‌ । 

दातव्यान्यपि तान्येव कारयेत्परिरत्तनस्‌ । एकस्यानेकदानं च ददेत्कश्चित्पृथक्पथक्‌ !!२० 
वरणं च दादा जुर्याततन्त्रे कुर्याच्च दक्षिणास्‌ । रत्नस्द दक्षिणा देया काञउचन समुदाहृतम्‌ ॥२१ 
काञ्चनस्य भवेद्रौय्यं रोप्ये काञ्चनमुद्विशेट्‌ । भुमेभमिर्द क्षिणा रयाद्वस्त्रस्य वस्त्रद। क्षणा ॥२२ 
पानीयस्य तु. पानीय ब्रोहीणां व्रीहिदक्षिणा । गजस्य दक्षिणा छागो हृरश्वस्य मेष ईरितः ॥२२३ 
पशुनां च चतुष्पादा देवस्य देददक्षिणा । यज्ञो मानस्य षड्भागो द्विगुणः परिकीतितः ॥२४ 
आचार्यस्यैव भागेकं यजमानः प्रदास्यति । यापकैरतु च कलत्राणां भागैक तदनन्तरस्‌ ॥२५ 
पात्राणाभृत्दिनादीनां भागत्रसमुराहतम्‌ । सर्वसत्त्वस्य भागैकं स्वल्पं चेच्छिष्टयोरवात्‌ ॥२४ 
आचार्याद्यंशतः कश्चच्क्षीणवित्तं समाहरेत्‌ । अमूल्यं वर्गमूल्यं यद्भवेदे दक्षिणोत्तमा ॥२७ 


यज्ञों में हवन के लिए काष्ठ, एवं घी आदि जो वस्तु नियमित होती है, वे ही वस्तुएँ उसके अधिनायक देव 
के पूजा में भी बतायी गयी है । १५। अनादि देवता के पूजा विधान में पूजा, स्नान आदि कर्मो के लिए जो 
उत्तम वस्तु कही गयी है वही वस्तु उस देव की प्रधान वस्तु है । १६। यज्ञ, दान, ब्रतादि कर्मो में प्रत्यक्ष 
दक्षिणा देने का विधान कहा गया है, बिना दक्षिणा के उसका प्रारम्भ कभी भी न करना चाहिए, अपितु 
अधिकाधिक दक्षिणा देने का प्रयत्न करना चाहिए । १७! इसलिए जो पहले (मानसिक) दे दिया गया 
अथवा इस समय जो देने के लिए प्रस्तुत है, या दिया जायगा, उदार बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणों की वही वहाँ 
दक्षिणा के रूप में होती है । १८। देवों के निमित्त विधान पूर्वक दान किये गये दासी, दास, गोआदि एवं 
उस वस्तु का मानसिक दान किया गया हो, वे सभी पुरुषों को प्रदान करने चाहिए । उसका परिवर्तन भी 
किया जा सकता है, जिस प्रकार किसी एक ही व्यक्ति को अनेक भाँति के दान कोई प्रदान करता 
है।१९-२०। वरण किस समय करना चाहिए ? दक्षिणा तन्त्र विधान द्वारा प्रदान करना चाहिए 

रत्न की दक्षिणा में सुवर्ण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सुवर्ण द्वारा चाँदी प्राप्त की जा सकती है, और 
सुवर्ण चाँदी में ही प्रविष्ट होकर सुशोभित होता है । इसी प्रकार भूमि के कार्य में भूमि की दक्षिणा वस्त्र 
की दक्षिणा पान करने योग्य कार्यो में किसी पेय की दक्षिणा और अन्न में अन्न की दक्षिणा प्रदान करनी 
चाहिए । उसी भाँति गज के कार्य में बकरी की दक्षिणा, अश्‍व के निमित्त भेंड की दक्षिणा, पशुओं के 
उद्देश्य से चौपायों की दक्षिणा, एवं देव-कार्यों में देव दक्षिणा देना बताया गया है । (किसी) मान के छठे 
भाग के दुगुने को यज्ञ कहा जाता है।२१-२४। यजमान को चाहिए कि यज्ञ के संभार का एक भाग 
दक्षिणा रूप में आचार्य को प्रदान करे उसके अनन्तर अपने कलत्रों (स्त्री आदि परिवारों) के पाप के 
प्रायश्चित्त रूप में भी एक भाग ।२५। ऋत्विक्‌ (यज्ञ कराने वाले) आदि को तीन भाग की दक्षिणा एवं 
इतर सभी लोगों के लिए एक अल्प भाग प्रदान करना चाहिए ।२६। आचार्य आदि के अंश में से एक अल्प 
मूल्य की वस्तु जों अमूल्य होती हुई वर्गो में श्रेष्ठ मूल्य रखती हो, ग्रहण करना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ 


९० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


मानाशक्तो तु बदानां यद्देयं यज्ञसिद्धये । देवता पुस्तकं रत्नं गावो धान्यं तिलास्तथा ॥२८ 
न मेरुफलपुष्पाणि देथान्येतानि सर्वतः । चतुश्वक्राडिकतो यस्तु सान्द्रो वृत्तो जनार्दनः ॥२९ 
देवताप्रतिमाद्य च शिरोनाभिस्तथैव च । श्वेतलिङ्गं रत्नलिङ्गमिन्द्रनीलादिकं च यत्‌ 11३० 
दक्षिणवर्तशड्खं च हरिवंशस्तथा खिलः । कपिलो नीलवृषभः सोमधान्यं तथैव च ॥३१ 
अमूत्यान्याहुरेतानि दत््वानन्तफलानि च । स्वर्णपादो भवेन्मूल्यं शालप्रामस्थ दक्षिणा ॥३२ 
क्षुद्रचिडूगे स्वर्णमूल्यं पाटार्धे श्रीधरेऽपि च । अनन्तोऽनन्तमित्युक्तं पादार्धं बाणलिङ्कके ॥३३ 
गथा पुस्तकमात्रेण स्वर्णपादरर्धमिष्यते । ज्योतिषार्धं सुवर्णस्य रजतार्धं वषे तथा ।१ ३४ 
हरिवंशे इलोकशते स्वर्णमेकं प्रकीतितश्‌ । धर्मशास्त्रस्य साहस्रे रजतत्रयमीरितम्‌ ॥३५ 
कपिलायां सुवर्णार्ध धेनुमात्रे पुराणकम्‌ ; ध्रायश्चित्तविधो ' ज्ञेयं धेनुमात्रं पुराणकम्‌ ॥३६ 
पुराणत्रितयं चान्ये वीर्दहीने द्वयं भवेत्‌ । कृष्णे वषे षट्पुराणं श्वेते मवपुराणकम्‌ ॥३७ 
द्वात्रिंशच्च पुराणं स्यादूषे नीले तथैव च । न मेरोः प्रतिचक्रे च ट्रादश स्वर्णरत्तिकाः ॥ ३८ 
मूल्यं श्रीफलमात्रेऽपि पुराणत्रितयं भवेत्‌ । पङ्क्त्यापि नुर्यकं विद्यात्कलौ पणव्यवस्थया ।।३ ९ 
धात्रीफलस्य प्रत्येकं भवेद्रजतमाषकम्‌ । एतान्याहुः प्रशस्तानि मूलयोगे परं विदुः ॥४० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे मूल्यकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः । ३ 


दक्षिणा होती है ।२७। जिन यज्ञों में मानानुसार दक्षिणा प्रदान करने में असमर्थता प्रकट होती हो इसमें 
यज्ञ को सफल बनाने के हेतु देवता, पुस्तक, रत्न, गौ, धान्य, तिल, देव पुन्नाग वृक्ष के फल, पुष्प दक्षिणा के 
रूप में प्रदान करना चाहिए । चार चक्र से विभूषित एवं सन्दिग्ध रूप वाले जनार्दन देव का वरण जिसने 
किया (वही श्रेष्ट है) ।२८-२९। देवता की प्रतिमा, शिर, नाभि, इवेतलिंग, रत्नलिंग, इन्दनील 
दक्षिणावर्ते शंख, सम्पूर्ण हरिवंश, कोयल, नीलवृक्ष, एवं सोम धान्य, इन्हीं का नाम अमूल्य है, इन्हें प्रदान 
करने से अत्यन्त फल की प्राप्ति होती है । शालग्राम देव के निमित्त एक सुवर्ण पाद की दक्षिणा होती 
है।३०-३२। रुद्र लिंग के लिए स्वर्ण मूल्य, श्रीधर देव के लिए पादार्ध, अनन्त देव के लिए भी उतनी ही 
दक्षिणा बतायी गयी है । जिस प्रकार पुस्तक मात्र के लिए एक सुवर्ण पादार्ध भाग (दक्षिणा रूप में) 
प्रदान किया जाता हे, उसी भाँति ज्योतिष्मान्‌ (सूर्य आदि) देव के निमित्त सुवर्ण का. आधा और वृष के 
निमित्त रजत (चाँदी) के आधे भाग बताये गये है ।३३-३४। हरिवंश के सौ श्‍लोक के पाठ करने की 
दक्षिणा एक सुवर्ण (पदक), धर्म शास्त्र के एक सहस्र के लिए तीन रजत (चाँदी) के टुकड़े दक्षिणा रूप में 
देने के लिए बताये गये हैं ।३५। कपिला (गौ) के निमित्त सुवर्ण के अर्धभाग (केवल) धेनुमात्र के लिए 
पुराण तथा प्रायश्चित्त के निमित्त भी धेनु मात्र के लिए पुराण ही बताया गया है । किन्हीं लोगों का 
सम्मत है कि तीन पुराणों को प्रदान करना चाहिए, वीर्य हीन वृष के निमित्त दो पुराण, कृष्ण वृष के लिए 
छः पुराण, श्वेत वृषभ के लिए नवपुराण, और नील वृषभ के निमित्त बत्तीस पुराणों को बताया गया है । 
रुद्राक्ष के प्रतिचक्र के लिए बारह रत्ती सुवर्ण केवल श्रीफल के निमित्त तीन पुराण बताये गये हे, कलियुग 
मे पण' व्यवस्था के लिए पक्ति द्वारा भी चौथा ही बताया गया है ।३६-३९। उसी प्रकार प्रत्येक आँवले 
के लिए चाँदी के माशे प्रदान करने के लिए प्रशस्त बताये गये हैं । ४० 
श्रीभविष्यमहापुंराण में मध्यमपर्व के द्वितीयभाग में मूल्यकथन नामक तीसरा अध्याय समाप्त । ३। 


हे 


अथ चतुथोऽध्यायः 
सुल्यदानवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
एर्णपात्रमथो वक्ष्ये यज्ञे साधारणेऽपि च ! कामहोमे भदेन्मुष्टिमुष्टयोष्टौ तु कुञ्चिका ॥१ 
एकैककुख्चिशानेन कुर्यात्पात्राणि वै सदा । पात्राणि च पृथल्कृत्वा स्थापयेद्‌ द्वारदेशतः ।।२ 
सिद्धानां खड्गधाराणां प्रत्येकस्य दिनक्रमात । तत्रैव दद्यास्तान्यंत्र न कुर्याद्व्यत्ययं क्वचित्‌॥२ 
कुण्डानां कुड्मलानां ऋ वेदनं यादृशं भ्टणु । चतुरस्रपदस्यापि रोप्यार्ध च कलो युगे।।४ 
द्वे रौप्ये सर्वतोभद्रे कौ*च घाणे चतुर्थकस्‌ । महासिंहासने पञ्च दशपात्रे तदर्धकम्‌ ॥५ 
सहस्रारे मेरुपृष्ठे तुर्यारौप्यवृधाधिकम्‌ । वुवे गले च वृषभं शेषे रोप्यसहस्रकम्‌ ॥६ 
चतुरस्रस्य निर्माणे स्वर्णपादः कलो युगे । महाकुण्डे तु हिगुणं वृत्ते रोप्यं निवेदयेत्‌ ।।७ 
एदाकुण्डे तु वृषभमर्धचन्द्रे तु रौप्यकम्‌ ; योनिकुण्डे ददेद्वेनुमष्टार्धस्वणमाषकम्‌ ॥८ 
षडस्रे तु तदर्धं स्याद्यागे साषद्रयं भवेत्‌ । शैवे चोद्यापने चैव प्रत्यह्वा स्वर्णमाषकम्‌ ।।९ 
दारणे हस्तमात्रं स्यात्स्वर्णकृष्णकलं भवेत्‌ । इष्टिकाकरणे चैव प्रत्यह्ना स्यात्पणद्वम्‌ ॥ १० 
खण्डे दशवराटं स्यादृहन्माने तु काकिणी । तडागे पुष्करिण्यां च खनने प्रथममाङ्गके ॥। ११ 


अध्याय ४ 
सूल्यदान का वर्णन 

सुत बोले-साधारण यज्ञ में भी दिये जाने वाले पूर्ण पात्र को मैं बता रहा हूँ, काम्य हवन में मुठ्ठी 
रखी जाती है, उसी आठ मुठ्ठी की एक कुञ्चिका होती है । दरवाजे से पृथक्‌ कुछ दूर पर एक कुञ्चिका के 
पात्र रखकर उसे ही क्रमशः प्रत्येक दिन (जब तक यज्ञ का अनुष्ठान हो) खङ्गधारी सिद्धो को देना 
चाहिए । उसका कभी भी व्यतिक्रम न होने पाये । १-३। कुण्डों, एवं कुण्डलो के ज्ञान, जिस प्रकार किये 
जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, कलियुग में चौकोर स्थान के लिए वाँदी (रूपये का आधा), सर्वतोभद्र के लिए दो 
रूपये क्रौंच घाण के लिए चौथाई (चवन्नी ), महासिहासन के लिए पाँच रूपये, दश पात्र के लिए उसका 
अर्धभाग, एवं सहस्रार और मेरुपृष्ठ के लिए चार रूपये तथा एक बैल, वृष के कण्ठ के लिए वृषभ और शेष 
के लिए सहस्र रुपये देने चाहिए-।४-६। कलियुग में चौकोर कुण्ड के निर्माण में एक सुवर्ण-पाद, महाकुण्ड 
के निर्माण में उससे दुगुने, और गोलाकार (कुण्ड) की रचना में एक रूपये प्रदान करना चाहिए ।७। 
पद्मकुण्ड के निमित्त बैल, अर्धचन्द्र नामक कुण्ड के निर्माण में एक रूपये, योनि कुण्ड में धेनु (गौ), और 
अष्ट कोण वाले कुण्ड में एक माशा सुवर्ण, षट्कोण कुण्ड में उसका अर्धभाग, यज्ञ के लिए दो माशे, एवं शैव 
कार्य, अथवा किसी के उद्यापन कार्य में प्रतिदिन एक माशा सुवर्ण प्रदान करना बताया गया है ।८-९। 
(यज्ञ सम्बन्धी) एक हाथ भूमि खोदने के लिए उसका पारिश्रमिक सुवर्ण की एक कृष्ण कला बतायी गयी है 
उसी प्रकार उसमें ईटों की जोड़ाई के लिए प्रति दिन के पारिश्रमिक दो पण सुवर्ण देने चाहिए ॥ खण्ड बनाने 
में दश कमलगट्टे, उसके मान को बढ़ाने में कौड़ी देनी चाहिए, उसी भाँति सरोवर या पुष्करिणी प्रथम 
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सप्तहस्तमिते कुण्डे निम्र आबद्धमात्रकम्‌ । पुराणस्य च एकांशं वेतनं परिकीतितम्‌ ॥१२ 
वर्धयेत्पणमात्रेश निम्ने पत्रे च प्रक्रमात्‌ । ब्रृहत्कूपस्य निमणि प्रत्यहं च पणद्वयम्‌ ॥१३ 
शैले ज्ञेयं काचचनस्य रत्तिक! गृहकर्मणि । कोष्ठे ज्ञेयं सार्धपणं रङ्गादिरचिते पणम्‌ ॥१४ 
वृक्षाणां रोपणे यद्यात्प्रत्यह्वा सार्धमाषकम्‌ । सेतुबन्ध च पङ्किले च पणद्वरं च काकिणी ॥ १५ 
पणे पणे तु ताम्रस्य दद्यात्पणचतुष्टयम्‌ । घटने कांस्यसीलानां पणत्रयमुदाहृतम्‌ ॥ १६ 
अथ वा दिनसड्ख्यानं पणैक च सकाकिणी । सुवर्णस्य पणैके तु पुराणं रत्नकुट्िमे॥ १७ 
रजते तु तदर्धं स्यात्स्फटिकस्य च दारणे । दिनसंख्यापणद्रन्द्रं रत्नानामय कुड्सलम्‌ । १८ 
मणिदेधे झणो ज्ञेरं काकिणी परिकीतिता । चतुर्वराटमधिक स्फाटिके मष्िवेधनः १२ 
कांस्यतालस्य निर्माणे धमने तु पणत्रयम्‌ । लाक्षानिर्माणके कार्ये तदर्धमपि कीर्तितम्‌ ॥२० 
गवां च दोहने चैव वराटे तुर्यवेतनम्‌ । वेतने वस्त्रनिर्माणे पत्रे हस्तपणत्रयम्‌ ॥२१ 
अविवस्त्रस्य निमाणे स्यन्दनं दशकाकिणो । पिधानवस्त्रनि्मणि त्रिपणं परिकीर्तितश्‌ ॥ २२ 
दशकाकिणी ऊर्ध्वाधस्तद्व्ये पण्यवेतनम्‌ । वंशाजीवस्य प्रत्यह्ला ५णस्यार्धे सकाकिणि ॥।२२३ 
लोहकारस्य च तथा नापितस्य च वेतनम्‌ । शिरसा तस्य वपने विज्ञेया दशकाकिणी ॥२४ 
सञ्मश्रुनखमाने तु प्रदद्यात्काकिणीद्वयम्‌ । नारीणामथ संस्कारे नखचित्रादरञ्जने ।। २५ 
संकाकिणि पणं तच्च सवित्रे च पयोधरे । पणानां तुर्यकं दद्यात्सोमन्तस्यालके तथा ॥ २६ 


की खोदाई में और सात हाथ के कुण्ड के निर्माण करने में जिसका नीचे का भाग (ईट आदि से) बाँध 
दिया जाता है, पुराण का एक भाग वेतन रूप में देना चाहिए । १ ०-१२। उसमें क्रमशः जब तक नीचे स्थल 
पर न पहुँच जाँय, एक एक पण की वृद्धि करते रहना चाहिए । महान्‌ कूएँ के निर्माण में प्रतिदिन दो पण 
पारिश्रमिक देना कहा गया है ।१३। पत्थर के घर बनवाने में एक रत्ती प्रतिदिन पारिश्रमिक देना 
चाहिए, उसी भाँति कोठे के लिए डेढ़ पण, और घर की रंगाई की प्राप्ति करने लिए एक पण देना 
चाहिए । १४। वृक्षों के रोपने (लगाने) के लिए प्रतिदिन डेढ़माशा, दलदल में पुलबाँधने के लिए दो पण 
और कौडी देना बताया गया है । १५। ताँबे के प्रत्येक पण के निर्माण में चारं पण तथा कांसों और शीशे के 
गलाने में तीन पण देना चाहिए । १६। दिन की गणना करने के लिए कौड़ी समेत एक पण, सुवर्ण के लिए 
भी एक पण, एवं रत्न कें कुट्टिम (भूमि का ऊपरी स्तर) बनाने में एक पुराण, चाँदी के कार्यों में उसका 
अर्धभाग, स्फटिक मणि के तोड़ने में दो पण देने चाहिए । उसी प्रकार रत्नों के कुण्डल में भी । मणियों के 
वेधन में कौड़ी देनी चाहिए, स्फटिक मणि के छिद्र करने में चार कौड़ी अधिक । १७-१९। कांसे का ताल, 
एवं चौंकनी बनाने में तीन पण, लाख के निर्माण कार्य में उसका आधा तथा गौ के दुहने में चार कौड़ी, एवं 
वस्त्र बुनने में एक हाथ के तीन पण देना कहा गया है ।२०-२१। भेंड के (ऊनी) वस्त्र तथा रथ बनाने में 
दशकौड़ी, एवं पहिनने के वस्त्र बनाने में तीन पण देना चाहिए ।२२। ऊपर नीचे एवं उसके व्यय करने में 
दश. कौड़ी दैनिक वेतन, तथा वंशाजीव के लिए प्रतिदिन कौड़ी समेत पण का आधा भाग देना 
चाहिए ।२३। लोहार एवं नाई को शिर मुण्डनार्थ दश कौड़ी, केवल दाढ़ी बनाने और नाखून काटने के 
लिए दो कौडी, और स्त्रियों के नाखून में तथा इतर स्थान में चित्रादिरञ्जन एवं उसके पयोधर के 
चित्रविचित्र बनाने में कौड़ी समेत एक पण देने चाहिए । शिर के केशों के संवारने के लिए चार पण देने 
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पदचित्रे तु सार्द्ध स्यथाइग्रीवार्णां गुह्ाधारणे । धान्यानां रोपणे चैव दिनैके पणवेतनम्‌ ॥२७ 
लयणे तु तथा देया गुवाकानां च रोपणे । दण्डपत्रस्य संस्कारे मरिचानां तथैव च ॥२८ 
पणद्वयं वराटानामधिकं दशमेव तु । हले हले पणैक स्यात्काकिण्यधिकमेव च॥२९ 
पणत्रयं चक्रपणे महियाणौ पणाधिकम्‌ । नराणां वाहने चैव पणेकं दशकाकिणो ॥। ३: 
दासीनां गर्दभानां च अधिकं काकिणीद्वयात्‌ । क्षालरे चापि वस्त्रस्य तैलक्षारविवजिते ॥।३१ 
वस्ते ्रतिपणं दद्याहोर्घे प्रस्थेऽणि वर्धयेत्‌ । सद्य: प्रक्षालनेषप्यर्ध दिनादावधिकं भवेत्‌ ॥३२ 
श्वेतवस्त्रे भवेन्न्युनं पदे सूक्ष्मे च वर्द्धयेत्‌ । मृत्तिकानां समुद्धारे कुद्दाले चेक्षुपीडने ॥३२३ 
वेतनं पुष्पसंस्कारे सहझे दशकाकिणी । काकिणी स्रड्निबद्धे च द्विगुणं कण्ठमालिका ॥३४ 
अबद्धे द्वयङ्गुलं यावन्मुण्डमाला प्रकीतिता । इस्तत्रये कण्ठमाला आनाभि कमलावधि ॥३५ 
काकिणीकत्रयं चेव निर्माणे द्विजसत्तमाः । मालत्याश्च तुलस्याश्च जातियुथ्योश्च सत्तमाः ॥ ३६ 
तदर्धार्थं मारुतेन दमने बकुलस्य च । वेतनं दीएतैले च आज्यस्य परिवर्धयेत्‌ ॥३७ 

यामे यामे रीप्यमाषं स्नेहे चैव तु काकिणी । सार्धाङ्गुजप्रमाणेन वस्त्रर्वात विदुर्बुधाः ॥३८ 
एडड्गुलेन दैध्य च न न्यूनं नाधिक भवेत्‌ । पत्चविंशतिभिः संख्या तन्तुभिर्दिजसत्तमाः ।।३९ 
पञ्चाङ्गुलेन मानेन कर्तव्यः सुसमाहितः । हस्तोच्छाये प्रदद्यात्तु मुष्टिहस्ते तु मध्यमम्‌ ॥४० 


चाहिए । पैर रंगने के लिए डेढ़ पण देना बताया गया है, बाल और गुह्य स्थान को सौन्दर्य पूर्ण बंनाने में 
भी वही देना चाहिए । धान्यों के रोपण में एकदिन के एक पण वेतन होते हैं ।२४-२७। नमक, सुपारी के 
आरोपण, दण्डपत्र के संस्कार, एवं मरिच के आरोपण में दो पण कौडी अथवा अधिक से अधिकं दश तथा 
प्रत्येक हरवाहे को एक दिन के वेतन कौड़ी समेत एक पण देने चाहिए ।२८-२९। चक्रपण के लिए तीन 
पण, महिषों के लिए चार पालकी आदि ढोने के लिए दश कौड़ी समेत एक पण देना कहा गया है ।३०। 
दासी, एवं गधे द्वारा काम करने वाले को उससे दो कौड़ी अधिक देना चाहिए । तेल व साबुन, खारी 
मिट्टी (रेह) को न छोड़ कर यो ही वस्त्र धोने में एक वस्त्र के लिए एक पण लम्बे चौड़े (जाजिम दरी) 
आदि वस्त्र के लिए एक प्रस्थ क्रमश: बढ़ा देना चाहिए । तुरन्त धुलवाने पर आधा अधिक देना कहा गया 
है ।३१-३२। श्वेत वस्त्र की धुलाई में कमी और सूक्ष्म वस्त्र (रेशमी ) की धुलाई में वृद्धि बतायी गयी है । 
कुम्हार से मिट्टी खोदने, ऊख पेरने, सहस्र पुष्पों की सजावट में दश कौड़ी, माला बाँधने में एक कौड़ी, और 
पहनने की माला बनाने में उससे दुगुना देना चाहिए ।३.३-३४। बिना बँधे ही दो अद्धुल की कमी रहे तो उसे 
मुण्ड माला तीन हाथ की कण्ठ माला के जो नाभि कमल तक रहती है बनाने में तीन कौड़ी और द्विजश्रेष्ठ ! 

' मालती, तुलसी, चमेली, एवं जूही की माला बनाने में भी उतना ही देना चाहिए ।३५-३६। वकुल पुष्प की 
माला के लिए जिसके पुष्प वायु द्वारा गिर रहे हों, उसका अर्धार्ध भाग दिया जाता है, तेल के दीपक जलाने में 
वेतन में घी की वृद्धि होनी चाहिए ।३७। एक-एक याम (प्रहर) जलाने के लिए चाँदी के एक माशा, उसके 
तेल के लिए एक कौड़ी देना चाहिए, जिसमें विद्वानों ने डेढ़ अंगुल की कपडे की बत्ती डालने को बताया 
है ।३८। द्विजसत्तम ! छ अंगुल की बत्ती जो न न्यून एवं न अधिक हो, पच्चीस सूत की बनायी जाती हे ।३९। 
पाँच अंगुल के मान से सावधान होकर वह बनायी जाती है। एक हांथ की ऊँची, मुट्टी बॅधे हाथ 
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त्रिहस्ते चतुर्हस्ते वा उत्तमं मानमीरितम्‌ । स्वर्णधारे हतो राजा रजते सर्वकामदः ॥४ १ 
ताम्रे चायुःक्षयकरमायसे  दुर्गतिध्रदः । शस्तस्य करमर्दस्थ प्रशस्तोत्तर उच्यते ४२ 
दीपाधार कांस्यमयं तथारीतिमझस्य च । अभावे भृण्मयस्येव मृण्मये मानचर्जितम्‌ १४३ 
दशाड्रधूपके मूल्य दिंशके तु पण्यम्‌ । द्वादशकांगुलेऽप्यर्धर्वात धूपाय वर्तयेत्‌ ॥४४ 
हस्ते पञ्चपघ्रमाशं च वस्त्रैः कुयोच्च वतिकास्‌ । ५चविशतिभिर्वा य: स महावतिइञ्यत ॥४५ 
इति श्रीभविष्ये महापुर (णे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे सूल्यदानदर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।४ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
कलशनिर्णयवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
अतः पर  प्रवदयामि कलशानां विनिर्णयम्‌ । यस्यार्हिते च माङ्गल्ये यात्रासिदिश्च जायते ॥ १ 
सप्ताङ्गं कलशे ज्ञेयं पश्चाद्गमथ वा पुनः । वारिमात्रेण सम्पूर्ण न सा (सिद्धिः प्रजायते ॥२ 
अथ वाक्षतपुष्पेषु देवमावाह्य पुजयेत्‌ । न चान्यत्र यजेद्देवान्विफलं जेद्देवान्विफलं परिकीतितम्‌ ॥३ 
वटस्याश्वत्थवक्षस्य धातकीबिल्वकस्य च । पञ्पल्लवमुहिष्टं विन्यसेत्कलशोपरि ॥४ 
सोवर्णा राजता वापि ताम्राद्यामृूण्मयास्तथा । कलशाः क्रमशः प्रोक्ता यथावित्तानुसारतः ॥५ 


को मध्यम, तीन हाथ और चार हाथ की उत्तम बतायी गयी है । सुवर्ण के पात्र में दीपक जलाने से राजा 
का विनाश, चाँदी में समस्त कामनाओं की सफलता, ताँबे में आयुक्षय, तथा लोहे के पात्र में जलाने से 
भाँति-भाँति की दुर्गति प्राप्त होती है करमर्द (करमन्या ) वृक्ष, दीपक के लिए उत्तम माना गया है, कांसे 
तथा पीतल के पात्र दीपक के लिए श्रेष्ठ हैं तथा उनके अभाव में मिट्टी के ही पात्र रखने चाहिए ।४०-४३। 
दशांग धूप तथा बीस अंग वाले धूप के लिए तीन पण दिये जाते है । बारह अंगुल में भी धूप के लिए आधी 
बत्ती लगाई जाती है । पांच हाथ अथवा पच्चीस हांथ के वस्त्र की बत्ती को महाबत्ती बताया गया 
है ४४-४५ 

श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के द्वितीय भाग में मूल्यदान वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त ।४। 


अध्याय ५ 
कलशनिर्णय का वर्णन 


सुत बोले-उसके उपरांत कलशों के निर्णय जिसकी मांगलिक पूजा करने से यात्रा सफल होती है, 
मै बता रहा हूँ ।१। कलशों के सात अथवा पाँच अंग होते हैं, कलश में केवल जल मात्र से पूर्ति कर देने से 
चाहिए, अन्यथा अन्यत्र देवों के पूजन करने से वही निष्फल हो जाता है, ऐसा बताया गया है ।३। बट 
(बरगद), पीपल, ऑवला और बेल इन्हीं पाँच वृक्षों के पल्लव से कलश विभूषित करना चाहिए.।४। 
अपनी धन-शक्ति के अनुसार सुवर्ण, चाँदी, ताँबे आदि एवं मिट्टी के कलश स्थापित करना चाहिए ।५। 


द्वितीयभागे-पच्चमोष्ध्याय: ९५ 


अभेद्याः सुषमा: प्लक्षाः सर्वे आद्या सुपुरिताः । निड्छिद्रा ऋजवश्चेव सेचनान्येककर्वक: ।।६ 
एकत्रिंशाङ्गुलं फुर्यात्कालाहे द्विगुणं शतम्‌। मुखं चाष्टाडगुलं तस्य द्वयङ्गुले च वराथिते ॥७ 
तैजसैः कारयेन्मानं मृण्मये मानसुच्यते । कलशोदकनिर्माणि अमानं नैव योजयेत्‌ ॥८ 
कलशस्थापनं वक्ष्ये यत्र सन्निहिताः सुराः । व्युत्क्रमेण प्रविन्यासे यातुधानो हरेत्किल ॥९ 
यज्ञे साधारणं वक्ष्ये यद्विधानं यथामतम्‌ । स्वस्तिकोतरि विन्यग्से सभ्पूर्णस्यार्धमानकङे ॥ १० 
चतुरसोत्तरं भित्त्वा चोर्ध्वाधोमानतः समम ' तुर्यसुत्राणि मतिमान्पच्च पूर्दायतनानि च ॥११ 
सार्जयेत्स्वस्तिकाफार तुर्यमात्रं यथा अवेत्‌ । स्वास्तिक जायते तत्र कलशानां तथासनम्‌ !। १२ 
स्योना प्रथिवीति मन्त्रेण कुर्याद्‌ भमिएः रग्रहम । मध्यमानामिकाभ्यां च न्टस्येत्पातालसम्मुखम्‌।॥। 

ऋषिर्नारायणोऽस्य स्याद्गायत्री ` देवता रविः ॥॥१२ 
विनियोगः स्थापने च तथा भूमिपरिग्रहः । धान्यमसीति मन्त्रेण धान्यसूक्तं परिस्तवेत्‌ ॥१४ 
अस्य॑ मन्त्रस्य च क्रषिर्गातमः परिकोँततः । अनुष्ट्ण्च भवेच्छन्दो देवतास्य गुरुः स्मृतः ॥ १५ 
आजि घरे कलशं मद्यां स्थापयेत्कलशं ततः । कनिष्ठांगष्ठक त्यक्त्वा कुम्भाग्रे उदरेऽपि च ॥ १६ 
विन्यासइचेव कतंव्यस्त्र्यङ्गुले ब्रह्मामुद्रया । आजि घ्रस्य च मन्त्रस्य क्रषिभर्ग उदाहृतः ॥ 


अभेद्य (दृढ़) सौन्दर्य पूर्ण, छिद्र हीन, सीधे और एक मिट्टी के बने हुए कलश को पहले से ही उन्हें भरे 
रखना चाहिए इकतीस अंगुल के घट जो कालाह में उससे दुगुने और सौ अंगुल के होते है, आठ अंगुल के 
मुख और दो अंगुल के तैजस द्वारा उसका मान करना चाहिए । इसीलिए मिट्टी के घर के लिए मान कहा 
गया है और कलशोदक के निर्माण के लिए भी । मान शून्य होने पर वे पूजनीय नहीं होते हैं ।६-८। मैं घट 
स्थापन विधान बता रहा हूँ, जिसमें सम्पूर्ण देव-गण सन्निहित रहते हैं और जिससे क्रम की अपेक्षा न रखने 

पर उसके पूजा आदि का निश्चित अपहरण राक्षसगण कर लेते हैं ।९। उनके यज्ञीय साधारण विधान को 
भी, जो सर्व सम्मति से निश्चित है, बता रहा हुँ । सम्पूर्ण मान एवं अर्धमान वाले घट को स्वस्तिक के 
ऊपर स्थापित करना चाहिए ।१०। (किसी) चौकोर स्थान का भेदन कर जिसका ऊपरी एवं नीचे का 
भाग समान हो, चार सूत्र से अंकित कर पुन: पाँच सूत्रों से पूर्व पश्चिम में अंकित करना बताया गया 
है । ११। उस स्वस्तिकाकार का मार्जन करना चाहिए, जो केवल चौथाई मात्र रहता है, वही स्वास्तिक 
कलशों के आसन के रूप में रहता है । १२। स्योना पृथिवी” ति मंत्र से भूमि के परिग्रह (माप आदि) किये 
जाते हैं, जिसमें मध्यमा और अनामिका अंगुली द्वारा पाताल संमुख उसका न्यास किया जाता है इस मंत्र 
के नारायण ऋषि, गायत्री छन्द, सूर्य देवता हूँ । १३। यही विनियोग उस (घट) के स्थापन में उच्चारण 
किया जाता है । 'धान्यमसी' ति मंत्र के उच्चारण पूर्वक धान्य उसके नीचे रखा जाता है, इस मंत्र के 
गौतम ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, वृहस्पति देवता विनियोग में कहे जाते हैं । १४-१५। 'आजिघ्ं कलशमि' ति 
मंत्र से भूमि में कलश स्थापन करना चाहिए, जिसमें कनिष्ठा और अंगूठे को छोड़ कर शेष तीन अंगुलियों 
की ब्रह्म मुद्रा द्वारा घट के अग्रभाग एवं उदर में विन्यास किया जाता है, इस मंत्र के भर्ग ऋषि 


१. छन्द: इति शेषः । 


९६ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


पङ्क्तिश्छन्दश्व उद्दिष्टो देवता विष्णुरव्ययः ॥ १७ 
कलशस्थापने चैव सोमयागे च योजयेत्‌ । पञ्चनद्येतिमन्त्रेण क्षिपेद्गङ्भाजलं ततः ॥ १८ 
देवता परमा त्रिष्टुब्देवता सोमभावितः । विनियोगः पल्लवे च विन्यसेत्परिकीतितः ॥ १९ 
याः फलिनीति मन्त्रेण प्रदद्यात्सफलाक्षतम्‌ । याः फलिनीति मन्त्रस्य ऋषिः कमलसंज्ञकः ।। 

त्रिष्टुप्छन्दो गणपतिर्देवता परिकीदिता ।।२० 
नदर नागरं चैव धात्री च पिचुमर्दकम्‌ । जीवन्ती पीवरं चैव फलान्येतानि वर्जयेत्‌ ।!२१ 
हिरण्यगर्भेति ऋचा पञ्चरत्नानि निक्षिपेत्‌ । शऋृषिहिरण्यगर्भोऽस्य छन्दस्त्रिष्टुबुदाहृतम्‌ !! 

सविता देदतः यास्य रत्मन्यासेति योजयेत्‌ ॥२२ 
अमृतीकरणं कुर्याहै वशुल्बनसेव च । दरुणस्य त्वेति क्रषिर्देदणान्तरे योजयेत्‌ ॥२३ 
श्रीश्च त इति मन्त्रेण दद्यात्पुष्पं सचन्दनम्‌ ¦ शन्धद्वारेति मन्त्रेण दद्याद्गन्धं विलोडितम्‌ । २४ 
काण्डादिति च मन्त्रेण दधाद्‌डूर्वाक्षतं पुनः । व्रीहयश्चेति रान्त्रेण पञ्च व्रीहींश्च दिक्षिपेत्‌ ॥२५ 
तिलाश्च माषा मुद्गाश्च इयामाकाः शालयः स्मृताः । पञ्च धान्यगणः प्रोत्तः सर्वारिव्टनिषूदनः॥ २६ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितोयभागे कलशनिर्णयं नाम पत्रमोऽध्यायः ।५ 


पंक्ति छन्द, शाश्वत विष्णु देवता, विनियोग में कहे जाते हैं । इसका प्रयोग कलश स्थापन एवं सोम याग 
में अत्यधिक किया जाता है, पश्चात्‌ 'पञ्च नये' ति मंत्र को उच्चारण करं गंगा जल घट में 
छोड़े । १६-१८। इसके परम देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दं, और सोम देवता, विनियोग में कहे जाते हैं । १९। “दा: 
फलिनी ति मंत्र के उच्चारण पूर्वक फल समेत अक्षत प्रदान करना कहा गया है । इस मंत्र के कमल ऋषि, 
त्रिष्टुप्‌ छन्द, गणपति देवता कहे गये हैं ।२०। बेर, नारद्धीं, नीबू आँवला नीम, हरे, एवं पीपर, इन फलों 
के त्याग इन कार्यो में करने चाहिए ।२१। 'हिरण्य गर्भा' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक घर में पञ्च रत्न का 
निक्षेप (छोड़ना) बताया गया है, इस मंत्र के हिरण्यगर्भ ऋषि , त्रिष्टुप्‌ छन्द, सविता (सूर्य) देवता कहे 
गये है, जो रत्नों के न्यास विनियोग में कहे जाते हैं ।२ २। इसी भाँति अमृतीकरण और दैवावार भी 
करना चाहिए । 'वरुणस्यत्वे' ति मंत्र द्वारा वरुण का उस घट जल में प्रवेश कराया जाता है, इस मंत्र के 
वरुण ऋषि हैं ।२३। 'श्रीञ्च ते' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक चन्दन समेत पुष्प प्रदान करना चाहिए, 
'गन्धद्वारे' ति मंत्र से घिसा हुआ गन्ध, 'काण्डादि' ति मंत्र से दूर्वा और अक्षत मिश्रित अपित करना 
बताया गया है, एवं 'ब्रीह्वाश्चे' ति मंत्र द्वारा पाँच धान्य तिल, उरद, मोथी, काकुनी और साठी धान कलश 
पर स्थापित करना चाहिए । २४-२६ 


श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के द्वितीय भाग में कलशनिर्णय नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।५। 


९७ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 

सासवर्णनम्‌ 

सृत उवाच 
अ मासाश्रयं कर्म कर्तु मासनिरूपणम्‌ । क्रियते तद्विधं संख्ये अतेन्मासश्चतुविधः !। १ 
चान्द्रः सौरः सावनश्च नाक्षत्रश्च तथापरः । शुक्लप्रतिप्रदं प्राप्य यावदर्श च ऐन्दवः ।। २ 
एकराशौ रविर्यादत्स मासः सौर उच्यते । त्रिंशता दिवसैरर्हसः सावनः परिकीतितः ॥३ 
नाक्षत्रमासोऽर्विन्यादिरेवत्यन्तो हि विश्रुतः । उदयादुदयं यस्तु सादनो दिदसो रवेः।४ 
तन्त्रेणैक तिथेर्भागकालो दिवस ऐन्ददः । राशेस्त्रिशद्धागकालः कालस्त्वेकस्य भास्वतः ॥।५ 
अहोरात्रं तु तज्ज्ञेयं सौरेऽपि भागमानतः । अहोरात्रं साधनस्य मुख्यवृत््यै लभ्यते ॥६ 
सौरे चान्द्रे तूपगणौ त्रिंशद्भागे त्वदर्शनात्‌ । सावना दिवसा ग्राह्या ऋषीणां समये गहे ॥७ 
अतिभागव्यवस्थायां प्रायश्चित्तक्रियासु च । मत्त्रोपासनकार्ये च अन्नस्य प्राशने शिशोः ॥।८ 
करस्य ग्रहणे राज्ञो व्यवहारेषु माःसु च । यज्ञेषु दिनसंख्यायां ग्राह्यो मासस्तु सावनः ॥९ 
सौरमासो विवाहादौ यदाद्यैः सुप्रगह्मते ! यज्ञे्ष्वाप ब्रते वापि विहिते स्नानकर्मणि ॥ १० 
चान्द्रस्तु पार्वणे ग्राह्यो वाषिकेष्वष्टकासु च । श्राद्धेषु तिथिकार्येषु तिथ्युक्तेषु व्रतेषु च ॥।११ 


अध्याय ६ 
मासो का वर्णन 


सूत बोले-इसके उपरांत मैं माखो की व्याख्या कर रहा हूँ, जिनके आश्रित किये जाने वाले कर्म 
रहा करते हैं, वे चार प्रकार के होते हैं-चान्द्र, सौर, सावन, और नाक्षत्र, यही इनके भेद हैं, शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा से आरम्भ होकर अमावस्या तक के दिन चान्द्र मास में गणना किये जाते हैं । १-२। एक राशि 
पर सूर्य जितने दिन स्थित रहता है, उसे सौर मास, एवं तीस दिन के सावन मास, और अश्विनी नक्षत्र से 
- आरम्भ होकर रेवती नक्षत्र के दिन तक नाक्षत्र मास कहा जाता है । सूर्योदय से (दूसरे दिन) सूर्योदय 
तक सावन मास का एक दिन, तत्र द्वारा एक विधि के भोग करने का समय चान्द्र मास का एक दिन, एक 
राशि के तीस भाग का समय (अंश) सौर मास का एक दिन होता है जो दिनं-रात के मान भाग से बताया 
जाता है । साधक लोगों की साधना के लिए अहोरात्र वाला ही दिन ग्रहण किया जाता है । ३-६। सौर 
मास एवं चान्द्रमास के तीसवें भाग के अदृश्य होने के कारण सावन मास के ही दिन ऋषियों के 
कर्मानुष्ठान एवं गृह प्रवेश आदि में गृहीत होते हैं ।७। अतिभाग की व्यवस्था, प्रायश्चित्त की क्रियाओं, 
मन्त्र साधन, उपासना कार्य, वच्चों के अन्न प्राशन राजा के लिए प्रजाओं से कर लेने के व्यवहार कार्य, 
मासिक कार्य, और यज्ञों की दिन गणना में सावन मास ग्रहण करना चाहिए ।८-९। विवाह आदि कार्यो 
में, यज्ञ में, ब्रतानुष्ठान, तथा स्नान कर्मो के विधान में सौर-मास का ही ग्रहण होता है । १०। पार्वण, वाषिक, 
एवं अष्टका श्राद्धों, तिथि कार्यो और तिथि में बताये गये ब्रतानुष्ठानों में चान्द्र-मास गृहीत होता है । ११। 


९८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


नाक्षत्रः सोमपादीनाभार्वभागविचारणे । करग्रहविधौ राज्ञां नायं सर्वजनाकृतिः ॥१२ 
तद्वच्चैत्रादिमासोक्तं तिथ्युक्तं कर्म दृश्यते । तत्त॒ चान्द्रेण कर्तव्यं सा हि चैत्रादिनोच्यते ॥ १३ 
राजोक्तौ सावनः प्रोक्ते तिथिसम्भागकर्मणि । तत्र सौरो भवेद्वाच्यः सौरशब्दप्रवर्तनात्‌ ॥ १४ 
चित्रानक्षत्रयोगेन चैत्री सा पूर्णिमा स्मृता । तयोयलक्षितो मासश्रैत्र इत्यभिधीयते ॥ १५ 
स च तिथ्यात्मको मासश्वान्द: श्रवणभारकर: । चान्दञचैत्र्यन्तिको मासो मुख्यरचैत्रादिसंज्ञकः ।। १ ६ 
गौणोऽप्यसौ घुगाद्रदेरनुरोधेन दर्शनात्‌ । मुख्यः शुक्लादिदर्शातो मासो लाक्षणिको रतः ॥ १७ 
चैत्राद्याश्चान्द्रमासा ये दादशापि तु योगतः । एौर्णमासीयुताभिस्तु न चर्त्वं न रेभिरे ॥ १८ 
विशाखयादेषु या वां तथा भाद्रपदेन वा । यत्र न पूर्णिमायोगो मासः स स्याद्रिनाशकः 1१९ 
योऽसौ यद्यपि चैत्रादौ नैष्ठिकोऽयि प्रलभ्यते । यथा सौरोऽपि यातोऽसौ योगोऽयमतिदुर्घटः 11२० 
तथा च माससामान्ये योगेनायं भवेत्क्वचित्‌ । यदि वर्षसहस्रान्ते तदक्षेणैव पूर्णिमा ॥२१ 
संवुक्ता लभ्यते यत्र भवेद्राज्यदिनाशनम्‌ ¦ सूर्याचन्द्रमसौ नित्यं कुति तिथिभोजनस्‌ ॥२२ 
दण्डट्टये भुक्तशेषे न भुञ्जीत कदाचनम्‌ । अतिक्रम्यापरां भोक्तुं तिथि यत्र उभावचि ॥२३ 


'देवादिका के लिए आर्यभाग संबंधी विचार, और राजाओं के कर (मालगुजारी) आदि में ग्रहण करने में 
ही नाक्षत्र मास के उपयोग किये जाते हैं, अत: यह मास सम्पूर्ण जनता के उपयोग में नहीं आता है । १२। 

उसी प्रकार चैत्र आदि मासों की तिथियो में बनाये गये कर्मो की समाप्ति चान्द्र मास के अनुसार ही होती 
है, क्योंकि वे चैत्रमास में करने के लिए ही कही गयी हें । राजा के लिए सावन मास ही कहा गया है, किन्तु 
तिथियों के विभाग-व्यवस्था में सौर शब्द के नामोच्चारण करने के कारण सौर-मास ही गृहीत होता 
है । १३-१४ चित्रा नक्षत्र के योग से चैत्री (चैत्र की) पुर्णिमा होतो है, इसीलिए उसको अपेक्षा के कारण 
उसे चैत्र-मास कहते हैं । १५। तिथियों की गणना वाले मास को चान्द्र-मास कहा जाता है, जिसमें सूर्य 
दृष्टि गोचर होते या सुने जाते हैं, और उस चान्द्र मास का अतिम मास चैत्र मास कहा गया है, एवं यही 
चैत्रादि संज्ञा वाले मास मुख्य भी हैं । १६। (सत्ययुग आदि) युगों के अनुरोध से यह गौण (अप्रधान) भी 
हो जाता हे । उसमें शुक्ल की प्रतिपदा से आरम्भ होकर अमावस्या काल पर्यंत वाला मास, जो सर्व 
सम्मति से लाक्षणिक बताया गया है, मुख्य माना जाता है । १७। चैत्र आदि बारहों चान्द्र मास, पूणिमा 
संयुक्त होने के नाते वे नक्षत्रों के धर्मो से अत्यन्त पृथक्‌ रहते हैं । १८। विशाखा नक्षत्र (वैशाख मास) से 
आरम्भ होकर भाद्रपद मास तक के मासों में, जिसमें पूणिमा के योग न प्राप्त हों, वे मास विनाश करने 
वाले मास बताये गये हैं । १९। यद्यपि सौर-मास की भाँति चैत्र आदि मासों में भी नैष्ठिकता प्राप्त होती 
है, तथापि वह योग ही अत्यन्त दुर्लभ होता है ।२०। किन्तु, साधारण मासो में यह योग कभी-कभी प्राप्त 
हो ही जाता हे । सहस्रो वर्ष के अन्त में यदि कभी पूर्णिमा के योग प्राप्त हो जाँयें तो उस मास के समय में 
राष्ट्र का महान्‌ विनाश उपस्थित हो जाता है । सूर्य एवं चन्द्रमा तिथियों के उपभोग नित्य करते रहते हैं 

उनके उपभोग काल के दो दण्ड शेष रहने पर भोजन कभी न करना चाहिए । तथा वे दोनों (सूर्य ओर 
चन्द्रमा) दूसरी तिथि के उपभोग करने के लिए अतिक्रमण न कर जाये, उस समय भी । जिस मास में 
बीस ही तिथियाँ होती हैं, उसमें एक संचिता तिथि होती है। और तीस तो केवल चान्द्रमास में ही 


द्वितीयभागे-षष्ठोऽध्यायः ९९ 


यत्र विशत्तिथिस्तस्मात्सञ्चितैका भवेदिति । त्रिशता चान्द्रमासौ दुं चन्देणेको हि वर्ते ७२४ 
स चाधिको यतो मासस्ततः स्यादधिमासकः । समरात्रि दिवं कृत्वा वैवस्वतपुरीगतिम्‌ ॥२५ 
राशे राइराऱ्तरे सूर्यो यावद्गच्छति भानुमान्‌ । गच्छन्वर्धयति पूर्वं तिषयस्तास्तु राञ्चिताः ॥२६ 
वर्छन्ते तिथयो यादत्तुलां याति दिवाकरः । तुलादिराशिषट्के तु न वद्धन्ते कदाचन ।!२७ 
स्वभावात्समगत्या तु यतः सङ्क्रमते रविः ! सळ्वयभशाना त्वेकंका प्रतिमासं विवर्द्धते ॥ 
निशास्वपि तु सौरे ता एकरस्मिस्तित्र इत्यपि १२८ 
सपूर्णत्रिशत्तिथिभिमास्येकस्मिन्यदा भवेत्‌ । स चान्द्रो मलिनो नासः कोणपारैः समीहितः ॥ २९ 
भुक्तोच्छिष्टर तु तन्मासादसंस्पृष्टदिवाकरः ¦ यदा सङ्क्रमते लङ्घ्य तदा ज्ञेयो मलिम्लुचः ।;३० 
सार्धवर्षद्वरे पूर्ण पतत्ऐेवं निशाकरः । परित्यक्ताश्च यावन्त्यो व्युत्क्रमिण्यश्च याः पुनः ;) 
तिथयस्ते नियोक्तव्या नरो न स्यात्स पुरणः ॥३१ 
नै्त्यान्तं हितार्थाय जलकेदुर्निगच्छति । निर्ममं मजिनं मासं प्रेतानां च हिताय च ॥३२ 
अतः प्रेतक्रियाः सर्वाः कार्या मलिम्लुचेऽपि च । यत्कतव्यं न कर्तव्यं मलमासे द्विजोत्तमः !।३ २३ 
तदिदानीं प्रवक्ष्यामि कथितं च प्रसङ्गतः । यच्छाद्धं प्रेतसम्बन्धि सपिण्डीकरणावधि ॥ ` 
मलमासेऽपि तत्कार्यं विशिनष्टि सपिण्डनम्‌ ॥ ३४ 


होती हैं, उसमें चन्द्रमा के द्वारा एक ही वृद्धि होती रहती है ।२१-२४। वही अधिक जिस माम में होता है, 
उसे अधिक मास कहते हैं, उसमें वैवस्वत (यम) की पुरी की भाँति रात-दिन समान होते है । सूर्य के एक 
राशि से दूसरे राशि पर प्रस्थान करते समय उनके रस में प्रविष्ट होते समय पूर्व की तिथियाँ वृद्धि प्राप्त 
करती रहती है, वे ही संचिता के नाम से कही जाती हैं ।२५-२६। जब तक सूर्य तुला राशि पर पहुँचते हैं, 
उसी समय तक तिथियाँ भी वृद्धि प्राप्त करती हैं और छठी (कन्या राशि) के अनन्तर तुला पर पहुँचने के 
पश्चात्‌ कभी नहीं बढ़ सकती है ।२७। स्वभावानुसार अपनी समान गति से सूर्य एक राशि से दूसरी 
राशि पर पहुँचते हैं, उसमें प्रति मास में एक-एक संचित की ज्ञाने वाली ,तिथियाँ बढ़ती रहती हैं, रात्रि में 
भी उनकी वृद्धि होने के कारण एक सौर-मास होता है इस प्रकार तीन तिथियाँ वृद्धि प्राप्त करती 
हैं ।२८। जिस मास में सम्पूर्ण तीस तिथियाँ (मानानुसार) व्यतीत होती हैं, कोणपादिकों ने अत्यन्त 
सावधानी पूर्वक उस चान्द्र मास को मलिन मास बताया है ।२९। (सूर्य द्वारा) उपभोग करके परित्यक्त 
तिथियों वाले उस मास को, जिसे सूर्य स्पर्श नहीं करते हैं (अर्थात्‌ उसमें कोई संक्राति नहीं होती है ), पार 
कर दूसरे मास में उनका संक्रमण (संक्रान्ति) होता है, उसे ही अधि (मल) मास कहा जाता है ।३०। 
ढाई वर्ष के उपरान्त निशाकर (चन्द्र) का इसी भाँति. पतन हुआ करता है कितनी तिथियाँ परित्यक्ता 
रहती हैं और कितनी तिथियों के (व्युत्क्रम क्रम असंबद्ध) रहते हैं (किसी श्रम कर्म मे) उस समय उन 
तिथियों के उपयोग नहीं होते हैं एवं करने वाला अधूरा ही कहलाता है । ३ १। नैऋत्य (राक्षस) गणों के 
हितार्थ जलकेतु का निष्क्रमण होता है, अत: यह निर्मम मलिन मास केवल प्रेतों के हित का साधक है अन्य 
का नहीं ।३२। इसीलिए समस्त प्रेत क्रियाएँ इस मलमास में भी होती रहती हैं, तथा द्विजोत्तम वृन्द ! 

दैवादि शुभ कार्य इसमें नहीं होते हैं ।३३। प्रसङ्गवश मैं वही (मलमास में क्या करना चाहिए क्या नहीं) 
कह रहा हूँ, प्रेतसम्बन्धी सपिंडीकरणादि सभी श्राद्ध मलमास में किये जाते हैं विशेषकर सपिंडन 


१०० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


यदा तु द्वादशो मासो दैवान्मलिम्लुचो भवेत । तत्रैव यत्नात्कर्तव्या क्रिया प्रेतस्य दाषिकी ॥३५ 
मासान्तरे तु पतिते तस्मिन्नेव मलिम्लुचे । तदा त्रयोदशे मासि कर्तव्यं तत्सपिण्डनम्‌ ॥३६ 
वर्ज्य मासिकया ्राद्धमेकं तस्मिंम्त्रयोदशे । त्रिंशता उटिकैः श्राद्धं वर्धतेऽद्यापि सम्मितम्‌ ॥। ३७ 
कुथीत्यत्याब्दिक कर्म प्रयत्नेन मलिम्लुदे । नैमित्तिकं च कुवीत नाधिकारस्तयोभवेत्‌ ॥३८ 
तीर्थस्नानमजभ्यं तत्तदाद्यं उेयदर्शनम्‌ । उपवासादिकं कर्म सीसत्तोन्नयनं तथा ॥३९ 
आउउजं पुंसवनं पुत्रादिमुखदशैनम्‌ । मलमासेऽपि कुर्वीत शुक्रे चास्तमुपागते ११४० 
मूलमासेऽपि कुर्वीत नुपाणाममिषचनम्‌ । व्रतारम्भं प्रतिष्ठा च चूडाकर्म च मेखलाम्‌ ॥ ४१ 
मन्त्रोपासां रहस्यं च महादानं सुमङ्कलन्‌ । विवाहं च गृहारम्भे प्रवेशं नदवेहसनः ॥४२ 
उपग्रहं गवादीनामाश्रमान्तरसङ्क्रमस्‌ । दीर्घमातासु नेज्यं वे तोर्थयात्रावसेचनम्‌ ॥४३ 
वर्हदृद्धिवृषषोत्सर्गकन्याद्विर्नयनादि च॑ । यज्ञ च कामिकं विद्वान्मलमासे विवर्जयेत्‌ ॥।४४ 
एवमस्तं गते शुक्रे वृद्धबाल्ये च सन्त्यजेत्‌ । पादःस्तं च रहास्तं च द्विविधं चास्तमस्य तु ॥४५ 
द्विसप्ततिर्दिनान्यस्य महास्तं पूर्वतो भवेत्‌ । पृथिव्यामेव पादास्तं भवेद्द्वादशदत्सरान्‌ ॥४६ 
ऊनपःच्चाशदधिकं दिवसानां शतद्वयम्‌ । प्रतोच्यामुदितः काव्यो दृश्यो भवति सर्वदा ।१४७ 
एकर्णे गुरुणा युक्तो यावत्तिष्ठति भार्गवः । मलमासवत्कर्माणि प्राहुस्त्याज्यानि सर्वशः ॥४८ 


भी ।३४। दैवयोगात्‌ यदि बारहवें (वाषिक) मास मलमास हो जाये, तो प्रत का वाषिक श्राद्ध उसी मास 
में करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए । यदि मास के भीतर ही मलमास उपस्थित हो जाये तो 
तेरह्वें मास में सपिंडन विधान समाप्त करना चाहिए । ३५-३ ६। केवल मासिक श्राद्ध उसे तेरहवें मास में 
निषिद्ध है, (वृद्धि के लिए) तीस घटिका (घड़ी) के अनुसार आज भी श्राद्ध-वृद्धि सर्वसम्मत ही है । ३७। 
(पति का) वाषिक एवं नैमित्तिक कर्म मलमास में प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, किन्तु दोनों के अधिकार 
कर्म नहीं किये जा सकते हैं।३८। दुर्लभ तीर्थ स्नान, देवताओं के दर्शन, उपवास आदि कर्म, 
सीमन्तोन्नयन, पुंसवन, और मूल (गणना) संज्ञक नक्षत्रों की शान्ति समेत संतान मुखदर्शन मलमास एवं 
शुक्रास्त में भी किये जाते हैं ।३९-४०। राजाओं के अभिषेक (राजतिलक ) , ब्रतों के आरम्भ, देवों की 
प्रतिष्ठा, चूडाकर्म (मुण्डन), मेखलाबन्धन, मंत्र की सिद्धि, एवं रहस्य समेत उसका ज्ञान, महादान, 
अत्यन्त माङ्गलिक कर्म, विवाह, गृहारम्भ, गृहप्रवेश गौओ का क्रय तथा स्थान परिवर्तन, विशाल संभार 
का यज्ञ, तीर्थ यात्रा एवं उसमें अभिषेक, वाषिक, वृद्धि-श्राद्ध, वृषोत्सर्ग, कन्याओं के द्विरागमन, और 
काम्य-यज्ञ के परित्याग मलमास में विद्वानों को करना चाहिए ।४१-४४। इसी भाँति शुक्र के अस्त 
तथा वाल्य वृद्ध होने के समय भी । -पादास्त (चौथाई अंश से अस्त) और महास्त (सम्पूर्णतः) इस 
प्रकार शुक्र का अस्त दो भाँति का होता है ।४५। पूर्व दिशा में बहत्तर दिन तक शुक्र का महास्त होता 
है, और इस भूतल में बारह दिन का उनका पादास्त होता है।४६। इस प्रकार शुक्र दो सौ उनचास 
दिन तक पश्चिम दिशा में सर्वदा दिखायी देते हैं ।४७। एवं नक्षत्र पर बृहस्पति समेत शुक्र जितने दिन 
स्थित रहते है, मलमास की भाँति उस समय भी उपरोक्त कर्मो के परित्याग आवश्यक होते हें ।४८। 


द्वितीयभागे--सप्तमोष्ध्याय: १०१ 


ऋक्षभेदे त्वेकराशौ सम्पर्क यदि वानयोः । गुरो राहोरपि तथा त्यजेद्विद्रान्न संशरः ॥४५९ 
सिहे राशो स्थिते सूर्य जोवे चास्तमुपागते । हेयानि यानि कर्माणि निविद्धानि मलिम्लुचे ॥५० 
मिथुनस्थे यदा भानौ पलन्तासः पतत्यसौ । द्विराषाढ इति ख्यातो गोण शब्दविवर्तनात ।५१ 
फलं चात्र मृतस्योर्ध्वदेहिकं ऊर्म कुर्वता । आषाढकीर्तन कार्यमेवं वर्षान्तरेऽपि च ॥५२ 
आषाढद्वयसंयुक्तपूर्णमासीद्यं तथा । युग्मकर्फटयो राइयोद्विराषाउरतदा भवेत्‌ ॥५३ 
भवेद्गौणो द्विरापाढो राशिस्तत्रैव संयुते । पुर्वत्रिके तु पतिते तदेव भगवान्दरिः ॥५४ 
कर्कटे शयनं कुर्यादारामिष्यं परत्रके ! ककिण्यर्के सुप्तहरौ शक्रपुजाश्चिने नेत्‌ ॥५५ 
डुर्गोत्थानं तुलायां तु विष्णूरनिद्रां जहात्यसौ | ५६ 
इति श्ीभविष्ये महापुराणे भध्यमपर्वणि द्वितीयभागे मासवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः । ६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
तिथिविधानदणेनम्‌ 


सुत उवाच 
दैवं वा पैतृकं कर्म कालमाश्चित्य वर्तते । काले तान्येव कर्माणि फलं यच्छन्ति कुर्वताम्‌ ॥ १ 


नक्षत्र भेद होने पर भी एक राशि में स्थित इन दोनों में किसी के साथ राहु का सम्पर्क स्थापित हो जाये तो 
उस समय भी विद्वानों को उन कर्मो के परित्याग करने चाहिए ।४९। सिंह राशि में स्थित सूर्य एवं 
वृहस्पति के अस्त समय में भी मलमास में निषिद्ध किये गये कर्मो के परित्याग आवश्यक होते हैं ।५०। 
सूर्य के मिथुन राशि पर स्थित रहते समय मलमास के उपस्थित होने पर दो आषाढ़ मास होते हैं , इस 
प्रकार गौणों में शब्द विवर्तन किया गया है ।५१। इसमें मृत प्राणी के अन्त्येष्टि कर्म करते हुए आषाढ़ 
कीर्तन करना चाहिए । वर्षान्तर में भी यही बताया गया है ।५२। दो आषाढ़ मास की प्राप्ति में पूणिमा 
भी दो होती है, तथा मिथुन और कर्क राशि में भी दो आषाढ़ का योग आ जाता है ।५३। दोनों आषाढ़ 
मासों के योग को संघटित करने वाली राशि गौण मानी जाती हे, इस प्रकार पूर्व की तीनों राशियों को 
एक त्रिक में मलमास के उपस्थित हो जाने पर भगवान्‌ विष्णु आने वाले त्रिक के कर्क राशि में शयन करते 
हैं । कर्क राशि स्थित सूर्य के समय भगवान्‌ के शयन करने पर शक्रपूजा आश्विन मास में होती है और 
दुर्गा का उत्थान भी ।५४-५५। तुला राशि में सूर्य की उपस्थिति के काल में भगवान्‌ विष्णु अपनी निद्रा 
का त्याग करते है ।५६ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के द्वितीय भाग में मास-वर्णन नामक छठाँ अध्याय समाप्त ।६। 


अध्याय. ७ 
तिथि-विधान-वर्णन 
सूत बोले-देव-कर्म और पितृ-कर्म काल (समय) के ही आश्रित रहते हैं, समय पाकर ही वे कर्म 
अपने करने वालों को फल प्रदान करते रहते हैं ।१। बाल्यावस्था के क्षण जिन कर्म-फलों को प्रदान करते 


१०२ भविष्यपुराणम्‌-मध्यमपर्द 


मुहुर्बाल्ये कर्मफलं त्रिकालेऽपि न विद्यते । व्ययो वा मुख्यभावेन फलदः कर्मशालिनाम्‌ ॥२ 
काजस्तु गुणभावेन सर्वकालाश्रिता क्रिया । न कालेन विना किचित्त्रिषु लोकेषु जायते ॥३ 
अतः कालं प्रवक्ष्यामि निमित्तं कर्मणामिह । काले हामूशिर्थगवानेक एव तु यद्यपि ॥ 


a 


तथरप्युपाधिभेदेन भिद्यते कालभेदिभिः ht 
तिथिनक्षङवत्रादौ रात्रयोगादयोऽपि ये । तेऽपि कालाः पक्षमासराशिवर्षान्तरेऽपि च ॥ 
साधनानि भवन्त्येते स्वातन्त्र्येण न कस्यचित्‌ ५५ 


धर्मेस्य वाप्यधर्मस्य मुख्यो व्यापार एव सः + तिथ्यादिकालभादेषु निषिद्धं निहितं हि तत्‌ ॥६ 
पालयन्स्वर्गमाप्रोति हित्वा प्राप्रोत्यधोगतिम्‌ । साधयन्त्यपि कर्माणि परस्परमवेक्ष्यते ॥।७ 
कालभागो निःसहायो येऽपि स्युः कर्मसाधना: । तिथौ पुवल्टिव्यापिन्यां कुर्वीत कर्म वैटिकम्‌ ॥८ 
एकोदिष्टं तु मध्याह्वव्यापिन्यां हि समाचरेत्‌ । पराल्हव्यापिनीं प्राप्य तिथिं कुर्यात्तु पार्वणम्‌ ॥९ 
न तु पूर्वान्लमध्याह्लपराह्नेषु यथोचितम्‌ । अप्रधाने तु कुर्वीत कर्म देवादिकं च यत्‌ ॥१० 
एको हि कालः भ्रातस्तु वद्धिक्राद्धादिताधने । नापेक्षते साहाय्यं तत्तिथ्यादिविषुवादिषु !: ११ 
देवेभ्यो ब्रह्मणा दतः पूर्वाह्स्तिथिभिः सह ! पितृभ्यो ह्यपराह्हृस्तु पार्वणं तु परं विना ॥१२ 
पूर्वाह्मात्रसम्प्राप्तौ ततो देवान्प्रपूजयेत्‌ । पूर्वाह्हस्यर्शमात्रेऽपि तियिखण्डेन चार्पयेत्‌ ॥ १३ 


हैं, वे पुन: त्रिकाल में संभव नहीं होते हैं । इस प्रकार कर्मशील प्राणियों के लिए (सुख-दुःख) रूप फल 
मुख्य रूप से काल ही प्रदान करता रहता है ।२। समस्त क्रियाएँ गुणभाव से काल के ही आश्रित रहती हैं, 
विना काल के कोई भी वस्तु तीनों लोकों में संभव नहीं होती है ।३। इसलिए कर्मो के निमित्त कारण रूप 
काल की व्याख्या कर रहा हूँ, यद्यपि किसी समय अमूर्त (निराकार) भगवान्‌ एर, ही रहते हैं, पर, 
कालभेदी (कर्मो) एवं उपाधियों द्वारा वे साकार रूप में प्रकट होते हैं ।४। तिथि, नक्षत्र, दिवस आदि 
एवं रात्रि योग आदि सभी काल के रूप कहे जाते हैं, इस प्रकार पक्ष, मास, राशि, एवं वर्षान्तर में भी काल 
किसी के स्वतन्त्र साधन नहीं होते है ।५। धर्म और अधर्म मुख्य कालभाव से उसमें निषिद्ध और गृहीत 
होता है ।६। उसके पालन से स्वर्ग की प्राप्ति और त्याग से अधोगति होती है, इस प्रकार कर्म को सिद्ध 
करते हुए एक दूसरे को देखा करते हैं ।७। इस भाँति काल-भाग नि:सहाय. और कर्म साधक हैं, पूर्वाह्न 
व्यापिनी तिथि में ही वैदिक कर्म करना चाहिए । मध्याह्ल व्यापिनी तिथि में एकोद्दिष्ट श्राद्ध और 
पराह व्यापिनी तिथि में पार्वण श्राद्ध करना बताया गया है ।८-९। दैवादिक कर्म के लिए कोई प्रधान 
समय नियत नहीं है, इसलिए सभी समय में उसकी यथोचित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, 
क्योकि उसमें पूर्वाह्न, मध्याह्न और पराह का संकेत नहीं है ।१०। एक ही काल प्रातः की सहायता 
(प्रातःकाल) से वृद्धि श्राद्धादिको की साधक होती है, और वही तिथ्यादि एवं विषुवादि में किसी प्रकार 
की सहायता न स्वीकार कर निरपेक्ष रहता है । १ १। ब्रह्मा ने देवों को तिथियों के साथ पूर्वाह्न (समय) 
भी प्रदान कर दिया उसी भाँति पितरों के लिए एक पार्वण (श्राद्ध) के अतिरिक्त (सभी श्राद्ध के लिए) 
अपराह्न काल । १२। इसलिए पूर्वाह्न (काल) मात्र की प्राप्ति में देवताओं की अर्चा सुसम्पादन करनी 
चाहिए, तिथियों के खण्डित होने पर भी पूर्वाह्न काल का केवल स्पर्शमात्र होने से उस समय उन्हें उनकी 


द्वितीयभागे-सप्तमोऽध्यायः १०३ 


खर्दा दर्पा तथा हिंस्रा तिथिश्च त्रिविधा भवेत्‌ । खर्वादि लङ्घयेत्तुल्या दर्पा भवति बद्धिता ॥ १४ 
हित्र! तु क्षयजा ज्ञेया कालभेदेन सुद्याते । खर्वा दर्पा परे ग्राह्या हिस्र ग्राह्या तु पूर्वतः ॥ १५ 
शुक्लपक्षे परर ग्राह्या कृष्णे पूर्वा प्रशस्यते । रनानदानव्रते चेद विषयोगो निद्रितः ॥ १६ 
तिथौ चोदेति सांदता कालमात्रं च वा यदि । अन्यापि सैव विज्ञेया तिथिस्तास्मन्नहनिशम्‌ ॥ १७ 
यथावास्ते रविर्भाति टिका दश वापि बा । सा तिथिस्तदहोरात्रं व्यपदेश्या द चेतरा ॥ १८ 
शुक्ले वा यदि वा कृष्णे खर्वा दर्पा तिथिश्च या । ययास्तं सदितः याति पितृकार्ये च सा तिथि: ॥ १९ 
दिनद्वयेऽपि कुतपे अस्तगां तिथिमाअयेत्‌ । श्राद्धकालादिक यत्र तत्र श्रां विधोयते ॥। 

ब्रते च वृद्धिगामिरयां यत्रोदयो रवेर्भवेत्‌ २० 
अमावस्याएःर्वणे च सा तिथिः पितृपूजने । अमावस्यामृतस्यैत पार्वणं यत्र कुत्रचित्‌ ।१ २१ 
अस्तगामितिथियेत्र सा तिथिः पितृमन्दिरम्‌ । एकोदिष्ट चरेत्तत्र नोदये च कदाचन ।।२२ 
शुक्लपक्षे च कृष्णे च शो योगः परपुर्वयोः । पुर्वेयुर्वा परेयुर्वा त्रिसन्ध्यव्याणिनी तिथिः ॥ 

सा एज्या च स्वकृत्येषु पक्षयोरुभरोरापि ॥॥२२ 
पुज्या हि व्यस्तं सन्त्यज्य पूर्व चैकादशीयुगम्‌ । दितीया वद्धिषुक्ता चतुर्थी पञ्चमीयुता ॥२४ 
एता उपोष्यास्तिथयः पुण्याः स्युर्धेर्मदेदिभिः । एतद्व्यस्तास्तु पुण्यानि ध्नन्ति पूर्वकृतान्यपि ॥२५ 


वस्तुएँ समपित की जाती हैं । १३। खर्वा, दर्पा, और हिसा के भेद से तिथियाँ तीन भाँति की बतायी गयी 
है, क्षीण तिथि खर्वा, तिथियों की वृद्धि दर्पा, एवं लुप्त प्राय तिथियाँ हिसा कही जातो हैं । १४-१५। खर्वा 
तथा दर्पा नाम की तिथियों का पर उत्तर काल और हिसा का पूर्व काल गृहीत होता है । स्नान, दान, व्रत 
एवं विष-योग के लिए शुक्ल पक्ष की परा और कृष्ण पक्ष को पूर्व (पूर्वकाल वाली ) तिथियाँ प्रशस्त कदी 
गयी हें । जिस तिथि के क्षणमात्र समय में सूर्योदय होता है और उस क्षण के अनन्तर दूसरी तिथि का 
प्रवेश होता है, किन्तु, वह प्रविष्ट हुई तिथि अपने पूर्व तिथि के नाम से उस दिन रात तक व्यवहूत को 
जाती है । १६-१८। जिस प्रकार सूर्य विद्यमान रहते है, उसी भाँति कोई भी तिथि दश घटिका (घड़ी, या 
दंड) तक विद्यमान रहे तो उस रात वही तिथि गृहीत होती है, दूसरी नहीं । १९। शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष 
की खर्वा एवं दर्पा नाम की कोई तिथि, जिसके समय में सूर्य अस्त हों, पितृकार्य में ग्रहण की जाती है ।२०। 
दोनों-दिनों में कुतप (श्राद्ध काल) के प्राप्त होने पर सूर्यास्त की ही तिथि ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि 
श्राद्धकाल आदि जिस तिथि में प्राप्त हो, उसी में श्राद्ध विधान बताया गया है, और ब्रत के लिए वृद्धि 
तिथि, जिसमें सूर्योदय होता है, ग्रहण करना चाहिए ।२१। पार्वणश्राद्ध तथा पितरों के पूजन में 
अमावस्या तिथि गृहीत होती है, एवं अमावस्या तिथि में घ्राणोत्सर्ग करने वाले ही प्राणी के लिए पार्वण 
श्राद्ध जहाँ कहीं किया जा सकता है ।२२, सूर्यास्त के समय वर्तमान रहने वाली ही तिथि पितरों के 
मंदिर के रूप में होती हैं, उसी में एकोहिष्ट नामक श्राद्ध करना चाहिए, उदया (तिथि) में कभी नहीं । 
शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में पूर्व-पर के दिनों में जब कभी वह योग प्राप्त हो, जिसमें तीनों संध्याओं में 
वही (एक) तिथि वर्तमान रहे, चाहे वह पहले दिन में हो या दूसरे दिन वहीं दोनों पक्षों में अपने कृत्यों 
(कार्यो) में पूजनीय मानी गयी है ।२३-२४। विपरीत तिथियों के त्याग पूर्वक एकादशी आदि एवं अग्नि 
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बाणेन विद्धा या षष्ठी सुनिविद्धा तथाष्टसी । दशम्येकादशीविद्धा त्रयोदश्या चतुर्दशी ॥२६ 
अनावास्या भूतविद्धा नोपोष्या मुनिनाप च । हन्ति पुत्रकलत्राणि धनानि समुपोषिता ॥२७ 
विदः ये नाभिनिन्द्याः स्मुर्वुत्तास्तेनाभिनन्दिताः । व्यस्तस्य सम्भवे युग्मं दिद्धा भवति सर्वशः ॥२८ 
तामस्तां तु तिथि प्राप्य युग्मान्यपुज्यतामिदुः । युग्मानि च दिवायोगे ग्राह्याणि व्यस्तनिन्दनस्‌ ॥ २९ 
नक्तादिवदयोगे तु दिवासंवरद्धमर्करIन्‌ । रात्रियोगश्चतुर्थ्योस्तु विशिष्य परिगृह्यते ॥ २० 
रात्रियोगं विदाएि स्यादेकादश्यादिकं व्रतम्‌ । नक्तं जागरणं चैव विनियोगरेऽणि स्यते !!३१ 
एकादश्युपवःसँ तु इृादशीयोगतश्चरेत्‌ । दिवायोगे तु सम्पूर्णा त्यजेदुभयपूर्वतः॥३२ 
रादिगोगे तु सम्पूर्णा सोपास्यैकादशी सरा । सप्तमौ शुक्लपक्षेऽपि पूज्या दञ्ठ्या समन्वितः ॥३२३ 
निशि तु स्याद्यदा षष्ठी सप्तमी नवमी दिवा । उपोष्य केवलां षष्ठीं तोषयेद्धास्करं नरः ॥।३४ 
एवं त्रयोदशा कृष्णां विधिप्राप्तां बिना द्विजाः । उपोष्य पार्वतौनाशं तोषयेद्यश्च केवलम्‌ ।१३५ 
दिवा त्रयोदशीयुक्ता कृष्जोपोष्या चतुर्दशी : परेणापि चतुर्दश्या न तु कुर्यादमातिथो ॥३६ 
त्रिसन्ध्यव्यापिनीं प्राप्य यदि लुर्यादुपोषणम्‌ । पारणं ठु सिनीवाल्यां चतुर्द रयामुपोषयेत्‌ ¦! ३७ 
चठुर्दशीमतिक्रम्य सिनीवाल्यां तु पारणात्‌ । व्रतानि त॑स्य नइयन्ति प्राक्कतानि चतुर्दशीम्‌ ॥३८ 


युक्त द्वितीया, चतुर्थी, और पंचमी इन्हीं पूजनीय तथा पुण्यस्वरूप तिथियों के उपवास धर्म-वेत्ताओं को 
करना चाहिए । इनके अनियमित व्यवहार से पूर्व संचित भी पुण्य नष्ट हो जाते है।२५-२६। बाण 
विद्धो (युता) षष्ठी, मुनि विद्धा अष्टमी, दशमी विद्धा एकादशी, त्रयोदशी विद्धा चतुर्दशी, भूतविद्धा 
अमावस्या, तिथियों के उपवास मुनियों को भी न करना चाहिए । अन्यथा पुत्र, स्त्री, एवं धन का महान्‌ 
विनाश उपस्थित होता है ।२७-२८। जो विद्ध तिथियाँ निन्दित नहीं हैं, उससे युक्त तिथियाँ प्रशस्त होती 

है, और विपरीत संभव होने पर युग्म ही तिथि विद्धा हो जाती हैं ।२९। अस्त समय में उन तिथियों के 
वर्तमान रहने पर युग्म तिथियाँ अपूज्य हो जाती हें, दिन के योग में ही उनका ग्रहण करना बताया गया है 
और विपरीत तिथियों की निन्दा भी की जाती है । ३०। नक्तादि ब्रत के योग में दिवस सम्बन्धी तिथियों 
का ग्रहण किया जाता है तथा रात्रि योग में विशेष कर चतुर्थी का ग्रहण होता है।३१। एकादशी आदि 
ब्रत रात्रि योग के संभव न होने पर भी किया जाता है क्योंकि रात्रि का जागरण विनियोग के लिए 
प्रशस्त होता है ।३२। द्वादशी के योग होने पर ही एकादशी का उपवास करना चाहिए, किन्तु दिन में ही 
यदि द्वादशी संभव हो तो पूर्व,दिन की एकादशी त्याज्य बतायी गयी है ।३३। उसी भाँति रात्रि में द्वादशी 
संभव होने पर सदैव सम्पूर्ण एकादशी का ही व्रत करना चाहिए । शुक्ल-पक्ष की सप्तमी षष्ठी युक्त होने पर 
ही पूजित होती है ।३४। रात्रि में षष्ठी संभव हो और सप्तमी नवमी केवल दिन में, उस समय मनुष्य को 
केवल षष्ठी के उपवास द्वारा भास्कर को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए ।३५। इसी भाँति द्विजगण ! 
कृष्ण-पक्ष की विधि प्राप्त हीन त्रयोदशी के संभव होने पर केवल उसी के उपवास द्वारा भूतनाथ महादेव को 
प्रसन्न करना बताया गया है । दिन में त्रयोदशी के युक्‍त होने पर कृष्ण-पक्ष की चतुर्दशी का उपवास करना 
चाहिए, किन्तु, दूसरे दिन चतुर्दशी युक्त अमावस्या के उपवास का निषेध किया गया है ।३६-३७। तीनों 
संध्याओं में व्याप्त रहने वाली चतुर्दशी की प्राप्ति होने पर उपवास करके पारण अमावस्या में करना 
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सप्तमी ललिता भाद्रे शक्तोत्थानं च वारुणी । पुज्याश्रैताः पराः कुर्यात्त्रिसन्ध्यव्ापिनीष्वपि ॥ ३९ 
त्रिसन्ध्याव्यापिती पूर्वे परतो वर्द्धते यदि । सक्रक्षा ऋश्नयोगे तु ऋक्षाभावे परः युता 1४० 
ऋक्षाभावे परा ग्राह्या त्रिसन्ध्यव्यापिनीष्वपिं । श्रादणे चाद्यपादे तु एशस्ता शक्रपुजने ॥४१ 
अभावे चोत्तराषाढा धनिष्ठा च विशिष्यते । दण्डार्धं दण्डमेकं वा तदर्ध पलमेव वा १।४२ 
उदये संयुता ग्राद्घ सा तिथिश्रो क्ता भवेत्‌ । त्रिसन्ध्यव्यापिनां हित्वा पण्या शुक्लाष्टमी परा ॥४३ 
रविचिक्रवता ग्राह्या रथे तिथ्यादे रपि च । त्रिसन्ध्यव्यापिनी या तु पलमेकं परे दिने ४४ 
अपरेऽपि च सर्द हलानां वाहनं त्यजेत्‌ ¦ शुक्लैकादश्यमावास्यासङ्क्रान्त्यां श्राद्ववासरे ॥४५ 
नराः वगोगजादोनां वाहनात्पातको भवेत्‌ ४६ 
कर्तुर्गोमहिषादीनां गर्दभोष्ट्खरस्य च । न दाहयेहासदातीं वाहनेनास्ति दूषणम्‌ ॥४७ 
बहुकालिकयज्ञे च यज्ञश्राद्धे तथैव च । ग्रामान्तरे न दोषः स्यादित्व नद्यन्तरेऽपि च ॥४८ 
नित्यश्राद्धेऽप्यम्बुघटे यच्छुद्धं मासिकं भवेत्‌ । तत्र गोमहिषादीनां वाहने नास्ति दूषणम्‌ ॥४९ 
कुर्यादस्बुधटश्राद्धं न कालनियमं क्वचित्‌ । न चान्ननियमं कुर्यादइमपात्रं च वर्जयेत्‌ ॥५० 


चाहिए, चतुर्दशी में केवल उपवासहीन चतुर्दशी का अतिक्रमण कर सिनी वाली अमावस्या में (जिस 
अमावस्या में चन्द्रमा दिखाई पड़ते हैं) पारण करने से पूर्व चतुर्दशी में किये गये ब्रत नष्ट हो जाते 
हैं ।३८। भाद्रपद शुक्ल की ललिता सप्तमी, शक्तोत्थान वारुणी तिथियाँ तीनो संध्याओं में वर्तमान रहने 
पर भी परा (दूसरे दिन) भी पूजनीय होती है ।३९। पूर्वदिन तीनों संध्याओं में व्याप्त रहने एवं नक्षत्र 
योग के प्राप्त होने पर दूसरे दिन यदि उसकी वृद्धि संभव हो तो पूर्व दिन की तिथि का ही ग्रहण होता है, 
और श्रवणनक्षत्र के प्रथमचरण में उसकी प्राप्ति होने से वही शुक्र (इन्द्र) पूजन में भी प्रशस्त बतायी गयी 
है ।४०-४१। उसके अभाव में उत्तराषाढा में और विशेषकर धनिष्ठा का ग्रहण किया जाता है। 
सूर्योदय में एक दण्ड उसका अर्धभाग एक पल अथवा उसका अर्धभाग भी जिस तिथि का प्राप्त हो, वही 
उदया तिथि (कर्मो के लिए) उत्तम मानी गयी है । शुंक्ल-पक्ष की त्रिसंध्य व्यापिनी तिथि का त्याग 
करके दूसरे दिन की अष्टमी भी ग्रहण करनी चाहिए ।४२-४३। रथयात्रा आदि में तिथ्यादिकों के विषय 
में सूर्य चक्र (सूर्योदय) प्राप्त तिथि का, जो तीनों संध्याओं में व्याप्त रहती हुई दूसरे दिन भी (कम से 
'कम) एक पल अवश्य वर्तमान रहे, ग्रहण करना बताया गया है ।४४। दूसरे दिन भी सर्वत्र हल चलाना 
स्थगित रखना चाहिए । उसी प्रकार शुक्ल एकादशी, अमावस्या, संक्रान्ति के दिन, और श्राद्ध के दिनों में 
मनुष्य को वाहन पालकी आदि यान (सवारी) पर अश्व, बैलगाड़ी, और हाथी आदि की संवारी करने से 
पातक भागी होना पड़ता है।४५-४६। बैल, भैंस आदि एवं गधे, उँट, तथा खच्चर की सवारी पर 
गृहस्वामी को (उन दिनों) चलना चाहिए और दास दासी को (उससे) चलने फिरने में कोई दोष नहीं 
होता है ।४७। अधिक समय के अनुष्ठान यज्ञ तथा यज्ञ श्राद्ध में दूसरे गाँवों में दिन के समय जाने में कोई 
दोष नहीं होता है, उसी भाँति नदी तट की भूमि तक जाने में भी ।४८। नित्य श्राद्ध, (श्राद्ध के निमित्त) 
घड़े में जल लेने के लिए, एवं मासिक श्राद्ध के अवसर पर बैल, भैंस की गाड़ी द्वारा आने-जाने में दोष नहीं 
होता है।४९। कुम्भ श्राद्ध करने में समय का नियम नहीं है, किन्तु पत्थर पात्र का त्याग आवश्यक है।५०। 


१०६ भविष्यपुराणप--मध्यमपर्व 


तैजलैर्निर्मितं कुम्भमथवा वक्षपत्रजन्‌ । न योजयेन्मृण्मसं च शुद्राणां मृण्मये विधिः ॥५१ 
निवेदयेच्च मासान्ते मृण्मयं वक्षमुलके ¦ आस्फालयेत्परेशैव न वस्त्रं तु कथचन ॥ 

पर्वश्ाद्धे दैवलक तथा रण्डरश्रमं त्यजेत्‌ ॥५२ 
सातृपितृपरित्यारी तैलहव्याटिबिक्रयी । चत्वारिंशदुत्सवानां साष्टाना च चरेदडादि ॥५३ 
स्त्रिया विमुच्यते कञ्चित्स तु रण्डात्रनी मतः । अष्टचत्वारिशदब्दं वयो थायन्न पूर्य्यते ॥५४ 
पुत्रभार्यावियुक्तस्य नास्ति यज्ञाधिकारिता ॥५५ 
यां तिथि समनुप्राप्य समुदेति दिवाकरः । स्नानाध्ययनदानेषु सा तिथिः सकला स्मृता ॥५६ 
यथास्तं सविता याति कृष्णपक्षे तु सा तिथि: । पितृणां सकला ज्ञेया स्नानदानादिकर्मसु ॥५७ 
सप्तमी शुक्लपक्षे या यावदिच्छेच्च खण्डिता । आद्यभागे रवेः षष्ठयां परादौ याव्टमीयुता ॥। 

यद्यखण्डा भवेत्सैव तदा ज्ञेया भवात्मिका ५८ 
साधपासेन सार्‍्येवं पूर्वण रवितोषिणी । मन्दन्तरा परेणैव स्नानपानादिकर्मसु ॥५९ 


इति श्री भविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे 
तिथिविधानवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।७ 


कुम्भ श्राद्ध में सुवर्ण अथवा वे वृक्ष पात्र के घर होने चाहिए मिट्टी के नहीं, क्‍योंकि मिट्टी के घडे शूद्रो के 
विधान में बताये गये है ।५१। मास के अन्त में केवल उस मिट्टी के घडे को किसी वृक्ष के मूल भाग में 
रखदनर किसी दूसरे पुरुष दारा हटवा दे, वस्त्रों को नहीं । पार्वण-श्वाद्ध मे दैवलद (मन्दिर के पुजारी) 
और वेश्याओ के आश्रम का त्याग करना चाहिए !५२। माता-पिता का परित्याग करने वाल, तेल, हव्य 
आदि का विक्रेता, तथा अड़तालिस उत्सवों का कर्ता और स्त्री द्वारा परित्यक्त पुरुष वेशयाओं के यहां 
रहता हो और अड़तालीस वर्ष की आयु की समाप्ति तक उसका वहाँ रहना यद्यपि अभीष्ट भी हो, एवं 
स्त्री पुत्र के वियोगी इन उपरोक्त व्यक्तियों को यज्ञाधिकार नहीं प्राप्त है । जिस तिथि-काल में भगवान्‌ 
भास्कर उदय होते हैं, स्नान, अध्ययन, तथा दान के लिए वही उदया तिथि ग्रहण की जाती है ! कृष्ण पक्ष 
की (श्राद्ध मूलक) जिन तिथियों में भास्कर अस्ताचल पहुँच जाते हों, पितरों के निमित्त स्नान-दान 
आदि कर्मों में उसी का ग्रहण करना बताया गया है.।५३-५७। शुक्ल-पक्ष की सप्तमी अधिक खण्डित क्यों 
न हो, षष्ठी युक्‍त उसके प्रथम भाग में तथा दूसरे दिन अष्टमी संयुक्त होने पर उसके पूर्व भाग में सूर्य की 
अर्चा आदि करनी चाहिए यदि वह (सप्तमी) खण्डित न हो तो उसे अत्यन्त प्रशस्त और भवात्मिका 
जाननी चाहिए । माघ में भी इसी प्रकार की सप्तमी सूर्य को सन्तुष्ट करने वाली बतायी गयी है, और 
मन्वन्तरों के स्नान पान आदि कर्मो के लिए दूसरे दिन वाली प्रशस्त कही गयी है ।५८-५९ 


श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के द्वितीय भाग में तिथिविधान वर्णन नामक 
सातवाँ अध्याय समाप्त ।७। 


अथाष्टमो$ध्याय: 
उत्तमतिथिनिर्णयवर्णनम्‌ 


सृत उवाच 
तिथीनां प्रवरा यस्मादद्रह्मणा सनुदाहता । प्रतिपादिता परे पूर्व प्रतिपाडा नवोद्यदे ।:१ 
कातिकाश्वडुजोश्रेत्रे माघे चापि विशेषतः । स्नातं दानं दशगुणं शिवविष्णोश्व पूजनम्‌ ॥२ 
अग्निमिष्दा च कृत्वा च प्रतिपद्यामिति स्मृतम्‌ । हविषा सर्वधान्यानि ग्राप्लुयादीप्सितं धनम्‌ ॥। ३ 
बृहस्पत द्वितीयायां शुक्लायां विधिपुजनम्‌ । कृत्वा नक्तं समइनीयाल्लनते झूतिमीर्सिताम्‌ ॥४ 
मिथुने कर्कटे चेव गोविप्रदमनान्तरम्‌ । द्वितीया यातु विध्रन्द्रास्तामुपोष्य हरि यजेत्‌ ॥ 
यामुपोष्य न वैधव्यं प्रयति स्त्री न संशयः ॥॥५ 
अमूल्यशयनं मासं दम्पती प्रतिपुजयेत्‌ । गासोभिर्गन्धपुण्पैदद नानाशक्ष्यै: उृथग्विधैः ॥६ 
वैशाखे शुक्लपक्षे तु तृतीयायां तथैव च । गङ्गातोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वकिल्बिषे: ७ 
स्वातियुक्ततृतीयायां वैशाखे तु विशेषतः । माघे तु रोहिणीयुक्ता वृषे चाश्वयुजे तथा ॥८ 
तस्यां यद्दीयते किञित्तदक्षयमुदाहतम्‌ । विशेषतो हविष्यान्नं मोदकादिसमायुतम्‌ ॥९ 


तोयदानं विशेषण प्रशंसन्तिमनीषिण; । गुडकर्प्रसंयुक्तं ब्रह्मलोके महीयते ॥। १० 
अध्याय ८ 
उत्तम तिथियों के निर्णय का वर्णन 


सूत बोले-ब्रह्मा ने जिस कारण तिथियों को उत्तम बताया है, और उनके पूर्व पर के निर्णय को 
भी मैं बता रहा हूँ, सुनो ! कातिक, आश्विन, चैत्र, विशेषकर माघ-मास में स्नान-दान शिव और विष्णु के 
पूजन करने से दशगुने (अधिक) पुण्य की प्राप्ति होती है । १-२। प्रतिपदा में अग्नि होत्र, हव्य द्वारा हवन 
आदि जिसका करना इसमें प्रशस्त बताया गया है, सभी प्रकार के धान्य और मनोनीत धन की प्राप्ति 
होती है ।३। शुक्ल-पक्ष में बृहस्पति के दिन प्राप्त द्वितीया तिथि में ब्रह्वा-पूजन और नक्त व्रत करने से 
मनोवांछित ऐश्वर्य की प्राप्ति होती हे ।४। विप्रेन्द्र ! मिथुन और कर्क राशि में सूर्य की स्थिति के समय 
और गो ब्राह्मण के दमन के उपरांत-जो द्वितीया तिथि प्राप्त होती है, उसमें उपवास रहकर विष्णुःका 
पूजन करना चाहिए । और उसी में उपवास रहने पर स्त्री कभी विधवा नहीं होती है, इसमें संदेह नहीं ।५। 
भगवान्‌ विष्णु का यह शयन मास चौमासा (चर्तुमास) अत्यन्त अमूल्य है, दम्पती (स्त्री पुरुष को एक 
साथ) चाहिए कि वस्त्र, गन्ध, पुष्प और भाँति-भाँति के अनेक भक्ष्य पदार्थ द्वारा उसकी पूजा करें। ६। उसी 
वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन गंगाजल में स्नान करने से शनुष्य समस्त पातको से मुक्त हो जाता है।७। 
विशेषकर स्वाती नक्षत्र युक्त होने पर उस तृतीया का अत्यन्त महत्व है । उसी प्रकार माघ, वृष (ज्येष्ठ) 
और आश्विन मास की रोहिणी नक्षत्र युक्त तृतीया का भी महत्त्व बताया गया है, उसमें जो कुछ दिये जाते हैं वे 
अक्षय होते हैं, विशेषकर खीर और मगद (लड्डू) समेत देना चाहिए ।८-९। मनीषियों ने उसमें 
तपोदान की अधिक प्रशंसा की है, उसमें गुड़ और कपूर समेत प्रदान करने से वह ब्रह्म लोक में सम्मानित 


१०८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


बुधश्रवणसंयुक्ता तृतीया यदि लभ्यते । तस्याँ स्नानोपवाताद्यमक्षयं परिकीर्तितम्‌ ॥ ११ 
चतुर्थीभरणीयोगे भवेच्चरदिनं यदा । तदाभ्यर्च्य यमं देवं मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥१२ 
शिवा शान्ता सुखा चैव चतुरौ त्रिविधास्मृता । सापि भाद्रपदे शुक्ला शिवलोके सुपूजिता ॥ १३ 
कार्तिक तु भवेच्छाया तथा माचे तु कीर्त्यते । तस्यां स्नानं तपो दानमुपवासो जपस्तथा ॥ 

भवेत्सह्रगुञितं श्राद्धं भवति चग्क्षयम्‌ १४ 
गणेशे कारयेत्पूजां नोदकादिभिरादरात्‌ । चतुर्थ्यां विध्ननाशाय सर्वकामप्रसिद्धये ॥ १५ 
श्रावणे मासि पञ्चम्यां शुक्लपक्षे विशेषतः । पुजयेद्दाधिदुग्धाद्यैः सिन्दूरैरपि भक्तितः ॥ २६ 
तेषां कुले प्रयच्छन्ति अभयं प्राणरक्षणम्‌ ॥१७ 
द्वादव्योभयलेखे च गोभयेन विशेषतः । पुजयेहृधिटुग्धाद्यैः सिन्दूरैरपि भक्तितः?! १८ 
सुप्ते जनार्दने कृष्णपञ्चम्यां भवनाङ्गणे । पुजयेन्मनसा देवीं दाशां स्नुहीति संश्रयाम्‌ ॥ १९ 
पिचुमन्दरय पत्राणि स्थापयेतद्भावनोदरे । पूजयित्वा नरो देवीं न सर्प भयशाप्नुयात्‌ ॥२० 
ये यं भाद्रपद दष्टो षष्ठी च द्विजसत्तम । स्नानदानादिकं तत्यां सर्वमक्षयमुच्यते ॥२१ 
षष्ट्यां फलाशनो विप्रा विशेषान्‌ माघकार्तिके । इह चामुत्र मुख्यां च लभते ख्यातिमुत्तमाम्‌ ॥२२ 
शुक्ले पक्षे च सप्तम्यां यदा सङ्क्रमते रविः । महाजया तदा स्याद्वै सप्तमी भास्करप्रिया ॥२३ 


होता है। १०। बुधवार के दिन श्रवण नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के प्राप्त होने पर उसमें स्वान और उपवास 
आदि करने से वह अक्षय होता है । ११। भरणी नक्षत्र युक्त चतुर्थी शनिवार के दिन प्राप्त होने से उसमें 
यसदेव की पूजा करने वाला समस्त पातको से मुक्त होता हे । १२। शिवा, शांता और सुखा नामक भेद से 
चतुर्थी तीन प्रकार की बतायी गयी है, वह भी भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होने से शिवलोक में सविधि 
पूजी जाती है । १३। कार्तिक तथा माघ मास की छाया नामक चतुर्थी के दिन स्नान, तप, दान, उपवास, 
एवं जप करने से सहस्र गुने (अधिक) फल की प्राप्ति होती है । तथा उसमें किया गया श्राद्ध अक्षय फल 
प्रदान करता है । १४। अपनी सभी. कामनाओं की निर्विघ्न पूर्ति के लिए (माया) चतुर्थी के दिन मोदक 
(लड्डू) आदि द्वारा गणेश देव की आराधना सादर सम्पन्न करनी चाहिए ।१५। श्रावर्ण मास में 
विशेषकर शुक्लपक्ष की चतुर्थी के दिन नवसंख्या के नागों का गंधमिश्रित जल से और सुगन्धित पदार्थो के 
संमिश्रण पूर्वक स्नान कराने से वे (नागगण) उस (व्यक्ति) के कुल में अभय दान एवं प्राण रक्षा प्रदान 
करते हैं । १६-१७। द्वादशी के दिन दोनों देवों की विशेषकर गोमय (गोबर) की प्रतिमा बनाकर दंधि, 
दूध, आदि पदार्थो और भक्तिपूर्वक सिन्दूर से पूजा करनी चाहिए ।१८। जनार्दन भगवान्‌ के शयन 
काल में कृष्णपक्ष की पञ्चमी के दिन अपने गृहांगण में सौन्दर्यपूर्ण देवी का मनोनुकूल पूजन सुसम्पन्न 
करना चाहिए । १९। अपने भवन के आंगन प्रदेश में नीम की पत्ती के आसन पर देवी की पूजा करने से 
सर्पो का भय नहीं रहता है ।२०। द्विजसत्तम ! भाद्रपद (भादों) मास की षष्ठी के दिन केवल 
फलाहार करने से लोक एवं परलोक की उत्तमं ख्याति प्राप्ति होती है ।२२। शुक्लपक्ष के सप्तमी के 
दिन सूर्य की संक्रान्ति प्राप्त होने से उसकी 'महाजया' संज्ञा होती है, तथा भास्कर के लिए वही 
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अपराजिता तु भादस्थ महापातकनाशिनी । ललिता केवला ज्ञेया पुत्रपौत्रविवर्द्धिनी ॥२४ 
शुक्ला वा यदि वा कृष्णा षष्ठी वा सप्तभी तु वा । रदिवारेण संयुक्ता तिथिः पुण्यतमा स्मृता ॥ २५ 
आश्विनस्य सिताष्टम्यामच्टादशभुंजां यजेत्‌ । कात्तिके शुक्लपक्षे दा महाविभवविस्तरैः ॥२६ 
थरषाढे श्रादणे मासि शुक्लाष्टम्यां च चडिकाम्‌। प्रातः स्वात्दार्दयेद्धक्त्या रात्रो संस्यापयेद्द्रिजा:॥२७ 
चैत्रमासि सिताष्टम्यामशोककुसुमेर्टिजःः । अर्चयेन्मुण्मयीं देवीमशोकार्थं च सर्वदः ॥२८ 
सत्यष्टरपुहुर्ते वा रोहिणीसहितःष्टसी । श्रावण मासि सिंहा क्वचित्सापि च शस्यते ॥२९ 
एकादशीनां कोटीनां ब्रतैशच लभते फलम्‌ । अतो दशगुणं प्रोक्तं कृत्दैतत्फलमाप्नुरात्‌ ॥३० 
अशक्तोऽन्यक्रियां कर्तुमुपवासं तु केवलम्‌ । कृत्वा विमुच्यते पत्यात्सप्तकृत्यकृतां वरः ॥।३१ 
न कालनियमरतत्र न वारनियमः क्वचित्‌ । नापि नक्षत्रदोषोऽर्ति वारदोषो न गण्यते ॥३२ 


~= 


त्रिकालं पुजयेहेवं दिवा रात्रो विशेषतः + अर्धरात्रे विशेषेण पुप्पैर्नानाविधेरपि ॥३२३ 
दिदातिथेरलाभे तु न कुर्याद्रिधिदद्ब्रतम्‌ । रात्रिस्पर्शे यदि परं रजन्यामपि चाष्टमी ॥ ३४ 
सप्तमी सार्धयामं च रोहिणी दा न संस्परशेत्‌ । ब्रती सङ्कल्पयेत्तत्र न च रात्रौ कदाचन ॥ ३५ 


अत्यन्त प्रिय भी है ।२३। भाद्रपद मास की अपराजिता नामक तिथि महान्‌ पातको का नाश करती है 

और ललिता नामक तिथि केवल पुत्र पौत्र की वृद्धि ।२४। कृष्णपक्ष अथवा शुक्लपक्ष की षष्ठी या सप्तमी 
तिथि के दिन रविवार प्राप्त हो, तो वह अत्यन्त पुण्यस्वरूप कहलाती है ।२५। आश्विन मास के 
शुक्ल-पक्ष की अष्टमी में महान्‌ ऐश्‍वर्य के विस्तृत संभार से भगवती अष्टभुजा देवी की उपासना करनी 
चाहिए, उसी प्रकार कातिक मास के शुक्ल सप्तमी में भी ।२६। द्विजाण ! आषाढ और श्रावण मास के 
शुक्ल-पक्ष की अष्टमी के दिन भगवती चन्द्रिका देवी की स्नान पूजा प्रात. काल स्नान करके भक्ति पूर्वक 
करनी चाहिए ।२७। द्विजवुन्द ! चैत्रमास के शुक्ल-पक्ष की अष्टमी के दिन देवी की मिट्टी की मूर्ति की 
आराधना अशोक पुष्पों द्वारा सदैव चिन्ताहीन होने के लिए करनी चाहिए । श्रावण मास की रोहिणी 
नक्षत्र युक्त अष्टमी का आठवाँ मूहुर्त, जब कि सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो, तथा अष्टमी भी प्रायः प्रशस्त 
बतायी गयी है ।२८-२९। कोटि एकादशी ब्रतविधानों द्वारा जितने फल प्राप्त होते है, उससे दश गुने 
अधिक पुण्य फल इसके सविधान समाप्ति द्वारा प्राप्त होते हैं ।३०। अन्य क्रियाओं के करने पर अशक्त 
होने पर भी केवल उपवास द्वारा ही उसे समस्त पापों से मुक्ति और सात कृत्यों के करने वालों में श्रेष्ठता 
की प्राप्ति होती है ।३ १। उस पूजन में समय का कोई नियम नहीं है, दिन का भी नियम कहीं बताया नहीं 
गया है, और नक्षत्र-दोष एवं वार-दोष भी उसमें अकिञ्चित्‌ कर (नगण्य की भाँति) हैं ।३२। तीनों 
कालो में देव पूजा में विशेषकर दिन, रात और निशीथ (अर्धरात्र) का समय प्रशस्त बताया गया है, उसी 
में भाँति-भाँति के पुष्पों द्वारा उनकी अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए ।३३। दिन में उस तिथि के अलाभ में 
विधान पूर्वक ब्रत का पालन न करना चाहिए, सायंकाल से आरम्भ होकर रात्रि के पिछले भाग में भी 
अष्टमी वर्तमान रहे और उसके डेढ़ पहर में रोहिणी नक्षत्र का स्पर्श भी न हो, तो उसी सप्तमी के दिन में 
ही उस ब्रती को संकल्प आदि करना चाहिए, उसकी रात में कभी नहीं । ३४-३५। उसकी कुछ मात्रा की 
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प्रागारम्भं प्रकुर्वीत अधिमात्राधिके बती । विश्वनाथारिदेवानां दर्शनं प्राग्दिवर्जयेत्‌ ॥३६ 
यत्र तत्रोपवासी स्याद्यामाष्टकक्रतं चरेत्‌ । यामार्धे तत्परं रामे एररणं विचरेद्‌ द्वत्ती ॥३७ 
तत्परे चाऽन्नजन्यं दा न कुर्यात्पारणं गृही _ ३८ 
नक्षत्रयोगे ग्रहणे प॒जयेत्परमेश्वरम्‌ । जपहोमादिकं कुर्याद्गही नोपवसेत्क्वचित्‌ १३९ 
दिवाष्टम्यां मुहरते वः प्जापत्येन संयुतम्‌ । तथापि च दिदरकृत्यं समाप्य च व्रतं चरेत्‌ ॥४० 
मुहतति च मासान्ते अष्टम्यामपि रोहिफो । उपवासे च यो दोषः पुजाहोमः प्रशस्यते ॥ ४१ 
नवम्यां च सदा पज्टाः प्रतिमासेऽयुतं द्विजः । गुह्हीयाश्तियभं चैव यथा कर्न फलप्रदम्‌ ॥४२ 
कातिकस्य त मासरर दशमी शुह्लपक्षिका । तस्यां युक्ताशना विप्रा ब्रहालोकमवाुदुः ॥।४३ 
दशमी ज्येऽठमासस्य सा चेहशहराः स्मृता । आश्विनस्य महापुण्या कातिके विजया स्मृता ॥४४ 
एकादशो ब्रतपरा सर्वपापप्रणाशिनी । सर्वयापविनिर्मुक्ता यथा कुर्वन्ति मानवाः ॥४५ 
दशम्यामेकभक्तस्त संयतः स्याज्जितेन्द्रियः । एकादइयाद्ुपोष्याथ द्वाददयां पारणं चरेत्‌ ॥४६ 
द्वादश द्वादशोहँन्ति तस्मात्तथाचरेदूधः । पूर्देशुरेकादशी पर्णा परेऽहनि च वर्धते. ४७ 
न वर्धते द्वादशी तु तदा त्वेवं व्यवस्थितिः । वनवासी परां कुर्यात्पूर्वा कुर्याद्गृहाश्रमी ॥४८ 


अधिकता में ब्रती को पहले ही आरम्भ कर देना चाहिए, किन्तु उसमें विश्वनाथ आदि देवों के दर्शन का 
निषेध किया गया है ।३६। उपवास तो जिस किसी समय किया जा सकता है पर, आठ प्रहर के समय में 
ही ब्रतविधान करना बताया गया है, और उसके आधे प्रहर के व्यतीत होने पर उसके दूसरे प्रहर में उसेः 
पारण करना कहा गया है ।३७। गृहस्थो को उसमें अन्नपारण करना निषेध किया गया है । नक्षत्र के 
योग के समय गहण उपस्थित होने पर परमेश्वर की पूजा, तथा जप हवनादि कार्य करना चाहिए, किन्तु, 
गृहस्थों को उस समयउपवास करना नहीं कहा गया है ।३८-३९। दिदस के आठवें मुहुर्त में प्राजापत्य के 
संयुक्त होने पर भी दिन के कृत्य समाप्त करके ही ब्रत-विधान करना चाहिए ।४०। मास के अन्त और 
मुहुर्त के अन्त में रो हिणी युक्त अष्टमी के प्राप्त होने पर उसमें उपवास से जो दोष उत्पन्न होता है, वह उस 
समय के पूजन, एवं हवन द्वारा शांत हो जाता है । द्विजवृन्द ! प्रत्येक मास की नवमी के दिन सदैव दश 
सहस्र संख्या के जप पूर्वक पूजा करनी चाहिए, उसमें नियम पालन परमावश्यक होता है, क्योंकि वे भी 
कर्मो को भाँति फल प्रदायक होते हैं । ४ १-४२। विप्रगण ! कातिक मास के शुक्ल-पक्ष की दशमी में उससे 
युक्त होकर भोजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ।४३। ज्येष्ठ मास की दशमी को दशहरा, 
आश्विन मास की दशमी महापुण्या, और कातिक मास में उसका विजया नाम बताया गया है ।४४। 
समस्त पापों के नाश करने वाली एकादशी होती है, उसके ब्रत विधान द्वारा मनुष्य सभी पापों से किस 
प्रकार मुक्त होते हैं मैं बता रहा हूँ ! संयत रहकर इन्द्रिय संयम पूर्वक दशमी के दिन एक बार भोजन 
करके एकादशी के दिन व्रत पालन सुसम्म्पन्न करने के उपरांत द्वादशी में पारण करना चाहिए । क्योंकि 
द्वादशी बारह दोषों का नाश करती है, अत: बुद्धिमान्‌ को वैसा करना आवश्यक होता है एकादशी पहले 
दिन पूर्ण रूप में रहती हुई भी दूसरे दिन (पला आदि के रूप में) कुछ बढ़ जाती है, उस समय यदि द्वादशी की 
वृद्धि न संभव दिखाई दे, तभी के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी है । और बनवासी (विरक्तो) को परा (दूसरे 
दिनं वाली) तथा गृहस्थों को पहले दिन वाली एकादशी के ब्रत-पालन करना बताया गया है।४५-४८। 
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पुर्वेवैकादशी त्याज्या वर्धते चेक्तिथिद्वयस्‌ । एकादशी द्वादशी तु तदोपोच्या परा तिथिः ॥४९ 
यदा तु पारणायोग्या द्वादशी नोपतिष्ठते । तदा पूर्वैव सङ्ग्राह्या त्याज्या वृद्धा परेऽहनि ॥५० 
एकादशी कलागुक्ता सकला द्वादशी यदि । तत्र क्रतुसमं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥!५१ 
एकादशी द्वादशी च परेऽहनि न लभ्यते । नोपोऱ्या सा महादोषा पुत्रपौत्रधनलयात्‌ ।।५२ 
एकादशी दशाविटा द्वादइयाँ लिप्तिऊा यदा । द्वादशी पारणायोग्या वर्धते चापरेऽहनि ।! 

तदा दिनद्ववे त्याज्या पारणं च नियोगतः ५३ 
षोडशोप्रहर्ण दृष्ट द्वादशी लुप्तपारणा : चण्डातिथौ व्रतं चेव हन्ति पुण्यं पुरा कृतम्‌ ॥ पड 
त्रयोदश्याँ यद्विहितं पारणं न तु पुण्यदम्‌ । गृहाश्रमी न ङुर्याद्वा दशमीद्वादशोक्षयात्‌ ॥५५ 
यदि रुद्रा दशमित्रा परेऽह्वराविसड्करमः । तथापि सम्परित्यज्य द्वादइयां समुपावरेत्‌ ॥५६ 
वस्त्रालोकनमाऱ तु दशमी संविरोरादि । एकादशी न भोक्तव्या परा होकादशी तदा ॥५७ 
तदः चेहशमीविद्धा समुपोष्या न दूषणम्‌ | ११५८ 
दादश्यामुपवासं तु यः करोति नरोतमः । स याति परमं स्थानं' यत्र विष्ण्रनामयः ॥५९ 
उपोष्य दशमीमित्रां मोहादेकादशीं नरः ! निरयं याति स त्रेत्य धर्मसन्ततिसंक्षयात्‌ ॥६० 


यदि दोनों (एकादशी और द्वादशी) तिथि की वृद्धि संभव है, तो पूर्व की एकादशी के त्यागपूर्वक दूसरे 
दिन द्वादशी में एकादशी का ब्रतपालन करना चाहिए ।४९। पारण करने के लिए द्वादशी संभव न हो 
सके, तो उस समय पूर्व दिन की एकादशी में ही व्रत-पालन करना चाहिए, दूसरे दिन की वृद्धियुक्त में 
नहीं ।५०। जिस दिन एकादशी एक कला मात्र रहे और सम्पूर्ण समय द्वादशी उपस्थित हो, तो वह 
द्वादशी ब्रत यज्ञ की भाँति फलदायक होती है , उसमें त्रयोदशी सें पारण करना चाहिए ।५१। एकादशी 
तथा द्वादशी इन दोनों तिथियों की कुछ भी वृद्धि दूसरे दिन संभव न हो, तो उसमें व्रत न रहे, क्योकि वह 
महान्‌ दोष पूर्ण एवं पुत्र पौत्र तथा धन के नाश करने वाली होती है।५२। एकादशी, दशमी विद्धा 
(युक्त) होकर भी द्वादशी में अन्तहित हो गयी हो, और पारण के योग्य होती हुई भी द्वादशी की वृद्धि 
दूसरे दिन संभव हो तो उन दोनों दिनों के त्याग करके नियोग द्वारा पारण कर लेना चाहिए ।५३। 
सोलह कलापूर्ण ग्रहण दर्शन, पारण लुप्त होने वाली द्वादशी, और चण्डा तिथि में ब्रत पालन के पूर्व किये 
हुए पुण्यों का नाश करते हैं।५४। त्रयोदशी में किया गया पारण, पुण्यदायक नहीं होता है, गृहस्थों को 
दशमी और द्वादशी के क्षय होने पर भी उसमें पारण न करना चाहिए ।५५। दशमी विद्धा (युक्त) 
एकादशी के दिन यदि सूर्य की संक्रान्ति भी उसी दिन हो तो भी उसका त्याग करके द्वादशी में ही उपवास 
रहना चाहिए ।५६। दशमी का उतना भी समय, जितने समय में विद्युत्‌ दर्शन होता है, यदि एकादशी में 
सम्मिलित हो जाये, तो उस दिन की एकादशी के त्याग पूर्वक दूसरे दिन की (द्वादशी) की एकादशी में 
ब्रत पालन करना चाहिए ।५७। किन्तु, दशमी विद्धा एकादशी का भी यदि उसी दिन (अर्थात्‌ दूसरे दिन 
सूर्योदय के पूर्व ही) समाप्ति होती हो, तो उस समय दशमी विद्धा ही एकादशी के ब्रतपालन में कोई दोष 
नहीं बताया गया है ।५८। द्वादशी में उपवास करने वाले व्यक्ति की उत्तम श्रेणी में गणना होती है, उन्हें 
विष्णु के शाश्वत (नित्य) स्थान की भी प्राप्ति होती है ।५९। मोहवश मनुष्य यदि दशमी युक्त एकादशी 
में ब्रत पालन करता है तो उसे मरणानन्तर नरक की प्राप्ति और उससे धर्म परम्परा नष्ट हो जाती 
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रविवारे शुक्रवारे सङ्क्रान्त्यां तु दिनक्षये । उपवास प्रकुर्वीत पारणं तु विवर्जयेत्‌ ॥६१ 
शुक्लां वा यदि वा कृष्णां पूर्वसङड्कल्पितामपि। एकादशीं सदा कुर्यात्त वै कृष्णोत्तरां क्वचित्‌ ॥ ६२ 
नक्तेन वर्तयेत्कृष्णामिति शास्त्रदिनिश्चयः । मासे चैकादशी यत्र लभ्यते शुक्लपक्षके ॥ 

तत्र कुर्यात्कृष्ञपक्षे परा तिथिर्न गृह्यते १६ रे 
श्रावणी द्वादशी शुक्त! चान्द्रभद्रे यदा हरौ । तत्रोणोष्य हृषीकेशं पु्येद्विधिवञ्जरः ॥६४ 
श्रावणे चाश्विने चैव लभ्यते द्वादशीदिने । श्रवणेन समायुक्ता रहती सा प्रकीतिता ॥६५ 
पुष्येण द्वादशीटुक्ता फाल्गुने विजया स्पृता । कातिङे चेत्परित्य'ज्या माघे तु नारकी भवेत्‌ ॥६६ 
या भद्रे विजय! प्रोक्ता श्रवणेन समायृता । विरोषः कथ्यते तत्र यथावद्‌ व्रतमाचरेत्‌ ॥६७ 
एकादश्यामुत्तरतो द्वदशो च दिवान्विता । निरि पूर्ण द्वादशी च श्रवणेनापि संयुता ॥६८ 
सफला द्वादशी ज्ञेया उपोऽयेषा महाफला ॥६९ 
द्वादइयां विष्णविद्धायां दासुदेवं प्रपूजयेत्‌ । कृष्णायां त व्रत कुर्याद्दहुढु:खं समाचरेत्‌ ॥७० 
द्वादशी कामटिद्वा चेन्मन्यते नाप्युपोषणम्‌ । हन्यात्पुराकृतं पुण्यं त्रयोदश्यामुपोषणम्‌ ।॥७ १ 
प्रहरे प्रहरे स्यानं शव्या च विधीयते । पूजनं चाग्निकार्यं च षट्सु कार्य नती चरेत्‌ ॥७२ 
एकादशीं द्वादशीं च प्राप्रोति श्रवणे यदि । एकादइ्यामुपोष्याश द्वादश्यामप्युपादसेत्‌ ॥७३ 


हें ।६०। रविवार, और शुक्रवार के दिन संक्रान्ति, और प्राप्त दिनक्षय में केवल उपवास करना बताया 
गया है, धारण नहीं ।६१। शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की एकादशी अनुष्ठान के लिए यदि पहले संकल्प भी 
करा दिया गया हो, तो भी कृष्ण पक्ष की ही एकादशी में ब्रत पालन करना चाहिए, शुक्ल की कभी 
नहीं ।६२। क्योंकि शास्त्र ने भी "नक्तेन वर्तयेत्कृष्णामिति' (नक्त के समेत कृष्ण पक्ष की एकादशी का ही 
ग्रहण करना चाहिए) ऐसा निश्चय किया है । जिस किसी मास में शुक्ल को एकादशी की प्राप्ति में भी 
कृष्ण पक्ष वाली का ही ग्रहण करना चाहिए, उसमें परा (दूसरे दिन की) तिथि का ग्रहण नहीं किया 
जाता है ।६३। श्रावण मास की शुक्ल द्वादशी के दिन भद्रा समेत चंद्र दर्शन हो तो हरिशयन काल के होते हुए 
भी उस दिन 'हूषीकेश' नामक भगवान्‌ की सविधान पूजा मनुष्य को करनी चाहिए ।६४। श्रावण अथवा 
आदिविन मास की द्वादशी के दिन यदि श्रवण नक्षत्र प्राप्त हो जाये, तो उसका अत्यधिक महत्त्व बताया गया 
है ।६५। फाल्गुन मास की द्वादशी के दिन पुष्य नक्षत्र के योग होने से उसको विजया नामक कहा गया है । 
तथा कातिक में वह त्याज्य हैं एवं माघ में भी उसके पालन से नारकी होना बताया गया है ।६६। भाद्रपद 
मास में श्रवण नक्षत्र संयुक्त होने पर जिसे विजया कहा गया है, उसी में व्रत विधान करना चाहए उसकी 
महत्ता बता रहा हूँ ।६७। एकादशी के दिन द्वादशी समस्त दिन रात रहे और उससे श्रवण नक्षत्र का भी 
संयोग हो, तो उसे फल दायक जानना चाहिए, उसमें उपवास करने से महान्‌ फलों की प्राप्ति होती है 
।६८-६९। एकादशी संयुक्त द्वादशी में भगवान्‌ वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, ब्रत नहीं, क्योंकि ब्रत रहने 
से अत्यन्त दुःख के भागी होना पड़ता है, ब्रत केवल कृष्ण पक्ष में ही करना बताया गया है ।७०। कामविद्धा 
होने पर द्वादशी में उपवास न रहना चाहिए, और त्रयोदशी में भी उपवास रहने से पूर्वकाल की संचित पुण्य 
प्रथा नष्ट हो जाती है ।७१। व्रत रहने वाले को रात के प्रत्येक प्रहर में स्नान पूजन और हवन इस प्रकार ये 
कार्य करना चाहिए।७२। श्रवण नक्षत्र के दिन एकादशी तथा द्वादशी के प्राप्त होने पर प्राय: एकादशी में ही 
ब्रत उपवास करना चाहिए, किन्तु कहीं द्वादशी में भी करना बताया गया है।७३। द्वादशी के अभाव में 
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पारणं तु त्रयोदश्यां द्वाटशी चेन्न लभ्यते । आमिषाश्न न भुञ्जीत हविष्यान्नेनः पारणम्‌ ७४ 
यदा तु पारणायोग्या लभ्यते द्वादशी तदा । तस्यां नातिको युक्तस्तदभावे त्रयोदशी ॥७५ 
एकादशी दादशी च श्रवणर्क्षेण संदुता । विष्णुश्ूङ्हलको दाम बुधदारे विशिष्यते ॥७६ 
दशम्यां संयतो सूत्वा प्रातरेकादशीदिने । कृत्वा ठु सद्भसे स्नानं प्रहरे प्रहरे द्विजाः ॥७७ 
अदेन विधिता कृत्वा विजयायां व्रतोत्तमम्‌ । सर्वपापं क्षयं नीत्वा विष्णुलोके वसेच्रः ।। ७८ 
चतुर्युगानां दिव्यानां यावत्स्यादरिष्णुरूपधृक्‌ । तावदेव हि सर्दत्र सार्वभौमो भवेश्नर:॥७२ 
द्रेताया दश जन्मानि मध्यदेशेषु भो द्विजाः । ततश्च भारते वर्ष वेदवेदान्तसारवित्‌ ॥ 

पुत्रपोत्रधनेर्युक्तो लक्षदो नुपसन्निभः ॥॥८० 
जायते दश जन्मानि त्रेतायां ब्राह्मणोत्तमः: । सपत्तीकश्च दीर्घायुर्घर्मकर्नसु पूजितः ॥८१ 
भाद्रे मासि सिते पक्षे द्वादश्यां पुथिवीपतिम्‌ । शत्रुमुत्थापयेत्प्राह्क शुभलग्ने शुभक्षणे ॥८२ 
शल्यशाल्मलिकस्यापि सप्तपर्णीयकस्य च । एषामन्यतमं वक्ष चम्पकस्याजुनस्य बा ॥८३ 
बृहत्कदम्बवृक्षत्य द्विचत्वाररशदङ्गुलेः ¦ द्वात्रशदङ्गुलैर्वापि मानद्ववमथापि वा ॥ 

त्रिव्यायामं च प्रथमं द्वावशहस्तमेव वा ॥८ ४ 
हस्तः षोडशवारस्य गृहस्थस्य विशिष्यते । हस्तत्रयेण विप्रस्य द्वादश क्षत्रियस्य तु ॥८५ 
अष्टहस्तं तु वैश्यस्य शूद्रस्य पश्चहस्तकम्‌ । अभ्रतः श्वेतच्छत्रं स्यात्पताका च पुरे पुरे ॥८६ 


त्रयोदशी में हविष्यान्त का पारण करना चाहिए, आमिषान्न का कभी नहीं ।७४। पारण के योग्य द्वादशी 
की प्राप्ति में उसका त्याग कभी न करना चाहिए, उसके अभाव काल में ही त्रयोदशी का ग्रहण करना 
कहा गया है ।७५। श्रवण नक्षत्र युक्त होने पर एकादशी अथवा द्वादशी बुधवार में प्राप्त हो, तो उसका 
विष्णु विश्वद्धला' नाम होता है, तथा उसकी महत्ता भी बढ़ जाती है ।७६। द्विजवृन्द ! उसमें ब्रत पालन 
के लिए यह विधान दशमी में संयम पूर्वक रहकर एकादशी के दिन प्रत्येक प्रहर में नदी के संगम स्थान में 
स्नान करना बताया गया है ।७७। इस विधान द्वारा विजया (एकादशी) के उत्तम व्रत पालन द्वारा 
मनुष्य समस्त पापों के संक्षय पूर्वक विष्णु लोक की प्राप्ति करता है ।७८। पश्चात्‌ चारों युगों के दिव्य 
वर्षपर्यन्त विष्णुरूप धारण कर वह मनुष्य सर्वत्र सार्वभौम होकर रहता है ।७९। द्विजगण ! त्रेतायुग में 
मध्य देशों में दश जन्म ग्रहण करने के उपरांत भारत वर्ष में देद वेदान्त के तत्त्वनिष्णात होकर 
पुत्र-पौत्र एवं धन युक्त राजाओं की भाँति सम्मान पूर्वक लाखों का दानी होता है ।८०। त्रेता युग में 
दश जन्मों तक उत्तम ब्राह्माण कुल में उत्पन्न होकर पत्नी समेत दीर्घायु एवं धर्म कर्म में पूजनीय होता 
है ।८१। भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी के दिन पूर्वाह्हि के समय किसी शुभ लग्न में जिसमें शुभ ग्रहों की 
दृष्टि पड़ती हो, पृथिवीपति शत्रु को उभाड़ देना चाहिए ।८२। शल्य, सेमर, सप्तपर्ण, चम्पा, अर्जुन 
एवं विशाल कदम्ब, इनमें किसी वृक्ष के बयालिस या बत्तीस अंगुल के दण्ड, अथवा तीन व्यायाम के 
तुल्य या बीस हाथ के दण्ड में शुभ बादलों को भाँति के छत्र लगाये, षोडशवार गृहस्थो के लिए 
विशेषकर हस्तमात्र, विप्र के लिए तीन हाथ, क्षत्रिय के लिए बारह, वैश्य के लिए आठ, और शुद्र के 
लिए पाँच हांथ के छत्र दंड होने चाहिए। प्रत्येक गाँवों में शवेतच्छत्र के समेत पताका के आरोपण करके 
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अथ वक्ष्यामि चैत्रादिमासे तु पुणिदा यथा । चित्रानक्षत्रसंयुक्तो गुरुपूर्णो विधुर्यदि ॥ 

महाचैत्रीति सा ज्ञेया पुणिमाक्षयपुण्यदा ॥११६ 
विशाखादिषु भेदेषु पूर्णचन्द्रो गुरुश्वरेत्‌ । महावेशासिकरद्यास्तु पुणिमा द्वादश स्मृता: ॥११७ 
महरज्यैष्ठी विशेषोऽयं त्राजापत्ये यथा रवि: । गुरुपुर्णचन्द्रो ज्येष्ठायां महाज्यैष्ठीति सा स्मृता !। ११८ 
विनापि गुरुणा चन्द्रः कृत्तिका पुणिमा तथा । तया महाकात्तिको सा तिथिः पुण्यतमा भवेत्‌ ॥११९ 
रोहिण्यां तु स्थितश्चन्द्रः पौणनास्यां तु कात्तिके । महाकात्तिको तथापि स्यात स्वर्गलोकेऽपि दुर्लभा॥ १२० 
चित्रा वा यदि वा एर्णा यदा स्यात्पूणिमातिथिः । महाचैत्री तथापि स्यादश्वमेधफलप्रदा ॥१२१ 
रविणा कृत्तिकायोगाद्रविवारे च पुणिमा । महाचेत्री तथापि स्याहत्तस्याक्षपकारिका ।।१२२ 
एवं गुरो गुरोर्योगे महाचैत्री प्रकीतिता । तत्र स्नानं च दातं च जपो नियम एव च।॥१२३ 
सर्वमक्षयतां याति फलं चैवाश्वमेधिकम्‌ । पितरस्तर्पिता यान्ति वैष्णवं लोकमक्षयम्‌ ॥ १२४ 
भरप्यां कार्तिके मासि यदि स्यात्युणिमा तिथिः। गङ्गाद्वारे तु महती वैशाखी पुण्यदा स्मृता ।। १२५ 
शालग्रामे महाचैत्री कृतपुण्या महातिथिः । गंगाद्वारे तु महती वैशाखी पुण्यदा स्मृता ॥१२६ 


शिव का स्नान, पूजन और विधान पूर्वक हवन की समाप्ति करनी चाहिए । इसके उपरान्त चैत्र आदि 
मासों की पूर्णिमा की व्याख्या बता रहा हूँ ! चित्रा नक्षत्र समेत पूर्ण बृहस्पति के साथ चन्द्रमा के योग उस 
दिन (पूर्णिमा में) प्राप्त हों, तो उस पूणिमा को महाचैत्री कहा गया है, और वह अक्षय पुण्य प्रदान करती 
है।११५-११६। इसी भाँति (वैशाख) भें विशाखा आदि नक्षत्र में भेदों समेत पूर्ण चन्द्र के साथ बृहस्पति 
का योग प्राप्त हो तो वह महावैशाखी पूणिमा कही जाती है । इसी प्रकार बारहो पूणिमाओं को जानना 
चाहिए । १ १७। प्राजापत्य में सूर्य की भाँति महाज्यैष्ठी की भी यही विशेषता है कि, उस दिन गुरु युक्त 
पूर्ण चन्द्र उपस्थित हों, तो उसे महाज्यैष्ठी पूणिमा कही जाती है । ११८। (कातिक मास में) बृहस्पति के 
बिना ही पूर्ण चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र समेत उस दिन उपस्थित हो जाय, तो उस पुण्यतमा तिथि को महा- 
कातिकी कहा गया है ।११९। कातिक पूणिमा के दिन रोहिणी नक्षत्र पर चन्द्रमा स्थित हों तो भी उसे 
महाकातिकी कहा जाता है और उसकी प्राप्ति स्वर्गलोक में दुर्लभ बतायी जाती है । १२०। चित्रा नक्षत्र 
समेत पूर्णिमा हो अथवा केवल पूर्णिमा हो, तथापि उसे महाचैत्री कहा जाता है और वह अश्वमेध फल 
प्रदान करती है ।१२१। रविवार के दिन सूर्य समेत कृत्तिका नक्षत्र के योग प्राप्त हो, तो उस पूर्णिमा को 
भी, जो अक्षय फल प्रदान करती है, महाचैत्री कहा जाता है ।१२२। इसी भाँति बृहस्पति के दिन भी 
बृहस्पति से संयुक्त होने पर उसे महाचैत्री कहा गया है उसमें स्नान, दान, जप, नियम सभी अझ्वमेध का 
अक्षय फल प्रदान करते हैं, उसके पितर लोग तृप्त होते हैं, तथा उसे अक्षय वैष्णव लोक की प्राप्ति होती 
हे।१२३-१२४। कातिक मास में भरणी नक्षत्र के दिन प्राप्त पूर्णिमा और वैशाख की पूर्णिमा में गंगोत्री 
में महान्‌ पुण्य प्रदान करती है । १२५। शालग्राम (तीर्थ) में पुण्य स्वरूपा महाचैत्री पूणिमा और गंगोत्री 
में महावैशाखी पूणिमा (स्नान आदि करने से) पुण्य प्रदान करती है । पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाज्येष्ठी, 
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पुरुषोत्तमे महाज्यैष्ठी महाषाढी तु श्दुंखले । महाश्रावणी केदारे महापुण्यतमा मता ॥ १२७ 
महाभाद्री बदर्या च कुजोऽपि स्यान्नरस्तथा । महाकात्तिकी पुष्करे च कान्यकुब्जे तथोत्तरे ॥ १२८ 
महती मार्गशीयें स्थादयोध्यायां तथोत्तरे ¦ महापौषी पुण्यतमा महामाघी प्रयागतः।! १२९ 
महाफाल्गुनो नैमिषे च निदिष्टा: स्युर्महाफलाः ।। १३० 
अत्र स्म विहितं ऊर्म शुभं वा यदि दाशुभम्‌ । सर्वमक्षयतां याति वर्ते चाधिकं फलम्‌ ॥ १३१ 
आश्विने पोर्णमासी तु कौमुदीति प्रकीतिता । अस्यां चन्द्रोदये लक्ष्मीं पुजयैदिवधिवन्नरः ।॥ १३२ 
निर्वतेयेन्न यः श्राद्धं प्रभाते पैतृक द्विजः । इन्दुक्षये सासि भासि प्रायश्चित्तीयते तु स: ।। १३३ 
चन्द्राश्चिने तु कृष्णायां पश्वददयां यथाविधि । कृत्वा स्नानादिकं कर्मं सोपवासो दिनं नयेत्‌ ॥ १३४ 
प्रदोवसमये लक्ष्मीं पूजयित्वा यथाविधि । दीपवृक्षात्यथा वृक्षाँल्लक्ष्मीप्रीत्यै समुत्सृजेत्‌ ॥ १३५ 
नदीतीरे गिरौ गोष्ठं इमशाने वक्षमूलतः । चलुष्पथे निजागारे चत्वरे तान्निधापयेत्‌ ॥१३६ 
दिर्भाजनममावास्यां न कर्तव्यं कदाचन । शर्वर्यां च विशेषेण माघफाल्गुनयोर्नरेः ।! १३७ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे 
उत्तमतिथिनिर्णयो नामाष्टमोऽध्यायः ।८ 


श्वुद्खला में महा आषाढी और केदार तीर्थ में महाश्रावणी पूर्णिमा महान्‌ पुण्यस्वरूपा बतायी गयी 
है।१२६-१२७। महाभाद्री भादों मास की पूर्णिमा के दिन बदरिकाश्रम में स्नान करने से कुज (विकृत 
अंग वाले) भी सौन्दर्य पूर्ण मनुष्य हो जाते हैं, उसी भाँति महाकातिकी (पूर्णिमा ) में पुष्कर, कान्यकुब्ज 
और उत्तर के प्रदेशों में अत्यन्त पुण्यस्वरूप की प्राप्ति कही गयी है, एवं मार्गशीर्ष (अगहन ) की पूर्णिमा 
अयोध्या और उसके उत्तर प्रदेश तथा महापौषी (पौष की पूणिमा) एवं महामाघी भी प्रयाग के लिए 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है।१२८-१२९। उसी प्रकार महाफाल्गुनी नैमिषारण्य के लिए महान्‌ 
फलदायक कही गयी है ।१३०। इन दिनों में किये गये शुभ अशुभ सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करते हैं, 
जिनकी निरन्तर वृद्धि हुआ करती है । आश्विन मास की पूणिमा का कौमुदी नाम बताया गया है, उसमे 
चन्द्रोदय के समय विधान पूर्वक लक्ष्मी की पूजा मनुष्य को करना कहा गया है । १३ १-१३२। जो ब्राह्मण 
प्रत्येक मास के चन्द्रक्षय के दिन प्रातः काल में पितरों का श्राद्ध सुसम्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें प्रायश्चित्त 
करना आवश्यक होता है । १३३। आश्विन मास की कृष्णपक्ष की (पन्द्रहवी) अमावस्या के दिन उपवास 
और विधान पूर्वक स्नानादिक कर्म करते हुए उसे व्यतीत करना चाहिए । १३४ प्रदोष के समय विधान 
पूर्वक लक्ष्मी की पूजा सुसम्पन्न करके लक्ष्मी के प्रसन्नार्थ वृक्ष की भाँति दीप वृक्षों के प्रदान करने 
चाहिए ।१३५। नदी तट, पर्वत, गोशाला, शमशान, वृक्ष के मूल भाग, चौराहा, निजी गृह अथवा चबूतरे 
पर उसे स्थापित करना चाहिए ।१३६। अमावस्या के दिन और विशेषकर माघ फाल्गुन की रात्रि में 
मनुष्यों को दो बार भोजन करना चाहिए ।१३७ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के दूसरे भाग में उत्तमविधाननिर्णय 
नामक आठवां अध्याय समाप्त ।८। 
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अथ नवमोऽध्यायः 
प्रवरविचारवर्णनम्‌ 


सत उवाच 
वक्ष्ये प्रवरसन्तानं यथाङममिति द्विजाः ; यठिना व्यत्ययो यस्मात्तस्माच्छास्त्रानुसारतः ॥ १ 
प्रवरत्रयं काइयपस्य काइदपाशावने धवम्‌ । पञ्चण्दयौतमस्या्य गौतमश्रोय एव च !।२ 
च्यवनो जामदग्न्यश्च आर्लदारनमेव च । मोकुन्यांगिरसभाऱ्याज्जामदग्न्याप्लवायनम्‌ ॥३ 
शांडिल्यासितदेवदा: प्रवरत्रयमेब च । पराशरस्थ च तथा स्वयं शाम्बवशिष्ठर्कम्‌ ॥।४ 
आत्रेयमावार्यणस्याबालप्रवरमेव हि । वात्स्यवात्स्यायनौ चैव उरुकण्टक एव च॥५ 
अर्थक्षीरमित्रावरुणं पञ्चमं परिकीतितम्‌ । औतथ्यस्य त्रयं विद्याद्वाल्मीकोऽवरमेव हि ॥६ 
औतथ्यस्य च वाशिष्ठसैन्दे चक्र च क्रौ चादनं तथा। औतथ्येति समाख्यातं माहिष्यं च्यवनं तथा ॥७ 
उरुकण्टत्रयं विद्यात्कौशिकस्य त्रयं तथा । यद्गालो देवराट्‌ ख्यातः कुशिकाद्याश्च भो द्विजाः ॥८ 
विश्वामित्रो देवराट्‌ च स्वयं चैव त्रयं मतम्‌ । घ॒तकौशिकस्य कुशिका विश्वामित्राघमर्षणम्‌ ॥९ 
चण्डकौशिकस्य च तथा देवराट्‌ देवरातकम्‌ । विश्वामित्रे तु विख्यातः सुमन्तोरेव एव हि ॥१० 
तरुकशार्कटायनः स्वयमेव प्रवरत्रयम्‌ । भ्रमद्ययं जैमिनेश्च स्वयं वाशिष्ठमेव च ॥ ११ 
शंखमांगिरसच्यवनं शंखभस्य त्रयं मतम्‌ । वात्स्यस्य च्यवनो नाम आप्लवायनकस्तथा ॥ १२ 
सावर्णस्य तु सावर्ण्यच्यवनजामदश्चिभार्गवम्‌ । आप्लवायनेति पाठीने एक एव तु सत्तमाः ॥ १३ 
कृष्णाजिनस्य कृष्णाजिनं विश्वामित्रस्य जैमिनम्‌ । कात्यायनस्य कात्यायनगाग्यायणत्रयं तथा॥ १४ 


अध्याय ९ 
प्रवर विचार का वर्णन 

सुत बोले-द्विजवृन्द ! मैं शास्त्रों के अनुसार प्रवरों की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान के 
बिना अधिक व्यत्यय (उलटफेर) होने की संभावना रहती है । १। काश्यप गोत्र के तीन प्रवर काइयपा 
शावन बताये गये है, गौतम के पञ्चाइव गौतम, च्यवन, जामदग्न्य, आप्लवायन, मोकुन्य, आंगिरस, 
भासय, जामदग्न्य, आप्लवायन, शाण्डिल, असित, देवल तीन प्रवर, पराशर के पाराशर, शांब, वशिष्ठ, 
आत्रेय के आत्रेय आचार्यण, स्याबाल, वात्स्य, वात्स्यायन, उरुकंटक ।२-५। अर्थक्षीर पाँचवा मित्रावरुण, 
औतथ्य, के औतथ्य, वाल्मीक, अवर औतथ्य के वशिष्ठ, ऐन्द्र, चक्र, क्रौञ्चायन, औतथ्य माहिष्य, च्यवन, 
उरुकटंक कौशिक के तीन द्विजवृन्द ! उसी प्रकार गाल, देवराट, कुशिकादि, विश्वामित्र, देवराट्‌, 
घृतकौशिक के कुशिका, विश्वामित्र, अघमर्षण। ६-९। चण्ड कौशिक के देवराट्‌, देवरातक, यही विश्वामित्र 
और सुमन्तु के भी प्रवर हैं । १०। तरुंक, शाकटायन, जैमिनि के दो जैमिनि, वशिष्ठ, शंखभ के शंख, आंगिरस 
और च्वयन, तीन, वात्स्य के च्यवन, आप्लवायनक । १ १-१ २। सावर्ण के सावर्ण्य, च्यवन, जामदग्नि, भार्गव, 
पाठीन के एक आप्लवायन। १ ३। कृष्णाजिन के कृष्णाजिन, विश्वामित्र के जैमिन, कात्यायन के कात्यायन, 
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वात्स्यायनेति विख्यातं डुशिकस्य च पञ्चमम्‌ । अमुं च विश्वाचित्रं च जामदग्न्याप्लवायनम्‌ ॥ १५ 
गार्ग्यस्य गार्ग्यसामुञ्च तथांगिरस एव च । बार्हस्पत्य्षरद्वाज इति पञ्च प्रकोतितम्‌ ॥ १६ 
वशिष्ठस्य च वासिष्ठं च तथांगिरस एव च ! मित्रावरुणसंयुक्तं तावत्तस्य प्रकीर्तितम्‌ । १७ 
जाह्वकर्पभवकर्णो प्रवरौ परिकीतितौ । उपमन्युरुपमन्योस्तथन्द्रः सह एव च॥।१८ 
तदुत्तमेति त्रितयं मित्रावरुणस्य च त्रयम्‌ । आत्रेयगौतमाङ्भिरसपदरत्रयसेत हि॥१९ 
कमण्डलोत्पलमित्रासित्रावरुण एव च । कमण्डलुश्चेति त्रितयं प्रवरत्रयमेव च ॥२० 
च्यवनस्य तथा ज्ञेयझूवैच्यवनष्लवायनम्‌ । अथ स कस्यांगिरसबार्हस्पत्य एव त्रयम्‌ ॥ ९१ 
आगस्त्यस्य अगिस्तश्र माहञश्च च्यवनेति च । विश्वामित्रे देवरात ओतथ्येति तथैव च ॥२२ 


ये नोक्ता येऽप्यविज्ञातस्ते प्रोक्ताः काइयपाज्जगत्‌ IEE 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे प्रवरविचारवर्णनं नाम नयमोऽध्यायः ।९ 
अथ दशमोऽध्यायः 
वास्तुयागवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 


वास्तुयागमथो वक्ष्ये बलिमण्डलपूर्वकम्‌ । अङ्कुरार्पणकं कृत्वा मध्ये कुर्याच्च मण्डलम्‌ ॥ १ 
त्रिहस्ता पिडिका कार्या चतुरस्रा उदक्प्लवा । घ्रादेशमात्र उत्सेधो दर्पणान्तनिभो भवेत्‌ ॥२ 
मध्ये सम्मार्जयेद्विद्ठान्यादाञ्नव यथाक्रमात्‌ । कोणे चतुष्पदं ज्ञेयं दिक्ष॒ त्रिपदकं क्रमात्‌ !॥३ 


गार्ग्यायण, कुशिक के वात्स्यायन समेत पाँच, कुशिक, विश्वामित्र, जामदग्न्य आप्लवायन ।१४-१५। 
गार्ग्य के गार्ग्यसा, मुंच, आंगिरस, बार्हस्पत्य, और भारद्वाज, ये पाँच प्रवर बताये गये हैं । १६। वशिष्ठ के 
वशिष्ठ, आंगिरस, मित्रावरुण, जाह्वकर्ण, भवकर्ण, उपमन्यु के उपमन्यु, इन्द्र, तदुत्तम मित्रारुण के आत्रेय, 
गौतम, आंगिरस, कमंडलु उत्पलमित्र, मित्रावरुण, और कमण्डलु तीन, च्यवन के उर्द, च्यवन और 
आप्लवायन, आंगिरस, बार्हस्पत्य, तीन आगस्त्य के अगस्ति, माह, च्यवन, विश्वामित्र के देवरात, 
औतथ्य, प्रवर हैं, जिनके नाम नहीं कहे गये है और उनके सम्बन्ध में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, उन्हें 
संसार में काश्यप के नाम से कहा जाता है । १७-२३ | 

श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के दूसरे भाग में प्रवर विचार वर्णन नामक नवाँ अध्याय समाप्त ।९। 


अध्याय १० 
वास्तुयाग का वर्णन 
सुत बोले--मैं बलि मण्डल पूर्वक वास्तु (गृह) याग की व्याख्या बता रहा हूँ । अंकुरारोपण करके 
मध्य भाग में उस प्रकार के मण्डल जिसमें तीन हाथ की चौकोर एवं जल से घिरी हुई पिंडिका (वेदी) जो 
प्रादेश मात्र उत्सेध और स्वयं दर्पण के मध्यभाग के समान बनायी जाती है, बनाने चाहिए । १-२। विद्वान्‌ 
को चाहिए कि उसके मध्य भाग में क्रमश: नव पादों के संमार्जत करके कोण भाग में चतुष्पाद और 
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पःचकं युग्मदादेन चतुदिक्ष ततः परम्‌ ! कोणे चतुष्पदं स्थाप्यं चतुष्कोणे दिभावयेत्‌ ॥४ 
चतुष्कोणं बहिः कुर्यात्कोणे चापि चतुष्टयम्‌ । द्वात्रिराच्च भवेद्वाह्ले चातश्चरपि त्रयोदश ।:'५ 
चत्वारि शत्यशचययुतः मिलित्वा वास्तुदेवताः । शिखी चैवाथ पर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुधः ॥६ 
सूर्य: सत्यो वष्टश्रैवं आकारं जायुरेव च । पूया च वितथश्चेव गुहान्यश्च यमस्तथः ।।७ 
गन्धर्वो भृगराजस्तु मुगाः पितृदणास्तथा । दौदारिकोऽथ सुग्रीव: पुष्पदन्तो जजाधिपः ॥॥८ 
असुरः पशुपाशौ च रोगो हि मोक एद च । भल्लाटः सोमसर्पौ च अदितिश्च दितिस्तथा ॥९ 
बहिद्ददश इत्पेतानोशानादीन्यथाक्रमम्‌ । ईशानादिचतुष्कोणं संस्थितान्पूजयेद्बुधः ॥ १० 
आपश्चैर्वाथ सादित्रो जयो रद्रस्तथैव च ! अर्यमा सविता चैव दिवस्वान्विदुधाधिषः ॥ ११ 
मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च सप्तमः पृथिवीधर: । अष्टमस्त्वापवत्सस्तु परिधौ ब्रह्मणः स्मृतः ॥ १२ 
पूर्वादिषु तथा पूज्या गन्धपुष्पैः पृथग्विधैः । पञ्चचत्यारिशदेतच्चरक्या च चतुर्थकम्‌ ॥ १३ 
मिलित्वा ऊनपर्‍चाशदुत्तमा वास्तुदेवताः । नान्यत्र योजयेह्िप्राः प्रसादे च विशेषतः ॥ १४ 
बहिः कोणे चरक्यादि चरकं च दिदारिकाम्‌ । पुतनां च ततः पश्चाद्वायव्ये पापराक्षसीम्‌ ॥ १५ 
स्वैःस्वैर्मन्त्रैश्च गन्धाद्यैः पुज्येत्कुसुमादिना । यथोक्तेन बलिं दद्यात्पायसान्नेन वा पुनः ॥ १६ 
रेखाः सर्वत्र शुक्लेन पद्यं रक्तेन भावयेत्‌ । रञ्जयेदेव वर्णेन बहिष्पचरजेन तु ॥१७ 
' देववर्णानथो वक्ष्ये यथावदनुर्वाणताः । रक्तौ गौरस्तथा शोणः सितरक्तः सितस्तथा ॥ १८ 


दिशाओं में क्रमशः त्रिपाद (तीन पैर वाले) को स्थापित करे । ३। पश्चात्‌ ! चारों ओर (दिशाओं में) 
दो पाद वाले पाँच की स्थिति करके चारों कोण के भागों में चतुष्पदों की प्रतिष्ठा करायें ।४। चार कोना 
बाहरी भाग में बनाकर कोने में भी चार की स्थिति करें । बत्तीस देवता बाहरी भाग में और अन्त: स्थल 
में तेरह देवता प्रतिष्ठित किये जाते हैं, इस प्रकार वास्तु देवता की पैंतालिस संख्या बतायी गयी है । 
शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, गुह, यम ।५-७। गन्धर्व, 
मृगराज, मृगगण, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, असुर पशु, पाश, रोग, मोक्ष, भल्लाट, 
सोम, सर्प, आदिति, एवं दिति, देवों की, जो बारह बारह और ईशान आदि कोण में क्रमशः स्थित हैं, 
विद्वान्‌ को पूजा करनी चाहिए ।८-१२। जलदेव, सावित्र, जप, रुद्र, अर्यमा, सविता, विवस्वान्‌, 
विबुधाधिप (इन्द्र), मित्र, राजयक्ष्मा, सातवाँ पृथिवीधर, और आठवां आपवत्स, ये देवगण ब्रह्मा की 
परिधि में स्थापित होते हैं।११-१२। पूर्वादि दिशाओं में स्थित उन देवताओं की पूजा पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधान पूर्वक गन्ध-पुष्पों द्वारा सुसम्पन्न करनी चाहिए । इस प्रकार पैतालिस संख्या के बताये हुए पहल 
वाले और चार चरकी के मिलकर कुल उञ्चांस वास्तु देवता बताये जा चुके हैं । विप्रेन्द ! इनकी पूजा 
आदि अन्य किसी कर्मानुष्ठान में न कर विशेषकेरं महल प्रवेश में अवश्य करना चाहिए ।१३-१४। 
बाहरी कोण में चरकी-चरक पश्चात्‌ वायव्यकोण में विदारिका एवं बालघ्नी पूतना राक्षसी के उनके 
मंत्रों के उच्चारणपूर्वक गंधादि पुष्पों द्वारा पूजा और पायस अन्नो द्वारा बलि प्रदान करना बताया गया 
हे ।१५-१६। सर्वत्र की रेखाओं को शुक्ल वर्ण, कमल को रक्तवर्ण, और बाहरी भागों को पाँच प्रकार के 
चूर्णा (रंगों) द्वारा विभूषित करना चाहिए । १७। देवताओं (देवों की प्रतिमाओं के निमित्त) वर्णो 
(रंगों) को बता रहा हूँ, रक्त, गौर, शोण (रक्त), उज्ज्वल-रक्त, शुभ्र, पीत, शुक्ल, धर्म, पूषा रक्त, 
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पोतः शुक्लश्च धर्मश्च पुषा रक्तः प्रकीतितः ! यामः शुक्जइच कृष्णश्च पीतः शुदलो यथाक्रमम्‌ । १९ 
पीतो भृङ्गः पुनः शुक्लः कृष्ण: शुक्लस्तथैव च । रक्तः शुक्लश्च शोणश्च कृष्णरक्तस्तथैव च ॥२० 
धूस्रपीतो रक्तपीतः शुक्ल; कृष्णश्च श्यामकः । रक्तवर्णेन द्वात्रिशद्दश वर्णाः प्रकीतिताः २१ 
शुक्लशोणं पुनः श्वेतं सिन्दूराभं प्रकीतितम्‌ । पाण्डुरं कुड्कुमानं च रक्तं ज्ञेयं च पीतकम्‌ ।।२२ 
शुक्लपीतं च श्वेतं च गौर चेत्यष्उवर्णकस्‌ ! पीतं रक्तं च शयामं च गौरं चेति चतुष्टयम्‌ ॥२३ 
धरणीमदनं वादे शम्भुवर्णादिप्रक्रमात्‌ । शुक्लेन रञ्जयेद्द्वारान्पुरद्वारं च मध्यरे॥२४ 
मध्येऽन्ते ऊनपद्वाशत्सर्वं च वास्तुकर्मणि । चत्वारिशद्द्वारयुतँ गहदेवङ्गुलेऽयि च ॥२५ 
महाकूपे तथा श्वेतो अन्यत्रापि! प्रशस्यते । सुलिप्ते च शुचौ देशे सार्धहस्तप्रमाणतः ॥२६ 
दश पुर्वायता रेखा दश चेवोत्तरायताः । एकादशीपदं कुयद्विखानिः पदकेन तु ॥२७ 
सर्ववास्तुविभागेन विज्ञेया नवका नव । पदस्थान्पूजयेद्देवांस्त्रिशत्यः्वाशदेव तु ॥ २८ 
द्वात्रशद्वाटातः पुज्याः पुज्यागारे त्रयोदश । मध्ये नद पदे ब्रह्मा तस्याप्यष्टौ समीपगाः ॥२९ 
चतुर्दिक्ष षट्पदं तु त्रिपदं तु चतुष्पदम्‌ ¦ पदैक तु चतुष्कोणे एष वास्तुविनिर्णयः ।। 

चरक्यादि ततो हित्वा चत्वारिशच्च पञ्चकम्‌ ११३० 


श्याम, शुक्ल, कृष्ण, पीत, एवं शुक्ल, इसी क्रम द्वारा उनकी प्रतिमा को रञ्जन करना (रंगना) 
बताया गया है ।१८-१९। पीत, भंग (भ्रमर के समान), शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल, रक्त, शुक्ल, शोण, कृष्ण, 
रक्त, धूँए के समान पीत, रक्तपीत, शुक्ल, कृष्ण, श्याम और रक्त वर्ण, इसी क्रम से उन्हे अनुरञ्जित करने 
के लिए इन बत्तीस वर्णो (रङ्गो) की व्याख्या की गयी है।२०-२१। शुक्ल, शोण (रक्त) पुनः श्वेत, 
सिन्दूर सदृश, कुंकुम के समान पाण्डुर, रक्त, पीत, गक्ल-पीत, श्वेत, और गौर ये आठवर्ण, तथा पीत, रक्त, 
श्याम, गौर इन चार वर्णो (रङ्गो) द्वारा अनुरञ्जित करना चाहिए । शम्भु वर्णादि के क्रम से वाद्य 
(बाजाओं) के लिए धरणी मदन रङ्ग बताया गया है। शुक्लवर्ण से दरवाजों और गाँव के मध्यम दरवाजे 
को तथा मध्य और अन्तभाग भी उन्हीं द्वारा विभूषित करना कहा गया है। इस प्रकार वास्तुकर्म में सब 
मिलाकर उनचास वर्ण बताये गये हैं, जिसमें दरवाजे समेत तक चालीस वर्ण होने चाहिए तथा उसी भाँति 
गृहदेवों के लिए भी । महाकूप के लिए इवेतबर्ण, जो अन्यत्र भी प्रशस्त हैं, बताया गया है । सुन्दर 
लिपे-पुते पवित्र स्थान में डेढ़ हाथ की वेदी में दश पूर्व-पश्चिम और दश उत्तर-दक्षिण रेखाओं के निर्माण 
के उपरान्त उन्हीं रेखाङ्कित स्थानों द्वारा ग्यारह स्थानों की कल्पना करनी चाहिए ।२२-२७। सभी 
वास्तु कर्मो में उनके विभाग द्वारा कुल इक्यासी स्थानों के निर्माण किये जाते हैं, उन स्थानों पर स्थित 
उन्हीं देवों की अर्चा करना चाहिए । बाहरी भागों में बत्तीस, पूजा स्थानों में तेरह मध्य के नवस्थानों में 
ब्रह्मा और उनके पार्श्ववर्ती आठ, चारों दिशाओं में षट्पदवाले, तीन स्थानों में चतुष्पद वाले, और चारों 
कोने के भागों में एक स्थान की कल्पना करना वास्तु निर्णय में कहा गया है । इस प्रकार चरकी आदि के त्याग 
कर देने से पैंतालिस देवों की पूजा शेष रह जाती है ।२८-३०। शास्त्रानुसार वर्णन किये गये दूसरे मण्डल की 


१. 'प्रकृत्य त: पादमव्यपरे' इति प्रकृतिभावः । 


१२२ भविष्यपुराणम्‌-मध्यमपर्व 


अपरं मण्डलं दश््ये यथावदनुपूर्वशः । नदरेखाप्रयोगेण नवकोष्ठान्भ्रकल्पयेत्‌ ॥३ १ 
द्विचतुष्कोष्ठकैदिक्ष यजेतार्यमणं ततः । विवस्वन्तं ततो मित्रं महीधरमतः परम्‌ ॥३२ 
कोणेषु कोष्ठदन्द्रेषु बाह्यादिपरिकीतितम्‌ । सावित्रं सवितारं च शुकमिन्द्रं जय॑ पुनः ॥३३ 
रुद्रं रुद्रजयं चैव वायुं जम्भकमेव च । पिलिपिच्छं च मेधावी दिदारीं पुतना तथा ॥३४ 
क्रमादीशानपर्यन्तां जयन्तः शक्रभास्करौ । रत्योवुषान्तरिक्षौ च दिशि प्राच्यामवस्थिताः ॥ ३५ 
अग्निः पूपा च वितधो यमश्च गृह्रक्षकः ¦ गन्धर्वो नुद्धराजश्व मृगो दक्षिणमाश्रिताः ॥२६ 
निर्ळतिदोदारिकश्च सुग्रीववरुणौ ततः । पुष्पदन्तस्वरौ शोषरोगौ प्रत्यग्दिशि स्थिताः ॥३७ 
घ्राणवायुश्च नागश्च सोमो भल्लाट एव च । झुद्गलाख्यो दित्यदिती कुबेरस्य दिशि स्थिताः ६३८ 
मिलित्वा च त्रिपः्चाशत्तेभ्यः पूर्वे बालं हरेत्‌ । पिण्याकैः परमाक्नेर्वा पुर्वोक्तर्वा यथाकमात्‌ ॥ ३९ 
रक्तमर्यमणं ध्यायेच्चतु्भिर्वहुभिर्वृतम्‌ । श्वेताश्ववाहनं ।दञ्यं किरीटैःस्वैर्विभुषितस्‌ ॥४० 
आकृष्णेनेति मन्त्रस्य स्वर्णऋषिर्जगतोछन्दः सवित्रदैमप्रीतये विनियोगः ॥ ४१ 
विवस्वन्तं पीतवर्णं पीतास्बरधर शुभम्‌ । मेषस्थं च महाकायं देवगन्धर्वसेदितम्‌ ॥४२ 
एतातविषंतीति मन्त्रस्य कर्टम ऋषिः पक्तिश्छन्दः कमला देवता विवस्दत्प्रीतये विनियोगः ॥ ४३ 
मित्र ध्यायेच्छुक्लवर्ण श्वेतहंसोपरिस्थितम्‌ । त्रिनेत्रं त्रिभुजं चेव इवेताम्बरधरं शुभस्‌ ॥४४ 
कयानश्चीति मन्त्रस्य जयन्त ऋषिर्गायत्री छन्दः शङ्करो देवता मित्रप्रीतये विनियोगः ॥॥४५ 


व्याख्या बता रहा हूँ, नवरेखाओं द्वारा नव कोष्ठों की रचना करके दिशाओं के आठ कोष्ठों में अर्यमा 
(सूर्य) की पूजा करनी चाहिए, पश्चात्‌ बाहरी भाग के कोने के दो दो कोष्ठों में स्थित विवस्वान्‌ मित्र, 
और सहीधर की भी ।३१-३२। सावित्र, सविता, शक्र, इन्द्र, जय, रुद्र, रुद्रजय, वायु, जुम्भक, 
पिलिपिच्छ, विदारी और पूतना, ईशान पर्वत स्थित इन देवों की पूजा क्रमशः विद्वान्‌ को करनी 
चाहिए । जयन्त, शक्र, भास्कर, सत्य एवं वृषान्तरिक्ष को पूरब, अग्नि, पूजा वितध, यभ, गृहरक्षक, 
गन्धर्व, भृङ्गराज और मृगदक्षिण, निक्रति, दौवारिक, सुग्रीव, वरुण, पुष्पदन्त, स्वर शोष, तथा रोग 
पश्चिम ।३३-३७। प्राण वायु, नाग, सोम, भल्लाट, मुद्गल, दिति एवं अदिति, उत्तर दिशा में स्थापित 
तथा पूजित होते हैं । ३८। ततिरपन देवों को और उसी संख्या में मिलाकर उन्हें पूर्व दिशा में स्थापित एवं 
पूजित होने के उपरान्त पिण्याक (तिल की खली ) , अथवा पूर्वोक्त बताये गये उत्तमान्नों द्वारा बलि प्रदान 
करना चाहिए ।३९। चार अथवा बहुतों से आच्छन्न, दिव्य, श्वेत वर्ण के अश्ववाहन, अपने उत्तम किरीटों 
से विभूषित उस रक्त वर्ण के अर्यमा का ध्यान करना चाहिए ।४०। 'आकृष्णेने' ति मन्त्र के स्वर्ण ऋषि, 
जगती छन्द, सविता और अर्यमा के प्रीत्यर्थ विनियोग है ऐसा करना चाहिए ।४१। पीतवर्ण, 
पीताम्बरधारी, शुभ मेष (भेंड) के वाहन पर स्थित, महाकाय, देवों तथा गन्धर्वो से सुसेवित उस 
विवस्वान्‌ की पूजा 'एतातविषेती' ति मन्त्र द्वारा सुसम्पन्न करनी चाहिए, इस मन्त्र के कर्दम ऋषि, पंक्ति 
छन्द, कमला देवता, विवस्वान्‌ के प्रीत्यर्थ यह विनियोग है, ऐसा कहना चाहिए ।४२-४३। शुक्ल वर्ण, 
शुभ्र वर्ण के हंस पर स्थित, तीन नेत्र, तीन भुजा, इवेताम्बरधारी एवं शुभ मूर्ति वाले उन मित्र देव का इस 
प्रकार ध्यान करना चाहिए ।४४। 'कयानश्‍ची' ति मन्त्र के जयन्त ऋषि, गायत्री छन्द, शंकर देवता, मित्र 


द्वितीयभागे-दझमोऽध्यायः १२३ 


प्रीतं महीधरं ध्यायेद्वृषभोएरि संस्थितम्‌ । त्रिभुजं पद्नहस्तं च व्यालंयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥४६ 
च्यम्बकमिति मंत्रस्य गर्गऋषिस्तिव्टुप्‌ छन्दो हरो देवता महीधरप्रीतये विनयोगः॥४७ 
सातित्रीं श्वेतवर्णा च सर्वलक्षणसंयुताम्‌ । द्विभुजं पीतवस्त्रां च भ्वेदसिहासने स्थिताम्‌ ॥४८ 
रक्ताम्बरधरा रक्तां रक्तमालोपशोभिताम्‌ ४९ 
तद्वर्ष इति मन्त्रस्ट गौतमञऋषिर्विरष्ट्‌ छत्दः सूर्यां देवता सवितृप्रीतये विनियोग: ॥५० 
शक्र ध्यायेत्रीतवर्ण शुक्लकैरादतस्थितम्‌ । सर्वदेवैः स्तूयमानं द्विभुजं पीतवाससम्‌ १।५१ 
त्रातारमिति न्त्रस्य भार्गव त्टषिस्त्रिष्टपृछन्टो नरासहो देवता इन्द्रजयप्रीतये विनियोगः ॥५२ 
रुद्रं ध्यायेच्छ्वेतवर्णं वृषभारूढविग्रहम । नागयज्ञोपवीतं च सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ।।५३ 
नमस्ते रुद्रेति मन्त्रस्य गायत्री छन्दस्त्र्यम्बको देवता रद्रघ्रीतये विनियोगः ॥५४ 
रक्तं रुटं जयं ध्यायेद्रक्तषद्योदरि स्थितम्‌ । रक्तश्यामाम्बरधरं दिभुजं रक्तवाससम्‌ ॥५५ 
त्र्यन्बकमिति मन्त्रस्य गायत्रीच्छन्दो महेशो देवता रुद्रजयप्रीतये व्रितियोगः॥५६ 
अपि इवेतं ततो ध्यारेद्रराभयकरं परम्‌ । सर्वलक्षणसम्पन्नं इवेतपद्योपरि स्थितम्‌ ५७ 
ईशान इति मन्त्रस्य मरीचिर्क्रषिः पड्क्तिइछन्दो वायुर्देवता अपां प्रीतये विनियोगः ॥ 

'आपवत्सं पीतवर्णं मेषारूढं चतुर्भुजम्‌ I 


के प्रसन्नार्थ यह विनियोग है ।४५। प्रसन्नमुख, वृष पर स्थित, तीन भुजा, कर कमल विभूषित, सर्प के 
यज्ञोपवीत धारण किये उन महीधर देव का इस भाँति ध्यान करना चाहिए ।४६। “्यम्बकमि' ति मंत्र के 
गर्ग ऋषि, त्रिष्ट्पूछन्द, हर देवता, महीधर के प्रसन्नार्थ यह विनियोग है ।४७। इवेतवर्ण, सर्वभाँति के 
लक्षणों से अलङ्कृत, दो भुजा पीताम्बर धारण किये, श्वेत वर्ण के सिंहासन पर सुशोभित उस सावित्री 
देवी की जो रक्ताम्बर धारण किये और रक्तवर्ण के मालाओं से विभूषित एवं रक्‍त वर्ण वाली देवी हैं, 
ध्यान करना चाहिए ।४८-४९। तद्वर्ष’ इस मन्त्र के गौतम ऋषि, विराट्‌ छन्द, सूर्य देवता, सविता के 
प्रसन्नार्थ यह विनियोग हे, ऐसा कहना चाहिए ।५०। पीतवर्ण, शुक्लवर्ण के ऐरावत गजराज पर स्थित, 
समस्त देवों से पूजित, दो भुजा, एवं पीत वस्त्र वाले उस शक्र देव का इस प्रकार ध्यान करना 
चाहिए ।५१। 'त्रातारमि' ति इस मंत्र के भार्गव ऋषि, त्रिष्टुपूछन्द, नरसिंह देवता इन्द्र जय के प्रीत्यर्थ 
यह विनियोग है ।५२। श्वेत वर्ण, वृष पर स्थित, सापों के यज्ञोपवीत धारण किये एवं समस्त लक्षणों से 
युक्त उस रुद्र देव का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए ।५३। “नमस्ते रुद्रं इति इस मन्त्र के गायत्री छन्द, 
त्र्यम्बक देवता रुद्र प्रीत्यर्थ यह विनियोग है।५४। रक्त वर्ण, रक्त कमलासन पर विराजित, रक्त 
श्यामाम्बर धारण किये, हो भुजा और रक्त वस्त्र वाले उस रुद्र जय देव का इस प्रकार ध्यान करना 
बताया गया है ।५५। 'त्र्यम्बकमि' ति इस मन्त्र के गायत्री छन्द, महेशदेवता रुद्रजय के प्रसन्नार्थ यह 
विनियोग है ।५६। सर्वलक्षणों से विभूषित, श्वेत कमलासन पर सुशोभित एवं अभय प्रदान करने वाले उस 
श्वेत देव का इस भाँति ध्यान करना चाहिए।५७। ईशान, इस मन्त्र के मरीचि ऋषि, पं क्तिछन्द, वायुदेवता, 
आप (वरुण) देव के प्रसन्नार्थ यह विनियोग है। पीतवर्ण, मेष (भेंड) के वाहन पर स्थित, चार भुजाएँ बायें 
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पदाशङ्कधर वामे वराभयकरं परम्‌ ।१५९ 
वरुणस्योत्तम्भनमसीति मन्त्रस्य नरोत्तम ऋषिविराट्‌ छन्दो वरुणो देवता आवयः प्रीतये विनियोगः॥६० 
कोणसूत्रस्योभयतः श्वेतकोष्ठद्वये पुनः । शर्वं ध्यायेद्रक्तवण वृषभोपरि संस्थितम्‌ ॥६९१ 
द्विभुज च त्रिनेत्रं च जटाभारोपशोभितम्‌ ॥६२ 
माला स्वाहेति मन्त्रस्य भार्गव ऋषिर्गायत्री छन्दो महादेवो देवता शर्वप्रीतये विनियोगः ॥॥६३ 
गुहं ध्यायेत्पीतवर्णं पीतपद्मासनस्थितम्‌ । नानाभरणशोभाढय कुण्डलाय्ैरलङ्कृतम्‌ ॥६४ 
स बोध इति मन्त्रस्य अगस्तिक्रविर्गायत्री छन्दो हरो देवता गुइप्रीतये विनियोगः ॥६५ 
अयैम्णं द्विभुजं रक्तं रक्तमाल्योपशोभितम्‌ । रक्तपद्यासनस्थं च देवगन्धर्वसेवितम्‌ ॥६६ 
वातो वारेति मन्त्रस्य काइयप ऋषिरनुष्ट्प्छन्दो वायुर्देवता अर्यमप्रीतये विनियोगः ॥६७ 
ध्यायेच्च जम्भकं इवेतं द्विभुजं कुटिलाननस्‌ । करालवदनं घोरं वराहोपरि संस्थितम्‌ ६८ 
कुविदोगवय इति मन्दस्य विश्वामित्र ऋषिजगती छन्दः सोमो देवता जम्भकप्रीतये विनियोगः॥६९ 
पिलपिच्छ रक्तवर्ण रक्तमाल्यैरलङ्कृतम्‌ । रक्तपद्यासनस्थं च रक्ताभरणशोभितम्‌ ॥।७० 
देवस्य हेति मन्त्रस्य पंक्तिश्छन्दः शची देवता पिलपिच्छप्रोतये विनियोगः ॥।७१ 
पीतां च चरकीं ध्यायेद्रक्तसाल्यैरलङ्कृताम्‌ । सुचारुवदनां भव्यां गुञ्जाहारोपशोभिताम्‌ ७२ 


दोनों भुजाओं में कमल और शंख धारण किये, परमोत्तम वर एवं प्रणय प्रदान करने वाले उस वत्स देव का 
इस भाँति ध्यान करना चाहिए ।५८-५९। 'वरुणस्योत्तमभनमसी' ति इस मन्त्र के नरोत्तम ऋषि, विराट्‌ 
छन्द, वरुण देवता, आवयस्प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।६०। कोने के दोनों पार्श्व भाग के श्वेत कोष्ठो में 
रक्तवर्ण, वृषभ पर स्थित, दो भुजा, तीन नेत्र एवं जटा के भार से विभूषित उन शर्व देव का इस भाँति 
ध्यान करना कहा गया है ।६१-६२। माला स्वाहेति' इस मत्र के भार्गव ऋषि, गायत्री छन्द, महादेव 
देवता, शर्व प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।६३। पीत वर्ण, पीत कमलो के आसन पर विराजमान, भाँति 
भाँति, के सौन्दर्य पूर्ण आभूषणों एवं कुण्डलों आदि से अलंकृत उस गुह्य देव का इस प्रकार ध्यान करना 
बताया गया है।६४। 'स बोध' इस मन्त्र के अगस्त ऋषि, गायत्री छन्द हर देवता, गुह प्रीत्यर्थ यह 
विनियोग है ।६५। दो भुजा, रक्तवर्ण, रक्तवर्ण कीं मालाओं से सुशोभित, रक्त कमलों पर स्थित एवं देव 
गन्धर्वो से आच्छन्न उस अर्यमा देव का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए ।६६। 'वातोवार' इस मन्त्र के 
काश्यप ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, वायु देवता, अर्यमा के प्रसन्नार्थ यह विनियोग है । ६७। श्वेत वर्ण, दो भुजा, 
कुटिल मुख, भीषण काय, घोर स्वरूप, तथा वाराह पर स्थित उस जुम्भक देव का इस प्रकार ध्यान करना 
चाहिए ।६८। 'कुविदोगवयः' इस मन्त्र के विश्वामित्र ऋषि, जगती छन्द, सोम देवता, जम्भक प्रीत्यर्थ 
यह विनियोग हैं ।६९। रक्त वर्ण, रक्‍त वर्ण की मालाओं से अलंकृत, रक्‍त कमलासन पर स्थित और 
रक्त वर्ण के आभूषणों से आभूषित उस पिलपिच्छदेव का इस भाँति ध्यान करना चाहिए ।७०। 
देवस्य हेति' इस मन्त्र का पक्तिछन्द, शची देवता, पिलपिच्छ प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।७१। पीत वर्ण 
रक्तमालाओ से सुशोभित, सौन्दर्यपूर्ण उत्तम वदन, भव्याकृत, एवं गुञ्जा के हार से विभूषित उस चरको 
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तद्वर्ष इदि मन्त्रस्य जटिल ऋषिञ्जृहती छन्दो भवो देवता चरकी प्रीतये विनयोगः ॥७३ 
इयामां विदारिकां ध्यायेत्रिनेत्रां च चतुर्भुजाम्‌ । नानागणयुत्तां देवीं पद्जद्वयधारिणीस्‌ ॥७४ 
श्रीश्च ते इति मन्त्रस्य वरुणक्कषिर्नसिहो देवता विदारिकाघ्रीतये दिनियोगः ७५ 
रक्तां च पृतनां ध्यायेत्यद्धुजस्थां सुशोभनाम्‌ । सर्दाभरणसम्पन्नां सर्वालङ्कारशोभिताम्‌ ॥७६ 
मयि गह्वामीति मन्त्रस्य विवस्दानुषिर्नारायणो देवता पूतनाघ्रीतये विनियोगः ॥७७ 
पूर्वादिदिक्षु सर्वासु सार्धायन्तपदेषु च । ईशानं जटिलं इवेतं शुलहस्तं महाभुजम्‌ ।।७८ 
त्रिनेत्रं वदभारूढं नारहारोपशोभितम्‌ N७९ 
आयुः शीर्षाण इति मन्त्रस्य वामदेव ऋषिब्रुहती छन्दो धरणीधरो देवता ईशानप्रीतये विनियोग:॥८० 
रक्तं ध्यायेच्च पर्जन्यं द्विभुजं पीतवाससम्‌ । दक्षिणे परशु ध्यायेदोङ्कारं च तथापरे ॥८१ 
कयानश्चेति मन्त्रस्य धर्मक्रषिबृहती छन्दो भदो देवता पर्जन्य घ्रीतये विनियोगः ॥८२ 
। जयन्तं श्वेत श्वेतवुषभारूढं ध्यात्वा । 
मानस्तोकेति मन्त्रस्य शक्त्यषिस्त्रष्टु्पछन्दः शद्भूरो देवता जयन्तप्रीतये विनियोगः ॥८३ 
शुक्लं पीतं द्विभुजमैरावतस्थं वस्त्रधरं ध्यात्वा मूलबीजेन स्थापयेत्‌ ॥८४ 
भास्कर रक्तं द्विभुज रक्ताश्वस्थं ध्यात्वा मायाबीजेन पुजयेत्‌ ।।८५ 
सत्यं च द्विभुजं श्वेत त्रिनेत्र पीतवाससं मन्दकुन्दबीजेन पूजयेत्‌। वर्ष पोतं दषभारूढमाकाशबीजेन पुजयेत॥८६ 


देवी को इस भाँति का ध्यान करना कहा गया हे । (तदर्ष' इस मन्त्र के जटिल ऋषि, बृहती छन्द, 
भवदेवता, चरको प्रसन्नार्थ यह विनियोग है । श्यामाङ्गी, तीन नेत्र, चार भुजाएँ अनेक गणों से सेवित, 
तथा दो कमल पुष्प लिए इस विदारिका देवी को इस प्रकार ध्यान करना कहा गया है ।७२-७४। 
श्रीश्चते इस मन्त्र के वरुण ऋषि, नरसिंह देवता विदारिका प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।७५। रक्तवर्ण, 
कमलासन पर स्थित, परम सुन्दरी, समस्त आभरणो एवं समस्त अलंकारो से अलंकृत उस पूतना का इस 
प्रकार ध्यान करना बताया गया है ।७६। 'मयि गृह्हामि' इस मन्त्र के विवस्वान्‌, ऋषि, नारायण देवता, 
पूतना प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।७७। सभी पूर्वादि दिशाओं में अन्त के डेढ़ कोष्ठो के स्थानों में जटाधारी, 
श्वेत, हाथ में शूल लिए लम्बी भुजा, तीन नेत्र, वृष पर स्थित, और सर्पो के हार से विभूषित उन ईशान 
देव का ध्यान इस भाँति करना बताया गया है ।७८-७९। आयुः शीर्षाण' इस मन्त्र के वामदेव ऋषि, 
बृहती छन्द, धरणीधर देवता, ईशान प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।८०। रक्तवर्ण, दो भुजा, एवं पीताम्बर 
धारण किये, इस भाँति उस पर्जन्य देव, दक्षिण में परशु एवं ओकार देव का ध्यान करना चाहिए ।८ १। 
'कयानञ्चे' ति इस मन्त्र के धर्म ऋषि, बृहती छन्द, भव देवता पर्जन्य प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।८२। 
श्देत वर्ण, एवं श्वेत वृषभ पर स्थित उस जयंत देव का इस भाँति ध्यान करने 'मानस्तोके' ति इस मन्त्र के 
शक्ति ऋषि, त्रिष्टुपृछन्द, शंकर देवता जयंत प्रीत्यर्थ यह विनियोग है, ऐसा कहना चाहिए ।८३। 
शुक्लवर्ण, पीताम्बर धारण किये, दो भुजा, ऐरावत पर स्थित, उस वप्त्रधारीदेव का इस भाँति ध्यान 
करके मूल बीज से स्थापित करना कहा गया है ।८४। रक्तवर्ण, दो भुजा, रक्तवर्णके अश्व पर स्थित, भास्कर 
देव के ध्यान पूर्वक माया बीज से उनकी पूजा करनी चाहिए ।८५। दो भुजा, श्वेत वर्ण, तीन नेत्र, पीतवस्त्र 
वाले उस सत्य देव की मंद कुन्द बीज द्वारा अर्चा करनी चाहिए । पीत वर्ण, और वृषभ पर स्थित वुषदेव 
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ऋक्षं नोलं चतुर्भुजं महिषारूढम्‌ hh 
आच्छीम इति मन्त्रस्य होता यक्षऋषिस्त्रिष्ट पूछन्द: शकरो देवता ऋक्षप्रीतये विनियोगः ॥८७ 
अन्निमारभ्य पजयेत्‌ । अग्निं रक्तसप्तजिहं रक्तवाससं विद्भाक्ष ध्यात्वा । 

अग्नि दूतमिति मन्त्ररय भरद्वाजऋषिस्त्रिष्टुयूछन्द: शङ्करो देवता अभ्निप्रोतये विनियोगः ॥८८ 
वितथं रक्तमजवाहनं द्विभुजं ध्यात्वा गारत्या पुजयेत्‌ ।।८९ 
गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिगयित्री छन्दः सविता देवता बितथप्रीतये विनियोगः ॥९० 
यमं कृष्णमहिषारूढं दण्डउस्तं व्यायेत्‌ ।॥। 
अच्छिय इतिमन्त्रस्थ त्रिष्टुप्छन्दो भवानीदेवता यमप्रीतये विनियोगः ॥९ १ 


गृहे क्षेत्रं रक्तमूर्ध्वकेशं महा भर्ज रक्तवाससं ध्यात्वा वह्धिबीजेन पूजयेत ॥९२ 
गन्धर्व श्वेत द्विभुजं पञ्चासनस्यं ञ्यात्वा यमबीजेन पुजयेत्‌ ९३ 
भृङ्गराजं रक्तसिहासनारूढं दिव्वयञ्ञोपवीतिनं ध्यायेत्‌ १९४ 
होता यस्केति न्त्रस्य भार्गव ऋषिगरयत्री छन्दो यशो देवता भृङ्गराजप्रीतये विनियोगः ॥९५ 
सगं पीतं मृगारूढं पीतवाससं ध्यात्वा ih 


कदाचनेति मन्त्रस्य वामदेव ऋषिर्बृहती छन्दो वामदेवो देवता मृगभ्रोतये विनियोगः ॥९६ 
नैक्रंतार्डपदेषु च । निरति पीतं श्वेत पग्प्रासनस्थं ध्यात्वा | 


की पूजा आकाश बीज द्वारा करना बताया गया है ।८६। नील वर्ण, चार भुजाएँ और महिष पर स्थित 
उस ऋक्ष देव का इस भाँति ध्यान करना चाहिए । 'आच्छीम' ति इस मन्त्र के होता यक्ष ऋषि, त्रिष्टुप्‌ 
छन्द, शंकर देवता, ऋक्ष के प्रसन्नार्थ यह विनियोग हे, ऐसा कहें ।८७। पूजन विधान अग्नि देव से आरम्भ 
करना बताया गया है, सर्व प्रथम रक्तवर्ण, सात जिद्वाएँ, रक्तवस्त्र, तथा पिंगल नेत्र वाले उस अग्नि देव 
का इस भाँति ध्यानपूर्वक “अग्नि इतमिति मंत्र के भरद्वाज ऋषि, त्रिष्टुपूछन्द, शंकर देवता, अग्नि के 
प्रसन्नार्थ यह विनियोग है, ऐसा कहना चाहिए ।८८। रक्तवर्ण अज (बकरा) वाहन, एवं दो भुजा वाले 
उस वितथ देव का ध्यान करके गायत्री द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए ।८९। गायत्री मंत्र के विश्वामित्र 
ऋषि, गायत्री छन्द, सविता देवता, वितथ के प्रसन्नार्थ यह विनियोग है। ९०। काले रंग के भैंस पर स्थित और 
दण्ड हाथ में लिए उस यमराज देव का इस भाँति से ध्यान करना बताया गया है । 'अच्छिय इति' इस मंत्र का 
त्रिष्टुप्‌ छन्द, भवानी देवता यम के प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।९ १। रक्तवर्ण, ऊर्ध्वकेश, लम्बी भुजा एवं रक्त 
वस्त्र वाले उस क्षेत्र देव का ध्यान करके बह्लिबीज द्वारा उनकी पूजा करना बतया गया है ।९२। श्वेत वर्ण, 
दो भुजा,एवं कमलासन पर स्थित उस गन्धर्व देव का ध्यान करके यम बीज द्वारा उनकी पूजा करनी 
चाहिए ।९३। रक्तवर्ण के सिहासन पर स्थित और दिव्य यज्ञोपवीत धारण किये उस भृङ्गराज देव का इस 
भाँति ध्यान करना चाहिए ।९४। होतायस्केति' इस मन्त्रके भार्गव ऋषि गायत्री छन्द, यशोदेवता 
भृङ्जराज के प्रसन्नार्थ यह विनियोग है ।९५। पीत वर्ण, मृग पर सुशोभित पीत वस्त्र धारण किये, उस मृग 
देव का ध्यान करके कदाचनेति' इस मन्त्र के वामदेव ऋषि, बृहती छन्द, वामदेव देवता, मृगदेव के प्रीत्यर्थ 
इस विनियोग का उच्चारण करना चाहिए।९६। नैऋत के अर्ध स्थान भाग के स्थानों में पीत वर्ण; श्वेत वस्त्र, 


द्वितीयभागे-दशमोऽध्यायः १२७ 


कैदाचनेतिमन्त्रस्य पङ्क्तिछन्दः सवितः देवता निर्ळतिप्रीतये विनियोगः ॥९७ 

नैर्ऋतार्डपदेषु च दौवारिक इवेतशरमारूढं त्रिनेत्रं सर्वाभरणभूषितं ध्यात्वा ।! 

होतस्वेति मन्त्रस्य नरासहऋषिर्बृहती छन्दो गणेशो देदता दौदारिकप्रीतये विनियोगः ॥९८ 
दास सुग्रीवं कृष्णमेषारूढं पीतवाससं ध्यात्वा । 

स्वादित्येति अन्तरस्य शिष्टुप्छन्दो वामतो देवता सुग्रीवप्रीतये विनियोगः ॥९९ 

सुमित्रिया न इति मन्त्रस्य कन्रर्पऋषिः पङ्क्तिछन्दः सूर्या देवता वरुणप्रीतये विनियोगः ॥। १०० 

पुष्पदन्तं पीतं मेषारूढं पीतवासं ध्यात्वा । 
या ओवधीरिति मन्त्रस्य सन्मथक्रपिर्जगती छन्दो वायुर्देवतः पुष्पदन्तप्रीतये विनियोगः ॥। १०१ 
असुर कृष्णं कृुष्णशाल्यैरलङ्कृतं कृत्वा । 

आङृष्णेति मन्त्रस्य हिरण्यवर्ण ऋषिर्जगती छन्दः सविता देवता असुरप्रीतये विनियोगः ॥ १०२ 
असुरं कृष्णं नागहारान्वितं पद्ासनस्थं ध्यात्या ; 

आब्रह्मक्निति मन्त्रस्य नलिनऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दो भवानी देवता सोमघ्रीतये विनियोगः ॥ १०३ 

रोगं कृष्णं नीलेन्दीवरधरं इवेतवृषभारूढं ध्यात्वा । 
नमस्ते रुद्र इति मन्त्रस्य नारद ऋषि: पंक्तिश्छन्दः श्रीर्देवता रोगध्रीतये विनियोगः ।। १०४ 
वायुकोणादारभ्य पूजयेत्‌ । वायुं धूस्रवर्ण ध्वजहस्तं मृगारूढं ध्यात्वा ॥ 


एवं पद्मासन पर स्थित, उस निऋति देव के ध्यान पूर्वक 'कदाचनेति' इस मन्त्र के पक्ति छन्द, सविता 
देवता, निऋति के प्रीत्यर्थ इस विनियोग को कहना चाहिए ।९७। पुनः उन्ही स्थानों में श्वेत वर्ण के 
शरासन पर स्थित, तीन नेत्र, और सर्व भाँति के आभूषणों से सुसज्जित, उस दौवारिक देव का ध्यान 
करके 'होतस्वेति' इस मन्त्र के नरसिह ऋषि, बृहती छन्द, गणेश देवता दौवारिक के प्रसन्नार्थ इस 
विनियोग का उच्चारण करना बताया गया है । श्यामल वर्ण, कृष्ण वर्ण के मेष (भेंड) पर स्थित, एवं 
पीताम्बर धारी उस सुग्रीवदेव का ध्यान करके 'स्वादित्येति' इस मंत्र के त्रिष्टुप्‌ छन्द, वामन देवता, 
सुग्रीव देव के प्रसन्नार्थ इस विनियोग को कहना चाहिए ।९८-९९। 'सुमित्रियाने' ति इस मंत्र के कन्दर्प 
ऋषि, पंक्ति छन्द, सूर्य देवता, वरुण देव के प्रीत्यर्थ यह विनियोग है । १००। पीतवर्ण, मेष पर स्थित, एवं 
पीतवस्त्र धारण किये पुष्प दन्त देव का ध्यान करके 'या ओषधीरिति” इस मंत्र के मन्मथ ऋषि, जगती 
छन्द, वायु देवता, पुष्पदन्त के प्रीत्यर्थ इस विनियोग का प्रयोग करना चाहिए ।१०१। कृष्ण वर्ण के 
असुरों को कृष्ण वर्ण की मालाओं से अलंकृत करके 'आकृष्णेति' इस मंत्र के हिरण्य वर्ण ऋषि, ज़गती 
छन्द, सविता देवता असुर के प्रसन्नार्थ इस विनियोग के उच्चारण करना चाहिए । १०२॥ कृष्ण वर्ण 
सापों के हार से भूषित, एवं पद्मासन पर स्थित उस असुर के ध्यान करके 'आ ब्रह्मन्नि' ति इस मन्त्र के 
नलिन ऋषि, त्रिष्टुपछन्द, भवानी देवता, सोम के प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ऐसा कहे । १०३। कृष्ण वर्ण 
नीलकमल धारण किये तथा श्वेत वृषभ के आसन पर आसीन उस रोग के इस भाँति ध्यान करके 'नमस्ते 
रुद्र इति’ इस मंत्र के नारद ऋषि, पंक्ति छन्द, श्री देवता रोग के प्रसन्नार्थ इस विनियोग का उच्चारण 
करना चाहिए। १०४। पूजा विधान वायुकोण से आरम्भ करना बताया गया है, धूएँ के समान वर्ण, हाथ मे 


१२८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


देवा इति मन्त्रस्य बृहती छन्दो यमो देवता नागप्रीतये विनियोगः ।। १०५ 
श्वेत सोमं इवेतवर्णासनस्थं ध्यात्वा भद्रबीजेन पुजयेत्‌ ॥१०६ 
रक्तं भल्लाटं पीतवाससं ध्यात्वा वल्विबीजेन एजयेत्‌ । 
पीतवाससमजवाहनं हारकेयरात्वितं वागुबीजेन मन्दराद्यैः पुजयेत्‌ 11१०७ 
रक्तां दिति नागहारान्वितां रक्तपद्यासनस्थां ध्यात्यः | नानार्य इति मन्त्रस्येति प॒जयेत ५६१०८ 
मानो त्वा इति मन्त्रस्य भार्गवऋचिः पक्तिरछन्दः पृथिवी देवता दितिप्रीतये विनियोगः १०९ 
अदिति पोतवणाँ सिहारूढां पीताम्बरधरं ध्यात्वा । 
हिरण्यवर्ण इति मन्त्रस्य जनार्व नञऋषिर्ब्ृहतीछन्दः सोसो देवता अदितित्रीतये विनियोगः ॥। ११० 
एवं यथा विधायाथ होमं कुर्याद्यथाविधि । होमान्ते दक्षिणां दद्यात्काचन हेमसंयुतम्‌ ॥ १११ 
तडाग्यागपक्षे तु सुवर्ण चार्धमेव वा ॥११२ 


इति श्रीभविष्ये सहापुराणे मध्यमपर्दणि द्वितीयभागे 
वास्तुयागवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः । १० 


ध्वजा लिए, मृग वाहन पर स्थित उस वायु देव का इस प्रकार ध्यान करके देवा इति' इस मंत्र के बृहती 
छन्द, यम देवता, नाग के प्रीत्यर्थ इस विनियोग का उच्चारण करना चाहिए । १०५। श्वेत वर्ण एवं श्वेत 
वर्ण के आसन पर विराजमान उस सोमदेव का इस भाँति से ध्यान करके भद्रबीज से पूजा करनी 
“चाहिए ।१०६। रक्त वर्ण, एवं पीताम्बरधारी उस भल्लाट का ध्यान करके वन्हिबीज से अर्चा करनी 
चाहिए । पीतवस्त्र धारी, अज (बकरा) वाहन पर स्थित एवं हार केयूर आभूषणों से अलंकृत उस देव 
की पूजा वायु बीज द्वारा मन्दराओं से करना बताया गया हे । १०७। रक्‍त वर्ण, नाग हार से भूषित, एवं 
रक्तकमल के आसन पर आसीन उस दिति देवी का इस भाँति ध्यान करके 'मानार्य इति' इस मंत्र द्वारा 
पूजा करनी चाहिए ¦ १०८। मानो त्वा इति' इस मन्त्र के भार्गव ऋषि, पक्ति छन्द, पृथिवी देवता, दिति 
देवी के प्रसन्नार्थ इस विनियोग का उच्चारण करना बताया गया है ।१०९। पीतवर्ण, सिंह वाहन पर 
सुशोभित तथा पीताम्बर धारिणी उस अदिति, देवी का इस भाँति ध्यान करके हिरण्य वर्णा इति’ इस 
मन्त्र के जर्नादन ऋषि , बृहती छन्द, सोम देवता अदिति के प्रीत्यर्थ इस विनियोग का उच्चारण करना 
चाहिए । ११०। इस प्रकार (सभी देवताओं के आवाहन पूजन के उपरांत) विधान पूर्वक हवन समाप्ति 
करके ब्राह्मणों को हेम संयुत काञ्चन की दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, और सरोवर भाग में उसी भाँति 
सुवर्ण, अथवा उस के अर्धभाग के प्रदान. भी करने चाहिए । १११-११२ 


श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के दूसरे भाग में वास्तुभागव्णन 
नामक दशवाँ अध्याय समाप्त । १०। 


अथैकादशोऽध्यायः 
पूजाक्रमवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
अथ पुद्धाक्रमं वक्ष्ये पुराशस्भृतिचोदितम्‌ । उतारे पश्चिमे वाथ पूर्वे चापि समाचरेत्‌ ।। १ 
नदीतीरे नेमिप्रान्ते दशद्वादरासंख्यया । मण्डलं रचयेद्रिप्राश्चरुकद्वयसंयुतम्‌ ॥ २ 


त्रिभागं दिभजेत्क्षेत्रं समध्यदागट्येन तु । त्रिहस्तवेदिकां कुर्यात्तालोत्सेधाुदक्त्लवाम्‌ ॥। ३ 
उत्तरारो दक्षिणे चारत्निहस्तान्तरंऽप्रि च । द्रिभेखलां हस्तमात्रां गुणवेदसमन्दिताम्‌ ॥४ 
सूले सार्ध च शुक्लां च मेखलां तु तथैव च । चतुरङ्गुलिकां देदिं भध्योन्नतां प्रकल्पयेत्‌ ॥५ 
षट्सप्ताङ्गुलिकां योनि पश्चिमे मेखलोपरि । विन्यसेञ्जाभिसंयुक्तमेवं कुण्ड प्रकल्पयेत्‌ ;१६ 
श्राद्धं वृद्धचात्मकं ङुर्यात्सङुल्पं मानसं चरेत्‌ । श्राद्धार्थं नैव सद्धूल्पेत्तथा वै देवदर्शने !1७ 
गयाश्राद्धार्थक चाष्टतीर्थश्राद्वार्थमेव च । ऐशान्यां कलशे देवं पूजयेद्गणतायकम्‌ !।८ 
मध्ये कुण्डे महांश्चैव विष्णुदेवं दिगीश्वरान्‌ । ब्रह्माणं चाग्निकुण्डे तु स्वैः स्वैर्मन्त्रैः प्रपूजयेत्‌ ॥९ 


अध्याय १ १ 
पुजाक्रम का वर्णन 


स॒त बोले-इसके उपरांत मैं पुराण एवं स्मृति के अनुसार पूजा के कम बता रहा हूँ, सुनो ! उसका 
क्रमिक आरम्भ उत्तर, पश्चिम, अथवा सूर्य की ओर से होना चाहिए । १। विप्रवुन्द ! नदी के तट पर 
अथवा कूप के समीप में दश-बारह संख्या के मण्डल का जिसमें चरु (हवि) बनाने के लिए दो स्थानों को 
कल्पना की गयी हो, निर्माण करना चाहिए ।२। सर्वप्रथम उस क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित करके 
उसके मध्यम के दो भागों में तीन हाथ प्रमाण करके उसके मध्य के दो भागों में तीन हाथ प्रमाण की वेदी 
की रचना करनी चाहिए । जिसकी उचाई ताल विस्तृत (अंगूठे और मध्यमा के बीच भाग) के समान 
हो और (जल के निकालने के लिए) उत्तर की ओर ढालू हो ।३। उसी भाँति अरत्नि मात्र एक हांथ की 
दक्षिण उत्तर दिशा वाली भूमि भी होना चाहिए और गुण, वेद युक्त हस्त मात्र की तीन मेखला के निर्माण 
भी ।४। मूल भाग के सार्ध (डेढ़) भागमें शुक्ल वर्ण की उसी भाँति की मेखला होनी चाहिए और चार 
अङ्कुल की वेदी की जिसका मध्यभाग उन्नत हो, रचना होनी चाहिए ।५। पश्चिम भाग की मेखला के 
ऊपर छः सात अंगुल की योनि के निर्माण पूर्वक इस भाँति के नाभि संयुक्त कुण्ड की कल्पना की जाती 
है।६। (वहाँ) वृद्धि-श्राद्ध और मानसिक संकल्प करना परमावझ्यक बताया गया है, क्‍योंकि श्राद्धार्थ 
और देवता के दर्शन में संकल्प करने का विधान नहीं है ।७। गया श्राद्ध और अष्ट तीर्थ श्राद्ध के निमित्त 
ईशान कोण में स्थित कलश में गणनायक देव का आवाहन पूजन करना चाहिए ।८। कुण्ड के मध्य भाग में 
दिक्‌पालों एवं विष्णु देव और ब्रह्मा की अग्नि कुण्ड में उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजा करना बताया गया है ।९। 


१२२ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


ध्दजहस्तं सहाबाहु मरुद्धिश्वोपसेवितम्‌ । द्विभुजं धूम्रवर्ण च वायुं ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌ ॥३८ 
राजान इति मन्त्रेण पृजयेत्सिततण्डुलैः । ऋषिर्नारायणइछन्दो गायत्री देवता द्विजाः ॥३९ 
देवता च॑ भवेद्वायुः प्रीतये तस्य योजयेत्‌ । पुषारक्तश्च द्विभुजो रक्तपद्मासनस्थितः ॥४० 
राजान इति च ऋचा पूजयेद्‌ गन्धचन्दनैः । गोभिलोउस्यऋषि: पंक्तिइछन्दोऽथ जगती स्मृतम्‌ ॥। 


देवता च भवेद्वायुः प्रीतये विनियोजयेत्‌ ४१ 
वितथं श्यामवर्णं च चतुर्भिर्बाहुभिर्वृतम्‌ । मृगाक्षपाशखदाङ्गशूल॑ च दधतं करैः॥ 
मेषारूढं विशालाक्षं राजानो मह्यमीरयन्‌ ४२ 


गृहक्षतं तथा शुक्लं चतुभि्गर्दभैर्वतम्‌ । शूलं दण्डं च खटांगं दधतं वृषवाहनम्‌ ॥४२ 
पीतवस्त्रधरं देवं जटामुकुटसंयुतम्‌ । आशुः शिशान इति मन्त्रेण पुजयेदू गन्धचन्दनैः ॥ ४४ 
पुष्पदन्त ऋषिसित्रष्टुप्छन्दश्च परिकोतितम्‌ । ईश्वरस्य देवतायाः घ्रीतये दिनियोजयेत्‌ ॥४५ 
यमं ध्यायेत्कृष्णवर्णं महिषस्थं द्विबाहकस । दण्डपाशधरं चैव केयूराद्यैर्विभूषितम्‌ ॥४६ 
ईशानेति च मन्त्रेण पूजयेत्कुसुमादिना । वामदेव ऋषिः पंक्तिइछत्दः कालोऽस्य देवता ॥। ४ 
षडाननं च गन्धर्व पीतं ध्यायेच्चतुर्भृजम्‌ । पोताम्बरधरं चेव नानाभरणभूषितम्‌ ।।४८ 
यद्देव इतिमन्त्रेण पुजयेत्कुसुमादिना । हारीतोऽस्य ऋषिःप्रोक्तो जगतीछन्द ईरितम्‌ ॥ 

हिरण्यगर्भो देवताऽस्य प्रीतये विनियोजयेत्‌ ४९ 


प्रसन्नार्थ यह विनियोग है ।३६-३७। हाथ में ध्वजा लिए, महावाहु, मरुद्गणों से सुसेवित, दो भुजा तथा 
धूएँ के समान वर्ण उस वायु देव का इस भाँति के ध्यान पूर्वक पूजन करना चाहिए ।३८। “राजान इति' 
इस मन्त्र के उच्चारण करते हुए श्वेत चावल द्वारा पूजा करना बताया गया है । ढ्विजगण इस मंत्र के 
नारायण ऋषि, गायत्री छन्द, वायुदेवता, उनके प्रीत्यर्थ यह विनियोग है, दो भुजा और रक्‍त कमल पर 
सुखासीन उस पूषा रक्‍त देव की राजन इति' इस ऋचा द्वारा गन्ध चन्दन समेत पूजा करनी चाहिए । 
इस मन्त्र के गोभिल ऋषि, प क्ति तथा जगती छन्द वायु देवता, उनके प्रीत्यर्थ यह विनियोग है । ३९-४ १। 
श्यामल वर्ण, चार भुजएएँ, मृग अक्षपाश, खटांग और शूल अस्त्रों को हाथों में लिए मेष (भेंड) वाहन पर 
स्थित, एवं विशालाक्ष उस देव की पूजा “राजानो मह्यमीरयजन्निति' इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक करनी 
चाहिए ।४२। शुक्ल वर्ण, चारों ओर गधों से घिरे, शूल, दण्ड और खटांग अस्त्रों को धारण किये, वृषभ 
पर स्थित ।४३। पीताम्बरधारी, जटामुकुट विभूषित उस गृहक्षत देव की आशु: शिशान इति' इस मन्त्र के 
उच्चारण पूर्वक गन्ध चन्दन द्वारा पूजा करनी चाहिए ।४४। इस मन्त्र के पुष्पर्दन्त ऋषि, त्रिष्ट्पूछन्द, 
ईश्वर देवता, उनके प्रीत्यर्थ यह विनियोग है । ४५! कृष्णवर्ण, महिष पर स्थित, दो भुजा, दण्ड-पाश 
धारण किये, एवं केयूर (बाहुभूषण) आदि आभूषणों से सुशोभित उस यम देव का इस भाँति ध्यान करके 
'ईशानेति' इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक पुष्पों आदि से पूजा करनी चाहिए। इस मन्त्र के वामदेव ऋषि, पंक्ति 
छन्द, एवं कालदेवता, हैं। ४ ६-४७। पीत वस्त्र, चार भुजाएँ, पीताम्बरधारी, अनेक आभूषणों से विभूषित 
उस देव की पूजा 'यह्देव इति' इस मन्त्र द्वारा कुसमों से करनी चाहिए । इस मन्त्र के हारीत ऋषि, जगती 
छन्द, हिरण्यगर्भ देवता हैं, उनके प्रीत्यर्थ यह विनियोग है।४८-४९। जटाजूटविभूषित, स्वच्छ पीताम्बर 


एकादशोऽध्यायः १३३ 


भृङ्गराजं जटारूढं स्वच्छं पीताम्बरं शुभस्‌ । चक्षुः पीतेति मन्त्रेण पूजयेट्गन्धचन्दनैः ॥५० 
ऋषिश्चागस्तिराख्यातर्त्रष्टुप्छन्दः प्रकीतितम्‌ । विव्वेदेवा देवता च भृङ्गराजस्य प्रीतये ॥५१ 
पीतं मृगं मृगारूढं जटामुकुटमंडितम्‌ । परो देवा इति मन्त्रेण पूजयेद्वलिपादसैः ॥५२ 
कपिलश्च ऋषिः प्रोक्तो गायत्री छन्द ईरितम्‌ । वरुणो देवता चास्य प्रीतये विनियोजयेत्‌ ॥५३ 
ध्यायेत्पितृगणं शुक्लं चतुर्भिर्बाहुभिर्वृतम्‌ । पितृभ्य इति मन्त्रेण पुजयेत्कुसुमादिना ५४ 
शुनः शेष ऋषिश्चास्य त्रिष्टुपछन्दशच देवता । विइवेदेवाः समाख्याताः पितृमेधेन पूजयेत्‌ ॥५५ 
दौवारिकं चाष्ट भुज कृष्णवर्ण विचिन्तयेत्‌ । रक्तवस्त्रं पिद्कलाक्षं कृष्णव्या घ्रोपरि स्थितम्‌ ॥५६ 
यो नः पिबतेति मन्त्रेण पुजयेद्भ क्तिंतत्परः ।।५७ 
वैश्वानर क्रषित्वास्य गायत्री छन्द ईरितम्‌ । देवता च भवेच्छक्तिर्विनियोगश्च पुजने ॥५८ 
शङ्खाभं चैव सुग्रीवं द्विभुजं चक्रधारिणम । हंसारूढं भहाकायं बलिविज्तानकारणम्‌ ५९ 
शङ्खपद्मधरं जव महिषस्थं विचिन्तयेत्‌ । स इषु हस्तेति मन्त्रेण पुजयेद्रक्तभूषणेः ॥६.० 
ऋषिः शङ्कस्तथाच्छन्दः पङ्क्तिः सोमोऽथ देवता । श्वेतं जलाधिपं ध्यायेद्गन्धर्वाचैश्च वेष्टितस्‌॥६ १ 
ऋष्यासनगतं ध्यायेच्छवेतगन्धेन चर्चयेत्‌ । ब्रृहस्पते परिदीया इति मन्त्रेण भक्तितः ॥६२ 
त््यंबकोऽस्य ऋषिरित्रष्टुपूछन्दो देवो जलाधिपः। ध्यायेच्च असुरं रक्तं करालं नरवाहनम्‌ ॥।६२३ 


धारी, एवं शुभ उस भृङ्गराज देव की 'चक्षुः पीतेति’ इस मन्त्र के उच्चारण करते हुए गन्ध चन्दनों द्वारा 
पूजा करनी चाहिए ।५०। इस मन्त्र के आगस्ति ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, विइवेदेवा देवता, भृङ्गराज के 
प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।५१। पोत वर्ण, मृगः परिस्थित तथा जटा मुकुटधारी उस मृगदेव की, 'परोदेवा 
इति" इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक बलि और पायस (खीर) द्वारा पुजा करनी चाहिए ।५२। इस मन्त्र के 
कपिल ऋषि, गायत्री छन्द, एवं वरुण देवता, हैं उनके प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।५३। शुक्ल वर्ण, और 
चार भुजाओं को धारण किये उन पिठृगणों के ध्यान करके “पितृभ्य इति' इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक 
पुष्पों आदि से पूजा करनी चाहिए ।५४। इस मन्त्र के पुन: शेष ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, विश्वे देवा देवता हैं, 
पितृ मेध द्वारा उनकी पूजा होनी चाहिए । आठ भुजाएँ, कृष्ण वर्ण, रक्त वस्त्र, पिङ्गल नेत्र एवं काले 
वाघ पर स्थित उस दौवारिक देव का ध्यान करके 'योनः पितेति' इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति 
तन्मय होकर उनकी पूजा करनी चाहिए ।५५-५७। इस मन्त्र के वैदवानर ऋषि, गायत्री छन्द शक्ति देवता 
हैं, उनके प्रसन्नार्थ पूजन में यह विनियोग कहना चाहिए ।५८। शंख की भाँति आभा, सुन्दर गला दो भुजा, 
चक्रधारी, हंस पर स्थित, महाकाय, बलि-विज्ञान के कारण, शंख पद्म धारण किये तथा महिष पर स्थित, उस 
(शंख) देव का इस भाँति ध्यान करके स इषु हस्तेति' इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए रक्त वर्ण के भूषणों 
द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए ।५९-६०। इस मन्त्र के शंख ऋषि, पक्ति छन्द, एवं सोम देवता हैं । श्वेत 
वर्ण, और गन्धर्वो से सुसेवित, एवं ऋषि के आसनों पर सुशोभित उस जलाधिप (वरुण) देव की, भक्ति पूर्वक 
बृहस्पते परिदीया इति’ इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए श्वेत गन्ध से उनकी अर्चा करनी चाहिए. 
।६ १-६२। इस मन्त्र के त्र्यम्बक ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, और वरुण देवता हैं, रक्तवर्ण, भीषण काय, नरवाहन, 
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दशभिर्बाहुभिर्युक्तं कृष्णवस्त्रानुलेपनम्‌ । शक्तो देवीति मन्त्रेण दृष्णपुष्येः प्रपूजयेत्‌ ॥६४ 
क्रषिर्वैच्वानरशछन्डो विराडित्यथिधीयते ¦ वैश्वानरोत्तरो देवः प्रीतये तस्थ योजयेत्‌ ॥ ६५ 
शेषं षडाननं ध्यायेत्कृष्णं च मधुपिद्धलभ्‌ । मेषस्यं कुण्डलोपेतं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 

उद्दर्ष इति मन्त्रेण पुजयेद्‌ मृतिमिच्छता ॥६६ 
पापं रक्त त्रिनेत्रं च रक्त थान्ते दिचिन्तयेत्‌ । रक्तइमश्ुधरं चेव वरहस्तं विचिन्तयेत्‌ ॥६७ 
सिद्धो वीरेति मन्त्रेण कृष्णपुष्पैरथार्चयेत । यमं च कृकराक्ष च आकुअन्मर्धजे द्विजाः ॥६८ 
कपिलो$5स्य ऋषिउछन्दोऽनुष्टुप्‌ चेव प्रकीतितम्‌ । देठता ज्र यशः ख्यातं प्रोतये विनियोजयेत्‌ ।। ६९ 
यमं च कृकराक्षं च क्षसाकुच्चितमूर्घजम्‌ । खरस्थं द्विभुजं ध्यायेदिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ७० 
वासुकिः स्याट्विश्चास्य पङ्क्तिहछन्दश्च देवता । हिरण्यगर्भ इत्युक्तः प्रीतयेऽस्य नियोजयेत्‌ ।।७१ 
अर्धपीतं च द्विभुजं रक्ताक्षं धृम्रमेव वा । देवताभिश्र सम्पन्नं वातो वारेतिरेव च ॥७२ 
ऋषिर्वायुश्च गायत्री छन्दो वायुश्च देवता (1७२३ 
मुग्धरक्त शङ्खचक्रगदापदाधरं तथा । पीतवस्त्रं पलगस्थं हारकेयूरमण्डितम्‌ ॥७४ 
अदसृष्टा परापत इति मन्त्रेण पूजयेत्‌ । अग्निश्रास्य ऋषिः प्रोक्तश्छन्दः सोमश्र देवता ॥७५ 
पीतं भल्लाटकं ध्यायेत्पद्मस्थं रक्तमृषणम्‌ । द्विभुजं पद्महस्तं च देवमेवं विचिन्तयेत्‌ ॥ 

यन्मातुरिति मन्त्रेण पुजयेत्सिततण्डुलैः ७६ 


दशभुजाओं से युक्त, काले वस्त्र से आच्छन्न, उस अक्षर के इस इस भाँति ध्यान करके 'शन्नो देवीति' इस 
मन्त्र के उच्चारण पूर्वक कृष्णवर्ण के पुष्पों द्वारा उनकी पूजा बतायी गयी है ।६३-६४। इस मन्त्र के 
वैश्वानर ऋषि, विराड्‌ छन्द, वैश्वानर देवता उनके प्रीत्यर्थ यह विनियोग है षट्‌ मुख, कृष्ण और मधु 
पिंगल वर्ण, मेष (भेंड) पर स्थित कुण्डल मण्डित सर्पो के यज्ञोपवीत धारण किये, उसे शेष देव के इस 
भाँति ध्यान करके ऐश्यवर्येच्छुक को 'उद्दर्ष इति’ इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक उनकी पूजा करनी 
चाहिए ।६५-६६। रक्त वर्ण, तीन नेत्र, रक्तवर्ण के नेत्र आँत, दाढ़ी मूछें एवं वरदहस्त उस पाप की 
"सिद्धो वीरेति’ इस मन्त्र के उच्चारण करके कृष्ण वर्ण के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए । द्विजगण ! उसी 
भाँति कृकर (वायु) के समान नेत्र, घुंघुराले बाल वाले यम की भी । इस मन्त्र के कपिल ऋषि, अनुष्टुप्‌ 
छन्द, यशोदेवता हैं, उनके प्रसन्नार्थ यह विनियोग है । 'यमं च कृकराक्षं च क्षमा कुञ्चितमूर्धजमिति' इस 
मन्त्र के उच्चारण पूर्वक उनका ध्यान करना बताया गया है । इस मन्त्र के वासुकि ऋषि, पंक्ति छन्द, 
हिरण्य गर्भ देवता हैं उनके प्रीत्यर्थ इस विनियोग का उच्चारण करना चाहिए ।६७-७१। अर्ध पीत, दो 
भुजा, रक्तवर्ण की आँखे, धूएँ के समान वर्ण देवों से सुसेवित वायु और वारेति (देव) के वायु ऋषि 

गायत्री छन्द, वायु देवता है ।७२-७३। मनमोहक रक्तवर्ण, शंख, चक्र गदा और पद्म धारण किये, पीत 
वस्त्र, पलंग पर स्थित एवं सब केयूराभूषणों से सुसज्जित देव की 'अवसुष्टा परापत इति- इस मन्त्र द्वारा 
पूजा करनी चाहिए । इस मन्त्र के अग्नि ऋषि, छन्द, सोम देवता हैं ।७४-७५।.पीत वर्ण, कमलासन पर 
आसीन, रक्तवर्ण के भूषणों से सुशोभित, एवं दो भुजा और कर कमल विभूषित उस भल्लाटक देव का इस 
भाँति ध्यान करने के उपरान्त 'यन्मातुरिति' इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक श्वेत तण्डुल (चावल) द्वारा 
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जम्भकोऽस्य ऋषिइछन्दो गायत्री समुदाहृता । देवता च भवेत्कुम्भः प्रीतये विनियोगतः ॥॥७७ 
सोमं ध्यायेच्छ्यामरूपं पद्मासनगतं परम्‌ । नानाभरणसम्पन्रं किरीटवरधारिणम्‌ ॥ 

सर्माणितेतिमन्त्रेण गन्धाद्यैरपि पुजयेत्‌ ॥॥७८ 
ऋषिः स्वार्थो वेदश्छन्दो जगतीत्यभिधोयते । देवता च भवेत्सोमः प्रीयते विनियोजयेत्‌ ॥७९ 
दर्प ध्यायेत्कृष्णवर्ण कृष्णाम्बरधरं तथा । नागयज्ञोपवोतिं च शिखिस्तम्भं द्विजोत्तमाः ॥८० 
पशचदीशेति मन्त्रेण गन्धाद्यःपरिपुजयेत्‌ ॥८१ 
मन्त्रस्यास्य ऋषिश्चास्य पचायतननीरितभ्‌ ¦ पङ्क्तिश्छन्दस्तथा प्रोक्तं देख: प*चानन: स्मृतः ॥८२ 
दयामवर्णा दितिं ध्यायेद्द्विभुजां पीतविग्रहाश्‌ । चर्वलक्षणसम्पन्न सर्वालङ्कारशोभितास्‌ 1१८ ३ 
सुपर्णोऽसीति मन्त्रेण पुजयेत्पोतचन्टने: ।॥॥८४ 
क्रषिर्नारायणश्छन्दो जगती परिकोर्त्यते । भवेद्देवो भार्गवश्व इष्टार्थे पौरपुजयेत्‌ !।८५ 
रक्ताभामदितिं ध्यायेत्सर्वालङ्कारभुषिताम्‌ । शुक्रांभारितिमन्त्रेण गन्धाये रभिपुजयेत्‌ ॥८६ 
वामदेव ऋषिइदास्य गन्धाचेरशिपजयेत्‌ । देवः शुक्रः समाख्यातः स्तुतो च विनियोजपेए्‌ ।८७ 
ईशानादिकोणगतान्यूजयेत्सुसमाहितः । आपं ध्यायेच्छुक्लवर्णं कुण्डलाद्ेविभूषितम्‌ ॥८८ 
इदं विष्णुरिति मन्त्रेण त्रिगन्धेन समर्चयेत्‌ ८९ 
ऋषिः स्यात्कर्दमइछन्दो विराडित्यभिधीयते ९० 


उनकी पूजा करनी चाहिए ।७६। इस मन्त्र के जम्भक ऋषि, गायत्री छन्द, कुम्भ देवता हैं, उनके प्रीत्यर्थ 
यह विनियोग है ।७७। श्यामल वर्ण, पद्मासन स्थित, अनेक आभूषणों से सुसज्जित तथा उत्तम किरीट 
धारण किये उस सोम देव का इस भाँति ध्यान करके भर्माणि तेति' इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक गन्धादि 
द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए ।७८। इस मन्त्र के वेद ऋषि, जगती छन्द, सोम देवता हैं, उनके 
प्रसन्नार्थ यह विनियोग है । द्विजोत्तम ! कृष्ण वर्ण, कृष्णाम्बरधा री, सर्पो के यज्ञोपवीत, एवं मयूर वाहन 
पर स्थित उस दर्प देव के ध्यान करके 'पञ्न्वदीशेति' इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक गन्धादि द्वारा पूजन 
करना चाहिए ।७९-८१। इस मन्त्र के पञ्चायतन ऋषि, पंक्ति छन्द, पञ्चानन देवता हैं।८२। 
श्यामवर्ण, दो भुजा, पीत काय, सर्वलक्षण सम्पन्न एवं समस्त अलंकारों से विभूषित, उस दिति देवी के 
ध्यान पूर्वक “सुपर्णोऽसीति' इस मन्त्र के उच्चारण करते हुए पीत चन्दन द्वारा उनकी पूजा करनी 
चाहिए ।८३-८४। इस मन्त्र के नारायण ऋषि, जगती छन्द, भार्गव देवता, उनके प्रसन्नार्थ यह विनियोग 
है ।८५। रक्तवर्ण, समस्त अलंकारों से अलंकृत, उस अदिति देवी का इस भाँति ध्यान करके 'शुक्राम्भारिति' 
इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक गन्धादिको से उनकी पूजा करनी चाहिए ।८६। इस मन्त्र के वामदेव ऋषि हैं 

जिनकी गन्धादि पदार्थो द्वारा पूजा करनी चाहिए । शुक्र देवता भी उनकी स्तुति में नियुक्त करने के लिए 
बताये गये हैं ।८७। पश्चात्‌ ईशानादि कोण में स्थित देवताओं की पूजा होनी चाहिए । सर्व प्रथम 
शुक्लवर्ण, एवं कुण्डलादि आभूषणों से सुशोभित उस जल देव का इस भाँति ध्यान करके इदं विष्णुरिति' इस 
मन्त्र के उच्चारण पूर्वक तीन गन्धों से उनकी पूजा करनी चाहिए।८८-८९। इस मन्त्र के कर्दम ऋषि, विराड 
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देव: सोमःसमाख्यादः प्रौतये विनियोजयेत्‌ । सरितं द्विभुजं रक्तं रक्तदेतास्बरान्वितस्‌ ९ १ 
हरिचन्दर्नालप्ताङ्गै वरदं तं विचिन्तयेत्‌ । पवसा शुक्ल इति मन्त्रेण पुजयेत्कमलादिना ॥९२ 
नारायण ऋषिश्रास्य पङ्क्तिश्छन्दः प्रकोर्त्यते । दारायण: स्वयं देदः प्रीतये विनियोजयेत्‌ ॥९३ 
जयं ध्यायेत्पीतवर्ण द्विभुजं दरहस्तकम । देवं किरीटसम्पस्नं सर्वालङ्कारमुषितम ॥९४ 
दृष्ट्वा परिश्रुत इति मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ । क्रषिर्गारायणश्छन्दः पद्रः सोमोऽथ देवतः ॥९५ 
रुद्रं ध्यायेद्रक्तवर्णं शीतांशुकृतरेशरम्‌ । द्वि्ुजं शूलहस्तं च डमरु च पराभवेत्‌ ॥९६ 
दिदो मूर्धन्निति मन्त्रेण ऋषयः समुदाहृताः । ऋषि: स्यात्काइयपऽछन्दो विराडित्यभिधीयते ।।९७ 
स्वयं देवो विनियोगः स्तुतौ च विनियोजयेत्‌ ¦ दिनुज रक्तपदास्थ पडूजद्ययधारिणम ।।२८ 
अस्य किरीट इति मन्त्रेण रक्तस्रकचन्दनादिभिः । पुजपेत्यरया भक्त्या ऋषिर्नील उदाहृतः ॥ 

त्रिष्टुप्‌छन्दो देवता स्याद्‌ ह्लदोपि परिकीतित ॥९९ 
सवितारं तथाध्यायेत्यद्मस्थं द्विभुजं प्रभुम्‌ । नःनाभरणशोभाढधं सप्ताइवरथमण्डितम्‌ ॥ १०० 
यद्देवा इति मन्द्रेण गन्धाद्यैः परिपूजयेत्‌ । ऋषिरौतथ्य अख्यातः प्रीतये विनियोजयेत्‌ ॥ १० १ 
ध्यायेद्रक्तं विवस्वन्तं हिभूज पदाविग्रहम्‌ । अविद्या इति मन्त्रेण पूजयेद्गन्धचन्दनैः ॥ १०२ 
ऋषिर्गन्धः समाख्यातरित्रष्टुप्छन्दश्च ईरितम्‌ । देवता च भवेत्सोमः स्तुतौ च विनियोजयेत्‌ ॥ १०३ 


छन्द, सोम देवता हैं ।९०। उनकी प्रसन्नता के लिए यह विनियोग है ; दो भुजा, रक्तवर्ण, ररूवर्ण एवं 
श्वेतवर्ण के वस्त्रों से आवृत, हरिचन्दन से अनुलिप्त अंग, एवं वरदायक उस अन्त: सलिला देदी का ध्यान 
करके 'पयसाशुक्ल इति' इस मंत्र द्वारा कमलो आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए ।९१-९२। इस मंत्र के 
नारायण ऋषि, पंक्ति छन्द, स्वयं नारायण देवता, उनके प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।९३। पीत वर्ण, दो भुजा, 
वरदहस्त, किरीट से सुशोभित, समस्त अलंकार से अलंकृत जय देव का इस भाँति ध्यान करके 'दृष्ट्वा 
परिश्रुत इति’ इस मंत्र द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र के नारायण ऋषि, पंक्ति छन्द, एवं सोम 
देवता हैं।९४-९५। रक्तवर्ण, अन्द्रमा से सुशोभित शिर, दो भुजा, हाथ में शूल और डमरू लिए उस रुद्र देव का 
इस भाँति ध्यान करके 'दिवो मूर्धक्निति' इस मंत्र द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र के काइयप ऋषि, 
विराड्‌ छन्द, रुद्र देवता हैं, इस प्रकार के विनियोग को उनकी स्तुति में कहना चाहिए। दो भुजा, एवं दो रक्त 
कमल को धारण करने वाले।९६-९८। उस देव की पूजा अस्य किरीट इति” इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति 
से ओत प्रोत होकर रक्‍त वर्ण की माला एवं चन्दनादि से करनी चाहिए। इस मंत्र के नील ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, 
हृद देवता हैं। कमल पर स्थित, दो भुजा, प्रभु, अनेक भाँति के आभूषणों से सुशोभित, सात घोड़े जुते रथ से 
मंडित, उस सविता (सूर्य) देव का इस भांति ध्यान करके यद्देवा इति' इस मंत्र द्वारा गंधादिकों से उनकी 
पूजा करनी चाहिए इस मंत्र के औतथ्य ऋषि, उनके प्रसन्नार्थ विनियोग में कहे जाते हें। ९९-१० १। रक्तवर्ण, 
दो भुजा; कमल की शरीर उस विवस्वान्‌ देव का इस भाँति.ध्यान करके अविद्या इति' इस मंत्र के उच्चारण 
करते हुए गन्ध चन्दनों द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए।१०२। इस मंत्र के गन्ध ऋषि, त्रिष्टुपू छन्द, सोम 
देवता हैं, उनकी स्तुति में इस विनियोग का उच्चारण करना चाहिए। १० ३। पीतवर्ण, वृषभ पर स्थित, 


द्वितीयभारे-एका दशोऽध्यायः १३७ 


विबुधाधिपं ततो ध्यायेत्पीतं वृषभवाहनम्‌ । चतुर्भुजं यष्टिहस्तमक्षमालैकहस्तकम्‌ ॥। 

त्रिनेत्रं रक्तवस्त्रं च मुकुटाद्यरलड्कृतम॒ ॥१०४ 
ऋषिर्हारीत इत्युक्तो जगतीच्छन्द ईरितम्‌ । देवता च भवेच्छक्ति: प्रीतये विनियोजयेत्‌ ॥ १०५ 
मित्र ध्यायेच्छुक्लदर्णं वराभयकरं परम्‌ ! मेषस्थं च त्रिनेत्रं च किरीटबरमण्डितम्‌ ॥ १०६ 
धनाकरस्त्विति मन्त्रेण पुजयेहधिपायसैः ॥१०'७ 
ऋषिरौतथ्य इत्युक्तो जगती छन्द ईरितम्‌ । देवता च भवेद्यक्ष्मा प्रीतये विनियोजयेत्‌ ॥१०८ 
पीठास्यं राजयक्ष्माणं करालं च विचिन्तयेत्‌ । यशोरूपमिति मन्त्रेण गन्धाद्यैः परिपूजयेत्‌ ॥ १०९ 
दध्वङ्डाथर्वण ऋपिर्गायत्री छन्द ईरितम्‌ । यक्ष्मा च देवता चैव स्तुतो च विनियोजयेत्‌ !! ११० 
शुक्लाम्बरधरं ध्यायेड्विभुजं शिखिवाहनस्‌ । यमं विनेति मन्त्रेण पूजयेद्धक्तितत्परः ।। १११ 
ऋषिः स्यान्नारदः प्रोक्तइछन्दोऽनुष्टुप्प्रकीतितम्‌ । विवस्वान्देयता चेव क्रतो च विनियोजयेत्‌ ११२ 
एवं ध्यात्वा विवस्वन्तं महाकायं महोदरम्‌ । अभिन्नरूएमग्त्रेण गन्धाद्यैः परिपूजयेत्‌ ॥ ११३ 
काइयपोऽस्य क्र षिश्छन्दस्त्रिष्टुब्देवः शचीपतिः ॥११४ 
बहिरीशानकोणेषु देवादीन्परिपूजयेत्‌ । कृष्माण्डैर्वरणापुष्पैः शौरकैर्वा समर्चयेत्‌ ॥ ११५ 
पीतां करालिकां ध्यायेच्चरकीं वरवणिनीम्‌। स्वब्जस्यां द्विभुजां चैव गुञ्जाहारोपशोभिताम्‌॥ ११६ 


चारभुजाएँ, हाथों में छड़ी और अक्षमाला लिए, तीन नेत्र, रक्तवर्ण के वस्त्र, एवं मुकुटादि आभूषणों से 
अलंकृत उस विक्रमाधिपति देव का इस भाँति ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए । उनके मन्त्र के 
हारीत ऋषि, जगती छन्द, शक्ति देवता हैं, इस विनियोग को उनके प्रसन्नार्थ उच्चारण करना 
चाहिए । १०४-१०५। शुक्लवर्ण, वरदान और अभयदान प्रदायक, उत्तम, मेष (भेंड) पर स्थित, तीन 
नेत्र उत्तम किरीट से सुसज्जित, उस मित्र देव का इस भाँति ध्यान करके 'धनाकरस्त्विति' इस मन्त्र के 
उच्चारण पूर्वक दही, और खीर द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए । १०६-१०७। इस मन्त्र के औतथ्य 
ऋषि, जगती छन्द, एवं यक्ष्मा देवता हैं उनके प्रीत्यर्थ यह विनियोग है ।१०८। पीत मुख तथा भीषण 
स्वरूप उस राज यक्ष्मा देव का इस भाँति ध्यान करके 'यशोरूपमितिः' इस मन्त्र के द्वारा गन्धों आदि से 
उनकी पूजा करनी चाहिए । इस मन्त्र के दध्यङ्गाथर्वण ऋषि, गायत्री छन्द, यक्ष्मा देवता हैं, उनकी 
स्तुति में इस विनियोग का प्रयोग करना बताया गया है । १०९-१ १०। शुक्लाम्बर धारण किये, दो भुजा, 
एवं मयूर वाहन वाले उस देव का इस भाँति ध्यान करके भक्ति किये, दो भुजा, एवं मयूर वाहन वाले उस 
देव का इस भाँति ध्यान करके भक्ति पूर्वक यमं विनेति” इस मन्त्र द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। १ ११। 
इस मन्त्र के नारद ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, विवस्वान्‌ देवता हैं, यज्ञ में तदर्थ इस विनियोग का प्रयोग करना 
चाहिए। १ १२। इस भाँति महाकाय एवं महान्‌ उदर वाले उस विवस्वान्‌ का ध्यान करके 'अभिन्नरूपेति' इस 
मन्त्र के उच्चारण पूर्वक गन्धादि से उनकी पूजा करनी चाहिए।११३। इस मन्त्र के काश्यप ऋषि, 
त्रिष्टुपूछन्द, शची पति देवता हैं ।११४। बाहरी भाग के ईशान कोण में स्थित देवों की पूजा कूष्माण्ड 
(कुम्हडे) , बरणा पुष्प अथव शौरकों द्वारा करनी चाहिए। १ १५। पीतवर्ण, करालवदन, कमलासन पर 
स्थित, दो भुजा, गुञ्जे के हार से सुसज्जित, उस उत्तम नायिका चरकी देवी का इस भाँति ध्यान करके 


१२८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


पीतिन्यरूपमन्त्रेण पृजयेद्‌ भूतिमिच्छुकः । बलदेवतक्र षिश्वास्य छन्दो गौरी च देवता ॥११७ 
ध्यायेद्विदारिकां रक्तां नवयौवनसंयुताम्‌ । पवित्रेण पुनीहीति मन्त्रेणानेन पुजयेत्‌ ॥११८ 
ऋषविगर्गः सपाध्यातस्त्रिष्टुपृछन्दोञ्स्य देवता । रुद्रोऽपि च समाख्यातः स्तुतौ च विनियोजयेत्‌ ५११९ 
पापादिराक्षसीं ध्यायेत्सौर भेयोपरिस्थितार्‌ । कया न इति मन्त्रेण पुजयेद्गन्धचन्दनैः ॥ १२० 
ऋषि: सुवर्ण आख्यातः पङ्वितइछन्दः प्रकीर्तितम्‌ । देवता च महादेव इष्टार्थे विनियोजयेत्‌ ॥ १२१ 
कुण्डवेद्या अन्तरे च स्थापयेद्विधिवद्वुथः । पर्वताग्रसृदं चेद गजदन्तमृदं तथा ॥६२२ 
बल्सीके सङ्गने चैव राजद्वारचतुष्पथात्‌ । कुशमूलभृदं॑ चैव यज्ञियस्य वनस्पतेः ॥। १२३ 
इन्द्रवल्ली तथाक्रान्द अमृती त्रपुषस्य च ¦ मालती चम्पकं चैव तथ, उर्वारुकस्य च ॥ १२४ 
पारिभद्रस्य पत्रैश्च परितः परिवेष्टनम्‌ । प्चतुङ्गस्य परितो मुखे कुर्यात्फणान्वितस्‌ ॥ १२५ 
श्रीफलं बीजप्रं च नालिकेरं च दाडिमम्‌ । धात्री जम्बुफलं चेद अन्यथा दोषमादिशेत्‌ ॥ १२६ 
पञ्चरक्तं सुवर्ण च निक्षिपेद्वरुणं यजेत्‌ । पञ्चोपचार॑विधिवद्गन्धपुष्पादिभिर्यजेत्‌ :। १२७ 


उद्वर्तन इति मन्त्रेण वरुण च पुनर्यजेत्‌ ॥ १२८ 
अस्य मन्त्रस्य च ऋषिविंष्णुरछन्द उदाहृतम्‌ । गायत्री देवता पाशी प्रीतये विनियोजयेत्‌ ।॥ १२९ 
पः्चगन्धान्विनिक्षिप्य हस्तं दत्त्वा पठेत्ततः ॥१३० 


सर्वे समुद्राः सरितः सरांसि च महाह्वदाः । आयान्तु सर्वपापघ्नाः सर्वलोकसुखाबहाः ॥। १३१ 


'पीतिन्य रूपेति’ इस मन्त्र के उच्चारण करके अपने ऐश्वर्य के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए । इस मन्त्र के 
बलदेव ऋषि, गौरी छन्द एवं देवता हैं । ११६-१ १७। रक्त वर्ण एवं नव यौवन पूर्ण, उस विदारिका देवीका 
इस भाँति ध्यान करते हुए 'पवित्रेण पुनीहीति' इस मन्त्र द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए । इस मन्त्र के गर्ग 
ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, रुद्र देवता हैं, उनकी स्तुति में इस विनियोग का प्रयोग करना चाहिए। ११८-११९। 
वृषभ पर स्थित पापादि राक्षसियों का पूजन 'कयानेति' इस मन्त्र द्वारा गंध चन्दनी से सुसम्पन्न करना 
चाहिए ।१२०। इस मन्त्र के सुवर्ण ऋषि, प क्ति छन्द, महादेव देवता हैं, उनके प्रसन्नार्थ इस विनियोग का 
उच्चारण करना चाहिए । १२ १। विद्वान्‌ को कुण्ड की वेदी के अंतराल (मध्य) भाग में पर्वत के अग्रभाग 
एवं गजराज के दन्ताग्र भाग की मिट्टी, वल्मीकि संगम में राजद्वार, चौराहे, कुश के मूलभाग तथा यज्ञीय 
वृक्ष की मिट्टियों को डालना चाहिए । १२२-१२३। इन्द्रवल्ली मालती, चम्पा, ककड़ी एवं नीम के पत्रों द्वारा 
उसे चारों ओर से आवेष्टित करके उस उत्तम पाँचों मुख पर श्रीफल, बीजपूर, नारियल, अनार, आँवला 
अथवा जामुन के फलों द्वारा पाँच फण बनाने चाहिए । अन्यथा दोषभागी होना पड़ता है ।१२४-१२६। 
रक्तवर्ण की पाँच वस्तुएँ और सुवर्ण उस (कलश) में प्रक्षेप करके वरुण की पूजा पंचोपचार गन्धपुष्पादि 
द्वारा करनी चाहिए, पश्चात्‌ 'उद्वर्तन इति' इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक वरुण देव की पुन: पूजा करनी 
आवश्यक होती है । १२७-१२८। इस मन्त्र के विष्णु ऋषि, गायत्री छन्द, वरुण देवता हैं, उनके प्रसन्नार्थ यह 
विनियोग कहना चाहिए । १२९। उसमें पाँचों गन्धों का प्रक्षेप (डाल) करके हाथ से स्पर्श करते हुए इस 
भाँति पढ़ना चाहिए-समस्त समुद्र, नदियाँ, सरोवर, एवं महान तालाबगण, ये सभी समस्त पापों के 
हननार्थ तथा सभी लोगों को सुखप्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित होने की कृपा करें, गंगादिक सभी 


दवितीयभागे-एकादशोऽध्याय: १३९ 


गङ्गायाः सरितः सर्वास्तीर्थानि जलदाः नदः । आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥ १३२ 
अधोराज्यष्टककृत! वास्तोष्पतय इत्यपि । शतं वा चाष्टसंयुक्तं संहं वा विशेषतः ।।१३३ 
शतार्धं वा हुनेद्विप्रस्तिलैर्वा तण्डुलैः सह । पालारौर्वा पिप्पलैरवौदुम्बरैर्वा समाचरेत्‌ । १३४ 
पयोटध्यादिभिर्वापि अध्वाज्यैर्वा विशिष्यते । अन्येषां च व्रतेनैव एकैकामथ वाहुतिम्‌ ।। १३५ 
अव्टाविशतिभिश्रान्यैरष्टञ्टौ पञ्चपञ्च वा ॥१३६ 
चरक्यादांश्रासनैश्च पिष्डकेर्वटकेन वा । रक्तपुष्पेण पत्रेण 'त्रिझध्वक्तेन यत्ततः ॥ १३७ 
वास्तोष्पते दृ ठं जप्त्वा यजेट्टास्तुर्पात यदा । पञ्चोएचारै विंधिवत्साङ्गोपाङ्गैरनन्तरम््‌ ॥ १३८ 
बलिमासदयेत्पश्चाहृद्यादेकैकशः क्रमात ! ब्रात्णेश्चव इद्याच्च सदर आज्यं ससाक्षिकम्‌ ॥ १३९ 
शाल्यन्नं शिखिने दद्यात्तथा नीलोत्पलानि च । ओदनं सोत्पलं दद्यात्पर्जन्दाय {विचक्षणः ।! १४० 
जयाय पिष्टक कार्यमिन्द्राय घृतमोदकः । सूर्याय पिष्टकाञ्नं च सत्याय यदपुलिकाम्‌ ॥ १४१ 
भ्रमाय मत्स्यमांसान्नं शष्कुलीमथ पिष्टर्कम्‌ । वायव्ये च तथा सक्तृन्पुष्णे चापुपमेव हि ॥ १४२ 
वितथाय कलायान्नं गृहरक्षाय समाक्षिकस्‌ । पुष्णेथ कृशराक्नं च शाल्यन्नं च निवेदयेत्‌ ॥ १४३ 
गन्धर्वाय कस्त्रिकाश्नं कृशरं भङ्गराजके । मृगाय यावकान्न च पितृभ्यो मुद्‌ गपायसम्‌ ॥ १४४ 
दौवारिकाय कृशरानन डुंहे च पुपकम्‌ । पायसं पुष्पदन्ताय वरुणाय च पिण्टकस्‌ ॥ १४५ 
असुराय मोदकांश्रेव दद्यादापिक्षये सुरास्‌ । घृतोदनं च सोमाय कणान्नं यक्ष्मणे ददेत्‌ ॥ १४६ 


नदियाँ, समस्त तीर्थ एवं जल दान करने वाले नदगण यजमान के दुरित शमनार्थ यहाँ आने की कृपा करें 
तथा शिव के निमित्त आठ यज्ञो द्वारा किये गये वास्तोष्पतिगण भी । एक सौ आठ, विशेषकर सहस्र, 
अथवा पचास आहुतियाँ तण्डुल मिश्रित तिल की पलाश, पीपल, अथवा गूलर की लकड़ियों द्वारा 
प्रज्वलित अग्नि मे डालनी चाहिए ।१३०-१३४। उस हवन की सामग्री में दूध-दही अथवा विशेष कर 
शहद और घी डालना चाहिए, अन्यलोगों को व्रत को भाँति एक-एक आहुति, अट्टाईस, आठ-आठ, अथवा 
पाँच पाँच आहुति बतायी गयी है।१३५-१३६। चरकी आदि देवियों के निमित्त आसन, पूर्ण वट 
(बरगद) के रक्त पुष्प, अथवा पत्तों द्वारा शहद, घी एवं शक्कर मिलाकर हवन करना चाहिए । १३७। 
वास्तोष्पति के नाम का दृढ़ता पूर्वक जप करके पंचोपचार विधान द्वारा सांगोपाङ्ग समेत उनकी पूजा 
करनी चाहिए, पश्चात्‌ क्रमश: एक-एक देवताओं के लिए बलि प्रदान भी उसी भाँति ! ब्राह्माण को शहद 
समेत घी प्रदान करना बताया गया है । १३८-१३९। नील कमल समेत साठी चावल की खीर अग्नि को, 
कमल समेत भात पर्जन्य को, जप के लिए पीठी, इन्द्र के लिए घी के मोदक (लड्डू) सूर्य के लिए पीठी 
मिश्रित अन्न, सत्य के लिए जवा की पूलिका, भ्रम के लिए मत्स्य मांस मिश्रित अन्न दही अथवा पीठी, 
वायु कोण स्थायी (देवों) के लिए सत्तू, पूषा (सूर्य) के लिए मालपूआ, (बलिरूप में) प्रदान करना 
चाहिए ।१४०-१४२। वितथ के लिए अन्न, गृहेश के लिए शहद समेत अन्न और पूषा के लिए कृशरान्न 
(खिचड़ी) साठी चावल की खीर, गन्धर्व के लिए कस्तूरी मिश्रित अन्न, भृंगराज के लिए कृशर, मृग के 
लिए लप्सी, पितरों के लिए मूंग के लड्डू, दौवारिक के लिए कृशरान्न (खिचड़ी) वृषभ कें लिए पूआ, 
पुष्पदन्त के लिए खीर, वरुण के लिए पीठी, असुर के लिए मोदक (लड्डू) अपिक्षय के लिए सुरा 


१४० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


रोगाय घृतलड्डुक॑ सपायसगुडौदनम्‌ । अक्षाय विविधान्नं च भल्लाटाय तथैव च॥ १४७ 
सोमाय मधुशाल्यन्नं नागाय शुडपिष्टकम्‌ । आदित्यै चापि गोधूमं धतपक्दं निवेदयेत्‌ ॥ १४८ 
दित्यै दद्यात्तया क्षरं सितशर्करया सह , क्षीरान्नं चैव पृष्णे च आपवत्साय बै दधि॥ १४९ 
सावित्र्यै लड्डुकान्न॑ च सवित्रे च गुडौदनम्‌ । जयाय घृतमन्नं च मिष्टान्न च विवस्वते ।। १५० 
विरूपाय च तहद्याद्धरिद्रान्न॑ तथै च । घतौदनं च चित्राय रुद्राय घृतपायसम्‌ ।। १५१ 
मांसौदनं यक्ष्णे च कृशरं वरुणाय च । अर्यम्णे शर्करापुपं बहिर्द द्याच्चतुष्टयम्‌ ।॥ १५२ 
चित्रौदनं समांसं च मत्स्यान्नं गुडपिष्टकन ! प्रतिदेत्रोपरि क्षीरं ' घतक्षीरसमन्वितम्‌ ॥ 

तीर्थतोटसमाुक्तं सुगन्धेन समन्वितम्‌ 11१५३ 
पतःका देवदर्णेन रयाद्‌ ब्रह्मादिषु क्रमात । मन्त्र जपेत्स्वसामर्थ्यात्स्वसामर्थ्यात्स्तुति पठेत्‌ ॥ १५४ 
पुरुषस्तवस्य सुर्यं ऋषिर्जगती छन्दः । सविता देवता सोमपाके स्तुतौ विनियोग: ॥ १५५ 

शङ्कर उवाच 

दिष्णुजिष्णुविभुर्यज्ञो यज्ञियो' यज्ञपालक: । नारायणी नरो हंसो विष्वक्सेनो हुताशनः ।। १५६ 
यज्ञेशः पुण्डरीकाक्षः कृष्णः सूर्यः सुरार्चितः । आदिदेवो जगत्कर्ता मण्डलेशो महीधरः ।। १५७ 
पद्मनाभो इषीकेशो दाता दामोदरो हरिः । त्रिविक्रमस्त्रलोकेशो ब्रह्मणः प्रीतिवर्धनः ॥ १५८ 
भक्तप्रियोऽच्युतः सत्यः सत्यवाक्यो धवः शुचिः। संन्यासी शास्त्रतत्त्वज्ञरित्रपञ्चाशद्गुणात्मकः॥ १५९ 


(शराब), सोम के लिए मिश्रित भात, यक्ष्मा के लिए अन्नों के.कण, रोग के लिए घी के लडू, और खीर समेत 
मीठा भात, अक्ष और भल्लाट के लिए भाँति-भाँति के अन्न बलि प्रदान करना चाहिए । १४३-१४७। सोम के 
लिए शहद, साठी चावल के भात, नाग के लिए गुड़-पीठी अदिति के लिए गेहूँ के आटे के हलुआ, दिति के 
लिए चीनी मिश्रित दूध, पूषा के लिए दूध-भात, आपवत्स के लिए दही देना चाहिए ।१४८-१४९। सावित्री 
के लिए लड्डू, सविता के लिए मीठा भात, जय के लिए घी-भात, विवस्वान्‌ के लिए (मिठाई) विरूप के 
लिए हरदी मिश्रित भात, चित्र के लिए घी भात, रुद्र के लिए घी मिश्रित खीर, यक्ष्मा के लिए मांस भात, 
वरुण के लिए कृशरान्न (खिचड़ी) अर्यमा के लिए शक्कर पुआ आदि चार वस्तुओं को बाह्य भूमि में प्रदान 
करना चाहिए ।१५०-१५२। अनेक भाँति के भात, मांस, मत्स्य, गुड, पीठी और घी दूध के समेत जल तथा 
सुगन्ध युक्त तीर्थ जल, प्रत्येक देवों के लिए समर्पित करना चाहिए । १५३। ब्रह्मादि देवों को क्रमश: पताका दान 
पूर्वक यथाशक्ति उनके मंत्र के जप और स्तुति पाठ भी करना बताया गया है । पुरुषस्तव मन्त्र के सूर्य ऋषि, 
जगती छन्द, सविता देवता हैं, सोम पाक की स्तुति में इस विनियोग का प्रयोग करना चाहिए। १५४-१५५ 

शंकर बोले-विष्णु, जिष्णु, विभु, यज्ञीय, यज्ञात्मक, नारायण, नर, हंस विष्वक्सेन, हुताशन, यज्ञेश, 
पुण्डरीकाक्ष, कृष्ण, सूर्य, सुराचित, आदि देव, जगत्कर्ता, मण्डलेश, महीधर, पद्मनाभ, हृषीकेश, दाता, 
दामोदर, हरि, त्रिविक्रम, त्रिलोकेश, ब्रह्मा के प्रीति. वर्धक, भक्तप्रिय, अच्युत, सत्य, सत्यवाक्य, 


१. “नीरक्षीराम्बुशम्बरम्‌' इत्यमराभिधानात्क्षीरशब्दोत्र जलपर्यायः, तेन घृतक्षीरसमन्वितम्‌' 
इत्युक्तेर्न विरोधः । 


द्वितीयभागे--द्वादशोऽध्यायः १४१ 


विदारी विनयः शनन्तस्तपस्वी वैद्युतप्रभः । यज्ञस्त्वं हि वषट्कारस्त्वमोङ्कारस्त्वमग्नयः ।। १६० 
त्वं स्वधा त्वं हि स्वाहा त्वं सुधा च पुरुषोत्तमः । नमो देवादिउेवाय विष्णवे शाइवताय च ॥ 
अनन्तायाप्रमेयाय नमस्ते गरुडध्वज ॥१६ १ 
ब्रह्मस्तवसिमं प्रोक्तं महादेवन भाषितम्‌ । प्रयत्नाद्यः पठेन्नित्यरमृतत्वं स गच्छति ॥। १६२ 
ध्यायन्ति ये नित्यमनन्तमच्युतं हृत्वदामध्ये स्दयमाव्यवस्थितम्‌ । 
उपासकानां ५भुमेकमीरवर ते यान्ति सिद्धि परमां तु वैष्णवीन्‌ ॥ १६३ 
इति श्री्विष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि ट्वितोयभागे पुजाक्रमवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः । १ १ 


अथ हादशोऽध्यायः 
अर्घ्यदानविधिवर्णनम्‌ 


सुत उदाच 
ततो भेर्यादिघोषेण यजमान उदङ्मुखः । कनकतोयेन गन्धेन मुद्गलाग्रेण लेपयेत्‌ ॥। १ 
ऐशान्यां मध्यभागे वा यजेद्वा सुसमाहितः । वतेलाकारयेद्यस्मान्समन इच्छति सञ्जपन्‌ ॥२ 
ऋषिः कण्ठोऽथ गायत्री छन्द इत्यभिधीयते । देवता पुथिवी चैव स्तुतो च विनियोजयेत्‌ ॥। ३ 
विवरे पुजयेत्कर्म ब्रह्माणं च धराधरम्‌ । पृथिवीं गन्धपुष्पाद्यैनेविद्योविविधैरयि॥४ 


ध्रुव, शुचि, संन्यासी, शास्त्र तत्त्वज्ञ, तिरपनगुणात्मक, बिदारी, विनय, शांत, तपस्वी, एवं वैयुत्प्रभनामक 
तुम्ही हो, तथा यज्ञ, वषट्कार. ओंकार, अग्नि, स्वधा, स्वाहा, और पुरुषोत्तम भी तुम्हीं हो, देवों के आदि 
देव, विष्णु, शाश्‍वत, अनंत एवं अप्रमेय को नमस्कार है, तथा हे गरुडध्वज ! तुम्हें नमस्कार 
है।१५६-१६१। महादेव द्वारा प्रकाशित इस ब्रह्मास्तव का पाठ करने के लिए जो प्रयत्नशील रहते है, 
उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है । जो अपने हृदय कमल के मध्य में स्वयं भली भाँति स्थित नित्य अनन्त 
उपासकों के एक ईश्वर एवं प्रभु उस अच्युत का ध्यान करते हैं, उन्हें परमोत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होती 
है! १६२-१६३ 

श्री भविष्यमझापुराण में मध्यमपर्व के द्वितीय भाग में पुजाक्रमवर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त। १ १। 


अध्याय १२ 
अर्घ्यदानविधि का वर्णन 


सूत बोले-उसके अनन्तर यजमानको.नगाड़े आदि वाद्यो की ध्वनि कोलाहल में उत्तर मुख होकर 
मुद्गल के अग्रभाग से कनकतोय मिश्रित गन्ध का लेप करना चाहिए । १। ईशान कोण के मध्य भाग में 
गोलाकार (प्रतिमा) की स्थापना पूर्वक सावधान होकर उसका मंत्र जप करना चाहिए ।२। उस मंत्र के 
कण्ठ ऋषि, गायत्री छन्द, पृथिवी देवता हैं, उसकी स्तुति कार्य में इस विनियोग का प्रयोग करना बताया 
गया है। ३। विवर स्थित कर्म, ब्रह्मा, धराधर (शेष), और पृथिवी के पूजन गन्ध-पुष्प एवं अनेक प्रकार के 


हर्‌ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


अग्रतोऽष्टदलं लेख्यं स्थापयेत्कलशं ततः । सुखे विधाय कनकं राजतेन विनिर्मितम्‌ ॥५ 
शुक्तिशङ्खसमं वापि विश्वामित्रसमुद्भवम्त । पूजयेत्तीर्थतोयेन गन्धपुष्पाक्षतादिना ॥६ 
विष्णुक्रान्तादचाकुष्ठचन्दनेन विलोडितम्‌ । क्षीरं च मातुलिङ्गं च सावित्रं च सद्ूर्वया ।१७ 
दध्यक्षतं मधुयुतमेवभर्घ्यं च साधयेत्‌ । सितचन्दनवस्त्राद्यैः शाल्यैश्च त्रिविधैरयि ॥८ 
अक्षणं कलशं कृत्वाः पञ्चवर्णसमन्वितम्‌ । आवाहयेत्तोयौनधिं मन्त्रेणानेन भक्तितः ॥२ 
आयाहि भगवन्देव तोयमूर्ते जलेश्वर । हुद्वर्णाध्य मया दत्तं परिरोषाय ते नमः॥।१० 
गृहेभ्यश्चेव सोमाय त्वष्ट चैव च शूलिने । इमं मे वइणेत्यादि प्रत्येकं स्याद्‌ गतित्रयस्‌ !। ११ 
ततोऽ्घ्यदानं विधिवत्क्षीरेण इविषा मधुः । यजमानः सपत्नीकः कुम्भ कुक्षौ निधाय च ॥ १२ 
हिरण्यगर्भेति मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषि: स्मृतः । छन्दश्च जगतो ख्यातं देवता च जजञाधियः॥। १३ 
वरुणस्योत्तम्भनेति मन्त्रस्य जलकुम्भं निवेदयेत्‌ । अस्य मन्त्रस्य च ऋषिर्नारदः परिकोतितः ॥ 

दिराट्छन्दश्च ईशानो देवता समुदाहता १४ 
मोचयेन्मीनयुग्म च मेषयुग्मं तथैव च । सम्भवे पक्षियुग्सं च आडीं वा चकवाककन्‌ ॥१५ 
सोचयेन्नागयुग्मं च आयुवद्धेश्व हेतवे । दिक्षु जीवन्तिकां दद्याद्राक्षसेभ्यो बलिं हरेत्‌ ॥१६ 
निर्मितं माषभक्तेन रक्तपुष्पेरलङ्कृतम्‌ । क्षात्रको लक्ष्मणश्चैव मणिभद्रो गणेश्वरः ॥। 

सबिन्डुकेन हन्तेन दिक्षु मध्ये यथा क्रमात्‌ ॥१७ 


नैवेद्यो द्वारा करना चाहिए ।४। सामने अष्टदल कमल का निर्माण करके उसके ऊपर चाँदी के कलश में 
सुवर्ण, शुक्ति, शंख अथवा विश्वामित्र के समुद्र से उत्पन्न (वस्तु) डालकर स्थापित करके तीर्थ जल, गन्ध 
एवं पुष्पाक्षतादि से उसकी पूजा सुसम्पन्न करके अपराजिता, वच, आकृष्ट चन्दन, क्षीर, मातुलिङ्ग, 
सावित्र, दुर्वा के समेत दही, अक्षत, एवं शहद इन्हें एकत्र कर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, पश्चात्‌ श्वेत 
चन्दन वस्त्र, एवं विविध भाँति के अन्न से उसकी पूजा करने के उपरांत व्रणहीन एवं पच्चवर्ण युक्त उस घट 
में भक्ति पूर्वक तोयनिधि सागर का आवाहन निन्नलिखित वाक्यो द्वारा करना चाहिए । हे भगवान्‌, देव, 
तोयमूति, एवं जलेशवर, आप के प्रसन्नार्थ मैने मोहक द्रव्यो के अर्घ्य प्रदान किया है, आप को नमस्कार है, 
इस भाँति गृहेश्वर, सोम, त्दष्टा, एवं शूली के लिए नमस्कार करके इमं मे वरुणेत्यादि' इरा मंत्र के 
उच्चारण पूर्वक उनकी पूजा सुसम्पन्न करके पश्चात्‌ पत्नी समेत यजमान विधान पूर्वक क्षीर, घी और 
शहद कलश में डालकर उसे अपनी कुक्षि में रखकर अर्ध्य प्रदान करे ।५-१२। 'हिरण्यगर्भेति' इस मंत्र के 
भारद्वाज ऋषि जगती छन्द, एवं वरुण देवता हैं, इस विनियोग के प्रयोग पूर्वक 'वरुणस्योत्तम्भनमिति' 
इस मंत्र के उच्चारण करते हुए कलश में जल प्रक्षेप करना चाहिए । इस मंत्र के नारद ऋषि, विराट्‌ 
छन्द, और ईशान देवता हैं 1१३-१४। पुन: दो मछलियाँ, दो भेंड, अथवा सम्भव हो तो दो पक्षियों, 
शरारि पक्ष या चकोर नाग के त्याग अपनी आयुवृद्धि के लिए करना चाहिए ; और दिशाओं में राक्षसों के 
निमित्त जीवन्तिका (शमी, गुरुचि आदि) प्रदान करना बताया गया है । १५-१६। पश्चात्‌ उरद का रक्त 
पुष्पों से अलंकृत करके उसे बलिरूप मे क्षात्रक, लक्ष्मण, मणिभद्र एवं गणेश्‍वर आदि देवों के लिए जो दिशाओं 


१. 'यज्ञत्विगम्यां घखजौ' इति घः । २. मधुना । 


द्वादशोऽध्यायः १४३ 


ये भवा भादिनो मृता थे च तेषु मयासिनः । आहरं तु बलिं तुष्टा प्रयच्छन्दु शुभं मम ॥ १८ 
इत्युक्त्वा च बलिं दद्यान्नमस्कुर्यादनन्तरम्‌ । दद्यात्पयस्विनीं गां च आचार्याय विशेषतः । १९ 
अन्येषां हि हिरण्यं च शां च दष्यादिहजन्मने। व्याहृतिद्वितयं चैव ततो वारुणपञ्चकरः ॥२० 
प्राजापत्यं स्विष्टकृच्च जुहुयात्तदनन्तरम्‌ । घृतैः स्विष्टकृतं नास्ति तथा रसविसारकैः ।।२१ 
पद्मोत्पलैर्मातुलिङ्यैः पनसर्मातुलुङ्गकैः । मधूकैविश्चपुष्पैश्च तथाजञ्जातककाशकंः ॥। २२ 
अभिषेकं ततः कुर्यात्सुवास्त्विति च वै जपन्‌ । दद्यात्पूर्णां च विधिवत्सूर्यायार्घ्यं निदेदयेत्‌ ॥२३ 
पञ्चदोषं पुरस्कृत्य ब्राह्मणानुमतेन च । गहं प्रविश्य च ततो ब्राह्मणान भोजयेत्‌ ॥२४ 
दीनान्धकृपणे चैद दद्याद्वित्तानुसारतः । ज्ञातिभिः सह भुञ्जीत दधिक्षीरामिषं विनः ॥ २९६ 
न क्षीरं चज कषायं च भाजितं शाकमेव च । न काण्ड च न पुष्पं च करीरं च कदाचन ॥२६ 
शाल्यन्नं मूलकं चेव पनसाञ्रफलानि च । मस्तं ,अधुघुतगुडं मातुलिङ्गं ससैन्धवम्‌ ।।२७ 
बदर धातकिफलं कुन्दषुष्पं तथा तिलम्‌ । एतत्प्रशस्तं जानीयान्मरीचानि विशेषतः ।;२८ 
त्रिरात्रमथ सप्ताहं परित्यज्य खले ततः । पःदाद्ककं ततः कुर्यात्स्थापयेज्ञेति युग्मकम्‌ ॥२९ 
प्रथमा चार्कहस्तेन द्वितीया दशहस्तिका । वितस्ते तु भवेच्छतं द्विगुणं तदनन्तरम्‌ ॥३० 
शतार्धं ततः पश्चात्वष्टि हस्तमनन्तरम्‌ ॥।३ १ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितोयभागेऽर्ध्यदानविधिवर्णनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः । १२ 


के मध्य भाग में विन्दुक के रूप में स्थित हैं, क्रमशः प्रदान करना चाहिए । वर्तमान, भावि और अतीत 
काल के भूतों (जीवों) के लिए मैं बलि प्रदान कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करके मुझे कल्याण प्रदान 
करें । १७-१८। इस भाँति कहकर बलि प्रदान के उपरांत पंचवारुणी, प्राजापत्य, एवं स्व्विटकृत्‌ हवन के 
विधान सुसम्पन्न करना चाहिए । घी, रस विसारक, नील कमल, नीम, कटहल, महुवा, विइवपुष्प, 
आम्रातक एवं काश की आहुति सिष्विटकृत्‌ हवन में नहीं दी जाती है ।१९-२२। पुन: अभिषेक के उपरांत 
'सुवास्त्विति’ के जप पूर्वक पूर्णाहुति और सूर्य के लिए अर्घ्य प्रदान करना बताया गया है ।२३। ब्राह्मणों 
की आज्ञा से पञ्च दोषों के समेत घर में प्रवेश करके ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए ।२४। दीन, अंधे, एवं 
असहायों को अपने वित्तानुसार दान करके बन्धुगणों के साथ भोजन करना चाहिए । दही, क्षीर, मांस, 
कषाय, भूना पदार्थ, शाक, कोण्ड, पुष्प, एवं करीर के भोजन कभी न करना चाहिए ।२५-२६। साठी 
चावल, मूली, कटहल, आम के फल, मस्त, शहद, घी, गुड़ सेंधानमक समेत नीम, वेर, आवँला, कुन्द पुष्प 
और तिल तथा मिर्च इन वस्तुओं को प्रशस्त बताया गया है । तीन रात अथवा एक सप्ताह तक उसे खल 
(खरल) में डाल कर पञ्चाङ्ग की रचना करे, युग्म की नहीं ।२७-२९। पहली बारह हांथ, दूसरी दश 
हांथ, एवं सौ हाथ की विस्तृत अथवा उससे दुगुने, पचास, या साठ की भी बनाई जा सकती 
है।३०-३१ 
श्रीभविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के दूसरे भाग में अर्घ्यविधान दान नामक 
बारहवाँ अध्याय समाप्त । १२। 


१४४ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
अग्निहोत्रविधानवर्णदछ्‌ 
सूत उवाच 
स्वगृह्याप्निविधिं वक्ष्ये योगभेदेषु सत्तमाः । न परोक्तं विधानेन भयदं कौतिध्वंसनस ॥ १ 
पुत्रा एव च कन्याश्च जनिष्याइचाएरे सुताः ! गृह्या इति समाख्याता यजमानस्य दायदाः !।२ 
तेषां संस्कारयागेषु शान्तिकर्मक्रियाखु च । आचार्यविहितः कल्पस्तस्माच्चक्ष इति स्मृतः ।।३ 
त्रिकुरां परिगृह्ाति ततश्च कुरुते दृढम्‌ । ऋषिर्दश्श्च जगती छन्दो विष्णुइच देवता !॥४ 
कझ्यपस्तृप्यतामिति सरसीति च शोधनम्‌ । ऋषिः सुदर्ण गायत्री जगती छन्द इष्यते ॥ 


देवता च भवेत्सूर्यः पृथिवीशोधने न्यसेत्‌ ।। ५ 
ऐशान्यादिक्रमेणेव प्रादक्षिण्येन यत्नतः । यत्पवित्रेति मन्त्रेण तर्जन्यङ्गुष्ठयोरपि !।६ 
कुशगर्भत्रयेणापि भ्रामयेदलयाकृति । परिसमुहनमित्युक्तं स्नपनं श्टणु सत्तम॥७ 


ईशानादेश्च संस्कार कुर्यात्परिसमृहनम्‌ । प्रतिष्ठायां चरेत्यादिनैऋत्यादिग्रहं मखे ॥।८ 
परिसमुहनमैन्द्रस्य पर्वतोऽस्य ऋषिः स्मृतः । पङ्क्तिश्छन्दः समुददिष्टमिन्द्राणी चास्य देवता ॥९ 
गोमयं च त्रिगन्धं च पञ्चमूतिकयापि च । कनिष्ठं गुह्यकं त्यक्त्वा देवतार्थे न लेपयेत्‌ ॥ १० 


अध्याय १३ 
अग्निहोत्र बिधान का वर्णन 

सुत जी बोले-सत्तमवृन्द ! योग के भेद वर्णन में अग्निहोत्र-विधान की चर्चा की गयी है, मैं उसे 
बता रहा हूँ । दूसरे के द्वारा कहे गये विधान के अनुसार उसे सुसम्पन्न करने से भय प्राप्ति एवं कीति नष्ट 
हो जाती है । १। पुत: कन्याएँ और उत्पन्न होने वाले अपने पुत्र गण 'गृह्य' (घर की वस्तु) कहते है, वही 
यजमान के दायाद भी हैं ।२। उनके संस्कार यज्ञों में और शान्ति कर्म के अनुष्ठानों में आचार्य द्वारा 
निर्धारित कल्पों को 'चक्ष' बताया गया है । त्रिकुशा के द्वारा उसे दृढ़ करना कहा गया है ! उस मन्त्र के 
दक्ष ऋषि, जगती छन्द, एवं विष्णु देवता हैं, 'कझ्यपस्तृप्यतामिति' और भूरसीति, इन मंत्रों के उच्चारण 
करते हुए पृथिवी का संशोधन करना चाहिए । इस मन्त्र के सुवर्ण ऋषि, गायत्री और जगती छन्द, सूर्य 
देवता हैं, प्रथिवी के संशोधन समय इस विनियोग का प्रयोग करना चाहिए ।३-५। ईशान कोण आदि के 
क्रम से प्रदक्षिणा पूर्वक तर्जनी और अंगुष्ठ से तीन कुशाओं को ग्रहण कर गोलाकार उसका भ्रमण कराना 
'परिसमूहन' कहलाता है, तथा सत्तम ! अभिषेक बता रहा हूँ, सुनो ! प्रतिष्ठा एवं यज्ञ में ईशान कोण 
आदि के संस्कार, परिसमूह एवं नैऋत्यादि ग्रहों की अर्चा आवश्यक होती है।६-८। 
'परिसमूहनमैन्द्रस्येति’ इस मंर के पर्वत ऋषि, पंक्ति छन्द, इन्द्राणी देवता बतायी गयी हैं ।९। गोबर, 
तीनों गंध, पच्च मूतिका द्वारा लघु गुह्य स्थानों का लेपन किसी देवता के उद्देश्य से न करना चाहिए । १०। 
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मानस्तोकेनेति ऋचा विइवेदेवश्च पुज्यताम्‌। ऋषिः स्यात्काश्यपश्छन्दो विइवेदेवः प्रकीतितः॥ १ १ 
योजयेल्लेपयेद्विद्वाr्घटमाबद्धध सत्तमाः । मध्यमातर्जनीभ्यां च कुशमारभ्य दक्षिणम्‌ ॥ १२ 
चतुरस्रीकृतं क्षेत्रं हस्तमानं तथाननस्‌ । यज्वभिरिति मन्त्रेण सूर्यः प्रीणाति सतमाः ॥ १३ 
दक्षे सार्धाङ्गुलं त्यक्त्वा पश्चिमेन परित्यजेत्‌ । उत्तरागग्रां लिखेद्रेज़ामत्ययाऽमङगज भवेत्‌ ।! १४ 
आप्यायस्वेति मन्त्रस्य धन्दत्तरिञऋषिः स्मतः । त्रिष्ट्यछन्द: समाख्यातं सविता चात्र देवता ॥ १५ 
तल्लग्न दक्षिणे चेक पूर्वाद्धद्वादशाङ्कलम्‌ । अन्याङ्गुलान्तरे चैकं ततः सप्ताङ्गुलं भवत्‌ ॥ १६ 
कुशसलेन स्वर्णेन प्रतिष्ठत्यां च राजते । अङ्गुष्ठानारभिकाभ्यां य सञ्ञ्योतीति च सञ्जपन्‌ ॥ १७ 
संस्परेन्मित्रा वरुणौ ऋहषिरौतथ्यसंज्ञकः । एंक्तिइछन्दः शिवो देवो रेसामथं च योजयेत्‌ ॥ १८ 
तेनैवोद्धर्वकरौ कुर्यादृक्षवामे सकृत्सकृत्‌ । भास्वराय क्षिपेदग्नो तत ऊर्ध्व रणं स्मृतम्‌ ॥१९ 
सदसम्पदृषिः कर्णो विराडिति उदाहृतः । छन्द इन्द्रो देवता च प्रथिव्या देवता भवेत्‌ ॥२० 
कुशपुष्पोदकेनापि देवतीर्थेन सत्तमाः । पञ्चगव्येन मतिमान्पत्चरत्नोदकन च॥ 
प*चपल्लवतोयेन महायोरे विशेषतः ॥॥२१ 
अथोनस्य च मन्त्रस्य वरिष्ठःपरिकीर्तितः । छन्दोऽथ देवी गायत्री देवता गणनायकः ॥२२ 
कीशाटप़िं समादाय मे गहह्वामीति सम्पठन्‌ । मे गह्वामीति मन्त्रस्य ऋषिगॉतम ईरितः ॥। 
छन्दोऽनुष्ट्प्समाख्यातं वामदेवोऽथ देवता ॥२३ 


'मानोस्तोकेनेति' इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक विश्वदेव देवों की पूजा करनी चाहिए । इस मंत्र के 
काश्यप ऋषि, विश्वदेव छन्द एवं देवता बताये गये हैं । ११। श्रेष्ठगण ! घर को आबद्ध कर मध्यमा 
तर्जनी अंगुली से कुश ग्रहण कर के दक्षिण की ओर से लेपनयोजन करना चाहिए । चौकोर क्षेत्र में सूर्य की 
उस प्रतिमा का, जिसमें एक हांथ के विस्तार में केवल उनके मुख की कल्पना की जाती है। 
'यज्वभिरिति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए । १२-१३। दक्षिण दिशा में डेढ़ अंगुलं वेदी 
की. भूमि के त्याग करके पश्चिम की ओर से उसका परित्याग करने पर उत्तराग्र भाग वाली रेखाओं के 
निर्माण करना चाहिए, अन्यथा अमंगल होने की आशंका उत्पन्न होती है । १४। 'आप्यायस्वेति' इस मंत्र 
के धन्वतरि ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, तथा सविता देवता है । १५। उसी से सम्मिलित दक्षिण भाग में पूर्वार्द्ध के 
बारह अंगुल और दूसरा सात अंगुल का भी होता है ।१६। कुशमूल के स्वर्ण भाग द्वारा रेखा निर्माण के 
उपरांत अँगूठा और अनामिका से संज्योतीति' इस मंत्र के उच्चारणपूर्वक रेखा मिट्टी का परित्याग 
करना बताया गया है । इस मंत्र के मित्रावरुण और औतथ्य ऋषि, पक्ति छन्द, एवं शिव देवता हैं, रेखा 
निर्माण के समय इस विनियोग का प्रयोग करना चाहिए । १७-१८। उसी से दक्ष के बायेंभाग में एक एक 
बार हाथों को ऊपर उठा उठा कर भास्कर अग्नि में उसका प्रक्षेप करना आवश्यक होता है । उसके ऊर्ध्व 
भाग को “रण” बताया गया है ।१९। 'सदसम्पत्‌ इति’ इस मंत्र के कर्ण विराट्‌ ऋषि, इन्द्र छन्द और 
पृथिवी के भी देवता हैं।२०। सत्तमवृन्द ! कुश पुष्पोंदक से देवतीर्थ द्वारा तथा उस बुद्धिमान्‌ को 
पञ्चगव्य, पञ्चरत्नोदक, एवं पञ्चपल्लव के जल से विशेषकर महायोग में स्नान करना बाताया गया 
है ।२१। 'अथोनस्येति' इस मन्त्र के वशिष्ठ ऋषि, गायत्री छन्द, एवं गणनायक देवता हैं ।२२। पुनः 
'कीशादर्निं समादाय मे गृटणामि' इस मंत्र का पाठ करना चाहिए । इस मंत्र के गौतम ऋषि, अनुष्टुप्‌ 
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क्रव्यादग्रिं परित्यज्य क्रव्यादमशिमोरयन । मन्त्रेणानेन मतिमान्दक्षिणस्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥२४ 
अस्य मन्त्रस्य हारीत ऋषिः स्याच्छन्द इष्यते । देवता वामदेवोऽपि दाहेऽपि विनियोजयेत्‌ ॥ २५ 
आवाहनं ततः ङ्ुर्यात्संसरक्षेति सञ्जपन्‌ । संसरक्षेति मन्त्रस्य ऋषिनील उदाहृतः ॥ 

विराट्‌ छन्दोऽथ विज्ञेयो देवता च शतक्रतुः ॥२६ 
वैश्वानरइति ऋचा शग्निस्थापनमीरितम्‌ । मन्त्रमाचाति प्रीणाति ऋषिः स्यात्‌ काश्यप: स्मत:।। 
अनुष्टुप्‌ द भवेच्छन्दो देवता टव्यवाहनः N२७ 
बध्नासोति च मन्त्रेण असिं कुर्यात्प्रदक्षिणत्‌ । ऋषि: स्वयस्भूराख्यातो विराट्छन्द उदाहृतम्‌ ॥। 

देवता परमात्मा ज नमस्कारेण योजयेत्‌ २८ 
ततोऽग्निदक्षिण भागे प्रागग्रकुशकुब्जके । द्विहस्ते भवतश्चैव हस्तपानासने अथ ।!२९ 
ब्रह्मन्निहोपवेइयतामिति ब्रह्माणं दिनिवेशयेत्‌ । ब्रह्मयज्ञानुचा दोग्धी धेदुरिति त्दचा ॥३० 
द्वाभ्यामिति च मन्द्राभ्यासिति ब्रह्मत्रवेशनम्‌ । शक्रोऽस्य त्रायतामेति श्टृणु ऋरभ्यासृषी द्विजाः॥। ३ १ 
प्रजापति्ऋषिइछन्दरित्रच्टु ब्देवोऽथ शङ्करः । नारदश्च ऋषिरछन्दरित्रष्टुब्देवः शचीपतिः ।। ३२ 
अन्नेरुत्तरभागे च हस्तमानान्तरेऽपि च । प्रणीतास्थायनं कुर्यादिन एहीति सञ्जपन्‌ ॥३३ 
मन्त्रस्य च ऋषिइछन्दो वामदेवः प्रकीतितः ! जगती च भवेच्छन्दो देवता च शतक्रतुः ॥३४ 
श्रीपर्णीसहकारोत्यं वरुणस्य विशेषतः । षडङ्गुलेन विस्तारं विंशत्यङ्गुलकेन च ॥३५ 
देर्घ्येण, च चतुःख्यातकाङ्गुलं च प्रमाणतः । द्व्यङ्गुले चरकाकायामासासन्देवकर्मणि ।। ३६ 
अभिचारे भवेत्कांस्यं ताम्रं स्याच्छान्तिकर्मणि। प्रतिष्ठायां मृण्मयं च अष्टाङ्गुलमथापि वा ॥ ३७ 


छन्द, और वामदेव देवता बताये गये हैं।२३। शव दाहक अग्नि के अतिरिक्त अग्नि को ग्रहण कर 
'क्रव्यादमग्निमीरयन' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे दक्षिण की ओर डाल देना चाहिए ।२४। इस मंत्र 
के हारीत ऋषि, छन्द एवं वामदेव देवता हैं, दाह के समय इस विनियोग का प्रयोग करना बताया गया 
है ।२५। पश्चात्‌ ! 'संसरक्षेति’ इस मंत्र के उच्चारण करते हुए आवाहन करना चाहिए । इस मंत्र के 
नील ऋषि, विराट्‌ छन्द, एवं शतक्रतु देवता है ।२६। 'वैशवानर इति’ इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक अग्नि 
स्थापन करना बताया गया है। इस मंत्र के काश्यप ऋषि' अनुष्टुप्‌ छन्द, और, हव्य वाहन देवता 
हैं।२७। 'बधासीति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक अग्नि को प्रदक्षिणा करनी चाहिए । इस मन्त्र के 
स्वयंभू ऋषि, विराट्‌ छन्द, एवं परमात्मा देवता हैं, नमस्कारार्थ इस विनियोग का उच्चारण करना कहा 
गया है ।२८। इसके उपरांत अग्नि के दक्षिण भाग में कुशा के प्रागग्रभाग को एक कुन्जासन बनाकर रखने 
के अनन्तर हे ब्रह्मन्‌ ! इसे सुशोभित कीजिये इस प्रकार ब्रह्मा से प्रार्थी होना चाहिए । ब्रह्म यज्ञानृचा 
दोग्धी धेनुरिति त्वृचेति' इन दोनों मंत्रों के उच्चारण करते हुए ब्रह्मा का वहाँ प्रवेश कराना बताया गया 
है । शुक्र इसकी रक्षा करें और -ऋचाओं द्वारा ऋषियों की रक्षा हो ।२९-३१। इस मंत्र के प्रजापति 
ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, शंकर देव, एवं नारद ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, और इन्द्र देवता हैं ।३२। दिन एहीति' 
इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक अग्नि के उत्तर भाग में एक हाथ प्रमाण की भूमि के मध्य प्रणीता पात्र का 
स्थापन करना कहा गया है ।३३। इस मंत्र के वामदेव ऋषि, जगती छन्द, एवं शतक्रतु (इन्द्र) देवता 
हैं ।३४। श्रीपर्णी, आम, एवं विशेषकर वरुण के छ: अंगुल अथवा बीस अंगुल का विस्तृत, और चार अंगुल 
का चौड़ा प्रणीता पात्र तथा देवकर्म में दो अंगुल की चरकी बनायी जाती है ।३५-३६। अभिचार कर्म के 


द्वितीयभागे--त्रयोदशो5ध्याय: १४७ 


द्वादशाङ्गुलप्रस्तारं तैजसं सानदजितम्‌ । इमं मे वरुणेनर्चा प्रगीतासथ पुरयेत्‌ ।।३८ 
सागरा अथ त्रीयन्तामित्यमाध्यानमाचरेत्‌ ! सक्ृदच्छिन्नदर्भेग दिग्विदिक्ष परिस्तरेत्‌ ॥३९ 
नैर्कते दिक्ष सीतः स्याद्वैश्चदेवे तथैव च । कया नश्चित्र इत्यूचा नाग: प्रीणाति सत्तमःः ॥४८० 
अस्य भंत्रत्य च ऋषिर्भरद्वाज उदाहतः । छन्दोःवुष्ट्व्देवता च ईशान: परिकीतितः ७४१ 
प्रयोजनादिक द्रव्यं तत आतादयेत्क्रमात्‌ । दक्षिणादि उत्तरात्तं धवास इत्यचापि च ॥४२ 
ऋषिः स्याघ्लारदकछन्दो5तुज्टुप्चेवाथ देवता । शतक्रतुश्च प्रीणाति योजयेदथ सादरात्‌ ।।४३ 
काष्ठं च पश्मिमे कुर्यात्प्रयच्छन्पञ्चिमेन तु । पुरतोऽन्नं ष्र्रीहीरिततलाइच सहसर्षपाद्‌ ४४ 
दक्षिणे चैव आपुपं भृङ्गराजं तथेव च । फलपत्रे वामभागे यिष्टर दि दुग्धकम्‌ ४५ 
पनसं नारिकेलं च मोदक लड्डुक तथा । प्रणीतां च दिग्विदिक्षु त्थापयेदविचारयन्‌ ।। ४६ 
प्रणीतां न स्पृशेज्जातु होमकाले कथञ्चन । ख्रानकुम्भं च भो विघ्रा यावद्यागः प्रवर्तते ।।४७ 
उच्चीरक मातुलिङ्गं टूर्वा धात्रीफलानि च । तुलसीभालतीजाती जलजानि विशेषतः ४८ 
ऐशान्यां स्थापयेत्सर्वं यच्च वै कङ्कतीमयम्‌ । नैऋत्येति विशेषोऽयं यच्च वैकङ्कती शमी ॥४९ 
यथा योगेन तत्सवं ग्राह्यं तत्पत्रमेव च । क्षीरपाके तु क्षीरान्ते चरुस्थालीमथानयेत्‌ ।॥५० 
पवित्रच्छेदनकुशैदिछन्द्यात्प्रादेशिकं पुनः । छित्त्वा पवित्रं प्रोक्षण्यां स्थापयेद्रलभिदास्रकम ॥५१ 


कासे, शांति कर्म में तांबे, प्रतिष्ठा में मिट्टी के आठ अंगुल का अथवा बारह अंगुल के सुवर्ण का प्रणीता 
पात्र बनाना चाहिए । “इमं में वरुणेनार्चा' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक प्रणीतापात्र को जल से पूर्ण करना 
चाहिए ।३७-३८। सागरा अथ प्रीयन्तामिति’ इस मंत्र के उच्चारण करते हए ध्यान करना बताया गया 
है। जो एक बार भी न कटा हो, ऐसे कुशों का परिस्तरण अग्नि के चारों दिशाओं में करना 
चाहिए ।1३९। श्रेष्ठगण ! नैऋत्य (पश्चिम) दिशाओं एवं वैश्वदेव के लिए भी सीत कहा गया हे । 
'कयानरिचत्र इति' इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक नाग को प्रसन्न किया जाता है ।४०। इस मंत्र के 
भारद्वाज ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, एवं ईशान देवता बताये गये हैं । ४ १। इसके अनन्तर प्रयोजन की वस्तुओं 
का आसादन क्रमश: करना चाहिए उस समय दक्षिणादि उत्तरान्तं धवास इति' इस ऋचा का पाठ भी 
करता रहे ।४२। इस मंत्र के नारद ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, और शतक्रतु देवता हैं, उस समय सादर इस 
विनियोग का प्रयोग करना आवश्यक होता है ।४३। पश्चिम की ओर काष्ठ, सामने अन्न, पाँच प्रकार के 
धान्य, और राई समेत तिल, दक्षिण की ओर पूआ, भृंगराज, फल एवं पत्ते, बाँये भाग में पीठी, दही, दूध 
नारियल एवं मोदक तथा प्रणीता को रखने में विचार की आवश्यकता नहीं होती है । विप्रवुन्द ! हवन 
काल में याग के वर्तमान संमय तक प्रणीता और स्नान के कलश का स्पर्श किसी प्रकार न होना 
चाहिए ।४४-४७। उच्चीरक, मातुलिंग, दूर्वा, आँवला, तुलसी, मालती, चमेली एवं विशेषकर कमल 
पुष्प कंकेती इन्हें ईशान कोण में रखना चाहिए । नैऋत्य कोण में विशेषकर कंकेती, शमी तथा यथावसर 
पत्ते आदि जो कुछ प्राप्त हो जाये, उन सब का ग्रहण करना चाहिए । क्षीरपाक विधान में क्षीर के समीप 
चरु बनाने के लिए स्थाली (बटलोई ) पात्र रखना बताया गया है ।४८-५०। पवित्री को काटने वाले कुशों 
के द्वारा किसी बलवान्‌ द्वारा आमले की भाँति प्रादेशिक मात्र खराड बना कर पुन: उस पवित्री को प्रोक्षणी 
पात्र में रख देना चाहिए ।५ १। “विष्णो रराडेति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसके अग्रभाग स उसे काट 


१४८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


विच्णो रराटमन्त्रेण छेदवेदग्रभागतः ! पायसेन काठिनेन प्रतथ्नीयात्कदाचत्र ॥५२ 
न रसेन न कार्ष्णेन न दृढेन कदाचन । ताम्रेण भस्मना दाथ शुक्तिशङ्खेन वाग्यतः ॥५३ 
छेदवेत्पिञ्जुलीं चापि पवित्रमथ देशिकः ! दिष्णो रराटमन्त्रस्य हारीतश्च ऋषिः स्मृतः ।।५४ 
पङ्क्तिश्छन्दो भवेदेवः संस्कारे विनियोजयेत्‌ । प्रणीताभाजनं गृह्य प्रोक्षणीं प्रयेत्त्रिभिः ॥५५ 
कायत्ीर्थेन तत्ुर्याद्दिवतीर्थेन चेत्दपि ; बामहस्ततले पश्चात्स्थाययेत्प्रोक्षणीयकम्‌ ५६ 
मध्यमामध्यमाङ्गुप्ठ अपामार्गेण मन्त्रिभिः : उत्तान तत्पवित्रं च पदित्रं तेति सञ्जपन्‌ ॥५७ 
ऋषिः स्याद्गौतमइछन्दो धर्मराजो$थ देवतः । अथ स्थापितद्रव्याणि त्रोक्षयेत्स्थापयेरक्रमात्‌ ॥५८ 
सकृद्द्रव्ये त्रिभिः काष्ठैस्त्रवारं मन्त्रपुष्पकैः । स्थिरस्थाने तु सरप्राप्तप्रणोताराश्च दक्षिणे ॥५९ 
प्रादेशान्तरतश्चेव आज्यस्थालीमधार्पयेत्‌ । अग्रतो मण्डलं कृत्वा वह्नि विप्रे तु स्थापयेत्‌ ॥६० 
सूतं निःसारयेक्तत्तु निल्प्याशु क्रमेण तु । ईशानेति च मन्त्रेण अधिश्रपणमौरितम्‌ ॥६ १ 
ऋषिर्नारायणहछन्दः पङ्क्तिरीशोऽथ देवता । पर्यशिकरणं कुर्यांदादराद्‌द्रयमप्यथ ॥६२ 
अवेक्ष्य ईशमारभ्य दक्षिणावर्तकेन तु । कुलायनीति मन्त्रेण ऋषिच्छन्दादिकं स्मरन्‌ ॥६३ 
परिवेष्याज्यस्थालीं च त्रिः सकृद्वा समाहितः । पितरस्तृप्यन्तामिति संस्कारे मातरः स्मृताः ॥६४ 
ऋषिः स्याज्जमदग्निश्च गायत्री छन्द ईरितम्‌ । देवता च पिनाकी स्यादय्िष्टोमे च योजयेत्‌ ॥ ६५ 


देना बताया गया है । (क्षीर पात्र के लिए) उस कठिन (जमे हुए) दूध को मथ देना चाहिए, रस, काली 
वस्तु, दृढ तांबा, भस्म, सीप अथवा शंख द्वारा उसका मंथन दूध को फाडना कभी न करना चाहिए । 
'विष्णोरराडेति' इस मंत्र के हारीत ऋषि, पंक्ति छंद, देवता हैं, संस्कार कर्मो में इस विनियोग का प्रयोग 
किया जाता है । पिञ्जुली (कुशसमूह) और पवित्र छेदन के पश्चात्‌ प्रणीता पात्र के लिए हुए प्रोक्षणी 
पात्र को तीन कुशाओ द्वारा आच्छादित कर देना चाहिए ।५२-५५। कायतीर्थ, अथवा देवतीर्थ द्वारा उस 
आच्छादन के अनन्तर बाथे हाथ की हथेली पर प्रोक्षणी पात्र रखकर 'मध्यमा मध्यांगुष्ठेति' और 'उत्तानं 
तत्पवित्रंचेति’ इन दोनों मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हवनीय सामग्रियों का क्रमशः आसेचन करके उन्हें पूर्व 
को भाँति स्थापित कर देना चाहिए । इस मंत्र के गौतम ऋषि, तथा छन्द, एवं धर्मराज देवता 
हें ।५६-५८। विधान सामग्रियों पर एक बार, तीन कोष्ठों एवं मंत्र पुष्पों द्वारा तीन बार प्रोक्षण होना 
चाहिए, अपने स्थान पर प्रणीत पात्र के स्थिर होने के उपरांत उसके दक्षिण भाग में प्रादेश के भीतर ही 
आज्य स्थाली (घी गरम करने के पात्र) रखना चाहिए । पुन: ब्राह्मणों के सम्मुख मण्डलाकार बना कर 
अग्निस्थापन करना चाहिए ।५९-६०। ईशानेति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक उस घी को अधिग्रहण 
करना (गरम करने के लिए अग्नि पर रखना) चाहिए । तथा उसमें से उस मट्ठा आदि इतर पदार्थ को 
बतलाते हुए शी प्र निकाल देना चाहिए ।६१। इस मंत्र के नारायण ऋषि, पंक्ति छन्द, एवं ईश देवता 
हैं । पर्यानिकरण दौर निरीक्षण दोनों एक साथ ही करके उसके सिद्ध हो जाने पर उसे किसी अन्य पात्र में 
रख देना चाहिए । 'कुलायनीति” इस मंत्र का उच्चारण अन्य पात्र में रखते समय करना आवश्यक होता 
है । पुनः उसे एक बार या तीन बार 'पितरस्तृप्यतामिति' (पितरगण तृप्त हों) इस प्रकार कहते हुए 
उन्हें अर्पित करना चाहिए, इसी भाँति संस्कार कर्मो में माताओं के लिए कहा गया है । ६२-६४। इस मंत्र के 
जमदर्नि ऋषि, गायत्री छन्द, पिनाकी देवता हैं, 'अग्निष्टोम' नामक यज्ञ में इस विनियोग का प्रयोग करना 


द्वितीयभागे--त्रयोदशो$ध्याय: १४९ 


घतस्य च तथा त्वं नो ब्रह्मा वै तप्यतामिति । षडङ्गुलं स्रं एश्चादगहीत्वाद्रो प्रतप्य च ॥६६ 
त्रिरात्रं तु महायोगे सकृदन्यत्र सत्तमाः । सम्मार्जयेत्कुशेनापि मूलादग्रं तु रेचयेत्‌ ॥६७ 
अयान्सुलं पुनः कुर्यात्सम्पूज्य च पुनः पुनः । त्रिभिस्ट्रिभिः प्रणीतोदे प्रोक्षयेत्तवनन्तरम्‌ ॥६८ 
स्रुवं पुनः प्रतप्याथ प्रोश्चण्युत्तरतो न्यसेत्‌ । आज्यपतत्रं पुरस्कृत्य पवित्रं च समाटरेत्‌ ॥६९ 
अङ्गुष्ठे द्वे अनामे तु गह्लीयात्तत्ववित्तकम्‌ । रष्टाङ्गुलं मध्यकृत्यो घृतं त्रिः पयन चरेत्‌ ४७० 
पाताले त्रिस्तथाफाशे अवेक्ष्याज्यं ततस्त्रिभिः । प्रोक्षण्यां च तथा कुर्यादधः सम्प्रोक्ष्य देशिकः ।॥॥७१ 
ततः पायसमादाय उत्याय च समन्त्रकम्‌ । तूष्णीं दयात्तया चाप्नो सन्निवेशन तत्त्वतः ॥७२ 
सपदित्रं दक्षकरे गृहीत्वा प्रोक्षणीयकम्‌ । अष्टाङ्गुले मूलभागे तज्जलेन ईशादितः ॥७३ 
अग्निं पर्युद्षयेत्पश्चादक्षिणावर्तकेन च । पवित्रं च प्रणीतायां निधाय प्रोक्षणोयकम्‌ ॥७४ 
संयण्दार्थ च भो विभ्रा अग्निवत्तत्र देशिकः । ध्यायेदभ्नि रक्तवर्णं स्रुवहस्तं त्रिबाहुकस्‌ ॥७५ 
कमण्डलु परे हस्ते ततो दक्षकरेण ठु । स्रुवं गृहीत्वा जुहूयात्तुष्णीमेव ससाहितः ।१७६ 
अत्ते च देवतोहेश प्राजापत्यं समोरयन्‌ । प्रणवान्तेन जुहृयात्सर्वत्र द्विजसत्तमाः ॥७७ 
वायुकोणं समरम्य वह्विकोणान्तकेन तु । अच्छिन्लेन घतेनैव इन्द्राय तदनन्तरम्‌ ।।७८ 
अग्नीषोमात्मकं चैव जुहृयाद्राक्षसादितः । ऐशानकोणपर्यन्तं ततो नैमित्तिकं चरेत्‌ ॥७९ 


चाहिए ।६५। तथा ब्रह्मा के सम्मुख उस घी को रखकर 'ब्रह्मावैतृप्यताम्‌” ब्रह्मा तृप्त हो इस प्रकार उन्हें 
अपित कर उनसे प्रार्थना करना कहा गया है । पश्चात्‌ उसे छः अंगुल के स्रुवे को अग्नि में तपाकर उसके 
मूलभाग का कुश द्वारा सम्मार्जन करना चाहिए । द्विजसत्तम ! महायोग में तीन रात और अन्यतर एक 
ही बार उसके करने का विधान बताया गया है ।६६-६७। पुन: उसके अग्रभाग के भूल की बार बार पूजा 
करने के उपरान्त प्रणीता के जल से तीन-तीन बार उसका प्रोक्षण करना चाहिए ।६८। पुन: उसे तपाकर 
प्रोक्षणी के उत्तर में रख कर उस खीर के पात्र के सामने रख इस विधान से दोनों हाथ के अंगूठे और 
अनामिका अंगुली से उस पवित्री द्वारा, जिसका मध्य भाग अठ अंगुल का हो, तीन बार उत्प्लवन (ऊपर 
उछालकर) पवित्र करना चाहिए ।६९-७०। उस घी का भली भाँति निरीक्षण एवं तीनबार पाताल 
(नीचे) और तीन बार आकाश. (ऊपर की ओर) उछालने के उपरान्त अधो भाग के प्रोक्षण करने पर 
प्रोक्षणी में भी वैसा ही करना बताया गया है ।७१। उसके उपरान्त खीर का ग्रहण मन्त्र समेत कर मौन 
हो अग्नि में उसकी आहुति खड़े होकर डाल देनी चाहिए ।७२। पवित्री समेत दाहिने हाथ में प्रोक्षणी जल 
का ग्रहण कर पवित्र के आठ अंगुल वाले मूल भाग द्वारा उसके जल से ईशान कोण से आरम्भ कर अग्नि 
का पर्युक्षण (मंडल) करके पड्चात्‌ दक्षिणावर्त से उस पवित्री तथा प्रौक्षणी जल को प्रणीता पात्र में डाल 
देना चाहिए ।७३-७४। विप्रवृन्द ! संयाव (लप्सी) बनाने के लिए रक्तवर्ण, हाथ में सुवा लिए, तीन 
भुजाएँ एवं दूसरे हाथ में कमण्डलु लिए अग्नि के इस प्रकार का ध्यान करके पश्चात्‌ दाहिने हाथ से स्रुवा 
ग्रहण कर मौन होकर आहुति डालनी चाहिए ।७५-७६। द्विजसत्तम ! अन्त में देवता के उद्देश्य से 
प्राजापत्य से आरम्भ कर प्रणवान्त तक हवन करना बताया गया है । वायुकोण से आरम्भ कर वन्दिकोण के 
प्रान्त भाग तक घृत की अटूट धारा प्रदान करने के उपरान्त इन्द्र के लिए आहुति प्रदान करनी 


१५० भविष्यपुराणस्‌--मध्यमपर्व 


पश्रात्स्विष्टं ततो दद्याहद्याच्च मतिभिस्तथा ! वारुणं एश्वक चैव कृत्वा पुर्णा ततो लभेत्‌ ॥८० 
उद्वाह इति मन्त्रस्य अथर्व ऋषिः स्मृतः । छन्दो देवी च गायत्री देवतं चापि वारुणम्‌ ॥८१ 
अकृते योजयेन्मन्त्री स्तुतौ चापि नियोजयेत्‌ ! त्वन्नोग्न इति मन्त्रस्य ऋषिर्वाशिष्ठसंज्ञकः ॥। 

छन्दश्च बृहती स्यातस्तदेवाग्निः प्रकीतितः ।।८२ 
इडो गतमिति मन्त्रस्य ऋषि: को गुह्यसंज्ञकः ¦ छन्दश्च जगती ख्यातं देदो विष्णु: प्रकीतितः ॥८३ 
उद्दतन इति सन्त्रस्य ऋषिः को नु प्रकीतितः । छन्दो देवी च गायत्री वरुणश्राधिदेवतः ॥८४ 
इति श्रीक्षविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभ्ञागेऽग्निहोत्रविधानबर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः । १३ 


अथ च्तुर्दशो$ध्याय: 
सखदिधानवर्णनम्‌ 


सत उवाच 
सखे सर्वत्र ब्रह्माणमृत्विजं वरयेदथ । कुशकण्डीं स्वगृह्योन कृत्वाग्नि चार्चयेत्ततः ॥१ 
आघाराज्यभागौ तु महाव्याहूतसस्त्रय: । सर्व प्रायश्चित्तसज्ञक प्राजापत्यं च स्विष्टकृत्‌ ॥२ 
एतन्नित्यं हि सर्वत्र होमे कर्मणि निदिशेत्‌ । प्राजापत्ये च इन्द्राय एतावाघारसंज्ञकौ ॥।३ 
अग्नये चैव सोमाय आज्यभागो प्रकीतितौ । मूर्भूवःस्वस्त्रयश्चेव महाव्याहृतयः स्मृताः ॥४ 


चाहिए ! अग्नीषोमात्मक हवन के उपरांत नैक्रत्य कोण से आरम्भ कर ईशानकोण नैमित्तिक तर्क 
पूर्णाहुति विद्वानों को प्रदान करनी चाहिए ।७७-८०। ‘उद्वाह इति’ इस मंत्र के अथर्वण ऋषि, गायत्री 
छन्द, वरुण देवता हैं 1८ १। इस यज्ञ एवं स्तुति को करते समय इस विनियोग के प्रयोग करना बताया गरा 
हे । 'त्वन्नोऽग्नयइति’ इस मंत्र के वशिष्ठ ऋषि, बृहती छन्द, अग्नि देवता बताये गये है ।८२। रूद्रो 
गतमिति, इस मंत्र के गुह्य संज्ञक ब्रह्मा ऋषि, जगती छन्द, विष्णु देवता हैं ।८३। 'उद्दर्तन इति’ इस मंत्र के 
ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, वरुण देवता हैं 1८४ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के दूसरे भाग में अग्निहोत्रविधान वर्णन 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त । १३। 


अध्याय १४ 
यज्ञ विधान का वर्णन 
सुत जी बोले-सभी भाँति के यज्ञों में ब्रह्मा, और ऋत्विक्‌ (हवन कराने वाले) ब्राह्मणों का वरण 
एवं अपने गृह्य के अनुसार कुशकण्डिका के उपरांत अग्नि की पूजा करनी चाहिए । १। आधाराज्य भार, 
तीनों महाव्याहृतियाँ, प्रायश्चित संज्ञक, प्राजापत्य, एवं स्विष्टकृत आहुतियाँ सभी हवन कर्मो में दी जाती 
है। प्राजापत्य और इन्द्र के लिए दी जाने वाली आहुति आधार संज्ञक, अग्नि तथा सोम के लिए दी जाने 
वाली आहुति आज्य भाग संज्ञक, और भूर्भुव तथा स्वर के लिए दी जाने वाली आहुति तीनों महाव्याहृति 
के नाम से ख्यात हैं। २-४। 'अयाइचाग्ने इति' और ये ते शतमनुत्तममिति' इन पाँचों मंत्रों द्वारा प्रदान की 


द्वितीयभागे--चतुर्द शोऽध्यायः १५१ 


अयाश्चाग्ने इति तथा ये ते शतमनुत्तमम्‌ । सर्वष्रायश्चित्तसंज्ञा एते वै पच्चसन्त्रकाः !।५ 
प्राजापत्याहुतिश्वेका स्विष्टकृच्चापर! स्मृता । चतुर्दशैता: कृतयो होतव्या नित्यसंज्ञकाः ॥६ 
कृत्वा सकृद्देवतोहेश होमं पश्चात्समाचरेत्‌ । सोमपा ये च गोवागे नरमेधाश्वमेधयोः ॥७ 
अन्यत्र विपरीतेन स्वाहान्तेन हुनेद्बुधः । नैमित्तिक दिना नित्यं दिफलं याति नान्यथा ॥८ 
नित्यं वर्ज्यं शतार्धेन वैश्वदेवे तथैव च ¦ त्र्यहसाध्यादियागेषु यत्निदेश श्यूण टिजर. ॥९ 
एकाहे वावाररज्यौ कृत्वा नैसिक्तिकी: कृती: । समा स्विष्टकृतं विद्यादाकृत्याद्यास्ततः परम्‌ ॥ १० 
विशेषतस्त्र्यहादौ त अवारण्वाज्यपूर्वकम्‌ । पदचान्नैसित्तिकं कुर्टात्सिमाप्तिदियसेऽप्यथ ।। ११ 
आघारग्राज्यपूर्देग ततो रमित्तिकं चरेत्‌ । स्विष्टकृद्व्याहतित्चैव वारुणादयास्तथा हि षट्‌ ॥ १२ 
द्विजातिः पतितो यत्र द्वित्रिकं च चतुश्चतुः । एकर्मिन्दिदसे कुर्यात्सोमदागे च शैशवे ॥ १२ 
द्विजातीनां विवाहे ठु नैत्यिकं प्रथमं भवेत्‌ । एकस्मिन्दिवसे कुर्यादश्निकार्यं पृथक्पृथक्‌ ॥ १४ 
दद्यादेऊं च नित्यं च एथङ् नित्यं न चाचरेत्‌ । द्विजातिः पतितो यत्र द्वित्रिकं च चदुश्चतुः ॥ १५ 
एकस्मिन्दिवरो कुर्यात्तत्रापि नत्यिक त्यजेत्‌ । होमे ब्रह्मा स्तुते विष्णुः त्वे चैव महेश्वरः ।। १६ 
अजस्यानियमे चेन्द्रोऽधिश्रयणं दिदस्वतः । पर्यग्निकरणे चैव उद्ठाहे मातरः स्मृताः १७ 
जाने वाली आहुतियाँ प्रायश्चित्त संज्ञक कही जाती हैं।५। प्राजापत्य की एक आहुति तथा दूसरी 
स्विष्टकृत्‌ की होती है, इस प्रकार इन चौदह आहुतियों का नित्य हवन करना चाहिए, इनकी नित्य 
संज्ञा बतायी भी गयी है ।६। देवता के उद्देश्य से एक बार आहुति डालकर पश्चात्‌ हवन प्रारम्भ करना 
बताया भी गया है, गोमेध, नरमेध एवं अश्वमेध यज्ञों में सोमपान करने वालों के उद्देश्य से आहुति प्रदान 
की जाती है, अन्यत्र इससे विपरीत अर्थात्‌ अन्त में स्वाहा कर विद्वानों को आहुति प्रदान करनी चाहिए, 
पर ये सभी बातें नैमित्तिक के कार्यों में व्यवहृत होती है नित्य में नहीं अन्टथा उसके निष्फल हो जाने की 
आशंका रहती है ।७-८। नित्यकर्म एवं वैश्व देव में पचास संख्या की आहुति का निषेध किया गया है, 
द्विजवृन्द ! तीन दिन में सिद्ध होने वाले यज्ञ के निर्देशों को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! पहले दिन आधार, 
आज्य भाग, नैमित्तिक कर्म, एवं स्विष्टकृत्‌ हवन करने के उपरांत शेष समस्त कृत्यों की समाप्ति करनी 
चाहिए ।९-१०। विशेषकर तीन दिन वाले यज्ञ-सिद्धि के विषय में आधार और आज्य भाग की समाप्ति 
पूर्वक पश्चात्‌ समाप्ति दिन में भी नैमित्तिक कार्य करना बताया गया है । ११। पहले आधार, तथा आज्य 
भाग की समाप्ति के उपरांत नैमित्तिक कार्य की समाप्ति होनी चाहिए । इस भाँति स्विष्टकृत्‌, व्याहृति, 
एवं वारुणी मिलकर इन छहों की कृत्यसमाप्ति एक ही साथ आरम्भ में की जाती है।१२। द्विजाति 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य), जिसमें पतित हो जाते है, उन दो तीन अथवा चार-चार कृत्यों की समाप्ति 
सोमयाग या शैशव (बचपन) के एक ही दिन में की जानी चाहिए । १३। द्विजातियों के विवाह कार्य में पहले 
नित्य कार्य सम्पन्न किया जाता है, और उसी एक दिन में अग्निकार्य (हवन) भी पृथक्‌-प॒थक्‌ किया है। १४। 
उसी एक नित्य कार्य के सुसम्पन्न करने की आवश्यकता रहती है, पृथक्‌ नित्य की नहीं। द्विजाति के पतित 
होने वाले उन दो, तीन या चार-चार कृत्यों की समाप्ति के दिन भी नैमित्तिक कार्यों का त्याग करना बताया 
गया है। हवन कार्य में ब्रह्मा, स्तुति कार्य में विष्णु, सुवा मे महेश्वर, अनियमित कार्य में अजन्मा, अधिकभक्षण 
में इन्द्र, पर्याग्नि करण में विवस्वान्‌ और विवाह कार्यो में माठूकाओं का स्थापन-पूजन आवश्यक बताया 


१५२ भविष्यपुराणम्‌ -मध्यमपर्व 


चन्द्रादित्यौ चोत्पवने वीक्षणे च दिशस्तथा । प्रोक्षण्यां स्थापने दुर्गा इमे सब्मी प्रतिष्ठिता ॥ १८ 

होमं कुर्याद्‌ द्विजश्रेष्ठा दिधिं कुर्यात्समाहितः । एतेषु देवताः प्रोक्ता द्विजातीनां हिताय च ॥ १९ 

यजेत्सुपशुबडेषु संस्कारे चैव पर्वणि । देवताः सर्वा ज्ञातव्या एता पर्ने समाहितैः ॥२० 

अधिदेवेन जानोयात्करवल्यां पञ्चफलं यतः । ततस्मात्सर्वप्ररत्नेन देवतामथ विन्यसेत्‌ ।: २१ 
इति भविष्ये महापुराणे सध्यमपर्वणि द्वितीयभागे चतुर्दशोऽध्यायः । १४ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
देवध्यानवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
अथ वक्ष्यामि सत्चैषां देवानां ध्यानमुत्तमम्‌ । अस्य यज्ञे परिज्ञानाज्जिह्वा सम्यक्फलप्रदा ॥ १ 
हिरण्यवर्णां प्रथमां वल्लिजिह्वां महाद्युतिम्‌ ) कनकाढय्यकरां देवीं हिरण्याख्येष्टसिद्धये ॥२ 
कनकां दिभुजां शुक्लां हस्ताभ्यां दर्भसंयुताम्‌ । कमण्डलुं द बिश्राणां नुमः साधकसिद्विदाम्‌ ॥। ३ 
उद्यदिन्दुनिभां रक्तां चतुर्भर्भजपल्लवैः । शद्कचक्राभयवरान्दधतीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥४ 


गया है । १५-१७। उसी भाँति उत्पवन कार्य में चन्द्र सूर्य, निरीक्षण में दिशाओं, प्रोक्षणी के स्थापन में दुर्गा 
तथा लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करना कहा गया है । १८। द्विजत्रेष्ठ ! विधान पूर्वक हवन कार्य सुसम्पन्न 
करना चाहिए, उनमें इन सभी देवताओं के स्थापन पूजन द्विजातियों के लिए हितकर बताया गया 
है । १९। पशु बन्धन, संस्कार, एवं पर्व के यज्ञ के दिनों में सावधान होकर इन्हीं देवताओं का पूजन करना 
चाहिए । इन देवों के अधिनायक होने के नाते करवेली में पांच फलों की प्राप्ति होती है, अत: इन कर्मों में 
देवों के आवाहनादि करने के लिए सभी भाँति के प्रयत्न करना चाहिए ।२०-२१ 

श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के दूसरे भाग में चौदहवाँ अध्याय समाप्त । १४। 


अध्याय १५ 
देवता के ध्यान का वर्णन 

सुत बोले-मै देवताओं का उत्तम ध्यान बता रहा हूँ, जिसके भली भाँति पालन द्वारा, ज्ञान द्वारा 
यज्ञ में जिह्वा सम्यक्‌ फलों को प्रदान करती है। १। हिरण्य (सुवर्ण) के समान वर्ण, एवं अत्यन्त प्रकाशपूर्ण 
वह अग्नि की पहली जिह्वा है, हिरण्य रूपी इष्ट सिद्धि के लिए कनकाढ्य करने वाली जिसके शुक्लवर्ण 
एवं कुशपूर्ण दो हाथ हैं, कमण्डलु धारण किये, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली उस देवी को हम लोग 
नमस्कार करते हैं ।२-३। उदयकालीन चन्द्र की भाँति (सौन्दर्यपूर्ण ) , रक्तवर्ण, चार भुजा रूपी ब्राह्मणों 
से युक्त तथा उनमें क्रमश: शंख, चक्र, अभय, एवं वर स्थित कर प्रदान करने वाली उस देवी को मैं प्रणाम 


१. सुवर्णाभामित्यर्थः । 
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भिन्ताञ्जनचयप्रख्यां स्वणेकुम्भं ठु वामतः ¦ दंक्षिणेन वरारक्तां धारयन्तीं नमाम्यहम्‌ ।।५ 
सुप्रभामण्डलःभा च कराभ्यां तत्कृताञ्जलिः । पद्यासनस्या कौशेयदसना मे प्रसीदतु ।॥६ 
जपाकुसुमसङ्काशा बहुरूपा राखे मम । शुभदा स्याद्भुजे: शुभ्रा सहस्रं दधती परान ॥७ 
नीजोत्यलनिभे देवि वद्धिदर्णप्राभवे । जपापुष्पधरे नित्यं सतीङपे प्रसोद झे ॥८ 
मूलेन दीक्षयेत्स्थातं मन्त्रेश खननं मतम्‌ । त्रिसुत्रीकरणं फुर्याच्छठुः सूत्रं निपातयेत्‌ ।।९ 
इति श्री अदिच्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे देवध्यानवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः । १५ 


अथ छोडशोऽध्यायः 
देवध्यानविधानवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
प्रतिष्ठायाः पूर्वदिने कुर्याद्रेदाधिवासतम्‌ । यान्यप्रतिऽठां तस्यैव यूपं चापि यथाविधि ॥ १ 
रात्रौ सूलाग्रे च घटे स्थापयेद्गणनायकम्‌ । सम्पूज्य च विधानेन दिगीशांश्र तथा ग्रहान्‌ ॥२ 
ब्रह्माणं च तडागेषु वरुणं शान्तियागके । सोमं च मण्डले सूर्य पादे विष्णुं तथैव च ॥।३ 
शेवे शेवं तथा प्रोक्तं प्रपायामथ वारुणम्‌ । आरामे चैव ब्रह्माणं पाद्याद्यैरपि चार्चयेत्‌ ॥।४ 


करता हूँ ।४। भिन्न काले अज्जन की भाँति उस रक्‍तमयी देवी को, जो बायें हाथ में सुवर्ण घट लिये और 
दाहिने हाथ से वर प्रदान कर रही है । नमस्कार कर रहा हूँ ।५। अत्यन्त प्रभा पूर्ण मण्डल को आभा 
समेत, दोनों हाथों से अञ्जली बाँधे (हाथ जोड़े) कमलासन पर सुशोभित और रेशमी वस्त्रों से 
सुसज्जित वह देवी मुझ पर प्रसन्न रहे ।६। मित्र ! जया (गोड़हर) के पुष्प की भाँति, एवं अनेक रूप 
धारण करने वाली वह शुभ्र वर्णा देवी, जो अपनी भुजाओं द्वारा सहस्रो शत्रुओं को ग्रहण करती है, मेरे 
लिये शुभ (कल्याण) प्रदान करे।७। हे नील कमल के समान सौन्दर्य पूर्ण, अग्नि वर्ण का अनादर करने वाली 
नित्य जपा पुष्प धारिणी, एवं सती रूपवाली देवि ! मुझ पर प्रसन्न हो।८। इस प्रकार आराधना के उपरांत 
मूल से स्थान निरीक्षण, मंत्र द्वारा खनन, एवं त्रिसूत्रीकरण तथा चार सूत्रों का भी उपयोग करना चाहिए।९ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के द्वितीय भाग में देवध्यान वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । १५। 


अध्याय १६ 
देवध्यान का वर्णन 


सूत जी बोले-प्रतिष्ठा करने के पूर्व दिन में उस देव का अधिवासन, धान्य प्रतिष्ठा, एवं उसका 
विधान पूर्वक यूप (यज्ञीय स्तम्भ), की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । १। रात के समय घर के मूलाग्र भाग में 
गणनायक देव को स्थापित करके उनकी तथा दिक्‌पाल एवं ग्रहों की विधान पूर्वक पूजा करनी 
चाहिए ।२। तालाबों के यज्ञ में ब्रह्मा, शान्ति यज्ञ में वरुण, मंडल में सोम, पाद में सूर्य, एवं विष्णु, शैव के 
कृत्यो में शैव, प्रमा (पियाऊ) में वरुण, उपवन में ब्रह्मा की पाद्य-अर्ध्य प्रदान पूर्वक पूजा करनी 


(९४ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


द्रुपदादीति मन्त्रेण स्रापयेत्प्रथमं बुधः । गायत्या च ततः पश्चाद्गन्धद्वारेति तैलकम्‌ ॥५ 
सुनाभेति च मन्त्रेण द्वाभ्यामेव विशिष्यते । श्रीश्च ते इति कुसुमं फलिनीति च वै फलम्‌ ॥६ 
करण्डादिति च मन्त्रेण दद्याद्‌ दूर्वाशतं ततः । सिनदोरिवेति रिन्दूरं विश्वमिति च मार्जनम्‌ ॥७. 
समिच्छेत्यञ्जनं दद्यब्टरःस्थं सुरासुरा जपत्‌ । चन्दनं यज्वभिर्जप्त्वा मानस्तोकेति चन्दनम्‌ ८ 
यूपे चैव तिशेषोदमुत्तराग्रं प्रविन्यसेत्‌ । अद्यैव तेन मन्त्रे स्थापरेदथ वारिणः ॥९ 
गायत्र्या पथम चैव आपो हिष्ठेति वै जपन्‌ । शत्तो देवीति द्रुपदां ्रापयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ १३ 
अभिमन्त्र्याथ ब्रह्मेति त्रिरात्रं अन्त्रभीरयन्‌ । योगं योगदूढं जप्त्वा पवित्र विन्यसेत्ततः ॥। ११ 
त्वं गन्धर्वेति मन्त्रेण तथा सुभाभ इत्यपि । द्वाभ्यां तेलगन्धयुतं श्रीसुक्तेनापि पष्यकम्‌ ॥ १२ 
धरसोति च तथा धूपमखज्योर्तिभिर्दोपकम्‌ । अनुमीमहताति दद्याद्दूर्वाक्षत ततः ॥।१३ 
विश्वामीति च निम्न्यन्तकाण्डादिति तथाक्षतम्‌। सिन्दारिवेति सिन्दूरं समिधेति तथाञ्जनम्‌ ¦; १४ 
पादोऽस्येत्यथ भुक्तं स्याद्या: फलिनीति पुनः फलम्‌ । रूपं नेति दहेद्रूप न सोचिति च एजनम्‌ ॥ १५ 
युवा सुवासेति वस्त्र नागगन्धेति चन्दनम्‌ । ततो यझगृहाद्वाह्म मण्डप न्तरमाश्ित; ॥ १६ 
सुनातीति वचो दद्यात्ततश्चावाहयेत्प्रभुम्‌ । तत्राधिवासनं कुर्याद्रक्षयेच्च सुरक्षिभिः॥ १७ 
आचार्यो यजमानश्च ऋत्विगभोजनमाचरेत्‌ । अक्षारलवणान्यासी दधि विश्वं तिलांस्त्यजेत्‌ ॥ १८ 


चाहिए ।३-४। विद्वानों को पहले द्रुपदादीति' इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान 'गायत्री' एवं 
गन्धद्वारेति’ तथा 'सुनाभेति’ इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक तेल, एवं 'श्रीडच ते इति' इस मंत्र का उच्चारण 
करते हुए पुष्प 'फलिनीति' इस मंत्र से फल, 'काण्डादिति' इस मंत्र से सौ दूर्वा, सिन्दोरिवेति' इस मंत्र से 
सिंदूर 'विइवामिति' इस मंत्र से मार्जन, 'दुः स्थं सुरासुरेति' इससे अञ्जन, तथा 'मानस्तोकेति' इस मंत्र से 

चन्दन प्रदान करना चाहिए ।५-८। तथा यूप (यज्ञीय स्तम्भ) को उत्तराग्र भाग में करके उसी दिन उसी 
मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे स्थापित करना चाहिए ।९। गायत्री मंत्र, 'आपोहिष्ठेति' एवं शन्नो देवीति' 
इन मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करने के उपरांत अथ ब्रह्मति' इस मंत्र का तीन रात तक जप करके 
योग योग दृढं” इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक पवित्री का उसमें प्रक्षेप करना बताया गया है । १०-१ १। त्वं 
गन्धर्वेति, और 'सुभाम इति' इन दोनों मंत्रों के उच्चारण पूर्वक तेल एवं गन्ध प्रदान करके श्री सूक्त द्वारा 
पुष्प, धूरसीति' इस मंत्र के उच्चारण से धूप' 'आस्रज्योतिर्भिरिति' इस मंत्र से दीपक, 'अनुमीमहताति, 
इससे दूर्वा और अक्षत, 'विझवामिति, तथा 'निम्न्यन्तकाण्डादिति' इन दोनों मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 
अक्षत, सिन्दोरिवेति' इस मंत्र से सिन्दूर और 'समिधेति' इस मंत्र के उच्चारण करते हुए अञ्जन एवं 
'पादो ऽस्येति’ इससे भोजन करना और या: फलिनीति” इससे पुन: फल अपित करने के उपरांत 'रुपं नेति 
दहेद्रूप न सोचिति चेति’ इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक पूजन करना चाहिए । १२-१५। युवा सुवासेति'.से 
वस्त्र, 'नागगन्धेति' से चन्दन चर्चित करने के उपरांत यम गृह से बाहर मण्डप के भीतर 'सुनातीति' इस 
मंत्र के उच्चारण पूर्वक प्रभु का आवाहन, एवं अधिवासन करके कुशल रक्षकों द्वारा सुरक्षित रखना 
चाहिए । १६-१७। पुन: एक साथ आचार्य, यजमान और ऋत्विक्‌ गण के क्षार नमक, दही, विश्व और 
तिल के त्याग पूर्वक भोजन कराना चाहिए ।१८।,इसके उपरांत मैं (देवों का) असाधारण अधिवासन 
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आधारणं चाधिवासं यक्ष्ये तत्रानुसारतः ; तुनातेति वचो दद्यात्तेल चेव शिवे त्रिभिः ॥१९ 
पर्ञ्चाभर्ब्राह्मणैः सार्धं गन्धर्वा इति विस्मरन्‌ । दद्याद्गन्धं तैलयुतं गन्धद्ठारेत्युचा पुनः ॥२० 
याः फलिनीति द फलं पुगतानासवर्जनम्‌ । छौशिकीरुत्तमोसीति दद्यात्खङ्गं सुतीक्ष्णकम्‌ ।(२ १ 
रूपेन वेति मन्त्रेण मुद्गरं च निवेदयेत्‌ । श्रीश्च ते इति कुसुमं दिश्वानोति च सम्पठन्‌ ॥२२ 
निर्नन्यनं ततः कार्यमिति साधारणो दिधिः । ततोऽधिवासक्रल्पे तु प्रदेशे तु समाचरेत्‌ ॥२३ 
विनाधिदासनं विप्राः प्रांतष्ठानं समाचरेत्‌ । न तत्फलमवाप्रोति विवाहे शरणं दिशेत्‌ 1३२४ 
ततः प्रयत्नतः कार्य पूर्वाल्ले रात्रिरोगतः । नित्ये नैमित्तिके काम्ये कारयेत्कुण्डमण्डपम्‌ ॥२५ 
स्थण्डिले हस्तमनत्रेण वालुकानिर्मितेऽपि च । त्रयोदशाडङ्गुले हस्ते द्विहस्ते चापि वर्धते ॥२६ 
एकैकाङ्गुलको विप्राः पीठे नास्ति विचारणा । नवप*चक कुण्डे च जक्षादावपि शङ्कया ॥२७ 
ततो दशाङ्गुले पक्षे दशाङ्गं शुणुत द्विजाः । काष्ठं पत्रं च पुष्पं च मोदकं पिष्टक तथा ॥२८ 
अस्तं च परमाञ्न च हावेक्ष्यं तिलमेब च । एतद्वै गृहपक्षे च विष्णुपक्षे तिलादितः ॥२९ 
शैवे यवादितः कार्या शाक्ते पुष्यादितो भवेत्‌ । सूर्य यक्षे पिष्टकादि गोपाले कृशरादितः १३० 
कृष्णे च करवीरादि श्रीफलानि च चेपुरे । सारस्वते च श्रीव॒क्षे मोक्षकामे निगद्यते ॥३१ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे देवध्यानवर्णनं नामक षोडशोऽध्यायः । १६ 


शास्त्रानुसार बता रहा हूँ, (सुनो) ! सुनातेति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक तीन ब्राह्मणो द्वारा (शिव के 
लिए) तेल, पाँच ब्राह्मणों द्वारा गन्धर्वेति' मंत्र के उच्चारण करके तैल युत गन्ध और गन्धद्वारेटि' इस 
ऋचा के उच्चारण पूर्वक पुन: गन्ध प्रदान करना चाहिए । १९-२०। या: फलिनीति” मंत्र से पूंगीफल 
(सुपाडी ) 'कौशिकीरुत्तमोऽसीति' मंत्र द्वारा तीक्ष्ण खड्ग, 'रूपेन वेति” इस मंत्र द्वारा मुद्गर, 'श्रीशचते 
इति' और विश्वातीति' इस से पुष्प, प्रदान करने के उपरांत निर्मधन करना चाहिए' यह साधारण 
विधान कहा गया है। पश्चात्‌ उस प्रदेश में अधिवासन का कार्य सुसम्पन्न करना चाहिए ।२१-२३। 
क्योंकि विप्रवृन्द ! बिना अधिवासन कार्य को सुसम्न्न किये प्रतिष्ठापन विधान निष्फल हो जाता 
है ।२४। इसलिए रात्रि के पूर्वाह समय में उसे प्रयत्न पूर्वक सुसम्पन्न करना आवश्यक होता है । नित्य, 
नैमित्तिक, एवं काम्य इनमें किसी अनुष्ठान के आरम्भ में सर्वप्रथम कुण्डमण्डप बनाना चाहिए ।२५। एक 
हाथ की वेदी चाहे वह बालू की ही बनायी जाये, पर, सौन्दर्य पूर्ण बनानी चाहिए । तेरह अंगुल, हाथ एवं 
दो हाथ को वेदी के निर्माण में विप्रवृन्द ! एक एक अंगुल की भी वृद्धि की जा सकती है, इसलिए पीठासन 
के विषय में विशेष विचारने की आवश्यकता नहीं बतायी गयी हे । चौदह भाँति के कुण्डों के निर्माण में 
भी जिसमें लक्ष संख्या की आहुतियाँ डाली जाती हैं, वही बात है । द्विजवृन्द ! दश अंगुल के पक्ष में उन 
दश अंगों को बता रहा हूँ, सुनो ! काष्ठ, पत्र, पुष्प, मोदक, पीठा (चूर्ण), अन्न, परमान्न, और तिल ये 
गृहपक्ष की ओर से निश्चित है, विष्णु के भाग में तिल शिव के जवा, शाक्त कर्म में पुष्प, सूर्य के भाग में 
पीठा, गोपाल के लिए कृशरान्न (खिचड़ी), कृष्ण के लिए करवी (कनेर) के पुष्प, त्रिपुर सम्बन्धी कार्य 
में श्रीफल. (बेल), तथा सारस्वत, श्री वृक्ष, एवं मोक्ष के कामों में भी उसी श्रीफल से ही आरम्भ किया 
जाता है ।२६-३१ 

श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के द्वितीय भाग में देवध्यान वर्णन नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त। १६। 


१५६ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
देवध्यानवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
अष्टौ होतारो द्वारपालास्तथाष्टौ अष्टौ कार्या ब्राह्माणा याजकाश्च। 
सर्वे शुद्धा लाक्षता लक्षणारैरेकः कार्यो जापकोऽस्मिन्महात्मा ॥ १ 
दिव्यैर्गन्सैर्गन्धमाल्यैः सुदर्णेस्तल कार्य ब्राहणः पः्वविशाः : 
आवाप्यैस्तु द्विगुणैवै बलीयो दिव्यैर्वस्त्रेरर्हणादक्षिणाभिः ४२ 
नार्हयित्वा यथोक्तेन कश्नित्पत्र निवेशयेत्‌ ! अनहितेषु विप्रेषु न सम्यक्फलमापुयात्‌ ॥३ 
प्रतिष्ठादिषु सर्देषु सप्यग्दिप्रानथार्हयेत्‌ । कुशद्विजं तु सर्वत्र अर्घ्यं विष्टरमरक्रकश्‌ ॥४ 
प्रदद्याद्हणं सम्थक्पश्चात्रात्रं निवेदयेत्‌ । विनार्हणं कृते तस्मिन्नरके परिषच्यते।१५ 
प्रत्येकं ब्राह्मणा यज्ञे वेदमन्त्रेषु पारगाः । आचार्यो यदि कार्येषु वरयेहश गोव्रजान्‌ ॥६ 
विशिष्टानासभावेऽपि कुर्यात्कुशम्यान्द्रिजान्‌ । कुशप्रतिकृतौ चापि स्वगोत्रं स्वं द्विजं विना ॥७ 
न कुर्याच्चरणोट्रेशं तथा प्रहरसंहतिस्‌ । गोजादिकीर्तनान्तेषु स्वनामोद्वेशमीरयन्‌ ॥८ 
तुलापुरुषदाने च तथा च हाटकाचले । कन्यादाने तथोत्सर्गे कीर्तयेत्प्रवरादिकम्‌ ॥९ 


अध्याय १७ 
देवध्यान का वर्णन 


सूत जी बोले-आठ होता, आठ द्वारपाल, एवं आठ यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, जो शुद्ध तथा लक्षण 
सम्पन्न हों, होने चाहिए और उन्हीं विद्वानों में से किसी एक महात्मा को जापक नियुक्त करना चाहिए 
। १। दिव्य गन्ध, गन्ध माल्य और सुवर्णो द्वारा इन पच्चीस ब्राह्मणों का तैल कार्य तथा दिव्य वस्त्र एवं 
दक्षिणाओं से पूजा और उनकी प्राप्ति भी दुगुनी होनी चाहिए ।२। उक्त विधान द्वारा पूजा किये बिना 
किसी भी (यज्ञीय) पात्र का यज्ञ में प्रवेश न करना चाहिए, क्योंकि अपूजनीय ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण फल की 
प्राप्ति नहीं होती है ।३। सभी प्रतिष्ठा आदि कार्यों मे ब्राह्मणों की भली भाँति पूजा होनी चाहिए, 
क्योंकि कुश और ब्राह्माण सर्वत्र पूजनीय बताये गये हैं, अत: सर्वप्रथम उन्हें आसन प्रदान करके पश्चात्‌ 
पात्रों की कल्पना और वर्गीकरण करना चाहिए, अन्यथा उन्हें नरक में परिपक्व होना पड़ता है ।४-५। 
यज्ञ के प्रत्येक ब्राह्माण को वेदमंत्रो का निष्णात विद्वान्‌ होना बताया गया है, इसलिए कार्यो में दश गोब्रज 
द्वारा आचार्य का वरण करना कहा गया है ।६। इस प्रकार के विशिष्ट विद्वानों के अभाव में कुशमय 
ब्राह्मण की कल्पना करनी चाहिए ब्राह्माण की कुश प्रतिमा बनाने में अपने गोत्र और अपने ब्राह्माण का 
त्याग करना चाहिए ।७। शाखा का अनुसन्धान और भाग समूह की कल्पना न करके केवल गोत्र. आदि के 
कथन के उपरांत अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए 1८। तुला-पुरुष दान, हाटकाचल (मेरुपर्वत) 
के निर्माण, कन्यादन, एवं उत्सर्ग विधान में अपने प्रवर का भी उच्चारण करना बताया गया है ।९। 


द्वितोयभागे-सप्तदशोऽध्यायः १५७ 


न पात्र प्रतिकृत्यर्थ न चालं सोदरं तथा ! मृतभार्य्यो हायभार्यश्व अपुत्रो मृतपुत्रक: ॥ १० 
शूद्रसंस्कारकश्चेव कृपणो शणयाजकः ! प्रायश्रित्तगहीतश्चर राजयाजकपैशुनौ ॥११ 
शुद्रगेहनिवासी च शुद्रप्रेक एव च । स्वल्पकण्ठो वामनश्च वृषलीपतिरेव च ॥१२ 
बन्धुद्वेषी गुरुद्वेषौ भायाद्वेबो तथव च । हीनाङ्गश्चद वृद्धाङ्गो भश्रदन्तश्च दाम्भिकः ॥। १३ 
प्रतिग्राही च कुनखः पारदारिक एव च । श्वित्री कुष्ठी कुलोद्‌ भूतो निद्रालुर्व्यसमार्थकः ॥। १४ 
अदीक्षित: कदर्यश्च दण्डरोगी गलट्क्रणः । महात्रणी च उदरी यक्ञगादं न कारदेत्‌ ॥१५ 
वरणान्ते तु पात्राणां पुलामन्वाज्छण तिज । प्रतिमन्त्रेण गन्धाद्यरचेयेन्मन्त्रवित्तमः ॥ १६ 
ब्रहापर्तिस्त्दसाचार्यः संसारात्पाहि मां विभो । त्वत्प्रसादाद्गुरो अज्ञं प्राप्तोरिष यन्मयेप्सितम्‌॥। १७ 
चिर मे शाइजती कीर्तर्यादल्लोकाश्चराचराः ! प्रसीद त्दं महेशान प्रतिष्ठाकर्ससिद्धघे ॥ १८ 
त्वमादिः सर्वभूतानां संसारार्णवतारकः । ज्ञानामृतप्रदाचार्यो यजुर्वेद नगोऽस्तु दे।॥।१९ 
ब्रह्मणैव समुद्भूत प्रकर्शितदिगन्तर । शुद्धजाम्दूनदप्रख्य यजुर्वेद नमोऽस्तु ते ॥२० 
प्रतप्तकनकाभास भासितद्युतिशूतल । मन्त्रप्रस्यानसंस्टान यजुर्वेद नमोऽस्तु ते॥२१ 


प्रफुल्लकनकाभास भास्वरासुरभुषित । प्रकीर्णमन्त्रसम्भारविधज्ञ प्रणतोऽस्मि ते ॥२२ 


प्रतिमा. के लिए पात्रों की कल्पना नहीं की जाती है, उसी भाँति चाल के लिए सोदर की, जिसकी स्त्री का 
देहावसान हो गया हो, स्त्री हीन, पुत्र विहीन, मृत पुत्र वाले, प्रायश्चित के द्वारा गृहीत होने वाले, 
राजाओं के यज्ञ कराने एवं चुगुली वाले, शुद्र के घर निवास करने वाले, शूद्र द्वा रा प्रेरित किये जाने वाले, 
अस्पष्ट वाणी वाले, वामन, वृषजी पति (शूद्रा स्त्री के पति कहलाने वाले ) , बान्धव, गुरु और स्त्री से द्वेष 
करने वाले. हीनांग, वृद्धांग, भग्नदाँत वाले पाखण्डी, प्रतिग्रह (दान) लेने वाले, कुनखी, परस्त्री गामी, 
श्वेत कुष्ठ के रोगी, कुल परम्परा प्राप्त कुष्ठ के रोगी, निद्रालु, व्यसनी, दीक्षाहीन, कायर, चण्डरोगी, 
मलित व्रण एवं महाव्रण वाले तथा उदररोग वालों को यज्ञ के पात्र निर्वाचित न करना 
चाहिए । १०-१५। द्विज ! पात्रों के वरण करने के उपरांत उनके पूजन के मंत्रों को मैं बता रहा हूँ, सुनो! 
मन्त्रवेत्ता का गन्ध आदि सामग्रियों द्वारा उनके प्रत्येक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पात्रों का पुजन करना 
नाहिए । १६। आप ब्रह्ममूति एवं मेरे आचार्य हैं, हे विभो ! इस संसार से मेरी रक्षा कीजिए, हे गुरो ! 
आप की प्रसन्नता से ही मैंने अपने अभीष्ट यज्ञ की प्राप्ति की हे १७। चर-अचर लोक की जितने दिनों 
तक स्थिति रहेगी, उतने चिरकाल तक मेरी कीति अविनाशिनी होकर रहे, हे महेशान ! इस प्रतिष्ठानुष्ठान 
की सफलता प्रदान करने के लिए आप प्रसन्न हो जायें । १८। आप समस्त प्राणियों के आदि एवं संसार सागर 
के तारने वाले हैं, और ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करने के लिए आचार्य हैं, हे यजुर्वेद ! आप को नमस्कार 
है। १९। ब्रह्म के ही द्वारा उत्पन्न, दिगदिगन्त में व्याप्त एवं शुद्ध जाम्बूनद (सुवर्ण) की भाँति ख्याति प्राप्त 
उस यजुर्वेद रूप आपको नमस्कार है। २ ०। संतप्त सुवर्ण के समान प्रकाश आभास की किरणों द्वारा प्रकाशित 
भूतल, एवं मंत्रों के आख्यान और संस्थान रूप उस यजुर्वेद रूप आपको नमस्कार है। २ १। प्रकाशित सुवर्ण की 
भाँति प्रभा, भास्वर रूप असुरों से विभूषित तथा मन्त्र के विस्तृत संभार विधान के ज्ञाता आपको 


१५८ भविष्यपुराणस्‌--मध्यमपर्ब 


षडङ्गवेदवेदज्ञ ऋत्विङ्मोक्षप्रदो भव । प्रविश्य मण्डलं विप्राः स्वस्थाने स्थापयेत्क्रनात्‌ ॥२३ 
वेद्याः पश्चिमभागे तु आचार्य स्थापयेद्रुध: । कुण्डस्यात्रे तु ब्रह्माणं अण्डलस्यैव पश्चिमे ॥२४ 
होतारं स्थापयेत्तत्र दिधिज्ञमथ चोत्तरें : द्वौ द्वौ कृत्वा ज्ञापकौ च खड्गधारकमेव च !।२५ 
द्वारि द्वारि प्रयत्नेन द्वारपालाननुक्रमात्‌ । वक्ष्यमाणेन पन्त्रेण प्रत्येकमथ स्थापयेत्‌ ॥२६ 
पुजयेद्गन्धषुष्पाद्यर्वाससो गुरलेन तु । यज्ञे सवितते ग्रोऽसौ पूज्यते पुरुषः सदा॥२७ 
नारायणस्वरूपेण यज्ञ मे सफलं कुरु । ज्ञेषु साक्षी सर्वषु यजवदार्थतत्त्ववित्‌ ॥२८ 
क्रग्वेदार्थस्य तत्त्व इन्दरूप नमोऽस्तु ते । मखश्रेष्ठेषु सर्वेषु येन मूत्त्राः सुविस्तृताः ॥२९ 
यजुर्वेदार्थतत्वज्ञ भरह्मरूप नमोऽस्तु ते । भखश्रेष्ठेषु सर्देषु एष एव विधिः स्मृतः ३० 
माङ्गल्यं कर्मणां नित्यं सवेज्ञ ज्ञानरूपिणम्‌ । सिद्धये मम यज्ञत्य नमामि शिवरूपिणस्‌ !!३१ 
पालय त्वं दिशः सर्वा विदिशश्च तथा इमम्‌ । दिक्पालरूपिणं विप्रं यज्ञसिद्धौ नमाम्यहम्‌ ॥ 
न सङ्कल्पं ` चरेद्यागं व्रतं देवार्चन तथा | ॥२२ 
सङ्कल्पमूलः कामो ठे यज्ञाः सङ्कल्पसम्शवाः । सद्धूल्पेन विना विप्रा यत्किजित्कुरुते नरः ॥ ३३ 
फलं चाल्पाल्यक तस्य ४मेस्यार्टक्षयो भवेत्‌ । तस्भात्सवप्रयत्नेन यागं सडकल्ययेत्युधी: ॥३४ 
कामात्परो नैव भवेश्षिष्काभो$पि न शोभनः । तस्मात्कामसयं धर्म वित्ता मोक्षं न चाचरेत्‌ ॥३५ 


नमस्कार है ।२२। षडङ्ग समेत तेद के मर्मज्ञ, एवं ऋत्विक्‌ के मोक्ष प्रदायक हों, विप्रवुन्द ! इस भाँति 
कहते हुए मण्डल में प्रवेश करके क्रमशः उन्हें अपने-अपने स्थानों पर स्थापित करना चाहिए ।२३। 
विद्वान्‌ को चाहिए कि वेदी के पश्चिम भाग में आचार्य, कुण्ड के अग्रभाग में ब्रह्मा, मण्डल के पश्चिम भाग 
में होता, और उत्तर की ओर विधान ज्ञाता को आसन पर प्रतिष्ठित करना चाहिए । प्रत्येक दरदाजे पर 
हाथ में खड्ग लिये द्वारपालों की भाँति दो दो ज्ञ।पक की नियुक्ति मंत्र पूर्वक करनी चाहिए, और गन्ध पुष्प 
आदि एवं दो-दो वस्त्रो द्वारा उनकी पूजा अवश्य होनी चाहिए । इस विस्तृत संभार के यज्ञ में जिस पुरुष 
की सदैव पूजा होती है, वही नारायण स्वरूप होकर इस मेरे यज्ञानुष्ठान को सफलता प्रदान करे, समस्त. 
यज्ञों के साक्षी, यजुर्वेद के अर्थ वेत्ता, एवं ऋग्वेद के तत्त्वज्ञ उस इन्द्ररूप को नमस्कार है, समस्त श्रेष्ठ यज्ञों . 
में जिसके द्वारा मंत्रों की अत्यन्त विस्तृत व्याख्या की गयी है, उस यजुर्वेद के अर्थतत्त्वज्ञाता एवं ब्रह्म रूप 
को नमस्कार है । सभी श्रेष्ठ यज्ञो का यही विधान बताया गया है ।२४-३०। कर्मो के मांगलिक रूप, 
नित्य, सर्वज्ञ, ज्ञान रूपी, एवं उस शिव (कल्याण) रूप को मैं अपनी यज्ञ सफलता के लिए नमस्कार 
करता हूँ 1३१। आप इन दिशाओं, एवं विदिशाओं की रक्षा करें, तथा यज्ञ सिद्धि के लिए उस दिकूपाल 
रूपी ब्राह्मण की वन्दना करता हूँ । विना संकल्प के याग, ब्रत, एवं देवार्चन कभी न करना चाहिए, 
क्योंकि संकल्प मूलक ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है, और उसी भाँति संकल्प से यज्ञों की । इसलिए 
विप्रंवृन्द ! संकल्प हीन पुरुष जो कुछ कर्म करता है, उसका अत्यन्त फल जो प्राप्त होता है, उस का 
अर्धभाग क्षीण हो जाता है, अत: विद्वानों को समस्त प्रयत्नों द्वारा संकल्प पूर्वक ही याग का आरम्भ करना 
चाहिए ।३२-३४। कामनाओं में त्रिदान होने एवं उनका त्याग भी करना उचित नहीं है, इसलिए काम 
मय धर्म के बिना मोक्ष-उपाय करना श्रेयस्कर नहीं होता है । संकल्प किये बिना मनुष्य जिस नित्य, एवं 


१. विनेति शेषः। 


द्वितीयभागे--सप्तदशोष्ध्याय: १५९ 


सङ्कल्पेन विना यस्तु धर्म चरति मानवः । न तस्य फलमाप्रोति नित्यनेमित्तिकस्य च ॥३६ 
न कूर्यात्स्थापने चैव कुर्याद्वै मण्डलान्तरे ! ग॒हीत्वौदुम्बर पात्रं वारिपूर्णं गुणान्वितम्‌ ॥३७ 
जलाशयारामकूपसद्धुल्ये पूर्वदिङ्मुखः । साधारणे चोनरास्यो ग्रहयज्ञे तु सम्मुखः ।।३८ 
महाव्रते प्रतिष्ठायां पात्रं तात्र हिरण्मयस्‌ । राजताइममयं साङ्गं यद्यज्ञेयु प्रशस्यते ॥३९ 
यज्ञोयपात्रपुटकं हस्तस्थाने प्रकीतितम्‌ । ऐत्यान्यां निक्षिपेत्तोयं प्रतिष्ठायां च पूर्वतः ॥४० 
आकाशे निक्षिपेद्यागे व्रते ईशेऽपि नित्यके ! पितुसेधे च गोयागे नरमेधे च दक्षिणे ॥४१ 
शुक्तिकांस्यादिहर्तैश्च ता त्ररौप्यादिभिस्तथा । सद्कुल्पो नैद कर्तव्यो मुज्मये च फदाचट १४२ 
प्रणवं पूर्दमुच्चार्य यनेद्यज्ञश्वरं स्सरेत्‌ । गङ्गा चादित्यचन्द्रौ च द्योभमी रात्रिदासरौ ॥४३ 
सूर्यःसोमो यमः कालो महामुतानि पञ्च च । एते शुभाशुभास्येह कर्मणो नव साक्षिणः ॥४४ 
इत्युच्चार्य न्यसेद्धर्म ध्यात्वा पुष्वाञजलिं सृजेत्‌ । अमृतं कृत्यपात्रे च ॐ तत्सदिति निर्दिशेत्‌ ॥४' 
धर्मः शुश्रवपुः सिताम्बर धरः कार्योध्वदेशे वृषो हस्ताभ्यामभयं वरं च सततं रूपं परं यो दधत्‌ ॥ 

यर्वत्राणिसुखावहः कृतधियां मोक्षैकहेत्‌ः सदा । सोयं पातु जगन्ति चैव सततं भूयात्सतां भूतये ॥४६ 
यज्ञसम्बन्धिविप्राश्च एकाहेनैव योजयेत्‌ । हविर्द्रव्याणि यांनि स्युरष्टयागांतरेऽपि च ॥४७ 
पुनः पुनर्नियोज्यानिं ब्राह्मणा हदिरञ्चयः ।॥४८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे देवध्यानवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः । १७ 


नैमित्तिक धर्मों का पालन करता है, उसे उसके फल से वञ्चित रहना पड़ता है ।३५-३६। जलपूर्ण गूलर के 
पात्र को मण्डल मध्य में स्थापित न करना चाहिए ।३७। जलाशय, उपवन, एवं कूपों की प्रतिष्ठा में 
पूर्वाभिमुख होकर संकल्प किया जाता है, उसी भाँति साधारण कार्य में उत्तराभिमुख और गृह यज्ञों में 
सम्मुख होना बताया गया है ।३८। महाव्रत तथा प्रतिष्ठा के कार्यो में ताँबें, सुवर्ण, चाँदी, एवं पत्थर के 
सांङ्गोपाङ्ग समेत पात्र प्रशस्त बताये गये हैं ! ३९। हाथ के स्थान में यज्ञीय पात्रो के पुटक ग्रहण किये जाते हैं 
उनके जल का त्याग ईशान कोण में किया जाता है, प्रतिष्ठा में पूर्व की ओर ।४०। नित्य ब्रत एवं शिव याग में 
आकाश की ओर, पितृमेध, गोमेध और नरमेध नामक यज्ञों में दक्षिण की ओर वह त्याज्य बताया गया 
है ।४१। सीप, कांसा आदि तथा ताँबाँ और चाँदी के हाथों द्वारा संकल्प न करना चाहिए एवं मिट्टी के हाथों 
द्वारा तो कभी नहीं ।४२। सर्व प्रथम प्रणव के उच्चारण पूर्वक यज्ञेरवर (भगवान्‌) और गंगा, सूर्य चन्द्र, 
आकाश, भूमि एवं दिन रात का स्मरण करना चाहिए ।४३। सूर्य, चन्द्र, यम काल तथा पञ्च महाभूत 
(पृथिवी, जल, तेज, वायु, एवं आकाश ) ये नव प्रत्येक (प्राणी) के शुभाशुभ कर्म के साक्षी होते हैं ।४४। इस 
भाँति कह कर धर्म को ध्यान पूर्वक पुष्पाञ्जलि प्रदान करना चाहिए । कृत्य पात्रों में अमृत हैं, 'ओं 
तत्सदिति’ इस प्रकार निर्देश करके प्रार्थना आरम्भ करे शुभ्र वर्ण की शरीर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला 
वह धर्म जिसके ऊर्ध्व भाग में वृषभ हव्यो में अभय एवं वर निरन्तर धारण किया रहता है, तथा जो समस्त 
प्राणियों के लिए सुखप्रदायकं और परिनिष्ठित बुद्धि वालों के मोक्ष के कारण रूप हैं, सदैव मेरे रक्षक रहे 
तथा सज्जनों को निरन्तर ऐश्वर्य प्रदान करते रहें ।४५-४६। यज्ञ सम्बन्धौ ब्राह्मणों एवं हवि की वस्तुओं को 
एक ही दिन के लिए नियुक्त करना चाहिए, वही क्रम अष्ट भाग में भी बताया गया है, क्योंकि ब्राह्माण, हवि 
एवं अग्नि बार-बार नियुक्त किये जाते हैं ।४७-४८ , 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के द्वितीयभाग में सत्रहवाँ देवध्यान वर्णन नामक अध्याय समाप्त। १७। 


१६० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
योगस्थापनदेवप्रतिष्ठापनवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
साघादिमासेष्वपि षट्सु कार्या योगप्रतिष्ठा ऋयिभिः प्रणीता। 
देवादिसंस्थापनमाहरश्र यावश्च सुप्तो भधुसूदतश्द ॥। १ 
वारे भृगोद॑वगुरोबरुधस्य सोमस्य सर्वाः शुश्दा अवन्ति । 
लग्ने शुनस्थे शुभवीकिते या कार्या प्रतिष्ठा च जलाशयानाम्‌ ॥२ 
शुद्धा द्वितीया च तथा तृतीया त्रयोदशी चापि तथैव विप्राः । 
तथापि सप्तम्यपि पौर्णमासी दशम्यसौ चाप्यथ पञ्चमी च ॥३ 
एाणप्रातष्ठा' च जलाशयादेरेताः प्रशस्तास्तिथयो भवन्ति । 
अप्राप्य चेतानि शुभानि यानि कार्या प्रतिष्ठा विषुवद्दये च ॥४ 
षडशीतिलोकाप्ययनद्वयेन युगादिक्रे पुज्यदिने शुभे च। 
कार्या तडागादिजलाशयस्य प्राच्यां प्रतिष्ठा अथ चोत्तरे वा ॥५ 
सुचारु ईषत्प्रवणे च देशे सुवर्तुलः षोडशहस्तमण्डपः । 
दवारैश्रतुभिः प्रथितैरुपेतश्चतुर्मुखश्चापि भवेत्सुरेताः॥६ 


अध्याय १८ 
योगस्थापन एवं देव प्रतिष्ठापन का वर्णन 


सूत जी बोले-माघ मास से आरम्भ कर जब तक मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु का शयन दिन न प्राप्त 
हो, उस छ मास के भीतर ऋषियों द्वारा कल्पित योग प्रतिष्ठा, एवं देवों आदि के स्थापन करना 
चाहिए । १। शुक्र, बृहस्पति; बुध, एवं सोमवार के दिन सभी शुभदायक होते हैं, उन दिनों शुभ अथवा शुभ 
ग्रहों द्वारा दृष्टलग्न में जलाशयों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए ।२। विप्रवृन्द ! शुद्ध द्वितीया, तृतीया, 
त्रयोदशी, सप्तमी, पूणिमा, दशमी और पंचमी, तिथियाँ जलाशय की प्राण प्रतिष्ठा में प्रशस्त बतायी गयी 
हैं। इन शुभप्रदायक तिथियों के अभाव में दोनों विष्णुवों का प्रतिष्ठा कार्य सुसम्पन्न करना चाहिए। ३-४। 
छियासी लोकों के भी उसी दोनों अयनों मे जो युग का आदि काल होता है, पुण्य शुभ दिनों में पूरब अथवा 
उत्तर की ओर सरोवर आदि जलाशयों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए ।५। सौन्दर्य पूर्ण एवं कुछ अवनत 
(ढालू ) भूमि के प्रदेश में गोल। कार सोलह हाथ का मण्डप बनाना चाहिए, जिसमें चार दरवाजे सुन्दर ढं ग से 
बनाये गये हों, और शक्तिशाली ब्रह्मा जिसमें सुशोभित किये गये हों पूरब आदि के चारों दरवाजों को 


१. सप्तम्यर्थे प्रथमा । 


द्वितोयभागे-अष्टादशोऽध्यायः १६१ 


पूर्वादिद्वारेषु चतुष्टयेचु प्ललादिभिस्तोरणकेः सुरेशः । 
प्लक्षस्तथोदुम्बरपिप्पलौ च न्यग्रोधक चापि यथाक्रसेण ॥७ 
ऊर्ध्वे च ठस्तानमितानि यानि विचित्रमाल्याम्बर भूषितानि । 
ममौ यथाप्रीति च हस्तकानि भवन्ति चैतान्यपि तोरणानि ॥८ 
सर्वत्र यागेऽपि हि मण्डपस्य कार्या ध्वजा दिक्षु विदिक्षु शुञ्राः । 
दिउ्पालवर्णाभषताकयुक्ता मध्ये च वै नोलपताकयुक्ताः ।! ९ 
प्दजाप्र यस्मिन्दशहस्तसम्मितास्तरस्एन्पताका अपि पः्चहस्ताः। 
अरत्निमादा यरि गूलभागे पञ्चाङ्गुलाग्रे विनिबद्धगुढाः 11१० 
द्वारे च तस्मिश्च निरूपिता वा रम्भा सुपुष्पा सुखशाड्वसाश्च । 
वचाभिवृक्षोत्तरपञ्चहस्ताः सपञ्चशाखा अपि तोरणान्ति ॥ ११ 
मुञ्जोद्भवैबर्हिसमु.द्रवै्वा सुरञ्जितश्चेर्त्रतपदापल्लवैः । 
पुष्टद्वये सूत्रितं वेप्टयेच्च तथेशुकाण्डैरथ यागमण्डपम्‌ ॥ १२ 
वेदिस्तथा सण्डपसध्यभागे कार्या च कोणेस्थितुषादिहीना । 
हस्तोच्छ्िता रेखदती सुरेखपरिष्कृता हस्तचतुष्टयेन ॥ १३ 
वेद्यां परित्यज्य दशाङ्गुलानि ऐशान्यतस्त्रीणि तथा पराणि । 
कुण्डाय दद्याच्चतुर्रमेकमवस्थितं त्र्यङ्गुलमेखलोज्ज्वलम्‌॥ १४ 


प्लक्षपाकड़ आदि के तोरणों से सुसम्पन्न करना चाहिए, पाकडि, गूलर, पीपल, और बरगद के तोरण से 
क्रमशः उन दरवाजों को विभूषित करना चाहिए ।६-७। उसके ऊपर कें एक हाथ के परिमाण भाग में 
चित्र विचित्र मालाओं और वस्त्रों को कुछ लटकाकर उनसे सौन्दर्य वृद्धि करना बताया गया है, भूमि में 
जिस प्रकार प्रीति सम्पन्न हाथों का वर्णन किया गया है । यह भी तो रण के नाम से ही ख्याति प्राप्त 
है ।८। सभी भागों में मण्डप की चारों दिशाओं तथा विदिशाओं में इवेत वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए, जो 
दिक्‌पालों के लिए उनके वर्णो के अनुसार रंग पूर्ण, एवं अर्ध्य भाग में नील रंग की पताका से सुशोभित की 
जाती है ।९। दशहाथ के ध्वज दण्डों में पाँच हाथ के पताके लगाये जाते हैं, जिसमें मूल भाग के पाँच अंगुल 
के ऊपर अरणिमात्र एक हाथ के परिमाण में अत्यन्त दृढता के साथ आबद्ध रहता है । १०। उन दरवाजों 
के सामने केला के वृक्ष, सौन्दर्य पूर्ण पुष्पों से सुशोभित एंवं सुख प्रदान करने वाली हरियाली भूमि होनी 
चाहिए । उन वृक्षों के समीप पाँच हाथ तक लगाये गये वृक्ष तोरण के नाम से ही ख्यात हैं । ११। मूँज, 
कुशाओं, एवं तीन प्रकार के कमल पंखुडियों और ऊख दंडों द्वारा उस याग मण्डप को आवेष्टित करना 
चाहिए जिसको अत्यन्त पुष्टि के लिये दो स्थानो सूत्रों से आबद्ध किया गया हो । उस मण्डप के मध्य भाग 
में एक हाथ की ऊँची, रेखा सम्पन्न, सौन्दर्य पूर्ण रेखाओं से परिष्कृत एवं चार हाथ के परिमाण में वेदी का 
निर्माण करना चाहिए और चारों कोने में किसी प्रकार की हड्डी या भूसी न हो ।१२-१३। वेदी में दश 
अंगुल छोड़कर ईशान आदि चारों ओर तीन-तीन अंगुल के त्याग पूर्वक एक चौकोर कुंड की रचना करनी 
चाहिए, जिसमें तीन अंगुल की श्वेत वर्ण की मेखला सुसम्पन्न रहती है । १४। महल, सरोवर, एवं विशाल 


१६२ भविष्यपुराणम्‌--सध्यमपर्व 


प्रासादे च तडागे च महारामे तथैव च । मण्डलं सर्वतोभडं प्रयत्नेनैव कारयेत्‌ ॥१५ 
कुण्डं चापि प्रकुर्वीत यथाम्यन्तरमेखलम्‌ । बहिर्योनिगतं इवेतं निश्चित्रं समसूत्रकम्‌ ॥ १६ 
कुण्डानि कुर्या्नवकुण्डपक्षे वेद्यास्तयोच्चैरविदिक्ष चैव । 
सर्वाणि सर्वत्र च मेखलानि षडस्रपञ्चातसमेखलानि ॥। १७ 
अष्टात्जान्यन्जत्रिकोणकानि तथार्ट्चन्डरं चतुरस्रकं च। 
कुण्डस्य पूर्वाक्तरदिग्विभागे स्थाप्यो घउश्चन्दनचाऽलिष्तः ।। १८ 
माल्याम्बराच्छादितपुर्णपांथाः सवृत्तपश्च सुवर्णगर्भः ।। १९ 
इति श्रीभविष्ये नहापुराणे शध्यमपर्दणि दवितीयभागे योगस्थापनदे उप्रतिष्ठापनवर्णन- 
नामक अष्टादशोध्ध्याय: । १८ 


अथैकीनविंशोऽध्यायः 
देदग्रहपुजनविधानवर्णनम्‌ 


सृत उवाच 
गतो यागगुहादन्यन्मण्डलान्तरमाञ्रितः । यजमानस्तथा नित्यं कर्म कृत्वा यथाविधि॥ १ 
पञ्च देवान्नमस्कृत्य तथा यज्ञेइवर हरिम्‌ । सङ्कल्पं च ततः कृत्वा ब्राह्मणानामनुज्ञया ॥२ 
एतास्मिन्पुण्यदेशे तु फलं गोत्रश्च वै यमः । वेदव्यासादिप्रणीतं यथाशास्त्रनिदर्शनम्‌ ॥ ३ 


उपवन में मण्डल तथा सर्वतोभद्र का निर्माण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए ।१५। इस प्रकार के कुण्ड का 
निर्माण करना बताया गया है, जिसके भीतर मेखला, और ऊपरी भाग में बनायी गयी योनि के भीतर 
श्वेतवर्ण, चित्र हीन, एवं सूत्रों द्वारा समान भाग किया गया हो । १६। इस भाँति कुण्डों के निर्माण करना 
चाहिए, विशेषकर यह नवकुण्डों के पक्ष में बताया गया है । उन कुण्डों की ऐसी येदियाँ, जिसके चारों 
ओर का भाग ऊँचा, और मेखला पूर्ण हो, चाहे वह षट्कोण अथवा पाँच कोण भी क्यों न हो, बनानी 
चाहिए ।१७। आठमाला की भाँति (अष्टकोण) त्रिकोण, अर्द्धचन्द्राकार, एवं चौकोर कुण्ड निर्माण में 
भी यही व्यवस्था है, कुण्ड के ईशान के कोण में घट-स्थापन करना चाहिए, जो चन्दन की सौन्दर्य पूर्ण 
रेखाओं से अलंकृत, मालाओं सस्त्रों से आच्छादित जलपूर्ण हो, और जिसका आधार गोलाकार एवं 
जिसके गर्भ में सुवर्ण हो । १८-१९ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के द्वितीय भाग में योगस्थापन एवं देवप्रतिष्ठा वर्णन 
नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त । १८। 


अध्याय १९ 
देवग्रह पुजन विधान का वर्णन 
सूत बोले-यज्ञभवन से अन्यत्र दूसरे मण्डल में जाकर यजमान को विधान पूर्वक अपने नित्य कर्मो 
की समाप्ति करनी चाहिए ।१। पाँचों देवों एवं यज्ञाधिपति विष्णु के नमस्कार करने के उपरांत ब्राह्मणों 
के आदेश प्राप्त कर इस भाति संकल्प करना चाहिए--इस पुण्य प्रदेश में फल एवं गोत्र वर्धक यम हैं, 
वेदव्यास आदि महर्षियों द्वारा रचित शास्त्रों के आदेशानुसार अर्थात्‌ उस पुण्यारण्य का विहरण करते 


द्वितीयभागे--एकोनविंशो$ध्याय: १६२ 


यथायथा स्वतन्त्रोक्तं पुण्यारण्याभिधायकम्‌ । जलाशयप्रतिष्ठायां करिष्ये विधिवद्द्वजाः ॥ ४ 
दथायथा च कल्पोक्तं यथाकुण्डं विधानतः । साधिवास यथेवेकः पुण्यारण्यविधायकः ॥॥५ 
जलाशयप्रांतिष्ठां च करिष्ये विधिवद्द्दला:; । सडुल्पमेवं कृत्वा तु वृद्धिश्राद्धं समाचरेत्‌ ॥६ 
सातृयागं पुरस्कृत्य वद्धिश्राद्धं समापयेत्‌ IX 
भेर्वादिधोषेण सुमङ्गलेत पद्यं लिखेदत्र सषोडशाक्षरम्‌। 
इन्द्रादिदिक्यालवरायुधादि समुज्लिखेदेव दिशि स्थिताति !।८ 
बह्मेशान्वरयेत्सर्दाताचाय तु विशषतः । स्दर्णकुण्डलयुग्मेन तथा ताञ्रादिषजनैः ॥।९ 
नानारत्नैश्च यस्त्रैश्च आचार्य वरेद्द्धः । हेमालङ्कारयुग्मेश्च वासोशिर्विविधेरपि ॥ १० 
यथामानं यथाशक्ति यथाभिवृणयादृघः । रचिता यजमानेन ध्वं स्वस्त्यस्तु ते इति॥११ 
ततः सर्वौयधीभित्र यजमानः सपत्निकः + आपोहिष्ठेतिमन्त्रेण स्नापयामादुरप्रजाः ॥ १२ 


यवगोधूमनीवारतिलइ्याराकशालयः । प्रियङ्गुब्रीहयश्राऽ्टौ सर्वौषधिगणः स्मृतः ?। १३ 
तत: शुक्लाम्बरधरः शुक्लमाल्यानुलेपनः । सर्वोषध्युदकल्लातः स्रापितो वेदपुङ्गवैः ।। १४ 
ब्राह्मणैरम्यनुज्ञातः पुरोहितपुरःसरः । नानामङ्गलघोषेण भेरीपटहनिस्दनैः ॥ १५ 


यजमानः सपत्नीकः पुत्रपौत्रसमन्वितः । पश्चिमं द्वारमासाद्य प्रविशेद्यागमण्डपम्‌ ॥ १६ 


हुए उनकी जिस प्रकार स्वतन्त्र उक्तियां हैं, द्विजवृन्द ! इस जलाशय की प्रतिष्ठा कर्म में मैं विधान पूर्वक 
उन्हें सःपन्न करूंगा । कल्पो में बताये गये विधानानुसार कुण्ड का निर्माण एवं अधिवास समेत उस 
पुण्यारण्य को द्विजवृन्द ! इस जलाशय की प्रतिष्ठा में विधान पूर्वक सुसम्पन्न करूंगा, इस भाँति संकल्प 
करके वृद्धि श्राद्धकोमातृयाग के अनन्तर सुसम्पन्न करना चाहिए ।२-७। भेरी (नगाडे) आदि मांगलिक 
वादों के निनादित होते समय सोलह अक्षर के पद्य लिखकर दिशाओं में स्थित इन्द्र आदि दिक्पालों के 
उत्तम अस्त्रों की रचना करनी चाहिए ।८। ब्रह्मतेज पूर्ण ब्राह्मणों के वरण करने के उपरांत विशेषकर 
आचार्य का वरण सुवर्ण के कुण्डल, तांबे आदि के पात्र, अनेक रत्न एवं वस्त्रों से विद्वानों को करना 
चाहिए । सुवर्ण के दो आभूषण एवं भाँति-भाँति के वस्त्रों से यथाशक्ति मापदण्ड के अनुसार ब्राह्मणों 
का वरण करना बताया गया है, यजमान द्वारा पूजित ब्राह्माण वृन्द को वरण के अनन्तर ते 
स्वस्त्पस्तु’ (तुम्हारा कल्याण हो) इस प्रकार यजमान को शुभाशीष प्रदान करना चाहिए. ।९-११। 
उसके पश्चात्‌ पत्नी समेत यजमान (बच्चों को साथ लेकर) समस्त औषधियों के जल से 
'आपोहिष्ठेति’ इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक स्नान स्वयं करे और (पत्नी को) कराये। १२। जवा, गेहूँ, 
नीवार (तिनी का चावल), तिल, सावां, साठी धान, पिप्पली (पीपर), और धान्य, इन:आठों को 
सर्वौषधि बताया गया है । १३। उपरांत श्वेत वस्त्र धारण कर, इवेतपुष्यों की माला और वैसे ही चन्दन का 
लेपन करके समस्त औषधियों के जल स्नान पूर्वक वेदतत्वज्ञ ब्राह्मण पण्डितों की आज्ञा शिरोधार्य कर 
पुरोहित का अनुगमन करते हुए भाँति-भांति के मांगलिक नगाड़े एवं परह (डुग्गी) वाद्यों की ध्वनि 
कोलाहल में पत्नी एवं पुत्र-पौत्र के साथ पश्चिम दरवाजे से उस याग-मण्डप में प्रवेश करे। १४-१६। 


१६४ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


चरके पूजयेद्विप्तं गङ्गां च यमुदां तथा । पार्थ्वयोश्रार्धतो लक्ष्मी प्रतिहरमनुक्रमात्‌ ॥ १७ 
वेदिं प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कुर्याद्ययाविधि । उपविद्यय ततस्तस्मिन्ब्राहाणानुमते स्थितः ॥१८ 
स्वस्ति वाच्यं तत: कृत्वा पञ्च देवान्प्रपुजयेत्‌ । सूतोत्सादं तत: कृत्वा विकिरान्विकिरेद्‌भुवि !। १९ 
अपक्रामन्तु ये भूता दे चास्मिन्विध्नकारकाः । यस्मान्नो नाश्न्रि वर्तन्ते यज्ञमात्रं प्रवर्तताम्‌ ॥२० 
पूजयेदासनं पश्चात्स्वकौयं पुष्पचन्दनैः । नमोनन्तासनायेति तथा उद्यासनाय च ॥२१ 
विषल!सनाय च नमो नमः सारासदाय च । योगासनःय च नमः प्रथिव्यै नम इत्यपि ॥२२ 
ततो भूमितले वामहस्तं दत्त्वा पठेन्नरः । प्रथ्वि त्वय ध॒ता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता १२३ 
त्व च धारय मां नित्यं पवित्रमासनं कुरु । सूर्यायार्घ्यं ततो दत्त्वा शुं तत्दा कृताञ्जलिः ॥२४ 
देवं हुत्पद्मके नीत्वा प्राणायामत्रयं चरेत्‌ । ततोऽर्चयेद्रिघ्नराजनैशान्यां च घटोदरि ॥२५ 
गन्धपुष्पैस्तथा दस्त्रैनैवेश्वर्विविधिरणि । गणानां त्वेति म्ल्त्रेण ब्रह्माणं तदनन्तरम्‌ ॥२६ 
आब्रह्मन्निति ऋचा तद्विष्णोरिति संस्मरन्‌ ! वासुदेवं ततः पइचाटलिभिर्गन्धचन्दनैः ॥२७ 
तत देवशरीरं तु नतमास द्य त्रिंशतम्‌ । वेद्याश्च परितः सर्वान्स्वे स्वे स्थाने यथाक्रमम्‌ ।!२८ 
ततो राजाधिराजेन भुतशुद्धिं समाचरेत्‌ । ततो बुद्वुदमध्ये तु व्वेतपद्मासनस्थितम्‌ ॥२९ 
शुद्धस्फटिकसङद्ाशं शद्धकुन्देन्दुसप्रशस॒ । किरीटङुण्डलयुतं सितं पद्धूजधारिणम्‌ ।।३० 


चरक में विप्ल, गंगा, और यमुना, पार्श्व, के अर्ध भाग में लक्ष्मी की पूजा द्वारपाल के क्रम से करके वेदी की 
प्रदक्षिणा तथा विधान पूर्वक नमस्कार के उपरांत आसन-आसीन होकर ब्राह्मणों की सम्मति से स्वस्ति- 
वाचन एवं पाँचों देवों की पूजा करके पझ्चात्‌ भूत-शुद्धि और विकरों के लिए उसे दान करना चाहिए । 
इस यज्ञ में विघ्न करने के उद्देश्य से प्राप्त भूतगण यहाँ से दूर निकल जायें जिससे यज्ञानुष्ठान निर्विघ्न 
समाप्त हो, इन भूतों का पलायन कराने के लिए पुष्पचन्दन द्वारा आसन का पूजन इस भाँति आरम्भ 
करना बताया गया है-अनंतासन, पद्मासन, विमलासन, सरासन, एवं योगासन की बार-बार नमस्कार 
है और पृथ्वी के लिए सभी प्रकार नमस्कार है । १७-२२! तदनन्तर भूतल पर बाँया हांथ रखकर इस 
प्रकार प्रार्थना करे- हे पृथिवी ! इस रामस्त लोकमय ब्रह्माण्ड को आपने धारण किया है और आपको 
भगवान्‌ विष्णु ने धारण किया, अत: आप मुझे नित्य धारणकर इस आसन को भी पवित्र कीजिये, पश्चात्‌ 
सूर्य के लिए अर्घ्य-प्रदान कर और गुरु को करबद्ध नमस्कार करने के उपरांत (आराध्य) देव को अपने 
हृदय कमल में ध्यान द्वारा सुशोभित करके तीन प्राणायाम सुसम्पन्न करना चाहिए । तदनन्तर ईशान 
कोण में कलश के ऊपर स्थापित विघ्लराज (गणेश) देव की अर्चा गन्ध, पुष्प, वस्त्र, विविध भाँति के 
नैवेद्य (मोदक) द्वारा ‘गणानां त्वेति’ इस मंत्र के उच्चारण करते हुए सुसम्पन्न करना चाहिए।२३-२६। 
आन्रहन्निति' और 'तद्विष्णोरिति' इन ऋचाओं द्वारा वासुदेव भगवान्‌ की अर्चा बलि, गन्ध, चन्दन, 
आदि वस्तुओं से सुसम्पन्न करने के उपरांत देवों के नवीन शरीर की जिसकी संख्या तीस बतायी गयी है, 
और वेदी के चारों ओर अपने-अपने स्थान पर स्थित हैं, क्रमशः पूजा सुसम्पन्न करना चाहिए ।२७-२८। 
उसके अनन्तर 'राजाधिराजेति मंत्र द्वारा भूत शुद्धि के उपरांत जल के बुल्ले के मध्य भाग में वेत कमलासन 
पर सुशोभित शुद्ध स्फटिक मणि के समान शंख, कुन्द, एवं चन्द्र की प्रभा पूर्ण किरीट-कुण्डल से अलंकृत श्वेत 


दवितीयभागे--एकोनविंशोश्ध्यायः १६५ 


शुक्लमाल्याम्बरं शुक्लं शुक्लगन्धानुलेपनम्‌ । अहिदुण्डासनस्थं च पाशहस्तं महाबलम्‌ 1३२ 
स्तूयमानं सुरगणैः सिद्धगन्धर्वसवितम्‌ । सुचाइवदनं देवं पद्ममालोपशोभितम्‌ ॥३२ 
राजीवलोचनं नित्यं नागलोकोपशोभितम्‌ । मकरग्राहकूर्मादैर्नानाजलचरैर्वृतम्‌ ॥३३ 
जलाशयरःतं देवं चिन्तयेज्जलशायिनम्‌ । ततो न्रासं प्रकुवीत पञ्चाङ्कत्वावशोभितम्‌ ॥। ३४ 
अर्घ्यपात्रं ततः कृत्ट! ्रिभागजलपुरितम्‌ । अष्टधा मूलमन्त्रं च जप्त्वा तेनोदकन च ॥३५ 
आसनं यागयस्तूनि प्रोक्षयेदेन वारिणा । अरुणाय विद्यहे तमोघ्नाय च धीमहि १३६ 
त्रो अरुण: प्रचोदणादिति स्नागं समाचरेत्‌ ! ततो गणेशमेशान्यादाग्नेय्यां गुरुपादुकाम्‌ ।। ३७ 
धर्माधर्मादिदान्सवान्सतत्वाडीनथ दार्चयेत्‌ । र्दर्गसोमजलादीनां मण्डलानि यदःक्रमम्‌ ।।३८ 
मध्ये शक्ति च क्षीरोदमनन्तं प्रथिवी तथा । कूम चाधारशक्तिं च सुमेरु मन्दरं तथा ॥३९ 
प*चतत्त्वं समभ्यर्च्य साङ्गोपाद्भमनन्तरम्‌ । ततः श्वेतं च कुसुमं साक्षतं योगमायया !!४० 
गृहीत्वा पूर्वददेशे स्थापयेत्कलशोपरि । आवाहनं ततः कृत्वा रून्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ १४१ 
एह्याहि भगवन्वरुण एष यज्ञः प्रवर्तते । यज्ञभागं. गृहाणेदं त्वामेवावाहयाःयहम्‌ ।।४२ 
एवमावाह्क लोकेशमष्टौ मुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । गायत्र्या स्नापयित्वा तु दघात्पाद्यादिकत्रयम्‌ ॥३३ 
पुष्पाञ्जलिं ततो दत्त्वा सूलमन्त्रेण देशिकः । पूर्वादिपत्रमुलेषु धर्मादीन्पूजयेद्बुधः ॥४४ 
कमल धारण किये, शुक्ल वर्ण की माला एवं वस्त्र से सुसज्जित, शुक्लवर्ण, शुक्ल गन्ध का अनुलेपन किये, 
साँप के मुखासन पर विराजमान और हाथ में पाश (फांस) लिये, महाबली, सुरगणो द्वारा स्तुति सम्पन्न 
सिद्ध गन्धव से सुसेवित, सौन्दर्यपूर्ण बदन, कमल की माला से विभूषित उस देव का, जो कमल के समान 
नेत्र, नित्य नाग लोक में सम्मानित मकर, ग्राह, कछुवे आदि जलचरो से पूर्ण, और जलाशय में स्थित हैं 
इस भाँति ध्यान करके उसका पञ्चांग न्यास करना बताया गया गया है ।२९-३४। पश्चात्‌ अर्ध्यपात्र को 
जिसमें तीन भाग जल से पूर्ण किया गया है, आठ बार मूल मन्त्र का जप करके उसी जल से आसन एवं याग 
की वस्तुओं को सेचन द्वारा पवित्र करना चाहिए । अनन्तर 'अरुणाय विद्महे' इत्यादि, मंत्रों के उच्चारण 
पूर्वक उन्हें स्नान कराकर ईशान कोण में स्थित गणेश, अग्निकोण में स्थित गुरु पादुका एवं सभी धर्माधर्म 
आचरण वाले प्राणियों की पूजा सविधान सुसम्पन्न करना कहां गया है । उसी भाँति सूर्य, चन्द्र, एवं 
जलेश के मण्डलों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। ३५-३८। मध्यभाग में स्थित शक्ति, क्षीर- सागर, 
अनंत, पृथिवी, आधारशक्ति, कच्छप, सुमेरु, मन्दर और पञ्चतत्व के साङ्गोपाङ्ग की पूजा के अनन्तर 
श्वेत पुष्प एवं अक्षत के द्वारा पूर्व प्रदेश में स्थापित कलश के ऊपर प्रतिष्ठित योगमाया युक्त (वरुण देव) 
का इस मंत्र द्वारा आवाहन मंत्रवेत्ता को करना चाहिए । भगवन्‌ वरुण ! आइये, आइये ! यह यज्ञ 
आरम्भ हो रहा है, इसे सुशोभित कर अपने यज्ञ भाग को ग्रहण कर कृतार्थ कीजिये, इसीलिए मैं आपका 
आवाहन कर रहा हूँ ।३९-४२। इस भाँति आवाहन करने के पश्चात्‌ उन लोकेश को आठ मुद्राओ के प्रदर्शन 
पूर्वक गायत्री मंत्र द्वारा स्नान एवं पाद्यादि के लिए जल प्रदान करना कहा गया है ।४३। पुनः पुष्पांजलि 
प्रदान करने के अनन्तर पूर्वादि पत्रों के मूल भाग में स्थित धर्म आदि देवों की आराधना उस देशिक विद्वान्‌ 
को करनी चाहिए ।४४। वहाँ उन प्राणियों एवं उनकी सौन्दर्य पूर्ण पत्नियों की पूजा के पश्चात्‌ 


१६६ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


सत्त्वाद्याः पूजयेत्तत्र तेवामेद यराङ्गनाः । ज्ञान धर्म च सोमं च रण: सत्त्व तस्तथा ॥ड५ 
पुर्वादिपत्रमध्ये तु ग्रहानष्टौ प्रपूजयेत्‌ । पत्राग्रे लोकपालानामग्न्यादीनायुधांस्तथा ॥४६ 
कर्णिकादक्षिणे पूर्व वामे चापि शचीपतिस्‌ । एर्यपत्रे ठु ब्रह्माणं पूजयेत्सितपङ्कुजैः ४७ 
नैऋत्ये दरुणत्याथ मध्येऽनन्तं प्रपूजयेत्‌ । पीठमन्त्रेयु पूर्वादिद्रह्मा्गं च शियं तथा ॥४८ 
बिष्णु चाणि गणेशं च प्रथिवी रत्यचन्दनैः । जपेन्सतत्रं साष्टशतं सहस्रं विजयेद्दु छः ॥४९ 
जानुभ्यामवनीं गत्वा दिजयाख्यस्तवं पठेत्‌ । ईशानादिपीठकोणेषु कमलामम्बिकां तथा ॥५० 
नैऋत्यां विश्वकररशदं वायय्ये तु सरस्वतोस्‌ ¦ पूर्वादिद्वारदेशे तु मरुतं चावहादिकम्‌ ॥५१ 
आवहं प्रवह चेव तथैवोद्दहसंवटौ । विन्यसेत्यश्रिमं ड्ारि निवह च परीवहस ॥५२ 
विन्दसेदुत्तरद्वारि मरुतं च पराभवम्‌ । आग्नेयादिषु कोणेषु बहिष्यीठं ततो जयेत्‌ ॥५३ 
पिराचान्राक्षसान्भतान्वेतालांश्र तथा क्रमात्‌ । शोभकः कामरूपश्च सौनदो मरुतस्तथा ॥॥५४ 
गोमुलो नन्दभदइच द्विजिह्वो मलिनस्तथा । हस्तिकर्णो विशाताख्यः सप्तरदोगणः स्मृततः ॥५५ 
मूमिदो वरदश्रैव जयन्तः क्षोभकस्तथा । विवस्वन्तः सुदन्तश्च एते भूतगणाः स्मृताः ॥५६ 
अङ्गदो नीलकर्णोऽसो वसन्तो यावकस्तथा । घोररूपा महाकाया वेतालाश्च प्रकोतिता: ॥५७ 
गन्धपुष्दाक्षतैर्मक्त सर्वे देवा ग्रहादयः । ध्यानवर्णानुरूपेण पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥५८ 
ध्यायेदादित्यमारत्तं॑ रक्तपद्मासनस्थितम्‌ । रक्ताम्बरधरं रक्तं रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ॥५९ 
यवविदुमसङ्काशं सिन्दूरारुणसप्रभम॒ । आङृष्णेनेति मन्त्रेण स्थापयेत्कलशोपरि ॥६० 


ज्ञान, धर्म, सोम, रज, सत्व, तम एवं पूर्वादि पत्रों के मध्य भाग में स्थित आठों ग्रहों की अर्चा सुसम्पन्न 
करनी चाहिए । तथा पत्तों के अग्रभाग में लोकपालों के अःग्नेयादि अस्त्रों की पूजा करने पर कणिका के 
दक्षिण भाग में सर्व प्रथम बाँये ओर स्थित शचीपति (इन्द्र) और पूर्व पत्ते पर स्थित ब्रह्मा की पूजा श्वैत 
कमल-पुष्पों द्वारा सुसम्पन्न करना चाहिए ! ४५-४७१ नैऋत्यकोण में वरुण मध्य भाग में अनन्त, पीठ 
मन्त्रों में स्थित पूर्वादि क्रम से ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, एवं पृथिवी की पूजा गन्ध-चन्दनों द्वारा सम्पन्न 
करके एक सहस्र आठ सौ संख्या का जप उस विद्वान्‌ को करना आवश्यक होता है ।४८-४९। पृथिवी में 
दोनों घुटने टेक कर विजय नामक स्तोत्र का पाठ करके पीठासन के ईशान आदि कोण में सुशोभित 
कमला, अम्बिका, नैऋत्य कोण में विश्‍वकर्मा, वायव्य कोण में सरस्वती पूर्व आदि दरवाजों पर स्थित 
मरुत, अवहादिक--आवह, प्रवह, उद्वह, संवह, पश्चिम दरवाजे पर निवह, परीवह, एवं उत्तर के दरवाजे 
पर स्थित, मरुत, तथा पराभव का स्थापन-पूजन के उपरांत आग्नेयादि कोण में पीठासन के बाहरी भाग में 
स्थित पिशाच, राक्षस, भूत, वेताल की क्रमशः पूजा करनी चाहिए । क्षोभक, कामरूप, सौभद्र, मरुत, 
गोमुख, नन्दभद्र, द्विजिह्व, मलिन, हस्तिकर्ण, विशाल ये सात राक्षस गण बताये गये है ।५०-५५। भूमिद, 
वरद, जयन्त, क्षोभक, विवस्वंत, और सुदन्त इन्हें भूत गण कहा गया है ।५६। अंगद, नील कर्ण, वसंत, 
पावक, घोररूप, एवं महाकाय वाले इन्हें वेताल बताया गया है।५७। समस्त देवों और ग्रहों के 
स्वरूपानुरूप ध्यानपूर्वक गन्ध, पुष्प, एवं अक्षतों आदि वस्तुओं से प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी 
चाहिए ।५८। रक्त वर्ण, रक्त कमल के आसन पर सुशोभित, रक्ताम्बर धारण किये, रक्त, रक्तवर्ण की 
माला एवं लेप से भूषित, नवीन प्रवाल के समान एवं सिंदूर की भाँति अरुण (लाल) वर्ण की प्रभापूर्ण उस 
आदित्य देव का ध्यान करके 'आकृष्णेनेति' मंत्र के उच्चारण करते हुए उन्हें कलश के ऊपर प्रतिष्ठित 


द्वितीयभागे--एकोनविशोष्ध्याय: १६७ 


इहागच्छेति चावाह्य पाद्यार्व्यश्व पु्थन्विधै: । गन्धपुष्पादिसिर्भक्त्या पूजयेत्तं यथाविधि ॥६१ 
बाल च लोहितं दद्यात्पायसं दधिखण्डकन्‌ । घृतलिप्तं च शाल्यन्न पताकां रक्तवणिकाम ॥६२ 
इवेताम्बरधरं इवेतं शुक्लरन्धानुलेपनम्‌ । द्विभुजं वरदं देवं गदाहस्तं महाबलम्‌ ॥६२ 
नानाभरणसम्पश्च॒सिद्धगन्वर्वसेवितम्‌ ! शुक्लपद्मालनस्यं चाश्वं दद्ाच्छदेतमूषितम्‌ ।! ६४ 
इस देवा इति मन्त्रेण स्थापयेत्पूर्ददिग्दले । सितवस्त्रैश्व पुष्पैश्च शुक्लमरल्यानुलेपनेः ।। ६५ 
पायसैः इवेतबलिभिर्दधिशक्त निवेदयेत्‌ । धूपैः इवेतपताक्ताभिनेविद्यैर्विविधैरपि ॥६६ 
रक्तमाल्याम्दरं देवं रक्ताभरणर्भुषतम्‌ । युचारुनयनं रक्तं रक्तपद्मासनस्थितम्‌ ॥६७ 
किरोटउकुण्डलधर सेषकण्ठ चतुर्भुजम्‌ । वरदं यज्ञनाइं च शूलशक्तिएदाधरम्‌ ॥६८ 
सवैकामप्रदं देवं सिद्धशन्धर्वसेवितम्‌ । चिन्तयेत्परयः भक्त्या मङ्गलं धरणीसुतम्‌ ॥६९ 
अग्निमीलेति मन्त्रेण स्थापयेद्िदिग्दले । पुजयेद्रक्तपुष्पैश्च रक्तमाल्यानुलेपनेः १७० 


घृपै रक्तपताकाभिर्गुडभक्तनिवेदनः । अतसीपुष्पसङ्काश कणिकारसमप्रमम्‌ ॥७१ 
रौहिणेयं ७ मटाकारं ७ नीलनीरजलोचनम नी लो बि प्रशाव्ववटनं ट्र ग्य ७ ~ 2 चतर्भजम 

रोहिणेडं मटका नीलनीरज सू । तवटनं देवं पीतवस्त्रं चटुर्भुजम्‌ ॥७२ 
खड्गचर्मधरं तद्वद्गदापरशुधारिणम्‌ । पद्मासदगतं देवं पीतपद्मासनस्थितम्‌ १।७३ 


नानरभरणसम्पूर्ण मृगेन्द्रवरवाहनश्‌ । उद्बुध्यस्वेति मन्त्रेण यास्यां तु स्थापयेड्बुधम्‌ ॥७४ 


करने के उपरांत 'इहागच्छेति' (यहाँ आइये) ऐसा कहकर आवाहन और पाया-अर्घ्य के लिए जल तथा 
भाँति-भाँति के गन्ध-पुष्पों द्वारा भक्ति विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए ।५९-६ १। तदुपरांत रक्तदर्ण 
की बलि, खीर, दही, खांड, घी मिश्रित साठी (चावल) के भात और रक्तवर्ण की पताका प्रदान करनी 
चाहिए ।६२। इवेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित शुक्ल गंध के लेप लगाये, दो भुजा वरदायक, देव गदा 
हाथ में लिये, महाबली, अनेक भाँति के आभूषणों से सुशोभित, सिद्ध गन्धर्व द्वारा सुसेवित, श्वेत कमल 
पर स्थित, एवं श्वेत वर्ण के आभूषणों से विभूषित अइव प्रदान करना चाहिए, इमं देवा इति' इस मंत्र के 
उच्चारण पूर्वक पूर्व दिशा के दल में स्थापित करके श्वेत वस्त्र, पुष्प, श्वेत वर्ण की माला एवं लेप, खीर, 
दही मिश्रित श्वेत वर्ण की बलि, धूप, श्वेत पताका और आँति-भाँति के पकवान समर्पित करना 
चाहिए ।६३-६६। रक्तवर्ण की माला, वस्त्र, रक्तवर्ण और आभूषण, से विभूषित, सौन्दर्यपूर्ण नेत्र, 
रक्त कमल पर स्थित, किरीट-कुण्डल धारण किये, मेष (भेड़) के समान कंठ, चार भुजाएँ, वरदायक, 
यज्ञनाशक, शूल, शक्ति, एवं गदा अस्त्र लिये, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले, सिद्ध, गन्धर्व सेवित, 
उस धरणी सुत मंगल देव का इस भाँति भक्ति पूर्वक ध्यान करना चाहिए ।६७-६९। अग्नि मीळेति' इस 
मंत्र के उच्चारण करके आग्नेय दिशा के दल में उस देव की स्थापना करके रक्त पुष्प, रक्तवर्ण की माला, 
एवं अनुलेपन धूप, रक्तपताका और गुड प्रदान पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए, अलसी पुष्प के समान 
वर्ण, पुष्प की पंखुडियों की भाँति प्रभा महाकाय, नील कमल के समान नेत्र, अत्यन्त शांत मुख, पीत वस्त्र, 
चार भुजाएँ, उनमें क्रमश: खड्ग, चर्म, गदा और फरसे को धारण किये, कमलासन लिये, पीत कमलासन 
पर सुशोभित, विविध प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित उत्तम मृगेन्द्र (सिह) वाहन वाले रोहिणी 
पुत्र उस बुध देव को दक्षिणदिशा में “उद्बुध्यस्वेति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक स्थापित करके 


१६८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


पुजयेद्गन्धपुष्पाद्यैः पीतगन्दानुलेएनैः । वस्त्रे: पीतपताकाभिर्बालिभिः क्कशरान्दितः: ।,७५ 
पीतवर्ण गुरु ध्यायेत्पीतपद्मासनस्थितस्‌ । पीताभरणसम्पन्नं पीतवस्त्र चतुर्भुजम्‌ १७६ 
बरदं॑ दण्डहस्तं च साक्षसूत्रकाण्डलुम । पृज्यमानं तुगन्धर्वः सेन्द्रेदेवगणैरपि ।।७७ 
बृहस्पतय इति मन्त्रेण नैऋत्यां दिशि संस्थितर्‌ । पीतचन्दनगन्धेश्च पीतवस्त्रादिभूषणैः ।।७८ 
धूपैः पीतपत।काभिःपीतोदकनिवेदनेः । पुजयेत्परया भक्त्या पुरन्दरपुरोहतम्‌ ॥७२ 
ध्यायेच्छुक॑ भृगुसुतं उवेततयद्मासनस्थितम्‌ । चतठुईजं महाकाय वरदं उण्डधारिणस् ॥८० 
महाबाहुं विशालाक्षं साक्षसुउकमण्डलुन्‌ । स्तूयमानं मुनिश्रेष्ठः सेवितं देत्यपुद्धवैः 1८९ 
सिहासनरतं देवं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । विलसत्पुण्डरीकस्य मालाभिरुपशोभितम्‌ ।।८२ 
चानादैत्येन्टपुत्रांश्च पाठयन्तं मुहुर्मुहुः । नानाशस्त्रास्त्रचतुरं नानाशास्त्रविशारदम््‌ ।।८३ 
एवं ध्यात्वा भृगुश्रे्ठं जएन्नन्नात्परिस्रतम्‌ । मनसा भक्तियुक्तेत स्यापयेत्पश्चिमे दले 1:८४ 
सितचन्दनवस्त्रैश्च छूपसाल्यानुलेपनेः । धूपैः श्वेतपताकाभिः सक्तुः नीरसंयुतैः ।।८५ 
पूजयत्परया भक्त्या पुण्डरीकाक्षतैरपि । ध्यायेत्सार चतुर्बाहु शूलहस्तं वरप्रदम्‌ ॥८६ 
इन्द्रनीलनिभं इयामं दिव्यबाणधनुर्धरम्‌ । इन्दीवरासनस्थं च सरोजवरसप्रभम्‌ ॥८७ 
नीलाम्बरधरं नीलपद्ममालोपशोभितम्‌ । घोररूपं सहाकायं छायाहृदयनन्दनम्‌ ॥८८ 


गन्ध, पुष्प, पीत गंध के अनुलेपन, वस्त्र, पीत वर्ण की पताका बलि कृशरान्न समेत उसकी पूजा करनी 
चाहिए ।७०-७५। पीत कमल के आसन पर आसीन, पीतवर्ण के आभरणों से भूषित, पीताम्बर धारण 
किये, चार भुजाएँ, वरदायक, हाथों में दण्ड, अनसूत्र (रुद्राक्ष) की माला एवं कमण्डलु लिए, सौन्दर्य पूर्ण 
गन्धर्व, एवं इन्द्रादि देव गणों से पूजित पीत वर्ण वाले उस गुरु (बृहस्पति) का इस भाँति ध्यान करके 
‘बृहस्पतये इति’ इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक नैऋत्य दिशा में उन्हें प्रतिष्ठित और पीतचन्दन, गन्ध, 
पीतवस्त्र, एवं आभूषणों, धूप, पीत वर्ण की पताका, और पीतोदक निवेदन पूर्वक उत्तम भक्ति समेत उस 
पुरन्दर पुरोहित गुरूदेव की इस भाँति पूजा करनी चाहिए ।७६-७९। श्वेत कमलासन पर स्थित, 
चारभुजाएँ, महाकाय, वरदायक, दंडधारण किये, आजानु बाहु, विशाल नेत्र, रुद्राक्ष की माला और 
कमण्डलु लिये, श्रेष्ठ मुनिगणों से प्रशंसित एवं दैत्य कुल भूषणो से सुसेवित सिंहासन पर स्थित, नीलकमल 
के समान नेत्र, विकसित कमल पुष्पों की मालाओं से विभूषित, अनेक दैत्याधिपतियों के बच्चों को 
बार-बार अध्यापन कराने वाले, विविध प्रकार के शस्त्र तथा अस्त्रो में चतुर भाँति-भाँति के शास्त्रों में 
निष्णात, भृगुश्रेष्ठ, भूगुपुत्र, उस शुक्र देव का इस भाँति ध्यान करके 'अन्नात्परिस्रुतमिति' इस मंत्र के 
उच्चारण करते हुए तन्मय होकर भक्ति पूर्वक पश्चिम के दल में उन्हें स्थापित करके श्वेत चन्दन, वस्त्र, 
धूप, माला, लेपन, श्वेत पताका, क्षीर मिश्रित सत्तू, एवं कमल पुष्प, अक्षत के द्वारा उत्तम भक्ति पूर्वक 
उनकी पूजा करनी चाहिए । चार भुजाएँ, हाथ में शूल लिये, वरदायक, इन्द्रनील मणि की भाँति श्याम 
वर्ण, दिव्य वाण एवं धनुष धारण किये, नील कमल के आसन पर विराजमान्‌, नील कमल की भाँति 
कान्तिपूर्ण, नील वस्त्र, तथा माला से विभूषित्‌ भयानक स्वरूप, भीषण काय, छाया देवी को आनन्द देने 
वाले, उस सूर्य पुत्र शनि की स्थापना 'शन्नो देवीति’ इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक वायव्य दिशा में 
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शन्नो देवीति मन्त्रेण वायव्यां दिशि विन्यसेत्‌ । कृष्णच्न्दनवस्त्रैश्व कृष्णमाल्यानुलेपनैः ।१८९ 
धपैर्नीलपताकरभिर्बलिभिर्माषमिश्रितैः । धुूत्रवर्ण सदा केतुं गदाहस्तं वरप्रदम्‌ ॥९० 
द्विभजं भीमकायं च श्म्राक्ष धूञ्रवाससभ्‌ । केतं कृष्वश्िति मन्त्रेण ऐशान्यां स्थापयेहिशि ॥९१ 
धूस्रवर्णेश्च माल्यैश्च धूञ्रगन्धानुलेपनं नुलेपने: । धूम्रधन्रपताकाभिर्बलिधिर्माषमिश्रितै: ॥९२ 
चूजयेत्परया भक्त्या केतुं सर्वार्थसिद्धिदम । लोकपालानहं वक्ष्ये सर्वसिद्धिप्रदायकान्‌ ॥९३ 
येषु पुजितमात्रेषु नालभ्यं दियते क्वचित्‌ । देवराजं ततो ध्यापेत्युष्पबाणतयच्रभम्‌ ¦¦ 

द्विभुजं पीतसङ्काश नीलेन्दीवरलोचनम्‌ N९४ 
रक्तोत्पलधरं तद्वत्पोतवासःसमन्वितम्‌ । तासरासक्तहस्तैश्च कन्यारत्नैश्च शोभितम्‌ ॥९५ 
इन्द्राणीं चिन्तयेद्वामे उत्पलद्रयधारिणीम्‌ । एवं सम्पुजयेद्धक्त्या दुरराजं जरत्प्रभुम्‌ !! 

श्रोतःरमिति मन्त्रेण स्थापयेत्कणिकोत्तरे ॥९६ 
वूजयेत्परया भक्त्या धूष्गन्धानुलेपनैः । नानाविधोपहररैश्च पताकाभिर्ध्वजेरपि ॥९७ 
बतिं क्षीरान्दितं दद्यान्मोदकं सितशर्कराम्‌ । उत्तप्तस्वर्णसङ्काशं वीलिडोत्रं चतर्भजम्‌ ॥९८ 
अर्धचन्द्रसमस्थं च अजवाहनमुत्तमम्‌ । ज्वालावितानसंरक्तं मूध्नि सप्तशिखान्वितर्‌ ॥९९ 
वरदं विभयं मातां दक्षे सुत्रं कमण्डलुम्‌ । त्रिनेत्र रक्तनयनं जटामुकुटमण्डितम्‌ । १०० 
नानाभरणसम्पन्नं सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌ । अग्निजिह्वेति मन्त्रेण स्नाययेदग्निदिग्दले ॥ १०१ 


सविधान करनी चाहिए, कृष्ण चन्दन, वस्त्र, कृष्ण वर्ण की माला, अनुलेपन धूप, नील वर्ण की पताका, 

उरद मिश्रित बलि प्रदान करना चाहिए । धूएँ के समान वर्ण, हाथ में गदा लिए, वर प्रदायक, दो भुजा, 

भीमकाय, धूएँ के समान नेत्र, और वस्त्र, वाले उत केतु देव की स्थापना सदैव ईशान कोण में केतुं 
कृण्वन्निति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक करनी चाहिए ।८०-११। धूएँ के समान वर्ण की माला तथा गंध, 

एवं अनुलेपन, धूएँ वर्ण की पताका, उरद मिश्रित बलि द्वारा उत्तम भक्ति पूर्वक उस समस्त अर्थ की सिद्धि 
प्रदायक केतु की पूजा करनी चाहिए । सम्पूर्ण सिद्धियो के प्रदायक उन लोकपालों का पूजन विधान बता 
रहा हूँ ।९२-९३। जिनके पूजन मात्र से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती है, काम सौन्दर्य की भाँति प्रभा, दो 
भुजा, पीत वर्ण, एवं नील कमल के समान नेत्र वाले देवराज इन्द्र के ध्यान के अनुसार रक्त कमल धारण 
किये, उन्हीं की भाँति पीताम्बर से सुसज्जित हाय में चामर लिये हुए कन्याओं से सुसेवित और दो कमलो 
को धारण किये वाम भागों में स्थित उस इन्द्राणी देवी का ध्यान पूजन करना चाहिए । इस प्रकार 
पंखुड़ियों के उत्तर भाग में स्थित उस जगत्प्रभु एवं देवेन्द्र इन्द्र की पूजा भक्ति पूर्वक 'त्रातारमिति' इस मंत्र 
के उच्चारण पूर्वक सुसम्पन्न करने के उपरांत उत्तम भक्ति समेत धूप, गन्ध, लेप, विविध भाँति के उपहार 
पताका एवं ध्वजाओ द्वारा उनकी अर्चा सुसम्पन्न करना चाहिए ।९४-९७। क्षीर समेत बलि मोदक और 
श्वेत शक्कर (चीनी) आदि के प्रदान करने के उपरांत भली भाँति तपाये गये सुवर्ण की भाँति वर्ण 

चार भुजाएँ अर्ध चन्द्र के समान स्थित, अज (बकरा) वाहन, विस्तृत ज्वालाओं से रक्तमय, शिर में 
सात शिखाओं से युक्त, वरदायक, भयरहित, माला, सूत्र, एवं कमण्डलु लिये, रक्तमय तीन नेत्र, जटा 
मुकुट विभूषित अनक भाँति के आभूषणों से सुशोभित, एवं सिद्ध गन्धर्वो से सुसेवित, उस अग्नि का 
दक्षिण दिशा के दल में अग्नि जिह्वेति’ इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक स्थापन एवं स्नान कराना चाहिए, 


१७० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्द 


पुजयेदक्तपुष्पैश्व रक्तमाल्यानुलेषनैः । धूपै रक्तपताकाभिर्बलिभिः फयसैरपि ।,१०२ 
नीलाञ्जनचयप्रख्यं नीलांसहासनस्थितम्‌ । महामहिषमाङडं दण्डपाशधरं विभुम्‌ ॥१०३ 
करालवदन भीमं ज्वाताघूणितलोचनम । घोरदंष्ट्राकरालैश्व किङ्कराणां गणैर्वृतम्‌ ॥ 


महिषं चिन्तयेद्वामे चित्रगुप्तं च दक्षिणे ।। १०१४ 
अच्छोयस इति मन्त्रेण स्थापयेद्यपदिग्दले । दजयेत्परया भक्त्या धर्मराजं जगद्‌गुरुम्‌ ॥ 
राक्षसेन्द्रं महाकायं कृष्णवर्णं द्विबाहुकम्‌ ।। १०५ 


नानाभरशसप्पञ्चं खड्गहस्तं महाबलम्‌ । वरमुक्ताविमानस्थं घोररूपं जलेश्वरम्‌ ॥१०६ 
एष ते इति मन्त्रेण नैऋत्यां स्थापयेट्रि । कृष्णचन्दनवस्त्रैश्व कृष्णमाल्यानुलेपनैः ॥ १०७ 
धूपे: कृष्णपताकाभिर्बलिभिर्माषमिश्चितैः ! शुद्धस्फटिङसङ्काशं शङ्खकुन्देन्दुसप्रभस्‌ ?। १०८ 
द्विभुजं पाशहस्तं च सुन्दराङ्गं वरप्रदस्‌ ! वरुणस्येति मन्त्रेण स्थापयेत्यश्चिमे दले ॥१०९ 
रितचन्दनधूपैश्च पताका भिर्ध्वजैरयि ॥११० 

समीरणं कुञ्जरवर्णसन्निभं झुगाधिरूढं टिभुजं द्विनेत्रम्‌ । 

ध्दजान्बरं चापि दधानमेङं नीलाम्बरं मेघगणैर्वृतं च।! १११ 
नीलचन्दनवस्त्रैश्च नीलमाल्यानुलेपनैः । पूजयेत्परया भक्त्या पताकाभिर्ध्वजैरपि॥ ११२ 
धूचैर्नीलपताकाभिर्वलिंभिः पायंसैरपि | ॥११३ 

ध्यायेद्दिनेत्रे द्विभुजं धनेशं पीताम्बर वै नरवाहनं च। 

गदाधरं भक्तवरभदं च आवाहयेदुत्तरपद्मपत्रे॥। १ १४ 


पश्चात्‌ रक्तवर्ण के पुष्प, माला, लेप, धूप, रक्तपताका, और खीर की बलि समेत उनका पूजन सुसम्पन्न 
करना जताया गया है ।९८-१०२। नीले अञ्जन-समूह की भाँति नील वर्ण के सिंहासन पर विराजमान, 
महान महिष (भैंसे) पर आसीन, दण्ड-पाश (फांस) धारण किये उस यम तथा भीषण मुख, भयंकर 

त्यौरी चढ़ाने पर निकलती हुई ज्वालाओ से पूर्ण नेत्र, घोर एवं विकराल सींग और दाँत, सेवकों से 
आवृत्त, भाग में उस महिष तथा दक्षिण भाग मैं स्थित चित्रगुप्त का दक्षिण दिशा के दल में आच्छीपस 
इति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक उत्तम भक्तिसमेत जगद्गुरू धर्मराज का स्थापन-पूजन करना 
चाहिए । अनन्तर राक्षसेन्द्र, महाकाय, कृष्ण वर्ण, दो भुजा, अनेक भाँति के आभूषणों से भूषित, हाथ में 
खड्ग लिए महाबली, उत्तम मोतियों से अलंकृत विमान पर सुशोभित, एवं घोररूप, उस जलाधिपति का 
'एष ते इति’ इस मंत्र के उच्चारण करते हुए नैऋत्य दिशा में स्थापन तथा कृष्ण चन्दन, वस्त्र, कृष्ण वर्ण 
की माला और लेप, धूप, कृष्ण रंग की पताका, उरदमिश्रित बलिन्प्रदान करने के उपरांत शुद्ध स्फटिक 
मणि की भाँति, वर्ण, शंख, कुन्द पुष्प और इन्दु की भाँति प्रभा, दो भुजा हाथ में फांस लिये, सौन्दर्य पूर्ण 
अंग, वरदायक उस वरुण देव का स्थापन-पूजन पश्चिम दल में 'वरुणस्येति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक 
करना चाहिए ।१०३-१०९। इवेत्‌ चन्दन, धूप, पताका, ध्वजा द्वारा उनकी पूजा करने के उपरांत 
गज- राज के समान वर्ण, मृग पर स्थित, दो भुजा, दो नेत्र, ध्वज के वस्त्र एवं नीलाम्बर ग्रहण किये 

मेघगणों से सेवित, उस वायु देव का नीलवर्ण के चन्दन, वस्त्र, माला, अनुलेपन, पताका, ध्वजा, धूप 

नील पताका, एवं खीर बलि उपहार के समेत ध्यान-पूजन करना बताया गया है।११०-११३। दो 
नेत्र, दो भुजा, पीत वस्त्र, एवं मनुष्य वाहन वाले गदाधारी भक्तों को वर प्रदान करने वाले उस धनेश 
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गन्धचन्दनदस्वैश्व पीतमाल्यानुलेपने ॥॥११'५ 
धूपैः पीतपताकाभिर्बलिभिः पायसैरपि ॥११६ 
स्निग्धकर्परतड्ुगश॑ तुषारकिरणप्रभम्‌ । त्रिश्‌्लतुम्बुरुधरं तथाभयवरप्रदम्‌ ॥ ११७ 
उत्तडगवषभारूद त्रिनेत्रं भस्मभूषितम्‌ । कपातमालिनं तद्वत्खण्डन्दुकृतशेख रस ॥ ११८ 
एवं ध्यात्दा भहेशाचं स्थापयेरीशदिग्दले ११९ 
पुजयेत+ रया भक्त्या भक्ष्यभोज्यैरनेकश १२० 


सितध्वजपताकाभिर्बलिभिः पायसादिभिः। त्वमीशान इति मन्त्रेण ऋषिं छन्दः समीरयन ।११२१ 
ब्रह्माएणं रक्तगौराड्गं शोणपद्यसमप्रभप् । राजीवलोचनं तद्वत्पद्यागर्भसमप्रभम्‌ । १२२ 
एद्यासनस्थितं तहच्छवेतदस्त्र चतुर्भुजम्‌ । चतुर्मलं सुरश्रेष्ठ मेघगम्भीरतिस्वनम्‌ ।। १२३ 
राजहंससमाुक्तं विमानवरसंस्थितम्‌ । स्रुकत्रुदौ दक्षिणे हस्ते वामे दण्ड कमण्डलुम्‌ ।। १२४ 
कुर्वाणमिव लोकांस्त्रीन्सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌ ! आज्यस्थालीं तथैवाग्रे कुशांश्च समिधं तथा ।! १२५ 
वामपार्श्वे तु सावित्री दक्षिणे तु सरस्वतीम्‌ । आब्नह्मन्निति मन्त्रेण स्यापयेत्पूर्वदिग्दले ।॥। १२६ 
नानाभक्ष्योपचारैश्च पुजयेद्गन्धचन्दनैः । धूपैः श्वेतपताकामिर्बलिभिश्चाज्यपायसैः ।। १२७ 
अनन्तं शुक्लवर्णाभं पीतवस्त्रं चतुर्भजम्‌ । शङ्खदक्रगदापष्रधारिण जगदीश्वरम्‌ ॥ १२८ 
आधारभूतं जगतां स्वर्णयज्ञोपवीतिनम्‌ । नानाभरणसम्पञ्नं फणाशतसमन्वितम्‌ ॥ १२९ 


(कुबेर) की स्थिति कमल पत्र के उत्तर की ओर करके गन्ध, चन्दन, वस्त्र, पीत वर्ण की माला, लेप, धूप, 
पीत पताका, खीर की बलि समेत पूजा सुसम्पन्न करनी चाहिए । मनोरम कपूर के समान वर्ण, 
हिमकिरण की भाँति प्रभा, त्रिशुल और तुम्ब (तुमड़ी), अभयवर प्रदायक, ऊँचे वृषभ पर स्थित, दीन 
नेत्र, भस्म से भूषित, कपाल (शिर) की माला एवं चन्द्रखण्ड मस्तक में धारण किये महेशान (शिव) का 
इस भाँति ध्यान करके ईशन कोण के दल में उन्हें स्थापित कर देना चाहिए । ११४-१ १९। विविध भाँति 
के भक्ष्य पदार्थ, श्वेत वर्ण की ध्वजा, पताका और पायस (खीर) आदि बलि पुरस्सर 'त्वमीशान इति 
इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति से तन्मय होकर उनकी अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए ।१२०-१२१। 
रक्त एवं गौर वर्ण, रक्त कमल के समान प्रभा, कमल की भाँति लोचन, उरी भाँति, पद्मगभित उसकी 
प्रभा कमलासन पर सुशोभित, श्वेत वस्त्र, चार भुजाएँ, चारमुख मेघ के समान गम्भीर वाणी, राजहंस 
समेत उक्त विमान पर स्थित दाहिने हाथों में सुक और सुवा, बाँयें हाथों में दण्ड हाथ में कमण्डलु धारण 
किये, लोकों की सृष्टि करते हुए की भाँति स्थित, सिद्ध एवं गन्धर्वो से सुसेवित, घृतपात्र, सम्मुख भाग में 
कुश तथा समिधाओं से युक्त, बायें पार्श्व में सावित्री और दक्षिण पार्श्व में सरस्वती से अलंकृत उस 
देवश्रेष्ठ ब्रह्मा का इस भाँति ध्यान पूर्वक 'आब्रह्मन्निति' इस मंत्र के उच्चारण. करते हुए पूर्व दिशा के दल 
में स्थापन करके अनेक भाँति के भक्ष्य पदार्थ, गंध चंदन, धूप, श्वेत पताका, एवं घी मिश्रित खीर का बलि 
आदि उपचारों समेत उनकी पूजा करनी चाहिए ।१२२-१२७। शुक्ल वर्ण की प्रभा, पीताम्बर धारण 
किये, चार भुजाएँ, शंख, चक्र, गदा तथा कमल हाथों में लिये विश्व के अधिनायक, जगदाधार, सुवर्ण की 
भाँति यज्ञोपवीत से भूषित, अनेक भाँति के आभूषणों से अलंकृत सैकड़ों ब्रह्मों से युक्त उस अनन्त भगवान की 


१७२ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


ॐ नमोस्त्विति मन्त्रेण स्थापयेद्वरुणान्तरे । एज्येदद्भक्र्यभोज्यैश्च दीदगन्धादुलेपनैः :। १३० 
धूपैः श्वेतपताकाभिर्बलिभिश्वेव निर्मितैः । ततो मण्डलपूर्वं तु ब्रह्माणं पीतवाससप्‌ ॥ १३१ 
चतुर्भुजं चतुर्वठ्त्रं ख्रवहस्तं वरप्रदम्‌ । बिभ्रतं च श्रृतं तद्वत्तयादण्डकभण्डल्‌ ॥ १३२ 
आब्रह्मत्रिति मन्त्रेण पूजयेद्गन्धचन्दनैः । दक्षिणे त्र्यम्बकं ध्यायेच्छुलखटाङ्गधारिणम्‌ ॥१३३ 
बरदं डमरुधरं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । निबद्धजूटचन्द्राध शुद्वत्फटिकसञ्रिभम्‌ ॥ १२४ 
कपालमालिनं देवं भुळद्पाभरणान्वितम्‌ । त्रिनेत्रं कुन्दसद्धाशं सूतप्रेतगणेर्दतम्‌ ।! १३५ 
श्यावः चेति मन्त्रेण पूजयेन्मधुपायसैः । अतसीपुव्पसङ्काशं हारकेयूरभूषितम्‌ ॥ १३६ 
नानाभरणसम्पन्ने पीतवस्त्रं चतुर्भजम्‌ । दक्षिणे च गदां चक्र वामे शङ्खं सपप्नकम्‌ 1१३७ 
श्रिया दक्षिणतो वामे सरस्वत्या समन्वितम्‌ । तद्विष्णोरिति मन्त्रेण रथापपेत्पश्चिने ततः ॥ १३८ 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यैः पायरोन घृतेन च । गणेशं तु चतुर्बाहु व्यालयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥१३९ 
गजेन्द्रबदनं देवं इवेतवस्त्रं चतुभृजम्‌ । परशुं लगुडं यामे दक्षिणे दण्डमुत्यलस्‌ ॥ १४० 
मुषकंस्थं महाकायं शङ्धकुन्दुन्दुसप्रभम्‌ । युक्तं बुद्धिकुबुद्धिभ्यामेकदन्तं शयापहम्‌ । १४१ 
नानाभरणसम्पन्नं सर्वापत्तिविराशनम्‌ । गणानां त्विति मन्त्रेण विन्यसेदुत्तरे ध्रवम्‌ ॥ १४२ 

उत्तप्तजाम्दूनदहेमसन्निभां लक्ष्मीं सरोजासनसंस्थितां झुभाम्‌। 

वामे सरोजं दधतीं तथैव हस्ते च दक्षे ध॒तचामरां च॥१४३ 


प्रतिष्ठा, 'ओं नमोस्त्विति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक वरुण को मध्य में करके भक्ष्य-भोज्य, दीप, गन्ध 
एतं लेप, धूप, श्वेत पताका तथा बलि समेत उनकी पूजा सुसम्पन्न करने के उपरांत मण्डल के पूर्व भाग में 
स्थित ब्रह्माण्ड का, जो चार भुजाएँ, चार मुख, खुवा हाथ में लिये, वरदायक, वेद तथा दण्ड-कमण्डलु 
ग्रहण किये है, 'आब्रह्मन्निति' इस मंत्र के उच्चारण करते हुए पूजन करना चाहिए । दक्षिण की ओर 
स्थित शूल खटांगधारी, वरदायक, डमरू लिये, साँप का यज्ञोपवीत धारण किये, जटा मे अर्ध्य चन्द्र से 
बांये, शुद्ध स्फटिक के समान वर्ण, कपाल की माला, साँपों के आभरण से युक्त, तीन नेत्र कुन्द पुष्प की 
भाँति प्रभा, भूत प्रेत से घिरे उस देव की त्र्यम्बकमिति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक शहद पायस (खीर) 
पदार्थो द्वारा उनकी अर्चा सुसम्पन्न करके अलसी पुष्प को भाँति वर्ण, हार, केयूर (बाँह का आभूषण), से 
विभूषित, अनेक भाँति के आभूषणों से अलंकृत, पीत वस्त्र, चार भुजाएँ, दाहिने में गदाचक्र और बाँये में 
शंख और कमल लिये दक्षिण में लक्ष्मी, तथा बाँये भाग में सरस्वती से सेवित उस विष्णु देव की स्थिति, 
तद्विष्णोरिति’ इस मंत्र के द्वारा पश्चिम की ओर करके गन्ध पुष्प, खीर, एवं घी आदि वस्तुओ द्वारा 
उनकी अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए ! १२८-१३९। चार भुजाएँ, साँप का यज्ञोपवीत धारण किये 
गजेन्द्र- वदन, श्वेत वस्त्र, बाँयें दोनों हाथों में फरसा और छड़ी दाहिने दोनों हाथों में दण्ड एवं कमल 
लिये, चूहे पर स्थित, महाकाय, शंख, कुन्द-पुष्प और इन्दु की भाँति प्रभा, सुबुद्धि दुर्बुद्धि से युक्त, एक 
दाँत वाले, भयनाशक, अनेक भाँति के आभूषणों से भूषित, सम्पूर्ण आपत्तियों के विदारक, उस गणेश 
देव का स्थापन-पूजन उत्तर की ओर 'गणानां त्वेति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक करना चाहिए 
।१४०-१४२। संतप्त सुवर्ण के समान वर्ण, कमलासन पर सुशोभित शुभ, बाँयें हाथ में सरोज, दाहिने हाथ 


द्वितीयकागे--एकोनविंशो$ध्याय: १७३ 


श्रीश्च तेति च मन्त्रेण ऐशान्यां मण्डलाद्दहिः । स्थापयेत्पूजयेद्धफ्त्या सितचन्दनपङ्कजैः ॥। १४४ 
मोदक परमान्नं च यवक्षोरं निवेदयेत्‌ ॥ १४५ 
ततो देवीमम्बिकां दिव्यरूपां ब्रह्मेन्दाचे: स्तूयमानां त्रिनेत्रास्‌ । 
सिहेशस्थां तप्तजाम्डुनदाभां चन्द्रार्द्धनाबद्धमौरिं जटाभिः १४६ 
दिव्यैर्वस्त्रैर्बाहुशिः  साग्रलम्बेदिव्येमाल्येभूरणे: स्दैरुपेताम्‌ । 
बरह्म्द्रायैडु जयां माहिषास्यं तीकष्णरस्त्रैर्दानवं मर्दयन्तीम्‌ ॥ १४७ 
शुलं तीक्ष्णं बाणशक्ती च तीदणे खड़े तीक्ष्ण बिञ्रतों दक्षिणेन : 
चापं पाशं खेटकं चाड्कुशं च चण्टां वामे बिश्तों वै कुठारम्‌ ॥ १४८ 
शिरइछेदादर्धजातं कबन्धं खङ्गं तोक्ष्टं बिभ्रतों दैत्यराजस्‌ । 
नागैः पाशैर्वेष्टियित्दा समन्ताच्छुलेनैनं निघ्यतींदेहमध्ये !। १४९ 
सेन्द्रेदवे: स्टूयमानां सुवेणीं गन्धर्वाद्चैः सिद्धसङ्घैश्च सेव्याम्‌ । 
नानावस्त्रै भूष जैर्दीप्यमानां ध्यायेद्देवीमम्बिकामुज्ज्वलन्तीम्‌ ॥ १५० 


वस्त्रै्माल्यैयक्षधूपै!वतानेर्भक्ष्येभोज्येरमोटके: ` पायसेश्च । 
मांसैः पिष्टैईछागलाढयैरशेषः पुज्या देवी चण्डिकाऽभीष्टदा च ॥ १५१ 
श्यामां च प्रथिवीं ध्यायेत्यङ्कजद्वयधारिणीम्‌ ॥१५२ 


सण्ड्कस्थां द्विभुजां स्योना पृथिवीति चार्चयेत्‌ । नैऋत्यां विश्वकर्माणं द्विभुजं टङ्कधारिणम्‌॥ १५३ 


में चामर धारण किये, उस लक्ष्मी का मण्डल के दाहर ईशान कोण में “श्रीश्च तेति' इस मंत्र के उच्चारण 
पूर्वक स्थापन करके इयेत चन्दन, कमल पुष्प, मोदक, परमात्र, यवक्षीर पदार्थों को उन्हें अपित करते हुए 
उनका पूजन सुसम्पन्न करना चाहिए ।१४३-१४५। पश्चात्‌ दिव्य रूप, ब्रह्मादि देवों द्वारा की गयी 
स्तुति सम्पन्न, तीन नेत्र, सिहासनासीन, तपाये हुए सुवर्ण की भाँति प्रभा, चन्द्रखण्ड से आबद्ध शिर के 
बाल जटा- जूट की भाँति सुशोभित, दिव्य वस्त्र, आजानुबाहु, दिव्य मालाओं एवं भूषणों से विभूषित, 
ब्रह्वोन्द्र देवों का अजेय, अपने तीक्षण अस्त्रों से महिषासुर का मर्द न करने वाली, दाहिने हाथ में तीक्ष्ण शूल, 
बाण, शक्ति, एवं तीक्ष्ण खड्ग तथा बाँयें हाथ में धनुष, फांस, खेटक, अंकुश घंटा, तथा कुठार धारण किये, 
खड्ग द्वारा काटे गये दैत्यराज का शिर तीक्ष्ण खड्ग, एवं नाग फांस से दैत्य को दृढ़ता पूर्वक बाँधकर उसके 
शरीर के मध्य भाग में शूल का प्रहार करने वाली, इन्द्रादि देवों द्वारा स्तुति सम्पन्न, सुन्दर वेणी से युक्त, 
गन्धर्व, तथा सिद्धो के समुदाय से सुसेवित, अनेक भाँति के वस्त्र और आभरणों से सुसज्जित उस भगवती 
अम्बिका देवी का इस भाँति ध्यान करके वस्त्र, माला, यक्ष धूप, वितान, भक्ष्य-भोज्य मोदक, खीर, बकरे 
का मांस आदि वस्तुओं द्वारा मन इच्छित फल प्रदान करने वाली उस चण्डिका देवी का पूजन करना 
चाहिए।१४६-१५१। दो कमल-पुष्पों को धारण किये, मेढक पर स्थित उस श्यामा पृथिवी का इस प्रकार 
ध्यान पूर्वक स्योना पृथिवीति' इस मंत्र के उच्चारण करते हुए पूजन सुसम्पन्न करना चाहिए । तदुपरांत 


१. यक्षकर्द मधूपैरित्यर्थः । 


१७४ भविष्यपुराणम्‌- -मध्यमपर्व 


उत्पलं दनिणे हस्ते पदस्थं पीतवाससम्‌ ¦ एवं ध्यात्वा ततो ब्रह्मक्तिति मन्त्रेण पूजयेत्‌ । १५४ 
स्वस्थां सरस्वतीं ध्यादेइरदाभयदायिनीस्‌ ¦} पीतवस्त्रां सुमुकुटां देवगन्धर्वसेतिताम्‌ ¦¦ १५५ 
यामधा इति मन्त्रेण पुजयेत्सितचन्दनैः । बलिं इवेतचरुं दद्यात्कुशरं यावकं तथा ॥ १५६ 
स्थापयेद्वामदिग्भागे कुन्दपुष्पैः प्रपूजयेत्‌ ; पूर्वादिष्रारदेशे तु पूजयेच्च मरुद्गतैः॥ १५७ 
अग्न्यादिटु च कोणेषु बहिर्मतान्समाचरेत्‌ । पिशाचाः राक्षसा भूता वेतालकपिजातयः !? १५८ 
निर्णासाश्वेव ते सर्वे रौद्रा विक्रतरूपिणः । ततो भण्डलमध्ये तु .बारऽं पुर्ववर्त्मनर !। १५९ 
पुरयेत्कलरो तत्र सुवर्णादिरिर्नामतम ! कूर्म कूमर्कित कुर्पाच्छुद्धस्वर्णेत सत्तमाः ॥ १६० 
बृहत्पर्दप्रमाणेन राजतस्य च दुर्ल्लभम्‌ ! पार्ट पाउेन मानेन अङ्गुलं परिमण्डलम्‌ ॥ १६१ 
प्रौष्ठीमत्स्यं तथा कुर्यात्कुलीर ताम्रनिपितम्‌ । तेनैकस्य विनिर्षाणं इृयङ्गुलायाहविस्तृतम्‌ विस्तृतम्‌ । 1१६ 

तथा भानेन मण्डूक तां मूमिं मुनिसत्तमाः ¦ शिशुमारं च वै सम्यक्तोलकद्दयनिर्मितभ्‌ ॥ १६३ 
अड्गुलत्रयदीर्घं च तथा तस्थाकृतिर्भवेत्‌ । त्तितचन्दनवस्त्रैश्च पूजनीयाः समन्ततः !: १६४ 
यावकैश्च विशेषेण बहुमन्त्रविशारदान्‌ । बहवुचौ पूर्वमत्स्यार्थे दक्षिणे तु यजुविदौ ॥ १६५ 
तासनौ पश्चिमे चाय उत्तरेऽयर्वणौ स्मतौ । जयध्वर्मिति तान्द्रयाद्धोतृकान्पुनरेव हि ॥१६६ 
स्थापयित्वा पृथक्सूत्रे सर्प च मातरुदीपमेव च प्चाङ्गं शिवसूक्त च यथा विष्णोर्ह रस्य च ॥ १६७ 


नैऋत्य कोण में स्थित विश्वकर्मा का जो दो भुजा, टंक, दहिने हाथ में कमल पुष्प धारण किये, कमलासन 
पर सुशोभित, एवं पीत वस्त्र वाले उस विश्वकर्मा का इस भाँति ध्यान करके ब्रह्मात्तिति' इस मंत्र के 
उच्चारण पुर्वक पूजन करना चाहिए । स्वस्थ, वर एवं अभय दान देने वाली पीताम्बर धारणी, मुकुट से 
सुशोभित एवं देव-गन्धर्व सेहित उस सरस्वती का इस भाँति ध्यान करके 'यामधा इति' इस मन्त्रके द्वारा 
श्वेत चन्दन, बलि, हवि, कृशरान्न (खिचड़ी), लप्सी आदि वस्तुओं के समर्पण पूर्वक वाम भाग में 
प्रतिष्ठित करके कुन्दन-पुष्प से उनकी अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए । पूर्वादि दरवाजों पर स्थित 
मरुदूगणों के समेत देवों एवं अग्नि आदि कोण के वाह्य भाग में स्थित पिशाच, राक्षस, भूत, वेताल कपि, 
आदि जीवों की जो नासाहीन, रौद्र, तथा विकृत रूप वाले हैं, पूजा करने के उपरांत मण्डल के मध्यभाग में 
सुवर्ण आदि धातुओं से निमित घट को जल से पूर्णकर वरुण की पूजा करनी चाहिए तथा सत्तमवृन्द ! 

उस घट में शुद्ध सुवर्ण की बनायी गयी एक कछुवे के आकार की एक प्रतिमा ,भी होनी 
चाहिए । १५२-१६०। (अंगुली के) लम्बे पोर के परिणाम की चाँदी के अप्राप्त होने पर उसके चौथाई 
भाग के समान अर्थात्‌ एक अंगुल परिमाण का उसका (घेरा) होना चाहिए, औष्ठी (सेहरी) मछली 
अथवा केकरहा की प्रतिमा का जिसकी लम्बाई-चौड़ाई दो अंगुल की हो, तांबे के द्वारा निर्माण कराकर 
मुनि सत्तम वृन्द ! उसी भान से मेढ़क एवं उसके भूपृष्ठ की रचना करने के उपरांत शिशुमार (सूंस) 
जलचर की प्रतिमा दो तोले परिमाण की बनानी चाहिए, जो उसके आकार-प्राकार के समान तीन अंगुल ' 
की चौडी हो । श्‍वेत-चन्दन एवं वस्त्रों द्वारा उसे चारो ओर आच्छन्न कर उसकी पूजा सुसम्पन्न करनी 
चाहिए । उस मत्स्य प्रतिमा के पूर्व की ओर बहूच वाले दक्षिण की ओर दो यजुर्वेत्ता । १६१-१६५। 
पश्चिम की ओर दो आसन और उत्तर की ओर दो अथर्वण वेत्ता की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होताओं के 
'जयध्वम्‌' इस वाक्य के साथःकरके पुनः पृथक्‌ सूत्र पर अपनी माता को क्रुद्ध करने वाले साँप की स्थिति के 


द्वितीयभागे-एकोनविंशोऽध्यायः १७५ 


जयाग्रतः पुरुषसृक्तमद्धच: सम्भुतमेव च । आशुः शिशानत्रारम्य वयं मोषाङ्गरुद्रके । १६८ 
यज्जाग्रतश्चाग्नेश्च विष्णोरराटमेव च । समस्ताध्यायरुद्रेण शतरुद्राख्यमीरितम्‌ }¦ १६९ 
(पञ्चाङ्गरुटस्य पुष्पदन्त ऋषिर्गायत्री छन्दो वेदाहमेतद्रीजं श्रीतचते इति शक्तिर्नमरते रुद्र इति 
नायकः परमरुद्रो देवता परम स्तुतौ विनियोगः । सप्ताङ्गरुद्रस्य पुष्पदन्तऋषिः पङ्क्तिछन्दः । 
च्यन्दकमिति अङ्गुष्ठाञ्यां नमः । त्रिदादूर्वमिति तर्जतीभ्यां स्वाहा। वेदाहमिति मध्यमाभ्यां वषट्‌ 
। अमीषां चित्रामिति अनामिकाभ्यां हुम्‌ । यवागं सोम इति द निष्ठिकाम्यां वौषट्‌ । परितो धेनुमिति 
करतलकरपुष्ठाम्याम्‌ अस्त्राय फट्‌ इति । यज्जाग्रत इति हृदयाय नमः । सहत्नशीर्वीत शिरसे स्वाहा । 
अद्भचचः सम्भूत इति शिखायै वषट्‌ ¦ दाशुः शिशान इति कवचाम्यां हु । नमस्ते रुद्र इति नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । रूढं ब्रह्मन्निति अस्त्राय फट्‌ । चतुरिक्ष छोटिकादानम्‌' ¦ इति सर्वाङ्गेषु ॥) 
होमे प्रवर्तमाने तु सुक्तानन्यांश्द वै जपेत्‌ । प्रजपेद्वारणं सुक्त तथा च पालसुक्तकण्‌ ॥ १७० 
रात्रिसुक्तं च रौद्रं च पावमानं समज्ज्दलम्‌ । जपेच्च पौरुषं सुक्त सर्वतोवरतं पथक्‌ ॥ १७१ 
शाक्तं रोद्रं च सौम्यं च कूष्माण्डं जातवेदसम्‌ । सौरसूक्तं च यजतो दाक्षणेन यजुर्विदः ॥। १७२ 
वैराजं पौरुषं सूक्तं सौवर्णं रुद्रसंहिताम्‌ । शेशवं पञ्चनिरयं गायत्र्यां ज्येष्ठसाम च ॥ १७३ 


अनन्तर पञ्चाङ्ग समेत शिवरूक्त और पुरुषसूक्त का पाठ जिस प्रकार विष्णु एवं हर के लिए किया जाता 
है, करना चाहिए । 'यज्जाग्रत इति” पुरुष सूक्त के इस मंत्र के प्रारम्भ से अद्भयः सम्भूत इति' इस मंत्र 
पर्यंत आशु: शिशान’ इति इस मंत्र से प्रारम्भ कर “वयं मोषांग रुद्र के' 'यज्जाग्रतश्चाग्रेच' और 
'विष्णोरराट इति' इस मंत्र के साथ समस्त रुद्राध्याय का पाठ जो शतरुद्री के नाम से ख्यात हैं, करना 
आवश्यक बताया गया है । पंचा र्ध के पुष्पदन्त ऋषि” गायत्री छन्द, वेदाहंवीज, श्रीश्चते' शक्ति 
नमस्ते रुद्र इति! नायक, परम रुद्र देवता, परम स्तुति में इस विनियोग का उपयोग किया जाता है । 
सप्ताङ्ग रुद्र के पुष्प-दन्त ऋषि, पंक्ति छन्द हैं, पश्चात्‌ त्र्यम्बकमिति’ अंगूठे, त्रिपादूर्ध्वमिति' से तर्जनी, 
बेदाऽहमिति’ से मध्यमा, 'अमीषां चित्रमिति’ से अनामिका :यवागूं सोम इति” से कनिष्ठा, परितो 
धेनुमिति’ से करतल करपृष्ट के विन्यास पूर्वक इसी करन्यास की भाँति हृदयन्यास भी करना कहा गया 
है—'यज्जाग्रत इति' से हृदय, “सहस्र शीर्षेति' से शिर, ‘अद्भयः संभूत इति’ से शिखा, आशु: शिशान इति’ 
से कवच (बाहुमूल ) “नमस्ते रुद्र इति' से नेत्र, और 'रूढं ब्रह्मन्निति” से अस्त्राय फट्‌ करने के उपरांत चारों 
दिशाओं से छोटिकां नामक मुद्रा प्रदर्शन करना चाहिए । इसी भाँति सर्वाङ्गीण कर्मो में भी यह 
आवश्यक बताया गया है । हवन के प्रारम्भ होने पर अन्य सूक्तो--वारुण, तथा पाताल.सूक्त का भी पाठ 
करना आवश्यक कहा गया है । उसी भाँति रात्रिसूक्त, रौद्र, पवमान का समुज्ज्वल, एवं पुरुष सूक्त का 
पाठ करना चाहिए। १६६-१७१। शाक्त, रौद्र, सौम्य, कूष्माण्ड, जातवेदस, तथा सौरसूक्त का पाठ दक्षिण: 
की ओर से यजुर्वेता को करने के उपरांत वैराज, पौरुष सूक्त, सौवर्ण रुद्र संहिता, शैशव पञ्च निरय, गायत्री, 
ज्येष्ठ-साम, वामदेव्य, बृहत्साम, रथंतर, गोव्रत, विकर्ण, इन सभी के पाठ राक्षसों के विनाशक और 


१. इयं मुद्रा ताराकल्ये मेरुतन्त्रे चान्यत्रापि बहुषु तन्त्रेषूक्ता तत एवावधारणा कर्तव्या । 


१७६ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


वामदेव्यं बृहत्साम तथा चैव रथन्तरम्‌ । भोवतं च विकर्ण च रक्षोघ्नं धावनं स्मृतम्‌ ॥ १७४ 
गायन्तं ब्राह्मणा ये च पूर्वादिद्वारदेशतः । अज्नात्परिस्रत इति पञ्चपूर्वं सोरसृक्तकम्‌ ॥ १७५ 
रुद्राध्यारं द पञ्चाङ्कं रौद इत्यभिधीयते । आप्यायस्वेति च चतुः सौम्यं सूक्तं प्रचक्षते ।। १७६ 
ईशावेत्यादि स्वाइगं च कौष्माण्डं दशमं स्मृतम्‌ । अगे दुह्द्तिति नवसक्त दै जातवेदसम्‌ ॥ १७७ 
षोडशं तु विभ्राड्‌ बृहत्सौर सूक्तं प्रकीतितम्‌ । सौ ररक्त ध्रवोरीति इषवो मङ्गलं स्मृतम्‌ ।। १७८ 
रात्रिसूक्तं हि यज्याग्ने रक्षोघ्नं शैयसुक्तकम्‌ ! गणानान्त्वेति पद्ध आपोहिष्ठेति च त्रयम्‌ ।। १७९ 
पवमानं तु तद्विद्धि पावमानं तु दोडश । समस्तं देवयागेषु तद्वात्रौ तु तदुर्ब्वकम्‌ ॥ 

तदर्द्धार् च आरामे कूपे त्वेकऋच जपेत्‌ ॥॥१८० 
स्वगद्योक्तविधानेन प्रातकुण्डेषु होमयेत्‌ । संस्कुर्यादीक्षणाद्यश्व सम्पुज्य च परस्परम्‌ ॥१८१ 
प्रज्वाल्याप्रिं च दिधिवद्धोमं कुर्यादनन्तरम्‌ । वगीश्वर समभ्यर्च्य वागीश्वर्या रामन्वितम्‌ ॥ १८२ 
यस्थ देवस्य यो यागः प्रतिष्ठा यस्य कस्यचित्‌ । प्रागेव तस्य जुहुयात्सहंत्र च शतं तथा १८३ 
तिलाज्येः पायपैर्वाथ पत्रपुष्पाक्षतेत च । ग्रहेभ्यो विधिवत्सर्वं तथेन्द्रायेश्वराय च ११८४ 
मरुद्ध यो लोकपालेभ्यो विधिवद्विश्वकर्मणे । ऊर्जेन समिधा कुर्यादष्टाष्टौ स्वगहेष्वपि ॥ १८५ 
इन्द्रेश्वरमारुतानां तिलाज्येन घृतेन वा । एकैकामाहुत दद्यात्स्वैः स्वैर्मन्त्रैर्यथाक्रमात्‌ ॥ १८६ 
दिगीशानां च प्रत्येकमष्टाष्टौ च विशेषतः । विश्वकर्मन्निति मन्त्रेण कृत्वा आज्याहुतित्रयम्‌ ॥ १८७ 
समित्त्रयं पलाशस्य अथवाश्चत्यसम्भवम्‌ । एकैकामाहुति दद्यादाज्येन च विशेषतः ।। १८८ 


पाघन बताये गये हैं। पूर्वादि दरवाजे से इनका गायन करते हए ब्राह्मणों को अन्नात्परिखुत इति' इन 
मन्त्रों के उच्चारण पूर्वक सौरसूक्त का पाठ करना चाहिए । १७२-१७५। रुद्राध्याय समेत पञ्चाङ्ग को 
रौद्र, आप्यायस्वेति’ इन चारों को सौम्य सूक्त, 'ईशावेत्यादि समेत स्वांग को दशवाँ कौष्माण्ड, और अग्रे 
बृहन्निति’ इन नव सूक्तों को जातवेदस्‌ कहा जाता है । सोलहवाँ 'विम्राड्‌ बृहत्‌ इति’ को सौरसूक्त, 
'धवोऽसीति’ इस मांगलिक इषव, 'यज्वाग्ने' को राक्तिसूक्त, और शैव सूक्त को रक्षोघ्न बताया गया है । 
इसी भाँति 'गणानांत्वेति' इन पाँत्रों और 'आपोहिष्ठेति' इन तीनों को पवमान तथा सोलह ऋचाओं को 
पावमान कहा गया है। सभी देव यज्ञों में उस रात्रि के समय उसका ऊर्ध्वभाग, उपवन की प्रतिष्ठा में एक 
चौथाई और कूप की प्रतिष्ठा में एक ऋचा का जप करना चाहिए ।१७६-१८०। अपने गृह्योक्त सूक्त के 
विधानानुसार प्रत्येक कुण्डो में हवन करना चाहिए--ईक्षणादिक संस्कार एवं परस्पर की अर्चा के उपरांत 
प्रज्वलित अग्नि में विधान पूर्वक वागीश्वरी समेत वागीइवर देव (पार्वती-शिव) की पूजा पूर्वक हवन 
करना चाहिए । जिस देव के उद्देश्य से याग अथवा उसकी प्रतिष्ठा की जाये, उसमें उस देव के निमित्त 
सहस्र अथवा शत आहुति सबसे पहले प्रदान करनी चाहिए । तिल, घी, खीर या पत्र, पुष्प, अक्षत द्वारा 
विधान पूर्वक ग्रहों, इन्द्रेश्वर, मरुद्गण और लोकपालों के लिए आहुति-प्रदान की जानी चाहिए, उसी 
भाँति सविधान विश्वकर्मा के लिए आठ-आठ समिधाएँ और इन्द्र, ईश्वर, एवं मरुद्गणों के लिए तिल 
तथा घी की एक-एक आहुति उनके मंत्रों द्वारा अर्पित करना बताया गया है। दिकूपालों के लिये आठ-आठ 
आहुतियाँ एवं 'विश्वकर्मन्निति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक घी की तीन-तीन. आहुतियाँ प्रदान करनी 
चाहिए । पलाश अथवा पीपल की तीन समिधा प्रज्वलित करके घी समेत एक-एक आहुति-प्रदान करना 
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शिवं प्रजापति विष्णुं दुर्गा च कनलामपि । सरस्वती च विधिवत्पृथिव्या इति पावके: ॥ १८९ 
मृतेभ्योञप्याहति दद्यादेवं मासद्वयं क्रमात्‌ । अन्येषां मघुराक्तेन तिललाजेर्यथाक्रमम्‌ ॥ १९० 
विष्णु चैतं तु वायव्ये दुर्गायाश्च तथोत्तरे । । कमलायाश्व ईशाने ईशानस्य सभूतकम्‌ ॥ १९ १ 
एककुण्डे तु एकस्मिन्होमं कुर्याचथाविधि । पक्षे वै पच्चकुण्डे तु पूर्वादीनां क्रमेण तु ॥१९२ 
एदकुण्डे शहान्कृत्वा कृत्वा बलभिदा सह्‌ । दक्षिणे क्रमतश्रवं लोकेशं द्‌ तथैव च॥१९३ 
पश्चिमे यस्य यागस्य दुर्गायाश्चोत्तरे दिशि । ईशाने मृतयक्ष्मा च जुहुथाहेशिकोत्तमः ।। १९४ 
विष्ण्वादिदेवतानां च अगश्रकुण्डे विधीयते । दशमे दिवसे कुर्याहेहतानां च स्थ\यनस्‌ ॥ 


द्वितीये पूजनं कुर्याद्धोमं कुर्याद्यथाविऽ ॥१९५ 
बलिदानं तृतीये तु चतुर्थीक चतुर्थके । नीराजनं पञ्चमे तु पश्चाहसाध्यको विधिः ॥। 
त्र्यहसाध्ये तृतीये तु नदाहे त्वथ पञ्चमे ॥१९६ 
उद्ङमुखः प्राङ्पुखो वाप्यैशान्यादिक्रमेण त । प्रादक्षिण्ये यज्ञं तु मन्त्रैः परिसमूहनम्‌ !! 
मन्त्रपूर्वं साप्रिकानां निरग्नेस्तुष्टिकेन तु ॥ १९७ 


त्रिकुशेन महायागे विवाहादौ द्विपत्रकम्‌ । वैश्वदेवे त्वेकपत्रमिति साधारणो विधिः । १९८ 
दिग्विदिक्ष परिस्तीर्य झहायागेषु सर्वदा । दिक्षु मात्रं नित्यके चं विशवदेवे तथैव च॥ १९९ 


बताया गया है।१८१-१८८! शिव, प्रजापति (ब्रह्मा), विष्णु, दुर्गा, कमला, सरस्वती, के निमित्त 
पृथिव्या इति? इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक सविधान आहुति-प्रदान करनी चाहिए । उसी प्रकार दो मास 
भूतों के लिए भी अन्य के लिए शहदमिश्रित तिल' लाजा (लावा), की आहुति-प्रदान करना बताया गया 
है । वायव्य कोण में विष्णु, उत्तर में दुर्गा, ईशान में कमला और भूतगण समेत शिव के लिय एक ही कुण्ड 
में एक साथ ही विधान पूर्वक हवन करना चाहिए तथा पाँच कुण्डों के निर्माण-विधान में पूर्वादि क्रम से 
आहुति-प्रदान करना कहा गया है ।१८९-१९२। एक कुण्ड में बलभिद्‌ के समेत ग्रहों की, तथा दक्षिण की 
ओर से क्रमश: लोकपाल, पश्चिम में उस प्रधान देव के जिसके उद्देश्य से यज्ञ आरम्भ किया गया हो उत्तर 
में दुर्गा, और ईशान में भूतयक्ष्मा के लिए आहुति-प्रदान करना चाहिए ।१९३-१९४। उसी भाँति विष्णु 
आदि देवों के उद्देश्य से कुण्ड के अग्रभाग में आहुति-प्रदान करना बताया गया है । प्रथम दिन में देवों के 
स्थापन, दूसरे दिन पूजन एवं सविधान हवन, तीसरे दिन बलिप्रदान, चौथे दिन चतुर्थीक तथा पाँचवें दिन 
नीराजन प्रदान करना चाहिए, यह पाँच दिन के अनुष्ठान का विधान है उसी प्रकार तीन दिन के 
अनुष्ठान में तीसरे दिन, नव दिन वाले में नवें दिन और पाँच वाले में पाँचवें दिन नीराजन करना कहा 
गया है । उत्तरमुख अथवा पूर्वाभिमुख होकर ईशान आदि कोण के क्रम से प्रदक्षिणानुसार यज्ञ में मंत्रों 
द्वारा परिसमूहन (कुश) कर्म अग्निहोत्री के लिये मंत्रपूर्वक और निरग्नि के लिये मौन होकर करना 
चाहिए । महायाग में तीन कुशाओ द्वारा, विवाहादिकर्मो में दो पत्ते और वैश्वदेव विधान में एक पत्र 
रखकर उसे समाप्त किया जाता है, ऐसा साधारण विधानों में कहा गया है । महायागों में दिशाओं एवं 
विदिशाओं में नित्य एवं नैमित्तिक वैरवदेव कर्मो में केवल दिशामात्र में कुश का स्तरण (विछाना) करना 
चाहिए नित्यकर्म बिना किये नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान न करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से वह 
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अकृत्वा कर्म नित्यं च वृथा नैमित्तिकं भवेत्‌ । तस्म(त्फलाच्चैरपि तत्कृत्वा नैमित्तिकं चरेत्‌ २०० 
प्रायश्चित्ते वैश्ददेवे सायंप्रातः प्रतीषु च ॥२०१ 
मारणोच्चाटहोमेषु तथा सङ्कल्पिताक्कती । प्रत्यवायङुले क्वादि तत्र तित्याकृति विना ॥२०२ 
शताद्धं जुहुयाद्यत्र तत्र नित्यं दिवर्जयेत्‌ । तूर्यहोमं ततः कृत्वा तूष्णीमेव जितेन्द्रियः ॥२०३ 
प्रजपेदिन्द्रमञ्निं च सोमाय च यथाक्ररस्‌ । ततस्तु समिधाहोमं व्याहृतिस्तदनन्तरस्‌ ॥२०४ 
सूर्भुवः स्वाहेति तथा त्वन्न इत्यादि पञ्चकम्‌ । अन्ते स्विष्टकृतं दराद्विधानं तस्य भोः श्उ॒णु ॥ २०५ 
घृतःहुतिं स्विष्टकृच्च टिजसंस्कार कर्मसु ¦ घृतैः स्विष्टकृतं दद्टाद्यागादो परिवर्जयेत्‌ ॥२०६ 
सर्वोषध्युदकल्ान करिदन्तोत्यमुष्णया । रथ्यावल्मोकगोष्ठस्य तथाश्दस्य शुरस्य च ॥२०७ 
त्रिगन्धं च त्रिशीतं च कुशमुलस्य मृत्तिकाः । निक्षिपेत्लानकुम्भेषु आचार्यादींस्तु स्थापयेत्‌ ॥ २०८ 
यजमानः पुरः कृत्वा उन्तकाष्ठपुरः सरम्‌ । रात्रौ च भक्ष्यभोज्याद्यः परितोष्य यवाक्षतम्‌ ।' २०९ 
कृत्वा शथोक्तकालेन पजवेत्तैलधारया । ततः प्रभाते विमले स्नानं कुर्याद्ययाविधि॥२१० 
खानरब्दैवतैर्सन्त्रैः सुक्तेन पुरुषेण तु । वारुणेन च सूक्तेन सुरास्त्वादि यथाक्रमस्‌ २११ 
सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेइवराः । वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणः प्रभुः ॥२१२ 
आखण्डलोस्निर्भगवान्यमो बै निर्कतिस्तथा । वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः॥२१३ 
ब्रह्मणां सहितः शेषो दिक्यालाः पान्तु ते सदा। कीर्तर्लक्ष्मीर्धतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः २ १४ 


निष्फल हो जाता है । इसलिये फलादि द्वारा उसकी रामाप्ति करके नैमित्तिक कर्म करना बताया गया 
है । १९५-२००। प्रायरिचित्त कर्म, वैशवदेव, सायं-प्रातः के प्रति कर्म, मारण, उच्चाटन के हवन एवं विघ्र 
ध्वसं कार्यो में नित्य कर्म नहीं भी किया जाता है, तथा पचास संख्या की आहुति प्रधान कर्म में भी । 
पश्चात्‌ उस संयमी को मौन होकर सूर्य हवन-समाप्ति के अनन्तर इन्द्र, अग्नि, एवं सोम के लिए जप और 
आहुति क्रमश; प्रदान करने पर समिधा हवन व्याहृति, “भूर्भुवः स्वाहेति एवं त्वन्नइत्यदि' पाँच मंत्रों की 
आहुति देकर अन्त में स्विष्टकृत्‌ हवन करना चाहिए । उसका विधान मैं बता रहा हूँ सुनो ! द्विजों के 
संस्कार कर्मों में स्विज्टकृत्‌ हवन के समय घी की आहुति दी जाती है । परन्तु यज्ञ आदि कमों के अनुष्ठान 
में घी की आहुति द्वारा स्विष्टकृत्‌ हवन करने का निषेध किया गया है ।२०१-२०६। समस्त औषधि 
मिश्रित उदक स्नान करना चाहिए, जिसके घर में गजदाँत द्वारा उभाडी गयी एवं गरम, गली की मिट्टी, 
वल्मीक (व्यमौर), गौओं के रहने की भूमि, अस्व के खुर के नीचे की मिट्टी, तीनों गन्ध, तीनों 
शीतकारक वस्तु, एवं कुश मूल की मिट्टी डाली गयी हो । तदुपरांत आचार्यादि व्यक्तियों के वरण एवं 
पूजन सुसम्पन्न करना बताया गया है । अपने समक्ष एकत्रित की हुई दातून आदि से लेकर राशि के भक्ष्य 
भोज्यांदि सामग्रियों द्वारा भली भाँति उन्हें सन्तुष्ट करने के उपरांत यजमान जवा और अक्षत के ग्रहण 
पूर्वक नियमित समय में उस तेल की धारा का स्नान करके प्रात: काल के निर्मल समय में सविधान स्नान 
सुसम्पादित करे । स्नान के समय वरुण देव के मन्त्रों, पुरुषसूक्त, और वारुणसूक्त के पाठ पूर्वक 
अभिषेकार्थ देवों की इस भाँति प्रार्थना करनी चाहिए--ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर वासुदेव, जगन्नाथ, 
संकर्षण, प्रभु, इन्द्र, अग्नि, भगवान्‌, यम, निऋति (राक्षस), वरुण, वायु, कुबेर, एवं शिव, देव तुम्हारा 
अभिषेक करें, ब्रह्मा समेत शेष और दिक्पाल सदैव तुम्हारी रक्षा करें, कीर्ति, लक्ष्मी, घृति, मेधा, पुष्टि, 
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बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्च मातरः । एतास्त्वामभिषिज्यन्तु देवपत्न्यः समाहिता:॥२ १५ 
आदित्यश्रन्द्रमा भौमो बुधजीवसितार्कजा: । ग्रहास्त्वामभिषिञ्चन्तु राहुः केतुत्र तपिताः ॥२१६ 
देवदानवगन्धर्वा यक्दराक्षसपन्नगाः , ऋषयो मनवो देवा देवमातर एव च१।२१७ 
देवयत्न्यो बुसा नागा दै त्याश्रापसरसां गणाः । ३स्त्रणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च ॥२१८ 
औषधानि च रत्माति कालस्यावयवाश्च दे । सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः ।।२१९ 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये । स्नानं समाप्य विछिवत्स्दगणेनानुलेपयेत्‌ ॥२२० 
गवामष्टोत्तरशतं तदर्धं चाथ विशतिम्‌ । आचार्यायाभिरुपाय प्रदयार्दाभपूजयन्‌ ॥ २२१ 
ततः प्रभाते विमले जले समवतारथेत्‌ । शुद्धां च कपिलां दोरध्रीं घण्टाचामरवबजिताम्‌ ॥२२२ 
सानगाय ततो दद्यात्सुदर्णदक्षिणान्विताम्‌ । युपमादाय संस्थाप्य स्नापयेद्वारणं जपन्‌ ॥ २२३ 
अज्छेवतेन मन्त्रेण गायत्र्या तदनन्तरम्‌ । रोचनभिस्त्रिरत्नेन तथा कुम्भोदकेन च ॥२२४ 
पर्वताग्रमूदा तोयनागवल्मीकजातया + गजदन्तमृदा चैव कूलमूलतसृदा तथात ॥२२५ 
पुत्पोदकेन शङ्खेन तथा रत्नोदकेन च । दध्यक्षतेन दुग्धेन घटेन शतधारया ॥२२६ 
सुगन्धेन त्रिशीतेन विलिप्य च समाहितः। दाषयेत्कांस्यमूलं च उद्याल्लोहमय च वा ॥२२७ 
माल्यवस्त्रैरलङ्कृत्य पूजयेद्‌ गन्धचन्दनैः । ईशावा इति मन्त्रेण दद्यात्पुष्पाञ्जलित्रयस्‌ ॥२२८ 


श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, तुष्टि, कांति औ माताएँ ये सभी देवाङ्गनाएँ निश्चल 
मनोयोग द्वारा तुम्हारा अभिषेक करें । २०७-२ १५। आदित्य, चन्द्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 

राहु एवं केतु ग्रहगण प्रसन्न चित्त से तुम्हारा अभिषेक करें तथा देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प 

ऋषि, मनुदेव, देवमाताएँ, देव पत्नियाँ, वृक्ष, पर्वत, दैत्य, अप्सराएँ, सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र, राजा लोग सभी 
वाहन, औषधि, रत्न समय के अवयव, सरिताएँ, सागर, शैल, तीर्थ, जलद नद, ये सभी समस्त कामनाओं 
की सिद्धि के लिए तुम्हारा अभिषेक करें । इस प्रकार विधिवत्‌ स्नान करने के उपरांत अपने अनुचरों 
द्वारा अनुलेपन कराना चहिए । तदनन्तर आचार्य के लिए उनकी अर्चा करते हुए एकसौआठ, चौवन, 
अथवा बीस गाये अर्पित करना चाहिए 1२१६-२२ १। पश्चात्‌ प्रात:काल के स्वच्छ समय में जलावतरण 
करके शुद्ध, दूध देने वाली, एवं घंटा चामर शून्य उस कपिला गाय को सुवर्ण की दक्षिणा समेत सामगायक 
विद्वान के लिए सुसमपित करना चाहिए । यज्ञीय यूप (स्तम्भ) को भूमि में स्थापित करके 'वारुण' मन्त्र 
'अच्छेवत' एवं गायत्री मन्त्र के जप पूर्वक गोरोचन तथा तीन रत्नों से विभूषित उस कलश के जल द्वारा 
स्नान कराना चाहिए, जिसमें पर्वत के अग्रभाग, जल (संगम) गजस्थान, बल्मीक (व्यमौर ) , गजदाँत द्वारा 
खोदी हुए, एवं नदी तट की मिट्टी पड़ी हो, और पुष्पोदक, शंख, रत्नोदक, दही, अक्षत, एवं दुग्ध डाला गया 
हो । उस घट की अविरल धारा से स्नान कराने के उपरांत सुगन्धित तीनों शीत कारक वस्तुओं के लेपन. 
करके उसके मूल भाग में कांसा या लोहा लगाकर माला, वस्त्र से उसे मनमोहक बनाये, पश्चात्‌ गन्ध चन्दन 
से उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनन्तर ईशावा इति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे तीन पुष्पाञ्जलि 
अपित करना चाहिए।२२२-२२८। तथा 'पुनस्त्वादिति' इस मंत्र के उच्चारण करते हुए पुष्प प्रदान 


१८० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


पुनस्त्वादिति मन्त्रेण पुनः पुष्पं समुत्सृजेत्‌ । प्रादेशमात्रविस्तारं मध्ये वृत्तं षडङ्गुलन्‌ ॥२२९ 
कांस्यचक्रस्य मानं तु ऊर्ध्वं यद्द्वादशाङ्गुलम्‌ । तदूर्ध्वे विलिखेच्छलं चतुरङ्गुलमानतः ।; २३० 
अङ्गुष्ठहीने लोहस्य तत्र शूलं न कारयेत्‌ । ततो मड्गलपुर्वे तु द्विजातीनां मतेन च ॥२३१ 
समुत्सुजेच्च प्रासादं तडागं च विशेषतः । चतुर्दर्भ गृहीत्वा दु ईशानाभिमुखेन तु ॥ 

समुत्सृजेत्ततः पश्चाद्ठवाक्यमेतदुदीररेत्‌ २२२ 
ओसमित्यादिश्रीक्षणद्वैपायना सिधानवेदव्यासप्रणीतभविष्यएुराणोक्तफलञआाप्तिका म श्रतुष्को णद्य 
वच्छिन्नसत्कारितपुष्करिणीजजमेतदूजितं गन्धपुष्पाद्याचतं वशणदैवतं सर्वसत्वेभ्यः स्नाना- 
वगाहनार्थमहमुत्सजे ॥२३३ 
ततो वरुणसुक्तेन वरुणं नागसंयुतम्‌ । मकर कच्छपं चेव तोयेषु परिनिक्षिपेत्‌ । २३४ 
पृजयेद्वरुण देवमर्घ्यं दद्याद्रिशेषतः । तेनोदकेन स्नाप्य आजदन्तोत्थमृत्स्नया ॥ २३५ 
इवेताश्चसुरसतः्भूतं श्रीश्चतेति च सञ्जपन्‌ । आप्यायस्वेति मन्त्रेण मृदं चतुष्पथोऱद्वाम्‌ ॥२३६ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण कुशमुलेन स्थापयेत्‌ । तीथेतोयेन गन्धेन तथा पञ्चामृतेन च ॥२३७ 
गायत्र्या स्नापहेबं रत्नतोयेन साधकः । आप्यायस्वेति मन्त्रेण क्षीरेण तदनन्तरम्‌ ॥२३८ 
दधिक्राव्णेति दध्ना च मधुवातेति वै मधु । सरस्वत्यान्तेति जातीपुष्पतोयेन स्नापयेत्‌ ॥२३९ 


करना कहा गया है । उस यूप का विस्तार घ्रादेशमाअ और उसके मध्य में छ: अंगुल का वृत्त बना रहता 
है । कांस्य चक्र के ऊपरी भाग के जो बारह अंगुल के मान का होता है, ऊर्ध्व भाग में चार अंगुल के मान 
का एक झूल का निर्माण करना चाहिए । यदि वह अंगूठे से भी हीन हो, तो उसे लोहे का शूल न बनाना 
चाहिए । उसके पश्चात्‌ मांगलिक सूक्ति पूर्वक द्विजातियों की सम्मति से महल विशेषकर तालाब में चार 
कुश लेकर ईशान कोण के सम्मुख उसे डाल कर इस भाँति कहे- 32 श्रीकृष्ण द्वैपायन नामक वेदव्यास 
प्रणीत भविष्य पुराण में बताये गये फलप्राप्ति के लिए अविच्छिन्न चार कोण वाली मेरे द्वारा निर्माण 
करायी गयी इस बावली के जल को, जो गंध पुष्प द्वारा अर्पित, तथा जिसके वरुण देवता हैं, सभी प्राणियों 
के स्नानार्थ मैं उत्सर्जन कर रहा हूँ । उसके अनन्तर वरुण सूक्त के उच्चारण पूर्वक नागसमेत वरुण, मकर 
(मगर) एवं कछुवे को उस जल में डाल देना चाहिए ।२२९-२३४। वरुण देव की पूजा के उपरांत उन्हें 
विशेषकर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए । उनका स्नान उस कुम्भोदक से होना चाहिए जिसमें गजदाँत से 
खोदी हुई मिट्टी पड़ी हो । तथा श्वेत रंग के घोडे के खुर की मिट्टी भी पड़ी हो, और “भी श्रीरचतेति” तथा 
'आप्यायस्वेति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक चौराहे की मिट्टी उसमें डालनी चाहिए । तद्विष्णोरिति' इस 
मंत्र द्वारा उस कुश के.मूलभाग में स्थापित करके तीर्थ-जल, प्चामृत (गाय के दूध, दही, घी, शहद और 
शक्कर ) से स्नान कराने के उपरान्त गायत्री के उच्चारणपूर्वक रत्न जल से स्नान कराना चाहिए, उसके 
पश्चात्‌ 'आप्यायस्वेति' इस मंत्र द्वारा क्षीर, 'दधिक्राव्णेति' इसके उच्चारण पूर्वक दही, 'मधुवातेति' इस 
मन्त्र का उच्चारण कर मधु, 'सरस्वत्यांन्तेति’ इसका उच्चारण करके जूही पुष्प के जल से क्रमशः स्नान 
कराना बताया गया है। 'वरुणोत्तममिति' इस मंत्र के नारायण ऋषि, गायत्री छन्द, वरुण देवता 


द्वितीयभागे-एकोनविंशोऽध्यायः १८१ 


(वरुणोत्तमिति मन्त्रस्य नारायण ऋषि: गायत्री छन्दो रुणो देवता वरुणप्रीतणे विनियोगः । श्रीश्च 
ते इति मन्त्रस्य कर्दमऋषि: पङ्क्तिश्छन्दः सरिदेवता अइवखुरमृदा स्नाने विनियोगः । आप्यायस्वेति 
मन्त्रस्य पर्वत ऋषि: उष्णिक्छन्दः सरस्यती देवता हरुणप्रीतये चतुव्पथमृदः स्नाने विनियोग: । 
तद्विष्णोरिति मन्त्रस्य दैनाक क्रषिस्त्रिष्टुपृछन्टः सरस्वती देयता दरुणप्रीतये कुशभुदास्नाने 
विनियोरः। कया द इति मन्त्रस्य वसिष्ठ ऋविरनुष्टुष्छन्दः सोनो देवता वरुणत्रीतये नागगन्धस्नाते 
विनियोगः । तेजोसीति तत्रस्य गर्ग ऋषधिरित्रष्ट्प्छन्दः ठारवो देवता चरुणप्रीतये विनियोगः । 
सरस्वत्यै भैज्येनेति मन्त्रस्य वामदेव ऋषि: पङ्क्तिश्छन्दो विष्णुदेवता वदणप्रीतये विनियोगः । 
पुष्पोदकस्माने । अग्न आयाहीति मन्त्रस्य जनार्दन ऋषिः जगतीछन्द ऐन्द्री देवतः वरुणप्रीतये 
विनियोगः ॥ ) 

प्रक्षिपेत्प-य ब्रीहींश्च इय क्वेति च सम्पठन्‌ । पश्चाञ्नीराजनं कुर्यात्य्रघोणपुरःसरम्‌ ॥२४० 
शिरीषपुष्पलूम्भूतं दर्पणं कांस्यसम्भवम्‌ । गोपीचन्दनसम्सूतं गङ्गामृत्तिकयाथवा ॥ 


कृष्णां गां गोसयं यापि स्वस्तिकं शङ्छपेव च ॥२४१ 
कारयेत्पदकं वापि यवगोधूमकस्य या । उत्पञ्नस्वर्गसम्भूतं कलरां माषसम्भवम्‌ ।! 
श्रीरसं पुष्पसम्भुतं दर्पणं कांस्यसम्भवम्‌ १२४२ 


, नन्द्यावर्ते मलयजे ततो निर्मलयेत्सुधीः । एकैक प्रतिमन्त्रेण प्रत्येकं तु जलोपरि ॥२४३ 
ध्रवघ्रतिकृतै्मन्त्रैरष्टसिश्च- यथाक्रमम्‌ । पूर्वाक्षतं माषभक्तबलिं दद्याद्रिधानतः ॥२४४ 


हैं, वरुण के प्रीत्टर्य इस विनियोग का उपयोग करना चाहिए । 'श्रीहचतेति' इस मंत्र के कर्दम ऋषि, पंक्ति 
छन्द, सरित्‌ देवता हैं, अश्व खुर से खोदी हुई मिट्टी के स्नान में इस विनियोग का उपयोग किया जाता है । 

आप्यायस्देति’ इस मंत्र के पर्वत ऋषि, उष्णिक्‌ छन्द, सरस्दती देवता हैं, वरुण के प्रसन्नार्थ चौराहे की 
मिट्टी-स्नान में इस विनियोग का उच्चारण किया जाता है । “तद्विष्णोरिति” इस मंत्र के मैनस्क ऋषि 
त्रिष्टुप्‌ छन्द, सरस्वती देवता हैं, वरुण के प्रीत्यर्थ कुश की मिट्टी के स्नान में यह विनियोग उपयुक्त होता 
हे । 'कयान इति' इस मंत्र के वशिष्ठ ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द सोम देवता हैं, वरुण के प्रसन्नार्थ नाग-गन्ध के 
स्नान में इस विनियोग का प्रयोग किया जाता है । 'तेजोऽसीति' इस मंत्र के भर्ग ऋषि, त्रिष्ट्प्‌ छन्द 
वासव देवता हैं, वरुण के प्रीत्यर्थ इस विनियोग का उच्चारण करना चाहिए । सरस्वत्यै भैषज्येनेति' 
इस मंत्र के वाम देव ऋषि, पंक्ति छन्द, विष्णु देवता हैं, वरुण के प्रसन्नार्थ इस विनियोग का प्रयोग करना 
चाहिए । पुष्पोदक के स्नान में उच्चारित किये जाने वाले (अग्नि आयाहीति' इस मंत्र के जनार्दन ऋषि 
जगती छन्द, ऐन्द्री देवता हैं, वरुण की प्रसन्नता के लिए इस विनियोग का उच्चारण करना चाहिए । 3% 
पश्चात्‌ इयञ्चेति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक पाँच धान्यों का प्रक्षेप करके अनन्तर पाँच वाद्यों के घोष 
समेत नीराजन करना चाहिए ।२३५-२४०। शिरीष पुष्प जनित, दर्पण, कांसे, गोपी चन्दन, गंगा मिट्टी, 
कृष्ण वर्ण की गौ, गोबर, स्वस्तिका, शंख, जवा अथवा गेहूँ के पदक (स्थान) बनाकर स्वर्ग सम्भव कलशं 
माघ सम्भव, पुष्प जनित श्रीरस, दर्पण, कांसे को मलयज नन्द्यार्वत में निर्मल करके विद्वान्‌ को चाहिए 
कि जल के ऊपर मंत्रोच्चारण पूर्वक इन एक-एक को प्रदान करके अक्षत समेत पाक किये हुए उरद की 
बलि सविधान अपित करनी चाहिए। उपरांत 'नारायण सूक्त के उच्चारण करके नारायण देव 
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ततो नारायणसुक्तेन देवं नारायणं ब्रजेत्‌ । अन्येपां चैव देदानां प्रदद्यात्त्रिशतं बलिम्‌ २४५ 
तत आचमनीयं च वत्त्रयुग्मं निवेदयेत्‌ । वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण क्रमेणापि विधादतः॥ २४६ 
पृथक्पृथक्ततो टद्यात्तावत्येनापि भो द्विजाः । वदसुक्तसमाशुक्ते यज्गसुत्रसरुन्विते॥। 

सर्ववर्णप्रदे देव वाससी ते विनिमिते ॥२४७ 
शरीरं ते न जानामि चेष्टां नैव च नैव च । मया म्विदितान्गन्धान्द्रगह्वा च विलिप्यताम्‌ ॥२४८ 
अज्टोत्त रशतान्दीपान्परितः स्थापयेत्क्रमात्‌ । ददर्ध वा पन्डग्शि मन्त्रेण अयजेत्सुधीः ॥ २४९ 
त्वं सूर्यचन्द्रज्योतींति विषादस्त्डं तथैव च । त्वमेव सर्वज्योतींषि दीपोऽयं अतिगृह्मताम १४२५० 
प्रदक्षिणं ततः कुर्यात्पः्चधा सप्तधाथवा । वक्ष्यमाणेन भन्त्रेण दद्याद्धूपं दशाङ्गकम्‌ ।,२५१ 
बनस्पतिरसौ दिव्यो गन्धाढच: सुरभिः शुचिः । मया निदेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२५२ 
अलङ्कारेश्च गन्धैश्च पीतवस्त्रैस्तदैह च । दूर्वाक्षतेन माल्येन युक्त पुष्पेण पूजयेत्‌ ॥ 

दद्यात्पच्चाञ्जलिं पश्चाद्विष्णसक्त पुनर्जपेत्‌ ।।२५३ 
ततः सुशोभने स्थाने वेदीं निर्माय देशिकः । वरुणं विन्यसेत्तत्र तथा पुष्कारिणीमणि ॥२५४ 
विवाहोक्तेन विधिना कुर्यासिर्मञ्छनादिकम्‌ । गन्धपुष्पं ततो दद्याद्गां च दद्यात्सदक्षिणाम्‌ ॥ २५५ 
चामर व्यजनं छत्रं कांस्यं लोहं तयैव च । कुर्यात्पुष्करिणीं रम्यां राजतीं च त्रिपादिकास्‌ ॥ २५६ 


की बलि अर्पितपूर्वक अन्य देवों के लिए भी तीस बलि प्रदान करनी चाहिए ।२४१-२४५। अनन्तर 
आचमनीय जल और दो वस्त्र मंत्रोच्चारण पूर्वक सविधान समपित करना चाहिए । द्विजगण ! प्रत्येक 
देवों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ सभी वस्तुएँ प्रदान करनी चाहिए । देव ! वेदसूक्त समन्वित, यज्ञसूक्त युक्त, एवं 
समस्त वर्ण प्रदायक इस वस्त्र को आप के लिए संमर्पित कर रहा हूँ और मैं आपके शरीर को नहीं जानता, 
और चेष्टा तो नितान्त ही नहीं जानता हूँ, अतः मेरे द्वारा प्रदान किये गये गन्ध को-स्वीकार कर उसका 
लेपन कीजिये । पश्चात्‌ उसके चारों ओर एक सौ आठ दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए । उसके 
अभाव में पचास अथवा पच्चीस ही दीपक का प्रदान विद्वान्‌ को समन्त्रक करना बताया गया है । तुम्हीं 
सूर्य चन्द्रमा की निर्मल ज्योति हो, विषाद (निर्मल) एवं समस्त ज्योति हो, अतः इस दीपक को ग्रहण 
कीजिए ।२४६-२५०। सात अथवा पाँच प्रदक्षिणा करने के अनन्तर दशांग धूप मंत्रोच्चारण पूर्वक 
विधानानुसार प्रदान करना चांहिए । वनस्पति के इस दिव्य, गंधपूर्ण, सुगन्धित, पवित्र, इस धूप को मैं 
भक्ति पूर्वक अर्पित कर रहा हुँ, इसे स्वीकार कीजिये । आभूषण, गन्ध, पीत वस्त्र, दूर्वा, अक्षत, माला 
और पुष्पों से उनकी अर्चा सुसम्पन्न करने के उपरांत पाँच अञ्जलि उन्हें प्रदान कर पश्चात्‌ विष्णु सूक्त 
का पाठ करना चाहिए ।२५१-२५३। तदुपरांत सौन्दर्य पूर्ण वेदी का निर्माण करके उस पर वरुण और 
पुष्करिणी को स्थापित करके विवाह. विधान द्वारा निर्मञ्छनादिक क्रिया के अनन्तर गन्ध, पुष्प, एवं 
दक्षिणा समेत गौ का दान करना चाहिए । द्विजवृन्द ! चामर, व्यजन (पंखा), छत्र, कांसा, या लोहे 
अथवा चाँदी की तीन चरण वाली एवं रम्य पुष्करिणी का निर्माण करना चाहिए जिसकी प्रतिमा 
चौकोर, परम मनोहर, दो अंगूठे के समान चारों ओर का मण्डल, एवं सौन्दर्य पूर्ण माला की रचना हुई 
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चतुष्कोणां च सुषमा द्वघङ्गुष्ठपरिमण्डलाम्‌ । सुवर्णप्रतिमां कुर्याद्भालेनेकेत भो द्विजाः ।। २५७ 
अथवा स्वर्णपत्रे च कुङ्कुमेन तले लिखेत्‌ । बाणशक्तिप्रमाणेन स्वणेपत्रं तु द्वयङ्गुलम ॥२५८ 
कारयेच्यतुरस्र च पीठोपरि न्यसेद्बुधः । नीराजनान्ते विप्रेन्द्राः संस्मरेदमृतं तरेत्‌ ॥२५९ 
अशक्तेन तथैवैककाष्ठे बा पिप्पलच्छदे । ताम्रण्ट्रे लिखेद्वापि अलक्तेन यथाविछि॥२६० 
प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्तु वरुणाय निदेउगेत्‌ । अहं वत्सरं कुयद्विदघोषयुरः सरम्‌ !१२६१ 
जशोकः खदिरः शालो ह्यरवत्थो बिल्वकस्तथा । धात्री कुरुब्रकश्चव बकुलो नागकेशरः ॥ २६२ 
एषामेव काष्ठयुपं यजमानप्रनाणकस । समादाय च संस्थाप्य वस्त्राद्यैः अतिगह्या च ॥ २६२३ 
युपं रक्षेति अन्तरेण खनित्वा च प्रदापयेत्‌ ¦ स्थिरो सवेति मन्त्रेग हस्त दत्त्वा पठेत्ततः !। २६४ 
तडागस्य तथैशान्यां तथा प्रासादकस्य च । प्रापयेहक्षिणे भागे आदासस्य च मध्यके ॥॥ २६५ 
नोकां गत्वा ततः पश्चादूपमादाय वाग्यतः । मध्यदेशे तडागस्य समुल्लङ्घ्य तयोत्तरम्‌ ॥२६६ 
गन्तव्यं प्रकल्प्य तत्रैव आप्यायस्वेति वै ऋचा । शिज्ञायां होमयेत्तत्र हुनेत्रौकाहुतिदयस्‌ ॥२६७ 
अङ्गदाय स्वाहेति भौमाय नम इत्यतः । लाजाशक्तौ दधिमधो वासने प्रतिहोमयेत्‌ ॥२६८ 
कूर्माय नम इत्युक्त्वा पुथिव्ये नम इत्युत । स्वाहेत्यनन्तमन्त्रण दद्यादर्घ्यमनन्तरम ।। २६९ 
पः्चरत्नेन गन्धेन शङ्खेनार्घ्यं प्रदापयेत्‌ । चतुरस्रं समाकोर्णं चतुर्दिक्ष्वघृतैर्जनैः ॥ २७० 
कल्पयेद्रोपयेत्तत्र हस्तं दत्त्वा पठेदिदम्‌ । स्थिरो भवेति मन्त्रेण गन्धपुष्पैः प्रपूजयेत्‌ ॥२७१ 
हो । अथवा दो अंगुल के सुवर्ण पत्र में कुंकुम द्वारा बाण शक्ति के प्रमाणानुसार चौकोर उसकी प्रतिमा का 
निर्माण करके उस पीठासन पर विद्वान्‌ को प्रतिष्ठित करना चाहिए । विप्रेन्द्र, ! नीराजन के अन्त में 
उसका ध्यान एवं जल स्मरण करना बताया गया है । याद इन धातुओं की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट हो, 
तो एक काष्ठ, पीपल के पत्ते, अथवा ताँबें के ऊपर महावर द्वारा विधान पूर्वक उसका निर्माण करना 
चाहिए ।२५४-२६०। उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे वरुण को सादर समपित करने के उपरांत 
वेद ध्वनि पूर्वक उसका वार्षिकोत्सव करना चाहिए । अशोक, खैर, साख, पीपल, बेल, आँवला, कुरबक 
(रक्त पुष्प), बकुल (मौलिकसिरी), और नागकेशर इन्हीं काष्ठों का यूप (स्तम्भ) यज्ञ मान के 
प्रमाणानुरूप बनाकर वस्त्र से आवेष्टित करके धूपं रक्षेति’ इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भूमि के गढ्ढे में 
उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए और पुन: उस पर म्थिरोभवेति' ऐसा कहते हुए हाथ में रखकर इस प्रकार 
कहे कि--तालाब के ईशान कोण में एवं महल के दक्षिण ओर निवास स्थान के मध्यभाग में सदैव स्थिर 
रहे । पश्चात्‌ मौन होकर नौका द्वारा उस यूप (स्तम्भ) को लेकर (जलाशय के) उत्तर भाग को पार 
करके तालाब के मध्य प्रदेश में मार्ग (आसन) आदिकी कल्पना पूर्वक शिला के ऊपर 'आप्यायस्वेति' इस 
ऋचा के उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए और तीन आहुति उस नौका के लिए भी 'अंगदाय 
स्वाहा भौमाय नम इति' इस प्रकार कहकर आहुति प्रदान करे । लाजा (लावा) के अभाव में सुवासित 
दही, शहद का हवन करना चाहिए कूर्माय नमः, पृथिव्यैनमः स्वाहेति, कहकर आहुति प्रदान के उपरांत 
पञ्चरत्न, गन्ध, एवं शंख समेत उस अर्घ्य को इस भाँति अपित करना चाहिए, जो चौकोर के रूप में आकीर्ण 
और जिसका स्पर्श कोई मनुष्य न कर सके ।२६१-२७०। इस भाँति उसकी कल्पना एवं आरोप करके 
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उकं सदर्षणं दद्याम्ागदण्डशिरो गतः । विद्युदत्र च कर्तारं ग्रहढुःयहरिप्रियम्‌ ॥ २७२ 
एवं चक्र पुजयित्वा शुलं नागांश्व पूजयेत्‌ । उच्चैर्ध्वजं ततः कृत्वा न नागेति च सम्पठेत्‌ ।। २७३ 
गायत्रस्वेति मन्त्रेज पठेद्खारद्वयं ततः । दिक्पातेम्यो बलिं दद्यान्मावभक्त गुडौदनम ॥२७४ 
रक्तपुष्दान्वितं कत्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । सहस्र वा धनं दद्याद्ब्राहाणप्य कुटुम्बिने ।। २७५ 
ततो भोज्यं सरूपिश्व सहिरण्यं एथाविधि । इक्षस्वस्तीतिकां रद्याज्जले मातृश्व पूजयेत्‌ ॥२७६ 
मन्थरां वसुतां कन्तः राक्रसों च पिशाचिकाम्‌ । नगिनोर्नागपुत्राश्र मध्ये सम्पूलपेत्ततः ॥२७७ 
दृणन्ति च पृथग्ददयाल्लाजाद्यैर्गुडमिशिदै: । इन्दो बलवती स्थाहर यशो बलवतामपि ॥२७८ 
बह॒त्पक्षाविशेषोष्धय॑ मध्यमे च कनोथक्रे । बृहस्पते च इन्द्राय तब देवलतामित !।२७९ 
स्वाहेति जुहुयात्परचात्प्रणीता चालयेद्ततः । कनिष्ठपक्षे प्रासादे तथा चैव जलाशये ॥२८० 
मन्दरे तोरणस्यैव विष्वक्सेनं प्रकल्पयेत्‌ । आरामे च तथा सेतौ विशेष: पश्चमो द्विजाः ॥२८ १ 
पूजान्तरेण यः कस्य जपेन्मन्त्रसहस्रकम्‌ । स्तुति समापण्ण विधिददिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥२८२ 
सर्वसत्त्वेम्य उच्छिष्टमपि तज्जलमुद्धतम्‌ । इति पठित्वा पुष्करिणीजलं हस्ते गृहीत्वा जले क्षिपेत्‌॥२८३ 
ततो जलमातृम्यो नम इति जलामातृः प्रपूजयेत्‌ । त्रैलोक्ये यानि स्थानानि स्थावराणि चराणि च॥२८४ 
' तेषामाप्यायनायैतज्जलमुत्सृज्यते मया । मात्रे तु कृतमेतत्ते जगदानन्दकारकम्‌ ॥२ ८५ 


उस पर हांथ रख स्थिरोभवेति' ऐसा कहकर पश्चात्‌ गन्ध पुष्प द्वारा उसकी अर्चा सुसम्पन्न करना 
याहिए । उसके अनन्तर दर्पण समेत चक्र अपित करना चाहिए, जो नाग दण्ड के मूल भाग पर स्थित, 
विद्युत की भाँति प्रकाशक, कर्ता, के दुःख स्वरूप, और हार को प्रिया हें । इस भाँति चक्र अर्चा सादर 
सम्पन्न करके शूल और नागों की पूजा करनी चाहिए, पश्चात्‌ उस ध्वजा को ऊपर फहराकर 'न नागेति” 
एवं गायत्रस्वेति’ इन मंत्रों के दोदार पाठ पूर्वक दिक्‌पालों के लिए पाक क्रिया उरद, गुडमिश्रित भात 

(मीठाभात) की बलि स्वर्ण के पुष्प समेत सादर प्रदान करना बताया गया है, पुन: सहस्र की संख्या में धन 
किसी कुटम्बी ब्राह्माण को अपित करके घी, एवं हिरण्य समेत भोज्य तथा विधानानुसार ऊख की 
स्वास्तिका के समर्पण पूर्वक जल में माठृपूजा सुसम्पन्न करनी चाहिए ।२७१-२७६। मंथरा, मध्यभाग में 
वसुता, कांता, राक्षसी, पिशाचिका, नागिनी और नागपुत्रों के दिन पृथक्‌-पृथक्‌ गुडमिश्रित लावादि की 
आहुति 'इन्द्राय स्वाहा' कहते हुए प्रदान करनी चाहिए । यह बृहत्पक्ष का विशेष विधान बताया गया है, 
मध्यम और कनिष्ठ पक्ष में बृहस्पतये” इन्द्राय, तुम्यं, और देवलतायै स्वाहेति’ इस भाँति कहकर आहुति 
प्रदान के अनन्तर प्रणीता संचालन करना चाहिए । कनिष्ठ पक्ष, महल, जलाशय एवं मन्दर उपवन और 
सेतु निर्माण में विशेषकर तोरण की ही विष्णु प्रतिमा बनायी जाती है, पूजा के पश्चात्‌ सहस्र मंत्रों के पाठ 
पूर्वक इस स्तुति क्रिया का विधिवत्‌ सम्पादन कर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए सर्वसत्त्वेम्य 
उच्छिष्टमपि तज्जलमुद्धतम्‌ ऐसा कह कर पुष्करिणी जल कोहाथ में लेकर जल में डाल देना चाहिए । 
तदनन्तर जलमातृम्यो नम इति’ इस प्रकार कहते हुए जल मातृकाओं की पूजा करके इस भाँति विनम्र 
भाव प्रदर्शन करके कि तीनों लोक में जितने चर अचर स्थान कल्पित हैं, उनके वृद्ध्यर्थ इस जल का त्याग मैं 
कर रहा हूँ, इस प्रकार माता के लिए यह त्यक्त जल जगत्‌ के लिए कल्याणप्रदायक हो ।२७७-२८५। समस्त 
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शिदाय सर्वभूतानां सदा पाहि जलाशयम्‌ । पिबन्तो ह्यदगाहन्तः सुखिनः सर्वजन्तवः ।;२८६ 
जलं विश्वोपकाराद कृतमेतन्मदा सदा । कीर्तिस्तिष्ठतु ने देवाश्चिराय धरणीतले ॥२८७ 
त्वत्प्रसादान्महाभाग नागराज नमोऽस्तु ते । येऽ केचिद्विपद्यन्ते व्वकर्भफलभोजनाः ।।२८८ 
तेषां दोषैर्न लिप्येऽहं स्वं स्वं गसमवाुयात्‌ । नारायणो जगत््राणः सर्वकामप्रदायकः ।।२८९ 
अपेया मातरः सत्तु जगतां वृक्षयोरयः । अपाम्पते रसायात्र यादसानीश्वर प्रभो ॥२९० 
बरुणास्यासने कीतिं सनातन नमोस्तु ते । तत्तोयं निधिवटद्यादक्षिणाथं द्विजन्मने ।। २९१ 
सुवर्ण रजतं दद्यादनडाहं पयस्वनीम्‌ । दद्याद्धनुद्रणं "श्दात्कुर्याद्‌ क्राह्मणतर्पणम्‌ ॥ २९२ 
वह्लिपूजां पुरस्कृत्य मन्त्रेण घ्राशयेत्ततः । पितृ षां दापयेदर्घ्ये ततो देतं घसादयेत्‌ ॥२९३ 
बिम्बमुद्रां पद्ममुद्रां नागमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । वैश्वानरा इति ऋचा पूजां कृत्वा विवर्जयेत्‌ ॥२९४ 
यस्ते प्राणाञ्जपन्पश्चात्प्रकुर्यादथ चन्दनम्‌ । प्रदक्षिणं ततः पश्चात्तड”्गस्थ "गणु द्विजाः ।॥ २९५ 
ब्राह्माणान्पुरतः कृत्वः देदघोषं समुच्चरन्‌ । महामङ्गलपूर्वण प्रविशेद्धवनं सुधीः ॥ २९६ 
ततो गुठार्चनं कुर्याद्ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ ! दीनानां कृपणानां च सवित्रेऽर्घ्यं निवेदयेत्‌ ॥ २९७ 
इति श्रीभविष्ये महायुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे देवग्रहपुजनविधान- 
वर्णनं नामैकोनदिंशोऽध्यायः । १९ 


प्राणियों के कल्याणार्थ इस जलाशय की सदैव रक्षा कीजिए, जिससे इस जलाशय के जल का पान एवं 
स्नान करके सम्पूर्ण जीव सुखी हों । हे देववृन्द ! समस्त विश्व के उपकारार्थ मैने इसका निर्माण कराया 
है, अत: इस भूतल पर मेरी कीति चिरकाल तक स्थित रहे। हे महाभाग, नागराज ! आपकी ही 
अनुकम्पा वश मैं इस कार्य को सुसम्पन्न कराने में समर्थ हुआ, अतः (हे) नागराज तुम्हें नमस्कार है । 
अपने जन्मान्तरीय कर्मानुसार जिसका इस महाररभ में निधन हो गया है, उनका दोषभागी मुझे न होना 
पड़े क्योंकि प्राणियों को अपने अपने कर्म फलों की प्राप्ति होती है नारायण जगत्‌ के प्राण और समस्त 
कामनाओं की पूति करते हैं । संसार में वृक्ष योनि के जीव और माताओं के लिए यह तृप्तिकारक हो, हे 
जलपते, इस और चराचर के अधिनायक प्रभो, वरुण के आसन, मेरी कीति स्वरूप, सनातन, तुम्हें 
नमस्कार है, उस जल को दक्षिणा की भाँति ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहिए ।२८६-२९ १। सुवर्ण, 
चाँदी, बैल, दूध देने वाली दो नौका दान करके पश्चात्‌ ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहिए । अग्नि पूजन 
समाप्ति के उपरांत प्राशन कर्म, पितरों के लिए अर्ध्य, एवं देवों को प्रसन्न करना चाहिए । बिम्बमुद्रा, 
पद्ममुद्रा, और नागमुद्रा प्रदर्शन के अनन्तर वैश्वानरा इति' इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक पूजन यस्ते 
प्राणान्‌’ का जप, चन्दन लेप और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। द्विजवृन्द ! सरोवर का (प्रतिष्ठा विधान) 
बता रहा हूँ, सुनो ! वेदपाठी ब्राह्मणों को, जिसकी वेदध्वनि द्वारा आकाश मंडल गूँज रहा हो, सम्मुख 
करके महामङ्गल कर्मानुष्ठान द्वारा विद्वान्‌ को उस भवन मे प्रवेश करना बताया गया है। उसके उपरांत 
गृह अर्चन ब्राह्मण भोजन एवं दीन हीन, कायरों को प्रसन्न करते हुए सूर्य के लिए अर्ध्य प्रदान करना 
चाहिए।२९२-२९७ 
श्री भविष्यमहापुराण के मध्यम-पर्व के द्वितीय भाग में देवग्रह पूजन विधान वर्णन 
नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।१९। 


१८६ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्द 


अथ विंशोऽध्यायः 
मध्यमदिधानवर्णनम्‌ 


सृत उवाच 
सप्ताप्निष्टोमको दाम ह्यूत्तनः कथितो दिधिः । मध्यमे मध्यमफलं कदिप्ठे तु कनिष्ठकम्‌ ।। १ 
अधुना मध्यमं त्रक्ष्ये विधिं शास्त्रानुसारतः । यथरविभवयागेन यत्कर्तञ्यं नरेण वं ॥२ 
सशो$घिवासकल्पेत यूपादीरधिवात्य च । पूर्वस्मिखेव दिवसे दैयङ्कशिते शुभे ॥३ 
नुहर्ते कलशं स्थाप्य सङ्गह गणनायर्कत्‌ । स्थाष्येत्प्रदमं शूषभापोहिष्ठेतिमन्त्रकंः `।४ 
रान्नो देव्यास्ततः पश्चाद्‌ गन्धद्वारेति गन्धकम्‌ । श्रीसुक्ते ततो दद्यात्पुष्पं दूर्वाक्षत ततः ॥५ 
काण्डादिति च मन्त्रेण ततो धूपं निवेदयेत्‌ । ये गह्लामीति च ऋचा पूजायां स्थापणेत्ततः ॥६ 
विवाहविधिना सर्व कार्य चैवाधिवासनम्‌ ॥॥७ 
सर्वभेद प्रयुञ्जीत तडागादिषु पण्डितः । अधिवास्य तडागादौनाचार्यादीश्च सर्वशः ॥८ 
सङ्गृह्य गन्धपुष्पायैर्धूपैर्दीपैः सुशोभनैः । ततः प्रभातसमये नित्यं निर्वर्त्यं शास्त्रतः ॥९ 
वरद्धश्राद्धं ततः कुर्यान्मातृपुजापुरः सरम्‌ ! अलङ्कृत्य यथाशक्ति आचार्यादींश्चरेदु धः ॥ १० 
शृणुय्यत्यश्चिमे भागे मण्डपस्य समीपतः । मध्यदेशे समुद्‌ भूतं यज्ञपात्रं प्रशस्यते ॥ ११ 


अध्याय २० 
मध्यमविधान का वर्णन 


सुद जी बोले-सात भाँति के अग्निष्टोम नामक यज्ञ का विधान बता दिया गया है, जिसमें मध्यम 
विधान का मध्यम फल, और कनिष्ठ का कनिष्ठ फल होना बताया गया है । मैं इस समय शास्त्रोक्त रीति 
से मध्यमविधान का, जो अपनी अर्थशक्ति के अनुसार मनुष्यों का परम कर्तव्य है, व्याख्यान कर रहा हूं, 
सुनो ! ज्योतिषियों द्वारा बताये हुए पूर्व दिन के किसी शुभ मुहुर्त में अधिवास कल्प और यूप आदि का 
अधिवासन कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए । १-३। उस शुभ मूहर्त में कलश स्थापन पूर्वक गणपति पूजन 
करके सर्वप्रथम उस स्तम्भ की प्रतिष्ठा एवं पूजन 'आपोहिष्ठेति' इस मंत्र के उच्चारण करते हुए करना 
चाहिए, तदुपरांत “शन्नो देवी' और गन्धद्वारेति’ मन्त्रोच्चारण द्वारा गन्ध, श्री सूक्त से पुष्प एवं दूर्वा 
अक्षत, 'काण्डादिति' से धूप ये गृह्हामि' इस ऋचा के द्वारा पूजन सुसम्पन्न करना चाहिए ।४-६। पुन 
विवाहोक्त विधान द्वारा सभी अधिवासन कर्म की समाप्ति बतायी गयी है, अत: सर्वप्रथम पण्डित वृन्द को 
चाहिए कि सरोवर आदि की भी प्रतिष्ठा में सरोवर और आचार्य आदि का अधिवासन सुसम्पन्न करते 
हुए गन्ध, पुष्प, धूप, दीप सविधान प्रदान करना चाहिए । पुन: प्रात: समय में शास्त्र के आदेशानुसार नित्य 
कर्म की समाप्ति पूर्वक मातृपूजा पुरस्सर वृद्धि श्राद्ध सुसम्पन्न करना चाहिए । विद्वान्‌ को चाहिए 
यथाशक्ति आचार्य आदि ब्राह्मणों को अलंकृत करके मण्डप के सन्निकट पश्चिम भाग में प्रतिष्ठित करना 
चाहिए, क्योंकि मध्य देश में उत्पन्न वह यज्ञ पात्र के लिए प्रशस्त बताया गया है । ७-१ १। अथवा उसी देश के 
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अथवा तत्र देशोयं गुरं वा श्रोत्रियोद्धयम्‌ । यज्ञे प्रधानद्वितीयमृत्त्विगाचार्यमेद हि !। १२ 
बैतानकल्पे सम्पन्नं शक्तिकल्पपरायणम्‌ । निगमज्ञानसम्पत्न यज्ञे पात्रं प्रशस्यते ॥१३ 
पत्नीहीनमपुत्र च श्यावदन्तमदन्तकम्‌ । गणानां याजकं षण्ढं स्वगोत्रं परिवर्जयेत ।। १४ 
अप्रधानेषु यज्ञेषु दानयज्ञेषु सत्तमाः । नियोजयेत्स्दगोत्रं च होमे नास्ति विचारणा १। १५ 
कुशप्रतिकृतौ चापि ततः रवर्ग स गच्छति । शनमादौ च संशोध्य ततो यज्ञ सनाचरेत्‌ ॥ १६ 
अयाज्ययाजनोद्‌झूतं पल्लवं व्यदहारके । कूटसाक्ष्येण पल्लवे स्थाप्यहारकनेव च॥।१७ 
देवःवं ब्राह्मणस्वं च लोहविक्रयर्ण धनम्‌ । हविर्विक्रयणं कृत्वा पुत्रभार्यार्दिवक्रयी १। १८ 
निन्दितानि पुराणेषु यत्कृतं तत्र तत्फलम्‌ । यज्ञसदानि दिघंश्च न श्राद्धान्मोजयेत्हदचित्‌ ।। 

न दद्यात्तस्य दानं च यावन्नेद सपापयेत्‌ 1१९ 
ब्रह्मज्ाचार्यमुख्यो5सि ससारात्त्राहि मां विभो । त्टत्प्रसादाद्‌गुरो यज्ञे प्रापर्‍ुयां मानसेप्सितम्‌ ॥२० 
चिरं मे शाश्वती कीतिर्यावल्लोकाश्चराचराः । प्रसीद त्वं महेशान प्रतिष्ठाकर्मसिद्धये ॥२१ 
त्वमादिः सर्वशूतानां संसारार्णवतारक ; ज्ञानामृतप्रदाचार्यं विष्णुरूप नमोऽस्तु ते ॥२२ 
ब्रह्मासनसमुद्‌ भुतं प्रकाशितदिगन्तरम््‌ । त्वं च जास्बूनदप्रख्य यजुर्देद नमोऽस्तु ते ॥२२ 


निवासी जो श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न हो गुरु या यज्ञ में प्रधान दूसरा ऋत्विजाचार्य प्रतिष्ठित करना चाहिए 
क्योंकि यज्ञ विधान का निष्णात विद्वान्‌ शक्ति कल्प का पारायण करने वाला, तथा शास्त्र ज्ञान सम्पन्न 
व्यक्ति यज्ञ का प्रशस्त पात्र बताया गया है । १२-१३॥ पत्नीहीन, पुत्रहीन, काले दाँत, दाँतहीन, गणों का 
यज्ञ कराने वाला, नपुंसक, स्वगोत्री का उस कर्म में परित्याग करना चाहिए । उत्तमवुन्द ! छोटे-छोटे 
यज्ञ, दानयज्ञ, एवं हवन कर्मानुष्ठान में अपने गोत्र वालों की नियुक्ति में विचार करने की आवश्यकता 
नहीं होती है । १४-१५। यदिं किसी की प्राप्ति न हो तो कुश की प्रतिमा स्थापित करने से उसी भाँति 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वप्रथम धन के संशोधन पूर्वक यज्ञानुष्ठान आरम्भ करना 
चाहिए । १६। अनुचित यज्ञानुष्ठान द्वारा उत्पन्न, व्यवहार में पल्लव ग्राही, क्रूर साक्षी (झूठी गवाही देने 
वाला), हठी और मिथ्याभाषी, देव, ब्राह्मण के धन कां विक्रय करने वाला, लोहे का विक्रेता, हवि, पुत्र 
और स्त्री का विक्रय करने वाला पुराणों में निन्दित बताया गया है, अत: ये सभी यज्ञ पात्र के अयोग्य हैं 
क्योंकि जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है । यज्ञभवन में श्राद्ध सम्बन्धी ब्राह्मणों को 
भोजन न कराना चाहिए और जब तक यज्ञ की समाप्ति न हो जाये, उस ब्राह्माण को दक्षिणा दान भी न 
करना चाहिए ।१७-१९। हे ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे मुख्य आचार्य हैं, विभो ! इस संसार से मेरी रक्षा कीजिये 
हे गुरो ! आप के अनुग्रह से ही मेरी अभीष्ट सिद्धि हो सकेगी । चर अचर लोकों की जितने दिनों तक 
स्थिति निश्चित रहे, उतने दिन मेरी शाइवती कीति दृढ़ निश्चल बनी रहे । हे महेशान ! इस प्रतिष्ठा 
कर्म के सिद्धयर्थ आप का प्रसन्न चित्त होना आवश्यक है । समस्त प्राणियों के आप आदि (ज्येष्ठ) हैं, 
संसार सागर के तारने वाले, ज्ञान रूपी अमृत रूपी अमृत प्रदायक, आचार्य, आप विष्णु रूप हैं, अतः 
आप को नमस्कार है । ब्रह्मा के आसन से उत्पन्न दिग्दिगन्त को प्रकाशित करने वाले आप जाम्बूनद 
(सुवर्ण) की भाँति ख्याति प्राप्त हैं, यजुर्वेद तुम्हें नमस्कार है ।२०-२३। विकसित कमल की भाँति 


१८८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


प्रफुल्लकमलोज्भासि भास्वराम्बरभूषित । प्रकीर्णशास्त्रसम्भार विधिज्ञ प्रणतोऽस्मि ते ॥२४ 
ज्वलद्वैश्वानरष्रठ्य धूम्इयायालितानन । षडडङ्गवेदतस्वज्ञ ऋत्विङ्‌ मोक्षं समाचर ॥२५ 
ततस्तूर्यादिघोषेण पुरस्कृत्य द्विजोत्तमार्‌ । यजमानः सपत्नीकः प्रविशेद्यागमण्डपम्‌ ॥२६ 
स्वस्थाने रथायेद्विप्रान्खे धर्मेर्यथाक्रमम्‌ । पजयेद्गन्धम्ाल्याद्यैर्गन्धाद्यैः सुमनोहरैः ॥२७ 
यज्ञे सुवितते थोसो पुज्यते पुरुषः सदा । नारायणस्वङूपोऽसौ यज्ञं ने सफलं कुरु ।१२८ 
मखश्रेष्ठेषु सर्वेषु येन आन्त्रा: सुविस्तृताः । यजुर्देदार्थतत््वज्ञ ब्रह्मरूप नमोऽस्तु ते ॥२९ 
यज्ञेषु साक्षी सर्वेषु वेदवेदार्यतत्त्वयित्‌ । । ऋग्वेदज्ञ महाप्राज्ञ विश्दछ्प नमोऽस्तु ते ॥३० 
माङ्गल्यं ऊर्मणां नित्यं शाश्वत ब्रह्मा्तपिणम्‌ । सिद्धये मम यज्ञस्य नमामि शिवरूपिणम ।।३ १ 
पालयन्ति दिशः सर्वा विदिशश्च तथा इमाः । दिक्पालरूपिणं निप्रं यज्ञसिद्धयै नमाम्यहन !। 

पातयेहक्षिणं जानु दिकिरान्विकिरेत्ततः २२ 
त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। ब्रह्माविष्णुशिवाः सर्वे रक्षा कूर्वन्तु तानि दै ॥३३ 
वेद्यावेदीति मन्त्रेण पठेट्रेदि प्रणम्य च । सम्पूज्य गन्छयुष्पाचेरिम मन्त्रभुदाहरेत्‌ ॥३४ 
याजनं यजमानश्च श्रेयसा तत्र याजकः ! इदमर्घ्यमिदं पाद्यं धपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥३५ 
ऐशान्यां कलशे देवं सम्पूज्य गणनायकम्‌ । ब्रह्माणं वासुदेवं च द्वितीयकलशे यजेत्‌ ॥३६ 


प्रसन्न, कान्तियुक्त वस्त्र से भूषित, विस्तृत शास्त्र के संभार स्वरूप विधिवेत्ता, तुम्हें नमस्कार है । प्रदीप्त 
अग्नि की भाँति ख्यात, (यज्ञ के) धूम से श्याम मुख वाले छहों अंगों समेत वेद के मर्मज्ञ, ऋत्विक्‌ को मोक्ष 
प्रदान कीजिये । इसके पश्चात्‌ यजमान पत्नी सहित तुरुही आदि वाद्यो के घोष से ब्राह्मणों को सम्मुख 
करके उनके पीछे-पीछे यागमण्डप में प्रवेश करे ।२४-२६। यज्ञ भवन में अपने अपने स्थान पर धर्मानुसार 
उन्हें आसीन कर सौन्दर्य पूर्ण गन्ध, माला आदि वस्तुओं से उनकी अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए ।२७। 
अत्यन्त विस्तृत इस यज्ञानुष्ठान में जिस पुरुष की सदैव पूजा होती रहती है, नारायण स्वरूप दह मेरे इस 
यज्ञ को सफलता प्रदान करने की कृपा करें । सभी श्रेष्ठ यज्ञों में जिसके द्वारा मंत्रों का विस्तार हुआ है, 
यजुर्वेद के अर्थ मर्मज्ञ, एवं उस ब्रह्मरूप को नमस्कार है । सम्पूर्ण यज्ञों के साक्ष्य स्वरूप, वेदों के अर्थ वेत्ता, 
ऋगवेद के निष्णात विद्वान्‌ महायज्ञ तथा हे विश्व रूप तुम्हें नमस्कार है । कर्मो के मांगलिक स्वरूप, 
नित्य, शाश्वत, मेरे यज्ञ की सिद्धि के लिए जो ब्रह्मरूप एवं शिव (कल्याण) रूप है, मैं उसे नमस्कार 
करता हूँ । समस्त दिशाओं और विदिशाओं के पालन करने वाले दिकूपाल रूपी उस ब्राह्मण को 
अपनी. यज्ञ सफलता के निमित्त मैं नमस्कार कर रहा हूँ ।२८-३२। पश्चात्‌ दाहिने घुटने के बल बैठकर 
विकास दान करके इस प्रकार रहे कि तीनों लोकों में स्थित समस्त चर, अचर, जीव, ब्रह्मा, विष्णु, एवं 
महेश्वर, ये सभी रक्षा करने की कृपा करें । पुन: वेद्यावेदीति' इस मंत्र के द्वारा वेदी के प्रणाम पूर्वक 
गन्ध पुष्प आदि वस्तुओं से उसकी पूजा करने के अनन्तर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए 
यजमान, भाजक, एवं भाजन कर्म, ये सभी भेद सम्पन्न हों, तथा इस अर्घ्य, पाद्य, और धूप को स्वीकार 
करने की करें । ईशान कोण में स्थित कलश में गणनायक देव की विधिवत्‌ पूजा करके दूसरे कलश में 
ब्रह्मा और वासुदेव की अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए । भगंवान्‌ विष्णु समेत द्वारका पुरी रुप से यह 


द्वितीयभागे--विशो$ध्याय: १८९ 


मज्डलं चेव विष्णुवे द्वारकारूपप्षास्थितः । तेन त्वां पुजयाम्यद्य स्वर्गप्राप्ति कुरुष्व भे ॥३७ 
पूर्दादिदिक्ष कलशात्संस्थाप्य च त्रयं त्रणम्‌ । अर्वपादसवर्णेन निर्मितं तारण द्रुधः ॥३८ 
गद्भामृत्तिकया युक्ते पल्लवे सक्निवेदयेत्‌ । मन्दरं कल्पयित्वा तु गोपीनां च कुलेन वा ॥३९ 
कलशोपरि संस्थाप्य मन्दर सम्प्रपुजयेत्‌ । स्योना पृथिवीति मन्त्रेण गन्धपञ्वैः प्रशग्विधैः ॥४० 
(स्योदः पृथिवीति मन्त्रस्य सुमन्त ऋषिर्जगती छन्दो हरो देवता पन्दरप्रीतये विनियोगः) 

एवं दक्षिणदिग्भागें नवतोलकनिर्मितम्‌ । प्रादेशमात्रलोहं तु रोप्येण ऽष्ःधमादनम्‌ ॥ 


मुदा सङ्घटनैः पश्चात्कदाचन ऋचा यजेत्‌ ।॥॥४ १ 
कदाचनेति मन्त्रस्य सूर्य त्रषिस्त्रिष्टुपृछन्दः सूर्यो देवता गन्धमादनभ्रोतथे विनियोग: ॥। ) 
उत्तरे तोरणतोद्रेरड्गुष्ठद्यमानके । तोलकद्दयसानेन यवानां पिष्टकोपरि ।:४२ 


(आप्यायस्वेति मन्त्रस्य कर्दम क्र षिर्जगती छन्दः शची देवता सुपाश्वप्रीतये विनियोग: ।!) 
पुनयेत्पाश्वकलशे धात्राटीन्दर्वदिक्क्रमात । श्रीसृक्तेनेर मन्त्रेण यजेटिजरसप्तकम्‌ ॥ 


पुजयेत्परया भक्त्या गन्धपुष्पाक्षतादिना ॥४३ 
अम्बाअम्बिकेति मन्त्रस्य नलिन ऋषिर्गायत्री छन्दः शस्शुदेंदता जयप्रीतये विनियोगः ; 
गायत्र्या पुजयेद्दक्षे पश्चिम कजशद्वयम्‌ 1 


(गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता विजयप्रीतये विनियोगः ॥ ) 


मण्डल स्थित है, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, मुझे अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति हो । तदनन्तर पूर्वादि 
दिशाओं में कलश स्थापन पूर्वक तीन-तीन कलशों का तोरण बनाना चाहिए, जिसका अर्धपाद एक वर्ण 
का हो क्योंकि विद्वानों ने ऐसा ही विधान बताया हे । गंगा-मिट्टी समेत पल्लव उसमें प्रक्षिप्त करके 
गोपियों के कुल द्वारा मंदरं की कल्पना (निर्माण) पूर्वक कलश पर स्थापन-पूजन करना चाहिए उनके 
पूजन में 'स्योनापृथिवीति' इस मंत्र द्वारा गंध पुष्प प्रदान करना बताया गंया है ।३३-४०। “स्योना 
पृथिवीति’ इस मंत्र के सुमंत ऋषि, जगती छन्द, एवं हर देवता हैं, मन्दर के प्रीत्यर्थ इस विनियोग का 
प्रयोग करना चाहिए । इसी भाँति दक्षिण दिशा की ओर आदेशमात्र परिमाण में नवतोले लोहे अथवा 
चाँदी द्वारा गंधमादन की प्रतिमा निर्माण करने के पश्चात्‌ उसमें मिट्टी का लेप करने कदाचन' इस 
ऋचा से उसका पूजन सुसम्पन्न करना चाहिए । 'कदाचनेति' इस मंत्र के सूर्य ऋषि, त्रिष्टुपृछन्द, सूर्य 
देवता हैं, गंध मादन के प्रसन्नार्थ यह विनियोग अयुक्त होता है । तोरणादि के उत्तर भाग में दो अंगुष्ठ के 
परिमाण में दो तोले की निर्माण की हुई प्रतिमा को जवा के पीठी बने हुए आटे के ऊपर उसे स्थापित करके 
'अप्यायस्वेति’ इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक पाइर्व कलश पर धृत आदि की पूजा पूर्वादि क्रम से सुसम्पन्न 
करनी चाहिए । ‘आप्यायस्वेति’ इस मंत्र के कर्दम ऋषि, जगती छन्द, शची देवता हैं, सुपाइर्व में प्रीत्यर्थ 
इस विनियोग का उपयोग करना चाहिए । श्रीसूक्त के उच्चारण करते हुए उत्तमभक्ति पूर्वक गंध, पुष्प, 
अक्षतादि से विजय सप्त की पूजा करनी चाहिए ।४१-४३। 'अम्बाअम्बिकेति” मंत्र के नलिन ऋषि, 
गायत्री छन्द, एवं शंभु देवता हैं, जप के प्रीत्यर्थ यह विनियोग है । दक्षिण और पश्चिम में स्थापित दोनों 
कलशों की अर्चा गायत्री मंत्र द्वारा सुसम्पन्न करनी चाहिए गायत्री मंत्र के विश्वामित्र ऋषि, तथा 
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भद्र चैव सुभ च प्रसतः संयजेद्बुधः ॥डप 
(उत्तरे युग्मकलशे मनोतन्ना इति मन्त्रस्य अन्तक ऋणिबहती छन्दो निर्ऊतिर्दे गता भूतप्रीतये विनियोग:॥ ) 
भूतशुद्धिं ततः कृत्वा न्यासं कृत्वा विधानतः । दिधायार्घ्यादिकं चैद धर्मादिमण्डले यजेत्‌ ॥४६ 
मध्ये आधारशवत्यादीन्वरुणं मध्यतो यजेत्‌ ! पुर्वादिक्रमतश्वेद इऱद्रादीन्कुलदेदताः ॥४७ 

पाइ्दटये कणिकाया ब्रहरूरणं चाप्यनन्तकप्त । स्तैः स्वैर्मन्त्रर्यथोक्तैश्च बलिभिर्गन्धपुञ्पकैः ॥ ४८ 
इन्द्राझिविकमन्त्रस्य वाद्य गान्धाररागकम्‌ । अग्नेस्तेजोसीति वाद्यं रागं चव वराटकम्‌ ।।४९ 

घनकण्टकसस्यापि दाच्यं रागं तु गुर्जरम्‌ ¦ रक्षोधिपस्थ सङ्ग्रामं दैदाल वाद्यपुच्यते ११५० 
नाटकरख्यं तथा रागं वरुणस्यापि मे *रण । वाद्यं राज्याभिषेकःख्यं रागो वसन्तासंज्ञकः ॥५१ 
ईशस्य नन्दिघोषाख्यं वाद्यं रागोऽथ कामदः । सुवर्ण दुन्दुभिर्वां ब्रह्मणः कथितो बुछेः ५२ 
रागो देवी बसन्तश्च अनन्तस्य निबोध मे । वाद्यं गान्धारताराख्यं रागश्चाङ्भारवातकः ११५३ 
सोमे घोषे झदेद्वाय्ं जलेशस्य महात्मनः । मण्लवाख्यो भवेद्रागः पत्राग्रेजु महानपि ॥५४ 
स्वैः रवैर्धमैश्च राङ्गृह्य दक्षिणे प्रथिवीं यजेत्‌ । स्योना पृथिवीति मन्त्रेण उपचारैः प्रथग्विधैः ॥ ५५ 
मण्डपस्योत्तरं भागे महादेतं प्रपूजयेत्‌ । नमो वृक्षेम्य इत्यादि नैवेटेश्च पृथग्विधैः ॥५६ 
(महादेवं द्विभुजं डमरुशूलधरमुमासहितं ध्यात्वा । नमो वृक्षेभ्य इति मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री 
छन्दश्चन्द्रो देवता चन्द्रप्रीतये दिनियोगः॥ ) गन्धपुष्पादिभिर्भक्त्या भूतानि परितो यजेत्‌ ॥५७ 


सविता देवता हैं, विनय के प्रीत्यर्थ यह विनियोग है । विद्वान्‌ को भद्र और सुभद्र की सप्रयत्न अर्चा करनी 
चाहिए । 'मनोच्ना' इस मंत्र के अंतक ऋषि, बृहती छन्द, और निऋति देवता हैं, भूत के प्रीत्यर्थ इस 
विनियोग का प्रयोग किया जाता है । पश्चात्‌ भूत शुद्धि तथा विधान पूर्वक न्यास करके पुन: अर्घ्य विधान 
के अनन्तर धर्मादिमण्डल सहित देवों की अर्चा करना बताया गया है ।४४-४६। मध्य भाग में आधार 
शक्ति आदि, और वरुण तथा पूर्व आदि क्रमश: इन्द्रादि कुल देवों की आराधना करना बताया गया है । 
करणिका के दोनों पार्श्व भाग में ब्रह्मा, और अनन्त की अर्चा उनके मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बलि एवं गन्ध 
पुष्पों द्वारा सुसम्पन्न करना चाहिए । इन्द्राभिषेक मंत्र प्रयोग में गांधार राग का वाद्य, अग्नेस्तेजोऽसीति' 
इस मंत्र के प्रयोग में वराटक राग का वाद्य, 'घनकटक के प्रयोग में गुर्जर राग का वाद्य, और राक्षस नायक के 
संग्राम में वैताल राग का वाद्य बताया गया है ।४७-५०। वरुण एवं राग का नाटक मैं बता रहा हूँ, सुनो, ! 

उनका राज्याभिषेक नामक वाद्य और वसंत राग है, उसी भाँति ईश (शिव) का नंदिघोष नामक वाद्य और 
कामद राग, एवं ब्रह्मा का दुंदुभि वाद्य तथा सुवर्ण राग विद्वानों ने बताया है । अनन्त का देवी राग, वसंत 
वाद्य, गांधार तारा वाद्य और अङ्गार वातक राग, जलेश (वरुण) का सोम घोष वाद्य, मालव राग है । 
अपने-अपने धर्मानुसार इनके संग्रह करके “स्योना पृथिवीति' मंत्र के उच्चारण द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ उपचा रो से 
पृथिवी पूजन सुसम्पन्न करना चाहिए । मण्डप के उत्तरीय भाग में प्रतिष्ठित महादेव की सविधि पूजा 
करनी चाहिए नमो वृक्षेम्य इति इस मंत्र के द्वारा नैवेद्य अपित करना बताया गया है । दो भुजा, सुमेरु, शूल 
धारण किये, एवं उमा महादेव का ध्यान करके चारों ओर भूतों से घिरे हुए उन्हें भक्ति पूर्वक गन्ध 
पुष्पादि प्रदान करना चाहिए। 'नमो वृक्षेभ्य इति' इस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, और 
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वेतालाश्व पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपा: । अस्मात्प्रयात्तु मे स्थानाचे चान्ये विघ्नकारका: ११५८ 
मधुयुक्ते पायसान्नं वरुणाय निवेदयेत्‌ । पीतं चालोहितं कृष्णं शुक्लं कृष्णं च धूञ्रकम्‌ ॥५९ 
पीतं शुक्लं तथा चित्रं उवेतमन्नं यथाक्रमम्‌ । बलयस्तु दिगीशानां ग्रहाणामपि ताञ्छृणु ॥६० 
क्षौरौदनं ग्रहेशाय शुक्लश्लं शशिने स्मृतम्‌ । लोहितान्नं च भौमाय बुधाय क्षीरषाष्टिकम्‌ ॥। ६१ 
पोततश्ं देठगुरोः शुकस्य सिततन्दुलम । मांसौदचं शनेज्ञण राहोश्च कृष्णनक्तकम्‌ !'६२ 
धूञ्रवर्णं तु तान्ने तु भौमस्य क्षीरषाष्टिकम्‌ । पिष्टकान्न शिवस्योक्तं मृतानां माषभक्तकन्‌ ॥। ६३ 
एवं बलि विधायाथ अग्रे कुम्भं निवेशयेत्‌ । प्रदेशद्वघङ्गुल॑ ताम अष्टोत्तरसहस्रकछ्‌ !१६४ 
बट्ङ्गुलकं विन्यस्य विन्यस्य कलशोपरि । निशावाञ्चितसुत्रैश्च संवेष्ट्य रिहित तया ॥ ६५ 
शरावं च पुनर्दय्ाद्वर्धनीं त्रतिपुजयेत्‌ । अस्त्राय फडिति मन्त्रेण ध्यात्वा देवं जलेश्वरम्‌ ॥६६ 
सूत्तं यजेशथाशक्ति शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । ङुण्डषु दिन्यसेत्लागानण्टौ पूर्वादिषु क्रमात्‌ ॥ ६७ 
अनन्तं पूजयेत्पूर्तं मानेनाङ्गुजमात्रकम्‌ । निर्मितं काञ्चनेनैट सप्तवतिकया सुधीः ॥६८ 
राजतं वासुकि दःगं यजेटःत्रान्तरे पुनः । पादमात्रेऽपि चाङ्गुष्ठमात्रं ताम्रस्य भक्ष्यकम्‌ ॥ ६% 
पञ्चाङ्गुलं तोलिकया लौहं कर्कोटकं पुनः । वतिकाभिः षोडभिर्बृहत्पर्दप्रमाणकम्‌ ॥७० 


चन्द्र देवता हें, चन्द्रमा के प्रीत्यर्थ यह विनियोग बताया गया है । पुन: वेताल, पिशाच, राक्षस, सरीसृप, 
अथवा और जो कोई विन्न करने वाले हैं, वे इस स्थान से अन्यत्र पधारने की कृपा करें । उपरांत शहद 
समेत खीर वरुण देव के लिए प्रदान कर पीत, रक्त वर्ण, कृष्ण, शुक्ल, पुन: कृष्ण, धूएँ के वर्ण के समान, 
पीत, शुक्ल, चित्र, एवं श्वेत अन्नों को क्रमशः दिकूपालों के लिए बलि बताया गया है, तदनन्तर ग्रहों के 
लिए बता रहा हूँ, सुनो ! ग्रहाधिपति .(सूर्य) के क्षीर भात, चन्द्र के लिए श्वेत वर्ण के अन्न, भौम के लिए 
रक्तवर्ण, बुध के लिए क्षीर और साठी चावल, बृहस्पति के लिए पीत वर्ण के अन्न, शुक्र के लिए श्वेत 
चावल, शनि के लिए मांस भात, राहु के लिए कृष्ण वर्ण के अन्न बलि रूप में प्रदान करने चाहिए । भौम 
के लिए विशेषकर धूए, एवं तांबे के वर्ण की भाँति अन्न और क्षीर-साठी चावल, शिव के लिए पीठी, और 
भूतों के लिए पका हुआ उरद बलि रूप में प्रदान करना चाहिए । इस भाँति विधान पूर्वक बलि प्रदान 
करने के उपरांत सम्मुख घर में प्रवेश करना बताया गया है, उसमें प्रदेश दो अंगुल का और वह एक सहस्र 
आठ अंगुल अथवा अनेक अंगुल का होता है, कलश के ऊपर उसे रखकर निशा वांछित सूत्र द्वारा उसके 
मुख को ढाँक कर और बाँध कर उसके ऊपर शराव (कसोरा) रखकर वर्धनी की भलीभाँति पूजा करनी 
चाहिए । अस्त्राय फट्‌ इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक जलेश्वर देव का ध्यान पूजन करने के उपरांत यथा 
शक्ति सूक्त पाठ और एक सौ आठ बार जप करके पूर्वादि के क्रम से कलशों आठों नागों की प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए ।५१-६७। पूर्व की ओर एक अंगुलि प्रमाण की अनन्त की प्रतिमा का जिसका निर्माण विद्वद्वर 
द्वारा सुवर्ण की सात बत्तियों (शलाका) से किया गया हो, पूजन सुसम्पन्न करने के अनन्तर पत्रान्तर 
में स्थित वासुकी नाग की अर्चा सविधान समाप्त करनी चाहिए । चरण अथवा अंगूठे की भाँति ताँबे 
की मुख समेत दाढ़ (विवस्वान) का निर्माण करके पाँच अंगुल प्रमाण में लोहे की कर्कोटक (नाग) 

की प्रतिमा में जिसमें अंगुली के लम्बे पार की भाँति सोलह बत्तियाँ लगायी गयी हों, पूजन 
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शङ्खपालं कुशमरमर्घपादेन निर्मितम्‌ । अङ्गुष्ठमात्रं रक्तेन नागं तालकमात्रक्रम्‌ ।॥७ १ 
अङ्गुष्ठे तोलक पश्चात्पद्मनःगं पुनर्यजेत्‌ ; तोलकार्धप्रमाणेन अङ्गुलं परिमाणतः ७२ 
कुर्याच्छेलसयं रऱ्यग्ययावल्लमणान्वितम । महापदास्य वै तस्य पूर्वमानेन निर्मितस्‌॥७३ 
ध्यात्वानन्तं चतुर्बाहु रुक्लसप्तफणान्वितम्‌ । दक्षिगोर्ध्वकरे शङ्खमधिचक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥७४ 
यामार्ध्वे तु गदापद्य मध्यस्यानं व्यस्थितम्‌ । सर्वालङ्कारसंयुक्तमेवं ध्यात्वा यथाविधि ११७५ 
सहस्रशीर्षेति मन्त्रेण पुजयित्या बलिं हरेत्‌ । लाजैश्चतिलसंःनिश्चैः क्षीरयुक्तैः पृथग्विधैः ॥७६ 
चतुर्विधं तथा इवेतं सर्वालद्कारसंयुतम्‌ । स्वकीयं प्रजपेत्तत्र आप्यायस्येति वे ऋचा ॥७७ 
पिण्याकं नागजिद्भां च तथा सर्जरसं दधि । बलटस्तस्य निदिष्टास्तक्षकं लोहितं यजेत्‌ ॥७८ 
पद्मं टङ्कं दधानं च भुजाम्यः नागसत्तमम्‌ । मनोज इति मन्त्रेण आज्यं सोमो बलि हरेत्‌ ॥७९ 
कर्कोटक च द्विभुजं पातवस्त्रधरं यजेत्‌ ! पञ्च नद्य इति ऋचा दिच्णुक्रान्ता बलिर्शवेत्‌ !।८० 
पीतवस्त्रं च कुलिशं थाजयेत्तु चतुर्भुजस । भुजान्यामूर्ध्वभागे तु रक्तपद्मधरं हरिम्‌ ॥८१ 
शर्करा कुष्ठकं चैव बलिस्तस्य प्रकीतितः । द्विभुजं शङ्खपालं च शङ्भाभं शङ्खधारिणम्‌ ॥८२ 
पद्मासनस्थं यद्माम्यां हस्ताम्यां द वर विभुम्‌ । ध्रदक्षिति घवोसीति मन्त्राभ्यां पुजयेत्पृथक्‌ ॥।८ ३ 
घटौदनं भृङ्गराज पद्यं च वलयस्तयोः । स्वगह्योक्तेन विधिना संस्थाप्याभ्रि कुशकण्डिकाम्‌ ॥८४ 
कृत्वा आज्यस्य संस्कार वारुणं श्रपयेच्चरुम्‌ । जुहुयादष्टबिल्वानि दिगीशानां घतेन वै ॥८५ 


सुसम्पन्न करके अर्धपाद के समान कुशमय शंखपाल नाग, रक्तवर्ण एवं अंगूठे के समान नाग, जो तालमात्र 
के होते हैं. और पश्चात्‌ तोले के प्रमाण से अंगूठे के समान पद्मनाग और एक अंगुल के परिमाण में आधे 
तोले की शैल की बलि सहायक प्रतिमा का जो उनके समस्त लक्षणों से युक्त हो; पूजन सुसम्पन्न करके चार 
भुजाएँ, शुक्लवर्ण के सात फणों से युक्त ऊपर के दोनों दाहिने हाँयों में शंख चक्र से विभूषित और बाँयें 
दोनों हाँथों में गदा पद्म धारण किये, मध्यस्थान के आसन पर प्रतिष्ठित समस्त अलंकारों से अलंकृत उस 
अनन्त भगवान्‌ का विधान पूर्वक इस भाँति ध्यान करके उपरांत 'सहस्रशीर्षति' मंत्रोंच्चारण करते हुए 
पूजन एवं लाजा (लावा), तिल मिश्रित क्षीर की चार प्रकार की श्वेत तथा समसाधरण बलि पृथक्‌ 
विधानो द्वारा प्रदान कर 'आप्यायस्वेति' इस ऋचा का जप करना चाहिए ।६८-७७। पिण्याक (अलसी 
की खली), नागजिह्वा, सर्जरस (साख का रस) और दही, यही उन सब के लिए बलि बताया गया है । 
रक्त वर्ण के तक्षक की प्रतिमा का पूजन करने के उपरांत अपने दोनों हाथो में कमल और रंक लिये हुए उस 
नाग श्रेष्ठ के लिए 'मनोन्ना इति, इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक घी की बलि प्रदान करनी चाहिए पश्चात्‌ दो 
भुजा, पीत वस्त्र धारण किये उस कर्कोटक की पूजा और पञ्च नद्या इति' इस ऋचा द्वारा विष्णुक्रान्ता 
की बलि प्रदान करना चाहिए ।७८-८०। पीतवस्त्र, कुलिश, और ऊपर के दोनों हांथों में रक्त कमल 
धारण किये उस चार भुजा वाले हरि नारायण का पूजन सुसम्पन्न करके शक्कर और कुष्ठक की बलि 
उन्हें सादर समर्पित करना चाहिए । दो भुजा शंख की आभा, शंखधारी, हॉथो में कमल लिये कमलासन 
पर आसीन उस उत्तम विभु शंखपाल की अर्चा ध्रुवक्षिति ध्रवो$सीति' इन दोनों मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 
पृथक्‌-पृथक्‌ सुसम्पन्न करके घट भात, भृंगराज और कमल की बलि उन्हें सादर प्रदान करने के अनंतर 
अपने गृह्योक्त विधान द्वारा अग्नि स्थापन एवं कुश कण्डिका करके घी और हवि की (पंच) वारुणी तथा 


द्वितीयभागे-विंशोऽध्यायः ९९३ 


एकैकामाहुतिं उद्याद्ग्रहाणां च दपंत्रयस । सुसमिद्धिर्घतमघुपयोभिर्मिश्चितैः पथक्‌ ॥८६ 
पलाशसमिधं पश्चात्प्रतिऽठामाहुतित्रयम्‌ । शिवस्य परमान्नेन जुहुदादष्टसङ्ख्यता ॥८७ 
मध्वाज्यरुडमिश्राभिर्लाजाभिजुहयात्पृथक्‌ । लत्जान्ययोक्तं वितरेदेकैकामाहुतिं क्रमात्‌ ॥८८ 
स्थालोपाकस्य जुहुयादेकैकामाहुति पुनः । वरुण च सञझुहिइय रुद्रं सर्द प्रथक्दृथक्‌ ॥८९ 
डास्तोष्पतय इति मन्त्रेण एच्चरव्यो भवेत्ततः । स्योनापरथिवातिमन्त्रेण द्रोहिमृत्तिकया पुनः १1९० 
वषान्न इति मन्त्रेण कया न इति वै पुनः । कुशमूलमृदा चैव चतुष्पथझुदा तथा ।।९१ 
इसा रुद्रेति झन्त्रेण श्रीश्वेति ऋचा पुनः । पदाखण्डस्य च मृदा लग्पयेत्सुसमाहित: ॥९२ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण तथा पुष्पोदकेन च । तीर्थोदकेन कृष्गेन त्रिरतेन 'त्रशीतकैः ॥९३ 
पञ्चरक्तेन रक्तानां मृदा कैश्च कुशोदकैः । स्वर्णतोयैश्च कलशैरष्टोत्तरशतेन तु ॥९४ 
तेजसैर्मात्तिकैश्चापि अष्टाविशतिभिस्तथा । यशाराक्ति तु संस्थाप्य कुङ्कुमेश्चन्दनैरपि ॥९५ 
अन्न लिष्थ ततो ग्रुद्धिर्दद्याच्चेव टथाक्रमस्‌ । सुरासुरेति च ऋचा वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत्‌ ॥!९६ 
ध्वजे च धनुनापेति गर्‍्धद्वारेति गोमयम्‌ । धूरसीति ततो धूपं होत्रे चाहुतिदौपकुम्‌ ॥९७ 
सिन्धोरीति च सिन्दूरं स्वभावे रक्तकं तथा । मालतीकुसुतेः कृत्यैर्नागान्संस्थापयेत्ततः ॥९८ 
धाराभिः शतपुष्पाभिर्गन्धतोयादिभिस्तथा । अथवाश्वत्थपत्रेु वटपत्रेषु वा सुधी: ॥९९ 
रोचनाकुङ्कुमेर्वापि संलिख्य तत्र पूजयेत्‌ । प्रस्िपेत्तत्र मुक्ता हि कलशेषु विनिक्षिपेत्‌ ॥ १०० 


आठ बेल की आहुति प्रदान करनी चाहिए इस भाँति दिक्पालों के लिए घी की एक एक और ग्रहों के लिए 
तीन-तीन आहुति समिधा की प्रज्वलित अग्नि में घी, शहद, एवं क्षीर मिश्रित पदार्थो को पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रदान करने के उपरांत पलाश को समिधा में प्रतिष्ठा के निमित तीन आहुति प्रदान करनी चाहिए तथा 
शिव के लिए उत्तम अन्न की आठ आहुतियाँ । शहद, घी, एवं गुडमिश्रित लाजा (लावा) की पृथक्‌-पृथक्‌ 
एक-एक आहुति क्रमशः प्रदान करनी चाहिए ।८ १-८८। पुनः वरुण और रुद्र के लिए बने हुए पाक में से 
एक-एक आहुति प्रदान कर वास्तोऽपतय इति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक पञ्चगव्य से, स्योना 
पृथिवीति’ इस मंत्र से धान्य की मिट्टी, वृषान्न इति' और 'कयान इति' इन दोनों मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 
कुश के मूल भाग एवं चौराहे की मिट्टी, तथा इमारुद्रेति और 'श्रीरचतेति' इस ऋचा का उच्चारण करते 
हुए पादखण्ड की मिट्टी से सावधान होकर स्नान करना चाहिए । पुनः तद्विष्णोरिति’ इस मंत्र से 
पुष्पोदक तीर्थोदक कृष्ण, तीन रक्त और तीन 'शीतकारक, पांच रक्त वर्ण, रक्तवर्ण की मिट्टी, कुशोदक, 
सुवर्ण जल से, इस प्रकार एक सौ आठ कलश, एवं सुवर्ण और मिट्टी के अठ्ठाइस कलशों के जल से स्नान 
कराने के उपरांत यथाशक्ति कुंकुम और चन्दन का अनुलेपन करके अन्न और मिट्टी के भी क्रमश: लेप के 
पश्चात्‌ “सुरासुरेति’ इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक दो वस्त्रों से उसे आवेष्टित करना चाहिए । पुन: 
'धनुनागेति' इस मंत्र से ध्वज, गंधद्वारेति' से गोमय 'धूरसीति'से धूप, और होता के लिए आहुति दीपक 
सिन्धोरीति' से सिदूर' स्वभावानुसार रक्तक और मालती पुष्पों द्वारा नागों को स्थापित करके सात 
पुष्पों और गन्ध तोय से अथवा पीपल या बरगद के पत्ते पर रोचना कुंकुम से उनकी प्रतिमा बनाकर 
सविधान पूर्वक पूजन करना चाहिए, पश्चात्‌ उसे कलश में डाल देना बताया गया है।८९-१००। 


१९४ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


मण्डपस्योत्तरे देशे शय्यां निर्माय शोभनाभ्‌ । राजतं वारुणं तस्यां पादमात्रेण निर्मिताम्‌ ॥१०१ 
अङ्गुष्ठमात्रं संस्थाप्य ततः पुष्करिणीमपि । स्वर्णपार्दन घटितां चतुरस्रां सुशोभनाम्‌ ॥ १०२ 
अङ्गुष्ठमात्रं सम्पुज्य वरुणाय निवेदयेत्‌ । शथाशत्ति ततो गां च सम्भवे पः्चविशतिः॥ १०३ 
सुवर्ण राजतं चैव धान्यं वासो वराटकम्‌ ॥१०४ 
ज्ञागयष्टिं समादाय किड्चिदुत्तरगां तथा ॥१०५ 
ततोक्षताय भौमाय कुत्वा चाज्याहुतित्रयम्‌ । लाजान्दधिसमायुक्तं घृतं मधुगुडं तथा !1१०६ 
क्षीरं च पिष्टकं चेव शष्कुलोगन्धयुष्पकम्‌ । पञ्चामृतं पञ्चरत्न गर्भे दद्यात्समाहितः ।। १०७ 
आचाय। यजमानेन सुसनब्नद्धैश्द भृत्यकैः । गङ्गाजलेशयोर्मध्ये पञ्चघोषपुर; सरम्‌ ।। १०८ 
अवाप्य च ततो यष्टिं स्थिरो भवति वैरिदा । धवं धवेति मन्द्रेण यष्टिमामन्त्रयेत्ततः ।। १०९ 
शज्ञप्रियासि देदि त्वं सर्वविघ्नविनाशिनी । पाहि मां सर्वपापेभ्य आत्मना त्वं स्थिरीभव ॥ ११० 
इत्यामन्त्र्य यजेच्दैव गायत्रीं च पठेत्तंतः । वनस्पतेति विडवामिति मन्त्रं जपेत्पुनः ॥ २ ११ 
पुनरागत्य तां वेदि निर्मथ्य दरुणं ध्रभुम्‌ । तथा पुष्करिणीं चैव दर्धनों कलशोदरेः 1११२ 
अनिष्टं मार्जयेज्ञागानुद्धत्य कलशं तथा । पावाणाभ्यत्तरं कृत्वा गोमयैः परिलिप्य च !। ११३ 
वरुणं पुष्करिण्यां च जलमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । नमोस्त्विति च मःत्रेण बलि दद्याच्च पायसम्‌ ॥ ११४ 
निर्मन्थेत्तत्र यो नागः स्थापयेत्तु यथाविधि । श्रावयेत्तमिमं मंत्रमत्र सन्निहितो भव ।१११५ 


मण्डप के उत्तर प्रदेश में सौन्दर्य पूर्ण शय्या का निर्माण करके पादमात्र चाँदी की बनी हुई वरुण की 
प्रतिमा और अंगुष्ठ मात्र की पुष्करिणी की प्रतिमा, जिसके चौकोर निर्माण में सुवर्ण पाद से पूति की गयी 
हो, उसे (शय्या) पर स्थापित करके पूजन के उपरांत उस पुष्करिणी की प्रतिमा को वरुण के लिए 
समर्पित करना चाहिए । पश्चात्‌ यथाशक्ति सम्भव हो तो पच्चीस गाय अथवा एक ही गाय, सुवर्ण, 
चाँदी, धान्य, वस्त्र कौड़ी आदि प्रदान के उपरांत उस नागयष्टि और उत्तरगा को ग्रहण कर भौम के लिए 
तीन आहुति देने के उपरांत लाजा (लावा) दही समेत घी, शहद, रुद्र, क्षीर, पीठी, पुडी, गन्ध, पुष्प, 
पञ्चामृत, और पञ्चरत्न प्रदान करना चाहिए । आचार्य सन्नद्धभृत्यों के साथ यजमान समेत गंगा और 
जलेश के मध्य भाग में पाँच ध्वनियों से पूर्ण होकर उस यष्टि को स्थापित करके 'ध्रदं धुवेति इस मंत्र के 
उच्चारण पूर्वक उसे आमंत्रित करना चाहिए । पुन: हाथ जोड़कर देवी ! तुम यज्ञ की प्रिया हो, और 
समस्त विन्नो का उन्मूलन करने वाली हो, अतः यहाँ अपनी दृढस्थिति कर सम्पूर्ण पापों से मेरी रक्षा 
करो' इस प्रकार उसे आमंत्रित कर उनकी अर्चा सुसम्पन्न करने के उपरांत गायत्री, 'वनस्पतेति 
विडवामिति’ इन मंत्रों. का जप करना चाहिए ।१०१-१११। पश्चात्‌ उस वेदी पर आकर कलश के 
भीतर वरुण और पुष्करिणी का मंथन करके अनिष्ट शमन और नागों के उद्धारपूर्वक कलश को पाषाण के 
अभ्यन्तर स्थापित कर गोमय (गोबर) से उसके चारों ओर लेप करके वरुण और पुष्करिणी को जल में 
डाल देना चाहिए, तदुपरांत 'नमोस्त्विति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक खीर की बलि उन्हें प्रदान कर उस 
निर्मन्थन किये गये नाग का सविधान स्थापन करके पुत्रसंत्तिहितो भवेति’ ऐसा कहकर हे नाग ! आप 
इसके स्वामी हुँ, इसलिए इन जनों की रक्षा कीजिए, इस भाँति विनम्र प्रार्थना करके 'गायत्रेण त्वा 
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अत्र स्दामी भवान्नाग रक्षणीयस्त्वया जनः । गायत्रेण त्वा छन्दसामीमन्चं संश्रातयेत्पुनः ॥११६ 
सम्पूज्य गःधपुष्पायः पुरतो निक्षिपेहिशि । पिधाय नागराजानमृचाम्यां परिसुत्रके: ।; ११७ 
सल्लिरुद्धघाशु संस्थाप्य बलि दद्याद्रिधाततः । लाजौदनं मनस्तस्य यज्जाग्रत ऋचा जपेत्‌ ॥ ११८ 
एवं भुरिति मन्त्रैः स्वैः स्वैरेद तु प्रथग्विधैः । स्वासु दिक्षु च संस्थाप्य पुजयेच्च प्रयत्नतः ।, ११५ 
एूर्वभागे पुष्करिण्यां हरिताभं सवज्त्रकम्‌ । हलग्रहीत मन्त्रेण न्यस्य लाजाहुत कुले ॥ १२० 
त्रात/रमिति मन्त्रेण अग्नौ विन्यस्य मौक्तिकस्‌। मनः शिलां प्रवालं च अग्निमीडेत्ति सम्पठेत्‌ ॥ १२१ 
वैश्वानरेण मन्त्रेण एठेल्लॉजाहुतिं पुनः । दद्याद्ये त शतमन्त्रेण पश्चिमे काटिक न्यसत्‌ ॥ १२२ 
शालिबीजेन सहितं कया न इति मन्त्रकम्‌ । वरुणस्यो इति मन्त्रेण दद्यादष्टादशांहुतीः ।¦ १२३ 
उत्तरे रोचरां कन्यां तथैव ग्रोरसर्ययस्‌ । कुङ्कुमेन समायुक्तं कुविदण्डमूचा पठन्‌ !। १२४ 
विन्यस्य तेन मन्त्रेण प्रदयादाहात पुनः । ऐशान्यां मन्द्रकं रङ्गमीशावा इति संपठन्‌ ॥ १२५ 
संस्थाप्थाय्याहुति दद्यात्तरीशान ऋचा पुनः । आसद्यैमन्त्रसंदुक्तैदे बं नारायणं यजेत्‌ ॥१२६ 
वरुणात्मकं ततो ध्यात्वः ततो नीराजनं पठेत्‌ । जानुभ्यामवनिं गत्वा पठेज्द्यानामृतं स्तवम्‌ ॥ १२७ 
धर्मो यंशं ततः छुर्यादुत्ध गान्ति विधीयते । ततो देवीं पुनः कृत्वा दत्त्वा पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ ॥ १२८ 
सर्वसत््वोपकाराय समुत्सजेत्तु वै जनम्‌ । उत्सृष्टं सर्वसत्त्वेभ्यो दृश्यते जलमूजितम्‌ ॥ १२९ 
रमन्तीं सर्वभुतानि स्नानपानावगाहनैः । वरुणं च ततो देवं पुष्करिण्यां च निक्षिपेत्‌ ॥ १३० 
जले वरुणमन्त्रेण मत्स्यादीन्प्रक्षिपेत्ततः । पक्षिणश्च शुभांस्तत्र भेकं कूर्म च कर्दमम्‌ ॥ १३१ 


छन्दसामी' इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए । पुनः गन्ध पुष्प आदि से उसकी अर्चा सुसम्पन्न करके 
सम्मुख दिशा में उसका प्रक्षेप तथा ऋचाओं द्वारा नागराजाओं को ढँककर और सूत्रों से चारों ओर 
बाँधकर उन्हें विधान पूर्वक बलि रूप में लावा भात प्रदान करके यज्जाग्रद इति' इस ऋचा का पाठ 
करे । इस प्रकार पृथ्वी आदि का अपने अपने मंत्रों द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी अपनी दिशाओं में प्रयत्न 
पूर्वक स्थापन पूजन करना चाहिए ।११२-११९। पुष्करिणी के पूर्वभाग में वस्त्रसमेत उस हरिद्वर्ण की 
'हलग्रहीत' मन्त्र द्वारा कुल में स्थापित लावा की आहुति देनी चाहिए, पश्चात्‌, अग्नि में उस मुक्ता को 
रखकर मन: शिला और प्रवाल भी साथ में लेकर 'अग्नि मीलेति- मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि के 
मंत्र से लावा की आहुति पुन: प्रदान करनी चाहिए । तदुपरांत ये ते शतं, मन्त्र द्वारा पश्चिम में कटिवस्त्र 
प्रदान के उपरांत शालिबीज समेत 'कयानेति' 'वरुणस्यो' इति इन मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अठ्ठारह 
आहुतिः प्रदान करके उत्तर भाग सें स्थित गोरोचन, कन्या, श्वेत वर्ण की राई और कुंकुम समेत उन्हें 
'कुविदंडमिति' इस ऋचा के पाठ पूर्वक स्थापित कर पुन: आहुति प्रदान करना चाहिए । ईशान कोण में 
स्थित मंडक की 'रंगमीशावा इति' ऐसा उच्चारण करते हुए स्थिति करके 'तमीशान इति' इस ऋचा को 
पढ़ते हुए घी की आहुति प्रदान करनी चाहिए । पश्चात्‌ आसथैरिति' मंत्र के उच्चारण से नारायण देव 
को अर्चा सुसम्पन्न करके दरुण का ध्यान पूर्वक उन्हें नीराजन प्रदान करना चाहिए, अनन्तर स्तोत्र द्वारा 
आराधना करे- उत्सर्ग के अन्त में: धर्म, वंश की अभिवृद्धि कामना करते हुए देवी के लिए तीन 
पुष्पाञ्जलि प्रदान करना चाहिए आप समस्त जीवों के उपकारार्थ इस मनुष्य की (मेरी) रचना की 
है, (इसीलिए उसने) सर्वघ्राणियों के हितार्थ इस जल को अपित किया है, सम्पूर्ण प्राणियों को 
इस जल में स्नान एवं पान कराने वाली उस देवी को नमस्कार है, इस प्रकार प्रार्थना के उपरांत वरुण देव 
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शैवालं प्रक्षिपेच्चैव दक्षिणां तदनन्तरम्‌ । सुवर्णं धान्यरत्नं च आचार्याय पुथाददेत्‌ ॥ १३२ 
ऋत्विग्म्यश्चं पृथग्दद्याद्ययावित्तानुसारतः । ब्राह्मणेम्यो गायनेभ्यो वसुम्यश्च पृथक्पृथक्‌ ॥ १३३ 
नित्यं समाप्य विधिवद्दद्यात्पूर्णाहुति पुनः । दद्यादर्ध्यं च सूर्याय हस्तासं इति सञ्जपन्‌ ॥। १३४ 
ततः प्रदक्षिणावर्तं संवेष्ट्य क्षीरधारया । प्रासादपक्षे प्रासादमारामे अथ मण्डप ॥ १३५ 
शताधिधारया शक्त्या दिवार दाहाणे: सह । विकीर्य लाजकूसुमं व्रीहींश्चैद कपर्द कान्‌ । १३६ 
तूर्यघोषेण महता ततो दिप्पुरःसरम्‌ : यजमानः सपत्नीकः ऽविशेत्स्वगृहं पुनः ॥१३७ 
ततो गृहार्चवं कृत्वा ब्राहाणानथ भोजयेत्‌ । कुमारीश्च कुमारांश्च दीनान्धकृपणानपि ।। १३८ 
नारायणं ततो दद्याद्िप्रमुटिश्य भक्तितः ।। १३ 
इति श्रीभविष्णे महापुराणे मध्यमपर्वणि द्वितीयभागे विंशोष्ध्यायः ।२० 
इति भध्यमपर्वणि द्वितीयभागः समाप्तः । २ 


अथ तृतीयोभागः 
प्रथमो$ध्याय: 
उपवनादिप्रतिष्ठावर्णनम्‌ 


सत उवाच 
आरामादौ विशेषो यो वक्ष्यतेऽत्र मयाधुना । मण्डलं कारयित्वा तु चतुरस्रं समं शुभम्‌ ॥ १ 


को उस पुष्करिणी में डाल देना चाहिए, पुन: उस जल में वरुण मन्त्र द्वारा मछलियों आदि तथा कल्याण 
मूर्ति पक्षी, मण्डूक, कछुवे, कर्दम (कीचड़) और शैवाल (सेवार) छोड़ना चाहिए । उसके अनन्तर 
दक्षिणा का प्रक्षेप करके आचार्य के लिए सुवर्ण, धान्य, रत्न की दक्षिणा पृथक्‌ से देनी चाहिए । 
ऋत्विगगण को भी अपने धनानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदान कर ब्राह्मण, गायक और वसुओं के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ देकर नित्य कर्म की समाप्ति के अनन्तर पूर्णाहुति प्रदान करके हस्ता स इति' इस मंत्र के 
उच्चारण पूर्वक सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए । उसके उपरांत प्रदक्षिणा के क्रम से क्षीर धारा से जिसमें 
सैकड़ों धारा निकलती हुई दिखाई दें महल के पक्ष में महल, उपवन पक्ष में मण्डप को ब्राह्मणों समेत तीन 
बार आवेष्टित (घेर) कर देना चाहिए, पुन: चारों ओर लावा, पुष्प, ब्रीही, और कौड़ियों को बिखेरते 
हए तुरुही वाद्य के घोष समेत ब्राह्मणों को आगे कर उस महारम्भ के साथ पत्नी समेत यजमान अपने 
भवन में प्रवेश करे । पश्चात्‌ गृहपूजन करके ब्राह्मण भोजन के उपरांत कुमारी, कुमार, दीन, अन्धे, कृपण 
को भी सन्तुष्ट करके उस नारायण की प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पित कर देमा चाहिए 1१२०-१३९ 

श्री भविष्यमहापुराण में मध्यमपर्व के दूसरे भाग में मध्यमविधान वर्णन नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२०। 


तृतीय भाग 


अध्याय १ 
| उपवन आदि को प्रतिष्ठा का वर्णन 
सूत जी बोले--उपवन आदि की प्रतिष्ठा में जो विशेषता कही गयी है, मैं वही बताने जा रहा हूँ, शुभ 
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ऐशान्यां कलशे देवं तत्र नाथं प्रपूजयेत । मध्यमे कलशे पुजा ग्रहाणां च ततः परम्‌ ॥२ 
स्वदिक्ष द्वारदेशे तु पड्चिमद्वारदेशयोः । ब्रह्माणं चाप्यनन्तं च मध्यतो वरुणं यजेत्‌ ॥३ 
वरुण चोदकुम्भस्थं मृतशावासु शोभनम्‌ । तेन चावाहयामि त्वां विभो स्वर्गाय वै भव ॥४ 
पूर्वगं सन्दरं स्थाप्य तोरणोपरि सत्तमाः । विष्वक्सेरं समभ्यच्यं अर्दनं स्वर्गसंयुतम्‌ ॥५ 
कणिकायां वासुदेव शुद्धस्फटिकसन्निनस । चतुर्भुजं शङ्कचक्रगदापद्मविभूषितम्‌ ।६ 
श्ोवत्सकौस्तुभोरस्कं दुकुटाद्यैरलङ्कृतम्‌ । दक्षिणे कमला तत्तश वामे पुष्टिव्यवस्थितिः ॥७ 
रिडकिन्नरयक्षाद्यैः स्तूयमातं सुरासुरैः । सस्तुज्य विधिवद्भक्त्या विष्णोरराट इत्यूचा ॥८ 
उले सङ्कर्षणादीश्च त्रिमलाद्याश्च नायिकाः । सम्पुज्य धूपदोयाचेरुपहारे रनुक्तमैः ।;९ 
घृतप्रदोपो देदस्य गुग्गुलुः सरलस्तथा । धूपो देवबलिः क्षीरं परमान्नं घृतप्लुतम्‌ ॥ १० 
ध्यायेत्तोमं काणकायां दक्षिणे पग्रसंस्थितम्‌ । शुक्लाभं द्विभुजं शान्तं केद्रायुपशोभितम्‌ ॥ ११ 
प्रशस्यं देवयक्षाणां वरदाभयहस्तकम्‌ । इमं देवा इति ऋचा उपचारैः पृथग्विधेः ॥ १२ 
पूजयेच्च निश।नाथं घृतभक्तं निदेदयेत्‌ । इन्द्रं जयन्तमाकाशं वरुणं चाग्निमेव द ॥१३ 
ईशानं तत्पुरुषं चैव वायुं पूर्वादिदिक्ष्वपि । कणिकाया वामभागे वरदःभयहस्तकम्‌ ॥ १४ 


एवं चौकोर मण्डल बनाकर उसके ईशान कोण में स्थित कलश में प्रधान देव और मध्य कलश में ग्रहों को 
उत्तम अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए । १-२। अपने अपने दिशाओं में, दरवाजे, एवं उसके पाइर्व भाग में 
पश्चिम द्वार और उस दिक्पाल के मध्य ब्रह्मा, अनन्त तथा मध्य में स्थित वरुण देव की पूजा करनी 
चाहिए ।३। घटोदक में स्थित वरुण देव का, जो भूतशाखाओं में परमसुशोभितं हैं, मैं स्वर्ग प्राप्त्यर्थ 
आवाहन कर रहा हूँ ।४। उत्तमवृन्द ! पूर्व की ओर मन्दर का स्थापन करके तोरण के ऊपर विष्वक्सेन 
की अर्चा स्वर्ग लाभ के लिए करनी चाहिए । कणिका (पुडियों) में शुद्ध स्फटिक मणि की भाँति, चार 
भुजाएँ, क्रमश: शंख, चक्र, गदा, तथा पद्म से विभूषित, श्रीवत्स एवं कौस्तुभ से अलंकृत हृदय स्थल, तथा 
मुकुट आदि से सुशोभित वासुदेव की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए, जिसके दक्षिणभाग में कमला, बाँये 
पुष्टि व्यवस्था, तथा सिद्ध किन्नर यक्ष, सुर और असुर द्वारा स्तुति सम्पन्न है । विधान एवं भक्ति पूर्वक 
'विष्णोरराट इति' इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक उनकी अर्चा सुसम्पन्न करने के उपरांत दल में स्थित 
संकर्षणादि और विमला आदि नायिकाओं का पूजन करके धूप, दीप एवं उत्तम उपहार प्रदान करना 
चाहिए ।५-९। घी का दीपक, गुग्गुल, धूप, देवबलि, क्षीर और घी में डूबे हुए उत्तमान्न, उस देव के लिए 
प्रदान करना चाहिए । उस कणिका (पंखुड़ी) के दक्षिण भाग में कमलासन पर स्थित उस सोमदेव का 
जो शुक्लवर्ण की प्रभा, दो भुजा, शान्त स्वरूप, और केयूर आदि आभूषणों से विभूषित हुँ, एवं देव-यक्षों में 
श्रेष्ठ वरद तथा अभय दान देने वाले है, इमं देवा इति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक पृथक्‌ विधान तथा 
उपचारों द्वारा ध्यान-पूजन करना चाहिए । इस भाँति निशानाथ चन्द्रमा की अर्चा सुसम्पन्न करके घृत 
तक्र उन्हें अपित करने के उपरान्त इन्द्र, जयन्त, आकाश, वरुण, अग्नि, ईशान, तत्पुरुष और वायु 
देवता का पूर्वादि दिशाओं में स्थापन पूजन करते हुए कणिका के बाँये भाग में वर और अभय दायक 
हाथ, दो भुजा, एवं शुक्ल वर्ण वाले महादेव की सविधान अर्चा करके 'त्र्यम्बकमिति' इस मंत्र द्वारा 


१९८ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


द्विभुजं शुक्लवर्णं च महादेदं ऊपुजयेत । त्र्यम्बकेण च मन्त्रेण दद्याच्च छहतपिष्टकम्‌ ॥ १५ 
वासुदेवाय देवाय जुहुयादष्ट आहुतीः । परमान्नेन सौम्यस्य जुहुयादर्ष्टावशतिम्‌ ॥१६ 
शिवाय परमान्नेन जुहुयादाइतिद्वयम्‌ । गणेशस्य तथाज्येन दवेदेकाहुति बुधः ॥ १७ 
अहाणो वरुणस्याथ एकेकामाहुतिं तथा । ग्रहाणां स्वोक्तससिधा दिगीशानां उथक्पृथक्‌ ॥ १८ 
एकेकामार्हा त दद्यादाज्येन च यथाक्रमम्रं । कराली धूमली श्वेता लोहिता कनकप्रभा ॥१९ 
अतिरिक्ता पद्मरागा वङ्भिजिह्वा उ्रकीतिताः } तासां मन्त्राः क्रमेजैव सादिवासान्त दिन्दवः १४२० 
यकारस्थाश्च विज्ञेया अष्टस्वरविभूषिताः । घतमध्वाज्यसिक्ताभिर्होमपेच्च प॒थक्प॒थक ॥ २१ 
एकंकामाहुति दद्याइत्वा चैव रामाहितः । अग्नीषोमं तथैन्द्रं च पृथिवीमन्तरिक्षकस्‌ ।।२२ 
स्थालीपाकेन जुहुयान्मधुक्षीरयवान्दितस्‌ । एकैकासाहुति तेषां समुदिश्य प्रथक्पृथक्‌ ॥२३ 
यावकेर्गछपुष्पाचैरचित्दर सपरावकस्‌ । जपस्व त्वं महाभाग श्रद्धया चैव वाग्यतः ॥२४ 
जापको विधिनानेन प्रजपेत्तत्र रुद्धकम्‌ । मङ्गलं परमान्नं च सौरसुक्तं तथा जपेत्‌ ॥२५ 
ततः सम्मृज्य विधिना ख्रापयित्वा यथाविधि । यूपं गर्भे विनिक्षिप्य तत्र कुर्याद्विचक्षणः ॥२६ 
ध्वजानारोप्य प्रान्तेषु दद्यात्सोमं वनस्पतिम्‌ । कोऽदादिति पठित्वा च वृक्षाणां कर्णवेधनम्‌ ॥ २७ 
सूच्या सुतीक्ष्णया कार्य द्वियात्रे वामदक्षिणे । नवग्रहाणां तृप्त्यर्थं यावकं लड्डुकं तथा ॥२८ 
पिष्टकं च पृथग्दद्यात्कुमारीबालकेषु च । निशारञ्जितसुत्रेण' संवेष्ट्य च सचूर्णकम्‌ ॥२९ 


उन्हें घी में डूबी हुई पीठी सादर समपित करनी चाहिए ।१०-१५। परमोत्तम देव वासुदेव के लिए 
उत्तमान्न की आठ आहुति, बुध के लिए अट्राइस, शिव के लिए दो और गणेश के लिए घी की एक आहुति 

एदान करनी चाहिए । उसी भाँति ब्रह्मा और वरुण के लिए एक एक तथा ग्रहों के लिए उपरोक्त समिधा 
की प्रज्वलित अग्नि में एक-एक एवं दिगीश्वरों के लिए भी उसी प्रकार पृथक्‌-प॒थक्‌ एक-एक आहुति 
प्रदान करनी चाहिए । कराली, धूमली, श्वेता, लोहिता, कनकप्रभा, अतिरिक्त और पद्मरागा ये अग्नि 
की जिद्वाएँ हैं, इनके मंत्र भी क्रमशः बता दिये गये हैं, ये यकारस्थ और आठों स्वरों से सुशोभित हैं, इन्हें 
पृथक्‌-पृथक्‌ घी, शहद, और घी में भीगे हुए पदार्थो की आहुति प्रदान करनी चाहिए । १६-२१। इस 
प्रकार इन्हें एक-एक आहुति प्रदान करने के अनन्तर अग्निव्योम, इन्द्र, पृथिवी और अन्तरिक्ष के लिए बने 
हुए पाक द्वारा शहद, क्षीर मिश्रित जवा की एक एक आहुति पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदान करके हलुवा, गन्ध 
इत्यादि से अर्चा सुसम्पन्न करते हुए उस पुण्यात्मा ब्रती को मौन होकर श्रद्धापूर्वक सपरावक का जप 
करना चाहिए । पुन: उस जप करने वाले को इसी विधान द्वारा मांगलिक परमान्न और सौर सूक्त का 
पाठ करना आवश्यक होता है । पश्चात्‌ सविधान मार्जने एवं स्नान कराकर उस बुद्धिमान्‌ को गर्भ में 
धूपस्तम्भ का स्थापन करना चाहिए ।२२-२६। प्रान्तों में ध्वजाओं के आरोहण पूर्वक सोमवनस्पति को 
प्रदान करते हुए 'कोऽदादिति' ऐसा कहकर अत्यन्त तीक्ष्ण सूची (सूई) द्वारा दाहिने बाँयें दोनो पत्तों में 
वृक्षों का कर्णवेध संस्कार सुसम्पन्न करना चाहिए । उपरांत नवग्रहों के तृप्त्यर्थं हलुआ लड्डू और पीठी 
कुमारियों और बच्चों को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदान करना बताया गया है । हरिद्रा के रंग में रंगे हुए सूत्रों से 


१. हारिद्रसूत्रेण । 


तृतीयभागे--प्रथमोष्ध्याय: १९९ 


प्रदद्याहीहक चेद वृक्षाणां विधिपूर्वकम्‌ । प्राशयेच्चव तान्वक्षानिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥३० 
वक्षाग्रात्पतितस्यापि आरोहात्पतितस्य च । मरणे वास्थिभद्भै वा कर्ता पापैने लिप्यते ॥। ३१ 
धेनुं शुवर्ण धान्यं च आचर्याय प्रदक्षिणम्‌ । दत्त्वा च ऋत्विजे दद्यात्टुदर्णं रजतं तथा ॥३२ 
धात्यं च ब्रह्माले दाद घतभोज्यं सशर्करम्‌ । इष्टां च दक्षिणां टद्यात्सदस्याय तैद च ॥३३ 
अधिकलशं समानी स्नानं कुर्याद्विधानतः । कृत्दा छैवानिशं कुर्याद्द्यात्युर्णाहुत तथा ॥३४ 
सर्वोषध्युदरुं प्रोक्ष्य त्रिवारं क्षीरधारया । संवेष्ट्य *त्रश्चतुर्वारं ब्रह्मघोषपुरःसरः ३५ 
गुहं बजेत्ततो दिप्रैः दुयच्चैव गृहार्चनस्‌ । तंतौ विशेषं दक्ष्यासि नरर एवेदभित्यृचा ॥३६ 
बले , कासं हयणीवं माधवं पुरुषोत्तसभ्‌ । बासुदेव धनाध्यक्षं ततो नारायण यजेत्‌ ॥३७ 
दधिभक्तं बलि दद्यात्प*चगव्यसगुद्भवम । एवं सम्पूज्य विधिना दक्षिणे प्॒थिवीं यजेत्‌ ॥३८ 
शुद्धकांचनवर्णाभां वराभयकरां शुभाम्‌ । मण्ड्कस्थां च द्विभुजां सर्दालङ्गारसुन्दरीस्‌ ॥३९ 
स्योना प्रथिवीति मत्रेण पूजयित्वा यथाविधि ! पायसं एधुसंयुक्तं बलिं दद्यात्यशर्करम्‌ ॥४० 
वामतो विश्वकर्मा शुद्धस्फाटकसन्निशम्‌ । शूलटङ्कधरं शान्तं संयजेदुपचारकैः ॥।४ १ 
विश्वन्निति ऋचां तं च बलि च मधु पिष्टकम्‌ । दद्याज्जपेच्च कौष्याण्डं सूक्तं पौरुषमेव च ॥४२ 
मधुपायसयुक्तेन होमानष्टौ विधाय च । एकैकं होमयेत्पश्चात्पृथिदीहोमकर्मणि ॥४२३ 
समुत्सृज्य ततः सेतुमिमं मन्त्रं पठेत्ततः । पिच्छिले पतितानां च उच्छितेनाङ्गसङ्गतः ॥४४ 


उस चूर्ण समेत को बाँधकर उसी द्वारा वृक्षों का दोहक और प्राशन कर्म इसी विधान से सुसम्पन्न करते हुए 
इस भाँति मन्त्र प्रार्थना करनी चाहिए-वृक्ष के अग्रभाग एवं उस पर चढते समय उस पर गिर कर हड्डी 
टूट जाये अथवा मृत्यु हो जाये, तो उसके निर्माण करने वाले को उस पाप का भागी न होना पड़े । इसके 
अनन्तर आचार्य के लिए दक्षिणा के रूप में धेनु, सुवर्ण, धान्य प्रदान कर ऋत्विङ्‌ के लिए सुवर्ण और 
चाँदी, ब्रह्मा के लिए धान्य, शक्कर समेत घी का भोजन तथा अन्य सदस्यों के लिए उनकी अभिप्रेत 
दक्षिणा प्रदान करके प्रधान कलश मंगाकर विधान पूर्वक स्नान और पूर्णाहुति करनी चाहिए ।२७-३४ 

सम्पूर्ण औषधि समेत घटोदक से तीन बार प्रोक्षण एवं क्षीर धारा से तीन या चार बार मण्डल बनाकर 
ब्रह्मध्वनि के साथ ब्राह्मणों को आगे करके गृह प्रवेश करने के अनन्तर गृह-पूजा करनी चाहिए । इसमें 
कुछ विशेष बातों को बता रहा हूँ, बल, काय, हयग्रीव, माघव पुरुषोत्तम, वासुदेव, धनाधिप (कुबेर) 

और नारायण को अर्चा वरा एवेदमिति' इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक सुसम्पन्न करके पञ्चगव्य एवं दही 
से बने हुए पदार्थ की बलि प्रदान करनी चाहिए । इस भाँति विधान पूर्वक उनकी पूजा सुसम्पन्न करने'के 
अनन्तर शुद्ध सुवर्ण की भाँति प्रभा, वर एवं अभय प्रदान करने वाली, शूभ मूर्ति, मेढ़क पर स्थित, दो भुजा 
तथा समस्त अलंकारों से परम सौन्दर्यपूर्ण उस पृथिवी की अर्चा सविधान स्योनापृथिवीति' इसमंत्र से 
उच्चारण करते हुए सुसम्पन्न करनी चाहिए । पश्चात्‌ दूध, शहद और शक्कर समेत उन्हें बलि प्रदान 
करके बाँयें भाग में स्थित शुद्ध स्फटिक की भाँति, शूल और टकधारी तथा शांत उस विश्वकर्मा का पूजन 
उपचारो द्वारा सुसम्पन्न करना चाहिए । पुन: विश्वन्निति' इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक शहद और 
पीठी की बलि प्रदान कर कौष्माण्ड और पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए । उपरांत शहदमिश्रित खीर 
को आठ आहुति प्रदान पूर्वक पश्चात्‌ सभी के लिए एक एक आहुति उस पृथिवी हवन कर्म में प्रदान 


२०० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


भ्रतिष्ठिसे धर्मसेतौ धर्मों मे स्याश्च पातकम्‌ । तेतोरस्य प्रबन्धस्य श्रद्धया परया तथा ॥४५ 
ये चात्र भाणिनः सन्ति रक्षां कुर्वन्ति सेतवः । वेदागमेन यत्पुण्यं यथैव हि समपितम्‌ ॥४६ 
शर्त कृत्वः पञ्चरत्नं संस्थाप्यं तदनन्तरम्‌ । संस्थाप्य च ततो यूपं सम्पूज्य र यथाविधि ॥४७ 
आचार्याय ततो दद्यादिष्टां च वरदक्षिणाम्‌ । पूजयेद्‌ द्विजदाम्पत्यं लाजाभिः परिपूजितम्‌ ॥४८ 
पोटिकां च ततः शय्यां दद्याडिष्टार्थसिठये । सेतौ वृक्षस्थिता ये स्यू रोपयेत्कदलीं शुभाए !। ४९ 


तेषां पाःदटयेप्येवमारामे च पृथक्पृथक्‌ ॥५० 
इति श्री मदिच्ये महापुराणे मध्टमपर्वणि तृतीरभागे उपवनादिप्रतिष्ठावर्णनं नाम ्रथमोऽध्याटः। १ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
गोएचारवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 


गोप्रचार' पुनर्वक्र्ये विशेषं तत्र मे श्वणु । यजेद्विष्णुं दलक्ष्मीकसुपचारैः पृथग्विधैः ॥। १ 
उपचारैश्च ब्रह्माणं रुद्रं चेव करालिकाम्‌ ¦} वराहं सोमसूर्ये च महादेवं यथाद्गमम्‌ ॥२ 
होमं चैव यथा विष्णोः झमलायास्त्रयंत्रयम्‌ । आज्येन क्षेत्रपालानामन्येषां मधुमिश्रितैः ॥३ 
एकैकामाहुति दद्याल्लाजादिषु पृथक्पृथक्‌ । समुत्सृज्य विधानेन यूपं संस्थाप्य पुजयेत्‌ ।।४ 


करना चाहिए ! अनन्तर उस सेतु के त्यान पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करे कि किसी के (कीचड़ से) फिसल 
कर या ऊँचाई से गिरने पर मुझे इस सेतु प्रतिष्ठा ऊर्म क<ने के नाते धर्म की ही प्राप्ति हो पातक की 
नहीं । क्योंकि श्रद्धा पूर्वक मैंने उस सेतु का प्रबन्ध किया है । जो कोई प्राणी सेतु रूप से यहां स्थित हैं, वे 
रक्षा एवं वेदागम द्वारा प्राप्त पुण्य प्रदान करें इसके उपरांत गड्डा बनाकर उसमें पञ्चरत्न समेत यूप स्तम्भ 
को प्रतिष्ठित करके यथाविधान उसकी अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए, अनन्तर आचार्य के लिए उनकी 
अभिप्रेत दक्षिणा प्रदान कर लावा द्वारा द्विज दम्पती की पूजा और अपनी इष्ट सिद्धि के लिए पोटली 
समेत शय्यादान करके उस सेतु पर स्थित वृक्षों एवं उपवन के दोनों पाश्चों में पृथक्‌-पृथक्‌ केला के वृक्ष 
लगाने चाहिए ।३५-५० 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में पहला अध्याय समाप्त । १। 


अध्याय २ 
गो प्रचार के वैशिष्ट्य का वर्णन 
सृत बोले-मैं उस गोप्रचार को पुनः बंता रहा हूँ, उसकी विशेषता को भी सुनो ! लक्ष्मी समेत 
विष्णु की अर्चा पृथक्‌-पृथक्‌ उपचारों द्वारा सुसम्पन्न करनी चाहिए । पश्चात्‌ उपचार द्वारा ब्रह्मा, रुद्र, 
करालिका, वराह, चन्द्र, सूर्य और महादेव का पूजन क्रमशः सुसम्पन्न करके यथाविधान विष्णु और 
कमला के लिए खीर की तीन-तीन आहुति प्रदानपूर्वक क्षेत्रपालो के लिए शहद मिश्रित लावादि की एक- 
एक पृथक्‌-पृथक्‌ आहुति देने के अनन्तर विधानपूर्वक यूप का स्थापन और पूजन करना चाहिए 


ठृतीयभागे-द्वितीयोऽध्यायः २०१ 


त्रिहस्तमात्रं रदित कुर्दाञ्नारफणान्तरितम्‌ । रोपयेदेकहस्तेन गर्भे होमं प्रयोजयत्‌ ॥५ 
लाजासंयुक्तविधिना विउवेषामिति सञ्जपन्‌ , नागाधिपतये तद्वदच्युताद ठृतीयकम्‌ ॥६ 
भौमायेति चदुर्थ च ततो यूपं निवेदयेत्‌ ¦ मयि ग॒म्णामीति सरपूज्य यूपं च रुद्रदैवतम्‌ ॥७ 
सम्पूज्य रुद्रं प्चाङ्गं धान्यं वस्त्रं च दक्षिणान्‌ ¦ आचार्याय तथा होत्रे अन्देषामिष्टदक्षिणास्‌ ॥८ 
गोप्रचारे च शैलेयं यूपं इस्तद्दयान्वितस । पञ्चशीर्षान्वितं कुर्याद्धस्तमातत्रं प्ररोपयेत्‌ ॥९ 
यूपं च चैत्रवक्ष च कुण्डलीसटयीठिफाम्‌ । संस्पुश्याचम्य वै विप्राः प्राणायामेन शुध्यति ॥ १० 
चतुहस्तप्रमाणेन शतङ्गुण्डेन सम्मितस्‌ । तदर्ध च कदिष्ठेन अष्टकाष्टाधिक अवेत ॥ ११ 
यसो रत्नं च संस्याप्य इमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ । शिदजोकस्तथा गायः सर्वरेवसुएजिताः ।। १२ 
गोभ्य एषर सया सुमि: सम्प्रदत्ता शुभाना । एवं निदेदयेद्यस्तु गोघ्रचार समाहितः ।। १३ 
स मुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं महीयते । यावन्ति तृणगुल्मानि सन्ति भूमी शुभानि च !!१४ 
तावद्दषसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते । पूर्वे सीमां निबध्नीयात्कृत्वा युक्षरय रोपणम्‌ ॥ १५ 
सेतुं कृत्वा दक्षिणतः पश्चिमेऽङगाररोपणम्‌ ¦ उत्तरे खानग्रेत्कूषं तस्य सीमा न लङ्घयेत्‌ । १६ 
ततः सहस्रधारां च शस्येन परिपरिताम्‌ । प्रदद्याद्वा ततो विप्राः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १७ 
नगरग्नामपूर्वे वा उत्तरे पश्चिमेऽपि वा । न कुर्यादग्िदिगभागे दक्षिणां वा ततः शुभाम्‌ ॥ १८ 


। १-४। तीन हाथ की नाग के फल की भाँति उसकी रचना करके एक हाथ गर्भ के भीतर प्रविष्ट करने के 
उपरांत हवन कर्म प्रारम्भ करना चाहिए, 'विश्‍वेषामिति' इसका उच्चारण करते हुए लावा मिश्रित की 
आहुति विधान पूर्वक नागाधिपति, अच्युत और भौम के लिए प्रदान करके 'मयि गृम्णामिति' इस मंत्र के 
द्वारा पूजन और आहुति उस रुद्र देवता वाले यूप के लिए सशर्पित करनी चाहिए ।५-७। पञ्चांग समेत 
रुद्र को उपासना करके आचार्य के लिए धान्य वस्त्र समेत अभीष्ट दक्षिणा प्रदान पूर्वक होता के लिए भी 
उनकी अभिप्रेत दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए । गो-प्रचार कर्म में शिलाखण्ड के बने हुए यूप-स्तम्भ के 
जिसका आकार प्रकार दो हाथ का एवं पाँच शिखर बने रहते हैं, एक हाथ गर्भ के भीतर प्रविष्ट कर 
उसका स्थापन-पूजन करना चाहिए । विघ्रवृन्द.! यूप, चैत्रवृक्ष, कुण्डली मठ-पीठिका के स्पर्श करने पर 
आचमन और प्राणायाम द्वारा शुद्धि होती है । शत कुण्डी में उसे चार हाथ के प्रमाण का बनाना चाहिए, 
भूमि में रत्न स्थापित करके इस मंत्र का उच्चारण करना बताया गया है । शिवलोक और गौएँ समस्त 
देवों की पूजनीया हैं, इसलिए कल्याणार्थ मैने गौओ के लिए इस भूमि का दान किया है, इस भाँति जो 
मनुष्य गो प्रचार (चारागाह) का विधान सुसम्पन्न करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु 
लोक में पूजित होता है । तृण, गुल्मो की जितने दिनों तक पृयिवी तल पर स्थिति रहती है, उतने सहस्र 
वर्ष वह स्वर्गलोक में पूजित होता है । पूर्व प्रदेश में सीमा-सीमित करके दुक्ष रोपना चाहिए । दक्षिण में 
सेलु-निर्माण पूर्वक पश्चिम में अग्निशाला और उत्तर की ओर कूप-निर्माण करके इसकी सीमा पार न 
करनी चाहिए ।८-१६। विप्रवृन्द ! पश्चात्‌ सहस्रधारा का, जो शस्य श्यामल पूर्ण हो, जो दान करता है, 
वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है । नगर-गाँव के पूर्व, उत्तर, पश्चिम अथवा अग्निकोण और दक्षिण 
में सम्बद्ध गो-प्रचार न करना चाहिए । गो-प्रचार का खनन अथवा उद्वाहन करने वाले मनुष्य का कुल- 


२०२ भविष्यपुराणग्‌-मध्यमपर्व 


गोप्रचार खनेद्यस्तु वाहयेट्रा कथञ्चन । कुलानि पातयत्याशु ब्रह्महत्याश्च विन्दति ॥१९ 
स्वर्ग नयति गोचर्म सम्यग्दत्तं सदक्षिणम्‌ । यावत्तणानि तद्‌ भूमौ सप्तसंख्यानि संख्यया ॥२० 
तःवत्कालं वसेत्स्वर्गे विष्णुलोकान्न तच्च्युति: ॥२१ 
महायागाउसाने च यो न तर्पयति द्विजान्‌ । निरर्थकं तस्य कमै प्रयासफलमात्रकम्‌ ॥२२ 
वृषोत्सगांवसाने नु दद्याद्यो महीं द्विजाः । न याति विप्राः प्रेतत्दं तस्माद्विप्रादमत्सराः ॥२३ 
तत्र मानं पुथक्यैव श्दृशुतात्र समारतःः । अमानेन ददेद्यस्तु नरकं याति रौरवम्‌ ॥२४ 
गदं शतं वुषश्चको यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितः । तर्‌ गोचर्मेति विख्यातं दत्तं सर्वाघराशनभ्‌ ॥२५ 
गोघ्रचारस्य देवस्य ब्राह्मणस्य च भो द्विजाः । यावत्कालावधेः सीमा अतीते नास्ति पातकम्‌ ॥ २६ 
मण्डपं पूजयेत्सर्य वासुदेवलमन्वितस्‌ । होमस्तिलगुडाभ्यां च अष्टावष्टौ पृथक्पृथक्‌ ॥२७ 
देहि मेति च मन्त्रेण विन्यसेन्सण्डपोषरि । यत्नसिद्धं ततः कृत्दा शुक्लं घटचटुप्टयस्‌ ॥२८ 
समुत्सजेज्जपेत्पश्चात्सौरं सुक्तं च वैष्णदम्‌ ! बटपत्रे तु संलिख्य चित्रे निर्माय वा पुनः ॥२९ 
दिक्पालान्संन्यसेत्स्वासु स्वासु दिक्षु विचक्षणः । बद्धाञ्जलिः पठेन्मन्त्रानिन्द्रादीनां यथाक्रमम्‌ ।। ३ ० 
धर्मसंस्थापनार्थाय आत्मनो विभवाय च । वस्त्रहस्तो महेन्द्र त्वं धर्मतस्दातुमर्हसि ॥३१ 
भो वह्ले मेषवाहस्त्वं चतुःश्टृङ्गविराजित । अनाथं मण्डपं त्वं हि धर्भतस्त्रातुमर्हसि ॥२२ 
यम त्वं दक्षिणाशेष महामहिषवाहन । अनाथं मण्डपं त्यं हि धर्मतस्त्रातुमर्हसि॥३२३ 


नाश हो जाता है, और उसे ब्रह्मा-हत्या का दोष भागी होना पड़ता है । दक्षिणा समेत गोचर्म के समान 
भूमि का दान करने से भी स्वर्ग प्राप्ति होती है, उस भूमि में जितने दिन हरियाली रहती है, उसके सात 
गुने पर्यंत समय तक स्वर्ग में निवास रहता है, पश्चात्‌ विष्णुजोक से उसकी कभी च्यति नहीं होती 
है । १७-२१। महायाग की समाप्ति में'जो ब्राह्मणों को सन्तुष्ट नहीं करता है, उसका किया हुआ कर्म 
निष्फल एवं केवल प्रवास करना मात्र फल होता है । विप्रवृन्द ! वृषोत्सर्ग के समाप्ति में जो मनुष्य 
पृथिवी दान करता है, उसको कभी प्रेत नहीं होना पड़ता है, उसमें मान का पृथक्‌ विधान बताया गया है, 
में उसे बता रहा हूँ, सुनो ! क्योंकि मानहीन पूर्वक उस कर्म की समाप्ति करने से रौरव नामक नरक की 
प्राप्ति होती है । जिस प्रदेश में सौ गायों के साथ एक वृष (सांड) भी स्वतन्त्रता पूर्वक विचरण करता है, 
उसे गोचर्म, कहते हैं और वही सम्पूर्ण पापों का नाशक होता है । द्विजवृन्द ! गो प्रचारक किसी भी 
ब्राह्मण देव को उसके समयावधि के भीतर उसकी सीमा पार करने में दोष भागी नहीं होना पड़ता है । 
वासुदेव समेत सूर्य की अर्चा मण्डप में करने के अनन्तर तिल, गुड़ की पृथक्‌ पृथक्‌ आठ-आठ आहुति प्रदान 
करनी चाहिए । 'देहिमेति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक मण्डप के ऊपर उसका विन्यास करके शुक्ल वर्ण 
चार कलशों का उत्सर्जन और सौर सूक्त तथा वैष्णव सूक्त का पाठ करना चाहिए । पश्चात्‌ बरगद के 
पत्ते पर चित्र निर्माण कर दिक्पालों को अपनी अपनी दिशाओं में प्रतिष्ठित करना चाहिए । और हाँथ 
जोड़कर क्रमशः इन्द्रादि देवों के निमित्त इस भाँति प्रार्थना करनी चाहिए । हे महेन्द्र ! धर्म का स्थापन 
और अपने ऐश्वर्य वृद्धि के लिए हाँथ में वज्त्र लिये आप धर्म रक्षक बनाये गये हैं, हे अग्नि देव ! आप भेड़ 
वाहन एवं चार शिखरों से विभूषित हैं, अत: इस अनाथ मण्डप की धर्मतः रक्षा कीजिये । हे यम ! आप 
दक्षिण दिशा के अधीइवर हैं, हे महामहिष (भैसें) वाहन वाले ! इस अनाथ मण्डप की धार्मिक रक्षा कीजिये 
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मच्चस्थो राक्षसेन्द्रस्त्वं सड्गपाणिर्महाबलाः । अनाथं मण्डपं त्व हि धर्मतस्त्रातुमर्हसि ॥३४ 
वारिराद ध्वजहस्तोऽसि पवनो मृगवाहनः । अनाथं मण्डपं त्वं हि ध्मंतस्त्रातुमर्हसि १। ३५ 
धनःध्यक्षो गदाहस्तः पिङ्गाक्षो नरवाहनः । अनाय मण्डपं त्दं हि धर्मतस्त्रातुसहंसि ॥ ३६ 
आदिडेवोऽसि देवानां कर्ता हर्ता महेश्दरः ; अनाथं मण्डपं त्वं हि धर्मतस्त्रातुमर्हसि ॥३७ 
अनन्तो नागराजो यो छरामुद्धृत्य तिष्ठति । अनाथं मण्डपं त्वं हि धर्मतस्त्रातुमहसि ॥ ३८ 
चतुर्णामेव वर्णानां स्थित्यर्थं शुगएक्षिणाम्‌ । प्रीतये वःसुटेमस्य एवं मण्डपमुत्सजेत्‌ ॥३९ 
भग्ने स्तम्भे तृणे जीर्णे पुनस्ट्शप्रदापने । स्थापने च तथैवास्य प्रतिष्ठा स्याद्यथाक्षया ॥४० 
घातापायादिदोषेण “श्रयन्ते यदि जन्तवः । प्रतिऽ्ठायां कृतायां तु धर्मो मे स्यान्न पातकन्‌ ॥४१ 
मानुषाः पशवो ये च निवसन्तीह मण्डपे । स्वस्ति चास्तु सदा तेषां त्वलासाटात्किल प्रभा ।!४२ 
ततस्त्रिगुणसुत्रेण सुत्राभाणेति वै ऋचा । सप्तधा वेष्टयित्वा तु दक्षिणां सम्प्रकाइय च ॥४३ 
उपानही तथा छत्रमाचायाय निवेदयेत्‌ । मण्डपे भोजयेद्विप्रांस्तेषां दद्याद्यथेषिसितान्‌ ॥४४ 
दीनेभ्यश्च उृथग्दराद्गुहं विप्रपुरःहरम्‌ । प्रविशेत्तूर्यघ्ोषेण प्रर्गाच्च गहार्चनम्‌ ॥४५ 
एवं प्रपायां विज्ञेयो विशेषो वरुणं यजेत्‌ । वासुदेदेत सहितं साङ्गोपाङ्गं सदक्षिणम्‌ ॥४६ 
स्थालीपाकविधानेन प्रकुर्याद्देशिकोत्तमः । आचार्याय गृहं दद्यात्परिच्छदसमन्वितम्‌ ॥४७ 


मञ्च पर स्थित, हाँथ में खड्ग लिये महाबली राक्षसेन्द्र ! आप भी इस अनाथ मण्डप की धर्मत: रक्षा 
कीजिये, हाथ में ध्वजा लिए जलाधिनाथ और मृगवाहन वायु देव ! इस अनाथ मण्डप की आप रक्षा 
कीजिए । हाथ में गदा लिये, पिंगल नेत्र, एवं मनुष्य वाहन वाले धनाधीश्वर कुबेर ! आप इस अनाथ 
मण्डप की धर्म के नाते रक्षां कीजिए । देवों के आदि देव, एवं कर्ता हर्ता महेश्वर ! इस अनाश शण्डप की 
थामिक रक्षा कीजिए । नागराज अनन्त ! जो इस पृथिवी का भार उठाये हुए हं, इस अनाथ मण्डप की 
रक्षा करें ।२२-३८। चारों वर्णों और पशु पक्षियों के स्थित्यर्थ एवं वासुदेव के प्रसन्नार्थ मण्डप का उत्सर्जन 
करनी चाहिए । किसी स्तम्भ के टूटने अथवा जीर्ण होने पर पुन: तृण से छवाने और स्तम्भ के लगाने से 
उसकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार अक्षीण ही रहती है, कहना चाहिए, किसी प्रकार के घात, अथवा उपाय 
(विघ्न) दोष दूषित जन्तुओं के निधन होने पर इस प्रतिष्ठा-कर्मानुष्ठान द्वारा मुझे धर्म की प्राप्ति हो 
पातक की नहीं । मनुष्य और पशुमण, जितने इस मण्डप में निवास करते हैं, हे प्रभो ! आप की प्रसन्नता 
वश उनका सदैव कल्याण होता रहे ।३९-४२। पश्चात्‌ तिगुनें किये हुए सूत्र द्वारा सुत्रामाणेति' इस 
ऋचा के उच्चारण पूर्वक उसे आवेष्टित करके पादत्राण और छत्ते समेत दक्षिणा आचार्य के लिए अर्पित 
करने के उपरांत मण्डप में ब्राह्मणों को मनोनीत भोजन सुसम्पन्न करना चाहिए । पुनः दीनों आदि के 
लिए उनके संतोष की कुछ वस्तुओं के प्रदान पूर्वक ब्राह्मणों को आगे कर तुरुही आदि वाद्यो के ध्वनि 
कोलाहल में गृह-प्रवेश के अनन्तर गृह-पूजन करना चाहिए । इसी भाँति प्रपा (पियाऊ) के स्थापन 
प्रतिष्ठा में भी होना चाहिए, उसमें विशेषकर वरुण की पूजा की जाती है। वासुदेव समेत सांगोपांग 
एवं दक्षिणा सहित उनकी पूजा सुसंपन्न करके बने हुए पाक-विधान द्वारा उसकी समाप्ति के उपरांत 
आचार्य के लिए छाये हुए गृह का प्रदान और ऋत्विजों के लिए जल पूर्णता के पात्र तथा 
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ऋत्विजे तास्रपात्रं च जलपूर्ण च चान्यकस्‌ । दिक्पालन्द्वारदेशे तु कूपयागे विशेषतः ॥४८ 
ख़ह्याणं नागराजानं द्वारपाल च पश्चिमे 1 यजेन्मन्त्रैः पृथग्देवान्मन्त्रैरेभियेथाक्रमम्‌ ॥४९ 
बलिदानं विधानेत कृत्वः दद्यायथाविधि । पताकातामतस्तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यथाक्रसम्‌ ॥५० 
वज्त्री च धूमलो कृष्णा पीता चैवाथ वारुणी । शी घा गौरी उमा चैव पीता शुक्ला प्रकीर्तिता ॥५१ 
कुम्भेषु पुजयेद्वेवान्महेशं प्रथमं बुधः । ग्रहांश्च मध्यकलश ब्रह्माणं च ततः परम्‌ ॥५२ 
वेदिकापूर्वभागे ठु उत्तरे कलशे शिवम्‌ । दक्षिणे कलशे विष्णुं कणिकायां जलेइवरम्‌ ॥'५३ 
कलर विधिवद्धङ्त्या उपचारैः प॒थग्बिधेः । सम्पुज्प वटपत्रे च नागन्संलिख्य नागजैः ॥५४ 
ये नाग!स्तान्भवक्ष्यासि अनन्तो वासुकिस्तथा ; तथा कर्कोटकश्चैव पडतच कुलिकस्तथा ।; 


पद्मश्चेव महापद्यो मन्त्रैरेभिः प्रथक्पृथक्‌ 1५५ 
पुण्डरीकंदलाभास गुभकर्णान्तलोचन ! फणासहस्रसंगुक्त शङ्काब्जकुतलोचन ॥५६ 


अनन्त नागराजेन्द्र इहागच्छ नमोऽस्तु ते । सित कुन्देन्द॒वर्णाभ विरक्ुरद्धोगमण्डल ॥५७ 
सर्वनांगस्य शुरस्य कृतस्वस्तिकलाञ्छन ५ नादेन्द्र तक्षक श्रीमत्रिहागच्छ नमोऽस्तु ते ॥५८ 
नवीनजलदश्याम श्रीमन्कमललोचन । विषदर्पबलोन्मत्त ग्रीवायामेकशेखर ॥५९ 
शड्खएल इति ख्यात जलाधारप्रतीक्षक । अध्यक्षे नागलोकानामिहागच्छ नमोऽस्तु ते ॥६० 
अतिपीत सुवर्णाभ चन्द्रार्धाड्कितमस्तक । दोीप्तभोगकृताटोप शुभलक्षणलक्षित ॥६१ 


धान्य प्रदान करना बताया गया है । कूप-याग (कूएँ की प्रतिष्ठा) में विशेषकर दरवाजे पर दिकूपालों 
तथा पश्चिम की ओर स्थित ब्रह्मा और नागराज एवं देवताओं की अर्चा पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र विधानों द्वारा 
सुसम्पन्न करनी चाहिए । यथा विधन उन्हें बलि प्रदान करने के अनन्तर पताकाएँ प्रदान करनी 
चाहिए, मैं उसे क्रमश: बता रहा हूँ जो बज्त्री, धूमली, तृणा, पीता, वारुणी, शी घा, गौरी, उमा, पीता 
और शुक्ला के नाम से ख्यात हें । घट-स्थापन पूर्वक देवों की पूजा होनी चाहिए । विद्वानों को सर्वप्रथम 
महेश की अर्चा के अनन्तर मध्य कलश में ग्रहों एवं ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए । वेदी के पूर्व भाग में 
उत्तर की ओर स्थित कलश में शिव दक्षिण कलश में विष्णु, और कणिका के घट में जलाधीश्वर की पूजा 
भक्ति पूर्वक पृथर्क्‌-पृथक्‌ सविधान उपचारों से करके बरगद के पत्ते पर नागों की प्रतिमा निर्माण पूर्वक 
अनन्त, वासुकी, कर्कोटक, कुलिक पद्म तथा महापद्म की अर्चा इन मंत्रों के उच्चारण करते हुए सुसम्पन्न 
करना चाहिए । कमल दल की प्रभा, शुभ कानों तक बढ़े हुए विशाल नेत्र, सहस्र फणों से संयुक्त शंख तथा 
कमल की भाँति आकार वाले नागराजेन्द्र अनन्त ! तुम्हें नमस्कार है, यहाँ आने की कृपा कीजिये । श्वेत 
वर्ण के कुन्द पुष्प और इन्दु की भाँति वर्ण, स्फुटित फणों के मण्डल, सम्पूर्ण नागों को स्वस्तिक' के अंक से 
अंकित करने वाले, नागाधिराज श्रीमन्‌ तक्षक ! तुम्हें नमस्कार है, यहाँ आकर कृतार्थ कोजिये । नवीन 
घन की भाँति श्यामल, श्रीमन्‌, कमल लोचन, विष के दर्प बल से उन्मत्त, ग्रीवा (गला) रूपी एक शिखर 
एवं जलाधार (मेघ) की प्रतीक्षा करने वाले, और नागलोक के अध्यक्ष शंखपाल नामक नागाधीश्वर ! 

तुम्हें नमस्कार है, यहाँ दर्शन देने की कृपा कीजिये ।४३-६०। अत्यन्त पीत वर्ण, सुवर्ण, की भाँति 
प्रकाश, अर्धचन्द्र से अंकित मस्तक प्रदीप्त .कणों के घटाटोप , शुभ लक्षणों से सुशोभित, एवं 
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कुलीर नागराजेन्द्र सर्वतत्त्वहिते रद । तिष्ठेह यज्ञसिद्ध्यर्थं कामरूप नमोऽस्तु ते ॥६२ 
यः सुवर्णेन वर्णेन परदापत्रायतेक्षण: । पञ्च दिन्दुकृताभोगो ग्रीवायामेकशेखरः ॥ 
तस्मै ते पद्मनागेन्द्र तीउरुूप नमोऽस्तु ते ।। ६३ 
नागिन्यो नागकन्याश्च दथा नागर्कुमारकाः । सर्द ते प्रीतमनसः पूजां गुह्न्तु मे सदा ॥६४ 
स्वगृह्योक्तेन विधिना कृत्वाप्निस्थापन बुधः । आज्यं संस्कृत्य द्ुहुयादिगीशानाँ यथाक्रमस्‌ !1<५ 
आदित्यारिग्रहाप्चिव ब्रह्माणं कृष्णमेव च । मधुपिष्टेन च शिवं वरुण जुहुयातं॑ंतः ॥६६ 
प्रादेशमात्र सम्णोक्ष्य यूपं चास्य एमाणकम्‌ । चतुरस्र शुलयुक्तं गणानानीय प्रूजयेत्‌ ॥६७ 
कूपे निक्षिप्य ताम्रागन्प-बरत्ने किपेत्ततः । सुत्रामाणेति मन्त्रेण त्रिधा संवेष्ट्य सुत्रकैः ॥ ६८ 
रञ्जितैः कदलीवक्कं वरुणाय समुत्सृजेत्‌ । त्रातारमिति मन्त्रेण वस्त्रमाल्यन सूषयेत्‌ ।!! 
कर्णवेधं ततः कृत्वा उत्सुजेद्वाक्यमुच्चरन्‌ ॥॥६९ 
(३५ अद्येत्यादि सर्वभूतेभ्यः फलपुष्पपत्रच्छायावतमुख्यनानातरुदिरचितमारम वनस्पतिदेवत 
सुपूजितं वेदव्यासायुक्तकलावाप्तये अमुकऋषिसगोत्रः अमुकदेव शमहिसुत्यूज ॥ ) 
महोत्सवं ततः कुर्यात्कृत्वा बहाञ्जलिः पठेत्‌ । वक्षाग्रात्पतितस्यापि आरोहात्पतितस्य वा ॥७० 
मरणे चास्थि भङ्गे वा कर्ता पापेन लिप्यते । वज्ञाघातादिदोषेण भ्रियन्ते तरदो यदा ॥७१ 
तद्दोषशमतार्थाय तस्याप्येतत्प्रतिष्ठितम्‌ । मध्ये युपं समारोप्य चदुष्कोणे$पि यत्नतः ॥७२ 


सम्पूर्ण प्राणियों के उपकारक नाग राजेन्द्र कुलीर ! काम (स्वेच्छा) रूपधारी, तुम्हें नमस्कार है, इस यज्ञ 
की सिद्धि के लिए इस स्थल को सुशोभित कीजिये । जो सुवर्ण के समान वर्ण से विभूषित, कमल पत्र को. 
भाँति विशाल लोचन, पाँच बिन्दुओ से अंकित फण, ग्रीवा रूपी एक शिखर वाले तथा तीक्ष्ण स्वरूप वाले 
हैं उस पद्मनागेन्द्र को नमस्कार है । नागिनी, नाग कन्याये और नाग कुमार लोग प्रसन्न मुख होकर सदैव 
मेरी की हुई पूजा स्वीकार करते रहेँ । पश्चात्‌ अपने गृहयोक्त विधान हारा अग्नि-स्थापन करके घी के 
संस्कार पूर्वक दिक्पालों के लिए क्रमश: आहुति प्रदान करनी चाहिए । सूर्यादि ग्रह, ब्रह्मा, कृष्ण, तथा 

शहद समेत पीठी से वरुण और शिव के लिए आहुति प्रदान करने के उपरांत सप्रगाण बना हुआ आदेश 
मात्र को यूप-स्तम्भ की जो चौकोर एवं शूल युक्त रहता है, गणों के आवाइन पूर्वक पूजा सुसम्पन्न करनी 
चाहिए । उपरांत कूप में उन नागों की प्रतिमा को डालकर पञ्चरत्न भी डाल देना चाहिए, पुन: 
'सुत्रामाणेति' इस मंत्र के उच्चारण करते हुए सूत्र से तीन बार उसे बाँध कर उस विभूषित केले के वृक्ष को 
वरुण के लिए समपित कर देना चाहिए । 'त्रातारमिति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक वस्त्र और माला से 
उसे सुशोभित करने के अनन्तर कर्णवेध संस्कार करके उसके उत्सर्जन में इस भाँति कहना चाहिए ओं 
अयेत्यादि संकल्प की भाँति कहते हुए समस्त प्राणियों के लिए फल, पुष्प, पत्ते और छाया से ढॅके हुए 
भाँति-भाँति के अनेक वृक्षों वाले इस उपवन को जिसके वनस्पति देवता, सविधान पूजित हैं, वेदव्यास 
आदि ऋषियों के कथनानुसार फल प्राप्ति के लिए अशुक ऋषि का सगोत्री, एवं अमुक देव शर्मा में 
उत्सर्जन (त्याग) करता हूँ। तदुपरांत महोत्सव करके हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करना 
चाहिए । वृक्ष के अग्रभाग से अथवा चढते समय गिर कर मरने या हड्डी टूटने पर उसका कर्ता पाप 
भागी न हो । वस्त्रादि आघातों द्वारा वृक्षों के निधन होने पर उस दोष के शान्त्यर्थ ऐसी ही प्रतिष्ठा 
करनी चाहिए। मध्य भाग में यूप-स्तम्भ की स्थापना-पूजन के अनन्तर चारों कोनों में शहद, 


२०६ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


मधुलाजाक्षतं दद्यादऊूननं माल्यमेव च ! निरासुत्रेण संवेष्ट्य कदलीदिटपं न्यसेत्‌ ॥७३ 
वेष्व्येत्क्षोरधारां च पातयेद्घतधारया । तोयान्वितं गुच्छयुक्तं वेष्ट्येत्स्वगहं व्रजेत्‌ ॥७४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे गोप्रचारदेशिष्ट्यवर्णनं 
नाम द्वितीयोऽध्यायः । २ 


अथ डुतीयोऽध्यायः 
छुद्रारामप्रतिष्ठाव्णनम्‌ 
सुत उदाच 

क्षद्रारामप्रतिष्ठां च वक्ष्ये वै द्विजसत्तमाः । अमण्डले शुभे स्थाने द्विहस्तेऽप्यथ स्थण्डिले ॥ १ 
स्थापयेत्कलशं तत्र विष्णुं सोमं समर्चयेत्‌ । आचार्यमात्रं वरयेज्विशासुत्रैः प्रवेष्टयेत्‌ ॥२ 
दृक्षान्माल्येरलङ्कृत्य सृषयेद्धषणादिना । दोहदं च ततो दद्यात्स्थापयेच्छतधारया ॥।३ 
भोजयेत्पञ्च विध्रान्हि पुरतस्तं विशेषयेत्‌ ! कर्णयेधं ततः कृत्वा उत्सुजेद्वाक्यपुर्वकम्‌ ॥४ 
दद्यद्यपं मध्यदेशे रोपयेत्कदलीं ततः । रस्भाश्व रापयेहिक्ष स्थालीपाकविधानतः ।।५ 
अप्टावष्टौ च जुहुयादन्येषां च घतेन तु । एकैकामाहुतिं दद्यात्स्विष्टकृत्तदनन्तरम्‌ !1६ 
दक्षिणां च ततो दद्यात्पूर्णा दत्त्वाहुतिं ब्रजेत्‌ hs 
एकादिदृक्षं यृक्षाणां विधिं वक्ष्ये द्विजोत्तमाः । समुत्सृज्य ततो युपं कर्मणा सह धर्मवित्‌ ॥८ 


लावा, अक्षत, अञ्जन, माला से विभूषित करते हुए हरदी रंग से रगे हुए सूत्रों से सुशोभित केले का वृक्ष 
लगाना चाहिए, पुनः क्षीर धारा घी, धारा समेत जल की धारा से घेर कर गुच्छे से अलंकृत करके अपने 
गृह को प्रस्थान करना चाहिए । ६१-७४ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में गोप्रचार वैशिष्ट्य वर्णन 
नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।२। 


अध्याय ३ 
लघु उपवन की प्रतिष्ठा का चर्णन 


सूत जी बोले-द्विजसत्तमवृन्द ! छोटे उपवन की प्रतिष्ठा संक्षेप में बता रहा हूँ किसी शुभ स्थान में 
बिना मण्डल निर्माण के दो हाथ की भूमि (वेदी) पर कलश स्थापन पूर्वक विष्णु और चन्द्रमा की अर्चा 
सुसम्पन्न करने के अनन्तर केवल आचार्य का वरण करके हरदी के रंग से रंगे हुए सूत्रों से वृक्षों को आवेष्टित 
करते हुए माला और आभूषणो से विभूषित करना चाहिए । पश्चात्‌ दोहद प्रदान करके शत धारा समेत उन्हें 
स्थापित करने के अनन्तर पाँच ब्राह्माणों का अभीष्ट भोजन प्रदान करते हुए कर्ण-वेध संस्कार पूर्वक उनके 
उत्सर्जन के समय पूर्व की भाँति करबद्ध प्रार्थना करना चाहिए। १-४। तदुपरांत मध्य प्रदेश में यूप-स्तम्भ की 
प्रतिष्ठा पूर्वक दिशाओं में कदली वृक्ष से सुशोभित करके बने हुए पाक की आठ-आठ आहुति प्रदान पूर्वक 
और अन्य लोगों के लिए घी की एक-एक आहुति प्रदान करके पूर्णाहुति स्विष्टकृत्‌ हवन होनी चाहिए, पुनः 
दक्षिणा प्रदान करके पूर्णाहुति प्रदान करनी चाहिए। द्विजोत्तमवृन्द! एक अथवा उससे अधिक वृक्षों का 


ठृतीयभागे--चतुर्थोऽध्यायः २०७ 


बुक्षमुले यजेद्धर्म॑ प्रथिवी च दिशं तथा । दिगीशांश्च तथा यक्षानाचार्य तोषयेत्ततः ११९ 
धेनुं च दक्षिणां दद्याहोहदं वक्षपुजनम्‌ । कृत्वा सम्यग्विधानेन सवित्ेऽ्घ्यं निवेदयेत्‌ ॥ १० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे छुद्रारामञ्रतिष्ठावर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः । ३ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
छुद्रारानप्रतिष्ठावर्णनम्‌ 
सुत उदाच 

अथाश्वत्यघ्रतिष्ठायां मूले बाहप्रमाणके । स्थण्डिलं कारयेत्तत्र चन्दनेनोक्षितं तथा ।॥१ 
पदा प्रकल्पयेत्तत्र सामान्यार्ध्यं विधाय च । पूर्वचू रात्रिसमये तद्विष्णोरिति वै ऋचा ॥२ 
स्थापयेद्वारणा पूर्ण कया नरि च गन्धकम्‌ । गन्धद्वारेति तैलेन शोश्वतेति च चन्दन्‌ ॥२ 
दद्याहूवक्षितें कल्पे ब्राह्माणत्रपभोजनम्‌ । कारयेत्सितसुत्रैश्च वेष्टयेच्चन्दनोक्षितेः !।४ 
कुम्भे विनायक पुज्य ब्राह्मणं च परे घटन । स्वक्ष दिक्पर्तीश्चिव वक्षसूले नवग्रहान्‌ ॥५ 
मण्डले शिवमभ्यर्च्य पीठपूजापुरःसरम्‌ ¦ अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्वेत दुषभरेव च ॥६ 
द्विभुजं शुलहस्तं च सर्वाभरणसंयुतम्‌ । आरोपयेत्स्वसामर्थ्याद्‌ भुतशुद्धिं समाचरेत्‌ ॥७ 


विधान बता रहा हँ । उस धर्म वेत्ता को चाहिए कि विधान पूर्वक यूप स्थापन पूजन करके वृक्ष के मूल भाग में 
धर्म, पृथिवी, विश, दिकूपाल, यक्षागण, और आचार्य को सन्तुष्ट करना चाहिए । दक्षिणा रूप में योगदान 
करके भली भाँति विधान पूर्वक दोहद वृक्ष के पूजनानन्तर सूर्य के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए ।५-१० 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तृतीय भाग में लघु उपवन प्रतिष्ठा वर्णन 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।३। 


अध्याय ४ 
लघु उपवन प्रतिष्ठा का वर्णन 


सुत जी बोले--अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष की प्रतिष्ठानुष्ठान में बाहु प्रमाण वाले उसके मूलभाग में 
वेदी का नर्माण कर पुनः चन्दन से सींचने के उपरांत उस पर सौन्दर्य पूर्ण कमल की रचना करनी 
चाहिए । सामान्य अर्घ्य सविधान प्रदान करके प्रथम दिन रात्रि के समय 'तद्विष्णोरिति' इस ऋचा के 
उच्चारणपूर्वक जल से पूर्ण कर उसकी (स्थापना के पश्चात्‌ 'कयानेति' इस मंत्र से गन्ध, 'गन्धद्वारेति' से 
तैल, श्रीरचतेति' से चन्दन और दूर्वा अक्षत प्रदान करते हुए प्रथम कल्प में तीन ब्राह्मणों को भोजन कराना 
चाहिए । पुनः चन्दन से लिप्त सूत्रों से उसे आवेष्टित करके उस कलश में विनायक और दूसरे घट में 
ब्रह्मा की अर्चा सुसम्पन्न करने के उपरांत अपनी अपनी दिशाओं में दिशाधीइवर, वृक्ष के मूल भाग में 
नवग्रह, और मण्डल में पीठासन की पूजा पूर्वक शिव की अर्चा सुसम्पन्न करनी चाहिए । इसके अनन्तर 
ध्यान बता रहा हूँ । श्वेत वृषभ (बैल) के ऊपर दो भुजा, हाथ में शूल लिए, समस्त आभूषणों से 
विभूषित उस प्रतिमा को आसीन कर अपने सामर्थ्यानुसार भूत-शुद्धि सविधान करना चाहिए । १-७। 


२०८ भदिष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


ततोर्घ्यपात्र कृत्वा तु पीठपूजां समाचरेत्‌ ! गणेशं गुरुपादं च जयं भद्रं समाहितः ॥८ 
मध्ये आधारशक्तिं च कूर्मानन्तौ सपद्यकौ । चन्द्रसुर्याग्निकादीनाँ मण्डलानि क्रमाद्यजेत्‌ ॥९ 
पुनः चात्रान्तरस्थं च गृहीत्वा कुसुम तुधः । पाणिकच्छपिकां कृत्वा ध्यायेट्टै वरुण तथा ॥ १० 
पूर्वदच्व विधानेन दद्यात्पात्रादिक त्रयम्‌ । मधुपर्क चासनं च पृच्छेच्च स्वागतं पुनः ॥। ११ 
मुद्रां प्रदर्य विधिहइङ्गपूजां समाचरेत्‌ । पूर्दादिपत्रे इन्द्रादीन्ब्रह्माणं मध्यतो यजेत ॥१२ 
अनन्तं पुरतश्चव तेषामस्त्राणि तद्वहिः । मध्ये तोयाधिपं रुद्रं शान्तं चैल प्रशान्तकम्‌ ॥। १३ 
सूस्तत्त्वं च शुवस्तत्त्वं रदस्तत्त्वादि च तत्त्वकम्‌ । कामं धर्ममधर्म च दिक्षु नारायणं शिवम्‌ ॥ १४ 
नैतत च यजेहू गाँ पाइर्वयोश्च शतक्रतुर्‌ । विनायकं च विष्णुं च गद्धां पृथिदि दष्टिकम्‌ 1६१५ 
षोडशेनोपचारेण पूजयेच्च विशेषतः । मण्डलस्योत्तरे सागे नागर्पमनन्तकश्‌ ॥ १६ 
पञ्चकृष्णाउकैः कुर्याद्‌ ब्रृहत्यर्वप्रमाणकम्‌ । आरोपयेच्चाक्षताद्यैः शदेतचन्दनपुष्पकंः ॥। १७ 
पूजयेत्परया भक्त्या असिकार्यमथाचरेत्‌ । वरुणं जुहुयात्पूर्वं मधुना पायसेन वा ॥१८ 
तिलाक्षतैर्वा आजज्यैर्वा त्रिमध्वक्तैरथापि दा । अष्टोत्तरशतं कुर्यादिगीशानां घृतेन तु ॥१९ 
एकैकामाहुति दद्यात्पुष्यैस्तिलघृतेन च । नारायणं शिवं दुर्गा गणेशं च ग्रहानिशि ॥२० 
अष्टावष्टौ च ज़ुहुयाद्ृतैरेकाहुतिर्भवेत्‌ । ब्रहायुध्वानमितिमन्त्रेण ब्रह्माणं पायसेन तु ॥२१ 
एकाहुतिं ततो दद्यादापोहिष्ठेति वा त्रिभिः । ततो वरुणमुदिश्य दद्यादाज्याहुतित्रयस्‌ ॥२२ 


पश्चात्‌ अर्घ्यपात्र सुसज्जित करके पीठासन की पूजा करके गणेश गुरुपाद, जय, भद्र, मध्य में आधार 
शक्ति कमल समेत कच्छप, अनन्त, तथा चन्द्र सूर्य एवं अग्नि की अर्चा पूर्वक मण्डलस्थ सभी देवों की 
क्रमश: पूजा सुसम्पन्न करना चाहिए । पुन: अन्य किसी पात्र में स्थित पुष्प की ग्रहण कर अपने हाथ 
कच्छपाकार की मुद्रा बनाते हुए वरुण के ध्यान पूर्वक पूर्वोक्त विधानानुसार तीन पात्र प्रदान करके 
मधुपर्क, एवं आसन प्रदान के साथ स्वागत कहना चाहिए । मुद्रा-प्रदर्शन के उपरांत सविधान अंग पूजा, 
एवं पूर्वादि पत्रों पर इन्द्रादि मध्य में ब्रह्मा समेत सामने अनन्त तथा बहिर्भाग में उनके में उनके शस्त्र और 
मध्य भाग में जलाधिप रुद्र, शांत, प्रशान्त, भूस्तत्त्व, भुवस्तत्त्व, तथा स्वस्तत्त्वादि तत्त्व, काम, धर्माधर्म, 
दिशाओं में नारायण, शिव, नैऋत्य में दुर्गा, दोनों पाइर्वभागों में इन्द्र, विनायक, विष्णु, गङ्गा और 
पृथिवी के साठ देवों की अर्चा षोडशोपचार विधान से सुसम्पन्न करनी चाहिए । विशेषकर मण्डल के 
उत्तर प्रदेश में नागस्वरूप अनतत की प्रतिमा का जिसमें काली पाँच चोटियाँ, लम्बी-लम्बी गाँठ वाली 
हों, निर्माण करके अक्षत आदि इवेत-चन्दन पुष्मों द्वारा उत्तम भक्ति पूर्वक पूजा करके हवन-आरम्भ 
करना चाहिए । सर्वप्रथम शहद और खीर की आहुति वरुण के लिए समर्पित करने के पश्चात्‌ तिल 
अक्षत, अथवा घी, या शहद शक्कर मिश्रित घी की एक सौ आठ आहुति प्रदान कर दिक्पालों के लिए घी 
की एक-एक आहुति तथा रात्रि में नारायण, शिव, दुर्गा, गणेश एव  ग्रहेशों के लिए पुष्प, तिल और घी की 
आठ-आठ तथा घी की एक आहुति प्रदान करनी चाहिए । पुन: 'ब्रह्मयुध्वानमिति' इस मंत्र के 
उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा के लिए खीर की एक आहुति और 'आपोहिष्ठेति' से तीन आहुति देने के अनन्तर 
वरुण के लिए घी की तीन आहुति अपित करनी चाहिए ।८-२२। पुनः 'इमं वरुणं इति’ 'तद्वरोमा इति’ 


तृतीयभागे--चतुर्थो5्ध्याय: २०९ 


इमं वरुण इति वा तद्वरोना ऋचा पुनः । वरुणस्योत्तः्मनमसीति येनापावक एव च ॥२३ 
वातस्ययमिति पुनः पःछवर्ण यथाक्रमात्‌ । ततो वरुणमुद्दिश्य वृतेन च गुडैः सह ॥२४ 
ततः स्दिष्टकृते दद्याद्रलि दद्यादनुक्रमात्‌ । मध्याज्यपायस दद्याद्ररुगाय विशेषतः !!२५ 
यवक्षीर दिगीशेभ्यो ह्यन्येम्यः पायसेन तु । नागाय पिष्टक दद्याल्लाजाहोसपष्टक पुनः ॥२६ 
अनन्तस्योत्तरे तीरे पद्मपत्रं परिस्तरेत्‌ । अष्टाष्टाएदमानेत वरुणं राजतेन तु ॥२७ 
कुर्यात्पूर्वद्वयेनापि बाणारत्तिसुवर्णकेः । ङ्ुर्यात्पुष्करिणीं तत्र पूर्वार्धे चतुरस्रकं ॥२८ 
वरुणं दिन्यसेत्तत्र तथा पुष्करिगीमपि । विधिवदाक्यपूर्षेण उत्मुजेच्च जलेशयझ ॥२९ 
ॐ अशेत्यादि दिष्णुरूपाय वरणाय श्रृतिस्यत्याद्युक्तदेदव्यासप्रणीताग्रिष्टोमफलप्रा तये 
पुष्कारिणीप्रतिष्ठाकर्मणि इमां पुष्करिणों सुवर्णयजदां स्वगृह्योदितां सालंकारां सुपुजिताममुक- 
गोत्र: अमुकदेवशर्मा तुम्यमई सम्प्रददे । इत्युत्सर्गवाक्यम्‌ । ॐ अद्येत्यादि ब्राह्मणमुख्येम्यः 
मसःग्रिष्टोमाद्यनेकफलप्राप्तये इमं जलाशयं वरुणदैवतं तुपुजितं चतुर्गुखसहितं चतुःसत्त्वावच्छित्र- 
स्नानपानाद्युपभोगाय जनुकसगोत्र: अशुकदेवशर्माहमुत्सजे॥) ततो नौकां समादाय 
मध्यार्त्किञ्चत्तथोत्तरे। 


जलाशयस्यमध्यं तु ऋत्विग्घोमं चरेत्ततः ॥ ३० 
पूर्वावस्थायिनीं यष्टि समारोप्य विधानत: । ततो वरुण सूक्तेन वरुणं राजतोद्धवम्‌ ॥ 
पुष्करिण्या समं तेन नागयष्टधन्तरे क्षिपेत्‌ ।। ३ १ 


“वरुणस्योत्तम्भनमसीति' येनापावक इति” एवं 'वातस्ययमिति' इन पाँचो मंत्रों द्वारा क्रमशः आहुति 
प्रदान के उपरान्त घी, गुड़ की आहुति वरुण के लिए देकर स्विष्टकृत करते हुए क्रम से उन्हें बलि प्रदान 
करनी चाहिए । विशेषकर वरुण के लिए शहद, घी और खीर की आहुति प्रदान के अनन्तर दिगीश्वरो के 
लिए जवाक्षीर, अन्य के लिए खीर, नाग के लिए पीठी की आठ आहुति प्रदान करनी चाहिए। अनंत के 
उत्तर तटपर कमल के पत्ते का स्तरण .(बिछौना) बनाकर उसके ऊपर वरुण की चाँदी की प्रतिमा, 
जिसमें अष्ट धातु के आभरण तथा इनमें पूर्व के दो चरण पाँच रत्ती सुवर्ण के बने हों, स्थापित करके पूर्वार्ध 
भाग में पुष्करिणी की चौकोर प्रतिमा बनाकर उस आसन पर वरुण और पुष्करिणी को आसीन करके 
स्थापन-पूजन के उपरान्त सविधान जलाशय में उत्सर्जन करते समय इस भाँति कहना चाहिए-_ओं 
अद्येत्यादिः संकल्प की भाँति कहकर श्रुति स्मृति के कथनानुसार वेदव्यास प्रणीत अग्निष्टोम फल प्राप्ति 
के लिए इस पुष्करिणी प्रतिष्ठानुष्ठान कर्म में अपने गृहस्थ विधानानुसार सुवर्ण रचित, और अलंकारों से 
अंलकृत एवं पुजित इस पुष्करिणी को विष्णु रूप वरुण के लिए अमुक गोत्र, अमुकदेव शर्मा मैं सादर समपित 
कर रहा हूँ उसका उत्सर्जन करना चाहिए । पुन: ओं अदेत्यादि' कहकर 'अपने अर्निष्टोमादि अनेक फल 
प्राप्त्यर्थ वरुण देवता एवं चतुर्मुलसहित इस जलाशय को श्रेष्ठ ब्राह्मणों और चारों वर्णो के प्राणियों के स्नान 
पानादि उपभोग के लिए अमुक गोत्र, एवं अमुक देव शर्मा मैं सादर समपित कर रहा हूँ । पश्चात्‌ नौकर 
द्वारा मध्य से कुछ उत्तर प्रदेश में पहुँच कर उस जलाशय के मध्य भाग में ऋत्विक्‌ द्वारा हवनारम्भ करें । 
पुनः पहले से वहाँ सुरक्षित उस यष्टिका (लकड़ी या दंड) को विधानपूर्वक स्थापित एवं पूजित करने के 
उपरान्त वरुण सूक्त का उच्चारण करते हुए उस चाँदी की वरुण प्रतिमा को पुष्करिणी के साथ नागयष्टि 


२१० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्द 


तत्रैवानन्तनागं च मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ । पुण्डरीकदलाभास शुभरक्तान्तलोचन ॥ 

फणासहस्रसंयुक्त सुप्रतिष्ठ नमोऽस्तु ते ३२ 
दक्षिणां च ततो दद्यात्ततः पूर्णा विधाय च । मतदपेत्सक़रान्प्राहान्मीनकूर्माञ्जलेचरान्‌ ॥३३ 
पद्मोत्पलं च शैवालं मन्त्रमेव प्रयत्नतः । पुष्करिण्यां च त्रिः कुर्यात्वातं सर्वप्रदक्षिणाय्‌ ॥३४ 
आदित्याध्यातकं जप्त्वा हिपेल्लाजकपर्दकान्‌ । पातयेत्क्षीधारां च सहस्रेण शतेन च !1३५ 
सुत्रण वेष्टयेत्प्राज्ञो रक्तेन च चतुष्क्रमात्‌ । पथि सन्तोषयेद्दीनान्सन्तोष्य च गृहं व्रजेत्‌ ॥३६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि छुदारामप्रतिष्ठावणेनं नाम तृतीयभागे चतुर्थोऽध्यायः ।४ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
सरोवरादिप्रतिष्ठाविधानवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
नलिन्याध्रर तथा वाप्या हृदस्य द्विजसत्तमाः । विधि वक्ष्ये सहाङ्गेन विधानं श्टृणृत द्विजाः ॥ १ 
स्दर्णपादेन मानेन पूर्वेद्यरधिवासयेत्‌ । आपोहिष्ठेति मन्त्रेण तथा अब्जैः शतैरपि ॥२ 
स्वमण्डले शुभे स्थाने विशेत्पूर्वमुखेन तु । गणेशं दरुणं चैव घटे सम्पुजयेच्छिवम्‌ ॥३ 
वागीशं च तथा विष्णु सूर्ये कुम्भे समर्चयेत्‌ । पायसेनाहुति दद्याद्ररुणाय घतेन द ॥४ 


के भीतर डाल देना चाहिए ।२३-३.१। उसी स्थान पर अनंत नाग के लिए इस भाँति प्रार्थी होना 
चाहिए-कमल दल की भाँति प्रभा, शुभ रक्त वर्ण के नेत्र, और सहस्र फणों से संयुक्त एदं सुप्रतिष्ठित 
अनंत नाग तुम्हें नमस्कार है । इसके उपरान्त दक्षिणा और पूर्णाहुति प्रदान कर मकर, ग्राह, मछलियाँ, 
कछुवे आदि जलचरों को उसमें प्रविष्ट कराना चाहिए । कमल, नीलकमल, और शैवाल (सेवार) का 
प्रक्षेप मन्त्रोच्चारण पूर्वक सुसम्पन्न करके उस पुष्करिणी में तीन गड्ढे प्रदक्षिणा समेत बनाना चाहिए । 
आदित्याध्याय के उच्चारण पूर्वक लावा कौड़ी डालने के उपरान्त सहस्रो अथवा सैकड़ों क्षीरधारा से 
सुशोभित करके रक्त वर्ण के सूत्र द्वारा उसे चारों ओर से आवेष्टित करने के पश्चात्‌ मार्ग में दीनों को 
प्रसन्न करते हुए अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए ।३२-३६ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग का लघुउपवनप्रतिष्ठाविधान वर्णन 
नामक चौथा अध्याय समाप्त । ४। 


अध्याय ५ | 
सरोवरादिप्रतिष्ठा विधान का वर्णन 
सुत लोले--हे श्रेष्ठद्विजवृन्द ! नलिनी, बावली तथा सरोवर का साङ्गोपाङ्ग प्रतिष्ठा विधान मैं 
बता रहा हूँ, सुनो ! ।१। प्रथम दिन स्वर्णपाद से निर्मित प्रतिमा पर सैकड़ों कमल-पुष्पों तथा 
'आपोहिष्ठेति' मन्त्र से अधिवासन कर्म-सम्पादित करें ।२। तदनन्तर अपने मण्डल में शुभ स्थान पर 
पूर्वाभिमुख होकर घट की स्थापना करके तथा उसमें ही गणेश, वरुण और शिव की सविधि पूजा 
करनी चाहिए ।३। (इसके अनन्तर) सूर्य-कुम्भ में वागीरवर तथा विष्णु की पुन: अर्चना करनी 
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एकैकामाहुति दद्यादन्येषां च स्रवेण च । बलिदानं पायसेन उत्सृजेत्तदनन्तरम्‌ ॥५ 
यूपं निवेशयेत्पश्चाह्याद्धेनुं च दक्षिणाम्‌ । पुर्ण दद्यात्सवित्रेष्घ्ये दत्त्वा तु स्वगृहं व्रजेत्‌ ॥६ 
आरामस्य विधिं टक्ष्ये अतिष्ठाविधिविस्तरम्‌ ! हीनारामस्य च तथा एकवृक्षस्य च द्विजाः ॥७ 
अरण्यमध्ये याश्रात्त्दे उत्तरे वा विशेषतः । मण्डपं वर्तुलं कुर्यादघ्यहस्तप्रमाणकम्‌ ॥८ 
तहकिएे भवेत्कुण्डं चतुरत्रं समं शुक्षम्‌ । चतुर्मखं च कर्तव्य तोरणाद्यैरलङ्कृतम्‌ ॥९ 
सन्दरादिकमावाह्य ततः सम्पुज्येत्क्रमात्‌ । विष्वक्सेनं च तत्रैव पृजयेद्गन्यचन्दनेः १। १० 
मुगु कर्जसमारूड रूर्वमूषणभषितम्‌ । वित्वक्सेनस्य सन्त्रोयं पूजायां चैव सर्वतः ॥ ११ 
द्रारपालं च सम्पुर्ण गौर्यादीन्कलशेजु च । स्वासु दिक्षु दिगीशानां बलिपुष्पाक्षतादिना ॥ ६२ 
नैर्क्रत्यवरुणयोर्मध्ये अनन्तं प्रतिपुजयेत्‌ । इन्द्रेशानयोश्च न्द्रेशानयोश्च मध्ये ब्रहनाजं च प्रकल्पयेत्‌ ॥१३ 
बेदियार्श्ध ततो गत्वा वेदिमावाह्य पुजदेत्‌ । आसनं कल्पयित्वा तु सामान्यार्घ्यं विधाय च ।॥ १४ 
ऐशाने कलशे विद्युद्ब्रह्माणं च तथा ग्रहान्‌ । स्वैः स्वमन्त्रैर्गन्धपुष्पैनेविदयैश्च प॒थरिवधैः ॥ १५ 
मण्डलेशं वासुदेवं सासनं च बृहस्पतिम्‌ । पूजयेत्परया भक्त्या पायसाञ्नं बलि हरेत्‌ ॥ १६ 
द्विभुज यासुदेवं च शद्धः चक्रधरं विभुम्‌ । पद्मासनगतं ध्यायेत्पीतवस्त्रं सुशोभनम्‌ ॥ १७ 
नौलोत्लदलाभासं हरिचन्दनचचितम्‌ । दवाषसिद्धसहितं कलत्रद्zय संयुतम्‌ ॥१८ 
ध्यात्वा आरोपयेदेवं बालादीनथ नायकान्‌ । विमलाद्या नायिकाश्च दिगोशांश्च यथाविधि ॥ १९ 


चाहिए । (इन देवों के निमित्त यज्ञ-कुण्ड में) तदनन्तर खीर की आहुति प्रदान करें तथा वरुण देव को 
(हव्य-स्वरूप) घी अर्पित करें ।४। एक-एक आहुति सुव द्वारा प्रदान करते हुए पश्चात्‌ उन्हें खीर की 
बलि प्रदान करनी चाहिए ।५। यूप-स्तम्भ प्रवेश करने के अनन्तर धेनु समेत दक्षिणा पूर्णाहुति और सूये 
के लिए अर्ध्य प्रदान करके अथ उपवन का सविस्तार प्रतिष्ठा-विधान जिससे एक वृक्ष का भी 
प्रतिष्ठानुष्ठान सुसम्पन्न किया जाता है, मैं बता रहा हूँ : अरण्य के मध्य भाग के पश्चात्‌ भाग अथवा 
विशेष कर उत्तर प्रदेश में गोलाकार मण्डप की रचना करनी चाहिए, अर्घ्य हाथ के प्रमाणं का हो उस 
मण्डप में चौकोर समभाग, एवं शुभ कुण्ड की रचना करके उस मण्डप के चारों इरवाजों को तोरणादि से 
विभूषित करना चाहिए । पश्चात्‌ उसमें मंदरादि के आवाहन पूर्वक क्रमश: उनकी पूजा करनी चाहिए; 
उस स्थान पर विष्वक्सेन की अर्चा गन्ध-चन्दन द्वारा सुसम्पन्न करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना 
चाहिए । कर्ण पर आरूढ, सर्वाभरण-भूषित भृगु को नमस्कार है । पश्चात्‌ कलशों में द्वारपाल एवं 
गौर्यादि देवताओं तथा अपनी अपनी दिशाओं में दिगीश्वरो की अर्चा बलि, पुष्प, और अक्षतादि से 
सुसम्पन्न करके नैऋत्य में वरुण (पश्चिम ) के मध्य भाग में अनन्त, इन्द्र और ईशान के मध्य में ब्रह्मा का 
स्थापन पूजन करते हुए वेदी के पारर्व भाग में वेदी का आवाहन-पूजन करना चाहिए । आसन और 
अर्घ्यप्रदान पूर्वक ईशान कोण के कलश में विद्युत्‌, ब्रह्मा, और ग्रहों की अर्चा उनके मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 
गन्ध-पुष्प, एवं नैवेद्यादि वस्तुओं द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ सविधान सुसम्पन्न करना चाहिए । ६-१५। मण्डलेश 
वासुदेव भगवान्‌ की आसन समेत अर्चा सुसम्पन्न करके बृहस्पति की भक्ति पूर्वक अर्चा के उपरान्त उन्हें खीर 
की बलि प्रदान करनी चाहिए । दो भुजा शंख-चक्रधारी-विभु, कमलासन पर सुशोभित पीताम्बर धारण 
किये सौन्दर्यपूर्ण उस वासुदेव भगवान्‌ का, जो नीलकमल-दल की प्रभा सम्पन्न हरिचन्दन से चर्चित देव, 
ऋषि, सिद्धों समेत और दो स्त्रियों से सुसेवित हैं, इस भाँति के ध्यान पूर्वक बालों नायकों, 
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दोडशोच्चैः पृथग्रूपैः प्रतिपुष्पाञ्जलिक्रमात्‌ । परितः दृजयेद्विष्णु शिवं दुर्गा सरस्वतीम्‌ ॥२० 
शुद्धस्फटिकरङ्काशं ध्यायेत्सोमं चतुर्मुखए । अश्वारूढं दिव्यरूपं पद्याक्षं धृतपुष्पकम्‌ ।॥२ १ 
वरदं देदगन्धर्दैः सेवितं मुनि्थिः स्तुतम्‌ । श्वेतं वनस्पति ध्यायेद्दिभुजे रीतचाससम्‌ ॥२२ 
स्वरथस्थं महाबाहुं शङ्खाङ्केशसखेटकम्‌ । विद्यां च वामतो ध्यायेत्स्वमन्त्रेणं च स्थापयेत्‌ ॥२३ 
दशस्वरान्दितं तोयं स्वभावं तमसात्वितम्‌ ! मन्त्रोऽयं देवदेवस्य पुजायां वितियोजञयेत्‌ ॥२४ 
नीलं जयं भृङ्किशं च परितश्च दथाक्रमात्‌ । ततः कुशकण्डिकां कृत्वा स्थालीपाकं विधानतः ॥ २५ 
अष्टोत्तरशतं चैद सोशाय द्वादशाहुतीः । वानस्यतेस्तथाःटौ च आज्येऽन्येषां विधीयताम्‌ ।। २६ 
एकैकामाहुति दद्यात्सप्तजिह्लामनन्तरम्‌ । वास्तोष्पतय इति मन्त्रेण स्थालीपाकद्वयं नयेत्‌ २७ 
बनस्पतं समुदिश्य ततोऽयमीरयेदूचम्‌ । वृक्षादीन्स्थापयेत्पूर्वं गायत्र्या प्रथमं बुधः ११२८ 
अब्जेरग्रं कांस्यवस्त्रं रत्नं दिक्ष॒ यथाक्रमम्‌ । व्रीहयश्चेति मन्तरेण तथा च सरितश्च मे ॥२९ 
मित्रत्रयश्चति तथा पूष च मे ऋचा तथा । संरथाप्य वीहीन्संवाप्य तत्रैव विधिपूर्वकम्‌ ;:३० 
क्षिपेद्‌ गङ्गाजलं तोये सर्वौषध्युदकेन च । संस्थाप्य यजमानं च सुरास्त्वा मितिमन्त्रकंः ॥३१ 
आचार्यमात्मने तत्र संस्थितं द्विजपुङ्गवैः । समाप्य नित्यविधिनाचार्यायाथ च दक्षिणाम्‌ ॥३२ 


विमलादि नायिकाओं और दिगीश्वरो की यथाविधान अर्चा षोडशोपचार द्वारा पुष्पाञ्जलि समेत 
पृथक्‌-पृथक्‌ विधान से सुसम्पन्न करनी चाहिए । पश्चात्‌ चारों ओर स्थित, विष्णु, शिव, दुर्गा, सरस्वती 
एवं चतुर्मुख वाले सोम का ध्यान करना चाहिए, जो शुद्ध स्फटिक के समान, अश्‍व पर विराजित, दिव्य 
रूप कमल नेत्र, पुष्प धारण किये, वरदायक, देव-गन्धर्वो द्वारा सुसेवित और मुनियों से स्तुति सम्पन्न 
हैं । दो भुजा, पीत वस्त्र से सुशोभित, अपने रथ पर बैठे, महाबाहु, शंख, अंकुश एवं खेटक लिए उस श्वेत 
वर्ण के वनस्पति के ध्यान करते हुए बाँये भाग में विद्या का स्थापन-पूजन उनके मन्त्र द्वारा सुसम्पन्न 
करना चाहिए । देवाधिदेव की अर्चा करते समय इसका उच्चारण आवश्यक होता है । दश स्वरों समेत, 
तमःपूर्ण जो जल स्वभाव वाला है । इस भाँति कहने के अनन्तर चारो ओर स्थित नील, जय, और भृङ्गी 
की क्रमशः पूजा करके कुशकण्डिका और पावन, निर्माण सविधान समाप्त कर एक सौ आठ आहुति देनी 
चाहिए । पुनः सोमदेव के लिए बारह, वनस्पति के लिए आठ और अन्य देवों के लिए घी की एक-एक 
आहुति प्रदान पूर्वक 'सप्तजिल्लामनन्तरमिति' 'वास्तोष्पतय इति” इस मंत्र के द्वारा दोनों पाकपात्रों को 
ले जाना चाहिए और वनस्पति के उद्देश्य से भी इस ऋचा का उच्चारण करना बताया गया है । विद्वान्‌ 
को सर्वप्रथम पूर्व की ओर गायत्री मंत्र द्वारा वुक्षादिकों की स्थापना करके कमल पुष्पों से उसका अग्रभाग, 
काषाय वस्त्र, एवं रत्न का क्रमशः दिशाओं में स्थापन पूर्वक ब्रीद्टयरचेति' सरितश्च मे इति' 
'मित्रत्रयश्चति' और 'पूषा च मेति' इन मंत्रों के उच्चारण करते हुए वहाँ व्रीहि का स्थापन और बीजवपन 
(रोपण) सविधान सुसम्पन्न करके गंगाजल एवं समस्त औषधियों समेत उस जल से बैठे हुए यजमान का 
अभिषेक सुरास्त्वामिति' मन्त्र द्वारा सुसम्पन्न करना चाहिए । नित्यविधि समाप्ति के पश्चात्‌ श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों समेत बैठे हुए आचार्य के लिए धेनु, लोहपात्र, सहित उनकी तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए 
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धेनुं च लोहपात्रं च दत्त्वा इष्टां च दक्षिणाम्‌ । द्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति दद्यात्पूर्णा गृहं व्रजेत्‌ ॥ ३३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे भध्यमपर्वणि तृतीयभागे सरोयरादीनां 
प्रतिष्ठादिधानवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ।५ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
छुद्रा रामप्रतिप्ठावर्णनम्‌ 
सुत उवाच 

्ुद्रारामप्रतिष्ठां च वक्ष्ये च द्विजसत्तम ¦ अमण्डले शुभे स्थाने द्विहस्तसयस्यण्डिले ॥१ 
स्थापयेत्कलशं तत्र सोमं विठ्णुं समर्चयेत्‌ । आचार्यमात्र वरये्िशासृत्रैः प्रवेष्टयेत्‌ ॥२ 
वुक्षान्मात्यैरलङ्कृत्य भूषयेद्‌ भुषणादिना । दोहदं च ततो दद्यात्स्थापयेच्छितधारया ॥३ 
भोजयेत्पञ्च विप्रांश्र पुरतोऽन्ते विशेषतः । कर्णदेधं ततः कृत्वा उत्सृजेद्वाक्यपूर्वकम्‌ ४ 
दद्याद्यूपं मध्यदेशे रोपयेत्कदलीं ततः । रम्भां च रोपयेद्दक्ष स्थालीपाकविधानतः ॥५ 
अष्टावष्टौ च जुहृयादन्येषां च घृतेन तु । एकैकामाहुतिं दद्यात्स्विष्टकृत्तदनन्तरम्‌ ॥६ 
दक्षिणां च ततो दद्यात्पूर्णा दयाद्गृहं व्रजेत्‌ tts 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे छुद्रारामघ्रतिष्ठादर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ।६ 


यथाशक्ति अभीष्ट दक्षिणा प्रदान करके पूर्णाहुति के अनन्तर अपने गृह को प्रस्थान करना चाहिए। १६-३३ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में सरोवरादिप्रतिष्ठा विधान वर्णन 
नामक पाँचवा अध्याय समाप्त ।५! 


अध्याय ६ 
लघुउपवन प्रतिष्ठा-विधान का वर्णनम्‌ 


सुत जी बोले-द्विजसत्तम ! मैं छोटे-छोटे उपवन की प्रतिष्ठा कर्म विधान बता रहा हूँ । किसी 
शुभ स्थान में बिना मण्डल के दो हाथ प्रमाण की वेदी के निर्माण पूर्वक उस पर कलश स्थापन करके विष्णु 
और सोम की अर्चा करनी चाहिए । केवल आचार्य मात्र का वरण करके हरदी से रगे सूत्रों से उन्हें उन 
वृक्षों को आवेष्टित एवं मालाओं और भूषणों से विभूषित करने के उपरांत शतधारासमेत दोहद का 
स्थापन-प्रदान करना बताया गया है । इस प्रकार की प्रतिष्ठारम्भ के समय पाँच ब्राह्मणों के भोजनं दान, 
एवं कर्णवेध संस्कार पूर्वक उनका पूर्वोक्त वाक्यों के अनुसार उत्सर्जन करना चाहिए । मध्यभाग में 
यूप-स्तम्भ का स्थापन-पूजन सुसम्पन्न करने के उपरांत चारों ओर कदली-वुक्षों को लगाकर उसे 
सुशोभित करना चाहिए । पुनः सविधान पाक-कर्म के अनन्तर आठ-आठ आहुति प्रदान पूर्वक अन्य के 
लिए घी की एक-एक आहुति देकर स्विष्टकृत और दक्षिणा एवं पूर्णाहुति क्रमश: सुसम्पन्न करके अपने 
भवन को प्रस्थान करना चाहिए । १-७ 

श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में लघुउपवनप्रतिष्ठाविधान वर्णन 
नामक छठवाँ अध्याय समाप्त । ६। 


२१४ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रज्ठवृक्षप्रतिष्ठाडिधानवर्णनस्‌ 


सत उवाच 
एकादिवरवुक्षाणां विधि यक्ये द्विजोत्तमाः । वृक्षस्य पश्चिमे भागे स्थापयेत्कलशं ततः ॥ १ 
वृक्ष संस्थापयेत्पूर्वं सुत्रेण परिवेष्टयेत्‌ । ब्रह्माणं कलशेभ्यश्च सोमं विठ्णुं वनस्पतिम्‌ ॥२ 
ततस्तिलयवैरहोमानष्टाच्टौ विधिवच्चरेत्‌ । सनुत्सुज्य ततो यूपं कदल्या सह धर्मवित्‌ ॥२३ 
वृक्षमूले यजेद्धम पुर्थिवी च विशं तथा । दिगीशांत्ब तथा यक्षान्नाचार्य तोषयेत्ततः ॥ ४ 
धेनुं च दक्षिणां दद्याहोहदं वृक्षपूजनस्‌ । कृत्वा सस्थग्विधानेन सविश्रेष्ध्य निवेदयेत्‌ ॥५ 
इति श्रीभविष्ये रहापुराणे मध्यमपर्वणि तृतोयभाग श्रेष्ठवुक्षघ्रतिष्ठाविधानवर्णन 
नगम सप्तमोऽध्यायः ।७ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अइवप्रतिष्ठाविधानवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
अथाश्चत्यप्रतिष्ठायाँ मूले बाहुप्रमाणकम्‌ । स्थण्डिलं कारयेत्तत्र चन्दनेनाङ्गितं यथा ॥ १ 


अध्याय ७ 
श्रेष्ठ वक्ष प्रतिष्ठाविधान वर्णन 

सुत जी बोले-्रेष्ठद्विज वृन्द ! एक ही श्रेष्ठ वृक्ष का भी प्रतिष्ठा विधान मैं बता रहा हूँ । वृक्ष के 
पश्चिम भाग में कलशस्थापन पूर्वक सूत्र से आबद्ध कर वृक्ष का भी पूर्व की ओर स्थापन-पूजन करना 
चाहिए । उस कलश द्वारा ब्रह्मा, सोम, विष्णु, एवं वनस्पति को आराधना करके तिल और जवा की 
आठ-आठ आहुंति सविधान प्रदान करने के उपरांत कदली-वृक्ष के साथ यूप-स्तम्भ का उत्सर्जन करना 
चाहिए । पुनः वृक्ष के मूल भाग में धर्म, पृथिवी, विश, दिगीश्वर, यक्ष एवं आचार्य को सपूजन प्रसन्न करते 
हुए धेनु समेत दक्षिणा प्रदान कर दोहद वृक्ष के सविधान पूजन समेत विधान पूर्वक सूर्य के लिए अर्घ्य- 
प्रदान करना चाहिए । १-५ 

श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में श्रेष्ठवृक्ष प्रतिष्ठा विधान वर्णन 
नामक सातवां अध्याय समाप्त ।७। 


अध्याय ८ 
पिप्पल प्रतिष्ठाविधान का वर्णन 


सूत जी बोले-इसके उपरांत मैं अश्वत्थ पीपल की प्रतिष्ठा का विधान बता रहा हँ । उसके मूल भाग 
में चन्दन चचित बाहुप्रमाण की वेदी का निर्माण करके उस पर कमल की रचना एवं सामान्य विधान द्वारा 


तृतीयभागे-अष्टमोऽध्यायः २१५ 


पद्मं प्रकल्पयेत्तत्र सामान्यार्घ्यं विधाय च । पुर्वद्य रात्रिसमये तद्विव्णोरिति वै ऋचा ॥२ 
स्थापयेद्वारिणा पूर्ण कयानेति च गन्धकम्‌ । गन्धद्वारेति तैलेन श्रीश्चतेति च चन्दनम्‌ ॥३ 
दद्याद्दूर्वाक्षतं कल्ये ब्राह्माणत्रयभोजनम्‌ । कारयेत्सितसूत्रैश्च वेष्टपेच्दन्दनस्य च॥४ 
कुम्भे विनायक पूज्यब्राहणं च परे घटे । स्वदिक्षु दिदयरतीश्चापि वृक्षसुले नवप्रहान्‌ ॥५ 
मण्डले शिवसम्यर्च्य पीठपुळापुरःसरम्‌ । पूर्वे चण्डं प्रचण्डं च दक्षिणे नन्दिमृद्धिणी ॥६ 
अनन्तं पश्चिमे काममुत्तरे गणनायकम्‌ । कातिकेयं मध्यदेश आधारशक्तिपूर्वकम्‌ ॥७ 
अनन्तं पृथिवीं चैव त्रिवत्तं च त्रिमण्डलम्‌ । अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्वेत वृषभसेव च ॥८ 
द्विभुजं शुलहरतं च सर्वाभरणसंयुतम्‌ । आरोपयेत्स्वतन्त्रेण भूले ठिष्णु समर्चयेत्‌ ॥९ 
शङ्करं च तथा मध्ये अग्रे म्रहमाणकं यजेत्‌ । बलिं च पिष्टकाश्नं च दत्त्वा च श्रपयेच्चरुम्‌ ॥ १० 
जुहयाद्रुद्रभुहिइय रुद्रसङ्स्याहुति क्रमात्‌ । अन्येषां च स्रवेणेव होमं दद्यात्प्रयत्नतः ॥ ११ 
रोपयेत्कदलीवृक्षमाचायं परितोषयेत्‌ । कृत्वा पूर्णां पञ्चधाररां कृत्वा चापि प्रदक्षिणाम्‌ ॥ १२ 
क्षी रधारां च सम्पादय अर्घ्यं दत्त्वा गृहं ब्रजेत्‌ ॥१३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे अइवत्यप्रतिष्ठाविधानवर्णनं 
नामाष्टमोऽध्यायः ।८ 


अर्घ्य-प्रदान करने के अनन्तर पहले दिन रात्रि के समय तद्विष्णोरिति’ इस ऋचा के उच्चारण पूर्वक 
जलपूर्ण उसे स्थापित करके 'कयानेति' मंत्र से गंध, 'गन्धद्वारेति' मंत्र से तैल, श्रीश्चेति' मंत्र से चन्दन 
सादर सगर्पित करना चाहिए । दूर्वा, अक्षत समेत उसकी सादर सेवा के अनन्तर प्रातः तीन ब्राह्मणों को 
भोजन कराकर उसे श्वेत सूत्रों से आवेष्टित एवं चन्दन-चचित करते हुए कुम्भ में विनायक, दूसरे घट में 
ब्रह्मा, अपनी-अपनी दिशाओं में दिगी₹वरों और वृक्ष के मूलभाग में नवग्रहों की अर्चा सुसम्पन्न करते हुए 
मण्डल में शिव की अर्चा, पीठासन, पूजा पूर्वक पूर्व की ओर चंड-प्रचण्ड, दक्षिण की ओर नंदी और भंगी, 
परिचम की ओर अनन्त, काम, उत्तर की ओर गणनायक, कातिकेय, और मध्यप्रदेश में आधार शक्ति 
पूर्वक अनन्त, पृथिवी, तीन भाँति की गोलौयी लिए तीन मण्डल का स्थापन-पूजन करना चाहिए । अब 
मैं उनका ध्यान बता रहा हूँ, दो भुजा, शूल हाथ में लिए, समस्ताभरण विभूषित, उस श्वेत वर्ण के वृषभ 
की स्वतंत्र स्थापना करके मूल भाग में विष्णु, मध्य में शंकर, अग्रभाग में ब्रह्मा की पूजा करके पीठी की 
बलि प्रदान पूर्वक खीर का पाक बनाकर रुद्र के लिए ग्यारह आहुति क्रमशः प्रदान करनी चाहिए । अन्य 
के लिए खुवा द्वारा हवन करना बताया गया है । कदली-वृक्ष के आरोपण पूर्वक आचार्य को सन्तुष्ट करके 
पूर्णाहुति एवं पाँच धारा प्रदान करते हुए प्रदक्षिणा समेत क्षीर-धार एवं अर्ध्य-प्रदान कर अपने भवन को 
प्रस्थान करना चाहिए । १-१३ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में पिप्पल प्रतिष्ठांविधान वर्णन 
नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।८। 


२१६ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


अथ नवमोऽध्यायः 
बटप्रतिप्ठाविधानवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
बटस्थानमथो वक्ष्ये तस्य मूले तु दक्षिणे । त्रिहरतवेदिमुपरि स्थापयेत्कलशत्रयम्‌ ॥ १ 
गणेशं च शिवं विष्णुं पूजयित्वा हुनेच्छरुम्‌ । रत्तसूत्रैस्त्रिगुणितैः स्वर्णमेव पुरःरारम्‌ ॥२ 


यवक्षीरवलि दद्यादुत्सुजेद्वाक्यमुच्चरन्‌ । यूपमारोपयेत्पश्चाद्ठटमुतैः समर्पयेत्‌ ॥३ 
यक्षान्नागांश्व गन्धार्वान्सिद्धांश्रव मरुद्‌ गणान्‌ hts 
इति भीभविष्ये महापुराणे मध्यसपर्वणि तृतीयभागे बटप्रतिष्ठादिधानवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः (९ 
अथ दशमोऽध्यायः 
विल्दप्रतिष्ठाविधानवर्णनम्‌ 
सुत उदाच 


वक्ष्ये बिल्वप्रतिष्ठां च पूर्वेद्युरधिवासयेत्‌ । त्र्यम्बकं चेति मन्त्रेण स्थापयेद्गन्धवारिणा ॥ १ 
सुनाभेति च मन्त्रेण मे गह्वामीति चाक्षतम्‌ । कयानेति ततो धूपं वस्त्रं माल्यं निवेदयेत्‌ ॥२ 


अध्याय ९ 
बट-प्रतिष्ठाविधान का वर्णन 

सुत जी बोले- मैं वट (बरगद) का प्रतिष्ठा-विधान बता रहा हूँ, उसके मूलभाग के दक्षिण की 
ओर तीन हाथ की वेदी का निर्माण करके उसके ऊपर तीन कलशों के स्थापन पूर्वक गणेश, शिव, और 
विष्णु का क्रमशः स्थापन-पूजन सुसम्पन्न करते हुए खीर का हवन करना चाहिए । पश्चात्‌ रक्तवर्ण के 
तीन सूत वाले सूत्र से उसे आवेष्ठित करके सुवर्ण प्रदान पूर्वक जवाक्षीर की बलि समर्पित करने के उपरांत 
पूर्वोक्त वाक्यानुसार उत्सर्जन और वटमूल द्वारा यूपस्तम्भ का स्थापन तथा यक्ष, नाग, गन्धर्व सिद्ध, और 
मरुद्गणों को सन्तुष्ट करते हुए समाप्ति करना चाहिए । १-४ 

_ श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में बटप्रतिष्ठाविधान वर्णन 
नामक नवाँ अध्याय समाप्त ।९। 


अध्याय १० 
बिल्व-प्रतिष्ठाविधान का वर्णन 


सुत जी बोले-वेलवृक्ष की प्रतिष्ठा का विधान बता रहा हूँ, इस अनुष्ठान में सर्वप्रथम दिन 
अधिवासन कर्म में त्र्यम्बकमिति” मन्त्र से सुगन्धित जल पूर्ण स्थापन, 'सुनामेति' गृह्वामिति' इन मंत्रों से 
अक्षत, 'कयानेति' से धूप, वस्त्र और मालाओं को अपित करने के उपरांत रुद्र देव, मध्य में दुर्गा, कुबेर 


तृतीयभागे--दशमोष्ध्याय: २१७ 


यजेदुद्रं ततो देवं मध्ये दुर्गा धनेश्वरम्‌ । ततः कल्ये समुत्थाय नित्यं निर्वर्त्यं शास्त्रतः ॥३ 
स्दगहे सप्त विप्रांश्च भोजयेद्दिजदराती । मूले हस्तद्वयं दत्त्वा वर्तुला वेदिका भवेत्‌ ॥४ 
तत्र गैरिकपुक्तेन कुसुंभच्र्णे न वा । निशारक्तेन वा कुर्यादष्टपत्रं सुशोभनम्‌ ॥५ 
निजेष्टनं ततः कुर्यादृश्षस्य हिजसत्तमाः । रक्त सूत्रैर्वेष्टयेच्च पञ्चसप्तनवभिस्तु ॥६ 
व्रीहींश्च वापयेत्तत्र उत्तराभिमुखस्तथा । 1शवं विष्णुं च ब्रह्माण पुजमेद्‌ मूतिमिच्छता ॥७ 
शिवं च नायक कर्यादादित्यान्पत्रमुलके । शेषं च तरुमूले तु मध्येऽनन्तं शतक्रतुम्‌ ॥८ 
वनपालं च सोमं च सर्य पृथ्वीमनुक्रनात्‌ । होमस्तिलाक्षतैः कार्यो बालि दद्याद्घृतोदनैः ।:९ 
यक्षेम्यो माषभक्तं च वायनानि च द्वादश । ग्रहाणां घ्रीतये दद्यात्क्षीरेणायेष्ट्ध दक्षिणाम्‌ ॥ १० 
काञ्चनं कास्य पात्रं च तान्बूलं तास्रपात्रकम्‌ । युपारोपं कर्णवेधं सवित्रेऽर्ध्यं निवेदयेत्‌ ॥ १ १ 
अथ रात्रिप्रतिष्ठां च वक्ष्ये शास्त्रानुसारतः । यक्षैकवक्षसंस्कारे न पुनर्जायते भुविः ॥१२ 
पूर्वद्य॒रुषवाहे तु वक्षनूले घट न्यसेत्‌ । विष्णं शिवं गणेशं च पुजयित्वा तु स्थापयेत्‌ ॥। १३ 
कलशान्प*च वा सप्त गन्धतेजेरलंकृतान्‌ । उुग्धेन पञ्चगव्येन शद्धतोयेन यत्नतः ॥ १४ 
सत्रे: संवेण्टनं कृत्वा वस्त्रमाल्येरनन्तरम्‌ । काण्डादिति च मन्त्रेण दद्याटूर्वा क्षतं ततः॥ १५ 
विष्णुसुक्तेन च पुनः सिन्दूराञ्जनचन्दनम्‌ । दद्यात्फलं च दीपं च स्वयं तत्र स्वपेत्ततः॥ १६ 
ततः प्रभाते विमले ब्राह्मणान्सप्त भोजयेत्‌ । पूर्ववत्कलशं कृत्वा शिवं विष्णुं गणाधिपम्‌ ।। १७ 


की अर्चा की सुसम्पन्नता पूर्वक प्रात: ब्रह्म मुहुर्त में शास्त्रानुसार नित्यकर्म की समाप्ति करके अपने घर में 
सात ब्राह्मण, और द्विजदम्पती को उनके मनोनीत-भोडन कराना चाहिए । पुन: उसके मूलभाग में दो 
हाथ की गोलायी में वेदी का निर्माण करके उसके ऊपर सुवर्ण अथवा चाँदी युक्‍त कुसुम चूर्ण, और हरदी के. 
चूर्ण द्वारा अष्ट दल कमल की सौन्दर्यपूर्ण रचना के अनन्तर द्विजसत्तम वृन्द ! वृक्ष का निवेष्टन पूर्वक 
रक्त वर्ण के पाँच, सात, या नव सूत्रों से उस (वृक्ष को) आवेष्टित करते हुए धान्य-वपन (बीज बोने) के 
पश्चात्‌ उत्तराभिमुख होकर अपने ऐश्वर्यार्थ शिव, विष्णु, एवं ब्रह्मा की पूजा सविधान सुसम्पन्न करनी 
चाहिए । १-७। पत्ते के मूल भाग में शिव, नायक, एवं आदि देवों के पूजन करते हुए वृक्ष के मूल भाग में 
शेष, मध्य में अनन्त, इन्द्र, वनपाल, सोम, सूर्य, एवं पृथिवी की पूजा क्रमशः करके तिल अक्षत से हवन 
करके एवं घी-भात की बलिप्रदान पूर्वक यक्षों के लिए पाक किये गये उरद, बारह वायन ग्रहों के प्रीत्यर्थ 
प्रदान करते हुए क्षीर से उसे आवेष्ठित कर दक्षिणा समेत, सुवर्ण, कांसे का पात्र, ताम्बूल, ताँबे का पात्र 
प्रीतिपूर्वक अपित करके यूपें का स्थापन, कर्णवेध संस्कार, और सूर्य के लिए अर्ध्य प्रदान करके समाप्ति 
करना चाहिए ।८-११। इसके उपरांत मैं शास्त्रविहित रात्रि-प्रतिष्ठा-विधान बता रहा हूँ । यक्ष रूपी 
एक वृक्ष के संस्कार-कर्म सुसम्पन्न करने से इस भूतल पर पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। प्रथम दिन 
उपवाह कर्म में वृक्ष के मूल भाग में घट-स्थापन पूर्वक विष्णु, शिव, गणेश का स्थापन-पूजन के उपरान्त 
पाँच या सात कलशों के स्थापन करने चाहिए, जो गन्ध-तैल से अलंकृत, दूध, पंचगव्य, और शंख-जल से 
पूर्ण, सूत्रों से आवेष्टित, एवं वस्त्र और मालाओं से सुशोभित किये गये हों। काण्डादिति मंत्र से दूर्वा और 
अक्षत तथा विष्णु सूक्त से सिंदूर, अंजन एवं चन्दन के अर्पण पूर्वक फल और दीपदान करके वहाँ एकाकी 
शयन करना चाहिए। उपरांत घ्रातःकाल नित्यकर्म करने के अनन्तर सात-ब्रांह्मणों के भोजन पूर्वक पूर्व की 


२१८ भविष्यपुराणम्‌-मध्यमपर्व 


सोमं वनस्पतिं चैव एककुम्भे समर्च्चयेत । इनेत्पञ्चाहुतीस्तत्र यूपं दद्यात्समुत्सृजित्‌ ॥ १८ 
बलि च पायसेनैव प्रकुर्यात्कर्णवे्नम्‌ । वेष्टयेत्क्षीरतोयेन धान्यं धेनुं च दक्षिणाम्‌ ॥१९ 
दद्यादर्ध्यं हुनेत्युर्ण भोजयेद्‌ द्वजदम्पती ।।२० 
इति श्रोभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे विल्वप्रतिष्ठाविधानवर्णन 
नास दशमोऽध्यायः । १० 


अथैकादशोऽध्यायः 
सद्‌ वृक्षप्रतिष्ठाविधानवर्णनम्‌ 
i सूत उवाच 
हस्तमितां मुष्टिं नानातरुविभूषिताम्‌ । तुगास्रादिफलैर्युक्तं वास्तुं कृत्वा यजेत्तु यः॥ १ 
षष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके वसेच्चिरम्‌ । तद्विधानं प्रवक्ष्यामि यथाशास्त्रानुसारतः ॥ २ 
नित्यं निर्वर्त्यं विधिवत्पञ्च विप्रान्समचेयेत्‌ } भोजयेत्पूजयेद्विष्णुं घ्रजापतिसमन्वितम्‌ ॥।३ 
अग्निकार्य ततः कृत्वा दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ hs 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे सद्वृक्षप्रतिष्ठाविधानवर्णनं 
नामैकादशोऽध्यायः । १ १ 


भाँति कलशों के अर्चन और शिव, विष्णु, गणाधिप, सोम एवं वनस्पति देव की अर्चा एक कलश पर 
सुसम्पन्न करके पाँच आहुति प्रदान करते हुए यूप-स्थापन और उत्सर्जन कर्म की समाप्ति पूर्वक खीर की 
बलि, कर्ण वेध संस्कार क्षीरमिश्रित जलधारा से आवेष्टित करके धान्य, एवं धेनु समेत दक्षिणा प्रदान 
करनी चाहिए । पुन: अर्घ्यप्रदान, पूर्ण हवन (पूर्णाहुति) करके द्विज दम्पति को भोजन कराना 
चाहिए । १२-२० 
श्री भविष्यमहापुराण के मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में विल्वप्रतिष्ठा-विधान-वर्णन 
नामक दशवाँ अध्याय समाप्त । १०। 


अध्याय ११ 
सद्‌ वक्षप्रतिष्ठा-विधान का वर्णन 
सुत जी बोले-सौ हाँथ की विस्तृत भूमि में मुठ्ठी के प्रमाण से नपी हुई भूमि में भांति-भाँति के 
अनेक वृक्षों से सुशोभित सुपारी, आम्र आदि फल वाले वृक्षों से विभूषित गृह-निर्माण कर जो यज्ञानुष्ठान 
करता है, वह साठ संहस्र वर्ष के चिरकाल समय तक स्वर्ग का निवास प्राप्त करता है, मैं उसी के विधान 
को शास्त्रीय रीति से बता रहा हूँ नित्य कर्म की समाप्ति के उपरांत पाँच ब्राह्मणों को पूजन एवं भोजन 
कराते हुए प्रजापति समेत विष्णु की पूजा करके हवन और ब्राह्मण-दक्षिणा सुसम्पन्न करनी चाहिए। १-४ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में सद्वृक्ष घ्रतिष्ठाविधान-वर्णन 
नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । १ १। 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
सण्डपप्रतिष्ठाविधानवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
प्रतिष्ठां मण्डपस्यैव शेलदारुमयस्य च । तृणकाष्ठस्य च विभो तृणठत्तस्थ च द्विजाः ॥।१ 
अधिवारुरउ पूर्वेद्युः शुभे लग्ने घटं न्यसेत्‌ । सूर्र॑ सोमं तथा दिष्ण कलशे लुं समर्चयेत्‌ ॥२ 
प्रोक्षयेत्कशतोयेन आपोहिष्टेति वै ऋचा: । आप्यायस्वेति यन्धेन गन्धद्वारेति गन्धकम्‌ ॥।३ 
आकृष्णेनेति तैलेन श्रीश्च ते इति चन्दनम्‌ । सिन्दूरालक्तकं दद्याइञ्जनं पूर्वया सह ॥४ 
ततः प्रभाते दिमले श्राद्धं वृद्धधात्मकं चरेत्‌ । दिक्यालांश्रेव विन्यस्य मण्डपे शुभलक्षणे ।,५ 
मध्ये वेद्यन्तरे चेव राजभिर्सण्डलं लिखेत्‌ । सूर्यमावाहयेछत्र सोमं विष्णुं च पाश्वयोः॥६ 
गणेशं च पग्रहांश्रेव दिदपालांश्र घटेऽर्चयेत्‌ । पायसं जुहयादद्रावष्टोक्तरशतं तथा॥७ 
आदित्यस्य तथा विष्णोः सोमस्य द्वादशाहुतीः । बलिं च पायसं दद्यात्तैलं ्ीरमथापि वा ॥८ 
तत उत्सृज्य विधिवद्वाक्यमेतदुदीरयेत्‌ । । जानुभ्यामवनि गत्वा शनैरोष्ठं न चालयेत्‌ ॥९ 
वास्तोष्पति च तत्रैव पूजयेद्गन्धचन्दनैः । अर्घ्य दद्याच्च विधिवद्‌ भूतेनैवाहुति हुनेत्‌ ॥१० 


अध्याय १२ 
सण्डप-त्रतिष्ठा-विधान का वर्णन 


सुत जी बोले-द्रिजवृन्द ! पत्यर-काष्ठ, अथवा तृण काष्ठ के द्वारा निर्माण किये गये मण्डप की 
प्रतिष्ठा का विधान बता रहा हूँ । प्रथम दिन अधिवासन कर्म के निमित्त किसी शुभ लग्न में घट-स्थापन 
पूर्वक सूर्य, सोम, एवं विष्णु की अर्चा घट में सुसम्पन्न करनी चाहिए । १-२। पश्चात्‌ कुश-जल रो 
‘आपोहिष्ठेति’ मन्त्र से प्रोक्षण, 'आप्यायरवेति' और 'गंधद्वारेति’ इस मंत्र से गन्ध, 'आकृष्णेनेति' मंत्र से 
तेल, 'श्रीरचतेति' मंत्र से चन्दन, सिन्दूर, अलक्तक (महावर) और अञ्जन के प्रदान पूर्वक दूसरे दिन 
निर्मल प्रात: समय में वृद्धि-श्राद्ध करते हुए उन शुभ लक्षणों से अंकित मण्डप में दिगीशवरों के 
स्थापन-पूजन करना चाहिए ।३-५। पुनः मध्य भाग में दूसरी वेदी के निर्माण पूर्वक किसी रंगीन वस्तु 
(द्रव्य) से मण्डल की रचना करके उसमें सूर्य के आवाहन-पूजन और दोनों पाइर्व भाय में सोम, विष्णु 
और गणेश, ग्रहगण, एवं दिगीश्वरो की अर्चा उस घट में सुसम्पन्न करनी चाहिए । पश्चात्‌ खीर की एक 
सौ आठ आहुति प्रदान करते हुए सूर्य, विष्णु, एवं सोम के लिए बारह-बारह आहुति प्रदानक र, खीर, तेल 
अथवा क्षीर की बलि देनी चाहिए । उपरांत उत्सर्जन-कर्म सविधान सुसम्पन्न करते हुए घुटने के बल बैठकर 
इस भाँति सविधान रहना चाहिए, जिसमें धीरे-धीरे भी ओष्ठ का प्रकम्पन न होने पाये । वहीं पर गन्ध- 
चन्दन द्वारा सविधान वास्तोष्पति की पूजा करके विधान पूर्वक अर्घ्य प्रदान और हवन करना चाहिए। ओ 


२२० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


(ॐ अद्येत्यादि ब्राह्मणादिसर्वसत्त्वेम्यो विष्णुप्रीणनार्थमिसं मण्डपं सुपुजितं सूर्यदेवतं 
शैलेयेष्टकादिभिः सर्वसत्त्वेभ्यो रचितं श्रतिस्मृत्युक्तफलप्राप्तिकामनसा अमुकऋषिसगोत्रः 
श्यमुकदेवशर्माहमुत्सृजे॥ ) 

ततः श्देतघटं दद्यान्मण्डपोपरि सत्तमः । त्रिगुणेन निशाक्तिर्वा देष्टयेद्वारिधारया ॥ ११ 
दक्षिणां विधिवद्दद्यात्सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत । तृणदेऽमनि दै सुर्य वालुदेवसमन्वितम्‌ ।। १२ 
घटे गणेशं वरदं वरं कृत्वा रामुत्सृजेत्‌ । ऐशान्यां दापयेचूपं घ्टजान्दिक्ष प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३ 
मण्डपोपरि कलशं संस्थाय्य मन्त्रमुच्चरेत्‌ । प्रपायां वरुणः पूज्यो विश्वकर्मा प्रयत्नतः ॥। १४ 
पृथिवीं च गणेशं च पूजयित्या हुनेद्घ॒तम्‌ । सर्ववर्ज्णमिदं वाक्यं ध्वजमात्रं विधोयते ॥ १५ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्दणि तृतीयभागे मण्डपप्रतिष्ठाविधानवर्णनं 
नाम द्रादशोऽध्यायः। १२ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
महायुपानर्माणप्रतिष्ठावर्णनम्‌ 
सुत उवाच 


चतुर्हस्तं महायूपं हस्तषोडशनिर्मितम्‌ । वध्ये तं च प्रतिष्ठां च रात्रौ जैरात्रिकं यजेत्‌ ॥ १ 
वरुणं सितकुम्भे च प्रपाकूपस्य प्रश्चिमे । गायत्र्या स्नापयेत्पूर्वमापोहिष्ठेति वै क्रमात्‌ ॥२ 


अयेत्यादि' संकल्प की भांति कहकर ब्राह्मण आदि सभी प्राणियों के लिए विष्णु के प्रसन्नार्थ इस मण्डप 
का, जो सुपूजित, सूर्य प्रधान देव, पत्थर ईट द्वारा सभी लोगों के सहयोग से सुरचित है, श्रुति, स्मृति में 
बताये गये फल प्राप्ति की कामना से अमुक ऋषि का सगोत्री, एवं अमुक देव शर्मा में उत्सर्जन कर रहा 
हँ । सत्तमवृन्द ! तदनन्तर मण्डप के ऊपर श्वेत वर्ण के घट-स्थापित पुरस्सर तीन गुने हरदी के रंग से 
सूत्रों को केवल जल धारा से आवेष्टित करके सविधान दक्षिणा और सूर्य के लिए अर्घ्य प्रदान कर समाप्ति 
करनी चाहिए । तृण (छप्पर वाले) मण्डप की प्रतिमा में वासुदेव समेत सूर्य और घट में वरदायक गणेश 
की अर्चा करके उत्सर्जन करना चाहिए । ईशान कोण में धूप प्रदान पूर्वक दिशाओं में ध्वजाओ की 
स्थापना करके मण्डप के ऊपर कलश स्थापन मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रपा (पियाउ) में वरुण के पूज्य होने 
की भाँति यहाँ विश्वकर्मा पूजित हैं, ऐसा कहकर पृथिवी, गणेश, की पूजा और हवन कर्म घी द्वारा 
सुसम्पन्न करते हुए कदाचित्‌ इन वाक्यों के त्याग भी हो जायें पर ध्वज-विधान अवश्य होने 
चाहिए ।६-१५ | 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में मण्डपप्रतिष्ठा-विधान वर्णन 
नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ।१२। 


अध्याय १३ 
सहायुप के निर्माण एवं प्रतिष्ठा का वर्णन 


___ सुत जी बोले-चार हाथ अथवा सोलह हाथ के महायूप (यज्ञीय स्तम्भ) के निर्माण और उसकी 
प्रतिष्ठा बता रहा हूँ, इसकी प्रतिष्ठा के विधान में रात्रि में तीन रात्रि तक उसका अनुष्ठान होना बताया 


तृतीयभागे--त्रयोदशो$ध्याय: २२१ 


गन्धद्वारेति गन्धं च अंशुना चेति तैलकस्‌ । मनोग्ना इति कुसुम ध्रसीति द धूपकम्‌ २ 
कयानेति ददेदस्त्रं नेवेद्य दीपचन्दनम्‌ । आदौ श्राद्धं न कर्तव्यं प्रतिष्ठान्ते विधीयते ॥४ 
दम्पतीभोजन कुर्याद्वरयेदेकब्राह्मणम्‌ । मण्डपे चाष्टहस्ते च कलशं तत्र विन्यसेत्‌ ॥५ 
पुजयेद्वरुणं देवं नारायणसमन्वितम्‌ । शिवं च पृथिवीं चेव स्वैः स्वैर्मन्त्रैर्यथाक्मःत्‌ ॥६ 
ततः कुशक्तण्डिकां कृत्वा स्थालीपाकविधानतः । वरुणं च ससभ्यर्च्यं जुहुयादाहुतीर्दश ॥७ 
अन्येषां च स्रुवेणैव ददष्यादेकाहुति क्रमात । वरुणस्योक्तवरुणं तत्त्शयासि ततः परम्‌ ॥८ 
वरुणस्योत्तम्भरमसीति च आभ्यां देवांस्तयैव च । येनापावकचक्षसां पञ्चमं समुदाहृतम्‌ ॥९ 
रात्रस्य युपभित्यादि परं च दशमस्तकम्‌ ! ततः स्विष्टकृतं कृत्वा सप्तजिद्ध चरुं नयेत्‌ ॥१० 
इह वेत्यादिकं पञ्च ततः चञ्दाहुति हुनेत्‌ । शम्भवे च प्रथिव्यै च महाराजाय च क्रमात्‌ ॥ ११ 
चरुपाकेति नैवेद्यं बलिं चैवागुरूदनम्‌ । शङ्कराय च रुद्राय शर्दाय पशुपतये इति च ।! 


उग्राय असनायेति भवाय तदनन्तरम्‌ ॥१२ 
महादेवाय च पुनरीशातायेति च क्रमात । चरुपाकेति नेवेद्य बलिं चैवागुरूदनम्‌ ॥ १३ 
वाक्यपूर्व टुजेदोयं तत्र वाक्करण "पण ॥ १४ 


(3% अद्येत्यादि ब्राह्मणादिसर्वसत्त्वेभ्यः अमुकगोत्रस्य मत्पितुरमुकदेवशर्मण: श्रतिस्मृत्यायुक्तं कूप- 
प्रतिष्ठाजन्यफलप्राप्तये इमं सुपूजितं सच्छादितं वरुणदैवतममुकसगोत्रः अमुकदेवशर्माहमुत्सृजे ।। ) 
दक्षिणां विधिददद्याद्गां च दद्यातृपवस्विनीम्‌ ॥१५ 


गया है । श्वेत कलश में वरुण का स्थापन प्रपा (पियाऊ) या कूप के निर्माण प्रतिष्ठा में करना बताया 
गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि गायत्री, और 'आपोहिष्ठेति' से स्नान, 'गन्धद्वारेति' से गन्ध, 
अंशुना चेति' से तेल, 'मनोन्ना इति, से पुष्प, 'धूरसीति' से धूप, 'कयानेति' से वस्त्र, नैवेद्य, दीप एवं 
चन्दन, अर्पित करना चाहिए । प्रतिष्ठानुष्ठान के आरम्भ में श्राद्ध न करना चाहिए, प्रत्युत उसके अंत में 
करना बताया गया है । दम्पती भोजन और एक ब्राह्माण के वरण करने के उपरांत इस आठ हाथ के 
मण्डप में कलश-स्थापन पूर्वक वरुण, नारायण देव, शिव और पृथिवी की क्रमशः उनके मंत्री द्वारा अर्चा 
सुसम्पन्न करके कुश कण्डिका-विधान एवं पाक-विधान करते हुए वरुण की पूजा और उन्हें दश, आहुति 
समपित करनी चाहिए । पुनः अन्य देवों के लिए खुवा द्वारा क्रमशः एक एक आहुति प्रदान करते हुए 
वरुण की प्रार्थना 'वरुणस्योत्तम्भनमसीति' येनापावक चक्षसेति; एवं “रात्रस्य यूपमित्यादि' मंत्रों के 
उच्चारण पूर्वक करके स्विष्टकृत्‌ के उपरांत सप्तजिह्वामय अग्नि की जिह्वा के तृप्त्यर्थ हवि की पाँच 
आहुति’ इह वैत्यादिकमिति इन पाँचों मंत्रों द्वारा प्रदान कर शंभु, पृथिवी, और महाराज के लिए क्रमश: 
आहुति प्रदान करनी चाहिए । १-११। 'चरुपाकेति’ नैवेद्य, बलि प्रदान के अनन्तर शंकर, रुद्र, शिव, 
पशुपति, उग्र, असन, भव, महादेव, तथा ईशान के लिए क्रमशः चतुर्थ्यन्त नामोच्चारण पूर्वक आहुति 
प्रदान करके 'चरुपाकेति' वाक्य द्वारा जलोत्सर्जन करने में इस भाँति वाक्य योजना की जाती है। ओं 
अद्येत्यादि’ संकल्प की भाँति कहकर ब्राह्मण आदि सभी प्राणियों के लिए अमुक गोत्र अमुक देव शर्मा नामक 
मेरे पिता के श्रुति-स्मृति निहित कूप प्रतिष्ठाजनित फल प्राप्त्यर्थ सुपूजित, भली भाँति आच्छादित, वरुण 
देव प्रधान इसका उत्सर्जन अमुक गोत्र, अमुक देव शर्मा मैं कर रहा हूँ । पश्चात्‌ विधान पूर्वक दक्षिणा प्रदान 
करते समय दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए । १२-१५। द्विजवृन्द ! अब मैं मण्डप अथवा छोटे. 


२२२ भविष्यपुराणय्‌-मध्यमपर्वं 


मण्डपे क्षुद्रकूपे च प्रतिष्ठां शृणुत हिजाः । गणेशं वरुणं कुन्भे विधिवत्पूजयेत्सुीः ॥ १६ 
वेष्टयेदवक्तरुत्रैश्र दद्यायूपं समुत्सृजेत्‌ । दक्षिणां विधिवद्दद्याद्विप्रान्सम्पूजयेक्ततः ॥ १७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे महायूपनिर्माणप्रतिष्ठावर्णनं 

| नाम त्रयोदशोऽध्यायः। १३ 


अथ चतुर्दशो$ध्याय: 
पुष्पवाटिकाप्रतिष्ठाविधानवर्णनझ्‌ 
सुत उवाच 
पुष्पारामप्रतिष्ठ तु वक्ष्ये भ्ृण्वन्तु वै द्विजाः । सध्ये देदिं त्रिहस्तां च कृत्वा रूस्थाएयेद्धटम्‌ ¦¦ 
अधिवासस्य पुर्वद्यर्ययावद्विपमओोजनम्‌ । कृत्वा घटे गणेशं च सूर्य सोमं हुताशनम्‌ ।!२ 
नारायणं स्थंडिले च जुहुयान्मधुदायसम्‌ । विधिवद्यूपमारोप्य गोधूमान्सेचयेद्गुरो ॥।३ 
वेष्टयेद्रक्तरुत्रैश्च प्रदद्याच्चेति दक्षिणाम्‌ । एतद्धाराजलेनैव यवां सगुडं पथः ॥४ 
ऐशान्यां युपमारोप्य विधिवद्द्विजसत्तमाः । कर्णवेधं समारोप्य स्लापयेत्कुशवारिणा ॥!५ 
धान्यं यवं च गोधूमं दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । शतधारजलेनैव वेष्टयेत्परितो द्विजाः ॥६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे पुष्पवाटिकाप्रतिष्ठाविधानवर्णनं 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः। १४ 


कूप का प्रतिष्ठा-विधान बता रहा हूँ, सुनो.! विद्वान्‌ को चाहिए कि घट स्थापन पूर्वक गणेश वरुण की 
अर्चा सविधान सुसम्पन्न करके रक्तवर्ण के सूत्रों से आवेष्टित करने के उपरांत धूप का उत्सर्जन, सविधान 
दक्षिणा प्रदान और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए । १६-१७ 
श्री भविव्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में महायूप निर्माण प्रतिष्ठा-विधान वर्णन 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त । १३। 


अध्याय १४ 
पुष्पवाटिका प्रतिष्ठाविधान का वर्णन 

सुत जी बोले-द्विजवृन्द ! पुष्पवाटिका के प्रतिष्ठा-विधान को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! तीन हाथ की 
सौन्दर्य पूर्ण वेदी के निर्माण पूर्वक उसके मध्य भाग में वटस्थापन करके पहले दिन अधिवासन कर्म और 
यथोचित ब्राह्मणों के भोजन सुसम्पादित करने के उपरांत घर में गणेश, सूर्य, सोम, अग्नि, एवं नारायण देव 
के पूजन कर॑ते हुए वेदी पर शहद मिश्रित खीर की आहुति प्रदान करनी चाहिए । विधान पूर्वक यूपस्तम्भ का 
स्थापन, बृहस्पतिवार में गेंह का सेवन करके रक्तवर्ण के सूत्रों से उसे-आवेष्टित करते हुए दक्षिणा प्रदान 
करनी चाहिए । पुन: जवा, गुड़, क्षीर मिश्रित जल धारा से आवेष्टित करके द्विजवुन्द ! ईशान कोण में 
सविधान यूप का स्थापन, कर्णवेध संस्कार, कुश-जल से स्नान करने के अनन्तर धान्य, जवा, गेहूँ समेत 
दक्षिणा ब्राह्मण के लिए अर्पित करके जल की शत धारा से उसे आवेष्टित करना. चाहिए । १-६। 

श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में पुष्पवाटिका प्रतिष्ठा-विधान वर्णन 

नामकं चौदहवाँ अध्याय समाप्त । १४। 


२२२ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
लुलसीप्रतिप्ठाविधानदणेनस्‌ 
सत उवाच 

ज्येष्ठाषाढे तुदरपाश्च प्रतिष्ठां विधितच्चरेत्‌ । यजमानः शुद्धदिने एकादश्यासशाषि वा ॥१ 
ततो रात्रो घटं स्थाप्य पुजयेत्परमेश्वरस्‌ । नारायणं शिदं सोमं ब्रह्माणं चन्द्रमेव च !।२ 
गायत्र्या ख़पनं कुर्यात्तथोक्तैर्मन्त्रकैरपि ¦ कयानेति च गन्धेन अंशुनेति च तैलकम्‌ ॥३ 
त्वां गन्धर्वेति च पुनः पुष्पं मप्डंशनेति च ) मः्नस्तोकेति कुसुम श्रोइचतेति च चन्दनम्‌ ॥४ 
वेस्ददेवीति च पुनर्मतत्रेणानेन चन्दनम्‌ । दूर्वामन्त्रेण दूवश्चि रूपेणेति च दर्पणम्‌ ॥५ 
फलमन्त्रेण च फलं समेधेति च अञ्जनम्‌ । सकुशैः पीतसूत्रादयैर्वेष्टयेत्क्षीर धारया ॥६ 
शतधाराजलेनेव वेष्टयेत्स्वगृहं ब्रजेत्‌ । वस्त्रेणावृत्य विधिवद्ुष्ः काले घटं न्यसेत्‌ ॥७ 
सप्तपञ्चत्रिभिर्वाथ तद्विष्णोरिति वै ऋचा । स्रापयेदथ साध्वोभिः कृतमडङ्गलपूर्वकम्‌ ॥८ 
ततः श्राद्धं समाप्यैव मातृपजापुरःसरम्‌ । आचार्यं दरयेत्पूवं गन्धाद्यैः कुसुमैरपि॥९ 
आचार्य एव होता स्याद्ब्रह्माणं च सदस्यकम्‌ । मण्डपे दशहस्तेऽपि वर्तुले स्थण्डिलेषु च ॥ १० 
सहस्रं मण्डलं कुर्यात्तत्र नारायणं यजेत्‌ । ग्रहाल्लोकेश्वरान्मध्ये आदित्याश्च मरुद्गणान्‌ ॥। ११ 
रुद्रान्वसूश्च कलशे परितश्च समर्चयेत्‌ । ततः कुशकण्डिका कृत्वा होमं तिज्ञयवेन तु ॥१२ 


अध्याय १५ 
तुलसी-प्रतिष्ठा-विधान का वर्णन 


सूत जी बोले-ज्येष्ठ या आषाढ़ के मास में तुलसी की सविधान प्रतिष्ठा करनी चाहिए । किसी 
शुद्ध दिन अथवा एकादशी तिथि में यजमान को चाहिए कि रात्रि के समय घट स्थापन पूर्वक परमेश्वर, 
नारायण, शिव, सोम, ब्रह्मा, एवं इन्द्र को अर्चा करते हुए गायत्री तथा पूर्वोक्त मन्त्रों से स्नान, 'कयानेति 
से गंध, 'अंशुनेति' से तेल, 'त्वां गन्धर्वेति ' और 'मंडंशनेति' से पुष्प, 'मानस्तोकेति' से कुसुम 'श्रीशचतेति 
से और वैश्वदेवीति' से चन्दन, दूर्वामंत्र से दूर्वा, 'रूपेणेति' से दर्पण, फलमंत्र से फल, और 'समेधेति' से 
अञ्जन से सुसज्जित करके कुश समेत पीले वर्ण के सूत्रों से आवेष्टित करते हुए क्षीर धारा और जल की 
शतधारा से आवेष्टित करके अपने गृह को प्रस्थान करना चाहिए । पश्चात्‌ विद्वान्‌ को चाहिए 
समयानुसार वस्त्र से सुसज्जित घट का स्थापन सुसम्पन्न करे । १-७। पुन: 'तद्विष्णोरिति' इस मंत्र के 
उच्चारण पूर्वक मांगलिक कृत्यों के अनन्तर सात, पाँच, या तीन पतिब्रता स्त्रियों द्वारा स्नान कराने के 
पश्चात्‌ मातृपूजा पूर्वक श्राद्ध समाप्ति कर गंध कुसुमादि द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए । दश 
हाथ वाले मण्डप में गोलाकार वेदी के त्रिकोण में आचार्य ही. होता और ब्रह्मा, सदस्य गण होते हें । 
सहस्र मण्डलों की रचना करके वहाँ नारायण देव की अर्चा, ग्रहण लोक पाल, मध्यभाग में आदित्य, 
मरुद्गण, रुद्र एवं वसु की अर्चा चारों ओर कलश-स्थापन पूर्वक सादर सम्पन्न करनी चाहिए। पश्चात्‌ 


२२४ भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


अष्टोत्तरशतं कुर्यादन्येषां शक्तितो हुनेत्‌ । नारायणं समुहिइय दद्यादुत्सृज्य सत्तमा: ॥। १३ 
मध्ये यपं समुहिश्य चरुपाकं बलिं ददेत्‌ । कदलीं दिक्षु संन्यस्य ध्वजान्दिक्षु प्ररोपरोत्‌ ॥ १४ 
दक्षिणां काञ्चनं टद्यात्तिलं धान्यं सपुष्पकम्‌ । धेनुं पयस्विनीं दद्याद्वेष्टयेत्क्षीरधारदः ॥ १५ 
ज्यन्त्याः सोमवृक्षस्य तथा सोमवटस्य च ¦ पनसस्य कदव्बस्य निम्बत्य दविजसत्तमाः ॥ १६ 
पणटलाकनळस्येव शाल्मलीनिम्बकस्य च । निम्बाशोदवटस्यैव प्रतिष्ठा नैव कारयेत्‌ ॥ १७ 
भद्रकस्य शनीकोणच्ण्डातकबकस्य च । खदिरस्यैव कर्तव्य कर्णवेधं न कारयेत्‌ ॥ १८ 
इति श्रीभविष्ये महापु राणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे तुलसीपघ्रतिष्ठाविधानवर्णनं 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः । १५ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
प्रतिष्ठाविशेषनियसवणनम्‌ 


सुत उवाच 
वृक्षादीनां प्रतिष्ठा च उत्तमेषूत्तसं चरेत्‌ । मध्ये मध्ये कनिष्ठा तु कनिष्ठं परिकोतितम्‌ ।। १ 
वर्तुलं मण्डलं कुर्यात्तत्तु शीर्षं तथान्त्यके । मध्ये वा वेदिकां कुर्यात्तन्मध्ये कुण्डमण्डलम्‌ ।।२ 
पूर्व्य रात्रिसमये घटं संस्थाप्य पुजयेत्‌ । शेषं सम्पुज्य विधिवत्पृरथिवीं च शिवं तथा ॥३ 
गन्धतोयेन गायत्र्या सेतुं सम्पुज्य मोक्षयेत्‌ । कयानेति च मन्त्रेण आप्यायस्वेति वै ऋचा ॥४ 
दद्याद्गन्धादिकं श्रीश्च ते लक्ष्मीरिति चन्दनम्‌ । दूर्वामन्त्रेण दूर्वाश्च फलमन्त्रेण वै फलम्‌ ॥५ 


कुश कण्डिका विधान पूर्वक तिल-जवा की एक सौ आठ आहुति, और अन्य के लिए यथा शक्ति की आहुति 
प्रदान करके श्रेष्ठवुन्द ! नारायण के उद्देश्य से दान एवं उत्सर्जन करना चाहिए । सध्य भाग में यूप की 
प्रतिष्ठा करके पाक किये हुए हवि की बलि प्रदान कर दिशाओं में कदली वृक्ष और ध्वजाओं से सुशोभित 
करना चाहिए । तिल, धान्य एवं पुष्प समेत सुवर्ण की दक्षिणा और गोदान देकर क्षीर धारा से आवेष्टित 
करना बताया गया है । द्विजवृन्द ! जयंती, सोम वृक्ष, सोमवट, कटहल, कदम्ब, नीम, पाटल, कनक 
(धतूरा), सेमर, नीम, बिम्ब अशोकवटी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । भद्रक, शमी, कोण, चण्डातक, 
बकवृक्ष, खैर वृक्षों की प्रतिष्ठा की जाती है, पर कर्ण वेध संस्कार नहीं 1८-१८ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में तुलसीप्रतिष्ठा-विधान वर्णन 
नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । १५। 


अध्याय १६ 
प्रतिष्ठा-विशेष-विधाननियम का वर्णन 


सूत जी बोले--वृक्षों की प्रतिष्ठा विधान में उत्तम वृक्षों की उत्तम, मध्यम की मध्यम और कनिष्ठ 
की कनिष्ठ प्रतिष्ठा करनी चाहिए । उसके शीर्ष (शिर) अथवा अन्तिम भाग में गोलाकार मण्डल को 
रचना पूर्वक मध्य भाग में वेदी और उसके मध्य में कुण्ड मण्डल का निर्माण करना चाहिए । पहले दिन 
रात्रि के समय घट-स्थापन पूर्वक शेष, पृथिवी, एवं शिव का सविधान पूजन करके गायत्री द्वारा गंध जल से 
सेतु की पूजा के उपरांत मुक्त करना चाहिए। 'श्रीकचतेति' से चन्दन, दूर्वा मन्त्र से दूर्वा, और फल मन्त्र से 


तृतीयभागे--षोडशोश्ध्याय: २२ 


शन्नोदेवीति मन्त्रेण दद्यात्कुशपवित्रकस्‌ । सुरासुरेति मन्त्रेण प्रदद्याद्वस्त्रयुग्मकम्‌ ।॥६ 
अञ्जनालक्तकं कुर्यान्मनोन्ना इति संपठन्‌ । कुर्याच्छाडं परदिने वसुधारापुरः सरम्‌ ॥७ 
वरपेदथ आचार्य होतारं नृवरअरेत्‌ । पात्रद्वयं विधातव्यं सदस्याचार्यमेव च ॥८ 
सेठुयागे विधातब्यं तथा धान्याचलेऽपि च । सहस्रहोमे वैकं तु विवाहे ब्रह्मऋत्विजों ।।९ 
यजेदेनं कृते मौलियाशार्थ यागमण्डएम्‌ । वेदिमावाहयेत्पूर्व मण्डपं प्रतिपुजयेत्‌ ।॥ १० 
विध्नणहांल्लोकपालान्सर्वसिद्धिप्रदायकान्‌ । स्थण्डिले सर्वतोभद्रे शेषं दिण्णुं प्रदर्शयेत्‌ ॥ ११ 
तत्रैव तु वराहारूए प्रतीतद्धत्विगुत्तमम्‌ , स्थशलोपाकेन जुहुयादण्टाविशतिळत्रयम्‌ ॥ १२ 
आज्येन तु वराहस्य होश्रपच्चकमी/रतम्‌ । ततस्तिलयवे नैव एकेकामार्हात कमात्‌ ॥ १३ 
बलि दृद्यात्पथग्रपं शेषयेद्विधिपुर्वकम्‌ । पिष्टकाह्नं घृतान्नं च विस्तरे वा गुडोदनम्‌ ॥१४ 
माषभक्त तु लोकाय प्रथिव्ये एरमान्नकम्‌ । वाक्यपूर्वं सुजेद्धीरो वाक्णप्रकरणं *उण ॥ १५ 
(३ अद्येत्यादि एकविंशतिकुलस्य विशिष्टस्वर्गप्राप्तय इमं सेतुं सङ्क्रमसमेतं विष्णुदै वतं सुरपुजितं 
विधिवद्वासुदेवस्य प्रीतयेऽहमुत्सृजे ।। ) 

बद्धाञ्जलिः पठेन्मन्त्रं कुर्याच्च विधिवत्ततः । विच्छिले पतितानां च उद्गतेनाङ्गनद्भतः ॥ 
प्रतिष्ठिते घर्मसेतौ धर्मो मे स्यान्न पातकम्‌ ।। १६ 
सेतोरस्य प्रबन्धस्य श्रद्धया परया युतः । ये चात्र प्राणिनः सान्त सर्वेषां प्राणधारका: ।। १७ 
वेदागमेन यत्पुण्यं कथितं सेतुबन्धने । तत्पुण्यं तु मया देव पाथेये हि सर्मापतम्‌ ॥१८ 


फल, 'शन्नोदेवीति' से कुश और पवित्री, 'सुरासुरेति' से दो वस्त्र, 'मनोन्ना इति' मंत्र से अंजन, अलक्तक 
(महावर) से सुसज्जित करना बताया गया है । पुनः दूसरे दिन वसुधारा पूर्वक श्राद्ध सम्पन्न करके 
आचार्य एवं होताओं के वरण और आचार्य, सदस्य के लिए दो पात्रों की कल्पना की जानी 
चाहिए । १-८। सेतु याग, धान्य-पर्वत-विधान, सहस्र संख्या की आहुति वाले हवन कर्म में एक (आचार्य 
मात्र) और विवाह में ब्रह्मा तथा ऋत्विक्‌ की भी वरण पूजा होती है । मौलियागार्थ याग-मण्डप, वेदी के 
पूजन में प्रथम मण्डप पूजन बताया गया है । वेदी पर सर्वतोभद्र चक्र के सौन्दर्य पूर्ण निर्माण करके उस पर 
विधु ग्रहगण, सर्वसिद्विप्रदायक लोकपालों के आवाहन-पूजा करके शेष समय में विष्णु का दर्शन-पूजन 
होना चाहिए । वहीं पर वराह नामक श्रेष्ठ ऋत्विक्‌ की कल्पना कर पाक-विधान द्वारा बने पाक से 
अठ्ठाइस की तिगुनी आहुति, वराह के लिए घी की पाँच आहुति प्रदान पूर्वक पश्चात्‌ एक-एक आहुति क्रमशः 
प्रदान करनी चाहिए । पुनः पृथक्‌-पृथक्‌ बलि प्रदान करके पीठी के अन्न पर घी-मिश्रित अन्न अथवा विस्तृत 
की इच्छा हो तो गुड-भात (मीठाभात) प्रदान पूर्वक लोक के लिए पाक किये हुए उरद पृथिवी के लिए 
परमान्न प्रदान करते हुए उत्सर्जन कर्म में इस भाँति कहना चाहिए--ओं अधेत्यादि' संकल्प की भाँति 
कहकर इक्कीस कुल के प्राणियों के एक साथ स्वर्गप्राप्त्यर्थ इस सेतु का जो संक्रम समेत, विष्णु प्रधान देव, 
सुरपूजित हैं, सविधान मैं वासुदेव के प्रीत्यर्थ उत्सर्जन कर रहा हूँ । पश्चात्‌ अञ्जली बाँधकर इस विधान 
द्वारा प्रार्थना करना चाहिए । कीचड़ में फिसल कर गिरने अथवा अङ्गभंग होने से निधन होने पर इस धर्म 
सेतु की प्रतिष्ठानुष्ठान सुसम्पन्न करने से मुझे धर्म की ही प्राप्ति हो, पातक की नहीं । उत्तम श्रद्धा पूर्वक इस 
सेतु के प्रबन्धक गण जो सभी के प्राणाधाररूप में हैं, उनके पुण्य, वेदों और आगमों में से सेतुबन्धन के 
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यूपं दद्यादिति मन्त्रेण अन्ते चाचि तथा ध्वजान्‌ । विधिवहृक्षिणां दद्यात्कृदानि नव पन्च दा।:१९ 
पूर्णा दत्त्वा सवित्रेऽव्यं दत्त्वा च स्दगृहं ब्रजेत्‌ । अनातपे क्षुद्रसेतोः प्रतिष्ठां विधिवच्चरेत्‌ ॥२० 
पूर्वं च दधिवासं च प्रभाते विप्रभोजनम्‌ । सेतुमध्यं ततो गत्वा गन्धादीन्दिधिङच्चरेत्‌ ॥२१ 
विष्णु शिवं हुताशं च एककुण्डे समर्चयेत्‌ ¦ वास्तोस्पात यजेत्तत्र होमं तिलयवेन तु ॥२२ 
कुयदिकैकशो विप्रा अष्टाविशतिसंख्यया । उत्सृज्य दापयेद्धएं व्वजवर्ज्य हि सत्तमाः ॥ 
ज्ञातिभिः सह भुञ्जीत कृतकृत्योऽभिधीयते ॥२२३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे सध्यसपर्वणि तृतीयभागे प्रतिष्ठाविशेषनियसवर्णनं 
नाम षोडशोऽध्यायः । १६ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
गोप्रदार विधिवर्णनम्‌ 
सृत उवाच 
तत्र दण्डे च विप्ेन्द्राश्चतुरखे समन्ततः । षष्टिहस्तनिता मुमिं तस्य पूर्णां मनोरमाम्‌ ॥ १ 
प्रचारार्थं गवां चेव यो उद्यात्सुसमाहितः । षष्टिवर्षसह्राणि रुद्रलोके महीयते ॥२ 
तदर्ध च तदर्ध च तदर्धं वा समुत्सृजेत्‌ । यो दद्यात्केवलां भूमि कन्यां दासीं तथा वृषम्‌ ॥।३ 
अलङ्कारं विना धेनुं फलस्यार्धं प्रकीतितम्‌ । अमण्डपे शुभे स्थाने शर्करादिविवर्जिते ॥४ 


लिए जो पुण्य बताया गया है, हे देव ! उन पुण्यों को मैं पाथेय के लिए आपको सौंप दिया है । पश्चात्‌ मन्त्र 
पूर्वक यूप-स्थापन विधान ध्वजों की स्थापना, सविधान दक्षिणा चौदह कुलो की पूर्णाहुति सूर्य के लिए अर्घ्य 
प्रदान करके अपने भवन को प्रस्थान करना चाहिए । आतपहीन समय में छोटे-छोटे सेतुओं की प्रतिष्ठा 
सदिधान सुसम्पन्न करने में पहले दधिवासन, प्रात:काल ब्राह्मण-भोजन के उपरांत सेतु के मध्यभाग में 
जाकर गन्धादि से अर्चन सुसम्पन्न करते हुए विष्णु, शिव, और अग्नि के लिए एक कुण्ड में पूजन आहुति 
प्रदान करके तिल-जवा से वास्तोष्पति के लिए आहुति और प्रत्येक देव के लिए अट्टाइस आहुति प्रदान करते 
हुए सत्तमवृन्द ! उत्सर्जन एवं यूप-स्तम्भ विधान की समाप्ति करनी चाहिए, इसमें ध्वजा लगाना निषेध 
किया गया है। “पश्चात्‌ अपने बन्धुओं के साथ भोजन करने से कृतकृत्य होना बताया गया है।९-२ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में प्रतिष्ठा-विशेष-नियम वर्णन 
नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त । १६। 


अध्याय १७ 
गोप्रचारविधि का वर्णन 


संत जी बोले-विप्रेन्द्रवन्द | उस दण्ड में जो मन लगाकर चारों ओर से चौकोर साठ हाथ 
परिमाण की सुन्दर एवं पूर्ण भूमि का दान गौओ के प्रचारार्थ (चारागाह) के लिए करता है, वह साठ सहस्र 
बर्ष पर्यंत रुद्रलोक में सम्मानित होता रहता है। अथवा उसकी आधी, चौथाई या आठवें भाग की भूमि अथवा 
केवल भूमि, कन्या, दासी तथा वृषभ और अलंकार हीन धेनु का दान करता है, उसे आधे फल की प्राप्ति होती 
है। मण्डपहीन किसी शुभ स्थान में जो मनोरम एवं दोषहीन हो, दो हाथ की वेदी बनाकर मध्य में 
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द्विहस्तवेदिकामध्ये प्रफुर्यात्सेतुमण्डएम्‌ । तत्र सम्पजयेद्धद बह्यागजं च शचीपतिम्‌ १५ 
गणेशं क्षेत्रपालं च शेषं चैव दिगीइवरान्‌ । प्चोपचारेविधिदत्पूजयेत्णयरादिना ॥६ 
स्थालीपाकेन जुहुयादन्ते वै विप्रभोजनम्‌ । अत्र यागे श्राद्वयर्ज्यं पूर्जेयुरधिवासयेत्‌ ॥७ 
अयम्बफेनैव मन्त्रेण सामि संस्थाच्य पूजयेत्‌ । तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गन्धतैलं -सचन्दनम्‌ ॥८ 
प्रदद्यादसुनीतेति पुनस्तु नैव स्थापयेत्‌ ।पञ्चचगञ्येन च पुनः श्रीश्चतेति च पुष्पकम्‌ ॥९ 
एवं यूपस्य च तथा आछगुह्टाति मन्त्रकम्‌ । गन्धद्वारेति गन्धेन अंशुनातेति तैलकम्‌ (।१० 
सुरासुरेति कुसुमं द्वर्वासन्त्रेण दृदिकाम्‌ । प्रभाते पुजयेद्देवान्रुटमृहिइय होमयेत्‌ ॥ ११ 
स्थालीपाकेन विधिना अन्येषां पूर्ववच्चरेत्‌ । उत्युज्यारोपयेटीपं स्थिरो भवेति बै ऋचा ॥ १२ 
तन्त्रेण निर्मितं कुर्यात्सफलं च तत्रिहस्तकम्‌ । हस्तैक प्रापपेन्मध्ये क्षेत्रे चैव विशेषतः ॥ १३ 
स्थापयेत्तत्र मन्त्रेण पञ्चगव्येन यत्ततः । मधुवातेति मधुना आप्यायस्वेति बै दधि॥१४ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण घटतोयैरनन्तरम्‌ । पर्थिवीं च वराहं च कर्ममाधवशक्तिकान ॥ १५ 
आस्तोष्एत च विष्णुं च युपे सन्पूजयेत्क्रमात्‌ । दद्यादर्घ्यं च विवरे गर्ते होत्रं विवर्जयेत्‌ ॥ १६ 
अर्घ्यपाद्ये च दुष्टे च हस्तेनोत्सृज्य सत्तमाः १। (ॐ अद्येत्यादि गोत्राह्मणसर्वसत््वेभ्यः पर्यटनार्थाद इमां 
भूमि सुपूजितां विष्णुदै वतां गोप्रचाररूपिरणी श्रृतिस्मृत्याद्युक्तफलप्राप्तयेऽहमुत्सृजे॥ ) 
शिवलोकस्थिता गावः सर्वदेवैः सुपूजिताः । एवं निवेदयेद्विप्रो गोप्रचारं समाहितः ॥ 

स मुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते ॥१७ 


सेतु मण्डप के निर्माण करके उसमें भद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश, क्षेत्रपाल, शेष, और दिगीश्वरों की पञ्चोपचार 
समेत अर्चा करते हुए पाक-विधान द्वारा बनी हुई खीर से हवन और अन्त में ब्राह्मण भोजन सुसम्पन्न 
करना चाहिए । इस याग विधान में श्राद्ध करना निषेध किया गया हे । पर पहले दिन, अधिवासन कर्म 
अवश्य करना चाहिए । पुन: श्र्यम्बकमिति' से भूमि स्थापन पूजन, 'तद्विष्णोरिति' से गन्ध, तेल, चन्दन 
के प्रदान पूर्वक पंचगव्य 'श्रीश्चतेति' से पुष्प-प्रदान करना कहा गया है । इसी भाँति धूप के स्थापन पूजन 
में गन्धद्वारेति' से गन्ध, अंशुनातेति' से तैल, 'सुरासुरेति' से कुसुम, दूर्वा के मन्त्र से दूर्वा प्रदान करके 
प्रभात काल में देवों की पूजा पूर्वक रुद्र के उद्देश्य से हवन करते हुए अन्य लोगों के लिए भी पाक द्वारा 
आहुति प्रदान करनी चाहिए। उत्सर्जन कर्म के अनन्तर 'स्थिरोभवेति' से दीप-स्थापन तीन हाथ के 
प्रमाण में जिसमें एक हाथ का प्रमाण उसका मध्य भाग रहता है, मंत्रोच्चारण पूर्वक एवं पंचगव्य समेत 
'मघुवातेति' से शहद, ‘आप्यायस्वेति’ से दही और तद्विष्णोरिति” मन्त्र से घट-जल अर्पित करते हुए उस 
यूप (यज्ञीय स्तम्भ) में पृथिवी, वराह, कूर्म, माधव, शक्ति वास्तोष्पति, विष्णु की क्रमशः पूजा करके उस 
विवर में अर्घ्य-प्रदान पूर्वक गड्डे में हवन सुसम्पन्न करना चाहिए । श्रेष्ठवृन्द ! उस अर्घ्य, एवं पाद्य के दुष्ट 
होने पर उसे हाथ से हटा देने चाहिए । 'ओं अयेत्यादि' संकल्प की भाँति कहकर जो ब्राह्माण समेत सभी 
प्राणियों के विचरण करने के उद्देश्य से मै इस गोप्रचार रूपवाली, विष्णु प्रधान देवता, और सुपूजित भूमिका 
श्रुतिस्मृतिविहित फलप्राप्त्यर्थ उत्सर्जन कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए प्रार्थना करना चाहिए—गौएँ शिवलोक 
में स्थित होकर समस्त देवों द्वारा पूजित हों । जो ब्राह्माण गोप्रचार कर्म में मन लगाकर इस भाँति निवेदन 
करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है और इस भूतल पर जितने 
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यावन्ति तृजगुल्मानि सन्ति भुमौ शुभानि च १ तावदर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ?;१८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे गोप्रचारविधिवर्णनं 
नाम सप्तदशोऽध्यायः । १७ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
दिनैकसध्यप्रतिष्ठाविधानवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
कलो चैकाहसाध्येन प्रतिष्ठामल्पयित्तवान्‌ । सद्योऽधिवासमाज्येन प्रकुर्यात्तान्त्रिकोतसः ॥ १ 
उत्तर तु गते हंसे अतीते चोत्तरायणे । शरत्काले व्टतीते तु वसन्ते यज्ञमारभेत्‌ !! 
नारायणादिमूर्तीनां द्वात्रिशद्भेद एव ठु । एतिष्ठां' प्रतिमानां च गदास्यादींश्च ' सत्तमाः ॥३ 
नित्यं ` निर्वत्यं मतिमाञ्कुर्यादभ्युदयं ततः । विप्रान्सम्भोजयेटाथ ततो यागगृहं ब्रजेत्‌ ॥४ 
गणेशग्रहदिक्पालान्प्रतिकुम्भेषु पुजरेत्‌ । स्थण्डिले पुज्येट्विऽणुं परिवारगणं यजेत्‌ ॥५ 
स्नापयेत्प्रथभं देवं तोयैः पश्चविधैरपि । पञ्चामृतैः पश्चगव्यैः पञ्चमृत्पिण्डकैरपि ॥६ 
तिलतैलैश्च लेहैश्द कषायैरपि सत्तमाः । पञ्चपुष्पोदकैर्वाथ त्रिपदैरपि सत्तमाः ॥७ 


दिन शुभ तृण-युग्मों की स्थिति सुरक्षित रहती है, उतने सहस्र वर्ष स्वर्ग लोक में वह सम्मान प्राप्त करता 
रहता हे। १-१८ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में गोप्रचारविधि वर्णन 
नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त। १७। 


अध्याय १८ 
एक दिन में साध्य-प्रतिष्ठा-दिधान का वर्णन 

सूत जी बोले-कलियुग के घोर संकटकालीन समय में अल्प धनिक वर्गों के लिए भी एकदिन में 
साध्य होने वाली प्रतिष्ठा का विधान बताया गया है, (मैं बता रहा हूँ) । उसे चाहिए कि उसी समय 
शी घातिशी घ्र घी द्वारा अधिवासन कर्म की समाप्ति करे । सूर्य के उत्तरायण होने शरदकाल के व्यतीत 
होने पर वसन्त के समय इस यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ करना बताया गया है । सत्तमवृन्द ! उस 
प्रतिष्ठानुष्ठान में नारायण आदि देवों की बत्तीस प्रतिमाओं एवं गणेश आदि देवों की अर्चा सुसम्पन्न 
करके नित्यक्रिया के उपरांत आभ्युदयिक श्राद्ध, एवं ब्राह्मण-भोजन कराकर यज्ञभवन में उस बुद्धिमान्‌ 
को प्रवेश करना चाहिए । प्रत्येक गणेश और दिगीश्वरादि देवों की अर्चा घटस्थापन पूर्वक करते हुए उसके 
वेदी पर परिवार गण समेत विष्णु की अर्चा सविधि सुसम्पन्न करना चाहिए । सर्व प्रथम पाँच प्रकार के जल 
पंचामृत, पञ्चगव्य, और पाँच स्थान की मिट्टियों द्वारा देवों को स्नान कराकर तिल के तेल, कषाय स्नेह, 
पाँच पुष्पोदक अथवा त्रिपद द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तुलसी, कुसुम, पुष्पपत्र को त्रिपत्र 


१. विदधातेति शेष: । २. संपूज्येति शेषः । ३. तदेव व्यासेनाह--नित्यं निर्वर्त्येत्यादि । 


तृतीयभागे--एकोनविंशोष्ध्याय: २२९ 


तुलसीकुसुमापुष्पपदाण्याहुरित्रपत्रकस्‌ । पञ्चकाञ्नशमीपद्मकरवीरं च पञ्चकम्‌ ॥८ 
मृत्तिका करिदन्तस्य तथाश्वख्रमृत्तिका । गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिस्तु पञ्चमम्‌ ॥६ 
कुर्यात्प्राणप्रतिष्ठां च होमं कुर्याद्यथाविधि । दक्षिणां विधिवद्ृद्यात्पूर्णां तु तदनन्तरम्‌ ॥ १० 
इति श्रोभविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे दिनैकसाध्यप्रतिष्ठाविधानवर्णनं 
नामऽष्टादशोऽध्यायः। १८ 


अथैकोनविशोऽध्यायः 
देवादिप्रतिष्ठावणेनम्‌ 


सुत उवाच 
अतः परं तु विप्रेन्टाः काल्यादीनां तथैव च । अधिवारय च पूर्वेद्युः श्राद्सभ्युदयात्मकश्‌ ॥। १ 
प्रथमे जलजैः स्नानं पञ्चयव्यैरनन्तरम्‌ । पूर्ववच्च दिधानेन कुम्भे दुर्गा समचेयेत्‌ ॥२ 
पः्चामृतैः पञ्चगव्यैः करीचशतधारया । श्रीबिल्वे पुजयेटेवी दचात्प्राणमनन्तरम ॥।३ 
बिल्वपत्रैः फलैर्वापि दद्याच्चापि शताहुतोः । एकैकशस्तु सर्वेषां दद्यात्काचनदक्षिणाम्‌ ॥४ 
प्रतिमां कालिकायाश्च तारायाश्च प्रथक्‌पथक्‌ । ग्राह्यं विनार्चयेद्विप्राः पचचपचशतेरराप ॥५ 
भोजयेत्स्नापयेहेवी गन्धतोयैदिनत्रयस्‌ । ताम्रकुम्भेष्चयेहेवीं त्रिदिनं प्रातरेव हि।!६ 
समीरणं ततो दद्यात्पेटिका्यां निवेशयेत्‌ । ततोऽपि गन्धतोयैऽश्च ्रापयेत्कन्यकादिभिः ।।७ 
ततो वै चाष्टसदिने रात्रावपि प्रपूजयेत्‌ । पशुदानं प्रकर्तव्यमग्निकार्यं च पायसैः ॥८ 


पंचक, आम, शमी, कमल, कनेर को पञ्चक, गजदाँत, अश्वखुर की मिट्टी, गो-मूत्र, गोबर, दूध, दहीं एवं 
घी को पञ्चगव्य कहते हें । इस भाँति सविधान प्राण-प्रतिष्ठा-विधान सुसम्पन्न करके विधान पूर्वक 
हवन, दक्षिणा प्रदान के अनन्तर पूर्णाहुति करनी चाहिए । १-१० 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में दिनैकसाध्यप्रतिष्ठा विधान वर्णन 
नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त । १८। 


अध्याय १९ 
देवी आदि को प्रतिष्ठा का वर्णन 


सुत जी बोले--विप्रेन्द्रवुन्द ! इसके उपरांत मैं काली आदि की प्रतिष्ठा का विधान बता रहा हूँ, 
बह्‌ प्रतिष्ठा विधान भी उसी भाँति का है उसमें भी पहले दिन अधिवासन, एवं आभ्युदयिक श्राद्ध 
सुसम्पन्न करके जल तथा पञ्चगव्य द्वारा स्नान कराकर पूर्व की भाँति सविधान घटस्थापन पूर्वक दुर्गा की 
अर्चा करनी चाहिए । पञ्चामृत, पञ्चगव्य की शतधारा द्वारा बेलवृक्ष के द्वारा देवी को पूजा के उपरांत 
प्राण-प्रतिष्ठा-कर्म सुसम्पन्न करके बेल के पत्र अथवा फलों द्वारा सौ आहुति प्रत्येक के लिए प्रदान कर 
सुवर्ण की दक्षिणा समपित करनी चाहिए । विप्रवृन्द ! कालिका और तारा देवी को प्रतिमा के पृथक्‌-पृथक्‌ 
पूजन पच्चीस सौ आहुति प्रदान पूर्वक तीन दिन तक गन्ध जल द्वारा देवी का स्नान सुसम्पन्न करते हुए तांबे 
के कलश में तीन दिन तक प्रात: कालीन पूजा करने के उपरांत वायु का उनके कन्याओ द्वारा गन्ध एवं तेल से. 
उन्हें स्नान कराते हुए आठवें दिन भी रात्रि में सविधान उनको पूजा, पशुदान, एवं खीर की आहुति प्रदान 


२२० भविष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


शिवलिङ्भघ्रतिष्ठां च वक्ष्ये तन्त्रमतं यथा । च्रिदिप्रं भोजयेद्विप्रा अधिवास्य विशेषतः ॥९ 
नित्यं समाप्य च पुनः कुर्दादम्युदणं ततः । आचार्य वरयेत्प्रादः ज्रापयेत्पूर्ववर्त्मदा ॥ १० 
परिवारगणैः सार््मर्चयेत्तदनन्तरस्‌ । दद्यात्समीरणं पश्चादद्चिकार्यं समाचरेत्‌ 11११ 
तिलहेममदीं गां च दद्याद्गां च विधानतः । न नाम न च गोत्रं च होभकर्नणि सर्वदः ॥ १२ 
पूणिमायां विशेषेण नान्येषां च कथञ्चन ¦ होमान्ते वसुधारां च कुम्भे दत्त्वा विधानतः ।; १३ 
त्रिहस्तचरकायं च इस्तैकं चतुर्हस्तके । शालग्रामशिलायाश्च प्रतिष्ठा विध्तिवच्चरेत्‌ ॥ २४ 
सदहोधिवासयेद्वेद॑ ट्रादइयां स्नापयेदथ । रत्नतोयैः परिमतैस्त्रिगन्धैः पञ्चपल्लवैः ॥ १५ 
कुम्भे प्रजापति स्थाप्य श्वेताब्जं नवनाभके । नददुर्गोक्तपार्गेण पुजवेत्परनेश्वरम्‌ ।! १६ 
चक्रस्वरूपतो ज्ञेयं प्रदद्याच् समौरणभ्‌ । आनीय ताम्रभाण्डे च त्रिकालं प्रतिपूजयेत्‌ । १७ 
पायसाज्नैरुत्पलैर्वा प्ूजैर्वापि होमयेत्‌ । सकाञ्चनं यस्त्रयुःमं प्रदद्याद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ ॥१८ 
श्रीसूर्यस्य गणेशस्य विरिञ्चेश्रापि सत्तमाः । वटवक्षान्तिकं गत्द; स्थापयेद्वंरणं ततः ॥ १९ 
रक्तान्ने पू्येत्सूर्व परिवारसमन्वितम्‌ । अष्टर्रवशतिभिईत्वा दद्यातप्राणमनन्तरस्‌ ॥२० 
एकाहमथवाकाशे गुप्त कृत्वा दिनत्रयम्‌ । त्र्यहादेव पुनः पुजां पुनहोंसं समाचरेत्‌ ॥२१ 
पुनश्च भोजपेद्दिप्रान्दद्यात्काङ्चनदक्षिणास्‌ । वाराह्ार्त्रिपुरायाश्च नारिकेलोदकैरपि ॥२२ 


करनी चाहिए । १-८। तंत्र मतानुसार मैं तुम्हें शिवलिङ्ग की प्रतिष्ठा का विधान बता रहा हूँ, इस 
अनुष्ठान में तीन ब्राह्मणों के भोजन सुसम्पन्न करने के अनन्तर विशेषकर अधिवासन कर्म की समाप्ति 
और नित्यकर्म करके आम्युदयिक श्राद्ध एवं आचार्य का वरण करना चाहिए । पुनः प्रात: समय पूर्वोक्त 
रीति से स्वान कराकर परिवार गणों के साथ उनके अर्चन, वायुदान करते हुए हवन कार्य सुसम्पन्न करना 
चाहिए । पश्चात्‌ तिल और सुवर्ण की गौ और विधान पूर्वक गोदान अर्पित करना बताया गया है । 
हवनकर्म सें सदैव दाम गोत्र की अपेक्षा न रखनी चाहिए । विशेषकर पूर्णिमा में सभी के लिए यह बाते 
कही गयी है । तदनन्तर उस कलश में सविधान वसुधारा प्रदान करना चाहिए । शालिग्राम शिला के 
प्रतिष्ठा विधान, तीन, चार, अथवा एक हाथ की वेदी पर सुसम्पन्न करने के लिए पहले अधिवासन कर्म 
करके द्वादशी में प्रधान देव के स्नान और रत्न-जल, मकरन्द, तीनों गन्ध, एवं पाँचों पल्लवों से सुसज्जित 
कर उस कलश में प्रजापति, नवनाभक पर इवेतकमल, एवं नवदुर्गा के प्रदर्शित पथ द्वारा परमेश्वर की 
पूजा सुसम्पन्न करनी चाहिए। पश्चात्‌ उन्हें चक्रांकित कर समीरणदान पूर्वक लाकर तांबे के पात्र में 
उनकी तरैकालिकी-पूजा करनी चाहिए । पुन: खीर, नील कमल या रक्‍तकमल की आहुति प्रदान पूर्वक 
सुवर्णसमेत युगलवस्त्र और अभीष्ट अधिक से अधिक की दक्षिणा प्रदान करना बताया गया है ।९-१८। 
श्रेष्ठ वृन्द ! सूर्य, गणेश और विरञ्चि देव के प्रतिष्ठा-विधान को मैं बता रहा हूँ । किसी वटवृक्ष के 
समीप कलशस्थापन पूर्वक वरुण-स्थापन पूजन के उपरांत रक्त कमल में परिवार समेत सूर्यकी पूजा करके 
अट्टाइस आहुति प्रदान करते हुए प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिए । पश्चात्‌ एक-दिन अथवा तीन-दिन 
आकाश स्थल में उन्हे गुप्त रखकर पुन: तीन दिन के पूजनोपरांत हवन कर्म, ब्राह्मण, भोजन, एवं सुवर्ण 
की दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। वाराही अथवा त्रिपुर सुन्दरी देवी के प्रतिष्ठा-विधान में 


तृतीयभागे--विंशो$ध्याय: २३१ 


स्थापयेद्वा विधानेन सिन्दूराद्य: समर्चयेत्‌ । दद्यात्समीरण पश्चात्‌ पुनः पुजाँ च होमयेत्‌ ॥२३ 
पशुदानं च कर्तव्यं षण्मासैः पञ्चमोदकैः । कुमारीं भोजयेद्रात्रौ दद्यात्काञ्चनदक्षिणाम्‌ !।२४ 
चतिमां शवतेशीं च महामायाग्विकामणि । कामाक्षी च ततो देवीमिन्दाक्षी चाप राजिताम्‌ ।॥२५ 
पूर्वेद्य रात्रिसमये पिष्टकाष्टौ निवेदयेत्‌ । अष्टौ निमणियेत्पश्वादलि चाष्टौ विधानदित्‌ ॥२६ 
परिवारगणेः सार्द्धं उजयेत्प्रयतः सुधीः । समीरण ततो दद्याच्छिवं सूर्य यजेत्पुनः ॥२७ 
यायसात्नैश्व जुहृयात्त्रिदिनं लिपिपुजनर । कुमारोपूजनं कुयादग्रिकार्त दिनत्रयम्‌ ।। २८ 
पशुदानं च कर्तव्यं विभवे सति सत्तमाः । रात्रौ जागरणं कुर्यान्मठोत्ववपुरःसरम्‌ ॥२९ 
इति भविष्ये सहापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे देवादिष्टतिष्ठावणैनं 
नामैकोनविशोऽध्यायः। १९ 


अथ त्रिंशोऽध्यायः 
ग्रहोपद्रवोत्पातशान्तिवणेनम्‌ 


सूत उवाच 
डुनिमितान्यथो वक्ष्य श्दृण्वन्तु मुनिसत्तमाः । यस्य ये ग्रहदोषाः स्युस्तेषां शान्तिं यथाक्रमात्‌ ॥ १ 
दिव्यन्तरिक्षे भोमे चेत्येवं त्रिः परिकीतितम्‌ । ग्रहरक्षाद्यैः कृतं दिव्यमान्तरिक्षं निबोध मे ॥२ 
उल्काहितो दिशो दाहः परिवेषस्तयैव च । जलाशयानां वै कृत्यं भौमं तदपि कोतितम्‌ ॥ ३ 


नारियल के जल द्वारा भी उनके स्थापन पूर्वक सविधान सिन्दूरादि से उन्हें विभूषित करना चाहिए । 
पुनः समीरण दान, पूजा और हवन करने के अनन्तर छह मास के पशु की बलि, पाँच प्रकार के जल से 
स्नान, रात्रि में कुमारी भोजन सुसम्पन्न करते हुए सुवर्ण की दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए । भुवनेशी 
देवी की प्रतिमा, महामाया, अम्बिका, कामाक्षी, इन्द्राणी देवी, एवं अपराजिता देवी के लिए पहले दिन 
रात्रि के समय पीठी के आठ भोज्य पदार्थ, सविधान आठ बलि और पइ्चात्‌ परिवार गणों समेत उनकी 
पूजा बुद्धिमानों को सुसम्पन्न करनी चाहिए । पुन: समीरण दान, शिव, सूर्य की पूजा, तीन दिन तक खीर 
की आहुति, विधिपूजन, कुमारी पूजन, तीन दिन तक हवन कार्य, तथा सत्तम वृन्द यथा शक्ति पशुदान 
और उस मठ के उत्सव पूर्वक रात्रि जागरण करना चाहिए ।१९-२९ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तीसरे भाग में देवादिप्रतिष्ठावर्णन 
__ नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । १९। 


अध्याय २० 
' ग्रहोपद्रवोत्पात शान्ति का वर्णन 
सुत जी बोले-मुनिश्रेष्ठ वृन्द ! मैं उत्पातसूचक दुनिमित्तों को तथा ग्रह दोष जनित उपद्रव की 
क्रमशः शांति बता रहा हूँ, आप लोग सुनिये ! स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी द्वारा ये अशुभ सूचक दुर्निमित्त 
उत्पन्न हैं, जिनका शांति-विधान सुसम्पन्न करना अत्यावश्यक होता है । यह नक्षत्र जनित उपद्रवों को 
दैवी, आकाश से गिरते हुए एक पतली रेखा के समान उस तेज पुञ्ज को, जिसके द्वारा दिशाओं में ज्वलन 
उत्पन्न होता है, परिवेष (किसी तेज राशि का मण्डलाकार दर्शन एवं जलाशय जनित कल्प को 
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भोमं चाल्पफलं ज्ञेयं दिव्यान्तरिक्षमेव च । सप्ताहमफलं दद्यादैवं चापि च तत्क्षणात्‌ !। ४ 
देवानां हसनं चैव कल्कनं रुधिरस्रवः । अकस्माद्व्यसनं तत्र यत्र निर्घातनिर्दयः॥ 
सर्पाद्यारोहणं चैव दैदं तदपि कीतितम्‌ ताप 
ततो भेघात्सशुत्पन्ञा यदि बुष्टिः शिलातले । सप्ताहाम्णन्तरे जीदमुत्पछ निष्फलं भवेत्‌ ॥६ 
एकराशिस्थिताः पापाः शनिभौमदिवाकराः ! पृथ्वी धूमाकुला तत्र रुदन्ति बहुवो जनाः ॥७ 
अभिचार गते जीदे शत्रौ च तत्र नागते । तत्र पश्यति राजेन्द्रः को धरां धारयिष्यति ॥८ 
सूर्यमपदयनो द्वन्द्व दिग्दाहश्च तथव द । दशनं धूमकेताश्च नक्षते धूमदशनम्‌ !:९ 
भुकम्प एद मासे च एकमासे तथा दिदे । राज्ञो जन्मदिने बाथ शक्रचापं दिनान्तरे ॥ १० 
दशनं खरवातस्थ ग्रहयुद्धस्य दर्शनम्‌ । मासत्रये तु ग्रहणमुल्कापातप्रपातनम्‌ ॥ ११ 
आकाशेऽप्यथ भूमौ च तत्र सण्ड्कमेव च । हरिट्रावुष्टिः पाषाणे सिडुबिल्वाकृतिर्यदि ॥। 
दर्शने राष्ट्रदुभिक्षमकरं नृप तिक्षयः. १२ 
चत्रे कुम्भ नदीदेरदर्शदे विप्लवो भवेत्‌ । अर्कस्याद भुतमेतद्धि दुग्युक्त श्रपयेच्चरुम्‌ ॥ १३ 
आङृष्णेनेति मन्त्रेण अथवार्केण यत्नतः । प्रासादतोरणं तत्र द्वारं प्राकारवेइस च ॥१४ 
धन्यसार गवां सारं कृूपेकुम्भप्रदर्शनम्‌ । आदित्यस्यादभतं विद्यात्कमलं जुहुयात्ततः ॥१५ 


अन्तरिक्ष तथा भौम (भूमि में होने वाला) भी कहते हें । १-३। भौम का अल्प फल एवं दैवी अन्तरिक्ष के 
अन्तरिक्ष जनित अशुभ सूचक के परिणाम एक सप्ताह के उपरांत और देव का उसी समय दृष्टि गोचर 
होता है ।४। देवताओं का हँसना, कलह, रुधिर का स्राव, एवं निर्दयता पूर्ण आघात (वस्त्रादि जैसे 
गिरने ) से वहाँ की जनता को भाँति-भाँति के अनेक दुःखों के अनुभव करने पड़ते हैं । उसी भाँति सर्पादि 
जीवों के आरोहण करने को भी दैवी ही बताया गया है।५। उनके आरोहण करने के उपरांत यदि 
शिलातल पर घन वृष्टि होती है, तो एक सप्ताह तक के उत्पन्न जीव नष्ट हो जाते हैं ।६। एक राशि पर 
पाप ग्रह शनि, मंगल, एवं सूर्य के स्थित होने पर पृथिवी धूम संकुल से आच्छन्न हो जाती है और अनेक 
लोगों के आँसुओं की अविरल धारा बहती रहती है ।७। बृहस्पति के अभिचार स्थान पर प्राप्त. होने और 
(उस समय) शनि के प्राप्त होने पर भूपेन्द्र कातरं दृष्टि से देखते हुए चिंतातुर होता है कि यह पृथिवी अब 
किसके सहारे टिकेगी ।८। सूर्य को न देखने वाले को द्वन्द्व (शीतोष्ण दुःख) अनुभव करना पड़ता है उसी 
भाँति दिशाओं में धूमकेतु तारा के दर्शन तारा में धूम दिखायी पड़ने से एक मास अथवा उसी दिन में 
भूकम्प होता हे । राजा के जन्म दिन या दूसरे दिन इन्द्र धनुष का दर्शन तीखी हवा और ग्रहों के युद्ध 
दिखायी देने से तथा तीन मास में ग्रहण पड़ने से उल्कापात जनित दुःखों के अनुभव करने पड़ते 
हैं ।९-११। आकाश और भूमि में उस समय मेढ़क, पत्थर की शिला पर हरदी रंग की वृष्टि, सिंह और 
बेल को आकृति दिखायी देने से राष्ट्र, दुर्भिक्ष तथा राजा का नाश होना बताया गया है । चैत्र मास में 
कुम्भ के सूर्य रहते हुए उस समय नदी-वेग दिखायी पड़ने से उपद्रव होता है। यह विप्लव सूर्य द्वारा 
उत्पन्न होता है पुन: उसकी शांति के लिए खुवा द्वारा हवि की आहुति, 'आकृष्णेनेति' मंत्र के उच्चारण 
पूर्वक प्रासादतोरण से सुसज्जित उस मण्डप में प्रदान करनी चाहिए। १२-१४। धान्य तत्त्व, गोतत्त्व या कुम्भ 
के कूप में दिखायी देने से इसे आदित्य जनित बताया गया है, इसकी निश्चित शांति के लिए कमल पुष्प की 
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सहस्र जुडुयादाथ ततः शान्तिर्भवेद्‌ ध्वम्‌ ¦ विकृताः पक्षिणश्चव परण्डुकपोतकास्ततः ॥ १६ 
श्वेतोलूको ब्रहंश्वव द्रोणकाकश्च कोकिलः । क्रोञ्चश्च वरद्धनी चेव निपतन्ति गृहे यदि ॥ १७ 
गृहे तस्य महोत्पातो भविष्यति न संशयः । स्थूलभङ्कप्रगहणं प्ररोहणमथापि वा !।१८ 
हाराः कटकटायन्ते जातस्य दन्तसम्भवः । हसता देवतानां च गात्रे स्वेदश्च जागते | 

सर्पमण्ड्कप्रसवः कुन्भे वापि क्वचिद्भवेत्‌ ::१९ 
निसित्तान्येवमादीनि जायन्ते यस्य देवसनि । षड्भिर्मासैश्च आयते गहिणी च शुभाः च या ॥२० 
अशनिः पतते यत्र गहे वज्त्र च पादपे ! शुक्ला वह्विस्फुलिङ्ग्यश्व तस्य विडि महद्धयम ॥२१ 
खर्जूर उदराठतें निकोचगरलेऽपि च । फलिवुक्ष तिन्दुके च यत्र निर्जायते क्याचत १२२ 
उद्याने देवगेहे च स्वगृहे चेत्यवक्षके । कुर्यादादित्यवारे वा अयुतं तिलपायरम्‌ ॥। 

ततः शान्तिर्भवेदाशु धेनुं दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ।।२३ 
पायसं तिलमुद्गौ च पुष्पं दा तालवन्तकम्‌ । इज्ुमोदकपिण्याफाड्जुडुयादविसुहिशन्‌ ॥२४ 
सिहासनं रथइछत्रं ध्वजश्रामरभूचिते । अकस्माद्दृश्यते यत्र राज्ञो दान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥२५ 
नरन्ति च सत्यत्योज्ज्वलनं स्त्रीपुरुषयोः । आगमस्य च॑ दृष्ट्वैव भङ्ग: कटकटायनम्‌ ॥२६ 
उपरिष्टाद्भवेद्यस्य महोत्पातो भवेदयम्‌ । चलत्वं चाधरस्यापि तथा कटकटायनम्‌ ॥२७ 
रुदितं कोकिलस्यापि उलूकोऽप्यशु्ं वदेत्‌ । राजामात्यविनाशाय महीं च तत्सुतोऽपि वा ॥ 

हस्तिनो मदयुक्ताश्च ख्रियन्ते नात्र संशयः २८ 
ताडीपुगादयो यत्र यमौ स्यातां प्रमादतः । गेही तत्र विनइयेत सदारः पुत्रसंयुतः॥२९ 


सहस्र आहुति प्रदान करनी चाहिए । गृह के ऊपर (उल्लू) द्रोण कौवा, कोकिल, क्रौंच एवं वर्द्धनी 
(बढ़नी झाडू) गिरे तो उसघर में महान्‌ उत्पात हो, इसमें संशय नहीं । हँसते हुए देवों के भारों में स्वेद, 
कुम्भ में साँप और मेढक के प्रसव आदि दुर्निमित्त जिसके गृह में उत्पन्न हों, उसकी शुभ मूर्ति पत्नी का 
देहावसान छः मास के भीतर हो जाता है । जिसके गृह या वक्ष पर वस्त्रा-घात होते हुए अग्नि कण की 
भाँति शुक्ल वर्ण को चिनगारियाँ दिखायी दें, तो उसे महान्‌, भय-ग्रस्त होना समझना चाहिए । १५-२ १। 
खजूर, जल-भँवर, अखरोट, तृण के मूलभाग, फल लगे हुए वृक्ष, तेंदू, बगीचे, देवालय, निजगेह, और चैत्य 
वृक्ष पर बज्रपात होने से सूर्य के दिन तिल मिश्रित खीर की दश सहस्र आहुति धेनु की दक्षिणा समेत 
प्रदान करनी चाहिए, उससे शी घ शांति प्राप्त होती है.। यह खीर, तिल मूंग, पुष्प, ताड़-फल के गुच्छे, 
गुड के लड्डू, तिल की खली की आहुति सूर्य के उद्देश्य से प्रदान करनी चाहिए।२२-२४। राजा के 
सिहासन, रथ, ध्वज, चामर समेत छत्र के आकस्मिक दर्शन अन्यत्र होने उनके प्रसन्न होने स्त्री पुरुष की 
कामनाओं के जलते हुए दिखाई देने, वेदादि के दर्शन से कटकटायन (दाँतों का बजना ) के भङ्ग होने इस 
भाँति के दुनिमित होने वाले गृह पर व्यक्ति के महान्‌ उत्पात होते हैं और उसी प्रकार अधरोष्ठ के स्फुरण 
होने एवं दाँत के कटकटाने से भी कोकिल के रुदन, उलूक को अशुभ वाणी, राजा, मन्त्री अथवा उनके पुत्र 
पृथिवी के विनाश और मदमत्त हाथी का निधन होता है, इसमें संशय नहीं ।२५-२८। जिसके गृह में 
प्रमादवश ताड़-वृक्ष और सुपारी के वृक्ष यमल. (दो मिले हुए) उत्पन्न होकर रह जाते हैं, उस पुरुष की 
स्त्री-पुरुष समेत मृत्यु हो जाती है। किसी बद्ध पुष्प में दूसरे पुष्प अथवा फल के अक्षत दर्शन हों तो 
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बद्धपुष्पे यदा पुष्पं फलं वा यदि दृश्यते । अक्षतादर्शनात्तत्र सोमस्याद्‌ भृतदर्शनन्‌ ॥ 
दधि मधु घृतं चैव जुहुयादयुतं द्विजाः ॥३० 
पालाशं सोसमुदिश्य सोमस्य च शवेद्ति ! इमं देवा इति मन्त्रेण सोमाय श्रपयेच्डरुम्‌ ॥२१ 
उत्पतन्ति गृहे यस्य यवा माषाश्च पुष्कलाः । उधिक्षीरःज्यपाकेषु रुधिरं दृश्यते यदि ॥३२ 
अकेस्माद्शहदाहस्तु अनग्निज्वलनं यथा । नेधहीना सवेद्विद्युद्ृषस्योद्‌गननं तथा ॥३३ 
व्याधिलीना विनश्यन्ति निरिला: पशुमानुषाः । एवं सर्वाणि मृतानि भवन्त्यकारके घवश ॥३४ 
राजान्हत्यविनाशाय गेहे गेही विनश्यति । प्राणनाशार विभ्राटाहुत्या च प्रभवन्ति हि ॥३५ 
दृष्ट्या वाभद्रभत्युभ्रं जुहुयादयुतं कमात्‌ । दधिमधघुघुतैर्पुक्तं खादिरोदुम्बरेऽयि च ॥३६ 
अध्निसूर्डेति सन्त्रेण श्रपितं लोहितं चरुम्‌ । त्रिविप्रान्मोजयेदृदादृक्षिणां लोहितं ततः ॥ 
स्वर्णसङ्गारमुद्वि्य ततः शान्तिः प्रजायते ३७ 
पुष्पं वा पातयेद्यत्र फलं वापि तथव च , दध्यक्तं च घतैर्मिश्रं रौतयं हिरण्यमेव च ॥३८ 
हस्त्यश्वमहिषा गावो दारापत्यधनानि च । तुष्टेनाङ्गारकेणैव सर्यमेतत्प्रदीयताम्‌ ॥ 
आङ्गारकेण मन्त्रेण खादिर चाक्षतैर्युतम्‌ ॥ ३९ 
दक्षिणां च यथाशक्ति दद्याद्विप्राय बा पुनः । लोहितं च बलिं दद्यात्ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥४० 
धावन्ति चोर्ध्वपुच्छाश्च गृहे गावः स्वयं यदि । आरोहन्ति गृहं विप्राः सारमेयाश्च सुकराः ॥४१ 
गृहे यस्य भवन्त्येते तस्य भार्या विदव्यति । सर्वेषां वा भयेन्मृत्यर्वन्ध्या गोर्या प्रजायते ॥४२ 


उसकी शान्त्यर्थ दही, शहद, घी की दश सहस्र आहुति पलाश की समिधा द्वारा प्रज्वलित अग्नि में सोम के 
दिन सोम के उद्देश्य से 'इमं देवा इति' इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक खीर समेत प्रदान करनी चाहिए और 
इस उपद्रव को सोम द्वारा उत्पन्न होना बताया गया है ।२९-३ १। जिसके गृह में जवा, उरद भूसी समेत 
ऊपर उड़ते हुए दिखायी दे और दही, क्षीर, एवं घी के पाक में रुधिर का दर्शन हो, तो उसके यहाँ 
अकस्मात्‌ गृह-दाह होता है । मेघ हीन विद्युत-दर्शन, एवं वृष (बैलों) के ऊपर की ओर कूदना-दौड़ना 
हो, तो सभी पशु और मनुष्य व्याधि-पीड़ित होकर मर जाते हैं । बिना शांति किये हुए इसी भाँति सभी 
प्राणियों, राजा, और मंत्री के विनाश, गृह में प्रधान गृहपति के विनाश होते हैं। अतः प्राण-रक्षार्थ 
ब्राह्मण के भोजन-दान और अग्नि को आहुति-प्रदान अवश्य करना चाहिए । किसी अकल्याणकर या 
उग्रतम दुनिमित्त के होने पर क्रमशः दही, शहद, घी की दशसहस्र आहुति खैर या गूलर की प्रज्वलित 
अग्नि में 'अग्निमूर्घेति' मंत्र द्वारा लोहित वर्ण की खीर समेत प्रदान करना चाहिए, तथा तीन ब्राह्मणों के 
भोजन लोहित (रक्त) वर्ण या सुवर्ण की दक्षिणा समेत भौम के उद्देश्य से देने चाहिए, इससे शी घ शांति 
प्राप्त होती है ।३२-३७। पुष्प, फल, दहीं एवं घी मिश्रित अन्न, चाँदी, सुवर्ण, हांथी, घोड़े महिष गौएँ 
स्त्री, पुत्र धन ये सभी पदार्थ भौम-ग्रह के प्रसन्नार्थ देना चाहिए एवं उनके प्रसन्न होने पर प्राप्त भी करना 
चाहिए। उस समय अंगारक (भौम) के मंत्रोच्चारण पूर्वक खैर की प्रज्वलित अग्नि में अक्षत समेत 
आहुति प्रदान कर ब्राह्मण के लिए यथा शक्ति दक्षिणा, और रक्त वर्ण की बलि प्रदान करने से शुभ की 
प्राप्ति होती है। विप्रवृन्द ! पूँछ ऊपर किये गायें गृह में दौड़ती हों, कुत्ते और सूकर गृह के ऊपर चढते हों, 
तो उस घर में उसकी स्त्री का विनाश, अथवा सभी का विनाश या गांयें वंध्या हो जाती हैं।३८-४२। 
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मिथ्यावादेन देही च राज्ञा वादैश्व तिष्ठति ; अथवा यद्गृहे गावो नर्दयन्ति हसन्ति च ॥४३ 
धरणीहननं यत्र दयोरास्क्रन्दनं तथा । निमित्तान्येवमादीनि गोश्वजातानि सत्तमाः ॥४४ 
यस्य गेहे भवन्त्येते नाशस्तत्य भवेद्‌ धवम्‌ । मण्ड्कसर्पक्ष्माण्डाः प्रसुवन्ति यथा स्त्रियः ५४४५ 
अकस्माद्यदि चैतानि बुधस्योत्पातलक्षणम्‌ । शान्तिं तत्र प्रवक्ष्यामि यथा सम्पद्यते सुम्‌ ॥४६ 
ढधिमधुघताक्त॑ च. अपामार्ग तथा पुनः । अमुतं बुधवारे तर जुहुयाच्छुद्धया य॒तः ॥४७ 
उद्बुधस्वेति च मन्त्रेण बुधाय श्रपयेज्चरुस्‌ ? सुवर्ण बुधमुहिश्य गां च दद्यात्पयस्पिनीस्‌ ॥४८ 
सुवर्ण पुष्पवृष्टि च सुफलं चाक्षतं तथा । गहे प्राइगणके यस्य निपतन्ति कदःळच ॥ ३४९ 
अलद्धारयुतां वापि सर्दाभरणमुषिताङ्‌ । गहमध्ये त यः पइयेत्सीणामन्तहतां स्त्रियम्‌ ॥५० 
अकस्मान्मालतीपुष्यं ज्ञातं स्टात्तत्य वा गृहे । सोमाय न च सन्दुष्टः सर्मेतत्प्रदृश्यते ॥५१ 
धनं धान्यं तथा पुत्र ऐश्वर्य च वरस्त्रियः । समृत्याश्च महिष्यश्च मरिष्यन्ति न संशयः ११५२ 
श्रीःचतेति च मन्त्रेण अवामार्ग तथा बुधः । सहस्रं बुधवारे च जुहुयाद्‌ घृतसंयुतम्‌ ।।५३ 
पयस्विनीं दशा गां च वासोयुगसभन्वितस्‌ । दिजाय श्रद्धया दद्याततः सम्पद्यते शुभम्‌ ;:५४ 
रक्त्रावो भवेद्यत्र तत्र शऋइत्विक्प्रसुणते । सिहव्याध्रगवादीनां धनहानिविपत्करः ॥५५ 
एको वृषस्त्रयोगावः सप्ताष्ट नव दन्तिनः । संवत्सरेण तस्यैका प्रसृतिविहता पुनः॥५६ 
पुनःपुनर्त्तं चाशु अकाले मैथुनं तथा । गावो यत्र प्रसूयन्ते यमौ दोषकराविमौ ॥५७ 


अथवा मिथ्या कलह करने वाले गेही और राजा हो जाते हैं । जिसके गृह में गाये चिल्लाती और हँसती 
हों, पृथिवी में आघात करती हों, या दो गायों के आक्रमणात्मक युद्ध हों, अथवा सत्तमवृन्द ! इसे अरव भी 
करें, तो इस प्रकार के दुनिमित्त वाले गृह का निश्चित विनाश हो जाता हे । स्त्रियों की भाँति मेढ़क, 
साँप, या कुम्हड़े में आकस्मिक प्रसव हो, तो इस उपद्रव सूचक को बुध द्वारा किया गया बताया गया हे । 
उसकी शांति एवं सुख होते के विधान मैं बता रहा हूँ । बुधवार के दिन श्रद्धा-समेत दही, शहद एवं घी में 
डुबाकर अपामार्ग (चिचिरा) की दशसहस्न की आहुति 'अम्बिकेति' मंत्र पूर्वक बुध के उद्देश्य से खीर 
सहित प्रदान करनी चाहिए, पश्चात्‌ सुवर्ण की दक्षिणा दूध देने वाली गो के दान समेत ब्राह्मण के लिए 
अपित करनी चाहिए ।४३-४८। जिसके गृह के प्राङ्गण में सुवर्ण, पुष्पवृष्टि, सुन्दरफल, अक्षत के 
आकस्मिक पतन ऊपर से कभी हों, एवं गृह के मध्य भाग में अलंकार समेत समस्त आभूषणों से सुविभूषित 
किसी क्षीण स्त्री के दर्शन हों, जो उसी समय अन्तहित हो जाये, अथवा उस घर में मालती पुष्प आकस्मिक 
उत्पन्न हो जाय, तो धन, धान्य, पुत्र, ऐश्वर्य, उत्तम-स्त्री एवं सेवक समेत प्रधान रानी की निश्चित मृत्यु 
होती है ।४९-५२। विद्वान्‌ को चाहिए कि उसकी शान्ति के लिए बुधवार के दिन श्रीश्चतेति मंत्र द्वारा 
अपामार्ग (चिचिरा) को घी में डुबाकर उसकी सहस्र आहुति प्रदान पूर्वक दूध देने वाली गौ तथा दो वस्त्र 
दक्षिणा रूप में ब्राह्माण के लिए अपित करें उससे पश्चात्‌ शांति प्राप्त होती है ।५३-५४। जहाँ कहीं 
रक्तस्राव होता है, उसे ऋत्विक्‌ प्रसव कहते हैं, उससे सिंह, वाघ, गौ आदि की धन हानि-पूर्वक उसे 
विपत्ति में फॅसना पड़ता है ।५५। एक वृष (बैल), तीन गाये, और चौबीस हाथियों के प्रसव, वर्ष में एक 
बार होना बताया गया है, किन्तु यदि ये शी घता वश अल्प समय में गर्भ धारण और अकाल में मैथुन एवं 
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भञ्जीकृतानि धान्यानि व्रीहयो यवतण्डुलाः । ग्राविमार्जारमण्ड्काः स्थ्णाभङ्गे च प्राङ्गणे ॥५८ 
विकिरन्ति नलैर्भूमिं प्ररोहन्ति ग्रहं तथा । गृहे यस्य प्रजायन्ते तस्य मृत्युर्न संशयः ॥५९ 
उण्साताम्यन्तरे यत्र इमशानं यास्यति ध्रदम्‌ । कलहं शातिवैरं च व्याधिपीडा भविष्यति ॥६० 
विप्नलापो मित्रनाश इष्टेष्वनिष्टदर्शनमू्‌ । भार्यापुत्रविनाशश्च भवेदेषु विनिश्चितम्‌ ॥६१ 
क्रियावन्तं यदा कुर्वन्कुर्वीत गृध्रबिल्यके । तदा राज्ञां विभ्रसत्च तथागृहविताशनम्‌ ।।६२ 
अमात्यवर्गाश् पुरे राज्ञां राज्यपराङ्सुखाः । बृहस्पत समुदिइय गां च दद्यात्पयस्विनीश्‌ ६३ 
वारिमण्डे च कूपे च वाप्यां च मधुकाञ्जिके । क्षौरं दधिघृतं चैव जातं यटि भविष्यति !१६४ 
अकस्मपत्तत्र बुकेश्व फलेन सह संयुतः । गहमध्ये प्रजायेत ततः सम्पद्यते झुभम्‌ ॥६५ 
बृहस्पतेस्तु तुष्टस्य सर्वमेतन्तिदर्शनम्‌ ! गौरं ब्रहस्पतेश्रेद पकुर्यातप्रायदक्षिजाम्‌ ॥६६ 
अशुभं हि शुभेनैट शान्तिं होमं च कारयेत्‌ । तत्रैव राक्षस यत्र घटकं परिशोषणम्‌ ।६७ 
केसरी शर्करा तैलं राजतं ताण्डवं स्थितम्‌ । माषभक्तं तथा धान्यं सुवर्णं रज्ञतानि च ॥६८ 
ताम्र कांस्यं तथा लोहं सीसकं पित्तलं तथा । स्थापितानीव दुइयन्ते गृहे तानि यस्य वै ॥६९ 
धननाशो भवेत्तस्य स्वर्गभङ्गो ह्यथापि वा । त्याधिपीडे तथा घोरे राजोपद्रवबन्धने ॥। 

गजाश्वपशुसृत्यानां विनाशो जायते धुवम्‌ ॥॥७८ 


इसी भाँति गौ के प्रसव भी, दोनों दोड कारक बताये गये हैं । धान्य, ब्रीहि, जवा और चावल के कूट-छाँट 
कर रखने, उस समय टूटे खम्भे वाले प्राङ्गण में ग्रावि, बिल्ली, और मेंढक अपने नाखूनों से भूमि खोदते हों, 
और कूद-कूद कर ऊपर घर के चढते हों, तो उस गृहपति की मृत्यु होती है इसमें संदेह नहीं । तथा छः 
मास के भोतर ही किसी की निश्चित इमशानयात्रा (निधन), गृह में कलह, दन्धुओ से वैर एवं रोगजनित ' 
व्यथा उत्पन्न होती है । वियोग, मित्रनाश, इष्ट में अनिष्ट-कारक के दर्शन तथा पत्नी-पुत्र के विनाश भी 
अवश्यम्भावी होते हैं । किसी क्रियाशील की रचना करते हुए यदि गृद्ध और बिल्व (बेल) की रचना कर 
डाले उससे राजा को मोह तथा गुह विनाश होता है। और मंत्री वर्ग उस राजा के प्रतिकूल 
विरुद्ध-आचरण उस राजधानी में ही करने लगते हैं । अत: इसके शांत्यर्थ बृहस्पति के उद्देश्य से दूध देने 
वाली गौ के दान करना चाहिए ।५६-६३। वारिमण्ड, कूप, बावली में शहद और कांजिका (सिरका ऊख 
से बनायी गयी खटायी) डालने से क्षीर का दही और घी बन जाये तो उस मनुष्य के घर में आकस्मिक 
फल समेत वृक्ष के उत्पन्न होने से शुभ होता है, अन्यथा नहीं । इन सभी उपद्रवों को वृहस्पति द्वारा 
उत्पन्न होना कहा गया है, अत: उनके प्रसन्नार्थ श्वेत वर्ण की राई, कमल और केसर का दान करना 
चाहिए । शुभ कार्य द्वारा अशुभ की शांति की जाती है, अतः इसके लिए हवन करना आवश्यक होता 
है, क्योंकि वहाँ परिशोषण करने वाला कोई घटक राक्षस ही रहता है । ६४-६७। केसरी, शक्कर, तेल 
शोभन नृत्य, पका उरद, धान्य, सुवर्ण, चाँदी, ताँबा, काँसा; लोहा, सीसा, और पीतल पदार्थ जिसके 
घर में रखे हुए की भाँति आकस्मिक दिखायी दे, तो उसके धन का नाश, स्वर्ग की यात्राभङ्ग, 
घोर व्याधि-पीडित अथवा राजा की आज्ञां द्वारा बंधंनों से बंधे (अर्थात्‌ हथकडी बेडी) पहने हुए 
मृत्यु प्राप्त करना, एवं हांथी, घोड़े पशु और सेवकों की निश्चित मृत्यु होती है।६८-७० 


तृतीयभागे--विंशोष्ध्याय: २३७ 


यस्यैतानि प्रदृश्यन्ते पर्वतः कनकानि च । सम्पत्तस्य प्रजायेत निश्चला सुखदा सदा ।।७१ 
दन्तोदरेषु दन्ताश्च पङ्क्तिमाक्रम्य संस्थिताः । तेऽपि दोषकराः सर्वे शलाकाक्रतिनस्तथा !। 

उपदन्ताश्च सर्वे ते ते दोषकराः क्दचित्‌ ।॥७२ 
शाण्डे कुम्भे यदा चैव श्रयते घनगजितम्‌ । कञ्चुकानां गुहे चैळ प्राकारः श्रूयते यदि ॥७३ 
मूषिकानां मुख चैव ज्वलन्ती यस्य पश्यति । गेटी तदैव नइयेत शुक्रस्याद्‌ भुतदर्शनन्‌ ।॥७४ 
शांतिं तत्र प्रवक्ष्यामि यया सम्पद्यते शुभम्‌ । शमीपत्रं निर्मित च यवेर्युक्त गठिण्यपि ।! 

दधिमछुघताक्त च जुहयाद्धार्गवे दि ११७५ 
शुश्लवासोयुन चैव गां च शुक्लां पयस्विनीम्‌ । सुवर्ण शरद्धया चैव दद्याद्रिप्राय दक्षिणाम्‌ ॥'२६ 
देवागारे यदा मूमिलोहिता यत्य दृश्यते । पुष्पिता दृश्यते लोक तत्र विद्धि महनद्रणम्‌ ७७ 
राजा वा राजपुत्रो वा राज्यं वापि विनइयति । मन्त्रिणो मन्त्रिपुद्ररश्च ्रियन्ते नात्र संशयः ॥७८ 
यत्र वा दृइयते लोके गृहे हस्य सुपूजिताः । पुष्पिताश्च गइस्तम्भाः शरीरं च घटस्तदा ॥७९ 
हरूयश्वमहिषाश्वेव अजागावस्तथैव च । नित्यं स्वानिवधार्थाय पुष्पितां प्रवहन्ति च ॥८०' 
गुहे हंसो गृहे सम्यङ्सण्ड्का जलचारिणः । द्वारे प्रविश्य सर्पश्च अतिमायाः प्रकल्पनम्‌ ॥८१ 
अकस्माद्धटशब्दोऽयि यत्र कुत्रपि जायते । स्रवन्ति प्रमदा यत्र भिन्नास्ते स्ुर्नवांगिकाः ॥८२ 
गृही तत्र विनश्येत सपुत्रपशुबान्धवः । धनुःखद्भधरा रात्रौ मध्याह्ले चान्द्रके तथा ॥८३ 
उदितो दृ इयते व्योम्नि ज्वलितः पावकस्तथा । मनुष्याङ्गनानां मरणं तथा स्याद्राष्ट्रविप्लवः ८४ 


जिसे पर्वत और सुवर्ण के दर्शन होते हैं, उसे निश्चल एवं सदैव सुख-दायक सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । 
दाँतों के ऊपरी स्थान में पंक्ति में आबद्ध होकर निकले हुए एवं शलाका की भाँति निकले हुए दाँत अशुभ 
सूचक माने जाते हैं, किन्तु, कहीं, इन्हें निर्दोष भी बताया गया है । किसी पात्र या घट में घन-गर्जन, भृत्यों 
के गृह में खाई, तथा चूहियों के मुख में प्रकाश दिखायी देने से उस गृहपति की मृत्यु होती है, इस दोष को 
शुक्र द्वारा उत्पन्न होना कहा गया है, मैं उसकी शांति बता रहा हूँ, जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है । 
शुक्र के दिन गृहपति या गृहिणी, शमी पत्र और जवा को दही, शहद एवं ची में डुबाकर उसी की आहुति 
प्रदान पूर्वक दो श्वेत वस्त्र शुक्ल वर्ण की दूध देने वाली गौ और सुवर्ण की दक्षिणा श्रद्धा-समेत ब्राह्मण को 
समपित करनी चाहिए । जिस किसी के निर्माण कराये हुए देवालय की भूमि रक्तवर्ण, और घर की भूमि 
पुष्पित (फूली हुयी) दिखायी देती है, उसे महान्‌ भय उपस्थित होता है और राजा अथवा राजपुत्र का 
निधन एवं राज्य-विनाश, मंत्री या उसके पुत्र का निधन होता है, इसमें संदेह नहीं । जिस:किसी के यहाँ 
घर में भली भाँति से पूजित गृह के स्तम्भ, शरीर, घट, हाथी, घोड़े, महिष (भैंस), अजा (बकरी), और 
गायें पुष्पित दिखायी देती हैं, वहाँ अवश्य गृहपति का निधन होता है।७१-८०। गृह में हंस, मेढ़क, 
जलचर या सर्प दरवाजे पर पहुंच कर किसी कल्पित प्रतिमा की भाँति अवस्थित दिखायी दे जिस किसी 
स्थान में घट-शब्द सुनायी. पड़े और किसी नवीन बधू के रक्तस्राव, या किसी अंग के विदीर्ण होने से उस 
गृहपति का पुत्र, पशु एवं बन्धुगण समेत विनाश होता है । रात्रि के समय धनुष और खड्ग लिये मध्याह्न 
में चन्द्र, एवं आकाश में प्रज्वलित अग्नि के उदय के दर्शन होने से स्त्री-पुरुषों के निधन और राष्ट्र विप्लव 


२३८ भदिष्यपुराणम्‌--मध्यमपर्व 


रससिद्धानि वस्तूनि सुराद्याश्चापि ब पुनः ¦ हस्तिनो मदयुक्ताश्च अश्वा धीरितहिसकाः ॥ 

विनइ्यन्ति सदा चैते शनैरद्शुतदर्शने ८५ 
नगरे वा तथा ग्रामे जायन्ते तस्य वैरिणः । दिदा वा यदि वा रात्री शनेरद्भुतदर्शनम्‌ ॥८६ 
सृगव्याघ्रादिरक्षांसि तया गोमहिषा अपि ¦ उत्पतन्ति यदा चैते शनेरद्‌ भुतमादिशेत्‌ ॥८७ 
निधिमन्त्रे वक्ष्यामि येन सम्पद्धते शुभम्‌ । जुहुयादयुतं सम्यक्सस्यांश्च समिधं द्विजाः १८८ 
शत्रो देवीति मन्त्रेण शुसार्थं शसिवासरे । चरुं च श्रपयेत्तत्र समृद्दिश्य शनैश्चरम्‌ ॥८९ 
गां च नीलां ततो दद्याज्जीवद्वत्सां पयस्विनी । वासोयुगं च विप्राय सवर्ण रजतं तथा :।९० 
दत्त्वा तु श्रद्धया सम्यग्दक्षिणां शिरसि स्थिताम्‌ ! विधि होमावसाने तु ततः सम्पद्यते शुभम ॥९१ 
यरा दारे गोधिका च शङ्खिनी घ्रविशेद्गुहम्‌ । तदाऽशुभं विजानीयाद्राजपीडा धनक्षयः ॥ 

अयुतं जुहुयात्सम्यक्ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ९२ 
विना गजितमेघेन शिलावुध्टि: प्रजायते । रक्तमित्रा हि पांडुश्व पतन्ती यत्र दृश्यते ॥९३ 
तत्र सन्दृ्यते चाश्रे वुक्षा वातविवजिताः । शक्रध्वजस्तथा चापं पतनं सुमनस्य च ॥९४ 
दिवा शिवा पुरा रौति उलूको वा निशाचरः । निशि निपत्य काकुत्स्थे प्रदेश रौति वा वृष: ॥९५ 
अधर्मप्रबला देशा राजा धर्मपराङ्मुखः । अन्योन्यं च जिघांसन्ति गोग्राह्राणमथापि वा ॥९६ 
गृहे गृही विनइयेच्च सपुत्रपशुवान्धवः । उत्सानं द्वारदेशेऽस्य मरणं राष्ट्रवित्रमः ॥९७ 
राज्यनाशो भवेद्राज्ञो मरणं वाहनस्य च । विपरीतानि देशानि कमतः सम्भवन्ति हि ॥९८ 


होता है ।८ १-८४। रस द्वारा सिद्ध की गयी वस्तुओं, मद्य आदि, मतवाले हाथी, धी काटने वाले, अश्‍व के 
विनाश शनि-जनित उत्पात में सदैव हुआ करते हैं। दिन अथवा रात्रि में शनि हारा उत्पात होता है, तो 
उसके शत्रु सभी नगर या ग्राम वाले हो जाते हैं मृग, वाघ, आदि, राक्षस, गौ-महिष की उत्पत्ति द्वारा 
शनि कृत उत्पात सूचित होता है।८५-८७। द्विजवृन्द ! मैं शुभकारक निधि मंत्र बता रहा हूँ, समिधा 
समेत झस्यों की दश सहस्र आहुति शनि के उद्देश्य से “शन्नो देवीति” मंत्र द्वारा इवि समेत प्रदान करनी 
चाहिए । पश्चात्‌ नील वर्ण की गो, जीवित बछडे समेत दूध देने वाली गाय और दो वस्त्र समेत सुवर्ण 
और चाँदी की दक्षिणा ब्राह्मण के लिए समर्पित करके हवन के उपरांत उसे कल्याण की प्राप्ति होती है । 
दरवाजे पर गोधा (गोह), और शंखिनी के गृह में प्रवेश करने से अशुभ होना बताया गया है--राजा की 
ओर से पीड़ा एवं धन-क्षय होता है-अतः उसकी शांति के लिए दश सहस्र की आहुति प्रदान करनी 
चाहिए, उसी से शुभ की प्राप्ति होती है विना गर्जन के शिला वृष्टि (पत्थर पड़ने), रक्‍त मिश्रित पांडु 
वर्ण की होती हुयी वर्षा के दर्शन हों तो वहां पर मेघ, वायु संचार-हीन वृक्ष, इन्द्र-धनुष, इन्द्र ध्वज, एवं 
पुष्प-वृष्टि दिखायी देती है । दिन में पहले स्यारनी के रुदन, रात्रि में उलूक (उल्लू) या निशाचर की 
अशुभ वाणी, और रात में बैलों के बीच में कूदकर किसी बैल के चिल्लाने से उस देश में अधर्म की 
प्रधानता, धर्मविहीन राजा, (प्रजाओं में ) एक-दूसरे की हिसा गो-ब्राह्मणो की भी हिसा करते हैं । 
गृह में पुत्र, पशु और बान्धव समेत गृहपति के विनाश द्वारा प्रदेश में मरण, राष्ट्र-विप्लव, राज्य-नाश 
राजा एवं वाहनों के निधन और उस समस्त प्रदेश में प्रतिकूल आचरण होने लगता है।८८-९८। 


तृतीसभागे--विंशो$ध्याय: २२९ 


राहुणा ग्रस्तसूर्योषपि निशि चाथ यदा दिवा । तारकागणवच्चैव राज्ञां निधनकारकः ॥९९ 
सहामात्या विनइ्यन्ति स्वर्गे ये द सुदुर्जयाः । परचक्रेण पात्यन्ते राजानो नात्र संशयः ॥। १०० 
छायाध्वजश्द गगने दृत्यते चेत्कदाचन । दर्शनादेव राझस्तु विनाशः सहराष्ट्कैः ।। १०१ 
ज्वलितो दृश्यते यत्र पावकश्च सकृज्जले । वज्त्रे शिरसि गात्रे दा जीवितं तस्य दुर्लभञु ॥१०२ 
द्वारोपान्ते तथा रतम्भे आश्निर्वा धूम एव टा । पुरुषस्थ तु तत्रैद मरण जायते ध्वम्‌ १०३ 
गगनेऽशनिघातश्च शक्तिहस्तेन वा पुनः । अब्दस्याम्यन्तरे तस्य मरण नात्र संशय: ।! १०४ 
शिखावलयमध्ये तु सधूमः पावकोद्गमः । दृश्यते नगरे मध्ये तत्रैवाद्‌ भुटदर्शनम्‌ ॥। १०५ 
शरस्य नोणमानस्य उत्थानं वा प्रमादतः ¦ स्थापितस्य च लिङ्गस्य अन्यत्र गमनं तया ॥१०६ 
निर्घातश्चापि पूकम्पो निवातोल्काप्रदर्शनम्‌ ? अकाले पुष्पिता वृक्षाः फलं चाकालसम्भवम्‌ ॥ १०७ 
अनिमित्तानि सर्वाणि दूरमागत्य निभेरम्‌ । अनिमित्तस्य नाशो यः सेहिकेयकृतस्य च ॥१०८ 
नराणामासनं चेव गवां वा मानु्ीगिरा । पक्षमात्रान्तरे तस्य पुत्रस्य मरणं दिशेत्‌ ॥ १०९ 
अयुतं जुहुयात्तत्र राहुम्मुद्दिश्य यत्नतः । शान्तिपत्र प्रवक्ष्यामि थया सम्पद्यते शुभम्‌ ॥११० 
दधिमधघुघृताक्तं च कुर्याद्टर्वा्षतं तथा । कलायु इति मन्त्रेण जुहुयाद्रविवासरे ॥ १११ 
चरुं च श्रपयेत्तत्र राहुमुद्दिव्य संश्रयात्‌ । होमं कुर्यात्ततो गां च कपिलां ' च पयस्विनीम्‌ ॥ ११२ 
अतसीं तिलशद्धो वा वासोयुगसथापि वा । श्रद्धया राहुमुदिश्य दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ ११३ 


दिन की भाँति रात्रि में भी राहु द्वारा ग्रस्त हुए सूर्य (सूर्यग्रहण) दिन में तारागण की भाँति राजाओं 
की मृत्यु का सूचक होता है । स्वर्ग में भी दुर्जय समझे जाने वाले राजा की मंत्री समेत मृत्यु राष्ट्र द्वारा 
शीघ्र हो जाती है, इसमें संदेह नहीं । आकाश मण्डल में कभो ध्वज की छाया का आकस्मिक दर्शन हो, 
तो राज्य समेत राजा का विनाश होता है । जल में एक बार भी प्रज्वलित अग्नि के दर्शन, तप्त्र, शिर, 
एवं शरीर में भी दिखायी देने से उस मनुष्य के जीवन की आशा का त्याग कर देना चाहिए । दरवाजे 
के समीप, या किसी स्तम्भ में अग्नि अथवा धूम दिखायी दे तो उस पुरुष की निश्चित मृत्यु हो जाती 
है । आकाश में वज्राघात, शक्ति समेत हाथ के आघात जिसे मालूम पड़े उस वर्ष के भीतर ही उसकी 
मृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं । नगर के मध्य भाग में स्थित किसी शिखावलय के भीतर धूएँ 
समेत अग्नि के प्रादुर्भाव शव के वहन करते हुए प्रमादवश उसका उठाना, स्थापित शिवलिङ्ग का 
अन्यत्र ले जाना, वस्त्राघात, भूकम्प, वायुहीन उल्का के प्रदर्शन असमय में वृक्षों के फूलने-फलने, ये सभी 
अशुभ सूचक दुर्निमित्त उसके दूर चले जाने पर फलप्रदायक नहीं होते हैं। इस प्रकार राहु द्वारा किये 
गये उस दुनिमित्त का नाश हो जाता है, अन्यथा मनुष्यों के आसन और गौओ की मनुष्य की भाँति 
वाणी ये सभी एक पक्ष के भीतर उसके पुत्र-निधन की सूचना प्रदान करते हैं। इसलिए राहु के 
उद्देश्य से दश सहस्र की आहुति प्रदान करनी चाहिए । मैं उस शुभप्रदायक शांति का विधान बता रहा 
हँ । रवि के दिन 'कलायुइति' मंत्र के उच्चारण पूर्वक दही, शहद, एवं ची में भिगोयी हुयी दूर्वा और 
अक्षत की खीर समेत आहुति प्रदान करने के उपरांत दूध देने वाली कपिला गौ और अलसी, तिल, 
शंख, एवं दो वस्त्र समेत दक्षिणा श्रद्धा पूर्वक ब्राह्माण के लिए समर्पित करनी चाहिए।९९-११३। 


२४० भविष्यपुराणम्‌--भध्यमपर्व 


दुरितस्य विनाशाय तस्य सम्पद्यते शुभम्‌ । दधिमधुघृतक्षीरेण वारुणेन च वारुणे ॥ ११४ 
दृश्यते चाद्भुतं तेषु विशिष्टैदोषर्दाशभिः । गही तत्र विनष्टश्च भवेत्सपशुबान्चव: ।। ११५ 
दृश्यन्ते तत्र कौञ्चाश्व जम्बुका गृ धवायसाः ¦ दरुणं भीषणं घोरं नृत्यन्ति च हसन्ति च ॥११६ 
मैथुनानि = सर्वेषां यस्य बामे भवेरादि । मृत्युस्तस्य भवेदाशु ईइ्वरस्य च शासनात्‌ !' ११७ 
दूमकेतुर्यदा व्योति ज्यलत्वावक सञ्चिभः। स्थानात्स्थानान्तरं गाडि भ्रूमौ वा पतते भुराम्‌ ॥ 
सबन्धुरस्यते राजा परचक्रैः स पीतः ११ 
दुर्भिक्ष मरणं दैब चिरं राष्ट्रे भविष्यति । गावो झर्कटकुम्भा य विशन्ते गहवेश्सनि ॥ ११९ 
गादश्च तस्य नइयन्ति दारापत्यछनानि च । अन्यस्य दोषो भवति गृहे दान्ति प्रमादतः 1१२० 
अब्दान्तरे भजेन्मृत्युर्विरजा हि भविष्यति । शरन्तिमत्र प्रवक्ष्यामि यया सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ १२१ 
सप्ताइवरथसंयुक्तं हेमच्छत्रविसूषितम्‌ । विप्राय मण्डपं दद्याद्विल्वपत्रमयापि वा ॥॥१२२ 
ऐन्द्रेषेव तु मन्त्रण होमः कार्यो टिजातिमिः ! अकस्माच्छालतालाक्षखदिरोतयलरो रकाः ॥। १२३ 
गृहमध्ये प्रजायेत केतोरद्भुतदर्शनम्‌ । हंसो वा द्रोणकाको वा मयूरो वा गृहोपरि ॥१२४ 
गृहे तस्य महोत्यातः केतोरद्भुतदर्शनस्‌ । शान्तिमत्र प्रवक्ष्यामि यया सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ १२५ 
दधिमधुघृताक्तं च जुहुयादयुतं कुशम्‌ । त्र्यम्बकं चेति मन्त्रेण केतवेभिवपेच्चरुम्‌ ॥ १२६ 
नीलां धेनुं सवत्सां च बहुक्षीरप्रदां तथा । मृत्तिकां हेमवासश्च नानालड्कारमेव च ॥१२७ 


दुर्निमित्त के विनाशार्थ दही, शहद, घी एवं क्षीर की आहुति वारुण मंत्र द्वारा सुसम्पन्न करने से शुभ की 
प्राप्ति होती है । अन्यथा जो विशिष्ट दोष द्रष्टाओं को वे अशुभ-सूचक दुर्निनित्त दिलगयी देते हैं उनके 
फल भी जैसे कि बताये गये हैं--पशु, पुत्र, एवं बान्धव गण समेत उस गृहपति का विनाश हो जाता है ये 
निश्चित प्राप्त होते हैं । जिसके निवास स्थान में क्रौय, गीदड़, गीध, और कौवे दारुण, भीषण एवं घोर 
नृत्य परिहास तथा मैथुन आदि किया करते हों तो ईश्वर के शासन विधानानुसार उसकी शी घ मृत्यु हो 
जाती है । जिस समय आकाश में धूमकेतु प्रज्वलित अग्नि की भाँति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता 
है, अथवा भूमि पर उसका पतन होता है, उसी समय वहाँ का राजा अपने बन्धु गणों के समेत दूसरे राजा 
से पीडित होता है, और राष्ट्र में दुभिक्ष, मरण, चिरकाल तक होता रहता है । जिसके गृह में गौओं एवं 
बानर एवं कुम्भ का प्रवेश होता है, उसके गौओ स्त्री, सन्तान, और धन का विनाश शी घ हो जाता है और 
अन्य के दोष से भी उसे दोष भागी बनना एवं वर्ष के भीतर ही शक्ति हीन होकर मत्यु शय्या पर शयन करना 
पड़ता है, अत: उसके लिए शांति-विघान मैं बता रहा हूँ, जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है । सात घोड़े जुते 
हुए एवं सुवर्ण के छत्र से अलंक्कत रथ के मण्डप अथवा बिल्व-पत्र ब्राह्मण को समपित करते हुए ब्राह्याणों द्वारा 
खाल (साख) ताड वहेरा, खैर, नीलकमल, और कसेरु (कुइयाँ पुष्प की जड) की आहुति इन मंत्रोच्चारण 
पूर्वक सुसम्पन्न करानी चाहिए। १ १४-१२ ३। गृहमध्य-भाग में केतु द्वारा उत्पात हंस, द्रोण कौवे या मयूर के 
पतन हों तो उस घर में महान्‌ उत्पात होने की सम्भावना बतायी गयी है, अत: उस अशुभ की शांति एवं शुभ 
की प्राप्ति के लिए मेरे बताये हुए विधान को सुसम्पन्न करना चाहिए--दही, शहद, एवं घी में डुबाकर कुश 
की आहुति केतु के उद्देश्य से 'च्यम्बकमिति' मंत्र द्वारा खीर समेत प्रदान करके बछडे समेत अधिक दूध देने वाली 
नील गाय, मिट्टी, सुवर्ण जडित, वस्त्र, भाति-भाँति के अलंकार समेत दक्षिणा ब्राह्मण को अपित करनी चाहिए 


तृुतीयभागे--विशो$ध्याय: २४१ 


दक्षिणां च भवक्ष्यामि यस्य नास्ति प्रतिक्रिया । देवशुद्दिब्य दानेन होमेन चरुणा तथः ।॥ १२८ 
दक्षिणस्यां दिशिच्छायां यः पदयेदात्मनः स्वयम्‌ । स्वच्छायां पाढुकस्यैव पश्येत्पञ्चशिरोद्वयम्‌ । १२९ 
एवमेवैव यच्छिन्नं शिनष्टि च ततो हितम्‌ । शी नाशमवाप्रोति सप्ताहान्नात्र संशयः ।। १३० 
उच्चारचान्प्रवक्ष्यामि यथा शास्रेण चोदितम्‌ । काकमरर्जारशुकरानां कपोतानां विशेषतः ॥। 

मेथुनं दृश्यते तश तच्च राहोर्महाद्‌ भतम्‌ ॥१२१ 
शनिमुद्दिदिय जुहगादबुद॑ शनिवासरे । पुजयेदर्कपुष्येन शतेन जुहयाच्यरुम्‌ ॥ १३२ 
कृत्वा तत्रैव पश्येतशनेरड्‌ भतदर्शनस्‌ । अष्टादिशं चरु कृत्वा ततः शान्तिर्भवेद्‌ घवनर्‌ । १३३ 
भुजपदोत्तथा चक्षःस्पन्दने मरणं दिशेत्‌ । तत्त॒ सोमाद भतं विद्यद्वासदक्षिणतः क्रमात ॥ १३४ 
कृष्णपक्षे भवेद्वामे विपरीतेऽद्‌ भुतं दिशेत्‌ । अनिष्टसूचक यस्मात्तस्माच्छान्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३५ 
शतार्द रविमुदिश्य शान्त्यर्थं होममाचरेत्‌ । चरुपाकविधानेन यवैस्तिलसुरर्पिषा १। १३६ 
पुस्तके यज्ञसत्रं च असत्पात्रे चरौ तु वा । शक्रवस्त्रप्रदग्धे च चुर्यस्याद्‌्भुतदर्शनम्‌ ।। १३७ 
हयमार त्रिमध्वक्तं जुहुयादिष्टसिद्धये । देवपुस्तकरत्नानि मणिकाञ्चनमेव च:११३८ 
लोहितस्याद्भुतं विद्यात्सहस्रं च दिशोधनम्‌। देवागारे तथा गोधा शङ्किनी प्रविशेत्क्वचित्‌ ॥ १३९ 


क्योंकि केतु के उद्देश्य से दान, हवन एवं खीर प्रदान की क्रियाओं द्वारा उसे इस भाँति शान्त कर दिया 
जाता है, जिससे पुन: कोई प्रतिक्रिया होने की संभावना नहीं रहती है । दक्षिण दिशा में जो अपनी छाया 
का स्वयं दर्शन करते हैं अथवा उसके साथ-साथ चरण पादुका के इस भाँति के दर्शन हों, जिसमें दश शिर 
की कल्पना-सी प्रतीत होती हो, और उस प्रकार छिन्न होकर मस्तक से चूर्ण हो जाये तो शुभ समझना 
चाहिए, अन्यथा सप्ताह के भीतर ही उसका शीघ्र नाश होता है, इसमें संदेह नहीं । १२४-१३०। पै 
शास्त्र विहित उँच-नीच अशुभ कृत्यों को बता रहा हूँ ! जैसे कौवे, बिल्ली, शूक और विशेष कर कबूतर के 
मैथुन दर्शन रूपी अशुभ कर्म को राहु द्वारा उत्पन्न होना बताया गया है शनिवार के दिन शनि के उद्देश्य 
से दश सहस्र की आहुति एवं मदार के पूष्प-समेत खीर की सौ आहुति प्रदान करनी चाहिए, यदि उसी 
स्थान पर पुनः शनि द्वारा उत्पन्न अशुभ-सूचक दुर्निमित्त के दर्शन हो जायें, तो अठ्ठाइस आहुति खीर की 
पुन: प्रदान करने से निश्चित शांति प्राप्त होती है । बाँये भाग में दक्षिण भाग के क्रम से भुजा, चरण, तथा 
नेत्र का स्फुरण, मृत्यु-सूचक होता है, इस दुनिमित्तको सोम द्वारा उत्पन्न समझना चाहिए । विशेषकर 
कृष्ण पक्ष में (स्त्री-पुरुष के) क्रमशः दाहिने और बाँये उपरोक्त अंग के स्फुरण अनिष्ट-सूचक होते हैं, 
अतः उसकी शान्ति क्रिया के अनुष्ठान शी छ्न सुसम्पन्न करना चाहिए ।१३१-१३५। सूर्य के उद्देश्य से 
शान्ति के लिए पाक-विधान द्वारा बनायी गयी खीर, जवा, तिल, और घी की शतार्द्ध (पचास) आहुति 
प्रदान करना बताया गया है । १३६। पुस्तक पर यज्ञसूत्र और असत्यात्र में खीर के रखने एवं शक्र वस्त्र के 
जलने से होने वाले अशुभ को सूर्य द्वारा उत्पन्न जानना चाहिए, इसके शान्त्यर्थ त्रिमघु (शहद, शक्कर, एवं घी 
में डुबाकर कनेर की आहुति अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए सुसम्पन्न करके देव पुस्तक, रत्न, मणि, और सुवर्ण 
' की दक्षिणा ब्राह्मण को अपित करनी चाहिए । १३७-१३८। इसी भाँति लोहित (मङ्गल) जनित दुनिमित 
में सहस्र आहुति प्रदान करना बताया गया है । देवालय में गोह, शंखिनी, द्रोण कौवे, बकुला, दो उलूक, 
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द्रोणकाको बकश्चव उल्‌कद्वयमेव च ! रक्तकण्ठः कपोतश्च व्याघ्र एणश्च वा विशेत्‌ ॥ १४० 
यस्य देवगृहं पइयेत्तस्य तस्यायुतं हुनेत्‌ । न चात्र गृहदैकृत्यं हसनं यदि दृइयते॥। 

सम्पत्तिसूचक गेडे मरणं दुःखदर्शनम्‌ | ।। १४१ 
क्रन्दने हतराज्येन गजाश्ववाहने क्वचित । सरर्थमुहिश्य जुहुयादयुतं सर्वसिद्धये ॥ १४२ 
प्रसारात्कम्पने हानिः स्वेदे जाते विपद्धवेत्‌ । क्षीरत्रावे च रुधिरे तत्र राज्ये महद्भयम्‌ ।। १४३ 
_गोच्छारौ साथ गोमायुर्गहोपरि प्रदृत्यति । यदा रोति दिदा फेरुस्तदा नाशी भवेद्‌ ध्रवम्‌ !। १४४ 
श्वजस्युकावथ व्याध्रो यथाशक्ति च धावति । ईशाने महिषस्तद्वत्तदा देशे च विप्लवः ।। १४५ 
राहोरद्भुतमुद्दइय सहस्रं जुहुधाज्लरुस । वृक्षाद्‌ भुतं यदा यञ्येत्तत्र तस्यां परित्यजेत्‌ ॥ 


यद्गृहेषु हुतं याति देशविप्लवमारिशेत्‌ ॥ १४६ 
देशे वा नगरे यामे आरण्यपशुबन्धनम्‌ । सर्पे वा दिपरीतं च मांसपिण्डमथापि वा !। 
तद्गहे मरणं चैव देशविप्लवमादिशेत्‌ ॥१४७ 


दिवाद्भुतेष्युतं रात्र द्विगुणं च भवेद्‌ धुवम्‌ । द्विगुणं चापि सन्ध्यायामर्धरात्रै चतुर्उु जम्‌ ॥१४८ 
अकाले तत्र मरणमकाले गृहिणीसृतिः । सौरादभुतं विजानीयारशुभे वा विशोधनम्‌ ॥१४९ 
एकैकस्यायुतं यत्र कुर्यात्तत्रैव होमयेत्‌ । साङ्गोपाङ्गेन सहितमष्टावष्टौ हुतं च बा ॥ १५० 
अधिप्रत्यधिसहितं गुहपक्षेऽपि सत्तमाः । तन्मानेन हुतं विप्रा कुर्यात्तत्रैव मुषणम्‌ ॥ १५१ 


(रक्त कण्ठ, कबूतर, व्याघ्र, मृग के प्रवेश होने पर उसके शान्त्यर्थ दश सहस्र की आहुति प्रदान करनी 
चाहिए । इनके हसने (मुख को प्रसन्नता) देखने से गृहसम्बन्धी कोई क्षति नहीं होती है, प्रत्युत सम्पत्ति 
की प्राप्ति होती हे, इसी प्रकार उनकी दुःखी अवस्था का दर्शन मरण सूचक बताया गया है । १३९-१४ १। 
हाथी और घोड़े के करुण क्रन्दन से राज्य-विनाश होता है, अत: सर्वार्थ सिद्धि के लिए सूर्य के उद्देश्य से दश 
सहस्र की आहुति-प्रदान करनी चाहिए । प्रमाद-वश उनमें कम्पन होने से हानि, पसीने के निकलने से 
विपत्ति, एवं क्षीर या रुधिर के निकलने से राज्य में भीषण भय उपंस्थित होता है । गृह के ऊपर गौ, 
बकरी, गीदड़ के नृत्य हों, एवं दिन में गीदड़, (स्यार) का रुदन हो, तो निश्चित विनाश ईशान कोण में 
कृत्ते, स्यार, वाघ और भैसे के यथा शक्ति दौड़ने से उस देश में महान्‌ उपद्रव होता है । अत: इसकी शान्ति 
के लिए राहु के उद्देश्य से खीर की सहस्र आहुति-प्रदान करनी चाहिए । वृक्ष जनित दुनिमित्त दर्शन से उसी 
स्थान पर आहुति-प्रदान करना बताया गया है, अन्यथा, गृह में आकर आहुति-प्रदान करने से देश में उपद्रव 
होना अटल ही रहेगा । किसी प्रदेश, नगर, गाँव में जङ्गली पशु का बाँधना, अथवा सर्प का बाँधना, एवं मांस 
के पिंड का दर्शन करने से उस घर में मरण और देश में उपद्रव होना निश्चित रहता है । दिन में अशुभ दर्शन 
से दशसहस्न की रात्रि में उससे दुगुने अथवा संध्या समय में दुगुने और आधी रात के समय चौगुने संख्या की 
आहुति होनी चाहिए । सूर्य द्वारा उत्पन्न अशुभ-दर्शन से अकाल में गृहपति एवं गृहणी की मृत्यु हो जाती है, 
इसलिए उस अशुभ की शान्ति करना आवश्यक होता है । १४२-१४९। इस प्रकार एक एक अशुभ में दश 
सहस्र की आहुति तथा सांगोपाङ्ग उस उस अशुभ जनक देव के लिए आठ-आठ और अधिक आहुति प्रदान 
करना बताया गंया है । सत्तमवुन्द ! इसी भाँति गृह निर्माण विषय में भी अधिदेव एवं प्रत्यधि 
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एकैकस्याहुतं विधष्रा अष्टावष्टौ हुतं च वा । अधिप्रत्यधिदेवानां याश्चान्याशदाङ्गदेवताः !। १५२ 
मानान्तं च ददेत्पर्णां दत्त्वा पूर्णा न होमयेत्‌ । बक्ष्ये ग्रहसले मानं येन मानेन सिध्यति ॥ १५३ 
अमातकरणे दोषस्तस्मान्मानं न हापयेत्‌ । पङ्क्तिचत्वारि शदाद्यैश्वतुर्धा विभजेन्नर: ।। १५४ 
अनिष्टाय ततो दद्याच्चरुहोमं विभागशः । अधिप्रत्यधिदेवानामष्टावष्टौ ह्मदाहतम्‌ ॥ १५५ 
त्र्यस्बकादिषु मन्त्रेषु होनत्रयमुदाहृतम्‌ ! धनञ्जये तथा दद्याच्चरुहोमं विभागतः ॥ १५६ 
आदित्यायाष्टावष्टादधिकं कल्पयेत्सुधीः । शतहोमे तु सर्वद्र दशाङ्गं कल्पयेञ्नरः ।। १५७ 
अनिष्टाय युगाङ्गं तु ग्रहेम्यो ह्ाङ्गनाय च । अघिप्रत्यधिदेवानई तथैवाङ्गं प्रकल्पयेत्‌ ।। १५८ 
द्वौ तु दद्यात्त्र्यम्बकाय तथा धनञ्जयाय च ; तत्र होमो नायकाय सर्वत्रेद विचक्षणः ॥ १५९ 
सहञ्रे चैव विशाद्भे अनिष्टाय दशांशकम्‌ । पश्चांशेन ग्रहाणां च पच्चांशन यवानपि॥। १६० 
तत्रानिष्टे पञ्चशतं तस्यार्धं ग्रहवाग्यतः । एकत्रिंशऱद्रदेन्मानम्‌ अन्येषां तु चतुर्दश।॥ १६१ 
ग्रहाधिकं होसयुगं तत्र भागे प्रकल्पयेत्‌ । अधातये च तिथ्यङ्ग पचाळुं यस्य चार्‌ भुत” ॥ १६२ 
ग्रहेभ्यश्चेव पञ्चाङ्गं तत्र दाङ्ग परानपि । एकैकाङ्के भवेन्मानं एट्शतं षष्टिरेव च ॥ १६२३ 
अधिकं च भवेत्यष्टिरद शमं भागशेषतः । अनिष्टांशे त्रिसहस्रं त्रिशतं त्रिंशतं तथा ।। १६४ 


देव के लिए उसी मान से हवन करना उसकी शोभा वृद्धि करना है । विप्रवृन्द ! उन एक-एक अधिदेव, 
प्रत्यधि देव, और उसके अंग देवता के उद्देश्य से आठ-आठ आहुति जो माप दण्ड के अनुसार निश्चित है, 
प्रदान करना चाहिए । इसके उपरांत पूर्णाहुति प्रदान कर पुन: पूर्णाहुति के पश्चात्‌ हवन के करने का 
विधान है । इसीलिए मैं गृह-यज्ञ में उस माप-दण्ड को बता रहा हूँ, जिसके उपयोग से उसकी सिद्धि प्राप्त 
होती है, और मान हीन उसके सुसम्पन्न करने से दोष भागी होना बताया गया है, अत: मान का त्याग 
कभी न करना चाहिए । मनुष्य को सर्वप्रथम उस के चार भाग करके जिसमें प्रत्येक भाग दश-दश की 
संख्या का रहता है, पश्चात्‌ विभाग के क्रम से उस अनिष्ट के निवारणार्थ खीर की आहुति प्रदान करना 
श्रेयस्कर होता है--अधि, प्रत्यधि देवों के उद्देश्य से आठ-आठ आहुति त्र्यम्बकादि मंत्रों के प्रयोग में तीन 
हवन, इसी भाँति धनंजय के लिए विभागानुसार चरु (खीर) की आहुति-प्रदान पूर्वक सूर्य के लिए आठ 
आठ अधिक आहुति विद्वानों को प्रदान करनी चाहिए, तथा शत संख्या की आहुति में उनके दशांश की 
कल्पना सर्वत्र करनी चाहिए ।१५०-१५७। अनिष्ट-वारण के लिए ग्रहों उपग्रहों के लिए युगांग की भांति 
अघिप्रत्याधि देवों के अंगों की कल्पना आवश्यक होती है, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ को त्र्यम्बक तथा धनंजय 
के दो-दो अंगों की कल्पना पूर्वक उस नायक के लिए सर्वत्र हवन विधान सुसम्पन्न करना बताया गया 
है।१५८-१५९। सहस्र की आहुति में जब कि बीस अंगों की कल्पना की जाती है अनिष्ट के लिए दशांश, 
ग्रहों के लिए पाँच अंश की आहुति होती है, उसमें पाँच भाग जवा रहता है । यदि वहाँ पुन: अनिष्ट दर्शन 
हो, तो पाँच सौ ग्रहों के लिए ढाई सौ, जिसमें इकतीस का मान बताया गया है, अन्य के लिए चौदह 
आहुति-प्रदान की जाती है । ग्रहों से अधिक के लिए दो हवन किया जाता है, जिसमें तिथि को पाँच भाग की 
कल्पना की जाती है । ग्रहों के लिए पाँच और दूसरों के लिए केवल अंगमात्र की कल्पना की जाती है, जिसके 
एक-एक अंग के मान छः सौ साठ बताये गये हैं । १६०-१६३। अधिक से अधिक इन साठ, या दशवें भाग की 
कल्पना पूर्वक अनिष्ट के लिए तीन सहस्र, तीन सौ तीस, ग्रहों के लिए चार सौ या सात सौ से भी अधिक एवं 
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चतुःशतं ग्रहाणां च तथा सप्तशताधिकम्‌ । उपग्रहेम्यो दद्याच्च पञ्चाशीत्यधिकं शतम्‌ ।। १६५ 
तिथ्यङ्गभागः शेषेण ग्रहे सप्तशताधिकम्‌ । एकैकं त॒ ग्रहस्यैवमादित्याय युगं भवेत्‌ ॥१६६ 
ग्रहाङ्गे यः स्थितो भागो युग शागशेषतः । त्र्यम्बकाय च तदृद्यात्तदा धनञ्जयाय च ॥ १६७ 
शान्तिके पौष्टिक कान्यै यदीच्छेत्सुखमात्मनः । ग्रहाणां चायुतं होमं त्र्दहसाध्येन होमयेत्‌ ॥ १६८ 
च्यहसाध्ये विधानं यत्पुरैवोदीरितं द्विजाः । इदानों प्रक्रमेणेव यो भागः स निगद्यते 11१६९ 
पूर्वस्मिन्दिवसेऽनिष्टे सहस्रं त्रिशतोत्तरम्‌ । इतरेदां ग्रहाणां च प्रत्येकं दु शत शतम्‌ ॥ १७० 
अघिप्रत्यधिदेदानां पञ्चारद्गोद उच्यते । प्रथमेऽह्नि प्रदद्याच्च मिलित्वा त्रिसह्रकस्‌ ॥ १७ 

दितीयदिवसेऽनिष्टे द्विरहस्रदुदाहृतस्‌ । प्रतिग्रहेम्यस्त्रिशतं दद्यादष्टशताधिकम्‌ ॥ १७२ 
उपग्रहेभ्यो दद्याच्च षोडशेम्यो यथाक्रमस्‌ । एकाशोति ददौ यत्नादशीतिं चान्त्ययोर्दयोः ॥ १७३ 
एवं दितीयदिवसे मिलित्वा षट्सहस्रकम्‌ । अनिष्टाय त्रिशतं तु ठृतीयदिवसे मतम्‌॥ १७४ 
तत्प्रत्येकं ग्रहाणां च द्वाचत्वारिंशङुच्यते । अधिप्रत्यधिदेवानां प्रत्येकं पञ्चत्रिशकम्‌ ॥ १७५ 
ठृतीयदिवसे दद्यान्मिलित्वैकसहस्रकम्‌ । आदित्याय युगं दद्यादेक तु त्र्य्दकाय च॥१७६ 
धनञ्जयाय होमैकमेकं चायुतमुच्यते । तदर्धकं प्रहेभ्यश्च इतरेम्यस्तदर्धकम्‌ ॥ १७७ 


उपग्रहों के लिए एक सौ पचासी भाग की कल्पना की जाती है । शेष पन्दहवाँ भाग जो ग्रहों के लिए 
समस्त सात सौ से भी अधिक बताया गया है, ग्रहों के लिए एक-एक भाग और आदित्य के लिए चार भाग 
की कल्पना की जाती है । ग्रहांगों के लिए स्थित शेष दो भाग त्र्यम्बक और धनंजय के लिए अर्पित करना 
चाहिए ।१६४-१६७। शांति कर्म, पौष्टिक एवं काम्य कर्मो में अपने ऐच्छिक सुख के लिए ग्रहों के तीन 
दिन वाले अनुष्ठान कर्म दशसहस्र की आहुति-प्रदान करनी चाहिए । द्विजवृन्द ! तीन दिन में साध्य होने 
वाले उस अनुष्ठान विधान को पहले ही बता चुका हूँ, इस समय क्रमानुसार प्राप्त शेष भाग का वर्णन कर 
रहा हूँ । पहले दिन में अनिष्ट होने पर तेरह सौ, अन्य ग्रहों, के लिए सौ-सौ और अधिप्रत्यधि देवों के 
लिए पचास संख्या की आहुति इस प्रकार पहले दिन में सब मिलाकर तीन सहस्र की आहुति-प्रदान की 
जाती है । दूसरे दिन के अनिष्ट होने में दो सहस्र की आहुति दी जाती है, जिसमें प्रत्येक ग्रह के लिए तीन 
सौ आठ, सोलह उपग्रहों के लिए क्रमश: इक्यासी और अन्त के दोनों के लिए अस्सी, इस प्रकार दूसरे दिन 
में कुल मिलाकर छ: सहस्र की आहुति प्रदान की जाती है । अनिष्ट-शान्ति के लिए तृतीय दिन तीन सौ 
आहुति-प्रदान करना चाहिए । ऐसा शास्त्रकारों का मत है । उसके बाद प्रत्येक ग्रहों के लिए बयालिस 
आहुतियाँ कही गयी हैं। अधि और प्रत्यधि देवताओं को (प्रधान देवता के बाद आवाहित देवताओं 
को अधिप्रत्यधि देवता कहा जाता है) प्रत्येक को ३५-३५ आहुतियाँ कही गयी हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक को 
३५ आहुति देना चाहिए ।१६८-१७५। तीसरे दिन सम्मिलित रूप में १००० आहुतियाँ देना 
चाहिए। आदित्य के लिए २००० एवं त्र्यम्बक (शिव) के लिए १००० आहुतियाँ देना 
चाहिए । १७६। धनञ्जय के लिए पाँच सौ तथा अन्यों के लिए ढाई सौ आहुति देनी चाहिए । १७७। 


ठृतीयभागे-विंशोऽध्यायः २४५ 


ग्रहाणां त्रिसहरूं त पञ्चानां च सहस्रकम्‌ । त्रिसहस्रं भागशेषमादित्याय सहस्रकम्‌ ॥ १७८ 
अयम्वकाय तथादद्यात्तया धनञ्जयाय च । षट्पादाधिकषटषट्कसहत्रपरिसङ्ख्यया ॥ 
नबश्लोकशतोद्‌ भुतं सम्पूर्ण स्याद्रविष्यक्तम्‌ ।! १७९ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे मध्यमपर्वणि तृतीयभागे ग्रहोपद्रवोत्पातशान्तिदर्णनं 
नाम विशोऽध्यायः ।२० 


ग्रहों के लिए तीन हजार तथा पचदेव के लिए एक हजार तथा आदित्य के लिए पूर्वोक्त में तीन हजार से 
भाग देने उर शेष एक हजार आहुति देनी चाहिए । त्र्यम्बक के लिए एक हजार धनञ्जय के लिए भी एक 
हजार आहुति-प्रदान करनी चाहिए ¡१७८-१७९ 
श्री भविष्यमहापुराण में मध्यम-पर्व के तृतीयभाग में ग्रहों के उपद्रव-उत्पात-शान्ति वर्णन 
नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२०। 


सविष्यपुराणम--प्रतिसर्गपर्व 


अथ प्रतिसर्गपर्वेणि 


प्रथमोऽध्यायः 

कृतयुगभूषःख्यानम्‌ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैद नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।; 

इनक उवाच 
भविय्याख्ये महाकल्पे ब्रह्मायुषि परार्द्धके। प्रथमेऽब्दे हरि तृतीये प्राप्ते वैदस्वतेऽन्तरे ।। १ 
अष्ट विशे सत्ययुगे के राजानोऽभवन्मुने । तेषां रःज्यस्य वर्षाणि तन्मे वद विचक्षण ॥२ 
सत उवाच 

कल्पाख्ये श्वेतवाराहे ब्रहाएब्दस्य दिनत्रये । प्राप्ते सप्तमुहर्ते च मनुर्वैवस्वतोऽभवत्‌ ।! ३ 
स तप्त्वा सरयूतीरे तपो दिव्यं शतं समाः । तच्छिक्कातोऽभवत्पुत्र इक्ष्वाकुः स महीपतिः ।।४ 
ब्रह्मणो वरदानेन दिव्यं यानं स आप्तदाद । नारायण पुजयित्वा हरो राज्यं निवेद्य च ॥५ 
चर्ट्त्रिशच्च सह्राणामब्दं राज्यं तदाऽकरोत्‌ । तस्माज्जातो विकुक्षिश्च शतहीनं ` तदब्दकम्‌॥६ 
राज्यं कृत्वा दिवं यातस्तस्माज्जातो रिपुञ्जयः । शतहीनं कृतं राज्यं तत्ककुत्स्थसुतः स्मृतः ।।७ 


अध्याय १ 
सत्ययुग के राजाओं का दर्णन 
नारायण, नरोतम, नर और देवी सरस्वती को (प्रारम्भ में) नमस्कार करके तब जय 
(महाभारत एवं पुराणादि) का उच्चारण करना चाहिए । 
शोनक ने कहा-विचक्षण ! भविष्यं महाकल्प के, जो ब्रह्मा का (आयु सम्बन्धी) उत्तरार्द्ध काल 
कहा जाता है, उपा काल एवं अटूठाईशवें सत्ययुग में, जिसमें पहले वर्ष के तीसरे दिन वैवस्वत नामक मनु 
उत्पन्न होते हैं, कौन-कौन राजा हुए हैं और उनके राज्य का काल मुझे बताने की कृपा कीजिये । १-२ 
सुत जी बोले--श्वेतवाराह नामक कल्प में ब्रह्मा के पहले वर्ष के तीसरे दिन के सातवें मुहुर्त में 
वैवस्वत नामक मनु का जन्म हुआ है। उन्होंने सरयू नदी के तट पर दिव्य सौ वर्ष तक घोर तप करने के 
उपरान्त (नाक से) छींकने के द्वारा इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। ब्रह्मा के वरदान से उन्हे एक 
दिव्य (तेजोमय) यान (सवारी) भी प्राप्त हुआ था। भगवान्‌ विष्णु को राज्य का निवेदन करके 
नारायण की पूजा-ध्यान में अपने जीवन का सगय व्यतीत करते हुए उन्होने छत्तीस सहस्र वर्ष तक राज्य- 
भार संभाला था। पश्चात्‌ उनके विकुक्षि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका राज्य-काल उनसे सौ वर्ष न्यून 
था। राज्यभार संभालते हुए विकुक्षि के स्वर्गीय होने के उपरान्त रिपुञ्जय का जन्म हुआ, उसका भी 
राज्यकाल उनसे (अपने पिता से) सौ वर्ष कम था। उनके ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ, ऐसा कहा गया है। 


१. चैव । २. 'शतहीनम्‌, सहस्नहीनम्‌, इत्यनेन प्रतिस्थानतः “षट्त्रिंशच्च सहस्राणाम्‌’ 
इत्यारभ्यानुक्रमेण हीनत्वं ज्ञेयम्‌ । 


२५० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


शतहीनं कृतं राज्यं ततो$नेनांस आत्मजः । शतहीनं कृतं राज्यं तस्माज्जातो नृपः पृथुः ॥८ 
शतहीनं कृतं राज्यं विष्वगश्चश्च तत्सुतः । शतहीनं कृतं राज्यं तस्मादार्टरो नृपोऽभवत्‌ ॥९ 
शतहोनं कृतं राज्यं भदाश्वस्त सुतोञ्भवत्‌ । शतहीनं कृतं राज्यं युवनाश्वस्तु तत्सुतः ॥ १० 
शतहीनं कृतं राज्यं श्रवस्थस्तत्सुतोऽभवत्‌ । सत्यपादइच सञ्जातः प्रथमो भारतेऽन्तरे ॥। ११ 
उदयादस्तपर्यन्दं तर्नुपैर्भुमिमण्डलम्‌ । भुक्तं नीतिपरेदेवैः श्रवस्थेन तु भूतले॥ 
शतहीनं कृतं राज्यं बृहदश्उस्ततोऽभवत्‌ \\१ 
शतहीनं कृतं राज्यं तरगात्कुदलयाश्वकः । शतहीनं कटं राज्यं दृढाश्वत्तत्सुतोऽभवत्‌ । १३ 
सहस्रहोने राज्यं तदवणाश्वस्त निकुःभक्रः । सहस्रहीनं राज्यं तत्सङ्कटाश्दस्त तत्सुतः । १४ 
सहत्रहीनं राज्यं तत्तस्माज्जातः प्रसेनजित्‌ । सहर्रहीनं राज्यं तद्रवणाश्चस्तु तत्सुतः ॥ १५ 
सहस्रहीन राज्यं तन्मान्धाता तत्सुतोऽभवत्‌ । शतहीनं कृतं राज्यं पुरुकुत्सस्तु तत्सुतः ॥ १६ 
शतहीनं कृतं राज्यं त्रिशदश्वस्त्‌ तत्सुतः । रथे यस्य स्मृता वाहा वाजिर्नास्त्रिशतो वराः ॥ १७ 
अनरण्यस्ततो जातो ह्यष्टाविशत्सहस्रकम्‌ । राज्यं द्वितीयचरणे स्मृतं सत्ययुगस्य वै ॥ १८ 
पृषदश्वस्ततो जातो राज्यं षष्ठसहस्रकम्‌ । तदब्दं भुतले कृत्वा पितृलोकमुपाययौ ॥ १९ 
हर्यश्वस्तु ततो जातो विष्णुभक्तकुले नृपः । सहस्रहीनं राज्यं तत्तत्सुतो वसुमांस्मृतः ॥२० 
सहस्रहीनं राज्यं तत्त्रिधन्वा तनयस्ततः । सहस्रहीनं राज्यं तत्तेन राज्ञा च सत्कृतम्‌ ॥२१ 


उसने भी उनसे सौ वर्ष कम समय तक राज्य किया । पश्चात्‌ उसके अंस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके 
भी (अपने पिता से) सौ वर्ष कम राज्य-काल के उपरांत पृथु नामक राजा उत्पन्न हुअ। । इस प्रकार पृथु 
के विष्वगश्च, विष्वगश्व के राजा आर्द्र, आर्द्र के भद्राश्व, भद्राश्व के युवनाश्व, युवनाश्व के श्रवस्थ नामक 
पुत्र हुआ, जो इस भरत-भूगि में सत्य का प्रथमपाद चरण, बताया गया है। इन सभी राजाओं का 
राज्य-काल उत्तरोत्तर सौ-सौ वर्ष कम है तथा सूर्य के उदय होने वाले प्रदेश से लेकर उनके अस्त होने वाले 
प्रदेश तक के मध्यवर्ती इस भूमि मंडल का उपभोग इन राजाओं ने अत्यन्त नीति-निपुणता के साथ किया 

था । श्रवस्थ के बृहदश्च, उनके कुवलयाश्व और कुवलयाश्च को पुत्र दृढाश्च हुआ ।३-१३। इनका भी 
राज्य-काल उत्तरोत्तर सौ वर्ष कम बताया गया है । पुन: उनके निकुम्भक, निकुंभ के संकटाश्व, संकटाश्च 
के प्रसेनजित, प्रसेनजित के रवणाश्व, रवणाइव के मांधाता नामक पुत्र हुआ । इन लोगों का राज्य-काल 
उत्तरोत्तर सहस्र वर्ष कम बताया गया है । मांधाता के पुरुकुत्स तथा उनके त्रिशदश्वा नामक पुत्र हुए। 

मांधाता के पुरुकुत्स तथा उनके त्रिशदश्व नामक पुत्र हुए । इनका भी राज्य-काल सौ वर्ष उत्तरोत्तर 
न्यून बताया गया है । इनके रथ में तीस घोड़े जोते जाते थे इसीलिए इनका त्रिशदश्व नामकरण हुआ 
था । इनका अनारण्य नामक पुत्र हुआ, जिसने सत्य युग के द्वितीय चरण में अट्राईस सहस्र वर्ष समय 
तक इस वसुंधरा का उपभोग किया था । उनके पृषदश्व नामक पुत्र हुआ, जिसने छ: सहस्र वर्ष राज्य 
करने के उपरांत पितरलोक की प्राप्ति की थी । इस विष्णुभक्त के कुल में उनके हर्यश्व, हर्यश्व के 
वसुमान्‌ और वसुमान्‌ के त्रिधन्वा नामक पुत्र की उत्पत्ति बतायी गई। इन सभी राजाओं का 
राज्य-काल उत्तरोत्तर सहस्र वर्ष कम बताया गया है। इस प्रकार भारत के इस अवान्तर प्रदेश में सत्य 
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सत्यपादः समाप्तोऽयं द्वितीयो भारतेऽन्तरे । त्रिधन्वनश्च नृपतेस्त्रपारण्यस्तु वै सुतः ॥२२ 
'सहस्रहीनं राज्यं तत्कृत्वा स्वर्गमुपाययो । तस्माज्जातस्त्रिशङ्कुश्रच राज्यं वर्षसहस्रकम्‌ ॥।२२३ 
छद्मना हीनतां जातो हरिइचन्द्रस्त्‌ तत्सुतः । राज्यं दिशत्सहरु च रोहितो नाम तत्सुतः ॥२४ 
पिठुस्तुल्यं कृतं राज्यं हारीतस्तनयोऽभवत्‌ । तितुस्तुल्यं कृतं राज्यं चञ्चुभूपश्च तत्सुतः २५ 
पितुस्तुल्यं हि राज्यं तद्विजयो नाम तत्सुतः ! पितुस्तुल्यं हि राज्यं तदुरूकस्तमयरततः ॥। २६ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सगरस्तनयोऽभवत्‌ । भूपाश्च बाहुसेनान्ता बैष्णदाः परिकोतिताः ॥ २७ 

राज्यमानं कृतं सम्यग्भुपैर्वैवस्वतादिशिः । मणिस्वर्णसम्रुद्धश्च बह्वन्नं बहुदुग्धकम्‌ ।॥। २८ 
पूर्णो धर्मस्तदा भूम्यां मुने सत्यगुगस्य बै । तृतीयचरणे मध्ये सगरो नाम भूपतिः ॥।२९ 
शिवभक्तः सदाचारस्तत्पुत्राः सागराः स्मृताः । त्रिशत्सहस्रवर्षं तद्राज्यं बै मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ ३० 
नष्टेषु सागरेज्वेवमसमञ्जस आत्मजः । शतहीनं कृतं राज्यमंशुमांस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥ ३१ 
शतहोनं कृतं राज्यं दिज्ञीपस्तत्सुतोऽभवत्‌ । शतहीनं कृतं राज्यं तस्माज्जातो भगीरथः ॥३२ 
शतहीनं कृतं राज्यं श्रुतसेनस्ततोऽभवत्‌ । शतहीनं कृतं राज्यं नाभागस्तनयस्ततः ॥। ३३ 
शतहीनं कृतं राज्यमस्बरीषस्ततोऽभवत्‌ । शैवाः घट श्र॒तसेनान्ता नाभागो वैष्णवो नुपः॥।३४ 
सत्यपादः समाप्तोऽयं तृतीयो भारतेऽन्तरे । अम्बरीषेण भूपेन शतहोनं कृतं पदम्‌ ॥३५ 
चतुर्थे चरणे तस्य चाष्टादश सहस्रकम्‌ । अब्दं राज्यं शुभं ज्ञातं कर्मभूम्यां च भारते ॥३६ 


का दूसराचंरण समाप्त हुआ, ऐसा कहा गया है । १४-२ १। राजा त्रिधन्वा के त्रपारण्य नामक पुत्र हुआ, 
जिसने उनसे सहस्र वर्ष कम समय तक राज्य का उपभोग करके स्वर्गलोक की प्राप्ति की । पुन: उदके 
(त्रपारण्य के) त्रिशंकु उत्पन्न हुए, जिसने सहस्र वर्ष तक राज्य किया । पश्चात्‌ त्रिशंकु के हरिश्चन्द्र 
नामक पुत्र हुआ, जो (विश्वामित्र को अपना सर्वश्चदान दे देने से) लक्ष्मीहीन (दरिद्र) हो गया था । 
उनका पुत्र रोहित नामक हुआ, जिसने तीस सहस्र वर्ष राज्य किया । रोहित के हारीत, चंचुभूप, चंचुभूप 
के विजय, विजय के रुरूक एवं ररूक के सगर पुत्र हुए । वाहुसेन तक के राजाओं को वैष्णव होना बताया 
गया दै । इन सभी राजाओं ने अपने पिता के समानकाल तक राज्य का उपभोग किया है । वैवस्वत 
मनु आदि राजाओं के समय में राज्य का मान विस्तृत मणियों तथा सुवर्णो से समृद्ध, अधिक अन्न की उपज 
और दूध की नदियाँ-सी बहती थीं। मुने ! इस प्रकार इस भूमण्डल में धर्म पूर्णरूप से विद्यमान 
था ।२२-२८। सत्ययुग के तीसरे चरण के मध्यकाल में सगर नामक राजा का जन्म हुआ था । वे परम 
शिवभक्त एवं सदाचारपरायण थे । उनके अनेक (साठ सहस्र) पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका राज्य-काल 
मुनियों ने तीस सहस्र वर्ष का बताया है । इन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर सगर-पुत्र असमञ्जस ने उनसे सौ 
वर्ष कम समय तक राज्य किया था । इस प्रकार असमञ्जस के अंशुमान्‌, अंशुमान्‌ के दिलीप, दिलीप 
के भगीरथ, भगीरथ के श्रुतसेन, श्रुतसेन के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश पुत्र हुए । इन राजाओं 
ने उत्तरोत्तर सौ-सौ वर्ष कम समय तक राज्य किया था । इनमें श्रुतसेन तक सभी राजा शैव (शिव के 
उपासक) और राजा नाभाग वैष्णव (विष्णु के उपासक) बताये जाते हैं। इस प्रकार भारत-भूमि में 
सत्ययुग के तीसरे चरण का समाप्त होना कहा गया है ।२९-३५। सत्ययुग के चौथे चरण में भारत की 
इस कर्मक्षेत्रभूमि में राजा अम्बरीष का अट्टारह संह्र वर्ष तक राज्य-भार का निभाना 
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एकोनत्रिशद्वर्षाणि राज्यं तत्त्रिशतानि च । शतहीनं कृतं राज्यं सिन्धुद्वीपोऽम्बरीजजः ॥। ३७ 
शतहीनं कृतं राज्यमयुताश्वस्ततोऽभवत्‌ । शतहीनं कृतं राज्यमृतुपर्णस्तु तत्सुतः ॥३८ 
शतहीनं कृतं राज्यं सर्वकामो नृपस्ततः । शतहीनं कृतं राज्यं नृपः कल्माषपादकः ॥३९ 
शतहीनं कृत राज्यं पुरासस्तनयोऽभवत्‌ ; तस्मादशमकश्चेव मदयन्त्या वशिष्टजः ॥४० 
शतहीनं कृत राज्यं हरिवर्मा ततोऽभवत्‌ । सप्त भूपाः सुदासान्ता वैष्णवाः परिकीतिताः ॥४ १ 
गुष्शापात्तु सौदासो राज्याङ्गं गुरवेऽर्प यत्‌ । गोकर्णलिङ्गभक्तशच शैवः समय उच्यते ।४२ 
हरिवर्मा शमकजो दैश्यवत्साधुपुजकः । ऊनत्रिशत्सहत्राणि हस्राणि तथा सप्तशतानि वै ४३ 
हरिदर्भा$करोदाज्यं तस्माहशरथो$भवत्‌ । यितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माहिल्लीवयस्सुतः ॥४४ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं भूपो दिश्वासहस्ततः ¦ राज्यं दशसहस्रं तन्नियज्ञः प्राकृतो नप: ॥४५ 
तदधर्मप्रतापन झ्यनावुष्टिस्तदाऽभवत्‌ । शतवर्षमनावष्टिस्सर्वराज्यं व्यनाशयत्‌ ॥४६ 
यज्ञं कृत्वा वशिष्ठस्त राज्ञीवचनतत्परः । यज्ञात्खटांग उत्पन्नः खदांगं शस्त्रमुद्दहन्‌ ॥४७ 
इन्द्रसाहःय्यम''मद्राज्यं त्रिशत्सहत्रकम्‌ । कृत्वा तत्र वरं लब्ध्या देवेभ्यो मुक्तितां गतः ॥४८ 
खट्रंगाहीर्घबाहुश्च राज्यं विशत्सहत्रकम्‌ । तस्मात्सुदर्शनो जातो देवीपूजनतत्परः ॥४९ 
वैष्णवा दाशरथ्यं तास्त्रयो विख्यातसद्वलाः । खटांगो दीर्घबाहुश्च वैष्णवौ परिकीतितौ ॥५० 
सुदर्शनो महाप्राज्ञः काशीराजसुतां नृपः । उदृह्य भूपतीञ्जित्वा भूपसेवाप्रसादतः ।५ १ 


बहुत सुखदायक बताया जाता है । राजा अम्बरीश के सिन्धुद्वीप नामक पुत्र हुए, जिन्होंने उनसे उन्तीस 
तीस एवं सौ वर्ष कम राज्य किया था। सिन्धुद्वीप के अयुताश्व, अयुताश्व के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम 
सर्वकाम के कल्मषपाद, कल्मषपाद के सौदास और सौदास की स्त्री मदयन्ती में वशिष्ठ द्वारा राजा अशमक 
तथा इनके हरिवर्मा नामक पुत्र हुए । इन लोगों का भी अपने से उत्तरोत्तर क्रमशः राज्य-काल सौ-सौ वर्ष 
कम बताया गया है । इनके क्रमबद्ध राजा सुदास तक, जो गणना में सात राजा होते हैं, विष्णु के उपासक कहे 
गये हैं । सुदास के पुत्र राजा अच्मक ने अपने गुरु वशिष्ठ द्वारा प्राप्त शाप के कारण अपना राज्य उन्हें अर्पित 
कर दिया था । राजा अशमक शिव के गोकर्ण नामक लिंग के परमभक्त थे। अत: उन्हें महान्‌ शैव होना कहा 
गया है । उनके पुत्र हरिवर्मा भी वैश्यो की भाँति अत्यन्त साधु-सेवी थे । उन्नीस सहस्र सात सौ वर्ष तक 
उनके राज्य-भार निभाने के उपरान्त दशरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस राजा ने अपने पिता के समान 
काल तक राज्यभार का वहन किया है । पश्चात्‌ उनके दिल्लीवय नामक पुत्र हुआ और उनके राजा 
विश्वासह हुए । यद्यपि इस राजा ने दश सहस्र वर्ष तक राज्य का उपभोग किया, किन्तु अपनी मूर्खता एवं 
उद्दण्डता के कारण कभी किसी यज्ञ का अनुष्ठान न कर सका । इस घोर अधर्म के कारण सौ वर्ष तक 
जल-वृष्टि ही नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त राज्य का नाश हो गया।३६-४६। पश्चात्‌ रानी के 
अनुनय-विनय करने पर वशिष्ठजी ने यज्ञ-द्वारा खटांग नामक पुत्र उत्पन्न किया जिसने अपने खदु ङ्ग अस्त्र 
धारण करके इन्द्र की सहायता से तीस सहस्र वर्ष तक राज्य का उपभोग किया, तदूपरांत देवताओं द्वारा 
वरदान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। खटांग के दीर्घबाहु नामक पुत्र हुए, जिन्होंने बीस सहस्र वर्ष राज्य किया 
है। दीर्घबाहु के सुदर्शन नामक पुत्र हुए, जो देवी के परम उपासक थे। हरिवर्मा, दशरथ एवं दिलीप नामक ये 
तीनों बलशाली राजा परम विख्यात वैष्णव हो चुके हैं। राजा खट्ाग और दीर्घबाहु भी विष्णु के उपासक थे। 
महाबुद्धिमान्‌ राजा सुदर्शनं ने देवी जी की अजुकम्पावश काशीराज की कन्या के साथ पाणिग्रहण करके 


प्रथमोऽध्यायः २५३ 


राज्यं भरतखण्डान्तमदधद्धर्ुतो नृपः । वर्षपञ्चसहस्राणि राज्यं चक्रे स भूपतिः ५२ 
स्वप्नमध्ये वचः प्रोक्तं महाकाल्या नृपाय वै ! वत्स त्वं प्रियया सार्ड वशिष्ठादिभिरन्वितः !!५३ 
हिमालयं गिर प्राप्य वासं कुरु महामते । महावायुप्रभावेन क्षयो भरतखण्डके ॥५४ 
रत्नाकरः पश्चिमोऽब्धिस्सस्य द्वीपाः क्षयं गताः । महोदधिः पूर्वतोऽब्धिस्तस्य द्वोपा क्षयं गताः ।।५५ 
वाडवोऽब्धिरदक्षिणे च तस्य द्वीपाः क्षयं गताः । हिनाब्धिरुत्तरे तस्य सगरैः खनितो हि सः ५६ 
ये द्वीपास्तु सुबिख्यातास्तेऽपि सर्वे लयं गताः । भारतो वर्ष एवासौ वत्सरे सप्तमेऽहनि ॥५७ 
सजीवः प्रलयं यायांत्तस्मात्वं जीदितो भव । तथेति मत्वा स नूपः पर्वतं वै हिमालयम्‌ ॥५८ 
प्राप्तवान्मुख्य भूपैश्च मुख्यवैञ्येद्रिजः सह । पच्चवर्षप्रमाणेन वायुस्तेजः क्रमाज्नलम्‌ ।।५९ 
शर्करा च महीं प्राप्तस्ततो जीवाः क्षयं गताः । पञ्चवर्षमिते काले जलं जाता दसुन्धरा ॥ ६० 
शान्ता सूत्वा पुनर्वायुर्जलं सर्वमशोष्सत्‌ । दशवर्षान्तरे भूमिः स्थली भूत्वा प्रदृश्यते ।। ६९ 


इति श्रीभविय्ये महापुराणे प्रतिसगेपर्वणि चतुर्दुगखण्डापरपर्याये 
कृतयुगभूपाख्यान नाम प्रथमोऽध्यायः । १ 


युद्धस्थल में राजाओं पर विजय प्राप्त किया, पश्चात्‌ भरतखण्ड का यह समस्त राज्य अपने अधिकार में 
करके पाँच सहस्र वर्ष तक इसका उपभोग किया तदुपरांत भगवती महाकाली ने स्वप्न में उस राजा से 
कहा-वत्स ! अहामते ! तू अपनी धर्म-पत्ती एवं वशिष्ठादि महषियों समेत हिमालय पर्वत पर जाकर 
निवास करो, क्योंकि महावायु के प्रभाव से इस भरतखण्ड (भारतवर्ष) का विनाश उपस्थित है क्योंकि 
पश्चिमीय रत्नाकर समुद्र के द्वीप, पूर्वीय महोदधि के मध्यवर्ती, दक्षिण दिशा में रहने वाले वडवानल वाते 
समुद्र द्वीप और हिमालय के उत्तरीय समुद्र के द्वीप, जिसे सगर के वंशजों ने खोदकर निरस्त किया था, 
विनष्ट हो. चुके हैं । इस प्रकार सभी ख्यातिप्राप्त द्वीपों के समूल विलीन होने के उपरांत यह भारतवर्ष 
भी इस वर्ष के सातवें दिन इस प्रलय के समुद्री बाढ़ में सभी जीव समेत विलीन हो जायेगा । अत: तुम 
अपने जीवन की रक्षा करो ।' भगवती की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर उस राजा ने प्रमुख नृपगण, वैश्यो 
एवं ब्राह्मणों समेत हिमालय पर अपना आवासस्थान बनाया । पश्चात्‌ पाँच-पाँच वर्ष तक क्रमशः वायु, 
तेज और जल द्वारा समस्त (पार्थिव ) तत्त्व का नाश प्रारम्भ हुआ । उसमें समस्त पृथिवी का शक्कर की 
भाँति कण हो गया जिसमें सभी जीव नष्ट हो गये, पुन: पाँच वर्ष तक अनवरत इस पृथिवी पर जल वृष्टि 
होती रही, पश्चात्‌ शांत होकर वायु ने सभी जल को सुखा दिया । इस भाँति दश वर्ष के अनन्तर यह 
भारतीय भूमि केवल स्थल की भाँति दिखायी देने लगी ।४७-६ १ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कृतयुग के राजाओं का 
वर्णन नामकं पहला अध्याय । १। 
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अथ हितीयोऽध्यायः 
त्रेतादगभुषाख्यानवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 

वैशाखशुक्लपक्षे तु उुतीयागुरुवासरे । सुदर्शनो जवैः सार्मयोध्यामगमत्पुनः ॥। १ 
मायादेवोप्रभावेण पुरं सर्व मनोहरम्‌ । महावद्धियुतं प्राप्तं बद्धन्नं सर्वरत्नकम्‌ ॥२ 
दशरर्षतहस्राण्िि राज्यं कृत्वः सुदशनः । प्राप्तवाञ्छाश्चतं लोळ दिलीपस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥३ 
नन्दिनोवरदानेन तत्पुत्रो रघुरुत्तमः । दशवर्षसइल्राणि दिलीपो राज्यसत्कृतः ॥४ 
राज्यं कृतं च रघुणा दिलीपान्ते पितुस्समम्‌ । रघुदंशस्ततः ख्यातस्त्रेतायां भृगुनन्दन ॥५ 
विप्रस्य वरदानेन तत्पुत्रोऽज इति स्मतः । पितुस्तुल्यं झृतं राज्यं तस्माहशरथोऽभवत्‌ ।:६ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माद्रामो हरिः स्वयम्‌ । एकादश सहस्राणि रामराज्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥७ 
तस्य पुत्रः कुशो नान राज्यं दशसह्रकम्‌ । अतिथिर्नाम तत्पुत्रः कृतं राज्यं पितुः समम्‌ ॥८ 
निबन्धो नाम तत्पुत्रः कृतं राज्यं पितुस्समम्‌ ¦ तस्माज्जातो नलो नाम त्रेतायां शक्तिपुजकः ॥९ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्भान्नाभः सुतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं पुण्डरीकः सुतोऽभवत्‌ ॥। १० 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं क्षेमधन्वा तु तत्सुतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं द्वारको नाम तत्सुतः ॥ ११ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माज्जातो ह्यहीनजः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं कुरुर्नाम सुतस्ततः ॥ १२ 


अध्याय २ 
त्रेतायुग के राजाओं का वर्णन 


सूतजी बोले-वैशाखमास में शुक्लपक्ष की तृतीया वृहस्पति के दिन राजा सुदर्शन ने अपने 
परिजनों समेत अयोध्यापुरी में पुनः आगमन किया । माया देवी के अनुग्रहवश उस नगर में, जो सब 
भाँति नोहर, सर्वसमृद्ध, अधिक अन्न एवं सभी प्रकार के रत्नों से पूर्ण था, दश सहस वर्ष तक राज्य का 
उपभोग करके वे ब्रह्मलोक पहुँच गये । सुदर्शन के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र रघु हुए, जो 
नन्दिनी के वरदान से उत्पन्न थे। सम्मानपूर्वक दश सहस्र वर्ष तक राजा दिलीप के राज्य करने के 
उपरान्त रघु ने भी उनके समान काल तक राज्य का भारवहन किया था। भृगुनन्दन! त्रेतायुग में उन्होंने 
अपने नाम का (रघु) वंश चलाना आरम्भ किया था, पश्चात्‌ व्राह्मण के वरदान द्वारा उनके अज नामक 
पुत्र हुआ ऐसा कहा गया है। उन्होने भी अपने पिता के समान काल तक राज्य किया था। अज के दशरथ 
हुए और दशरथ के स्वयं विष्णु. भगवान्‌ ने रामरूप से अवतार लिया था। दशरथ ने अपने पिता के समान 
काल तक राज्य-भार संभाला था और राम ने ग्यारह सहस्र वर्ष तक राज्य किया था। उनके पुत्र कुश हुए, 
जिन्होंने दश सहस्र वर्ष तक राज्य किया था । कुश के अतिथि, अतिथि के निबंध, निबंध के शक्ति, शक्ति 
के परम उपासक राजा नल, नल के नाभ, नाभ के पुण्डरीक, पुण्डरीक के क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा के द्वारक, 
द्वारक के अहीनज और अहीनज के कुरु हुए जिन्होंने त्रेतायुग में सौ योजन के विस्तृत कुरुक्षेत्र का निर्माण ' 
किया था । इन सभी राजाओं का राज्य-काल उत्तरोत्तर अपने पिता के.समान ही बताया गया है । इस 


द्वितीयोऽध्यायः २५५ 


कुरुक्षेत्र कृतं तेन त्रेतायां शतयोजनम्‌ । त्रेतापादस्सभाप्तोऽयं प्रथमो भारतेऽन्तरे ॥ १३ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं पारियात्रः सुतोऽभवत्‌ । पितुरतुल्यं कृतं राज्यं दलपालस्सुतस्ततः ॥ १४ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं छद्मकारी त तत्सुतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मादुक्थः सुतोऽभवत्‌ ॥ १५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं बज्त्रनाभिस्ततो$भ्रजत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं शंखनाभिस्ततोऽतरवत्‌ ॥ १६ 
पितुरत्तल्यं कृतं राज्यं व्युत्थनाभिस्तत्रोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं विश्दपालस्ततोऽभवत्‌ :। १७ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं स्व्णनाभिस्तु तत्सुतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं पुष्पसेनस्तु तत्सुतः ५१८ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं धवसन्धिस्तु तत्सुतः ¦ पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमपवर्मा तु तत्सुतः ॥ १९ 
पितुस्तूज्यं कृत राज्यं शे घगन्ता तु तत्सुतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मरुपालस्तु तत्सुतः ॥२० 
पित॒स्तुल्यं कृतं राज्यं प्रसुवश्चत उच्यते । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुसन्धिस्तनयोऽभवत्‌ ॥ 

त्रेतापादः समाप्तोऽयं प्रथमो भारतेऽन्तरे ॥२ १ 
उदयादुदयं यावद्राज्ञा तत्र सुसंधिना । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मामर्बस्तनयस्ततः ॥२२ 
दितुस्तुल्यं कृतं राज्यं महाऽश्वस्तनयोऽभउत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं बृहद्वालः सुतस्ततः ॥२२ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं बृहदैशान एव तत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमुरुक्षेपस्ततोऽभवत्‌ ॥ २४ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं वत्सपालरतु तत्सुतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं चत्सव्यूहस्ततोऽभवत्‌ ॥२५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं प्रतिव्योमा ततो नृपः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुतो देदकरस्ततः ॥२६ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सहदेवस्ततोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं बृहदश्वस्ततो नृपः ॥२७ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं भानुरत्नस्ततोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुप्रतीकस्ततोऽभवत्‌ ॥ २८ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मरुदेवस्सुतस्ततः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुनक्षत्रस्ततोऽभवत्‌ ॥२९ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुतः केशीनरस्ततः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमन्तरिक्षस्ततो नृप: ॥३० 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुवर्णांगो नृपोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्य पुत्रो ह्यामित्रजित्‌ ॥३१ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं बृहद्राजस्ततोऽभवत्‌ ॥३२ 


प्रकार भारत के अवान्तर प्रदेश में त्रेतायुग का पहला चरण समाप्त हुआ ।१-१३। राजा कुरु के 
पारियात्र, पारियात्र के दलपाल, दलपाल के छद्धकारी, छद्धकारी के उक्थ, उक्थ के वस्त्रनाभि, 
वस्त्रनाभि के शंखनाभि, शंखनाभि के व्युत्थिताभि व्युत्थिताभि के विश्वपाल, विश्वपाल के स्वर्णनाभि, 
स्वर्णनाभि के पुष्पसेन, पुष्पसेन के धुवसन्धि, ध्रुवसन्धि के अपवर्मा, अपवर्मा के शी घ्रगंता, शी घगंता के 
मरुपाल, मरुपाल के प्रसूवश्रुत एवं प्रसूवश्रुत के सुसंधि नामक पुत्र हुए, जिन्होंने सूर्योदय प्रदेश से आरम्भ 
कर उसके चारों ओर के समस्त भूमण्डल पर अपना आधिपत्य प्राप्त किया । इन राजाओं ने उत्तरोत्तर 
अपने पिता के समान काल तक राज्य भार संभाला था, ऐसा कहा गया है 1१४-२ १। पुनः सुसंधि के 
मामर्ब, मामर्ब के महाइव, महारव के बृहद्वाल, बृहद्वाल के बृहदैशान, बृहदैशान के ऊरुक्षेप, ऊरुक्षेप के 
वत्सपाल, वत्सपाल के वत्सव्यूह, वत्सव्यूह के प्रतिव्योमा, प्रतिव्योमा के देवकर । देवकर के सहदेव, 
सहदेव के बृहदश्व, बृहदश्व के भानुरत्न, भानुरत्न के सुप्रतीक, सुप्रतीक के मरुदेव, मरुदेव के सुनक्षत्र, 
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पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं धर्मराजस्ततो नपः । पिटुरतुल्यं कृतं राज्यं तस्माज्जातः कृतञ्जयः ६१३३ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माज्जातो रणञ्जयः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सञ्जयस्तत्युतः स्मृतः ॥२३४ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तत्पुत्रः शाक्यवर्धनः । पितुस्तुल्यं कृत राज्यं क्रोधदानस्तु तत्सुतः ॥३५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मादतलविक्रमः । पितुस्तुल्य कृतं राज्यं तस्माज्जातः प्रसेनजित्‌ ॥३६ 
पितुस्तुल्य कृतं राज्यं तत्पुत्रः शूद्रकः स्मृतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं दुरथस्तत्सुतोऽभवत ॥३७ 
पितुरद्ध कृतं राज्यं सर्वे तु रघुवंशजाः । प-चषष्टिमितः भूपा देवीपुजनतत्पराः !। ३८ 
हिसायज्ञपराः सर्वे स्दर्गलोकमितो गताः । बुद्धा जाताश्च ये पुत्रास्ते सर्वे वर्णसङ्कराः ।! ३९ 
त्रेताठृतीयचरशप्रारःभेन नवतां गताः । इन्द्रेण प्रेषितो भुमौ चन्द्रमा रोहिणीपतिः ॥४० 
प्रयाइनगरे रम्ये भूमिराज्यमचीकरत्‌ । विष्णुभक्तश्चन्द्रमाश्च शिवपुजनत्पर: ॥४१ 
मायाउेवीप्रसत्रार्थे शतं यज्ञमचीोकरत्‌ । अष्टादशसहत्ताणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः॥४२ 
तस्य एुत्रो बुधो नाम मेरुदेउस्य वै सुतः । इलामुद्दाह्य धर्मेण तस्माज्जातः पुरूरवाः ।।॥४३ 
चतुर्दशसइ्राण भूमिराज्यमचीकरत्‌ । उर्वशीं सोऽपि स्वर्वेशयां समये नैव भोग्यदान्‌ ।॥ ४४ 
आयुर्नाम सुतो जातो धर्मात्मा विष्णुतत्परः । षट्‌ त्रिशच्च सहस्राणि राज्यं कृत्वा पुरूरवाः ॥४५ 
गन्धर्वलोक सम्प्राप्य मोइते दिवि देववत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमायुषो नहुषस्सुतः ॥४६ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं ततः शक्रत्वमागतः । त्रिलोकीं स्वदशं चक्रे दर्षमेकसहस्रकम्‌ ४७ 
मुनेर्द वसिस: शापान्चपोऽजगरतां गतः । पञ्च पुत्रा ययातेश्च त्रयो म्लेच्छत्वमागताः॥४८ 
दौ तथार्यत्वमापन्नौ यदुर्ज्येष्ठः पुरुर्लघुः । तपोबलप्रभावेण राज्यं लक्षाब्दसंमितम्‌ ॥४९ 
कृत्वा विष्णुप्रसादेन ततो वैकुण्छमागतः । यदोः पुत्रः स्मृतः क्रोष्टा राज्यं षष्टिसहस्रकम्‌ ॥।५० 


सुनक्षत्र के केशीनर, केशीनर के अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष के सुवणाँग, सुवर्णाङ्ग के अमित्रजित्‌, अमित्रजित्‌ के 
बृहद्राज, बृहद्रांज के धर्मराज, धर्मराज के कृतञ्जय, कृतञ्जय के रणञ्जय, रणञ्जय के सञ्जय, सञ्जय 
के शाक्यवर्धन, शाक्यवर्धन के क्रोधदान, क्रोधदान के अतुलविक्रम, अतुलविक्रम के प्रसेनजित्‌, प्रसेनजित्‌ 
के शूद्रक, तथा शूद्रक के सुरथ नामक पुत्र हुए । इन राजाओं का राज्यकाल उत्तरोत्तर इनके पिता के 
समान ही बताया गया है । रघुवंशीय पैंसठ राजाओं ने अपने पिता के आधे समय तक राज्य का उपभोग 
किया है, जो देवी के परम उपासक और हिसात्मक यज्ञ के अनुष्ठापक थे । उन सभी लोगों ने स्वर्ग की 
प्राप्ति की है । बुद्ध होने वाले सभी पुत्र वर्ण संकर कहे गये हैं । त्रेतायुग के तीसरे चरण के आरम्भिक 
काल में इनका नवोत्थान कहा जाता है ।२२-४०। इन्द्र के भेजे हुए रोहिणी पति चन्द्रमा ने इस भूमण्डल 
पर आकर इस रमणीक प्रयाग नगर को अपनी राजधानी बनाया । चन्द्रमा विष्णु के परमभक्त एवं नित्य 
शिव की भी पूजा करते थे । माया देवी के प्रसन्नार्थ उन्होंने सौ यज्ञ का अनुष्ठान सुसम्पन्न किया था । 
अठारह सहस्र वर्ष राज्य करके उनके दिवंगत होने पर उनके पुत्र-बुध ने राज्यभार संभाला, जो मेरुदेव के 
पुत्र कहे जाते हैं । बुध ने इला का धामिक रीति से पाणिग्रहण करके पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया 
जिसने चौदह सहस्र वर्ष राज्य किया था । उन्होंने प्रतिज्ञानुसार उर्वशी अप्सरा का भी उपभोग किया 
था । उनके आयु नामक पुत्र हुआ, जो धर्मात्मा एवं विष्णु का उपासक था । राजा पुरुरवा छत्तीस 
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वृजिन घ्रस्सुतस्तस्माद्राज्यं विंशत्सह्रकम््‌ ! तस्मात्स्वाहाचनः पुत्रः कृतं राज्यं पितुस्समम्‌ ॥५ १ 
तस्माच्चित्ररथः पुत्रः कृतं राज्यं पितुस्समम्‌ । अरविन्दस्सुतस्तस्मात्कृतं राज्यं पितुः समम्‌ ।।५२ 
अथ श्रवास्ततो जातस्तेजस्वी विष्णुतत्परः । पितुरर्दध कृतं राज्यं तत्पुत्रस्तामसः स्मृतः !!५३ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तरमण्दुशनस्सुतः । पितुस्तुत्यं कृतं राज्यं शीतांशुकनृपोऽभवत्‌ ॥ ।१५४ 
पितुस्तुल्य कृतं राज्यं कमत्यांशुस्ततोऽभवत्‌ ॥॥५५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं पारावतसुतस्ततः । पितुस्ठुल्यं कृतं राज्यं जामघस्तत्सुतो५4वत्‌ ॥५६ 
पितस्टुल्यं कृतं राज्यं विदर्भस्तत्सुतो५भवत्‌ । पितुस्तुल्य कृतं राज्यं क्राथो नाम सुतस्ततः ॥॥५७ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं कुन्तिभोजस्तु तत्सुतः । पुरुदँत्यसुताघुत्रः पाताले वृषपर्वणः ॥५८ 
उषित्वा नगरे तस्मित्मायाविद्यस्ततो$भवत्‌ ¦ प्रयागस्य प्रतिष्ठाने पुरे राज्यमथाकरोत्‌ ॥५९ 
दशवर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः । देवीभक्तः त नृपतिस्तत्पुत्रो जनमेजयः ॥६० 
पिउुस्जुल्यं कृतं राज्यं प्रचिन्वांस्तत्सुतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं प्रवीरस्तनयोऽभवत्‌ ।!६ १ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं नभस्यस्तनयोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं भवदस्तत्सुतस्स्मृतः ॥६२ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुञ्युञ्नस्तनयोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृत्तं राज्यं पुत्रो बाहुगरः स्मृतः ॥६३ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं संयातिस्तनयोऽभवत्‌ । पिसुस्तुल्यं कृतं राज्यं धनयातिस्ततोऽभवत्‌ ॥६४ 


सहस्र वर्ष राज्य का उपभोग करके गन्धर्वलोक में आज भी देवताओं की भाँति आनन्दानुभव कर रहे हैं । 
उनका पुत्र आयु भी अपने पिता के समान समय तक राज्यभार का वहन किया था । पुन: आयु के पुत्र 
नहुष हुए जो अपने पिता के समान काल तक राज्य क। उपभोग कर पश्चात्‌ इन्द्र बनाये गये थे । उन्होंने 
समस्त तीनों लोकों को अपने अधीन करके उस पर एक सहस्र वर्ष तक अपना आधिपत्य जमाया था। पुन: 
दुर्वासा मुनि के शापवश उन्हें अजगर होना पड़ा था । राजा ययाति के पाँच पुत्र थे, जिसमें तीन म्लेच्छ 
एवं दो आर्य हुए थे । ज्येष्ठ का नाम यदुस था छोटे का नाम पुरु था । अपने तपोबल के प्रभाव से उन्होंने 
' एकलक्षं वर्ष तक राज्य का उपभोग करके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु की प्रसन्नता से स्वर्ग की प्राप्ति की। यदू 
का पुत्र-क्रोष्टा बताया गया है, जिसने साठ सहस्र वर्ष राज्य किया था। उनके वृजिनघ्च नामक पुत्र हुआ 
जिसने बीस सहस्र वर्ष राज्य किया था। वृजिनघ के स्वाहार्चन, स्वाहार्चन के चित्ररथ और चित्ररथ के 
अरविंद हुए। इन लोगों ने भी अपने पिता के समान कालं तक राज्य का उपभोग किया है। इसके उपरांत 
अरविंद के श्रवा नामक पुत्र हुआ जो तेजस्वी एवं विष्णु का परम उपासक था। उसने अपने पिता के आधे 
समय तक राज्य किया है। श्रवा के पुत्र तामस, तामस के उशनस्‌, उशनस्‌ के शीतांशु, शीत]ंशु के कमलांणु, 
कमलांशु के पारावत, पारावत के जामघ, जामघ के विदर्भ, विदर्भ के क्राथ, क्राथ के कुंती भोज, और पाताल 
निवासी वृषपर्वा द्वारा दैत्य की कन्या में पुरु नामक पुत्र हुआ । ४१-५८॥ उस नगर में रहते हुए पुरु के माया 
विद्य नामक पुत्र हुआ, जिसने प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर में अपनी राजधानी स्थापित करके दशसहर्न वर्ष राज्य 
करने के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति की । उस देवी भक्त राजा के जनमेजय, जनमेजय के प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वान्‌ के 
प्रवीर, प्रवीर के नभस्य, नभस्य के भवद, भवद के सुयुन्न, सुद्यु म्र के बाहुगर, बाहुगर के संयाति, संयाति के 
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पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमैन्द्राइवस्तनयोऽभदत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माद्रन्तिनरः सुतः ॥६५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तत्पुत्रः सुतपाः स्मृतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सवरणस्तनयस्ततः ॥६६ 
हिमालयगिरौ प्राप्ते तपः कर्तुं मनो दघत्‌ ¦ शतवर्षं ततः सूर्यस्तपतीं दाम कन्यकाम्‌ ॥६७ 
संवरणाय ददौ तुष्टो रविलोकं नुपो गतः । ततो मायाप्रभावेन युगं प्रलयमागतम्‌ ॥६८ 
चत्वारः सागरा वृद्धा भारतं क्षयतां गतम्‌ ! द्विवर्षे सागरे भूमिरुषित्वा भ्रधरैस्सह ॥६९ 
महावायुप्ररूवेन सागराः शुष्कतां गताः । अगस्त्यतेजसा भूमिः स्थली सूत्वा प्रदृश्यते ॥७० 
पञ्चवर्षान्तरे भूमिर्वक्षटूर्वादिसंयुता । सूर्याज्ञया च संवर्णस्तपत्य, घुनिना सह !।७१ 
वशिष्ठेन त्रिवर्णेश्च मुख्यैः साधं ससागतः (७२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्यये त्रेताएुगभूपाख्यानं 
नाम {द्वितीयोऽध्यायः ।२ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
द्वापरनुपोपाख्यानवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
संवर्णश्च. महीपालः कस्मिन्काले समागतः । लोमहर्षण मे ब्रूहि द्वापरस्य नृपांस्तथा॥ १ 


धनयाति, धनयाति के ऐन्द्राश्व, ऐन्द्राइव के रतिनर, रंतिनर के सुतपा, और सुतपा के संवरण हए, जिसने 
हिमालय पर्वत पर जाकर सौ वर्ष तक तप किया । उनके तपरचर्या से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हे अपनी 
तपन्ती नाम की कन्या प्रदान की । पुनः राजा सूर्य लोक चले गये । तदुपरांत माया के प्रभाव से युगप्रलय 
उपस्थित हुआ । चारों ओर के समुद्र में जल की बाढ़ आ गई जिससे भारतवर्ष नष्ट हो गया । पर्वतों 
समेत पृथिवी दो वर्ष तक समुद्र के भीतर पड़ी रही । पश्चात्‌ महावायु की प्रखरता से सागर सूख गये । 
अगस्त्य के तेजोबल के कारण पृथिवी केवल स्थल रूप में दिखायी देने लगी । पाँच वर्ष के भीतर वृक्षों एवं 
दूर्वादिकों से परिपूर्ण होकर यह प्रथिवी पुन: हरी भरी हो गई । उपरांत सूर्य की आज्ञा प्राप्त कर राजा 
संवर्ण, तपस्वी वशिष्ठ मुनि एवं प्रमुख तीनों वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं बैश्यो) समेत पुनः इस भूतल पर 
आये 1५९-७२ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में त्रेतायुग के राजाओं का 
वर्णन नामक दूसरा अध्याय ।२। 


अध्याय ३ 
द्वापर के राजाओं का वर्णन 


शौनक ने कहा-लोमहर्षण ! राजासंवर्ण का यहाँ आगमन किस समय में हुआ और द्वापर युग के 
राजाओं को भी बताने की कृपा कीजिए । १ 


तृतीयाऽध्यायः २५९ 


सुत उदात्त 

भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु त्रयोदश्यां भृगो दिने । संवर्णे मुनिभिः सार्ध प्रतिष्ठाने समागतः ॥२ 
प्रतिष्ठानं कृतं रम्यं पञ्चयोजनमायतश्‌ ¦ अर्धकोशोन्नतं हर्म्यं रचितं विश्वकर्मणा ॥। ३ 
बुद्धिवंशे प्रसेनस्य सक्ताया भूपतिः कृतः । यदुवंशे सात्वतश्च भधुराभूपतिः कृतः १४ 
स्तेन्छवंशे इसश्रुपालो मरुदेशस्य भूपतिः । क्रमेण ्दद्रता भूपाः प्रजाभिः सहिता भुवि ॥५ 


दशवर्षसह्राणि संवर्णो भूपतिःस्पुतः । तस्यात्मजोऽरःमर्चाज्ञः कृतं राज्यं पितुस्समम्‌ ॥६ 
तस्य पत्र: सूरिजापो पितुरद्धं च राज्यङ्गत्‌ । सूर्ययज्ञस्तस्य पुत्र: सौरयक्लपरायण: ।।७ 
शतहीन कृतं राज्यं तस्मादातिथ्यदर्धनः । शतहीनं कृतं राज्यं द्वादशात्मा तु तत्सुतः ।!८ 


शतहीनं कृतं राज्यं तस्माज्जातो दिवाकरः । शतहीनं कृतं राज्यं तस्माज्जातः प्रभाकर: 1९ 
शतहीनं कृतं राज्यं भास्वदात्मा च तत्सुतः । शतहीनं कृतं राज्यं विवस्वज्ज्ञस्तदात्मजः ॥ १० 
शतहीनं कृतं राज्यं हरिदइ्वाचनस्ततः ! शतड़ीनं कृतं राज्यं तस्माद्वँकतनः सुतः ॥ ११ 
शतहोनं कृतं राज्यं स्तस्मादकष्टिमान्युतः । शतहीनं कृतं राज्यं तस्मान्मार्तण्डवत्सलः ॥। १२ 
शतहोनं कृतं राज्यं मिहिरार्थस्तु तत्सुतः । शतहीनं कृतं राज्यं तस्मादरुणपोषणः ॥। १३ 
शतहीनं कृतं राज्यं तस्मादृद्ुमणिवत्सलः । शतहीनं कृतं राज्यं तस्मात्तरणियज्ञकः ॥। १४ 
शतहीनं कृतं राज्यं तस्मान्मेत्रेष्टिवर्धनः । शतहीनं कृतं राज्यं चित्रभानुस्सुतस्ततः ॥ १५ 
शतहीनं कृतं राज्यं तस्माद्वैरोचनः स्मृतः । शंतहोनं कृतं. राज्यं हंसन्यायी तु तत्सुतः ॥ १६ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माद्वेदप्रवर्धनः । शतहीनं कृतं राज्यं तस्मात्सादित्र उच्यते । १७ 
शतहीनं कृतं राज्यं धनपालस्ततोऽभवत्‌ । शतहीनं कृतं राज्यं म्लेच्छहन्तसुतः स्मृतः ॥ १८ 


सूत जी बोले-भादों मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी शुक्रवार के दिन मुनियों के साथ राजा संवर्ण 
इस प्रतिष्ठानपुर में आये हैं । विश्वकर्मा ने इस प्रतिष्ठानपुर को पांच योजन में विस्तृत एवं रमणीक 
बनाया है, जिसमें एक-एक मील की ऊँचाई के सुन्दर महल बने थे । बुद्धिवंश में प्रसेन सक्ति का, यदुवंश में 
सात्वत मथुरा (मधुरा) का और म्लेच्छ वंश में श्मश्रुपाल मरुदेश का राजा हुआ । इन राजाओं ने इस 
भूतल पर अपनी-अपनी प्रजाओ समेत अधिकाधिक उन्नति की । राजा संवरण ने दश सहस्र वर्ष तक 
राज्य का उपभोग किया । संवर्ण के यमर्चाज्ञ, तथा यमर्चाज्ञ के सूरिजापी हुए । इनमें केवल सूरिजापी के 
सूर्ययज्ञ नामक पुत्र हुआ, जो सूर्य के यज्ञानुष्ठान का ही पारायण करने वाला था । इसने अपने पिता से सौ 
वर्ष कम समय तक राज्य का उपभोग किया था । सूर्ययज्ञ के आतिथ्यवर्धन, आतिथ्यवर्धन के द्वादशात्मा, 
द्वादशात्मा के दिवाकर, दिवाकर के प्रभाकर, प्रभाकर के भास्वदात्मा, भास्वदात्मा के विवस्वज्ज्ञ, 
विवस्वज्ज्ञ के हरिदव्वार्चन, हरिदश्वार्चन के वैकर्तन, वैकर्तन के अर्केष्टिमान्‌, अर्केष्टिमान्‌ के 
मार्तण्डवत्सल, मार्तण्डवत्सल के मिहिरार्थ, मिहिरार्थ के अरुणपोषण, अरुणपोषण के द्युमणिवत्सल, 
द्युमणिवत्सल के तरणियज्ञक, तरणियज्ञक के मैत्रेष्टिवर्धन, मैत्रेष्टिवर्धन के चित्रभानु, चित्रभानु के 
वैरोचन, वैरोचन के हंसन्यायी ।२-१६। हंसन्यायी के वेदप्रवर्धन, वेदप्रवर्धन के सावित्र, सावित्र के धन 
पाल, धनपाल के म्लेच्छहन्ता, म्लेच्छहंता के आनन्दवर्धन, आनन्दवर्धन के धर्मपाल, धर्मपाल के ब्रह्माभक्त, 
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शतहीनं कृतं राज्यं तस्मादानन्दबद्धनः । शतहीनं कृतं राज्यं धर्मपालखुतस्ततः ॥ १९ 
शतहीनं कृतं राज्यं ब्रह्मभक्तसुतस्ततः । - पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मादुबहोष्टिवर्द्धतः ॥२० 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माटात्मप्रपुजकः ¦ पितुस्तुल्यं कृत राज्यं परमेष्ठी सुतस्ततः ॥२१ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माद्वैरण्यवर्द्धनः । शतहोनं कृतं राज्यं घातृयाजी तु तत्सुतः ॥२२ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तद्विधातृप्रपलक: । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मादेद्गुहिण: क्रठुः ॥२३ 
पितुस्तुल्यं कृत राज्यं तस्माद्वैरञ्च्य उच्यते । शतहीनं कृतं राज्यं तत्पुत्रः क्मलासनः ॥२४ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं शमवती तु तत्सुतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं श्वाद्धदेवस्तु तत्सुतः १२५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मादे पिठृदर्द्धन: । पितुम्तुल्यं कृतं राज्यं सोनटत्तस्तु तत्सुतः !१२६ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सौस्तदत्तिस्तदात्मजः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माद्वै सोमवर्द्धनः ॥ २७ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमदतंसः सुतस्ततः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं प्रतसस्तनयस्ततः ॥२८ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं परातंसस्तदात्मज्धः । पितुस्तुल्यं कृतं रज्यमरतंसस्ततोऽभंवत्‌ ॥२९ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं समातंसस्तु तत्सुतः । पितुस्तुत्यं कृतं रज्यमनुतंसस्तदात्मजः ।।३० 
पिदुस्तुल्यं कृतं 'राज्यमधितंसस्ततोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमभितंसरतदात्मजः ॥।३ १ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं समुत्तंसस्ततोऽभवत्‌ । पितुस्तत्यं कृतं राज्यं तंसोनाम सुतोऽभवत्‌ ॥३२ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं दुष्यन्तस्तनयस्ततः । शकुन्तलायां तस्माच्च भरतोनाम भूपतिः ॥३३ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं दुष्यन्तः स्वर्गति गतः । भरतोनाम तत्पुत्रो देवपुजनतत्परः ॥३४ 
महामायाप्रभावेन षट्त्रिशद्र्षजीवनम्‌ । षर्ट्त्रिशब्दसहस्राणि नृपायुर्वर्द्धिति तथा ॥३५ 
तस्य नाम्ना स्मृतः खण्डो भारतो नाम विश्रुतः । तेन भूमेर्विभागइच कृतं राज्यं पृथक्‌ चिरम्‌ ॥३६ 


और ब्रह्माभक्त के व्रह्वोष्टिवर्द्धन, हए, इनमें राजा वेद प्रवर्धन और ब्रह्मोष्टिवद्धन ने अपने पिता के समान 

काल तक राज्य किया है एवं शष राजाओं ने उत्तरोत्तर अपने पिता के राज्यकाल से सौ-सौ वर्ष कम समय 
तक ब्रद्मेष्टिवर्द्धन के आत्मप्रपूजक, आत्मप्रपूजक के परमेष्ठी, परमेष्ठी के हैरण्यवर्द्धन, और हैरण्यवर्द्धन 
के धाठृयाजी हुए, जिन्होंने अपने पिता के राजकाल से सौ वर्ष कम समय तक राज्य किया है, एवं शेष 
राजाओं ने अपने पिता के समान काल तक धातृयाजी के विधातृप्रपूजक, विधातृप्रपूजक के वैद्रुहिण 

वैद्रुहिण के वैरोच्य, वैरोच्य के कमलासन, कमलासन के समवर्ती, समवर्ती के श्राद्धदेव, श्राद्धदेव के 
पितृवर्द्धन, पितृवर्द्धन के सोमदत्त, सोमदत्त के सौमदत्ति, सौमदत्ति के सोमवर्द्धन, सोमवरद्धन के अवतंस 

अवतंस के प्रतंस, प्रतंस के परातंस, परातंस के अयतंस, अयतंस के समातंस, समातंस के अनुतंस, अनुतंस के 
अधितस, अधितंस के. अभितंस, अभितंस के समुत्तंस, समुत्तंस के तंस, तंस के दुष्यंत, दुष्यंत के शकुंतला के 
गर्भ से भरत उत्पन्न हुए, पदचात्‌ स्वर्गारोहण हो गया । इन सभी राजाओं का राजकाल उत्तरोत्तर 
उनके पिता के समान ही बताया गया है, केवल राजा कमलासन को छोड़कर क्योंकि कमलासन-ने अपने. 
पिता से सौ वर्ष कम समय तक राज्य किया था । राजा भरत देवी जी के परम उपासक थे । १७-३४। 

महामाया के प्रभाव से छत्तीस वर्ष का जीवन छत्तीस सहस्रवर्ष का हो गया । उन्हीं के नाम से इस 
प्रदेश का भारतखण्ड (भारतवर्ष) नाम पड़ा । इन्होंने इस पृथिवी मंडल का विभाग करके अपना 
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दिव्यं वर्षशतं राज्यं तस्माज्जातो महाबलः । दिव्यं वर्षशतं राज्यं भरद्वाजस्ततोऽभवत्‌ ॥ ३७ 
दिव्यं वर्षशतं राज्यं तस्माऱद्रावनमन्युमान्‌ । अष्टादशसह्राणि समा राज्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥३८ 
बृहत्क्षेत्रस्तटो ह्यासीत्पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । सुहोत्रस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥३९ 
बीतिहोत्रस्तस्य सुतो राज्यं दशसहस्रकम्‌ । यज्ञहोत्रस्ततोऽप्यासीत्पिटुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥४० 
शक्रहोत्रस्ततो जातः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । प्रसन्नो भगवानिन्द्रस्तं नृपं स्वर्गगाप्तवान्‌ ॥४१ 
तदायोध्यापतिः -श्रीगान्प्रतापेन्द्रो महाबलः ; भारतं पर्षमदधद्वर्षं दशसहस्रकर ॥४२ 
मण्डलीकस्तस्य सुतः पिलुस्तुत्यं कृतं पदम । विजयेन्द्रस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥४३ 
धजुर्दीप्तस्तर सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । इन्द्राज्ञया शक्रहोत्रो घृताच्या सह भुतले ॥४४ 
प्राप्तवान्सधनुर्दीप्तं जित्वा राज्यमचीकरत्‌ । हस्तीनाम सुतो जात. ऐरावतसुतं रजम्‌ ॥४५ 
आरुह्य पश्चिमे देशे हस्तिनानगरी कृता । दशयोजनविस्तीर्णा स्दर्गगायास्तटे शुभा ॥४६ 
राज्यं दशसहस्रं च तत्र वासं चकार सः । तत्पुत्रस्त्वजमीढाख्यः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥४७ 
तस्माज्जातो रक्षपालः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । मुशम्यर्णस्तस्य तुतः पितुस्त॒ल्यं कृत पदम्‌ ॥४८ 
तस्य पुत्रः कुरुर्नाम पितुरद्धं कृतं पदम्‌ । इन्द्रस्य वरदानेन सदेहः स्वर्गमागतः ।१४५ 
तदा सात्त्वतवंशेईस्मिन्वृष्णिर्नाम महाबलः । मथुरायां स्थितो राज्यं सर्वं स्ववशमाप्तवान्‌ ॥५० 
भगवतो वरदानेन हरेरद्भुतकर्मणः । पञ्चवर्षसहस्रं च सर्व राज्यं वशीकृतम्‌ ॥५१ 


राज्य पृथक्‌ स्थापित कर उसका उपभोग किया था । इनका राजकाल दिव्य वर्ष से सौ वर्ष का बताया 
जाता है । पुनः इनके भरद्वाज और भरद्वाज के भदन मन्युमान्‌ इए, इन सभी का राजकाल भरत के 
समान ही कहा गया हे । अठारह सहङ्न वर्ष राज्य करने के उपरांत इनके बृहत्क्षेत्र नामक पुत्र हुआ तथा 
बृहत्क्षेत्र के सुहोत्र, सुहोत्र के वीतिहोत्र, वीतिहोत्र के यज्ञहोत्र और यज्ञहोत्र के शक्रहोत्र हुए जिन्हें प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ इन्द्र ने स्वर्ग निवास प्रदान किया था । इनमें केवल वीतिहोत्र ने दशसहस्र वर्ष राज्य 
किया था । और शेष राजाओं ने उत्तरोत्तर अपने पिता के समान काल तक । वे महाबली श्रीमान्‌ राजा 
प्रतापेन्द्र अयोध्या अधीश्वर थे । उन्होने दश सहस्र वर्ष तक इस भारत वर्ष का राज्यभार वहन किया 
था । पश्चात्‌ उनके भण्डलीक, मण्डलीक के विजयेन्द्र और विजयेन्द्र के धनुर्दीप्त, हुए । इन राजाओं ने 
अपने पिता के समान काल राज्य किया है । (कुछ काल के अनन्तर) इन्द्र की आज्ञा से शक्रहोत्र घृताची 
अप्सरा के समेत इस भूमण्डल पर आकर राजा धनुर्दीप्त पर विजय प्राप्त कर वहाँ का राज्य करने लगे । 
उनके हस्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने ऐरावत-पुत्र गजेन्द्र पर आरूढ़ होकर पश्चिम के प्रदेश में 
हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था जो स्वर्गगा के तटपर दंश योजन के विस्तार में सुशोभित हो रही 
थी । उस नगर में उन्होने दशसहस्न वर्ष तक राज्य का भार निभाया था । पुनः उनके अजमीढं, अजमीढ़ 
के रक्षपाल, रक्षपाल के सुशम्यर्ण तथा सुशम्यर्ण के कुरु हुए, जिन्होंने अपने पिता के आधे समय तक राज्य 
किया था और शेष भूपगण अपने पिता के समान काल तक । इन्द्र से वरदान प्राप्त कर राजा कुरु ने इसी 
शरीर समेत स्वर्ग यात्रा की । उस समय सात्वत वंश के महाबली राजा वृष्णि ने मंथुरा में रहकर समस्त 
राज्य को अपने अधीन कर लिया था । आश्‍चर्य जनक भगवान्‌ विष्णु के वरदान द्वारा उन्होने पाँच सहस्र 
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निरायृत्तिस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदन्‌ । दशारी तस्यं तनयः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥५२ 
दियामुनस्तस्य सुतः पितुत्तुल्यं कृतं पदम्‌ । जीमूतस्तस्य तनयः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥५३ 
विकृतिस्तस्य तनयः पितुस्तुल्यं झृतं पदम्‌ ¦ तस्माञजातो भीमरथः पितुस्तुल्यं कतं पदम्‌ ॥५४ 
तस्माज्जातो नदरथः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । तस्माज्जातो दशरथः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥॥५५ 
तस्माज्जातश्रच शकुनिः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । तस्माज्जातः कुशुःभश्च पितुन्जुल्यं कृतं पदम्‌ ॥५६ 
तस्माज्जातो देदरथः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । देवक्षेत्रस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं क्तं पदम्‌ ५७ 
तस्य पुत्रो मधुर्नाम पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ¦ ततो नवरथः पुत्रः पितुस्तुल्रं तं पदम्‌ ५८ 
कुरुदत्सस्तस्य सुतः पितुस्तुत्यं कृदे पदम्‌ । तस्मादनुरयः पुदः यितुस्तुल्यं क्तं पदम्‌ ॥५९ 
पुरुहोत्रः सुतस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । बिचित्राङ्गस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ६० 
तस्मात्सात्वतवाऽ्ुत्रः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । भजरनस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ।।६ १ 
विदूरथस्तस्थ सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पटप । सुरभक्तस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पटम्‌ ।।६२ 
तस्माच्च सुमनाः पुत्रः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । ततिक्षेत्रस्तस्य सुतः यितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । ६३ 
स्वायम्भुवस्तस्प सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । हरिदीपक एवासो तस्य राज्यं पितुस्समम्‌ ॥। ६४ 
देवमेधास्मुत्तस्तस्य पितुस्तुल्यं क्तं पदम्‌ । सुरपालस्तदा ज्ञातः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥ ६५ 
शक्राज्ञया कुरुश्दैद द्वापरत्रितये पदे । व्यतीते च सुकेश्यास्स स्वर्वश्यायाः पतिः प्रभुः । ६६ 
आगतो भारते खण्डे कुरुक्षेत्र तदा कृतम्‌ । विशद्योजनविस्तीर्णं पुण्यक्षेत्रं स्मृतं बुयैः ॥६७ 
द्वादशाब्दसहस्रं च कुरुणा राज्यसात्कृतम्‌ । तस्माज्जह्वस्सुतो जातः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥।६८ 
तस्माच्च सुरथो जातः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । विटूरथस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥ ६९ 
सार्वभौमस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । जयसेनस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ७० 


वर्ष तक समस्त राज्य का उपभोग किया था ।३५-५१। अनन्तर उनके निरावृत्ति, निरावृत्ति के दशारी, 
दशारी के वियामुन, वियामुन के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, 
नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनि, शकुनि के कुशुम्भ, कुशुम्भ के देवरथ, देवरथ के देवक्षेत्र, देवक्षेत्र के 
मधु, मधु के नवस्थ, नवस्थ के कुरुवत्स, कुरूवत्स के अनु रथ, अनुरथ के पुरुहोत्र, पुरुहोत्र के विचित्राङ्ग, 
विचित्राङ्ग के सात्वतवान्‌, सात्वतूवान के भजमान, भजमान के विदूरथ, विदूरथ के सुरभक्त, सुरभक्त के 
सुमना, सुमना के ततिक्षेत्र, ततिक्षेत्र के स्वायंभुव, स्वायंभुव के हरिदीपक, हरिदीपक के देवमेधा और 
देवमेधा के सुरपाल नामक पुत्र हुए । इन सभी राजाओं का राजकाल उत्तरोत्तर उनके पिता के समान 
ही है । द्वापर युग के तीसरे चरण की समाप्ति समय में स्वर्गाधिनायक इन्द्र की आज्ञा से राजा कुरु ने 
अपनी पत्नी सुकेशी अप्सरा के साथ इस भारत वर्ष में आकर कुरुक्षेत्र का निर्माण किया था, जिस पुण्यक्षेत्र 
का विस्तार विद्वानों ने बीसयोजन का बताया है । उस क्षेत्र में अधिनायक के पद पर रहकर उन्होंने उसे 
बारह सहस्र वर्ष तक सुशोभित किया था। पश्चात्‌ उनके जहनु, जहनु के सुरथ, सुरथ के विदूरथ, विदूरथ 
के सार्वभौम, सार्वभौम के जपसेन जपसेन के अर्णव हुए, जो चारों समुद्रों को भी अपना कर अपने पिता के 
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तस्मादर्णद एवासौ पितुस्तुल्यं कृतं पदम ¦ चतुस्सागरगासी च पितुस्नुल्यं कृतं पदम्‌ ॥७१ 
अयुतायुस्तस्य सुतो राज्यं दशसहस्रकम्‌ । अक्रोधनस्तस्य सुतः पितुस्लुल्यं कृतं पदम्‌ 1७२ 
तस्मादक्षस्सुतो जातः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । भीमसेनस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥७२३ 
दिलीएस्तस्य तनयः पिनुस्तूल्यं कृतं पदम्‌ । प्रतीपस्तस्य तनयो राज्यं पञ्चसहज्रकम्‌ ७४ 
शन्तनुस्तस्य पुत्रश्च राज्यपेकसहत्रकम्‌ । दिचित्रवीर्यस्तत्पुत्रो राज्यं दै द्विशतं समाः 11७५ 
पाण्डुश्च तनयो यस्मिन्राज्यं ग>चशतं कृतम्‌ । युधिष्ठिरस्तस्य सुतो राज्यं पञ्चाशदब्दकम्‌ ॥७६ 
सुयोधनेन उष्ट्यब्दं कृतं राज्यं ततः परम्‌ । युधिष्ठिरेण निधनं तस्य प्राप्तं कुरस्थले ॥७३ 
पूर्वं देवासुरे युद्धे ये दैत्याश्च सुररहताः । ते सर्वे शन्तनो राज्ये जन्मदन्तः प्रतस्थिरे ७८ 
सक्षमक्षौहिणी तेषां तद्भारेण वसुन्धरा । शङ्गस्य शरणं प्राप्तावतारं च ततो हरेः ।।७९ 
स सोरेर्वसुदेवस्य देवक्यां जन्मनाविशत्‌ । एव कृष्णो महावीर्यो रोहिणीनिलयं गतः ॥८० 
पर्ञ््चातशदुत्तरं च शतं वर्ष च भूतले । उषित्दा कृण्णचन्द्रश्च ततो गोलोकमागतः ॥८१ 
चतुर्थचरणान्ते च हरेजैन्म स्मृतं बुधैः ¦ हस्तिनापुरमध्यस्याभिमन्योस्तनयस्ततः ॥८२ 
राज्यमेकसहस्रं च ततोऽभूज्जनमेजयः । दिसहस्रं कृतं राज्यं शतानीकस्ततोऽभवत्‌ ॥८३ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं यज्ञदत्तस्ततः सुतः । राज्यं पञ्चसहस्रं च निश्चक्रस्तनयोऽभवत्‌ ॥८४ 


समान काल तक राज्य पर प्रतिष्ठित रहे । तथा अर्णव के अयुतायु पुत्र हुए, जिन्होंने दशसहस्न वर्ष तक 
राज्य का उपभोग किया था । पुन: अयुतागु के अक्रोधन, अक्रोधन के ऋक्ष, ऋक्ष के भीमसेन, भीमसेन के 
दिलीप, और दिलीप के प्रतीप उत्पन्न हुए जिन्होंने पाँच सहस्र वर्ष तक राज्य किया था, तथा शेष राजा 
लोग उत्तरोत्तर अपने पिता के समान काल तक । प्रतीप के शंतनु हुए, जिन्होंने एक सहस्र वर्षतक राज्य 
किया, पश्चात्‌ उनके पुत्र विचित्रवीर्य हुए उन्होंने दो सौ वर्ष तक राज्य किया था ।५२-७५। विचित्रवीर्य 
के पांडु हुए, जिन्होंने पाँच सौ वर्ष तक राज्य किया । पांडु के युधिष्ठिर हुए, जिनका राजकाल पचास वर्ष 
का बताया जाता हे । सुयोधन के साठ वर्ष राज्य करने के उपरांत कुरुक्षेत्र मे युधिष्ठिर द्वारा उसका 
निधन हुआ था । पहले समय में देवासुर संग्राम में असुरों द्वारा जिन दैत्यों की मृत्यु हुई थी, वे दैत्यगण 
राजा शांतनु के राज्य में जन्म लिए । इस प्रकार उन लोगों की एक लक्ष अक्षौहिणी सेना के भार से 
पीडित होकर पृथिवी इन्द्र की शरण में गई थी । पश्चात्‌ विष्णु भगवान्‌ का अवतार सूरवंशी राजा 
वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी में जन्म ग्रहण के द्वारा हुआ था.। अनन्तर महापराक्रमी भगवान्‌ कृष्ण के 
अवतरित होने पर कालान्तर में रोहिणी का निधन हुआ था । इस भूतल पर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने एक 
सौ पैंतीस वर्ष तक प्राणियों को सुखी बनाकर पश्चात्‌ गोलोक को प्रस्थान किया था। विद्वानों ने भगवान्‌ . 
का अवतार जन्म (द्वापर के) चौथे चरण के अन्त समय में बताया है। हस्तिनापुर में (युधिष्ठिर के) 
अभिमन्यु और अभिमन्यु के परीक्षित हुए, जिन्होने एक सहस्र वर्ष तक राज्य किया । पुन: परीक्षित के 
जनमेजय, जनमेजय के शतानीक, और शतानीक के यज्ञदत्त हुए। इन राजाओं ने तीन सहस्र वर्ष तक 
राज्य किया था। पश्चात्‌ यज्ञदत्त के निश्चक्र हुए जिन्होंने पाँच सहस्र वर्ष तक राज्य किया है निञ्चक्र के 


२६४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


सहस्रमेकं राज्यं तदुष्ट्रपालस्तठो$भवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माच्चित्ररथस्सुतः ॥८५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं धृतिमांस्तनयस्ततः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुषेणस्तनयोऽभवत्‌ ॥८६ 
'पतुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुनीयस्तनयोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मखपांलः सुतो$भतत्‌ ॥८७ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं न चक्ुस्तनयस्ततः , पपितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुखवन्तस्ततोऽभवत्‌ Nee 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मात्पारिप्लदस्सुतः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुनयस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥८९ 
पिठुस्तुल्यं कृतं राज्यं मेधावी तत्सुतोऽभवत्‌ । यितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माज्जातो नृपञ्जयः ॥९० 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मृदुस्तत्तनयोऽभवत्‌ । पितुरतुल्यं कृतं राज्यं तिग्मज्योतिस्चु तत्सुतः ॥९१ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माज्जातो बृहद्रथः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं वसुदानस्ततोऽभवत्‌ ॥९२ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं शतानीकस्ततोऽभवत्‌ ¦ पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मादुद्यान उच्यते ॥९३ 
पितुस्तुत्यं कृतं राज्यं तस्माज्जातो हाहोनर: । वितुस्तुल्यं कृतं राज्यं निर्मित्रस्ततयोऽभवत्‌ १९,४ 
पिएुस्तुल्यं कृतं राज्यं क्षेमकस्तत्सुतोऽभवत्‌ । राज्यं त्यक्त्वा स मेधावी कलापग्राममात्रितः ॥९५ 
म्लेच्छेश्व मरणं प्राप्तो यमलोकमतो गतः । नारदस्योपदेशेन प्रद्योतस्तनयस्ततः ॥९६ 
म्लेच्छयज्ञः कृतस्तेन म्लेच्छा हननमागताः १९७ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
द्वापरनुपोपाख्यानं नाम तृतीयो$ध्याय: । ३ 


उष्ट्रपाल हुए जिसने एक सहस्र वर्ष तक राज्य का उपभोग किया है । उष्ट्रपाल के चित्ररथ, चित्ररथ के 
धृतिमान्‌, धृतिमान्‌ के सुषेण, सुषेण के सुनीथ, सुनीथ के मखपाल, मखपाल के नचक्षु, नचक्षु के सुखवन्त 

सुखवन्त के पारिप्सव, पारिप्लव के सुनय, सुनय के मेधावी, मेधावी के नुपञ्जय, नुपंजय के मृटु, मृदु के 
तिग्मज्योति, तिग्मज्योति के बृहद्रथ, बृहद्रथ के वसुदान, वसुदान के शतानीक, शतानीक के उद्यान, 
उद्यान के अहीनर, अहीनर के निर्मित्र और निमित्र के क्षेत्रक हुए, जिन्होंने उस राज्य का परित्याग कर 
कलाप गाँव में निवास स्थान बनाया था, पश्चात्‌ वहाँ म्लेच्छों द्वारा उनका निधन हुआ जिससे उन्हें 
यमलोक को प्रस्थान करना पड़ा । अनन्तर नारद के उपदेश देने पर उनके पुत्र प्रद्योत ने म्लेच्छ यज्ञ 
आरम्भ किया जिससे उन्होंने म्लेच्छों का समूल नाश किया था ।७६-९७ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में द्वापर के राजाओं का वर्णन 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त । ३। 
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चतुर्थोऽध्यायः 
द्वापरयुगभुपाख्यानवर्णनम्‌ 


शौनक उवाच 
कथं यज्ञः कृतस्तेन प्रद्योतेन विचक्षण ¦ सर्व कथय मे तात त्रिकालज्ञ महामुने ॥१ 


सुत उदाच 
एकद हस्तिनगरे प्रद्योतः क्षेमकात्सजः । आस्थितः स कथामध्ये नारदोऽभ्यागमत्तदा ॥२ 
तं दृष्ट्वा हितो राजा पूजयामास धर्मवित्‌ । सुखोपविष्टः स मुनिः प्रद्योतं नृपसत्रवीत्‌ ॥। ३ 
म्लेच्छैर्हतस्तव पिता यमलोकमतो गतः । म्लेच्छयज्ञप्रभावेण स्वर्गतिर्भविता हिं सः॥४ 
तच्छुत्वा क्रोधताम्राक्षो ब्राह्मणान्वेदवित्तनान्‌ । आहूय स कुरुक्षेत्रे म्लेच्छयज्ञ रमारभत्‌ ॥५ 
यज्ञकुण्डं चतुष्कोणं योऊनान्येव षोडश ! रचित्वा देवतां ध्यात्वा म्लेच्छांश्च जुहुयान्नपः ॥६ 
हारहणातबर्बरांश्च गुरुण्डांश्च शकान्खसान्‌ । सवनान्पल्लवाश्रव रोमजान्छरसम्भवाम्‌ ॥७ 
द्वीपस्थितान्कामरूश्च चीनान्सागरमध्यगान्‌ । प्राहय भस्मसात्कुर्यन्वेदमन्त्र्रभावतः ।।८ 
ब्राह्माणान्दक्षिणां दत्त्वा अभिषेकमकारयत्‌ । क्षेमको नाम नृपतिः स्वर्गलोकं ततो गत: ॥९ 


अध्याय ४ 
द्वापर के राजाओं का वर्णन 

शौनक ने कहा--हे विचक्षण ! तात ! त्रिकालज्ञ ! एवं महामुने ! राजा प्रद्योत ने उस (म्लेच्छ) 
यज्ञ को किस भाँति किया था मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें । 

सुत जी बोले-एक समय क्षेमक के पुत्र प्रद्योत अपने हस्तिनगर की राजधानी में सिंहासनारूढ हो 
कुछ कथाओं की चर्चा कर रहे थे कि उसी समय वहाँ महर्षि नारद का आगमन हुआ । उन्हें देखकर परम 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए उस धामिक राजा ने उनका विधिवत्‌ आतिथ्य सत्कार किया । सुखासीन 
होकर नारद मुनि ने राजा प्रद्योत से कहा-- म्लेच्छों द्वारा तुम्हारे पिता का निधन हुआ है, इसीलिए उन्हें 
यमलोक को प्रस्थान करना पड़ा, अब वे म्लेच्छ यज्ञ के प्रभाव से ही स्वर्ग निवासी हो सकते हैं, सुनते ही 
क्रुद्ध होने के कारण उसकी आँखे ताँबे की भाँति रक्त वर्ण की हो गई । उसने शी घ्र वैदिक विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
को निमंत्रित करके कुरुक्षेत्र में म्लेच्छयज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया । उस अनुष्ठान में चौकोर एवं 
सोलह योजन के विस्तृत यज्ञ-कुण्ड की रचना करके देवता के ध्यान पूर्वक उस राजा ने उसमें म्लेच्छों की 
आहुति प्रदान करना आरम्भ किया । वेदमंत्र के प्रभाव से उसने हार, हूण, बर्बर, गुरुण्ड (अंग्रेज), शक, 
खस, यवन, पल्लव, रोमज, खरसंभव, द्वीपनिवासी कामरू, चीनी, एवं सागर के मध्यवर्ती प्रदेशों के 
म्लेच्छों को मंत्र द्वारा बुलाकर आहुति करके भस्म कर दिया । पुन: ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करने के 
उपरोंत अभिषेक भी सविधान समाप्त किया। तत्पश्चात्‌ राजा क्षेमक को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। उसी 
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म्लेच्छहन्ता नाम तस्य विख्यातं भुवि सर्वतः । राज्यं दशसहस्राब्दं कृतं तेन महात्मना ॥ १० 
स्वर्गलोकं गतो राजा तत्पुत्रो बेदवान्स्मृतः । द्विसहत्रं कृतं राज्यं तदा म्लेच्छः कलिः स्वयम्‌ ॥ 
नारायणं पुजयित्दा दिव्यस्तुतिमथाकरोत्‌ ।। ११ 
कलिरुवाच 
नमोऽनन्ताय भहते सर्वकालप्रवतिने ॥१२ 
चतुर्युगकृते तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे । दरादताराय हरे नसस्तुभ्यं नमोनमः ॥ १३ 
नमः शदत्यादताराय रामकृष्णाय ते नमः । नशे मत्स्यावताराय महते गोरदा।सने ॥ १४ 
नमो भक्तावताराय कल्पक्षेत्रनिवासिने ! राज्ञा वेदवता नाथ मस स्थानं विनाशितम्‌ ॥ 


दम प्रियस्य म्लेच्छस्थ तत्पित्रा बंशनाशनम्‌ ॥१५ 
सुत उवाच 
इति स्तुतस्तु कलिना म्लेच्छस्य सह भार्यया ॥१६ 


प्राप्तवान्स हरिः साक्षाद्धगवान्भक्तवत्सल: । रूलि प्रोदाच स हारर्युष्मदर्थ युगोत्तमम्‌ ।। १७ 
बहुरूपमहं कृत्वा तवेच्छां पुरयाम्यहम्‌ । आदमो नाम पुरुषः पत्नी हव्यवती तथा !1१८ 
विष्णुकर्दमतो जातौ म्लेच्छवंशप्रवर्धनौ । हरिस्त्वन्तर्दधे तत्र कलिरानन्दसङ्कुलः ॥ १९ 
गिरि नीलाचलं प्राप्यं किञ्चित्कालमवासयत्‌ । पुत्रो वेदवतो जातः सुनन्दो नाम भूपतिः ॥२० 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमनपत्यो मृति गतः । आर्यदेशाः क्षीणवन्तो म्लेच्छवंशं बलान्विताः ॥ २१ 


दिन से राजा प्रद्योत का नाम इस भूमण्डल में चारो ओर म्लेच्छहंता' विख्यात हुआ । दशसहस्र वर्ष 
राज्य करने के उपरांत उस महात्मा राजा ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया । तदनन्तर उनके पुत्र तेदवान्‌ 
ने दो सहस्र वर्ष तक राज्य का उपभोग किया । उस समय म्लेच्छ कलियुग स्वयं नारायण की पूजा करके 
दिव्य स्तुति सें उनकी प्रार्थना कर रहा था । 


कलि ने कहा-अनंत, महान्‌, सम्पूर्ण काल के प्रर्वतक, चारों युग के रचयिता, एवं साक्षी, तुम्ह 
वासुदेव को नमस्कार है । हे हरे ! तुम्हारे दश, अवतार को नमस्कार है, शक्त्या अवतार लेने वाले तुम्हें 
रामकृष्ण को नमस्कार है । मत्स्यावतार लेने वाले, महान्‌, एवं गौरवासी को नमस्कार हे भक्तों के 
लिए अवतार लेने वाले, तथा कल्पक्षेत्र के निवासी आपको नमस्कार है । नाथ ! राजा वेदवान्‌ ने मेरे 
स्थानों को नष्ट कर दिया है और उसके पिता ने मेरे प्रिय म्लेच्छवंशों का समूल नाश कर दिया है । १-१५ 

सूत जी बोले-स्त्री समेत म्लेच्छ कलि के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु ने 
साक्षात्‌ उसे दर्शन दिया । भगवान्‌ ने कलि से कहा कि 'तुम लोगों के लिए यह युग अत्युत्तम है । इसमें मैं 
स्वयं अनेक रूप धारण कर तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार हूँ आदम नाम का पुरुष और 
हव्यवती नाम की उसकी पत्नी म्लेच्छों के वंश के प्रवर्द्धक ये दोनों विष्णु कर्दम से उत्पन्न होगे ।' यह 
कहकर विष्णु उसी स्थान पर अन्तहित हो गये और कलि आनन्दातिरेक में निमग्न हुआ । पश्चात्‌ उसने 
नीलगिरि पर पहुँच कर कुछ दिन के लिए अपना निवास स्थान बनाया उधर वेदवान्‌ के सुनंद नामक पुत्र 
हुआ, जिसने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया, किन्तु सन्तानहीन होकर इस लोक से प्रस्थित 
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भविष्यन्ति भृगुश्रेष्ठ तस्माच्च तुहिनाचलम्‌ । गत्वा विष्णु समाराध्य गशिष्यामो हरेः पदर ॥ २२ 
इति श्रृत्वा द्विजाः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः । अष्टाशीतिसहराणि गतास्ते ठुहिनाचलम्‌ ॥२३ 
विशालायां समासाद्य दिष्णुगाथां प्रचक्षिरे । इति व्यारोन कथितं वाक्यं कलिविशारदम्‌ ।। 


श्रोतारं स मनः कृत्वा भविष्यं समुदौरयत्‌ ॥ २४ 
व्यास उवा च 
मन: "जण ततो गाथां भावीं सूतेन वाणताम्‌ । कलेर्युगस्य पुर्जा तां तच्छत्वा तृप्तिमाहव ॥२५ 
सत उवाच 


पोडशाब्दसह्रे च शेषे तद्द्वापरे युगे । बहुकीतिमती भूमिरार्यदेशस्य कोतिता ॥२६ 
क्व चिद्विप्राः स्मृता भूपाः क्वचिद्राजन्यवंशजाः । क्वचिच्छूद्राः क्वचिद्विध्राः कुत्रचिद्वर्णसद्क राः । २७ 
द्विराताष्टसहस्ने द्वे शेषे तु द्रापरे युगे । म्लेच्छदेशस्य या भूमिर्भविता कीतिमालिनी ॥ २८ 
इन्द्राणि दमित्वा यो ह्य त्मध्यानपरायण: । तस्मादादमनामासौ पत्नी हन्यवती स्मृता ॥२९ 
प्रदाननगरस्यैव पूर्वभागे महावनम्‌ । ईश्वरेण कृतं रम्यं चतलुःक्रोशायतं स्मृतम्‌ ॥३० 
पापवृक्षतले गत्वा पत्नीदर्शनतत्परः । किस्तत्रागतस्तूर्ण सपेरूपं हि तत्कृतम्‌ ॥३१ 
वञ्चिता तेन धूर्तेन दिष्ण्वाज्ञा भद्धतां गता । खादित्वा तत्फलं रम्यं लोकमार्गप्रदं पतिः ॥ ३२ 


हुआ । तत्पश्चात्‌ नैिषारण्य निवासी समस्त द्विज वृन्द 'भूगुश्रेष्ठ ! यह आर्य देश क्रमशः क्षीण होगा 
और म्लेच्छवंश के लोग सबल होगे इसलिए हमलोग हिमालय पर्वत पर चलकर भगवान्‌ विष्णु की 
आराधना करके उनके लोक को प्राप्ति करेंगे, इस प्रकार की बातें सुनकर अठ्ठासी सहस्र की संख्या में वे 
लोग हिमालय की यात्रा के लिए अग्रसर हुए.। विशाला में पहुँच कर उन लोगों ने विष्णु-गाथा का प्रचार 
किया । इस प्रकार व्यास ने अपने मन को श्रोता बनाकर उसे सम्बोधित करते हुए कलि विषयक समस्त 
भविष्य की बातों की चर्चा की-- 


व्यास जो बोले-हे मन ! सूत द्वारा व्याख्या की गई उस पूरी गाथा को जो कलियुग में होने वाली 
है, सुनो, और उसे शुनकर शान्त हो जाओ । | 


सूत जी बोले--द्वापर युग के सोलह सहस्र वर्ष शेष रहते समय आर्यदेश की भूमि अनके भाँति की 
कीति से व्याप्त होगी-कहीं ब्राह्मण लोग राजा होगे, कहीं क्षत्रिय वंश के लोग, कहीं वैश्य वर्ग, कहीं शूद्र 
और कहीं वर्णसंकर वृन्द । आठ सहस्र दो सौ वर्ष द्वापर युग के शेष रहने पर म्लेच्छदेश की जो भूमि 
अनेक कीति लताओं से गुम्फित बतायी गई है उसमें इन्द्रियों का दमन करते हुए जो आत्मध्यान परायण 
रहा उसी से उसका नाम आदम और उसकी पत्नी का नाम हव्यवती बताया गया है । प्रदान नगर के पूर्व 
भाग में ईश्वरकृत चार कोश में विस्तृत एवं सुरम्य एक विशाल जंगल है, उसमें पाप-वृक्ष के नीचे जाकर 
उसने अपनी पत्नी को देखने की इच्छा प्रकट की । उस समय कलि साँप का रूप धारण कर वहाँ शी घता 
से पहुँच गया तथा उस धूर्त ने उन्हें उससे वंचित कर विष्णु की आज्ञा भंगकर दी। पुन: लोक मार्ग के प्रदर्शक 
उस दम्पति ने उस मनोहर फल का भक्षण कर गूलर के पत्ते द्वारा वायुपान भी किया। तदुपरांत जितनी 
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उदुम्बरस्य पत्रैश्च ताभ्यां वाव्वशनं हृतम्‌ । सुताः पुत्रास्ततो जाताः सर्वे म्लेच्छा बभूविरे ॥३३ 
दिंशोत्तरं नवशतं तस्यायुः परिकोतितभ्‌ । फलानां हवनं कुर्वन्पत्न्या सहदिवं गतः ॥३४ 
तस्माज्जातः सुतः श्रेष्ठः इवेतनामेति विश्रुतः । द्वादशोत्तरवर्षं च तस्यायुः परिकीतितम्‌ ॥३५ 
अनुहस्तस्य तनयः शत हीनं कृतं पदम्‌ । कोनाशस्तस्य तनयः पिताभहसमं पदम्‌ ॥३६ 
महल्ललस्तस्य सुतः पञ्चहीनं शतं नव । तेन राज्यं कृतं तत्र तस्मान्मानगरं स्मृतम्‌ !।३७ 
तस्माच्च विरदो जातो राच्यं षष्टछुत्तरं समाः । ज्ञेयं नवशतं तस्य स्वताम्ना नगर क्तम्‌ ॥२८ 
हतूकस्तस्य तनयो विष्णुभाक्तपरायणः । फलानां हवनं कुर्वन्तस्त्वं ह्यसि जयन्सदा ॥३९ 
त्रिशतं पञ्चषष्टिश्च राज्यं वर्षाणि तत्स्मृतम्‌ । सन्देहः स्वर्गमारातो म्लेच्छधर्मपरगयणः ॥४० 
आचारश्च विवेकश्च द्विजता देवपूजनम्‌ । कृतान्येतानि तेनैव तस्मान्म्लेच्छः स्सतो बुः ॥४ १ 
विष्णुभक्त्यासिपुजा च हाहिसा च तपो दम: | धर्माण्येतानि मुनिभिम्लेच्छानां हि स्मृतानि वै॥४२ 
मतो!च्छलस्तस्य सुतो हनुकस्यैव भार्गव । राज्यं नवशतं तस्य सप्ततिश्च स्मृताः समाः ॥४३ 
लामकस्तस्य तनयो राज्यं सप्तशतं समः: । सप्तसप्ततिरेवास्य तत्पश्चात्स्वर्गतिं गतः ॥४४ 
तस्माज्जातः सुतो न्युहो निर्गतस्टूह एव सः । तस्मान्न्युहः स्मृतः प्राज्ञै राज्यं पञ्चशतं कृतम्‌ ॥४५ 
सीम: शमश्च भावइच त्रयः पुत्राः बभूविरे । न्युहः स्मरतो विष्णुभक्तस्सोऽहं ध्यानपरायणः ॥४६ 
एकदा भगवान्विष्णुस्तत्स्वप्ने तु समागतः | hs 
वत्स न्यूह शृणुष्वेदं प्रलयः सप्तमेऽहनि । भविता त्वं जनैस्सार्ध नावमारुह्य सत्वरम्‌ ॥४८ 


संताग उत्पन्न हुई सभी म्लेच्छ हुए । नव सौ तीस वर्ष उनकी आयु बतायी गयी है । फलों के हवन करते 
हुए पत्नी समेत उनके स्वर्गीय होने पर उनके सवेत नामक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ.। जिसकी एक सौ बारह 
वर्ष की आयु कही गयी है । उनके अनुह नामक पुत्र हुआ जिसने अपने पिता से सौ वर्ष कम समय तक 
राज्य किया ।१६-३६। पुनः अनुह के कीनाश हुआ, जिसने अपने पितामह (बाबा) के समान काल तक 
राज्य किया । उनका पुत्र महल्लल हुआ, जिसका राजकाल नव सौ पंचानबे वर्ष का बताया जाता है । 
महल्लल के मानगर और मानगंर के विरद हुए, जिन्होंने नद सौ साठ वर्ष राज्य किया तथा अपने नाम से 
एक नगर का भी निर्माण किया । उनके हनूक हुए, जो विष्णु, भक्ति का पारायण और फलों के हवन 
सदैव करते हुए परमार्थतत्त्व के ज्ञाता हुए । तीन सौ पैंसठ वर्ष राज्य करके उस म्लेच्छ धर्मानुयायी ने सदेह 
स्वर्गकी प्राप्ति की । आचार, विवेक रखते हुए ब्राह्माण बनकर देव-पूजन करना विद्वानों ने यही म्लेच्छ होना 
बताया है, और यही वे भी करते थे । 'विष्णु-भक्ति, अग्नि-पूजा, अहिंसा, तप और दम' मुनियों ने म्लेच्छों 
का यही धर्म बताया है । भार्गव ! पुनः हनुक के मतोच्छिल हुए, जिन्होंने नव सौ सत्तर वर्ष तक राज्य का 
उपभोग किया । मतोच्छिल के लोमक हुए जिसने सात सौ वर्ष राज्य किया, पश्चात्‌ वे स्वर्गीय हो गये । 
लोमक के न्यूह हुए, जिन्होंने पाँच सौ वर्ष राज्य किया । उनके सीम, शम और भाव नामक तीन पुत्र हुए । 
न्यूह विष्णु भक्त थे, वे 'सोऽहं' (मैं वहीं हूँ) का सदैव ध्यान करते थे ।३७-४६। एक बार भगवान्‌ विष्णु ने 
स्वप्न में उनसे कहा कि-वत्स ! न्यूह आज के सातवें दिन प्रलय होगा अत: अपने आत्मीय जनों 


चतुर्थोऽध्यायः २६९ 


जीवनं कुरु भक्तेन्द्र सर्वश्रेष्ठो भविष्यसि । तथेति मत्वा सः मुनिर्नावं कृत्वा सुपुव्टितास्‌ ॥४९ 
हस्तत्रिशतलम्बां च पञ्चाशद्धस्तविस्तृताम्‌ । त्रिशद्धस्तोच्छ्तां रम्यां सर्वजीवसमन्वितास्‌ ॥५० 
आरुह्य स्दकुतैस्साद्धं विष्णुध्यानपरोऽभवत्‌ । सांवर्तको मेघगणो महेन्द्रेण समन्वितः ॥५१ 
चर्त्वारिशटिनान्येव महावृष्टिमकारयत्‌ । सर्व तु भारतं दर्व जलैः प्लाव्य तु सिन्धवः ॥५२ 
चत्वारो मिलिताः सर्वे विशालायां न चागताः । अष्टाशीतिसहस्रःणि मुनयो ब्रह्मवादिनः ॥५३ 
न्यूहश्च स्वकुलैस्ताधं शेष्ास्सर्दे विनाशिताः । तटा च मुनयस्सर्वं विष्णुमायरं प्रठुष्टु दु: ॥५४ 
मुनय ऊचुः 
नभो देव्ये महाकात्यै देदक्यै छ नमो नमः । महालक्ष्म्यै विज्शुमात्रे राधा देव्ये नमो नमः ॥५५ 
रेवत्यै पुष्पवत्यै च स्वणैवत्ये नमो तमः । कामाक्षायै च भायाये नमो भात्रे नमो नमः ॥५६ 
महावातप्रभावेन महामेघरवेण च ; जलधाराभिरुग्रांभिर्य जातं हि दारुणम्‌ ॥५७ 
तस्माद्धयाद्धेरवि त्वसस्मान्संरक्ष किद्धरान्‌ । तदा एसन्ना सा देवी जलं शान्तं तया कृतम्‌ ॥५८ 
अब्दान्तरे मही सर्वा स्थली भूत्वा प्रदृश्यते । आराच्च शिषिणा नाम हिमाद्रेस्तटमूमयः ५९ 
न्यूहस्तत्र . स्थितो नादझारुह्य स्वकुलैस्सह । जलान्ते भुमिमागत्य तत्र वासं करोति सः ६० 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गेपर्वणि चर्टृयुगखण्डापरपर्याये द्वापरनृपोपाख्यानं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः । ४ 


समेत शीघ्र नाव पर बैठकर अपने जीवन की रक्षा करना” भक्तेन्द्र ! इससे तुम सभी भक्तों में श्रेष्ठ 
कहलाओगे । भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य कर एक सुदृढ़ नाव पर जो तीन सौ हाथ की लम्बी, पचास 
हाथ को चौड़ी, और तीस हाथ की ऊंची थी, अपने कूल समेत समस्त जीवों को उस पर बैठाकर स्वयं 
विष्णु का ध्यान करने लगे । सांवर्तक नामक मेघ गण ने महेन्द्र के साथ चालीस दिन तक अत्यन्त घोर 
वृष्टि की जिससे चारों समुद्र का जल आपस में सम्मिलित होने के कारण विशाला के अतिरिक्त समस्त 
भारतवर्ष जलमग्न हो गया । अठ्ठासी सहस्र ब्रह्मदादी महषियों एवं अपने कुल के लोगो के साथ न्यूह के 
अतिरिक्त सभी कुछ नष्ट हो गया । पश्चात्‌ मुनिगण विष्णु-माया की स्तुति करने लगे 


मुनियों ने कहा-देवी महाकाली तथा देवकी को नमस्कार है, महालक्ष्मी, विष्णु की माता, एवं 
राधा देवी को नमस्कार है । रेवती, पुष्पवती, स्वर्णवती, कामाक्षा, माया एवं उस माँ को नमस्कार है । 
महावायु के प्रभाव एवं महान्‌ मेघों के गर्जन समेत इस भयानक जलधारा से हम लोगों के लिए अत्यन्त 
कठिन भय उपस्थित हुआ है, अतः हे भैरवि ! हम सेवकों की रक्षा तुम्हारे हाथ हे । पश्चात्‌ देवी ने 
प्रसन्न होकर उस जल को शान्त किया । एक वर्ष के अनन्तर (पृथिवी केवल स्थल के रूप में दिखायी देने 
लगी । हिमालय के समीप उसके तट की भूमि, जिसे शिषिणा कहा गया है, राजा न्यूह अपने परिवारों 
समेत नाव लेकर उसी स्थान पर ठहरे थे । पश्चात्‌ भूमि में आकर वहाँ उन्होंने निवास किया ।४७-६० 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में द्वापर के राजाओं का वर्णन 
- नामक चौथा अध्याय समाप्त ।४। 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
कलियुगभुपाख्यानवर्णनम्‌ 
शौनक उवाच 
साम्प्रतं वर्तते दो वै प्रलयान्ते मुनीश्वर । द्विव्यदृण्टिप्रभावेन ज्ञातं ब्रहि ततःपरम्‌ ॥। १ 
सुत उदाच 

न्यूहो नाच स्मृतो म्लेच्छा विष्णुमहं तदाकरोत्‌ । तदा प्रसन्ना भगवःंस्तस्य यंशः प्रर्वाद्वतः ॥ २ 
म्लेच्छभाया कृता तेन वेदवाक्यपराङ्मुला । कले% वृद्धये ब्राह्मीं भाषां कृत्याऽपशब्दगाम्‌ ।। ३ 
न्यूहाद दत्तवान्देवो बुद्धीशो बुद्धिगः स्वयम्‌ । विलोमं च कृतं नाम न्यूहेन त्रिसुतस्य वै १४ 
सिसश्च हासश्च तथा याकूतो नाझ विश्रुतः । याकूतः सप्तपुत्रश्च जुम्रो नाजूज एव सः ॥५ 
मादी तथा च यूनानस्त्वलोमसकस्तथा । तीरासश्च तथा तेषां नारभिर्देश उच्यते ॥६ 
जुम्रा दश कनाब्जशव रिफतश्र तजर्रमः । तन्नाम्रा च स्मृता देशा यूताद्या ये सुता: स्मृताः ७ 
इलीशस्तरलीशश्च कित्तीहृदानिरुच्यते । चतुर्भिर्नामभिर्देशास्तेषां तेषां प्रचक्रिरे ॥८ 
द्वितीयतनयाद्धामात्सुताश्चत्दार एव ते । कुशो मिश्रश्‍शच कूजश्च कनआंस्तत्र नामभिः ॥९ 
' देराः प्रसिद्धा म्लेच्छानां कुशात्वट्‌ तनयाः स्मृताः । स वा चैत हबीलश्च सर्वतोरगमस्तथा ॥ १० 
तथा सवतिका नाम निमरूहो महाबलः । तेषां पुत्राश्च कलनः सिनारोरक उच्यते ॥११ 


अध्याय ५. | 
कलियुग के राजाओं कः वर्णन 
'शौतक ने कहा--मुनीश्वर ! प्रलय के पश्चात्‌ अर्थात्‌ वर्तमान समय में जो राजा विद्यमान है, 
दिव्य-दृष्टि के प्रभाव से आप उसे जानते हैं, अत: आप उसे बताने की कृपा करें । 


सुत जी बोले--उस म्लेच्छ राजा न्यूह ने अपनी भक्ति से जब विष्णु को मुग्ध कर लिया उस समय 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उसके वंश की वृद्धि की । उन्होंने वेद के विरुद्ध म्लेच्छ भाषा और कलि की वृद्धि 
के लिए ब्राह्मी भाषा का अपशब्द के रूप में निर्माण किया । १-३। बुद्धि पारगामी बुद्धीश देव ने स्वयं न्यूह 
के लिए (उपरोक्त रचनात्मक) बुद्धिमत्ता दी । पश्चात्‌ न्यूह ने विलोम रीति से अपने तीनों पुत्रों का 
'सिम' हाम और 'याकूत' नामकरण किया । पुनः याकूत के जुम्र' माजूज' मादी' 'यूनान' 'तूव' 
'लोमसक' एवं 'तीरास' नामक ये सात पुत्र हुए । उन्ही के नामानुसार उनका देश भी बताया गया है-- 
जुम्रा, दशकनाब्ज, रिफत, तजर्रूम आदि उन यूनान आदि पुत्रों के देश हैं । इलीश, तरलीश 'कित्ती' और 
हृदानि' इन्हीं चारों नामों के अनुसार उनका पृथक्‌-पृथक्‌ देश भी बताया गया है। दूसरे पुत्र के कुश 
“मिश्र कूज और 'कनआन्‌' नामक चार पुत्र हुए, जिनके नामानुसार म्लेच्छ देशों की ख्याति हुई। कुश के 
सवा 'वहबील' 'सर्वतोरगम' सवतिका, और 'निमरूह ' नामक पुत्र हुए तथा इन लोगों के 'अकृदा' वो वुन 
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अक्कदो बआवुनश्रव रसनादेशकाश्च ते । श्रावयित्वा झुनीन्सुतो योगनिद्रादशं गतः ॥ १२ 
द्विसहल्ने शताब्दान्ते बुद्धा पुनरथाब्रवीत्‌ । सिमवंशं प्रवक्ष्यामि सिमो ज्येष्ठः स मूपतिः ॥ १३ 
राज्यं पञ्चशतं वर्ष तेन म्लेच्छेन सत्कृतम्‌ । अर्कन्सदस्तस्य रुतश्चतुस्त्रिशच्च २ (ज्यकम्‌ ।! १४ 
चतुइशतं पुनरज्ञेयं सिह्वस्तत्तनयोऽभवत्‌ । राज्यं तस्य स्मृत तत्र षष्टञुत्तरचतुःशतस्‌ ॥ १५ 
इब्रतरर संतो ज्ञेयः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । फलजरतस्य तनयश्रत्वारिरःद्द्यं शतम्‌ ॥ १६ 
राज्यं कृतं तु तस्मःच्च रङ नाम सुतः स्मृतः । सप्तजिशच्द द्विशतं तस्य राज्यं प्रकीदितम्‌ । १७ 
तस्माच्य जूज उत्पन्नः दितुस्तुल्यं कतं पदम्‌ । नहुरस्तस्य तनयौ वयः षष्टचुत्तरं शतम्‌ !। 

राज्यं चकार नुपतिर्बहुशत्रत्विहिसयन्‌ ।। १८ 
ताहरत्तस्य तनयः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ¦ तस्मात्पुत्रोऽविरामश्च नहरो हारनस्त्रयः ।। १९ 
एवं तेषां स्मृत वंशा नानमात्रेण कोतिताः । सरस्वत्याश्च शापेन म्लेच्छभाषा महाधपा: ॥ २० 
तेषां दुद्धिः कलौ चासीत्संक्षेपेण प्रकीर्तिता । संस्कृतस्यैव वाणी तु भारतं वर्षम्‌ह्वाताम्‌ ॥२१ 
अन्यखण्डे गता सैव म्लेच्छा ह्यानन्दिनोऽभ्वन्‌ । एवं ते विप्र कथितं 1वष्णुभक्तद्विजैस्सह ।।२२ 


व्यास उवाच 
तच्छृत्वा मुनयस्सर्वे विशालायां निवासिनः । नरं नारायणं देवं सम्पुज्य विनयान्विताः ॥ २३ 


रसना देशक आदि पुत्र बताये गये हैं । उतनी बातों को मुनियों को सुनाकर सूत अपनी योगनिद्रा में 
निमग्न हो गये ।४-१२। दो सहस्र आठ सौ वर्ष के व्यतीत होने पर बुद्ध ने पुन: कहा कि मैं सिमवंश का 
वर्णन करूंगा, जिस कुल में सिम नामक सर्वप्रथम राजा हुआ था । उस म्लेच्छ राजा ने पाँच सौ वर्ष तक 
राज्य का उपभोग किया था, पश्चात्‌ उसके. 'अर्कन्सद' नामक पुत्र हुआ, जो चार सौ चौंतीस वर्ष तक 
राज्य सिहासन पर सुशोभित थ। । उसके सिलह हुए, जिसका राज्यकाल चार सौ आठ वर्ष का बताया 
गया हे । पुनः उसके 'इब्र' हुए, जिसने अपने पिता के समान काल तक राज्य का उपभोग किया । उसका 
पुत्र 'फलज' नामक हुआ उसने दो सौ चालीस वर्ष तक राज्य किया । उसके 'रऊ' नामक पुत्र हुआ 

जिसका राज-काल. दो सौ सैंतीस वर्ष का बताया गया है । पुन: उसके 'जूज' हुए जिसने अपने पिता के 
समान काल तक राज्य किया । उसके 'नहर' हुआ, उसने एक सौ साठ वर्ष तक राज्य किया । नहूर के 
ताहर हुए, जिसने अपने पिता के समान काल तक राज्य का उपभोग किया । पञ्चात्‌ उसके अविराम, 
नहुर और हारन, नामक तीन पुत्र हुए । इस प्रकार इन लोगों के वंश का वर्णन केवल नाममात्र से किया 
गया है । सरस्वती के शाप के कारण इन म्लेच्छों की महाअधम म्लेच्छ भाषा हुई, जिन म्लेच्छों की वृद्धि 
कलियुग में संक्षेपतः कही गई है । इस भारत वर्ष नामक प्रदेश का आधारभूत संस्कृत वाणी है, जो बाहर 
के अन्य प्रदेशों में जाकर वहाँ के (म्लेच्छ) निवासियों को आनन्द देने वाली कही गई है । विप्र ! इस 
प्रकार विष्णुभक्त ब्राह्मणों द्वारा यह वृत्तान्त तुम्हें सुनाकर समाप्त किया गया । १३-२२ 


व्यास जी बोले-इसे सुनकर विशाला निवासी समस्त मुनिवृन्द अनुनय-विनय समेत नरनारायण . 
देव की पूजा करके दो सौ वर्ष तक उनके ध्यान में प्रसन्नता पूर्ण निमग्न रहे । तत्पश्चात्‌ शौनकादि 
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ध्यानं चक्रुमुंदा युक्ता द्विशतं परिवत्सरान्‌ । तत्यश्चाद्वोधितास्सर्वे शौनकाद्या मुनीश्चरा: ॥२४ 
सन्ध्यातर्पणदेवार्चाः कृत्वा ध्यात्वा जनार्दनम्‌ । लोमहर्षणमासोनं पप्रच्छुवनयान्विताः ।। २५ 
व्याउशिष्य मह!भाग चिरं जीव महामते ! साम्एतं वर्तते यो वै राजा तन्मे वद प्रभो 11२६ 


सत उवाच 
त्रिसहस्राब्दसम्ष्राप्ते कलौ भार्गदनन्दय । आवन्ते शङ्खनामाऽसौ साम्पतं वर्तते नृपः ॥२७ 
म्लेञ्छदेशे शकपतिरथ राज्यं करोति दै । शृणु तत्कारणं सर्वे थथा यस्य विवर्धनम्‌ ॥२८ 
'द्वसदस्रे कलौ प्राप्ते म्लेच्छवंशविवद्धिता । भूमिस्लेच्छमसी सर्वा नानापथविवद्धिता ॥२९ 
ब्रह्मावर्तमृते तत्र सरस्वत्यास्तटं शुभम्‌ । भ्लेच्छाचार्यश्च सुशाख्यस्तन्मतैः परितं जगत्‌ ॥३० 
देवार्दनं वेदभाषा नष्टा प्राप्ते कलौ युगे । तल्लक्षणं शृणु मुने म्लेच्छभाषाश्चतुर्विधाः ॥३१ 
ब्रजभाषा महाराष्ट्री यावनी च गुरुण्डिका । तासां चतुर्लक्षावधा भाषाश्चान्यास्तथैव च !।३२ 
पानीयं च स्मृतं पानी बुभुक्षा भूख उच्यते । पानीयं पापडी भाषा भोजनं कक्कनं स्मृतम्‌ :।३३ 
इष्टिशुद्धरवः प्रोक्त इस्तिनी मसपावनो । आहुतिर्वै आजु इति ददाति च दधाति च ॥३४ 
'पितृपैतरश्राता च बादरः पतिरेव च । सेति सा यावनी भाषा ह्वाश्वश्वास्पस्तथापुनः ।। ३५ 
ज़ानुस्थाने जैनुशब्दः सप्तसिन्धुस्तयैव च । सप्तहिन्दुर्यावनी च पुनर्ज्ेया गुरुण्डिका ॥३६ 
रविवारे च सण्डे च फाल्गुने चैव फर्वरी । षष्टिश्च सिक्सटी ज्ञेया तदुदाहारमीदृशम्‌ ॥३७ 


मुनीञ्वरों ने ज्ञान प्राप्त कर संध्य, तर्पण एवं देवों की पूजा करने के उपरांत जनार्दन भगवान्‌ का ध्यान 
करके आसनासीन लोगहर्षण से नम्रतापूर्वक प्रश्‍न किया । व्यासशिष्य, महाभाग एवं हे महामते ! आप 
दीर्घजीती हों । हे प्रभो ! आधुनिक समय में जो राजा राज्य का उपभोग कर रहा है, उसका वर्णन करने 
की कृपा कीजिए ।२३-२६ 

सुत जी बोले-भार्गवनन्दन ! कलियुग के तीन सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर इस वर्तमान काल में 
अवन्तिपुरी में शंख नामक राजा राज्य कर रहा है, म्लेच्छ देश में शकपति जिस प्रकार जिसकी वृद्धि हुई है 
उसका कारण बता रहा हूँ, सुनो ! कलियुग के दो सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर म्लेच्छ वंश की वृद्धि होगी, 
जिसमें समस्त पृथिवी के म्लेच्छमय होने पर भाँति-भाँति के पंथों की भी अभिवृद्धि बतायी गयी है । 
ब्रह्मावर्त प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रदेश में सरस्वती के तट पर म्लेच्छाचार्य 'मूशा' ने समस्त संसार में 
म्लेच्छमत का प्रचार किया । देवों की पूजा और वेदभाषा का नष्टप्राय होना कलियुग में बताया गया है । 
मुने ! म्लेच्छ भाषा चार प्रकार की होती है, उसके लक्षण को बता रहा हूँ, सुनो ! ब्रजभाषा, महाराष्ट्री, 
यावनी (यवनों की भाषा) और गुरुण्डिका (अंग्रेजी भाषा), यही म्लेच्छ भाषा के चार भेद हैं तथा इन 
भाषाओं के चार लक्ष अवान्तर भेद कहे गये हें । इनके प्रचलित समय में पानीय (जल) को पानी, बुभुक्षा को 
भूख और कहीं पानीय को पापडी एवं भोजन को कक्कन, आहुति को आजु इति; जानु के स्थान पर जैनु, और 
सप्त सिन्धु के स्थान पर हप्त हिन्दु का प्रयोग यवनों की भाषा में किया जायेगा । उसी प्रकार गुरुण्डों 
(गोरो) की भाषा में रकिवार को संडे, फाल्गुन मास को फर्वरी, और साठ को सिक्सटी कहा जायेगा, ऐसा 
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या पवित्रा सप्तपुरी तासु हिसा प्रवर्तते । दस्यदः शबरा भिल्ला मूर्खा आर्ये स्थिता नरा: ॥३८ 
म्लेच्छदेशे बुद्धिमन्तो नरा वै म्लेच्छधर्मिणः । म्लेच्छाधौना गुणाः सर्वेऽवगुणा आर्यदेशके ॥३९ 
म्लेच्छराज्यं भारते च तद्द्वीपेषु स्मृतं तथा । एवं ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ हरि भज महामते ॥४० 
तच्छुत्वा भुनयः सर्वे रोदनं चक्रिरे बहु ४ १ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे प्रतिसगंपर्वणि चतुर्युएखण्डापरपर्याये कलियुगभूयवर्णनं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ।५ 


अथ षष्ठोऽध्याराः 
कलियुगभूपाख्यानवर्णनम्‌ 


शोनक उवाच 
ब्रह्मावर्ते कथं म्लेच्छा न प्राप्ताः कारण वद । सुतः प्राह श्टृणुष्वेदं सरस्वत्याः प्रभावतः ॥। १ 
म्लेच्छाः प्राप्ता न तत्स्थाने काइयपो नाम दै ट्रिज: । कलो प्राप्ते सहस्राब्दे स्वर्गात्प्राऱ्तः सुराज्ञया 1 २ 
आर्यादती च तत्पत्ती दश पुत्रानकल्मवान्‌ । काइयपात्सा लब्धवतो तेषां नामानि भे शुणु । ३ 
उपाध्यायो दीक्षितश्च पाठकः शुक्लमिश्षकौ । अग्निहोत्री द्विवेदी च त्रिवेदी पाण्डध एव च ॥४ 
चतुर्वेदीति कथिता नामतुल्यगुणाः स्मृताः । तेषां मध्ये काइयपश्च सर्वज्ञानसमन्वितः ॥॥५ 


कहा गया है (भारत की) पवित्र सातो पुरी में हिसा होती रहेगी, क्योंकि आर्य प्रदेश में दस्यु, शबर, 
भिल्ल और मूरशों की स्थिति वनी रहेगी । म्लेच्छ देशों में बुद्धिमान्‌ होते हुए मनुष्य म्लेच्छ धर्मी होगें 
क्योंकि सभी गुण म्लेच्छों के अधीन और समस्त अवगुण (दोष) आर्य प्रदेशों में बिखरे रहेंगे । भारतवर्ष 
एवं द्वीपान्तरों में म्लेच्छों का राज्य रहेगा, मुनिश्रेष्ठ ! तथा महामते ! ऐसा समझकर भगवान्‌ का भजन 
कीजिये । ऐसी बातें सुनते ही सभी मुनियों ने बहुत रुदन किया ।२७-४ १ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुग के राजाओं का वर्णन 
नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।५। 


अध्याय ६ 
कलियुग के राजाओं का वर्णन 


शोनक ने कहा-ब्रह्मावर्त प्रदेश में म्लेच्छों की पहुँच न होने पायी, इसका कारण बताने की कृपा 
कीजिये । सूत जी बोले-सुनो ! सरस्वती के प्रभाव से म्लेच्छ उस स्थान में पहुँच नहीं पाये । कलियुग 
के एक सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर देवों की आज्ञा प्राप्त कर काश्यप नामक द्विज का उस प्रदेश में स्वर्ग से 
आगमन हुआ । आर्यावती उनकी पत्नी का नाम था । उन दोनों (पति-पत्नी) ने पवित्रता पूर्ण दशपुत्रों 
“को उत्पन्न किया उनके नामों को बता रहा हूँ सुनो ! १-३। उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, 
अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पाण्डेय और चतुर्वेदी यही उनके नाम तथा नामानुसार उनमें गुण बताये गये 
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काठमोरे प्राप्तवान्सो$पि जगदम्बाँ सरस्वतीम्‌ । तुष्टाव पूजन कृत्वा रक्तपुष्पैस्तथाक्षतैः !! ६ 
धूपेरदीपैश्च नैवेद्यैः पुष्पाञ्जलिसमन्वितः ॥॥७ 
काइयप उवाच 
सातः शङ्करदयिते मयि ते करुणा कुतो नास्ति। भोऽसि' त्वं जगदम्बा जगतः कि मां बहिर्नय॑सि ॥८ 
देवि त्वं तुरहेतोर्धमेद्रोहिणमाशु हंसि मातः। उत्तमरुस्कृतभाषां त्वं करु म्लेच्छांश्च मोहयेः शी ध्रम॥९ 
अम्ब त्वं बहुरूणा हुङ्काराद््रलोचनं हंसि । भीसं दुर्गा दैत्यं हत्वा जगतां सुखं नयसि ॥१० 

दम्भं मोह्‌ घोर गर्व हत्वा सदा सुखं शेषे । बोधय मातर्लगतो दुष्टान्नष्टान्करु त्वं दै !। 
तदा प्रसक्ता सा देवी भो मुनेस्तस्य मानसे ।।११ 
वासं कृत्वा ददो ज्ञानं मिश्रदेशे मुनिर्गतः ; सर्वान्म्लेन्छान्मोहयित्वा इत्वाथ तान्द्रिजन्मनः ॥ १२ 
संख्यादशसहज च नरवुन्दं टिजन्ननाम्‌ । द्विसहस्रं स्मृता वैइयाः शेषाः शुद्रसुताः स्मृताः ॥ १३ 
सार्द्षमार्यदेशे स सरस्वत्याः प्रसादतः । अवसद्दे मुनिश्रेष्ठो मनिकार्यरतः सदा ॥। १४ 
तेषामार्यसमूहानां देव्याश्च वरदानतः । वृद्धिर्भवति बहुला चतुष्कोटिनराः स्त्रियः ॥ १५ 


हैं। उन लोकों में काश्यप सर्वज्ञानी थे; उन्होंने काइमीर में जाकर रक्तवर्ण के पुष्पों और अक्षतों से 
जगदम्बा सरस्वती की पूजा की । धूप, दीप, तथा नैवेद्य अर्पित करने के उपरांत पुष्पाञ्जलि लेकर 
प्रार्थना करना आरम्भ किया ।४- 


काइयप बोले-मात: ! शंकरप्रिये ! शेरे लिये तुम्हें करुणा क्यों नहीं हो रही है ? आप जगत्‌ की 
माता हैं, तो मुझे जगत्‌ कें बाहर क्यों निकाल रही हैं। हे देवि, मातः ! देवों के कार्य के लिए आप 
धर्मद्रोही का शीघ्र नाश करती हैं । उत्तम संस्कृत भाषा की ही प्रधानता रहे अतः म्लेच्छों को शीघ्र 
मोहित करो । अम्ब ! तुम्हारे अनेकों रूप हैं, हुंकार से धूभलोचन तथा उस भीषण दुर्गादैत्य का वध 
करके आपने समस्त जगत्‌ को सुखी बनाया है । दम्भ, मोह, घोर अभिमान का नाश करके आप सदैव 
सुख शयन करती हों । अतः मात: ! मुझे ज्ञान प्रदान कर जगत्‌ के दुष्टों का नाश करो ! मुने उस समय 
देवी प्रसन्न होकर उनके मानस स्थल में निवास करके उन्हें ज्ञान प्रदान किया, जिसके कारण वे महर्षि 
मिश्र देश के लिए प्रस्थान किये । वहाँ उन्होने सभी म्लेच्छों को मोह-मुग्ध (जडवत्‌) करके उनमें 
दशसहस्न को ब्राह्मण क्षत्रिय, दो सहस्र को वैश्य और शेष को शूद्र की कोटि में रखकर कुछ दिन के उपरांत 
उनके पुत्रों समेत इस आर्य प्रदेश में आकर सरस्वती को प्रसन्नता से निवास करते. हुए उस मुनिश्रेष्ठ ने 
सदैव मुनि-कार्य में निरत रहकर अपना जीवन व्यतीत किया । देवी के वरदान द्वारा उन आर्य समूहों की 
अत्यन्त वृद्धि हुई, जिसमें चार करोड़ स्त्री पुरुष की संख्या कही गई है । उनके पुत्र एवं पौत्रों के वर्तमान 


१. “भोञ्सि” इत्यत्र “भो भगो अघो अपूर्वस्य योऽशि” इत्यनेन यादेशे कृते ''ओतो गार्ग्यस्य” 
इत्यनेन यलीपे कृते “भो असि” इत्ययमेवसंधिः समीचीनः । अयमुपरिनिर्दिष्टः संधिस्त्वार्षः । केषां- 
चिन्मतेन भवसि इति योजनीयमित्येव सुवचमिति परास्वम्‌ । 
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तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च तद्‌ भूपः काइयपो मुनिः । विरोत्तरशतं वर्ष तरय राज्यं श्रकीतितन्‌ ।। १६ 
राज्यपुत्राख्यदेशे च शुद्राश्राष्टसह्रकाः । तेषां भूपश्रार्यपृथुस्तस्माज्जातस्स मागधः ॥ १७ 
मागधं नाम तत्पुत्रमभिषिच्य ययौ मुनिः । इति श्रृत्वा भृगुश्रेष्ठः शौनको हर्षमागतः ॥ १८ 
सतं पौराणिकं नत्वा विष्णुध्यानपरोऽभवत्‌ । पुनश्च श्रुतिवर्षान्ति बोधिता मुनयस्तथा ॥ १९ 
नित्यनैमित्तिकं कृत्वा षप्रच्छुरिदमादरात्‌ ! लोमहर्षण मे ब्रूहि के राजानश्च मारशात्‌ ॥ 

कलौ राज्यं कृतं यैस्तु व्यासशिष्य वदस्व नः ॥२० 

सुत उवाच 

मागधो नागदै देशे प्राप्तवान्काश्यपात्मजः ।॥२१ 
पिठृराज्यं स्तृतं तेन त्वार्यदेशः प्रथक्कृतः. । पाञ्चालात्पूर्वतो देशो मायधः परिकोतितः ॥२२ 
आग्नेय्यां च कलिङ्कश्च तथाबन्तस्द दक्षिणे । आनर्तदेशो नैऋत्यां सिन्धुदेशस्तु पश्चिमे ।।२३ 
वायव्यां कैकयो देशो मद्रदेशस्तथोत्तरे ` ईशाने चेव कोणिन्दश्चार्यदेशश्च तत्कृतः ॥२४ 
देशनाम्ना तस्य सुता मगधत्य महात्मनः । तेभ्योंऽशानि प्रदत्तानि तत्यश्चात्क्रतुमुद्वहन्‌ ॥ २५ 
बलभद्रस्तदा तुष्टो यज्ञभादेत भावितः । शिशुनागः क्रतोर्ज्जातो बलभद्रांशसम्भवः ॥ २६ 
शतवर्षं कृतं राज्यं काकवर्मा सुतोऽभवत्‌ । तद्राज्यं नवतिवर्षं क्षेमधर्मा ततोऽभवत्‌ ॥२७ 
अशीतिवर्ष राज्यं तत्क्षेत्रौजास्तत्युतोऽभवत्‌ । दशहीनं कृतं राज्यं वेदमिश्रस्ततोऽभवत्‌ ॥२८ 


समय में भी काञ्यप मुनि ही राजा थे । उन्होंने एक सौ बीस वर्ष राज्य किया । राजपुत्र के प्रदेश में आठ 
सहस्र शूद्र निवासी थे । उनका राजा आर्य पृशु था, जिसके मागध नामक पुत्र हुआ । उसी मागध 
राजकुमार का राज्याभिषेक करके मुनि ने प्रस्थान किया । इसे सुनकर भृगुश्रेष्ठ शौनक अत्यन्त हर्षित 
हुए । पौराणिक सूत जी को नमस्कार करके पुनः विष्णु काँ ध्यान करना आरम्भ किया । दार वर्ष के 
उपरांत ज्ञान संपन्न होने पर मुनियों ने नित्य-नैमित्तिक कर्म करके नम्रता पूर्वक पूछा लोमहर्षण ! मगध 
के पश्चात्‌ कौन-कौन राजा हुए, तथा जिन्होंने कलि में राज्य का उपभोग किया है, हे व्यास शिष्य! 
उपरोक्त सभी बातें बताने की कृपा कीजिए ।८-२० 


सूत जी बोले--काश्यप के पुत्र उस मागध ने मागध देश में पहुँच कर उसे पिता का राज्य समझ कर 
आर्य प्रदेश को उससे पृथक्‌ कर लिया । पांचाल देश से पूर्व का प्रदेश मागध बताया गया है । उसी प्रकार 
उसके आग्नेय में कलिंग, दक्षिण में अवन्त नैऋत्य में आनर्त, पश्चिम में सिंधुदेश, वायव्य में कैकयदेश 
उत्तर में मद्रदेश और ईशान में कोणिन्द देश हैं, उसी को आर्यदेश कहा गया है । उस महात्मा मागध के 
देश नामक पुत्र था । उन्हें उनका अंश प्रदानकर यज्ञानुष्ठान, आरम्भ किया । उस यज्ञानुष्ठान से 
प्रभावित होकर बलभद्र ने अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की । पश्चात्‌ बलभद्र के अंश से उस यज्ञ की समाप्ति 
के अनन्तर शिशुनाग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने सौ वर्ष तक राज्य किया । शिशुनाग के काकवर्मा 
हुए, उन्होंने नब्बे वर्ष तक राज्य किया । काकवर्मा के क्षेमधर्मा हुए जिन्होंने अस्सी वर्ष तक राज्य का 
उपभोग किया । क्षेमधर्मा के क्षेत्रौजा हुए जिन्होंने उनसे दश वर्ष कम समय तक राज्य किया । पुन 
उनके वेदमिश्र हुए उसने भी अपने पिता से दश वर्ष कम समय तक राज्य किया । वेदमिश्र के अजात 
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दशहीनं कृतं राज्यं ततोऽजातरिपुस्सुतः । दशहोनं कृतं राज्यं दर्भकस्तनयो$भवत्‌ ।२९ 
दशहीनं कृतं रज्यमुदयाश्वस्ततोऽभवत्‌ । दशहीनं कृतं राज्यं नन्दवर्धन एव तत्‌ ॥३० 
दशहीनं कृतं राज्यं तस्मान्नन्दसुतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं शूद्वीगर्भसमुद्धवः !।३ १ 
नन्दाज्जातः प्रनन्दश्च दशवर्षं कृतं पदम्‌ । तस्माज्जातः एरानन्दः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥३२ 
तस्माज्जातस्समा नन्दो विंशदर्ष कृतं पदम्‌ । तस्माज्जातः {प्रियानन्दः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ३३ 
देयानन्दस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पन । यज्ञभङ्गः सुतस्तस्मात्पितुरद्धं कृतं परम्‌ ॥३४ 
मौर्यानन्”स्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । महानन्दस्ततो जातः पिठुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥ ३५ 
एतस्मिन्नेव काले तु कलितः संस्मतो हारिः । काश्यपादृद्धवो देवो गोतमो नान 1वंश्रुतः ॥ ३६ 
बौद्धधर्म च संस्कृत्य पट्टणे घ्राप्तवान्हरिः । दशवर्ष कृतं राज्यं तस्माच्छःक्यमुनिः स्मृतः ॥३७ 
बिंशद्वर्ष कृतं राज्यं तस्माच्छुद्धोदनोऽभवत्‌ । त्रिशदर्ष कृतं राज्यं शार्क्यासहस्ततोऽभवत्‌ ।।३८ 
शताद्री द्विसहन्नेऽन्दे व्यतीते सोऽभवत्नपः । कलेः प्रथमचरणे वेह्मार्गो विनाशितः ॥३९ 
षष्टिवर्षं कृतं राज्यं सर्वबौद्धा नराः स्मृताः । तरेषु विष्णुर्नृपतिर्यथा राजा तथा पजा: ॥॥४० 
विष्णोर्वीर्यानुसारेण जगद्धर्मः प्रवर्तते तत्मिन्हरौ ये शरणं प्राप्ता मादापतो नराः ॥४१ 
अपि पापसमाचारा मोक्षवन्तः प्रकीतिताः । शक्‍्यासिहादुद्धासहः पितुरद्धे कृतं पदम्‌ ॥४२ 


रिपु, अजातरिपु के दर्भक, दर्भक के उदयाश्व, उदयाश्व के नंदवर्धन, नंदवर्धन के नंद हुआ, जिसका जन्म 
ग्रहण करना किसी शूद्री के गर्भ से बताया जाता है, उसने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया । 
उपरोक्त सभी राजवुन्द ने अपने पिता से उत्तरोत्तर दश वर्ष न्यून समय तक राज्य किये है । पुनः नन्द के 
प्रनन्द हुआ जिसने दश वर्ष तक राज्य किया । उसके परानन्द हुआ जिसने अपने पिता के समान काल 
तक राज्य किया । परानन्द के समानन्द हुआ उसने बीस वर्ष तक राज्य किया । समानन्द के प्रियानन्द, 
प्रियानन्द के देवानन्द, और देवानंद के यज्ञभंग नामक पुत्र हुआ, जिसने अपने पिता के आधे समय तक 
राज्य किया । उपरोक्त सभी राजाओं ने उत्तरोत्तर अपने पिता के समान काल तक राज्य किया यज्ञ भंग 
के मौर्यानन्द, मौर्यानन्द के महानन्द हुए जिन्होंने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया।२१-३५।. 
उसी समय कलि ने प्रार्थना करके भगवान्‌ को प्रसन्न किया! प्रसन्न होकर हरि ने काइयप द्वारा गौतम के 
नाम से जन्म ग्रहण किया ऐसा कहा गया है। उन्होंने बौद्धधर्म को अपनाकर पटना जाकर दशवर्ष तक 
राज्य किया। पश्चात्‌ उनके शाक्य मुनि हुए, जिन्होंने बीस वर्ष तक राज्य किया। शाक्य मुनि के शुद्धोदन 
हुए, उन्होंने तीस वर्ष तक राज्य किया । पुन: उनके शाक्य सिह हुआ। जिसका जन्म काल दो सहस्र सात 
सौ वर्ष कलि के व्यतीत होने पर बताया गया है । कलि के इस प्रथम चरण के समय इसी राजा ने वेद मार्ग 
को नष्ट किया है । इसने साउ वर्ष तक राज्य किया है । इसके इतने समय में राजकाल में सभी मनुष्य 
बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गये । मनुष्यों में राजा विष्णु का रूप माना जाता है, और जैसा राजा वैसी प्रजा 
का होना नियमतः सिद्ध है । विष्णु के पराक्रम के अनुसार जगत्‌ का धर्म प्रचलित होता है उस समय 
उस मायापति भगवान्‌ के शरण में जो मनुष्य पहुँच जाते हैं, वे कैसे भी पापी क्यों न हो मोक्ष के भागी हो 
ही जाते है। शाक्य सिह के बुद्ध सिंह हुआ, जिसने अपने पिता के आधे समय तक राज्य किया बुद्ध सिह के 
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चन्द्रगुप्तस्तस्य सुतः पौरसाधिपतेःसुताम्‌ । सुलूवस्य तथोद्वाह्म यावनीडोद्धतत्परः ॥ ४३ 
षणख्टिवर्ष कृतं राज्यं बिन्दुसारस्ततोऽभदत्‌ । पितृस्तुल्यं कृतं राज्यमशोकस्तनयोऽभवत्‌ ॥४४ 
एतस्थिन्नेव काले तु कान्यकुञ्जो द्विजोत्तमः । अर्बुदं शिखरं प्राप्य ब्रह्महोमसथाकरोत्‌ ॥४५ 
वेदमन्त्रत्रभावाच्च जाताश्चत्वारि क्षत्रियाः । प्रसरस्सामवेदौ च चपहानिर्यजुर्विदः ॥४६ 
त्रिवेदी च तथा शुक्लोथर्वा स परिहारकः ! ऐरावतकुले जातान्गजानाइह्यते पृथक्‌ ॥४७ 
अशोक  स्ववरां चक्रृस्सर्वे बौद्धा दिनाशिताः । चतुर्लक्षाः स्पृता बौद्धाः दिय्यशस्त्रैः प्रहारिताः ११४८ 
अवन्ते भ्रमरो भूयश्चतुर्योजनविस्तृताम्‌ । अम्डावतीं नाम पुरीमध्यास्द सुखितोऽभवत्‌ ॥४९ 
दति श्रीभविष्ये महपुराणे प्रतिसर्गपर्वण चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगभुपवर्णनोपाख्यानं नाम षष्ठोध्यायः । ६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
श शिवंशभूयवणेनम्‌ 


सुत उवाच 
चित्रकूटगिरेदेशे परिहारो महीपतिः । कलिञ्जरपुरं रम्एमक्रोशायतनं स्मृतम्‌ ॥१. 
अध्यास्य बोद्धहन्ता स॒ सुखितोभवदूजितः । राजपुत्राख्यदेशे च चपहानिर्महीपतिः ॥२ 


चन्द्र गुप्त हुए, जिसने पौरसाधिपति की सुलूवस्य की पुत्री उस यवनी के साथ पाणिग्रहण करके उस बौद्ध 
ने पत्नी समेत साठ वर्ष तक राज्य किया । चन्द्रगुप्त के बिदुसार हुआ उसने अपने पिता के समान काल 
तक राज्य किया । बिदुसार के अशोक हुए । उसी समय में कोई ब्राह्माण श्रेष्ठ कान्यकुब्ज ने अर्बुद पर्वत 
के शिखर पर ब्रह्माहवन आरम्भ किया था । वहाँ वेदमंत्र के प्रभाव से चार क्षत्रिय उत्पन्न हुए जिसमें 
प्रमर सामवेदी, चपहानि यजुर्वेदी एवं त्रिवेदी और शुक्ल अथर्ववेद के ज्ञाता थे । इन लोगों के चढ़ने के 
लिए ऐरावत कुल में उत्पन्न पृथकू-पृथक्‌ हाथी नियुक्त थे । इन्होने अशोक को अपने अधीनकर उन 
समस्त बौद्धों का जिनकी संख्या चार लक्ष बतायी जाती है, दिव्य शस्त्रो द्वारा विनाश किया पश्चात्‌ प्रमर 
नामक राजा ने अनन्त प्रदेश की चार योजन की विस्तृत अम्बावती नामक नगरी को अपनी राजंधानी 
बनाकर सुख पूर्वक रहने लगा । ३६-४९ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुग के राजाओं का वर्णन 
नामक छठाँ अध्याय समाप्त । ६। 


अध्याय ७ 
शशिवंश के राजाओं का वर्णन 


सुत जी बोले-परिहार नामक राजा ने चित्रकूट पर्वत के प्रदेश में रमणीक एवं एक कोश का ' 
विस्तृत कलिजर नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। उसमें अपना निवास स्थान बनाकर उस 
बौद्धहन्ता ने सुखी-जीवन व्यतीत किया। राजपुत्र नामक प्रदेश में राजा चपहानि अजमेर नामक नगर में, जो 
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अजमेरपुरं रम्थं विधिशो नासमन्वितम्‌ । चातुर्वर्ण्ययुतं दिव्यमध्यास्य सुखितोऽभवत्‌ ॥३ 
शुक्लो नास महीपालो गत आःनर्त$मन्डले ¦ द्वारकां नाम नगरीमध्यास्य सुखितोऽभवत्‌ ॥४ 


शौनक उवाच 
तेषामनग्न्युद्धवानां घ ये भूपा राज्यसत्कृताः । तान्मे ब्रूहि महाभाग स्‌तो वाक्यमथाद्ूवीत्‌ ।॥५ 
गच्छध्वं ब्राह्मणा: सर्वे योगनिद्रावशो ह्यहम्‌ । तच्छत्वा मुनयः सवं विष्णोर्ध्यानं एचक्रिरे ॥६ 
पूर्णे द्वे च सहस्रान्ते सूतो वचनमब्रवीत्‌ ¦ सप्तात्रशशते वर्षे दशाब्दे चाधिके कलौ ।!5 
अमरो नाम भूपालः कृतं राज्य च षट्समाः । महामदस्ततो जातः पितुरर्ध कृतं पदम्‌ ।।८ 
देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । देवदूतस्तस्य सुतः धितुस्तुल्यं स्भृतं इदभ्‌ ॥।९ 
तस्माद्‌ गन्धर्वसेनश्च पञ्चाशदब्द भूपद्म्‌ । कृत्वा च स्वसुतं शङ्कमभिषिच्य वनं गतः ।॥ १० 
शद्धेन तत्पदं प्राप्तं राज्यं त्रिशत्समाः कृतम्‌ । देवाङ्गना वीरमती शक्रेण प्रेषितः तदा ॥ ११ 
गन्धवेसेनं सम्प्राप्य पुत्ररत्नमजोजनत्‌ । सुतस्य जन्मकाले तु नभसः पुष्पवृष्टयः ॥१२ 
पेतुईन्द्रभ्यो नेदुर्वान्ति वाताः सुखप्रदाः । शिददृष्टिरद्विजो नाम शिष्यैस्सार्धं वनं गतः ॥१३ 
विशदः कर्मयोगं च समाराध्य शिवोऽभवत्‌ । पूर्णे त्रिशच्छते वर्षे कलौ प्राप्ते भयङ्करे ।! १४ 
शकानां च विनाशार्थमार्यधर्मविवृद्धये । जातरिशवाज्ञया सोऽपि कँलासाद्‌ गुह्यकालयात्‌ ॥ १५ 


निर्माण कला के सौन्दर्य से पूर्ण और चारों वर्णो के मनुष्यों से युक्त था, अपना निवास स्थान बनाकर सुख 
का अनुभव करने लगा । और शुक्ल नामक भूपाल ने आनर्त प्रदेश के द्वारका नामक नगर में रहकर सुख 
का अनुभव किया । १-४ 


शौनक ने कहा-महाभाग ! अग्निद्वारा उत्पन्न राजाओं का, जिन्होंने सम्मानपूर्वक राज्य का 
उपभोग किया है, वर्णन करने की कृपा कीजिये । तत्पश्चात्‌ सूत जी ने कहा-आप सभी ब्राह्मण वृन्द यहाँ 
से चले जाने की व्यवस्था करें तो अच्छा हो, क्योंकि मैं इस समय योगनिद्रा के वशी भूत होने के नाते कुछ 
भी बताने में असमर्थ हूँ इसे सुनकर सभी मुनिवृन्द भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करने लगे । दो सहस्र वर्ष 
व्यतीत हो जाने पर सूत जी ने पुन: उन महषियों से कहा-तीन सहस्र सात सौ दश वर्ष काल के व्यतीत 
होने पर प्रमर नामक राजा हुए, जिसने छह वर्ष तक राज्य का उपभोग किया । प्रमर के महामह हुए, 
उन्होंने अपने पिता के आधे समय तक राज्य किया । महामह के देव, देव के देवदूत, और देवदूत के 
गन्धर्वसेन हुए जिन्होंने पचास वर्ष तक राज्य किया, शेष और भूप लोगों ने अपने पिता के समान काल 
तक । पश्चात्‌ गन्धर्वसेन ने अपने पुत्र राजा शंख का अभिषेक करके वन में निवास करने के लिए प्रस्थान 
किया । शंख के तीस वर्ष राज्योपभोग करने के उपरांत देवराज इन्द्र ने वीरमती नामक देवांगना को 
जंगल निवासी उनके पिता गंधर्वसेन के पास भेजा जिसे अपना कर उन्होंने पुत्ररत्न की प्राप्ति की । उस 
पुत्र रत्न के जन्म ग्रहण के समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि, दुंदुभी की ध्वनि, और मनोहर वायु का संचार 
होने लगा । (उस पुत्र की) शिव दृष्टि (मांगलिक दृष्टि) होने के नाते वह्‌ द्विज अपने शिष्यों को साथ 
लेकर जंगल चला गया। वहाँ जाकर उसने कर्मयोग के अभ्यास से शिवस्वरूप की प्राप्ति की। कलि के तीन 
सहस्र वर्ष के व्यतीत होने पर उस भीषण समय में शकों के विनाशार्थ और आर्यधर्म की वृद्धि के लिए उसे 
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विक्रमादित्यनामानं पिता कृत्वा मुमोद ह । स बालोऽपि महाप्राज्ञः पिटुमातृ प्रियङ्करः ॥ १६ 
पञ्चवर्षे दयः प्राप्ते तपसोऽर्थे वनं गतः । द्वादशाब्दं प्रयत्नेन विक्रमेण कृतं तपः ॥ १७ 
पश्चादम्बावतीं दिव्यां पुरीं यातः श्रियान्वितः । दिव्यं सिंहासनं रम्यं द्वात्रिशच्छतिसंयुतम्‌ ।। १८ 
शिवेन प्रेषितं सोऽपि तस्मै पदमग्रहीत्‌ ¦ वैतालस्तस्य रक्षार्थ पार्वत्या निर्मिता गतः ॥॥ १९ 
एकदा स नृपो वीरो महाकालेश्वरस्थलम । गत्व सम्पूजयामास देवदेवं पिनाकिनम्‌ :।२० 
सभा धर्भमयी तत्र निर्मिता व्यूहविस्तरा । नानाधातुकृतस्तम्भा नऱतामणिविन्ूषिता ॥ २१ 
नानाद्रुमलताकीर्णा पुष्पवल्तीभिरन्विता । तत्र सिहासनं दिव्यं स्थापितं तेर शौनक ।।२२ 
आहय डराहणान्मुख्यान्देदवेदाङ्कगपारगान्‌ । पतित्वा विधानेन घर्मगाथामथाऽश्टणोत्‌ ॥२३ 
एतस्मिन्नन्तरे तद दैतालो नाम देयता । स कृत्वा ब्राह्मं रूपं जयाशीरमिः घ्ररास्य तम्‌ ॥२४ 
उपदिश्यासने विप्रो राजानमिदमत्रदीत । यदि ते श्रवणे श्रद्धा विक्रमादित्यभूपते ॥॥२५ 
वर्णयामि महख्यानमितिहाससमुच्चयम्‌ ॥२६ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे घ्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपयये 
कलियुगसम्भूतरावशशिवंशभूपवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः । ७ 
॥ इति प्रथमखण्डं सम्पूर्णम्‌ ॥ । १ 


शिव की आज्ञा से गुह्यको के यहाँ से पुनः प्रत्यक्ष होना पडा ।५-१५। पिता ने उस पुत्र का 'विक्रमादित्य' 
नामकरण करके अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की । वह बालक भी महाबुद्धिमान्‌ एवं अपने पिता-माता का 
अत्यन्त प्रिय करने वाला हुआ । पाँच वर्ष की अवस्था में उसने तप करने के लिए वन-प्रस्थान क्रिया । 
बारह वर्ष तक दृढ़ प्रयत्न एवं विक्रम पूर्वक तप करने के उपरांत श्री सम्पन्न होकर वह अम्बावती नामक 
दिव्य पुरी में गया । वहाँ एक रमणीक दिव्य सिंहासन, जिसमें बत्तीस मूतियाँ (कठपुतरी) बनी हुई थी, 
शिव ने उसके लिए भेजा । उसे उसने स्वीकार किया । पार्वती जी ने उसके रक्षार्थ एक वैताल को उत्पन्न 
कर वहाँ भेज दिया'। एक बार उस वीर राजा ने महाकालेश्वर के यहाँ जाकर देवाधिदेव पिनाकी 
शिवजी की पूजा की वहाँ धर्म सभा का भी निर्माण किया गया, जिसमें विस्तृत व्यूह की रचना और 
भाँति-भाँति के धातुओं के खम्भे लगाये गये थे वह मणियों से विभूषित, अनेक भाँति के वृक्षों एवं लताओं 
से आच्छन्न और पुष्प वल्लियों से संयुक्त थी । शौनक ! उसी धर्म सभा में उन्होंने उस दिव्य सिंहासन 
की स्थापना की । पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य ब्राह्मणों को जो वेद-वेदाङ्ग निष्णात थे, बुलाकर सविधान उनकी 
अभ्यागत सेवा करके उनके द्वारा धर्मगाथा का श्रवण किया । उसी बीच उस बैताल नामक देव ने भी 
ब्राह्मण का वेष धारण कर 'जय हो इस प्रकार के आशीर्वाद प्रदान समेत उनकी प्रशंसा करते हुए 
आसनासीन होकर राजा से कहा । राजन्‌, विक्रमादित्य ! यदि आप को सुनने की इच्छा. है, तो मैं 
इतिहासों से पूर्ण एक महा आख्यान का वर्णन कर रहा हूँ सुनो १६-२६ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुग में उत्पन्न शशिवंश के भूपो का वर्णन 
नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।७। 


२८० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


द्वितीयखण्डम्‌ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवणेनस्‌ 
सूत उताच 


इत्युक्तस्स तु बैतालो सहाकातेश्वरस्थितः । शिवं मनसि संस्थाप्य राजानमिदम्रवोत्‌ ॥। १ 
विक्ररादित्यभूपाल श्रृणु गाथां मनोरमाम्‌ । वाराणरी पुरी रम्या महेशो यत्र तिष्ठति ॥२ 
चातुर्वर्ण्यप्रजा चत्र प्रतापसुकुटो नप: । सहादेवी च महिषी धर्मज्ञस्य महीपतेः ॥३ 
तत्पुत्रो वज्त्रमुकुटो मन्त्रिणः सुतवल्लभाः । षोडशाब्देऽथ सम्प्राप्ते हयारूढो वनं गतः ॥४ 
अमात्यंतनयश्चव बुद्धिदक्ष इति श्रुतः । हयारूढो गतः सार्ध समानंवयसा वने॥५ 
स दुष्ट्वा विपिनं रम्यं सृगपक्षिसमात्वतम्‌ । मुमोद वजापुकुटः कामाशयवशं गतः ॥६ 
तत्र दिव्यं सरो रम्यं नानापक्षिनिनादितम्‌ । तस्य कूले शिवस्थानं मुनिवृन्दैः प्रपुजितम्‌ ॥७ 
दृष्ट्वा तत्र गतौ वीरौ परमानन्दमापतुः। एतस्मिनन्तरे भूपे करणाटक भूपते ॥८ 
दन्तवक्रस्य तनया नाम्ना पद्मावती मता । कामदेवं नमस्कृत्य कामिनी कामरूपिणी ॥९ 
चिक्रीड सखिभिः क्रीडा सरोमध्ये मनोहरा । तदा तु वज्त्रमुकुटो मन्दिरादागतो बहिः ॥ १० 


दूसरा खण्ड | 


अध्याय १ 
कलियुग के इतिहास समुच्चय का वर्णन 

सुतजी बोले--महाकालेश्वर में स्थित उस वैताल ने मन में शिवजी को स्थापित कर राजा से 
कहा--राजन्‌, विक्रमादित्य ! मैं एक मनोरम गाथा सुना रहा हूँ. सुनो--वाराणसी (वनारस) की 
उस रमणीक नगरी में जिसमें महेश्वर निवास करते हैं, और जहाँ चारो वर्णो की प्रजाएँ रहती हैं, 
प्रताप मुकुट नामक राजा राज कर रहा था । उस धर्मज्ञ राजा की प्रधान रानी का नाम महादेवी था। 
उसके पुत्र का नाम वज्त्रमुकुट था, जो मंत्री के पुत्रों का परमप्रेमी या। सोलह वर्ष की अवस्था में वह 
घोड़े पर सवार होकर किसी जंगल में गया। मंत्री का पुत्र बुद्धिदक्ष भी समान वय होने के नाते घोड़े 
पर बैठकर उसके साथ चला गया। वहाँ उस मनोहर जंगल को देखकर, जो पशुओं और पक्षियों से युक्त 
था, राजकुमार वज्त्रमुकुट आनन्द विभोर हो गया, किन्तु साथ-साथ कामविवश भी हुआ। १-६। वहाँ 
पर एक दिव्य एवं मनोरम तालाब दिखायी पड़ा, जो पक्षियों के कलरव ध्वनि से मुखरित हो रहा 
था । उसके तट पर एक शिवालय को देखकर, जो महपियों से अत्यन्त पूजनीय था, वे दोनों वीर 
परमहपित हुए । उसी समय करनाटक के राजा दंतवक्र की कन्या पद्मावती ने, जो कामिनी, काम की 
स्त्री रति के समान थी, कामदेव को नमस्कार करके सखियों समेत उस तालाब में क्रीडा करना आरम्भ 
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दृष्ट्वा पद्मावतीं बाल तुल्यरूपगुणान्विताम्‌। मूच्छितः पतितो भुमौ सा दृष्ट्दा सा तु सुमोह दे ॥॥ ११ 
प्रबुद्धो वज्त्रमुकुटो मां पाहि शिवशंकर । इत्युक्त्वा भूपतनयः पुनर्बालां ददशे ह ॥१२ 
शिरसः पदाकसुमं सा गृहीत्वा तु कर्णयोः । कृत्वा चखान दशनैः पादयोर्दधती पुनः ॥ १३ 
पुनर्गृहीत्वा तत्पुष्पं हृदये सम्प्रवेशितम्‌ । इति भावं च सा कृत्दाऽऽलिभिः सार्धं ययौ गृहम्‌ ॥ १४ 
तीर्थार्थ च समं चित्रा सम्प्राप्ता गिरिजावन । तस्यां तायां स नृपो मारडाणेन पीडितः !। १५ 
महतीं मानसीं पीडां प्राप्तवान्मोहमागतः । उन्मादीव ततो भूत्वा खाद्ययानविवर्जितः ॥ १६ 
ध्यात्वा पद्मावतीं बालां मौनदतमचीकरत्‌ । तदा कोराहलो जातः प्रतापमुकुटान्तिके ॥। १७ 
कुमारः कां दशां प्राप्त इति हाहेति सर्वतः । †रदिनान्ते मन्त्रिसुतो बुद्िदक्षो विशारदः ।॥। १८ 
अब्रवीद्वप्त्रमुकुटं सत्यं कथय भूपते । स आह कारणं सर्व यथा जातं सरोवरे॥१९ 
तच्छुत्वा बुद्धिदक्षश्च विहस्याह भहोपतिम्‌ । महाकष्टेन सा देवी मित्रत्वं हि गमिष्यति ॥२० 
करणाउकभूपस्य दन्तवक्रस्य सा सुता । पदावतीति विख्याता दधती त्वां स्वमानसे ।।२१ 
पुष्पभादेन ज्ञात्वाहं त्वां नयामि तदन्तिके । इत्यक्त्वा तस्य पितरं घ्रतापमुकुटं प्रति ॥२२ 
आहाज्ञां देहि भूपाल यास्येहं कारणाटके । त्दत्सुतस्य चिकित्सार्थं स वप्त्रमुकुटोऽचिरम्‌ ॥२३ 
आयामि नाऽत्र सन्देहो यदि जीवयसे सुतम्‌ । तथेति मत्वा स नृपः प्रादात्पुत्र च मन्त्रिणे ॥२४ 


किया । उस समय वस्त्रमुकुट मंदिर से बाहर निकलकर कुमारी पद्मावती को, जो रूप गुण में उसके अनुरूप 
थी, देखकर मूर्च्छित होकर भूमि में गिर गया, और वह कुमारी भी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। 
चैतन्य होने पर वज्त्रमुकुट ने कहा--शिव, शंकर ! मेरी रक्षा करो ! पश्चात्‌ पुन: राजकुमार ने उस कामिनी 
की ओर देखा ।७-१२। उस सभय राजकुमारी ने शिर से कमल पुष्प लेकर उस कादों में लगाकर दाँतों से 
काटकर अपने दोनों चरणों के नीचे रख लिया, पुन: उसे उठाकर हृदय (चोली) के भीतर रख लिया । इस 
प्रकार का भाव प्रकट कर वह सखियों के साथ घर चली गई। वह इस पार्वती के जंगल में अपने पिता के साथ 
तीर्थ-यात्रा करने आई थी। उसके चले जाने पर वह राजकुमार अत्यन्त काम पीडित होने लगा। उसे इतनी 
अधिक मानसिक पीड़ा हुई कि वह मूच्छित हो गया । पश्चात्‌ उन्मादी पुरुष की भाँति खान-पान का भी 
त्याग कर दिया। बोलना बन्द कर दिया। इस प्रकार उसके मौन-ब्रत धारण करने से इतना महान्‌ कोलाहल 
हुआ कि राजा प्रताप मुकुट से भी यह बात छिपी न रही। 'हा' कुमार की कैसी अवस्था प्राप्त हो गई, यही 
भावना चारों ओर फैल गई तीन दिन के उपरांत मंत्रि-पुत्र बुद्धिदक्ष ने, जो कुशल व्यक्ति था, वस्त्रमुकुट से 
कहा--भूपते ! सत्य बात क्या है? उसने भी तालाब के तट पर जो कुछ जिस प्रकार से हुआ था, कह सुनाया । 
उसे सुनकर बुद्धिदक्ष ने हसकर राजा से कहा--वह देवी बड़ी कठिनाई से मित्र बन सकेगी । १ ३-२ ०। उसने 
(उसके किये हुए भाव का अर्थ भी) बताया कि-करणाटक प्रदेश के राजा दंतवक्र की वह कन्या है, पद्मावती 
उसका नाम है । तुम्हें वह चाहती है । उसके द्वारा किये गये पुष्प के भाव से मैंने यह सब कुछ समझ लिया है 
और उसी द्वारा तुम्हें उसके समीप ले चल रहा हूँ । ऐसा कहकर उनके पिता प्रताप मुकुट से उसने कहा- हे 
राजन्‌ ! आप आज्ञा प्रदान करें, मैं आपके पुत्र की चिकित्सा के लिए करणाटक जा रहा हूँ । वज्त्रमुकुट 
समेत में शीघ्र ही वहाँ से वापस आऊँगा । यदि पुत्र को जीवनदान देना चाहते हैं तो अविलम्ब इसे 
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हयारूढौ गतौ शी घ्रे उन्तवक्रस्य पतने । काचिदू द्धा स्थिता तत्र तस्या गेहं च तौ गतौ ॥२५ 
बहुद्रव्यं ददौ तस्यै बुद्धिदक्षो विशारदः। ऊषतुर्मन्दिरे तस्मिन्रात्रि घोरतमोवृताम्‌ ॥२६ 
प्रातः काते तु सा वृद्धा गच्छन्ती राजमन्दिरम्‌ । तामाह मन्त्रितनयः श्यूणु मातर्वचो मम ॥२७ 
पद्मादतीं च सम्प्राप्यैकान्ते मद्रचनं वद । ज्यष्ठशुक्लस्य पः्चस्यामिन्दुवारे सरोवरे ।।२८ 
थो दृष्टः पुरुषो रम्यस्त्वदर्थे समुपागतः । इति श्रुत्वा यया वृद्धा पद्मं तस्यै न्यवेदयत्‌ ।।२९ 
रुष्टा पद्मावती प्र।ह चन्दनार्दाइगुलीयिका । गच्छ अच्छ महादुष्टे तलेनोरस्यताडयत्‌ !।३० 
अङ्गुलीभिः कपोलौ च तस्याः स्पृष्टा ययौ गुहम्‌ । सा तु वृद्धा बुद्धिदक्षं सर्वे भावं न्यवेदयत्‌ ॥३१ 
राजित्रं दुःखितं प्राह शुणु मित्र शुचं त्यज । त्वाह भूपतेः कन्या प्राणप्रिय दचः शृणु ॥३२ 
त्वदर्थे ताडितं यक्षः कदा मित्रं भविष्यसि । श्रृत्वा तन्मधुरं दाक्यं रजो देहे समागतम्‌ ॥ २३ 
रजस्वलान्ते भो मित्र तवास्यं चुम्बितास्म्यहम्‌ । इति श्रृत्वा भूपसुतः परमानन्दमाययौ ॥।३४ 
त्रिदिनान्ते तु सा वृद्धा पद्मावत्यै त्यवेदयेत्‌ । त्वायुत्सुकः स भूपालस्तव दशनलालसः॥।३५ 
तं भजस्वाद्य सुश्रोणि एफतं जीवनं कुछ । इति श्रृत्वा महाहृष्टा सा मस्यार्दाङ्गुलीयकम्‌ ॥ ३६ 
गवाक्षद्वारि निष्कास्य तले पृष्ठे च ताडिता । तथैव वृद्धा तं प्राप्य मन्त्रिणं चाब्रवीदरच: ॥॥ २७ 


स्वीकार कीजिये । ऐसी बातें सुनकर राजा ने शीघ्रतया उसे स्वीकार कर अपने पुत्र को उसे सौंप 
दिया । वे दोनों युवक घोड़े पर सवार होकर राजा दन्तवक्र के नगरं को चल पड़े । वहाँ पहुँचकर किसी 
वृद्धा स्त्री के घर ठहर गये । कार्य-निपुण बुद्धिदक्ष ने उस वृद्धा स्त्री को बहुत-सा द्रव्य देकर उसी के घर में 
उस घोर अंधकार की रात्रि को व्यतीत किया ।२१-२६। घ्रात: काल जब वह वृद्धा राजा के यहाँ जाने को 
प्रस्तुत हुई तो मंत्रि-पुत्र (बुद्धिदक्ष) ने उससे कहा--माँ एक बात मेरी भी सुन लो ! पद्मावती के पास 
पहुँच कर एकान्त में उससे कहना कि--ज्येष्ठ शुक्ल पञ्चमी चन्द्रवार को जिस सुन्दर पुरुष को देखा था, 
वह तुम्हारे लिए आ गया है । यह सुनकर कर वृद्धा ने राजा के यहाँ जाकर पद्मावती से उसकी सभी बातें 
बतायी । क्रुद्ध होकर पद्मावती ने उससे कहा-महादुष्टे ! जा, जा (यहाँ से) ऐसा कहकर चन्दन से 
गीली अंगुलियों समेत हाथ के तलवे से उस वृद्धा की छाती में आघात करके उसके दोनों कपोल में अंगुलियों के 
स्पर्श का चिह्न अंकित कर दिया । वृद्धा ने उस समस्त वृतान्त को बुद्धिदक्ष से निवेदन किया । उसे समझकर 
उसने अपने दु:खी मित्र से कहा--मित्र ! शोक का त्यागकर राजकन्या द्वारा कही हुई उसकी प्राणप्रिय 
बातों को सुनो ! वह तुम्हारे लिए इसके वक्षस्थल को ताडित कर यह बतायी कि हम दोनों" मित्र (अर्थात्‌ 
दोनों हृदय) कब एक होंगे । मित्र ! तुम्हारी अमृतमयी वाणी सुनकर मेरे शरीर में रज उत्पन्न हो गया 
है । अत: रजस्वला से शुद्ध होकर मैं तुम्हारे मुख का चुम्बन मात्र करूँगी । उसकी कही हुई ये बातें सुनकर 
वह राजकुमार परमहषित हुआ । तीन दिन के पश्चात्‌ वह वृद्धा पुनः पद्मावती के पास जाकर उससे 
कही--तुमसे मिलने के लिए वह राजा बहुत उत्सुक है, इसीलिए वह बार-बार तुम्हारे दर्शन की लालसा 
प्रकट कर रहा है । अत: सुश्रोणि ! आज उसकी सेवा करके अपने जीवन को सफल करो । इसे सुनकर वह 
अत्यन्त प्रसन्न हुई और गवाक्ष (खिड़की ) के मार्ग से उसे निकालकर उसकी पीठ में भीगी हुई अंगुलियों समेत 
(हाथ के तलवे से अंकित कर दिया । पश्चात्‌ उस वृद्धा ने मंत्रि-पुत्र (बुद्धिदक्ष ) के पास जाकर उस वृत्तान्त 
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प्रसन्नो बुद्धिदक्षश्च मित्रं प्राह शुणुष्व भोः । पश्चिमे दिशि भोः स्वामिन्गवाक्ष तव निमितम्‌ ।।३८ 
अर्द्धरात्रे तु सम्प्राप्प भज मां कामविह्वूलाम्‌ । श्रत्वा तद्वप्त्रभुकुटः प्रियादर्शनलालसः ॥३९ 
ययौ शीघ्र नहाकामी रमणीं तामरामयत्‌ । मासान्ते कामशिथिलो मित्रदशनलालसः 1; ४० 
पद्माठतीं प्रियां प्राह शरण वाक्यं वरानने । येन प्राप्तवती मह्यं त्व सुभः सुरदुर्लभा ॥४१ 
तन्मित्रं बुद्धिदक्षश्च कि नु तिष्ठति साम्प्रतम्‌ ! आज्ञां देहि प्रिये मह्यं दृ ष्ट॒ यास्यामि तेऽन्तिकम्‌ ।।४२ 
इति श्रुत्वा वचरतस्य निष्ठुरं कुलिशोपमम्‌ । मिष्टान्न सविषं कृत्वा मन्त्रिणे सा न्यवेदयत्‌ ॥।४३ 
तदा तु बुद्धिदक्ष्च नित्रगुप्तप्रपूजर्कः । ज्ञात्वा तत्कारणं सर्व न तु भक्षितवान्स्वयम्‌ ।।४४ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो भूपतिस्त्वरयान्वितः । विवेकवन्तं मित्रं तं दृष्टा घ्राह रुषान्वित; ॥ ४५ 
कस्मान्न खादितं मित्र भोजनं मत्पियाकृतम । विठस्य बुद्धिदक्षस्तु सारमेये ददो हि तत्‌ ॥४६ 
भुक्त्वा स भरणं प्राप्त: स दृष्टा विस्मितो नुपः। स्त्रीचरित्रं च जिज्ञाय स्नेहं त्यक्त्वाऽञ्नवीत्तु तस्‌ ४७ 
मित्र गच्छ गृहं शी £ मदा त्यक्ता च पापिनी । स आह "एण भूपाल गच्छ शी घे प्रियान्तिकम्‌ ॥ ४८ 
तदलङ्कारमाहृत्य त्रिशुलं कुरु जानुनि । प्रसुप्तां त्यज भो मित्र या हि त्वं मा विचारय ॥४९ 
इति श्रृत्वा ययौ भूपरतथा कृत्वा समागतः । स्वमित्रेण ययो सार्ध स्मशाने रुद्रमण्डपे ॥५० 


को सुनाया ।२७-३७। प्रसन्न होकर वुद्धिदक्ष ने मित्र से कहा-स्वामिन्‌ ! पश्चिम दिशा की खिड़की 
तुम्हारे मार्ग के लिए निश्चित है, उसने कहा है उसी मार्ग से आधीरात के समय आकर मेरी कामपीड़ा की 
शान्ति के लिए मेरा आलिङ्गन करो । इसे सुन कर (अपंनी ) प्रिया का दर्शनाभिलाषी एवं सहाकामी 
उस वत्र- मुकुट ने शीघ्रतया वहां पहुंचकर उस रमणो के साथ रमण किया । एक मास के उपरांत काम 
से शिथिल होने पर उसने अपने मित्र के दर्शन के लिए अभिलाषा प्रकट करते हुए पद्मावती से 
कहा-वरानने ! मेरी एक बात सुनो ! जिस (व्यक्ति) के द्वारा मैंने तुम जैसी सुन्दर भौहों वाली स्त्री 
को प्राप्त किया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानी जाती है ।२८-४१। वह मेरा परममित्र बुद्धिदक्ष 
इस समय यहाँ वर्तमान है, अतः प्रिये ! मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं उससे मिलकर पुनः तुम्हारे पास आ 
जाऊंगा । वज्र के समान निष्ठुर इस बात को सुनकर उसने विष मिले मिष्ठान्न (मिठाई) उस मंत्रि-पुत्र 
के लिए उपहार दिया । बुद्धिदक्ष भी चित्रगुप्त की उपासना करता था, इसीलिए उसके कारण को समझ 
उसका भक्षण नहीं किया । उसी समय राजकुमार ने आकर विवेक करते हुए अपने मित्र से क्रुद्ध होकर 
कहा--मित्र ! मेरी प्रिया द्वारा बनाये गये इस पकवान का भक्षण क्यों नहीं कर रहे हो ! बुद्धिदक्ष 

हसकर उसे किसी कुत्ते को दे दिया वह खाते ही मर गया । उसे देखकर राजा को महान्‌ आश्चर्य हुआ । उस 
समय स्त्रीचरित्र की ओर ध्यान देकर उसने उस (स्त्री) स्नेह के त्याग पूर्वक मित्र से कहा--मित्र ! मैंने उस 
पापिनी का त्याग कर दिया ! अब शीध घर चलो । उसने कहा-राजन्‌, सुनो ! तुम अपनी उस प्रिया के 
पास शी घ जाओ। वहाँ जाकर उसके आभूषण का अपहरण करते हुए उसकी जानु (घुटने ) त्रिशूल से अंकित 
कर देना। मित्र! उसके इस सुलभ मिलाप का त्याग कर मेरी इस बात को बिना विचारे ही करो। इसे 
स्वीकारं कर वह राजा उस कार्य को बताये हुए के अनुसार करके लौट आया और अपने मित्र के साथ इमशान 
के समीप वाले शिवालय की ओर चल दिया ।४२-५०। वहाँ (बुद्धिदक्ष ने) अपना योगी का वेष बनाकर 


२८४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


शिष्य कृत्वा नृपं तं स योगरूपो हि भूषणम्‌ । विक्रयार्थं ददौ तस्मै स्वसित्राय त बुद्धिनान ॥५१ 
स वज्त्रमुकुटो मत्वा तदाज्ञां नगरं गतः । चोरोयमिति तं मत्वा बद्धा राज्ञो हि रक्षिणः ।५२ 
शीध्रं निवेदयामासुर्द न्तवक्त्रस्तमब्रवीत्‌ । क्व प्राप्तं भूषणं रम्यं सर्वं कथय परुष ॥५३ 
जटिलः प्राह भो राजन्हमशाने मद्गुरः स्थितः । तेन दत्तं विक्रयार्थं भूषणं स्वर्णगुण्ठितम्‌ ॥५४ 
इति श्रृत्वा स नुर्णतिस्तूर्णमाहय तद्‌गुरुम्‌ । भूषण पृष्टवान्‌ राजा योगी प्राह शृणुष्व भोः ॥५५ 
इभशाने सधितं मन्त्रं मयः योगिस्वरूपिणा । पिशाचो पिता काचित्तस्याश्चिह्णं मया कृतम्‌ ॥५६ 
वामजानुनि शूलेन तरः दत्त हि भूषणम्‌ । ज्ञात्वा तत्कारणं राजा सुता निण्कासिता गृहात्‌ ॥५७ 
स ब्त्रमुकुटस्तां त गृहीत्वा गृहमाययौ । विहस्य प्राह वैतालः श्यूणु तिक्रमभूपते ।1५८ 
कस्मे पाएं भहत्प्राप्तं चतुर्णा मे वदाधुना १! 


सुत उवाच 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य विक्रमो नाम भूपतिः ॥॥५९ 
विहस्य भार्गवं प्राह प्राप्तं पां हि भूपतेः । मित्रकार्यममात्येन स्वामिकार्य च रक्षिभिः ॥६० 
भूपपुत्रेणार्थसिद्धं कृतं तस्माच्च भूपतेः । महत्पापं च सम्ष्टाप्तं तेनासौ नरकं गतः ॥६१ 
रजोततीं सुतां दृष्टा न विवाहेत यो नरः । स पापी नरकं याति षष्टिवर्षसह्रकम्‌ ॥६२ 
गान्धर्व च विवाहं वै कामिन्या च कृतं यया । तस्या विघ्नकरो यो वै स पापी यमपीडितः ॥६३ 


उस राजा को शिष्य बनाया, पश्चात्‌ उस बुद्धिमान्‌ ने उस आभूषण को विक्रयार्थ अपने मित्र को सौंप 
दिया । बस्त्रमुकुट भी उस आज्ञा को शिरोधार्य कर नगर में पहुँच गया । उसी बीच राजा के रक्षक 
(सिपाही) उसे चोर समझ बाँधकर राजा के सामने उपस्थित किये । राजा दन्तवऱत्र उससे बोले- हे 
मनुष्य ! यह सुन्दर आभूषण तुम्हें कहाँ कैसे प्राप्त हुआ, सब बातें मुझसे कहो ! उस जटाधारी ने 
कहा--राजन्‌ ! श्मशान स्थान में मेरे गुरु रहते हैं, सुवर्ण स आच्छन्न इस आभूषण को विक्रयार्थ उन्होने 
मुझे दिया है । इसे सुनकर राजा ने शी प्र उस गुरु को बुलाकर उस भूषण प्राप्ति के विषय में पूँछा । 
अनन्तर योगी ने कहा-- (मैं बता रहा हूँ ) आप लोग सुनिये ! मैं योगी का वेष धारण कर इमशान में 
मंत्र सिद्धि कर रहा था, उसी बीच कोई पिशाचिनी वहाँ आई । मैंने अपने त्रिशूल स उसके घुटने में 
चिह्लकर दिया है, उसी ने यह आभूषण प्रदान किया । राजा उसके कारण को समझ कर अपनी पुत्री को 
घर से निकाल दिया । पश्चात्‌ बुद्धिदक्ष वस्त्रमुकुट समेत उस राजकुमारी को साथ लेकर अपने घर 
आया । इतनी बातें कहने के उपरांत बैताल ने हसकर विक्रमादित्य से कहा--राजन्‌ सुनो ! इन चारों 
में किसको अधिक पाप का भागी होना पड़ा ! ५१-५८ 
सुतजी बोले-इसे सुनकर राजा विक्रमादित्य ने हसकर कहा कि पाप का भागी राजा हुआ क्योंकि 
मंत्री ने मित्रकार्य, सेवकों ने स्वामी का कार्य और राजकुमार ने अपना स्वार्थ सम्पन्न किया । अतः 
महापापी राजा ही हुआ जिसके नाते उसे नरक की प्राप्ति हुई । जो मनुष्य अपनी कन्या का विवाह उसके 
रजस्वला होने की जानकारी रखते हुए भी नहीं करता है, उस पापी को साठ सहस्न वर्ष तक नरक का 
अनुभव करना पड़ता है । अपने गान्धर्व विवाह के लिए कन्या के तैयार होने पर जो कोई उसमें बाधक 
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अदृष्टदोषां यः कन्यां विवेकेन विना त्यजेत्‌ । स पापी नरक याति लक्षवर्षप्रमाणकस्‌ ॥६४ 
इति श्रत्वा स वैतालो धर्मगाथां नुपेरिताम्‌ । प्रसत्रहृदयः घ्राह भूर्पात धर्मतत्परन्‌ ।। ६५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुऱ्चयवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥। १ 


द्वितीयोऽध्यायः 


कलिय्रगेतिहाससमुञ्चयवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
प्रसत्तमनसं भूपं महासिहासने स्थितम्‌ । दिजवर्यः स वैतालो वचः प्राह प्रसन्नधीः ॥ १ 
एकदा यमुनातीरे धर्मस्थलपुरी शुभा । धनधान्यसमायुक्ता चतुर्वर्णसमन्विता ॥२ 
गुणाधिपो महीपालस्तत्र राज्यं चकार वै । हरिशर्मा पुरोधास्तु रनानपुजनतत्परः ॥३ 
तस्य पत्नी सुशीला च पातिव्रलपरायणा । सत्यशीलः सुतो जातो विद्याध्ययनतत्परः ॥४ 
तस्यनुजा मधुमती शीलरूपगुणान्विता । द्वादशाब्दवयः प्राप्ते विवाहार्थं पिता यदा ॥५ 
आता बश्राम तौ सर्व चिज्नुतश्च सुतावरम्‌ । कदाचिद्राजपुत्रस्य विवाहे समतो द्विजः ॥६ 
पठनार्थे तु काइ्यां वै सत्यशीलः स्वरं गतः । एतस्मिन्नन्तरे राजन्द्रिजः कञ्चित्समागतः ॥।७ 


होता है, वह पापी यमराज द्वारा दंडित होता है, विवेकहीन होकर उसके परित्याग करने पर उस पापी 
को एक लक्ष वर्ष तक नरक-यातना का अनुभव करना पड़ता है । इस मार्मिक गाथा को सुनकर, जिसे 
राजा ने विवेकपूर्ण बताया था, प्रसन्न होकर उस बैताल ने उस धार्मिक राजा से कहा--५९-६५ 
श्री भविष्यमहापुराण प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीयडतिहास 
समुच्चय वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त । १। 


अध्याय २ 
कलियुग के इतिहास समुच्चय का वर्णन 

सुत जी बोले-द्विजसत्तम ! उस वैताल ने प्रसन्नतापूर्ण होकर प्रसन्नचित्त वाले उस राजा से 
कहा । जो उस समय महासिंहासन पर सुशोभित हो रहा था । एक बार यमुना जी के तट पर धर्मस्थल 
नामक एक सुन्दर पुरी में, जो धन-धान्य से परिपूर्ण, एवं चारों वर्णो के मनुष्यों से युक्त थी, गुणाधिप नामक 
राजा राज्य कर रहा था । स्नान पूजन के लिए नियत हरिशर्मा नामक उनके पुरोधा (पुरोहित) थे । 
सुशीला नामक पतिब्रतपरायणा उनकी पत्नी एवं सत्यशील नामक पुत्र था, जो विद्याध्ययन के लिए कटिबद्ध 
रहता था । शील, रूप, और गुणों से सम्पन्न मधुमती नामक उनकी एक पुत्री भी थी । बारह वर्ष की 
अवस्था होने पर उसके विवाहार्थ पिता और भ्राता दोनों कन्यां के अनुरूप वर की खोज करने लगे। उसी 
बीच पिता राजकुमार के विवाह में और भ्राता सप्तशील अपने अध्ययनार्थ काशी चला गया । राजन्‌ ! उस 
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वामनो नाम दिख्यातो रूपशीलवयोद्त: । सुता मधुतो तं च दृष्ट्दा कामातुराऽभदत्‌ ।।८ 
भोजन छादनं पान स्वप्नं त्यक्त्वा च विह्वला । चकोरीव विना चन्द्रं कामबाणप्रपीडिता ॥९ 
दृष्ट्वा सुशीला तं डाला वामनं ब्राह्मणं तथा । वारयामास ताम्दूलैः स्वर्णद्रव्यसमन्वितैः 1१० 
हरिशर्मा प्रयोगे च द्विजं दृष्ट्वा त्रिविक्रमम्‌ । वेदवेदाङ्भतच्चज्ञं सुतार्थेऽवरदततदा ॥ ११ 
सत्यशीलस्तु काइयां दै दुरुषुत्रं च केशवम्‌ । वरित्वा तं भगिन्यर्थे यथौ गेहं मुदान्वितः ॥ १२ 
माघकृठ्णत्ररोउइ्यां भृगौ लग्नं शुभं स्पृतर्‌ । त्रयो विप्रास्तदा पाप्ताः कन्दाय रूपमोहितःः ५१३ 
तस्मिन्काले तु सा कन्या भुजङ्गेनैव दंशिता ! मृतः प्रेतत्वस्तापन्ना पुर्वकर्पप्रभावत: ॥ १४ 
तदा ते ब्राह्मण: यत्नं कारयामासुरुत्तरम्‌ । न जीवतवतो बाला गरलेन विमोहिता ।। १५ 
हरिशर्मा तु तत्सर्वं कृत्वा वेदविधानतः । आययौ मन्दिरं राजन्सुतागुणविमोहितः ॥ १६ 
त्रिविक्रमस्तु बहुधा दुःखं कृत्वा स्मरानुगः । कन्थाधारी यतिर्भूत्वा देशाद्देशान्तरं ययौ ।। १७ 
केशवस्तु महादुःरी प्रियास्थौनि गृहीतवान्‌ । तीर्थात्तीर्थान्तरं प्राप्तः कामबाणेन पीडितः ॥। १८ 
भस्मग्राही वामनस्तु विरहाद्मिप्रपीडितः । तस्थौ चितायां कामार्तः पत्नीध्दाःनपरायणः ॥ १९ 
एकदा सरयूतीरे लक्ष्मणाख्यपुरे शुभे । त्रिविक्रसस्त भक्षार्थे सम्प्राप्तो द्रिजमन्दिरे ॥२० 
तस्मिन्दिने रामशर्मा शिवध्यानपरायणः । यतिनं वरयामास भोजनार्थ स्वमन्दिरे ॥२१ 


समय वामन नामक एक ब्राह्मण, जो रूप, शील एवं वयस्क था, हरिशर्मा के यहाँ आ पहुँचा । मधुमती 
कन्या उसे देखकर कामातुर हो गई उसने व्याकुल होकर भोजन, वस्त्र, पान और शथन का त्यागकर दिया 
केवल चन्द्र के वियोग में चकोरी की भाँति कामबाण की पीड़ा का अनुभव करने लगी । १-९। सुशीला ने 
अपनी पुत्री की अवस्था और उस वामन ब्राह्मण को देखकर कुछ स्वर्ण द्रव्य के साथ ताम्बूल प्रदान द्वारा 
उसका वरण कर लिया । हरिणर्मा ने प्रयाग में किसो त्रिविक्रम नामक ब्राह्माण को देखकर, जो वेद और 
वेदाङ्ग के तत्त्व का निष्णात ज्ञाता था, अपनी कन्या के निमित्त उसका वरण किया । उधर सत्यशील ने 
केशव नामक अपने गुरुपुत्र को अपनी बहिन के निमित्त वरण करके अत्यन्त आनन्द विभोर होता हुआ घर 
को प्रस्थान किया। माघकृष्ण त्रयोदशी शुक्रवार के दिन शुभ लग्न में कन्या का पाणिग्रहण करने के लिए वे 
तीनों ब्राह्मण उसके रूप पर मोहित होकर वहाँ पहुँच गये। उसी समय किसी सर्प ने उस कन्या को काट 
लिया, जिससे पूर्व कर्म के प्रभाव से उसे प्राण त्यागने पर प्रेत होना पड़ा। उस समय उन तीनों ब्राह्मणों ने 
उसकी प्राणरक्षा के लिए अनेक यत्न किया, पर विष की तीक्ष्णतावश वह स्त्री जीवित न रह सकी। 
पञ्चात्‌ हरिशर्मा ने वैदिक विधान द्वारा उसकी अन्येष्टि क्रिया समाप्त की। राजन्‌ ! अपनी कन्या के 
गुणों के स्मरण द्वारा अत्यन्त मुग्ध होते हुए वे अपने घर लौट आये। १०-१६। आये हुए उन ब्राह्मणों में 
त्रिविक्रम काम पीडित होकर अनेक दुखों का अनुभव करता हुआ कंधा (गुदड़ी) धारण कर देश-देशान्तर 
अमण के लिए चल पड़ा। केशव ने महादुःखी होकर अपनी प्रिया की अस्थियों का संचय करके कामबाण 
से पीडित होकर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को प्रस्थान किया। और वामन उसके विरह से संतप्त होकर 
उसके भस्म को लेकर कामार्त एवं केवल पत्नी का ध्यान करता हुआ चिता पर बैठ गया। १७-१९। एक 
बार सरयू नदी के तट पर स्थित लक्ष्मण नामक नगर में किसी व्राह्मण के दरवाजे पर भिक्षा के निमित्त 
त्रिविक्रम पहुँच गया। शिवध्यान का पारायण करने वाले रामशर्मा ने उस दिन भोजनार्थ अपने घर 
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तस्य पत्नी विशालाक्षी रचित्वा बहुभोजनम्‌ । आहय यतिन राजन्पात्रमालभमाकरोत्‌ ॥२२ 
तस्मिन्काले च तद्वालो मृतः पापवशं: गतः । अरोदीतस्य सैरन्ध्री विशालाक्ष्यपि भत्तिता ॥२३ 
न रोदनं त्यक्तवती पुत्रशोकाभ्रितापिता । रामशर्मा तदा प्राप्तो मन्त्रं सञ्जीवनं शुभम्‌ ।।२४ 
जपित्वा मार्जनं कृत्वा जीवयामास बालकम्‌ । विनयातनतो विप्रस्तं च संन्यासिनं तदा (१२४ 
भोजनं कारयित्वा तु मन्त्रं राञ्जोबनं ददौ । त्रिविक्रमस्तु तं नन्तर पठित्वा यमुनातटे ॥२६ 
प्राप्तवान्यत्र ता दारी दाहिता इरिशर्मशा । एतस्मिन्नन्तरे तत्र राजपुत्रो मरति गत: ॥२७ 
दाहितस्तन्यः पित्रा शोककर्त्रा तदामुदा । जीवन प्राप्तवान्बालस्तस्य मन्त्रघ्रभावतः ।। २८ 
गुणाधिपस्य तनयो राज्ञो धर्मस्थलीपतेः । त्रिविक्रमं वचः प्राह वीरबाहुमहाबलः :।२९ 
जीवनं दसवान्मह्वा वरयाद्य वरं मम । स विप्रः प्राह भो राजन्केशवो नार यो द्विजः ॥३० 
गृहीत्दास्थि गतस्तीर्थे तमन्वेर मा चिरम्‌ । वीरबाहुस्तथा मत्वा दूतमार्गण तं प्रति ॥३१ 
प्राप्तस्तं कथयामास यथा प्राप्तं हि जीवनम्‌ । इति श्रुत्वा तचस्तस्य केशवोऽस्थिसमन्वितः ॥ ३२ 
प्रगत्यास्थीति सर्वाणि ददौ तस्भे द्रिजातये। पुनः सञ्ञीविता बाला केशवादीन्वचोऽग्रवौत्‌ ।।२३ 
योग्या धर्मेण यस्याहं तस्मै प्ररयरमि धर्मिणे । इति श्रुत्वा वचस्तस्य मोन्रतस्त्रयः स्थिताः ॥।३४ 
अतस्त्वं विक्रमादित्य धर्मज्ञ कथयस्व मे । कस्मे योग्या च सा बाजा नाज्ना मधुमती शुभा ॥। ३५ 


उस यती (संन्यासी) को बुलाया था । उनकी पत्नी विशालाक्षी अनेक भाँति के भोजन पात्र में आये हुए 
यति के सम्मुख रख रही थी, कि राजन्‌ ! उसी समय उसका पुत्र अपने कर्म के प्रभाव से मृतक हो गया । 
पश्चात्‌ उतकी सहचरी विशालाक्षी ने जब भर्त्सना करने पर भी पुत्रशोक से संतप्त होने के कारण रुदन 
करना बन्द नहीं किया । तब रामशर्मा ने संजीवनी मंत्र की प्राप्ति करके उसके जप और संमार्जन द्वारा 
पुत्र को जीवित किया । अनन्तर विनम्र होकर उस व्राह्मण ने उस संन्यासी को भोजन कराकर उसे 
शुभसंजीवनीमंत्र भी प्रदान किया । त्रिविक्रम ने उस मंत्र की सिद्धि यमुना तट के उस स्थान पर प्राप्त 
की, जहाँ हेरिशर्मा ने उस स्त्री (पुत्री) का दाह किया था । उसी समय वहाँ के राजपुत्र का निधन हो 
गया । उपरांत उसके पिता ने शोक-संतप्त होकर उसका दाहकर्म किया । उस बालक ने भी उस मंत्र के 
प्रभाव से जीवदान प्राप्त किया । तदुपरांत राजा गुणाधिप के उस महाबली पुत्र ने जिसे उस मंत्र के 
प्रभाव से जीवनदान प्राप्त हुआ था, त्रिविक्रम से कहा--आप ने मुझे जीवनदान दिया है, अत: मन इच्छित 
वरदान माँग लीजिये । व्राह्मण ने कहा-राजन्‌ ! केशव नाम का ब्राह्मण जो अस्थियों को लेकर तीर्थ 
चला गया है, शी प्र उसका अन्वेषण होना चाहिए । राजकुमार वीरबाहु ने दूत द्वारा अपनी जीवनदान 
प्राप्ति की कथा उससे कहला दिया । ऐसी बातें सुनकर केशव ने अस्थियों समेत मार्ग से ही वापस आकर 
उस ब्राह्मण (त्रिविक्रम) को समस्त अस्थियाँ प्रदान की । अनन्तर जीवित होने पर वह स्त्री केशव आदि 
उन तीनों ब्राह्मणों से कहने लगी कि धर्मतः मैं जिसकी स्त्री होने के योग्य हूँ, उसी धामिक के साथ मैं चलने 
के लिये तैयार हूँ । इसे सुनकर वे तीनों ब्राह्मण मौन हो गये । अतः धर्मज्ञ, विक्रमादित्य तुम्हीं इसका 
निर्णय बताओ कि वह मधुमती नामक कन्या किसकी स्त्री होने के योग्य हैं ।२०-३५ 


२८८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


सृत उवाच 
विहस्य विक्रमादित्यो वेताल प्राह नख्रधीः । योग्या मधुमती नारी वामनाय द्विजन्मने ॥३६ 
प्राणदाता तु यो दिप्रः पितेव गुशतत्परः । अस्थिदाता तु यो विप्रो श्रातृतुल्यरस वेदवित्‌ !!३७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपरायि 
कालियुगीयेतिहाससमुच्चयोनाम दितीयोऽध्यायः ।२ 


अथ तृत्तीयोऽध्यायः 
कलियुगभूपाख्यादेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
विप्रवर्य महा भाग शयृण गाथां मनोरमाम्‌ । वैतालो भूपतिश्रेष्ठ पुनर्विक्रममब्रबीत्‌ !। १ 
वरद्धवज्तारे रम्ये नानाजननिषेविते । तत्राअत्रन्महीपालो रूपसेनो गहाबलः॥२ 


विद्वन्माला प्रिया तस्य पतिसेवापरायणा । एकदा क्षत्रियः कञ्रिज्ञा्रा वीरवरः स्मृतः ॥ ३ 
पुत्रकन्यासपत्नीको वृत्त्यर्थ सञुपागतः । विनयावनतो भूत्वा रूपसेनं महीपतिम्‌ ॥४ 
किञ्चिच्छुत्वा ददौ स्वर्ण सहर प्रत्यहं नुप । वीरसेनस्तु तल्लब्ध्वा बह्नौ तीर्थे द्विजातिषु ॥५ 
व्ययं कृत्वा तु तच्छेषं स कुल्ये भुक्तवान्स्वयम्‌ । एवं वर्ष गते राजन्राजलक्ष्मीः शिवाज्ञया ॥ ६ 


सृत जी बोले-नम्रता पूर्वक राजा विक्रमादित्य ने हॅसकर वैताल से कहा--वह मधुमती कन्या 
उस वामन नामक ब्राह्माण की स्त्री होने के योग्य है । क्योंकि घ्राण देने वाला पिता फे समान और अस्थि 
देने वाला, भ्राता के समान होता है ।३६-३७ 
श्री भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।२। 


अध्याय ३ 
कलियुग के भूपाख्यानेतिहास समुच्चय का वणेन 

शौनक ने कहा--महाभाग, श्रेष्ठ विप्रवृन्द ! सुन्दर गाथा कह रहा हूँ सुनो ! वैताल ने उस श्रेष्ठ राजा 
विक्रमादित्य से कहा--वर्द्धमान नामक नगर में, जो रमणीक एवं अनेक भाँति के मनुष्यों से सुसेवित था, 
महाबली रूपसेन नामक राजा राज्य करता था । उसकी स्त्री का नाम विद्युन्माला था, जो पति सेवा का ही 
पारायण करती थी । एक वार वीरवर नामक एक क्षत्री अपने पुत्र, कन्या और पत्नी समेत सेवावृत्ति 
(नौकरी) के लिए उस राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और विनम्र होकर उसने राजा रूपसेन से कह कर 
नौकरी निश्चित करा लिया जिसमें राजा प्रतिदिन एक सहस्र सुवर्ण की मुद्रा उसे प्रतिदिन देने लगा । 
वीरसेन (वीरवर) उसे वेतन के रूप में ग्रहण कर अग्नि, तीर्थ, एवं द्विजातियों में व्यय करने से जो अवशिष्ट 
होता था, उसी से अपने परिवार समेत जीवन निर्वाह करता था । राजन्‌ ! इस प्रकार एक वर्ष 


ठृतायाञ्ध्यास: २८९ 


परीक्षार्थ श्मशाने च रोदनं बहु कुर्वती । अर्धरात्रे तदा राजा बुद्ध्वा प्राह स्वसेवकम्‌ ।।७ 
गच्छ दीरवर त्वं वै यतोऽसो श्रयते रवः । ज्ञात्वा तत्कारणं सर्व मह्यं शीघ्र निवेदय ॥८ 
इति श्रत्वा वीरवरः शस्त्रास्रकुशलो बली । स तत्र गत्वा यत्रास्ते राजलक्ष्मीः शुभानना ॥९ 
शुक्ष्ण वचश्च ताशह किमर्थ रोदने स्थिता । महत्कष्टं च कि प्राप्तं कारणं देवि मे वद ॥ १० 
इति श्रुत्वा राजलक्ष्मीर्वोरसेनं तमब्रवीत्‌ । राजलक्ष्मीं च मां विद्धि रूपसेनस्य भूतेः ॥ ९१ 
सासान्ते प्रलयं यास्ये तस्माच्छोचामि भो जलिन्‌। स आह "उण भो देवि त्वदल्पायुस्समीरितम्‌।! 

केन पुज्येन दोर्घायुस्त्वं भवे: कारणं वद ।। १२ 


देव्युवाच 
सहाबाहो महाप्राज्ञ यदि ते तनयस्य वे ॥१२३ 
कपालमर्पय त्वं च चण्डिकायै तदानघ । दीर्घायुर्भविता चाहं रवामिकार्य प्रसाधय ॥ १४ 
इति श्रृत्वा वीरवरो मन्दिरे स्वयमागतः । पत्नीं प्राह प्रसन्नात्मा सुतं देव्यै निवेदय ॥ १५ 
तथेत्युक्त्वा तु सा साध्वी तनयं प्राह निर्भया । राज्ञोऽर्थे तव देहं वै पुत्र पासि कुरुष्व तत्‌ ॥ १६ 
तथा मत्वा तु तत्पुत्रो भगिन्या मातृसंयुतः । चण्डिकाभवनं प्राप्याब्रवीत्स्वपितरं तदा ॥ १७ 
भोस्तात मे कपालं च चण्डिकायै समर्पय । दीर्घायुर्येन यत्नेन राजलक्ष्मीश्च तत्कुरु ॥ १८ 


के व्यतीत होने के उपरांत भगवान्‌ शिव की आज्ञा शिरोधार्यकर राजलक्ष्मी उस (वीरवर) की परीक्षा 
के लिए इमशान में जाकर अत्यन्त रुदन करने लगी । आधी रात के समय राजा जागकर अपने सेतक से 
कहा--वीरवर ! जाओं इस (रुदन की) ध्वनि का, जिसे तुम सुन रहे हो, कारण का भलीभाँति पता 
लगाकर शी ध मुझसे कहो । ऐसा सुनकर शस्त्रास्त्र के निपुण एवं बली उस वीरवर ने वहाँ जाकर जहाँ 
वह राजलक्ष्मी रुदन कर रही थी, उस शुभ मुखवाली से प्रियवाणी कहा--देवि ! क्यों रुदन कर रही हो, 
तुम्हें क्या महान्‌ कष्ट है, मुझे बताओ ! इसे सुनकर राजलक्ष्मी ने उस वीरसेन से कहा-वलिन्‌ ! मै 
राजा रूपसेन की राजलक्ष्मी हूँ, इस मास के अन्त समय में मेरा प्रलय (नाश) हो जायेगा, इसीलिए मैं 
शोक कर रही हूँ । पश्चात्‌ उसने कहा--देवि ! सुनो इससे तो तुम्हारी अल्पायु मालूम हो रही है, किन्तु 
किसी पुण्य के द्वारा तुम्हारी दीर्घायु संभव हो सके, तो उसे बताने की कृपा करो । १-१२ 
देवी जी बोलो-महाबाहो, महाप्राज्ञ ! यदि तुम, अपने पुत्र का शिर चण्डिका देवी के लिए अर्पित 
कर सको तो हे अनघ ! मेरी दीर्घायु हो जाये । अतः अपने स्वामी के लिए इसकी सिद्धि अवश्य करो । 
इसे सुनकर वीरवर ने स्वयं अपने घर, आकर प्रसन्न हृदय से पत्नी से कहा--पुत्र, देवी जी के लिए समर्पित 
कर दो' उस पतिव्रता ने निर्भय होकर उसे स्वीकार किया, परुचात्‌ पुत्र से कहा-- पुत्र ! राजा के किसी कार्य 
के लिए ही तुम्हारे शरीर का पालन-पोषण किया गया है, अत: उसे अवश्य पूरा करो ।'पुत्र ने उसे स्वीकार 
कर अपनी भगिनी और माता के साथ चण्डिका देवी के मंदिर में पहुँचकर अपने पिता से कहा--हे पिता ! 
मेरा शिर चण्डिका के लिए समर्पित कर दीजिये क्योंकि राजलक्ष्मी जिस प्रकार से दीर्घायु प्राप्त करें, वह 


२९० भविष्यपुराणम्‌- प्रतिसर्गपर्व 


इति श्रृत्वा वीरसेनः शिरदिछत्त्वा समर्प यत्‌ । तस्यानुजा मृता तत्र तथा माता तथा पिता १९ 
दृष्टा तद्रूपसेनस्तु कारणं सर्वमादितः । सेवक सत्यसन्धं च मत्वा तु स्वशिरोऽर्पयत्‌ ॥२० 
तदा भ्रसन्ना सा देवी गूपमुज्जीव्य साब्रवीत्‌ । गर वरय भूपाल यथेष्टं शी घ्रपाप्नुयाः ॥२१ 
स आह दोरसेनस्तु सकुलो जीवमाप्रुयात्‌ । तथेत्युक्त्वा तु सा देवी तत्रैवान्तहिताभवत्‌ ॥२२ 
रूपसेन: प्रसन्नात्मा स्वसुतां कामरूपिणीम्‌ । ददौ सुताय वैतालो नृपति प्राह विरिनतः ॥। 


मुख्यस्नेहं कृतं केन तेषां मध्ये वदस्व मे २ ३ 
राजोवाच 

छुख्यल्रेह क्तं राज्ञा दासार्थे स्वतनुं ददौ । स्वर्णस्नेही वीरवरो धर्मप्रीतिः पतिव्रता ॥ 

बन्धुप्रोतिश्च भगिनी पितृस्नेही तु पुत्रकः २४ 

महन्स्नेहः कृतो राज्ञा रूपसेनेन धोमता ॥२५ 


इति श्री नविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससनुच्चयोनाम तृतीयोऽध्यायः । ३ 


कार्य हम लोगों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए । ऐसा सुनकर वीरसेन ने उसका शिर काटकर देवी को 
अपित कर दिया । तत्पश्चात्‌ उसी प्रकार क्रमश: उसकी भगिनी, माता और पिता सभी लोग मृतक हो 
गये । आदि से अंत तक समस्त कारण को जानकर राजा रूपसेन ने अपने उस सेवक को सत्यवक्ता समझते 
हुए, अपना भी शिर अपित कर दिया । उस समर प्रसन्न होकर देवी गे राजा को प्राणेदान देकर उससे 
कहा--राजन्‌ ! यथेच्छ वरदान माँगो, मैं उसे शीघ्र देने को तैयार हूँ । राजा ने कहा--यह वीरसेन 
सपरिवार जीवित हो जायें । वैसा ही करके देवी उसी समय अन्तहित हो गईं । तदुपरांत रूपसेन ने 
प्रसन्न होकर सौन्दर्यपूर्ण अपनी पुत्री का पाणिग्रहण उस (वीरवर) के पुत्र के साथ सुसम्पन्न कर दिया । 
अनन्तर वैताल आश्चर्य करता हुआ (विक्रम) से कहा । उनमें मुख्य स्नेह किसका था 1 १३-२३ 

राजा ने कहा--मुख्य स्नेह राजा का था, क्योंकि अपने सेवक के निमित्त उसने अपनी शरीर का 
परित्याग किया था । और वीरवर उस सुवर्ण की मुद्रा का स्नेही था, उसकी पतित्रता धर्म से प्रेम करती 
थी, भगिंनी अपने माता की प्रेमिका थी और उसका पुत्र अपने पिता का स्नेही था । इसलिए बुद्धिमान्‌ 
राजा रूपसेन ने उन लोगों के साथ महान्‌ स्नेह प्रकट किया । २४-२५ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।३। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयरूपाख्यानवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 

इति श्रुत्व! स वैतालो राजानमिदमब्रबीत्‌ । काचि.द्गोगादती दाता नगरी परमाद्‌ भुता ॥। १ 
रूपवर्मा च नृपतिस्तत्र राज्यं करोति वै । चूडामर्णिरिति ख्यातः शुको दुद्रिविशारदः ।।२ 
तस्य भूपस्य घेहे च निवसनञ्च्छुभपञ्जरे । कदाचिद्रपदर्मा च व्रिशदब्द उरूजितः ॥। ३ 
पप्रच्छ मश योग्या वै शुक काचिट्राङ्कता । चेदास्ते तहि मे दहि श्रुत्वा तं चाब्रवोञ्छुकः ॥७ 
सगधेशचर रूपस्य कन्या चन्द्रवती शुभ । तव योग्या हि भो राजन्साम्प्रतं तां गहाण दे ॥५ 
इति शुत्वा स नुपतिर्गणेशं द्विजसत्तमम्‌ । प्रेषयित्वा ददौ दव्यं यथोद्वाह्मा तथा कुरु ॥६ 
गणेशोऽपि गतस्तूर्ण देशे मागधके शुभे । महादेवं च सम्पुज्य चकार स्तवमं मुदा ॥७ 
नमः शिदाय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने । भवाय शङ्कुरायैव रुद्राय सततं नम. ॥८ 
मृडायानन्दरूपाय सर्वदुःखहराय च ९ 
इत्युक्तवति विप्रे च तदा चन्द्रवती शुभा । कामातुराब्रवीच्चैनां नाम्ना मदनमञ्जरीम्‌ ॥। १० 
मम योग्यश्च पुरुषः कश्चिदस्ति महीतले । साऽह भो रूपवर्मा च योग्यो भोगापुरीपतिः ॥ ११ 


अध्याय ४ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत उवाच--इसे सुनकर वैताल ने राजा से पुन: कहा-परम अद्‌भुत एक भोगावती नामक नगरी 
है, जिसमें रूपवर्मा नामक राजा राज करता था । उसके बुद्धिविशारद एक शुक (तोता) था, जिसका 
नाम चूडामणि बताया गया है । वह उस राजा के यहाँ एक सुन्दर पिंजरे में रहता था । तीस वर्ष को 
अवस्था होने पर किसी समय उस रूपवर्मा ने उस शुक से पूँछा-शुक ! मेरे योग्य कोई सुन्दरी है ! यदि 
है, तो बताओ ! उसे सुनकर उस शुक ने कहा--राजन्‌ ! मगध देश के राजा की पुत्री, जिसका नाम 
चन्द्रावती है, आप के योग्य है, इस समय उसी का ग्रहण कीजिये । ऐसा सुनकर उस राजा ने गणेश नामक 
किसी श्रेष्ठ ब्राह्माण को यथेच्छ धन देकर उससे कहा--जिस प्रकार उसके साथ विवाह हो सके, वही 
कीजियेगा । यह गणेश नामक ब्राह्मण भी शी घतया मगध देश में पहुँचकर वहाँ महादेव जी की प्रार्थना 
करके प्रसन्नचित्त से उनकी स्तुति करने लगा । शिव, शान्त, एवं समस्त अभीष्ट के प्रदायक को नमस्कार 
है, भव, शंकर एवं रुद्र के लिए अनवरत नमस्कार है । मृड, आनन्दरूप, तथा सम्पूर्ण दुःख के अपहरण 
करने वाले को नमस्कार हे । इस प्रकार उस ब्राह्मण के स्तुति करने के समय में चन्द्रावती कामातुर 
होकर मदनमंजरी नामक मैना से कहने लगी-इस भूतल में मेरे योग्य कोई पुरुष है ? उसने 
कहा--भोगावती पुरी का राजा रूपवर्मा तुम्हारे योग्य हैं । यह सुनकर उस राजपुत्री ने मनोरथ सिद्धि 


९२९२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


इति श्रुत्वा तु सा देवी दुर्गा वाञ्छितदायिनीम्‌ । तुष्टाव मनसा सुश्रर्यया जातमिदं जगत्‌ ।! १२ 
नमो नमो जगन्मातर्मम कार्दप्रदायिनि । त्रिलिङ्भजननी त्वं वै वर्णमूतिः सनातनी ॥१३ 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा सन्ध्या नमस्तस्यै नमो नमः । नृपति रूपवर्माण मर्त्पाद कुरु भोः शिवे ॥ १४ 
इति स्तुत्या प्रसन्नाभूज्जगदम्बा जगन्मयी । पिठरं मगधेशं च मोहयित्वा च मातरम्‌ ॥ १५ 
विवाहं कारयामास मासान्ते सिद्धळपिणी । रूपवर्मा चन्द्रवती बुभुजाते परं सुखम्‌ ¦ १६ 
एकस्मिन्दिवसे राजन्मेनां मदनमञ्जरीम्‌ । नृपः घ्राह विदाहं त्द उुशुकेन कुरुष्व भोः ॥ १७ 
मेनका प्राह भो राजन्दिवाहाश्चेदू शो मताः । उत्तमाधममध्याश्च पुरुषास्त्रिविधाः स्मृताः ॥ १८ 
तथै त्रिविधा नारी यथा योग्यो वरो भवेत्‌ । उत्तमा या भवेन्नारी योग्याया चाधमाय वै ॥१९ 
शृणु तत्कारणं राजन्मया दृष्टं यथाऽभवत्‌ । इलापुरे वसत्येको वैश्यो लक्षपातर्धनी २० 
अनपत्यो देवयाजी तस्य पत्नी पतिक्रता । बहुयत्नेन तनयस्तस्य जातो महाधमः ॥२१ 
झूतक्रोडापरो नित्यं सुरापाने रतस्तदा । वेऱ्यागामी महाधूर्तो नित्यं मांसाशनः खल: ॥२२ 
तस्य धमं च पितरौ समालोक्य वनं गतौ । नरं नारायणं ध्यात्वा परमं पदराःपदुः ॥२३ 
मदपालस्तु तनयः कृत्वा सर्वधनव्ययम्‌ । अन्यदेशे च वृत्त्यर्थ जराम धनर्वाजतः ॥२४ 
प्राप्तञ्चन्द्रपुरे रम्ये यत्र हेमपतिः स्थितः ! वृत्तान्तं कथयामास वैश्यं हेमर्पात हि सः ॥२५ 
देवयाजी सुतोऽहं वै स्वल्पं वै धनमाहतम्‌ । देशान्तरे विक्रयार्थे सिन्धुमार्गेण प्राप्तवान्‌ ॥२६ 


करने वाली उस दुर्गा देवी का, जिसने इस जगत्‌ का निर्माण किया है, मानसिक आराधना आरम्भ 
की ।१-१२। हे जगत्‌ की माता ! आप के लिए बार-बार नमस्कार है, आप मेरे कार्य की सिद्धि करने 
वाली हैं । आप त्रिलिङ्ग की जननी, सनातनी वर्णमूति हैं, स्वाहा, स्वधा, एवं संध्या भी आप ही हैं अत: 
आपको बार-बार नमस्कार है । हे शिवे ! राजा रूपदर्मा को मेरा पति कीजिये । इस प्रकार की स्तुति 
करने पर जगन्मयी जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उसके पिता मगधेश, तथा माता को मोहित करके उसी मास 
के अन्त में उन दोनों का विवाह संस्कार सम्पन्न करा दिथा। पझ्चात्‌ वे दोनों सुखोपभोग करने लगे 
।१३-१६। एक दिन राजा ने मदन मंजरी नामक उस मैना से कहा कि--तुम इस शुक के साथ अपना 
विवाह संस्कार सम्पन्न करा लो। मैना बोली--राजन्‌ ! विवाह इस प्रकार का अच्छा होता है, जिसमें 
यथायोग्य स्त्री- पुरुष हो क्योंकि उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के पुरुष होते हैं उसी प्रकार तीन 
भाँति की स्त्रियाँ भी होती है। अतः उत्तमा नारी अधमपुरुषों के योग्य नहीं होती हैं क्योंकि राजन्‌ ! 

इसका कारण जिस प्रकार मैने देखा है, बता रही हूँ, सुनो ! इलापुर नगर में एक लक्षपति वैश्य रहता था, 
जिसका नाम देवयाजी बताया जाता है। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, किन्तु उसके कोई सन्तान नहीं थी । 
बहुत प्रयत्न करने पर महादुष्ट एक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्यूत की क्रोडा, मद्यपान, और वैश्याओ का साथ 
करता हुआ वह महाधूर्त प्रतिदिन मांस का भक्षण भी करता था। उसके इस कुकृत्य को देखकर उसके माता 
और पिता दोनो ने बन में जाकर नरनारायण का ध्यान करकें परमपद की प्राप्ति की । उसके पुत्र मदनपाल ने 
घर के समस्त धन का अपव्यय करके निर्धन होने पर अपने वृत्यर्थ (व्यापार के लिए) किसी अन्य देश की ' 
यात्रा की। उस यात्रा में वह उस रमणीक चन्द्रपुर में पहुँचा, जिसमें हेमपति नामक वैश्य रहता था। उसने 
उस सेठ से अपना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया-मैं देवयाजी वैश्य का पुत्र हूँ, अपने पास थोड़ा-सा 


चतुर्थोऽध्यायः २९३ 


सहावायुप्रभावेन द्रव्यं तन्मशमम्भसि । तल्लज्जया न यास्येऽहं पितरं प्रति मारिष ॥२७ 
इति श्रृत्वा हेमपतिः स्वपत्नीं काममञ्जरीम्‌ । वचः प्राह प्रसन्नात्मा संयोगो विधिना कृतः ॥२८ 
चन्द्राकान्तिं सुतां दास्ये तद्वराय त्वदाज्ञया । सामन्त्र्य दम्पती राजन्ददौ कन्यायां विधानत्तः ॥२९ 
स्वगृहे वासयायास मदपालं सुतप्पतिम्‌ । मासमेकमुषित्वा तं इवशुरं धाह नञ्रधीः ॥ ३० 
आज्ञां देहि धनाध्यक्ष स्दगेहं यामि मा चिरम्‌ ! इति श्रुत्वा हेमपतिः स्वसुतां स्वर्णभूषिताम्‌ ॥ ३१ 
चन्द्रकान्तिं सदासीं च तस्मे दत्त्वा गृहं ययौ । नरान्विसुज्य टुष्टात्मा शिबिकावाहकान्नप ॥३२ 
दासीं हत्वा तदा पत्नों विसृज्य धनबजिताम्‌ । एकरकी प्राप्तवान्गेहं मदपालो महाधमः ॥३३ 
वर्षाततरे च तत्स्वर्ण त्ययं कृत्वा ङुमार्गके । जुभुक्षितः पुनः शोकं चकार बहुधा नृप २४ 
पुनश्च श्वशुरस्यैव गृहे सम्प्राप्तवांन्खलः । चन्द्रकान्तिस्तु तं दृष्टा स्वर्पात प्राह नञ्रधोाः ॥ ३५ 
मया निवेदितं पित्रे धनं चोरश्च लुण्ठितम्‌ । अतस्त्वं त्यज सन्तापं चिरं वस गृहे मम ॥३६ 
तथेत्युक्त्वा महाधूर्त उवास कतिचिदिनम्‌ । ज्ञात्वा विमोहिता पत्नीमर्डरात्रे तमोवृते ॥३७ 
हत्वा त। स ययो गेहं गृहीत्वा बहुदूषणम्‌ । अयोग्योऽयमतो राजन्विवाहः शुकमेनयोः ।।३८ 
इति श्रुत्द शुकः प्राह भर्पात करुणानिधिम्‌ । विवाहं न करिष्यामि नार्य्या चाधमय। सह 11३९ 
धन लेकर समुद्री मार्ग से इस प्रदेश में विक्रयाथ आया था । पर महावायु के झकोरे से मेरा सम्पूर्ण द्रव्य 
जल में डूब गया । आर्य ! अतः लज्जावश मैं अपने माता-पिता के पास नहीं जा रहा हूँ । ऐसा सुनकर 
हेमपति ने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी काम मंजरी से कहा--ब्रह्मा ने यह उत्तम सुन्दर संयोग उपस्थित 
किया है, तुम्हारी सम्मति प्राप्त कर मैं पुत्री चन्द्रकांति का पाणिग्रहण इससे कराना चाहता हूँ । आपस 
में उन दोनों ने इर प्रकार मंत्रणा करके विधान पूर्वक उसे कन्यादान दे दिया । १९-२९। उपरांत अपने 
घर में ही उस जामाता मदनपाल को भी ठहराया । एक मास रहकर उसने विनम्र होकर अपने श्वसुर से 
कहा--हे धनाध्यक्ष ! मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये, मैं शीघ्र अपने गृह जाना चाहता हूँ । इसे सुनकर 
हेमपति ने अपनी कन्या चन्द्रकान्ति को सुवर्ण के आभूषणों से सुसज्ज्त करके दासीसमेत उसके साथ भेज 
दिया । राजन्‌ ! उस दुष्टात्मा ने (कुछ दूर जाकर) पालकी के वाहक कहारों और इतर मनुष्यों को 
लौटाकर दासी का प्राण ले लिया । पञ्चात्‌ समस्तधन ग्रहणकर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर 
महानीच मदनपाल एकाकी गृह पहुँच गया । एक वर्ष के भीतर उस धन का कुमार्ग में अपव्यय करने पर 
पुनः भूखे रहकर अत्यन्त शोक करने लगा । तदुपरांत वह दुष्ट पुन: अपने श्वसुर के यहाँ पहुँचा । 
चंद्रकाति अपने पति को देखकर नम्रता पूर्वक उससे बोली मैंने अपने पिता से कह दिया है कि चोरो ने मेरे 
धन का अपहरण किया है, अत: आप अपने संताप का त्याग कर इसी मेरे गुह में सदैव निवास करो । उसे 
स्वीकार कर उस महाधूर्त ने कुछ दिन वहाँ रहकर अपनी उस पत्नी को अत्यन्त मोहित समझकर एक 
दिन अंधेरी आधी रात के समय उसका घ्राण का अपहरण करके उसके सम्पूर्ण आभूषणो को लेकर वहाँ से 
चल दिया । अतः कह रही हूँ कि राजन्‌ ! तोता और मैना का विवाह संबंध करना अयोग्य होने के नाते 
अनुचित हे । ऐसा सुनकर उस शुक (तोते) ने उस कारुणिक राजा से कहा--मैं इस प्रकार की अधम स्त्री 
से सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहता हूँ । क्योंकि यह मैना नारी के समान अधम और ऱ्यामांगी होने के 
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अधमा मेनका नारी श्यामाङ्गा च कुरूपिणी । उत्तमोऽहं शुको राजन्पुरुषश्च हरेत्तनुम्‌ ॥४० 
भ्रूण तत्कारणं भूप मया दृष्टं महोत्तमम्‌ । नगरे काञ्चनपुरे वणिक्छद्कपतिः श्रुतः ॥४१ 
तस्य उुत्रस्तु मेधादो सिन्धुगुप्तो गुणी धनी । प्रभादती प्रिया तस्य श्रीदत्तस्तत्सृतः स्मृतः 11४२ 
विवाहमकरोतस्य जयश्रीपत्तने शुभे ! सोमदत्तस्य सुतया जयलक्ष्म्या समन्वितम्‌ ॥४३ 
श्रीदत्तस्तु गतो देशं वाणिज्यार्थं कुरुस्थलम्‌ । आयाति द्वादशाब्दे तु सधनो गेहमागतः ॥। ४४ 
जयलक्ष्मोस्तु कामेन पीडिता पितृमन्दिरे । अमात्यतनयेत्रैव होमदत्तेन मोहिता ॥४५ 
दूतो सर्गेण तं प्रात्य व्ययं कृत्वा धनं बहु । रमयामास सा नारी तेन साद्धं महाधमा ।।४६ 
त्रिसासान्ते च तत्स्वामी शोदत्तः शवशुरालये । सम्प्राप्तः सा तु तं दुष्टा महटुःखमुपाययौ !।४७ 

अर्धरात्रे ठु तन्मात्रा प्रेषित स्वर्पात प्रति । जयलक्ष्मोश्च सम्प्राप्ता क्रोधेन स्फुरिताधरा ॥४८ 
बहुमारेन स्दएतिस्नेहं कृत्वालयं ययौ । तदा तु कुलटा सा च गता दृतीगहं प्रति ॥*४९ 
शुन्यालरे होमदत्तो इंशितो भुजगेन वै । सुष्वाप मरणं प्राप्य तदा बाला समागता ॥।५० 
वेगेन रमयामास तं जारं विषमोहितम्‌ । पिप्पलस्थः पिशाचश्च दृष्टा तां जारिणीं शुभाम्‌ ।।५ १ 
शवदेहं च सम्प्राप्य रमणीं तामरीरमत्‌ । खनित्वा दशनेर्नासां पिप्पलोपरि सोऽगमत्‌ ।।५२ 
कफल्लो नाम चौरस्तु दृष्टा तत्कारणं तदा । कामिन्या अनुगो भूत्वा मन्दिरे तत्प्रविष्टवान्‌ ५३ , 


नाते कुरूपा है । राजन्‌ ! मैं उत्तम शुक हूँ । राजन्‌ ! मैं उस कारण को बता रहा हूँ, जिसे मैने स्वयं देखा 
है । कांचनपुर नामक नगर में शंखपति नामक एक बनिया रहता था ।३०-४१। उसके पुत्र का नाम 
सिंधुगुप्त था, जो गुणी एवं धनी व्यक्ति था । उसकी पत्नी का नाम प्रभावती और पुत्र का श्रीदत्त नाम था । 
उसने जयश्री नामक नगर के निवासी सोमदत्त की पुत्री जयलक्ष्मी का पाणिग्रहण अपने पुत्र (श्रीदत्त) के 
साथ सम्पन्न किया । पश्चात्‌ श्रीदत्त ने अपने व्यापारार्थ कुरुदेश की यात्रा की । वहाँ से धन की राशि 
अर्जित करके बारहवें वर्ष अपने घर आया । इधर जयलक्षमी अपने पिता के गृह में रहती हुई एक दिन काम 
पीडित होने पर मंत्रीपुत्र सोमदत्त पर मोहित हो गई । उस महाअधम स्त्री ने दूती द्वारा उससे सम्पर्के 
स्थापित करके अधिक धन के अपव्यय समेत उसके साथ रमण कराना आरम्भ किया । तीन मास के उपरांत 
उसका पति श्रीदत्त अपनी ससुराल आया । उसे आया हुआ देखकर वह दुःख का अनुभव करने लगी । 
आधी रात के समय उसकी माता ने उसे उसके पति के पास भेजा । यद्यपि अत्यन्त क्रुद्ध होने के नाते जयलक्ष्मी 
का ओठ स्फुरित हो रहा था, तथापि किसी प्रकार वहाँ गई ।४२-४८। अत्यन्त सम्मान समेत अपने पति के 
साथ स्नेह प्रकट कर अपने महल में लौट आई । पश्चात्‌ वह व्यभिचारिणी उस दूती के घर गई तो देखा कि 
उस (संकेत वाले) शून्य घर में सोमदत्त किसी सर्प के काटने से निष्प्राण होकर पड़ा है । किन्तु वह स्त्री वहाँ 
पहुँच कर विषमुग्ध उस जारपुरुष के साथ वेग से रमण करने लगी । उसी स्थान के पीपल के वृक्ष पर रहने 
वाला कोई पिशाच उस सुन्दरी व्यभिचारिणी को,देखकर उस शव की देह में प्रविष्ट होकर उस रमणी के 
साथ अत्यन्त रमण किया । पश्चात्‌ दाँतों से उसकी नाक काट कर उसी पीपल पर पुन: चला गया) कोई 
कफल्ल नामक चोर उस घटना को देखकर उस कामिनी के पीछे-पीछे उसके महल में चला गया।४९-५३। 
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तदा तु जयलक्ष्मीश्च स्वपतिं प्राप्य दुर्भगा । चक्रे सा रोदनं गाढं सर्वे लोकाः प्रतस्थिरे ॥५४ 
नासाहीनां सुंतां दृष्टा सोमदत्तो महाधनः । बद्ध्वा जामातरं शी प्र राजान्तिकमुपाययौ ॥५५ 
नुपाज्ञया राजदूतास्तमुद्वन्धनमादधुः । तदा कफल्लः सम्प्राप्य सर्व राज्ञे न्यदेइयत्‌ ॥५६ 
मत्वा तस्य वचः सत्यं जयलक्ष्टीं मडाधमाम्‌ । रासभोपरि संस्थाप्य कृत्वा दुर्गतिरूपिणीम्‌ ॥५७ 
नगरात्प्रेठयामारः वनं शाईलसेवितम्‌ । अतस्त्वं शृणु भूपाल मेनामद्योरयका न हि॥" 

इत्युक्त्वा स दु वैतालो विक्रमं प्राह नञ्रधीः । नारी पापाधिका वाथ पुरुषस्तद्वदस्व मे ॥५९ 


विक्रम उवाच 
जह्यणो$गुणरूपस्य मायावर्णस्वरूपिणो । तमो नपुंसकं ज्ञेयं दिलिङ्गैकं तदव्ययम्‌ ।६० 
अव्ययं ब्रह्मणो धास माया लिद्गस्दङूपिणी । तया जातभिदं विश्वे तदम्बायै नमो नमः ॥।६१ 
क्लीबा स्त्री सर्वदा श्रेष्ठा स्त्रियास्तु पुरुएस्तथा ! अव्याधिकश्च पुरुषो नारी कर्माधिका मता !1६२ 
क्लीबमज्ञानमधिकं कथितं पूर्वकोविदँः । कर्मैव बन्धनं पुंसां ज्ञानं निर्बधनं स्मृतम्‌ ॥६३ 
अतः पापाधिका नारी पुरुषों हीनकिरिबष ।॥॥ ६४ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुयुगखण्डापरपर्याये 
कलयुगीयेतिहाससमुच्चयोनाम चतुर्याऽध्यायः ।४ 


उस समय वह अभागिनी जयलक्ष्मी अपने पति के समीप जाकर अत्यन्त रुदन करने लगी, जिससे कि सभी 
लोग वहाँ पहुँच आये । महाधनी सोमदत्त ने अपनी पुत्री को नाकविहीन देखकर अपने जामाता को बाँध 
कर शीघ्र राजा के यहाँ पहुंचाया । राजा के आदेश से राज कर्मचारीगण उसे फाँसी पर चढ़ाना चाहते थे 
कि उसी समय वही कफल्ल नामक चोर ने वहाँ पहुँच कर राजा से समस्त घटना का वर्णन किया । 
उसकी बातें सत्य मानकर राजा ने उस महानीच जयलक्ष्मी को, विरूप करके उसकी दुर्गति की गई, गधे 
पर बैठाकर अपने नगर से निकाल कर बाध आदि जानवरों से युक्त किसी जगंल में भेज दिया। अतः नप! 
मेरी बात सुनो मैना मेरे योग्य नहीं है। इतना कहकर वैताल ने नम्रता पूर्वक विक्रमादित्य से 
कहा--अधिक पाप करने वाली स्त्रियाँ होती हैं या पुरुष यह मुझे बताने की कृपा कीजिये ।५४-५९ 
विक्रम बोले-उस निर्गुण ब्रह्म की माया वर्ण स्वरूप और तम नपुंसक बताया गया है, अत: वही 
एक अव्यय ब्रह्म तीनों लिंगों वाला कहा जाता है। ब्रह्म का तेज अक्षीण और उसकी माया लिंगों (पुल्लिंग, 
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग) का स्वरूप बतायी गयी है । उसी के द्वारा यह निखिल विञ्व' उत्पन्न हुआ हैं 
अत: उस अम्बिका को नमस्कार हे । नपुंसक स्त्री सदैव श्रेष्ठ होती हैं और स्त्री से अधिक पुरुष । 
व्याधिहीन पुरुष और नारी, अधिक कर्म करने वाली बतायी गई है। उसी प्रकार पण्डितों ने क्लीब 
(नपुंसक) में अज्ञान अधिक बताया है । पुरुष के लिए कर्म ही एक बन्धन और बन्धनहीन होना ज्ञान 
बताया गया है। अत: अधिक पाप कर्म करने वाली नारी और पाप कर्महीन पुरुष कहा गया है।६०-६४ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चयवर्णन 
नामक चौथा अध्याय समाप्त ।४। 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
कलीदुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
भृगुवर्य महाभाग श्रुत्या वैताल एड सः । प्रससात्मा वचः प्राह सूपति ज्ञानसम्पदम्‌ ।॥। १ 
उज्जशित्यां महाराज महावल इति श्रुतः । चन्द्रदंशी नृपः प्राज्ञो वेदशात्त्रविशारदः ॥।२ 
तस्य दूतो हरर्दासः स्वामिकार्यकरः सदा । भक्तिमाला प्रिया तस्य साधुसेवापरायणा ॥ ३ 
तस्यां जाता रूपवती कन्या कसललोचना ! महादेवीति विख्याता सवविद्याविशारदा ॥४ 
हरिदासं च सा घ्राह "शण तात वचो मम । सत्ताऽधिको नरो यो वै तस्मै मां तु ददस्व भोः ॥५ 
तथेत्युक्त्वा पिता रःजन्राज्ञाहतो गतः सभाम्‌ । नत्वा तं नृपतिः प्राह हरिदास शृणुष्व भोः ॥ ६ 
तेलद्काधिर्षात गच्छ इरिइचन्द्रं महीपतिम्‌ । तस्य क्षेमं तथा ज्ञात्वा पां निवेदय मा चिरम्‌ ।।७ 
इति श्रुत्वा द्विजः प्रागाद्वरिइचन्द्रं महामतिम्‌ । कुशलं वर्णयामास महाबलनपस्य वै ॥८ 
श्रुत्वा प्रसन्नहृदयो हरिइचन्द्रो महीपतिः । श्वशुरस्तस्य नृपतेः स भूयो हर्षमागतः ॥९ 
हरिदासं स पप्रच्छ कलेरागमनं कदा । इत्युक्तः स तु तं प्राह न्युहश्च भविताधिकम्‌ ॥ १० 
यदा राज्यं कृतं तेन कलेरागमनं तदा । ब्रह्मणोऽस्य मुखाज्जात उकार: सत्यपुजितः ।॥ ११ 


अध्याय ५ 
कलीयुगीयेतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सुत जी बोले_भृगुश्रेष्ठ, महाभाग ! प्रसन्न होकर उस वैताल ने ज्ञान-निधि उस राजा 
विक्रमादित्य से कहा--महा राज ! उज्जयिनी पुरी में चन्द्रवंश में उत्पन्न महाबल नामक एक राजा राज 
कर रहा था, जो वेद शास्त्रों में निष्णात था । हरिदास नामक उसका सेवक सदैद अपने स्वामी का कार्य 
करता था । भक्तिमाला उसकी पत्नी का नाम था, जो सदैव साधु-सेवा में निरत रहती थी । उस पत्नी 
से महादेवी नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जो कमल की भाँति नेत्रवाली, रूपवती, समस्त विद्याओं में 
निपुण थी । उसने हरिदास के कहा--तात ! मेरी एक बात सुनो ! मुझसे अधिक गुण सम्पन्न जो पुरुष 
हो, उसे ही मुझे समपित करना । पिता ने स्वीकार किया, किन्तु उसी समय राजा ने उन्हें बुलवाया, वे 
राजसभा में चले गये। राजाने उन्हें प्रणाम करके कहा--विप्र हरिदास! तैलङ्गाधीश्वर राजा हरिश्चन्द्र 
के यहाँ जाकर उनका कुशल क्षेम जानकर शीघ्र मुझे बताओ। १-७। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने राजा 
हरिश्चन्द्र के यहाँ पहुँच कर राजा महाबल का कुशल मंगल वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा हरिश्चन्द्र, 
जो महाबल राजा के इवसुर थे, बार-बार हर्ष में निमग्न होने लगे। तदुपरांत उन्होंने हरिदास से पूछा 
: कि--कलि का आगमन कब होगा? हरिदास ने कहा--न्यूह के समय में। जिस समय वे राजसिंहासन पर 
स्थित होंगे उस समय कलि का आगमन होगा कलि के समय में ब्रह्मा के मुख से निःसृत ओंकार ही सत्यपूजित 


पञ्चमोऽध्यायः २९७ 


द्वितीयास्याज्च यिदिधा भाष! लोकविमोहिनी : जाता कलेर्हितार्थाय यमलोकहितैधिणी ॥ १२ 
यदा धर्म च वेदोक्तं विपरीत हि दृश्यते । कलिराज्यं तदा ज्ञेयं म्लेच्छा यस्य प्रियाः स्मृताः ॥ १३ 
कलिना$धर्मनित्रेण सर्वे देवा निराकृताः । पापस्यैव मृषा भार्या दुःखं तत्तनयः स्मृततः ॥ १? 
दुर्गतिस्तस्य चाध गो गेहे गेहे तदा भवेत्‌ । क्रोधदइ्याः नपाः सवं ब्राह्मणाः कामकिड्धूरा: ॥ १५ 
लोभवझ्यास्तु धनिनो महत्त्वं शुद्रका गताः । नार्यो लज्जाविहीनाश्र किड्कुराः स्वामिषातकाः ॥ १६ 
निष्फल तु मही जाता कलौ आप्ते हि दृश्यते । पे हरेः शरणं प्राप्तास्ते सर्वे मुदिताः कतौ !। १७ 
इति श्रुत्व! हरिइचन्द्रो दत्त्वा तस्मै सुदज्षिजान्‌ । स्वगेहं प्राप्टवात्राजा! विप्रस्तु शिबिरं सौ !।१८ 
एर्तास्मन्नन्तरे तत्र ब्राह्मणों बुद्धिकोदिदः । स्वविद्यां दर्शयामास हरिदःसाय धीमते ॥। १९ 
विमानं शीघ्रगं नाम देव्या दत्तं महोत्तमम्‌ । मन्त्रजापात्समुद्भुतं कामजं विस्मयप्रदम्‌ ॥२० 
तस्मिन्ददर्श कन्यार्थे तदा विप्रो विमोहितः । वारित्वा तं स्तकन्यार्थं ततः स्वपुरमागतः ।।२१ 
हरिदासस्य तनयो मुन्दो नाम कोविदः । पठित्वा रगुरुं घ्राह वृणीष्द गुरुदक्षिणाम्‌ ॥२२ 
गुरुराह च शिज्यं तं शरण वाचं मुकुन्द मे । दापय स्वत्य भगिनीं मत्पुत्राय च धीमते ॥२३ 
तथेत्युक्त्वा मुकुन्दस्तु स्वगेहं शी घ्रमाययौ । तस्मिन्काले महादेवी द्रौणिशिष्यं द्विजं शुभम्‌ ॥२४ 
बामनं वरयामास तं विप्रं शब्दवेधिनम्‌ । दक्षिणादिभिरभ्यर्च्यं ताम्बूलेन विधानतः ॥२५ 


और (संस्कृत मिश्र) दूसरी भाषा प्रधान होगी, जो अपने अनेक रूपों से लोगों को मुग्ध करेगी । कलि का 
हित उसी से सम्पन्न होगा, अ्योंकि वह यम-लोक का भी हित चाहेगी । जिस समय वेदोक्त धर्म विपरीत 
दिखायी दे, उसे कलिराज्य जानना चाहिए, क्योंकि म्लेच्छ ही उसके प्रिय होंगे, ऐसा कहा गया है । अधर्म 
मित्र की सहायता से कलि में समस्त देववृन्द न रहने के समान रहेंगे । पाप की मृषा (झूठ) नामक 
भार्या, दुःख नामक पुत्र, और दुर्गति नामक अर्द्धांगिनी प्रत्येक गृहो में निवास करेंगी । क्रोध के वशीभूत 
सभी राजा, काम के सेवक समस्त ब्राह्मण, लोभ के वशीभूत धनिकवर्ग और महत्त्व शूद्रों को प्राप्त 
होगा । स्त्रियाँ. लज्जाहीन, सेवक स्वामी के घातक होंगे । कलि के समय में पृथिवी प्रायः फलहीन 
होगी । उस समय जो एक मात्र भगवान्‌ की शरण में रहेगा वही प्रसन्न दिखायी देगा ।८-१७। इसे 
सुनकर राजा हरिश्चन्द्र उस व्राह्मण को मन इच्छित दक्षिणा प्रदान करके अपने महल चले गये और 
ब्राह्मण अपने शिविर में आये । उसी समय एक बुद्धिकोविद नामक ब्राह्माण ने उस विद्वान्‌ हरिदास को 
अपनी विद्या (का चमत्कार) दिखाना आरम्भ किया-शी घगामी नामक उत्तम विमान को जिसे देवी 
ने प्रदान किया था, मंत्रजप कर प्रकट किया । वह कामप्रद एवं आरइचर्यप्रद भी था । उस पर उस ब्राह्माण 
को बैठाकर इस भाँति दिखाया था, जिससे वह अपनी कन्या के निमित्त उस पर मुग्ध हो गया । पश्चात्‌ 
अपनी कन्या के लिए उसका वरण करके वह अपनी पुरी को लौट आया । हरिदास का मुकुंद नामक पुत्र, 
अध्ययन के उपरांत अपने गुरुजी से गुरुदक्षिणा देने के लिए पूछा । गुरुजी. ने अपने शिष्य से कहा--मुकुंद 
मेरी बात सुनो ! मेरे इस विद्वान्‌ पुत्र के लिए अपनी भगिनी को दिला दो । इसे स्वीकार करके मुकुंद 
अपने घर आये । उसी समय महादेवी ने वामन नामक एक ब्राह्मण को, जो द्रोणाचार्य का शिष्य एवं 
शब्दवेधी वाण चलाने में निपुण था, दक्षिणा समेत उसकी पूजा करके ताम्बूल द्वारा उसका वरण कर 


२९८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अयस्ते ब्राह्माणाः प्राप्ताः सुतार्थे गुणकोविदाः । एतस्मिन्नन्तरे कामी राक्षसो दैवमोहितः ॥२६ 
महादेवीं जहाराशु प्राप्तो विन्ध्याचले गिरौ । तदा ते दुःखिनो झूत्वा विलेपुः कामपीडिताः ॥२७ 
धीमान्नाम द्विजो विद्वांस्तान्प्राह गजकोत्तभः । विन्ध्याचले गिरौ बाला चास्ते क्रव्यादवइयगा ।।२८ , 
स्दविपरने समारोप्य तौ द्विजौ बुद्धिकोविदः। विन्ध्याचले गिरौ प्राप्तः शब्दवेधी तदा धनुः ` ॥२९ 
समारोप्य रारेणैह जघानाशु स राक्षसम्‌ । कन्यां गृहीत्वा ते जग्मुरुज्जयिन्यां विभानराः ॥३० 
मिथो विवादवन्तस्ते दृष्टा कन्यां स्मरानुगाः । कस्मै योग्या भवेत्कन्या भूप मे कृपया वद ॥३२ 
सृत उवाच 
इति भुत्वा वचस्तस्य विक्रमो नास भूपतिः । प्रश्रयतवनतः प्राह वैतालं रुद्रकिद्करम्‌ ॥३२ 
विदित्वा योऽददत्कन्यां पिठुतुल्यो द्विजो हि सः। येन प्राप्ता विमानेन स तु तद्‌ श्रातकः स्मृतः ।: ३३ 
हत्वां यो राक्षस दीर कन्यायोग्यो हि सोऽभवत्‌ 1 २४ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीरेतिहाससमुच्चयोनाम पञ्चमोऽध्यायः ।५ 


लिया । १८-२५। जिस समय वे तीनों गुण-निपुण ब्राह्मण वहाँ विवाह के लिए उपस्थित हुए, उस समय 
दुर्भाग्य वश किसी राक्षस ने मोहित होकर उस कन्या का अपहरण करके विध्याचल पर्वत को प्रस्थान 
किया । उपरांत वे विप्रवृन्द कामपीडित होकर अत्यन्त दुःखी होने के नाते विलाप करने लगे । उस 
समय धीमान्‌ नामक एक विद्वान्‌ ज्योतिषी ने उन लोगों से कहा--विंध्याचल पर्वत पर एक राक्षस के 
अधीन वह स्त्री वर्तमान है । इसे सुनकर बुद्धिकोविद ने उन दोनों ब्राह्मणों को भी अपने विमान पर 
बैठाकर विन्ध्याचल पर्वत पर पहुँचाया । वहाँ उस धनुर्धारी ने धनुष पर वाण चढ़ाकर उस राक्षस का 
निधन कर दिया । परचात्‌ वे सब कन्या समेत विमान द्वारा उज्जयिनी पहुँच गये । वहाँ काभ-पीडित 
होकर वे दीनो विप्र आपस में उस स्त्री के निमित्त विवाद करने लगे । राजन्‌ ! कृपया आप यह बताइये 
कि वह कन्या किसकी स्त्री होने के योग्य है ।२६-३ १ 

सृत जी बोले--इसे सुनकर राजा विक्रम ने नम्नतापूर्वक उस रुद्रसेवक वैताल से कहा--समस्त 
वृतान्त जानकर जो उस कन्या से कहा वह उसके पिता के समान एवं जिसके विमान द्वारा वह प्राप्त हुई 
वह भ्राता के समान हुआ । अत: जो राक्षस का वध करके उसके लिए इच्छुक था वही कन्या के साथ संबंध 
स्थापित करने के योग्य हुआ । ३२-३४ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक पाँचवा अध्याय समाप्त ।५। 


१. खोकद्वयमेकान्वयि । 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्ययवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
पुनराह स वैताल; श्यूणु राजन्कथामिमाम्‌ । ग्रामे धर्मपुरे रस्थे नानाजननिपेविते ॥ १ 
तत्राभवन्महीपालो धर्मशीलो सहोत्तमः । लज्जादेवी य महिषौ तस्य भूपस्य भूपते ॥२ 
अन्धको नाम तम्मन्त्री न्यारशास्त्रविशारदः । कियता चेव कालेन देवीमन्दिरमुत्तमैम्‌ ।! ३ 
धर्मशीलेट रचितं तत्र दुर्गा प्रतिष्ठिता । अपत्यार्थे श्ृएतिना कृतस्तत्र महोत्सवः ॥४ 
अर्द्धरात्रे महागौरी नृपं प्राह वृणीष्व भोः ¦ श्रुत्वामृतमयं वाक्यं धर्मशीलो नृपोत्तमः ॥५ 
स्तुतिं चकार नम्रात्मा येन दुर्गा प्रसीदति ।। 

धर्मशील उवाच 

एका तु प्रकृतिनित्या सर्ववर्णस्दरूपिणो a 
सा त्वं भगवती साक्षातत्वया सर्वमिदं ततम्‌ । त्वदाज्ञया सुरश्रेज्ठो रत्रित्वा लोकमुत्तमम्‌ ॥७ 
महालक्ष्म्या त्वया सार्द्धं बुभुजे निर्मलं सुखम्‌ । त्वद्भक्त्या भगवान्विष्णृस्त्रैलोक्यं ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥।८ 
पालयंश्र महालक्ष्म्या त्वया साद्धं सनातनि । त्वद्वलेन महादेवि त्रैलोक्यं विष्णुपालितम्‌ ॥९ 


अध्याय ६ 
कलियुरीय इतिहास समुच्चय का वणेन 

सूत जी बोले-पुन: वैताल ने कहा-राजन्‌ ! इस कथा को सुनो ! उस धर्मपुर गाँव में जो 
रमणीक और अनेक जाति के मनुष्यों से सुसेवित था, महान्‌ एवं उत्तम धर्मशील नामक राजा राज कर 
रहा था । भूपते ! उसकी प्रधान रानी का नाम लज्जा देवी, एवं मंत्री का नाम अंधक था, न्याय शास्त्र 
का निष्णात विद्वान्‌ था । कुछ दिन के उपरांत राजा धर्मशील ने अपने सन्तानार्थं एक उत्तम मन्दिर का 
निर्माण कराकर उसमें भी दुर्गा जी की प्रतिष्ठा कराया । पश्चात्‌ उस राजा ने वहाँ महान्‌ उत्सव भी 
किया । उस दिन आधीरात के समय गौरी जी ने राजा से कहा कि-वरदान की याचना करो । इस 
अमृत वाणी को सुनकर राजा धर्मशील ने न-्रतापूर्वक इस प्रकार की स्तुति करना आरम्भ किया, जिससे 
दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं । १-५ 

धर्मशील बोले-जो प्रकृति एक और नित्य है, समय पर सव वर्णो की स्वरूपिणी हो जाती है । 
साक्षात्‌ भगवती वही आप हें जिसने इस विश्व को विस्तृत किया । आप की ही आज्ञा शिरोधार्य कर श्रेष्ठ: 
देवगण उत्तमलोक की रचना करके तुम्हारे महालक्ष्मी के साथ निर्मल सुख का उपभोग करते हैं । 
सनातनि ! तुम्हारी भक्ति द्वारा विष्णु ब्रह्म रचित तीनों लोकों का तुम महालक्ष्मी के साथ ही पालन करते 
हैं । महादेवि ! तुम्हारे बल से (शिव जी) विष्णु द्वारा पालन-पोषण किये गये इस त्रैलोक्य को तुम्ही 


३०० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गएर्व 


महाकाल्या त्वया सार्द्ध भस्म कृत्वा विराजते । सर्वे देवास्तया दैत्याः पितरो मनुजाः खगाः 11१० 
त्दल्लीलया च ते जाता उगन्मातर्नमोऽस्तु ते । इत्युक्तवन्तं नृपति वागुवाचाशरीरिणी ॥। ११ 
महाबलो महावीर्यस्तनयस्ते भविष्यति । तब स्तुत्या घ्रसन्नाऽहं दास्यामि विविधं फलम्‌ ॥ १२ 
इति श्रुत्वा स नृपतिः स्वगेहं प्राप्य निर्भयः । राज्ञ्यै निवेदकामास देवीवचनमुत्तमस्‌ ।। १३ 
ततः प्रभृति राजेन्द्र मूर्तौ जाता स्वयं किल । एकस्मिन्दिवसे राजन्रजकः कलिभोजनः ॥ १४ 
काशीदासेन सहितो ग्रामं धर्मपुरं गतः । तप्र दृष्टा शुभां कन्यां कामाङ्गीं नाम विश्रुताम्‌ ॥ १५ 
धित्रान्वितां राजमार्गे गच्छन्तीं श्रमपीडिताम्‌ । घुमोह कामवेगेन रजकः कलिभोजनः ॥ १६ 
कामान्धश्यण्डिका प्राह जगन्टातः सनातनि ! यदि मे भविता सुश्चस्दर्हि दास्यामि ते शिरः ॥ १७ 
जातियोग्या ममैवास्ति रजकस्य सुता शुभा । इति श्रृत्वा तु सा देवी वदर्न रजकस्य दे ॥। १८ 
सोहयित्वा च पितरं तस्याः पाणिग्रहः कृत; । स सुतां कामिनीं प्राप्य प्रसन्नात्मा गृहं सयौ ॥ १९ 
भुक्त्वा स विविधं भोगं तया सार्ड सुखप्रदम्‌ । वर्षान्तरे शिरो देव्यै गत्दा शी घर समर्प यत्‌ ॥२० 
काशदासस्तु तच्छुत्वा स्नेहेन त्वरितो$गपत्‌ ! स्वशिरो दतवान्देव्यै कामाङ्गी पतिशोकतः ५४२१ 
अर्षयित्वा शिरो देव्यै देवीरूपल्वमागता । तदा प्रसन्ना सा चण्डी त्रीनुज्जीय्याञ्रबीच्च तान्‌ ॥२२ 
वरं वरयतामद्य यो यः कामो हाभोप्सितः । काशिदासस्तु तां प्राह कामाद्भीं मां समर्पय ॥२३ 


महाकाली के साथ भस्म करके सुशोभित होती हो । समस्त देव, दैत्य, पितृगण, मनुष्य एवं पक्षी तुम्हारी 
ही लीला द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अत: जगन्मातः ! तुम्हें नमस्कार है । इस भाँति स्तुति करने वाले उस 
राजा से आकाशवाणी द्वारा उन्होंने कहा-।६-११। महाबलवान्‌ एवं महापराक्रमी पुत्र तुम्हारे यहाँ 
उत्पन्न होगा । तथा तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ अतः तुम्हें अनेक भाँति के फल प्रदान करूंगी । 
एसा सुनकर राजा ने अपने महल में पहँचकर अपनी रानी से देवी की सभी बातें कह सुनाया । पञ्चात्‌ 
उसी दिन से उन्होंने उस राजेन्द्र के शरीर में निवास करना भी आरम्भ किया । राजन्‌ ! एक दिन कलि 
भोजन नामक एक रजक (धोबी) काशीदास नामक एक व्यक्ति के साथ धर्मपुर नामक किसी गाँव में गया 
था । उस गाँव में कामाङ्गी नामक एक कन्या को देखकर, जो अपने पिता क साथ उसी राजमार्ग 
(सड़क) से श्रान्त होकर जा रही थी, रजक कलि भोजन काम के वेग से उत्पन्न होने के नाते उस पर 
मोहित हो गया । पश्चात्‌ कागांध होकर उसने चण्डिका देवी से कहा-हे सनातनि, जगन्मातः ! यदि 
यह सुन्दरी मेरी (स्त्री) होना स्वीकार कर लें तो मैं तुम्हें अपना शिर अर्पित कर दूँगा । और वह मेरी ही. 
जाति के किसी रजक की पुत्री है (इसीलिए मैं याचना कर रहा हूँ) । उस रजक की ऐसी बातें सुनकर 
देवी जी ने उसके पिता को मोहित करके उसका पाणिग्रहण उसके साथ सुसम्पन्न करा दिया। पश्चात्‌ वह 
रजक उस कामिनी स्त्री को साथ लेकर अपने घर चला गया। उसके साथ अनेक प्रकार के सुखप्रद सुखों का 
उपभोग करके उसने उसी वर्ष के अंतं समय में देवी के लिए अपना शिर अपित कर दिथा। काशीदास ने 
भी उसके स्नेह वश शीघ वहाँ जाकर देवी को अपना शिर प्रदान किया। अनन्तर वह कामाङ्गी भी पति 
के लिए शोक करती हुई वहाँ जाकर देवी को अपना शिर अपित करके देवी स्वरूप की प्राप्ति की। उस 
समय चंडी देवी ने प्रसन्न होकर तीनों को जीवित कर उन लोगों से कहा--जिसकी जो इच्छा हो, वर की 
याचना करे। काशीदास ने कहा मुझे कामाङ्गी को दे दीजिये।१२-२३। किन्तु उस कामाद्धी ने 


सप्तमोऽध्यायः ३०१ 


कामाङ्की सा ठु तां प्राह स्वपतिं माँ समर्पण । कलिभोजन एवासौ देवीं प्राह प्रसन्‍नधीः ॥। २४ 
मित्राङ्क सुन्दरं महा देहि मातर्नमो नमः ! तेषां वाचस्तदा श्रृत्वा सा दुर्गा मोनमास्थिता ।। 


यथाकामं दत्तवती दरं दारसुरूपिणी ॥॥२५ 
सुत उवाच 
इत्युक्त्वा स तु वेतःलो नुप प्राह विहस्य भोः ॥२६ 


कि कृतं च तया देव्या तेबामर्थे ददस्व मे । इत्युक्तः स तु भूपालो वैतालमिदमब्रवीत्‌ ॥६२७ 
कपालमुत्तमं देहे तया च्छिन्नं द्वयोस्तदा । विपरीतं कृतं मात्र, वरं स्वं स्दं समाप्नुयुः २८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयोनाम षव्ठोऽध्यायः । ६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
कलीयुगीयेतिहाससमुच्चयबंणनम्‌ 
सुत उवाच 
तस्मिन्काले स वैतालो जृगुवर्यः प्रसन्नधीः । राजातमुत्तमां गाथां वर्णयामास विश्रुताम्‌ ॥ १ 
चम्पापुरी च विख्याता चम्पकेशो महीपतिः । तत्रास्ते बलवान्धन्वी महिषी तत्सुलोचना ॥२ 


कहा कि मुझे मेरे पति को समपित कीजिये और कलिभोजन ने प्रसन्न होकर देवी से कहा-मातः मित्र के 
इस सुन्दर अंग को मुझे देने की कृपा कीजिये, अतः तुम्हें बार-बार नमस्कार है । उन लोगों की ऐसी बातें 
सुनकर दुर्गा देवी ने उस समय मौन धारण कर लिया । किन्तु पश्चात्‌ वर भी प्रदान किया ।२४-२५ 

सूत जी बोले-इतना कहकर वैताल ने हँसकर राजा से कहा--देवी जी ने उनकी इच्छा कैसे पूरी 
को, उसे विवेचन पूर्वक मुझे बताने की कृपा कीजिये । इस प्रकार कहने पर राजा ने वैताल से कहा--देवी 
जी ने उन दोनों की शरीर से उनके उत्तम शिर को काट लिया । इस प्रकार देवी जी ने तो विपरीत 
किया, किन्तु उन्हें अपने वरदान की प्राप्ति हो गई ।२६-२८ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक छठाँ अध्याय समाप्त ।६। 


अध्याय ७ 
कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-उस समय वह वैताल प्रसन्न होकर राजा से एक उत्तम गाथा का वर्णन करने 


लगा । चम्पापुरी में चम्प नामक राजा, जो बलवान एवं धनुर्धारी था, राज कंर रहा था । उसकी प्रधान 
रानी का नाम सुलोचना था । उनके त्रिलोक सुन्दरी नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, चन्द्र के समान 


३०२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


त्रिरोकसुन्दरी नाम कन्या तस्यामजायत । बदनं चन्द्रदद्यस्या भवौ दापसमे स्मृते ।६३ 
सृगाक्षी कोकिलरवा कोमलाङ्गी महोत्तमा । देवैर्मनोवता वाला किम्न्यैमनुषेर्नृप ॥४ 
तस्याः स्वयम्वरो जातो नपा बहुविधास्तटा । तस्या योगेन सम्प्रत्प्पा ये भूषा भुवि विश्रुताः ॥५ 
इन्द्रो यमः कुबेरश्च वरुणो विबुधोद्तमः । कृत्वा नरमयं रूपं तदर्थे समुपागताः ।;६ 
चम्पकेशमिदं शाह श्यूण राजन्वचो मम । सर्वशास्त्रेषु निपुणं रूपवन्तं मनोरमम्‌ ॥ 

इन्द्रदत्तं च मां विटि स्वसुतां भे समर्पण ॥॥७ 
द्वितीयस्तु तदा प्राह धर्मदत्तं मनोरमम्‌ ! धनुर्वेदेबु निपुणं स्वकन्यां दातुसर्ह रि !1८ 
तृतायश्चाह भो राजत्धनपालाय शोभिने । तार्वजीदस्य भाषाणां ज्ञायिने गुणरूपिणे !! 

महा च स्वसुतां शीघ्र समर्प य सुखी भव ९ 
चदुर्थश्चाह भो राजन्सर्दकलासु कोतिदः । पञ्चरत्नसमुद्योगी प्रत्यहं भूपते ह्यहम्‌ ।! १० 
पुण्यार्थमेकरत्तं च होमार्थं द्वितियं वसु । आत्मार्थं तृतीयं रत्न पत्न्यर्थे तुरियं दसु ॥ ११ 
शें सुशोजगार्थ च रत्नं नित्यं मयाहतम्‌ । ईदृग्विधं मां पुरुष स्वसुतां दातुमर्हरि ।,१२ 
इति शुत्वा वचस्तेषां मोहितो नृपतिस्तदा । स्वसुतां त्राह धर्मात्मा कस्मे दास्यामि कन्यके ।। १३ 
सा देवी तु वचः शरुत्वा व्रीडिता दैवमोहिता । नोत्तरं च ददौ तस्मै स्वपित्रे धर्मशालिनी ॥ १४ 
इत्युक्त्वा स तु वैतालो विहस्योवाच भूपतिम्‌ । कस्मे योग्या भवेत्कन्या रूपयोदनशालिनी ।। १५ 


जिसका मुख, धनुष की भाँति भौहें, मृग के समान नेत्र एवं कोकिल की भाँति वाणी थी । नृप उस परम 
सुन्दरी कोमलाङ्गी को प्राप्त करने के लिए जब देवगण इच्छुक थे, तो मनुष्यों को क्या कहा जा सकता 
है । उसका स्वयम्बर हुआ, जिसे पृथिवी के ख्यातिप्राप्त अनेक राजवृन्द उसके लिए लालायित होकर 
आये थे । देवश्रेष्ठ इन्द्र, यम, कुबेर, और वरुणदेव भी मनुष्य वेष मे उसकी प्राप्ति के लिए वहाँ उपस्थित 
थे । एक ने चम्पकेश से कहा-राजन्‌ ! मेरी बात सुनो ! समस्त शास्त्रों में निपुण, रूपवान्‌, एवं 
सौन्दर्यपूर्ण मैं हूँ, मेरा नाम इन्द्रदत्त है। ऐसा जानकर मुझे अपनी कन्या प्रदान कीजिये । दूसरे ने 
कहा-मेरा नाम धर्मदत्त है, मैं मनोहर एवं धनुर्वेद में कुशल हूँ अतः मुझे अपनी कन्या देने की कृषा 
कीजिये । तीसरे ने कहा-राजन्‌ ! मुझ धनपाल के लिए जो समस्त जीवों की भाषा का ज्ञाता, और 
गुणी है, शी प्र अपनी कन्या अपित करके सुख का अनुभव कीजिये ।१-९। चौथे ने कहा-राजन्‌ ! मैं 
समस्त कला का विद्वान्‌ हूँ, तथा प्रतिदिन पाँच रत्न की प्राप्ति के लिए उद्योग करता हूँ । उन्हें प्राप्तकर 
पहले रत्न को पुण्यार्थ दूसरे को हवन के निमित्त, तीसरा अपने लिए, चौथा पत्नी के लिए और पाँचवा 
क्लीब.के भोजनार्थ प्रदान करता हूँ । अत: मुझ जैसे पुरुष को आप अपनी कन्या प्रदान करें । ऐसी बातें 
सुनकर राजा मोहित हो गया । उस समय उस धर्मात्मा ने अपनी कन्या से कहा--पुत्रि ! मैं तुम्हें किसे 
अपित करूँ ? वह देवी उस समय उनकी बात सुनकर दैवयोग से लज्जा के कारण अपने उस धार्मिक 
पिता को कुछ उत्तर न दे सकी । इतना कहकर उस वैताल ने हसकर राजा से कहा-रूप, और यौवन 
सम्पन्न वह्‌ कन्या किसके योग्य हुई ? 


| १. द्वितीयं तृतीयं तुरियं वसु' इत्यादावीकारह्वस्व आर्ष: । 
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सुत उवाच 
इत्युक्तः स तु भूपालो वचनं तं समद्रवीत्‌ । धर्मदत्ताय सा कन्या योग्या भवति रूपिणी ॥ १६ 
सर्वशास्त्रेषु निपुणः स द्विजो वर्णतः स्मृतः । भाषावेत्त तु वणिजो धरधान्यप्रसारकः ॥। १७ 
कलाज्ञः स तु शूद्रो हि धनुर्वेदी स भूपतिः । सवर्णाय च वैताल सदा योग्या हि कन्यका ॥ 
अतो विवाहिता बाला धर्मदत्ताय शीलिने ११८ 
इति श्रीभदिष्ये महापुरःजे प्रतिसर्गपर्वणि दतुर्युगहरटापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयोनाम सप्तमोऽध्यायः ।७ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
कलियुगोयेतिहाससमुच्चयदर्णनर्‌ 
सुत उवाच 


इति श्रुत्वा स वैतालो राजानमिदमन्रदीत्‌ । विदेहदेशे भूपाल नगरी मिथिलावती ॥ १ 
गुणाधिपस्तत्र राजा धनधान्यसमन्वितः ! चिरंदेव इति ख्यातो राजन्यः कश्रनागतः ॥२ 
वृत्त्यर्थं मिथिलादेशे तत्र वासं चकार सः । वर्षान्ते भूपतिः सोऽपि चतुरङ्गबलान्वितः ।।३ 
मुंगयार्थे वनं प्राप्तस्तत्र शार्दूलमुत्तमम्‌ । दृष्टा तं चावधोद्राजा क्रोधताभ्रेक्षणो वने ॥४ 
व्याध्रमार्गेण भूपालो वनान्तरमुपाययौ । चिरन्देवस्तु तत्पश्चादगतः स गहने वने ॥५ 


सुत जी बोले--ऐसा कहने पर राजा ने वैताल से कहा--वह रूपवती कन्या धर्मदत्त के योग्य हुई 
क्योंकि वह सम्पूर्ण शास्त्र में निपुण और जन्मना व्राह्मण जाति का था । वह भाषावेत्ता तथा अपने धन 
धान्य की वृद्धि करने वाला वैश्य, कला-निपुण वह शूद्र, और धनुर्वेदी वह राजा क्षत्रिय था । अतः 
वैताल ! कन्या सदैव अपनी जाति के योग्य होती है । इसीलिए शीलसम्पन्न उस धर्मदत्त के साथ उस 
कन्या का विवाह संस्कार किया गया ।१०-१८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सातवाँ अध्याय समाप्त 1७। 


अध्याय ८ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सुत जी बोले-इसे सुनकर वैताल ने राजा से कहा-राजन्‌ ! विदेह प्रदेश में मिथिला नामक 
नगरी है, धन-धान्य सम्पन्न गुणाधिप नामक राजा वहाँ राज कर रहा था । सेवावृत्ति के लिए चिरंदेव 
नामक एक राजपुत्र मिथिला पुरी में आकर रहने लगा । एक वर्ष के पश्चात्‌ राजा गुणाधिप ने अपनी 
चतुरङ्गिणी सेना समेत आखेट के लिए जंगल में जाकर एक वाघ का शिकार किया । उसी क्रोध के 
आवेश में राजा उस बाघ के मार्ग से किसी जंगल में पहुँच गये । चिरंदेव भी उनके पश्चात्‌ उसी गहन वन 
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क्षुत्क्षामकण्ठो नुपतिः श्रमसन्तापदीडितः । चिरन्देवमुवाचाशु भोजनं देहि मेऽद्य भोः ॥६ 
इति श्रृत्वा स राजन्यो हत्वा हरिणमुत्तमम्‌ । संस्कृत्य प्रददौ राज्ञे तन्मांसं भूपतिप्रियम्‌ ।॥७ 
तुष्टो मुपस्तदा घ्राह बरं अरय सनम । दाञ्छितं ते ददाम्याशु स होवाच महीपतिम्‌ ८ 
त्यया सहर्रमुद्राश्च खादिता मम भूपते । गहमानीय भूपाल ताः समर्पय मा चिरम्‌ १।९ 
शतमुद्रास्तु मासान्ते मह्यं देहि कट्‌ रिबन । तथेत्युक्त्वा स नृपतिः स्वगेहं शी घ्रसारयो ॥ १० 
एकस्मिन्दिदते राजन्स च राजा गुजाधिपः । दिरंदेवं स्दभृत्यं च प्रेषयामास सागरे ॥ १९ 
स गत्वा सागरतटे डेवोमृति ददर्श ह । नान्ना कुसुमद' देवों मार्कण्डेयस्थलस्थिताम्‌ ॥१२ 
गन्धर्वतनयां सुक्के पूजयित्दा प्रसन्नधीः । प्राञ्जलिः पुरस्तस्थौ तदा देवी रामागता ॥१३ 
वरं वरय तं प्राह चिरदेवरतु चाब्रवीत्‌ । पाणि गृहाण मे सुश्नृस्त्वद् पेज विमोहितः ॥। १४ 
इति श्रृत्वा तु सा देवी विहस्योवाच कामिनम्‌ । अर स्नानं विधेहि त्वं मत्कुण्ठे देवनिर्मिते ।! १५ 
तथेत्युक्त्वा गतस्तोये प्लावितो मिथिलां ययो । स स्थितो भूपतिं प्राह कारणंविस्मयप्रदम्‌ ॥ १६ 
गुणाधिपस्तु तच्छुत्वा स्वभृत्येन समन्वितः । प्राप्तवान्सन्दिरे देव्याः सा भूयः प्राह पुष्णदा ॥ १७ 
गान्धर्वेण विवाहेन मां गृहाण गुणाधिप । इति श्रुत्वा नूपः प्राह यदि देवि वचो मम ॥ १८ 
पुण्यदे त्वं गुहणाद तर्हि त्वां सम्भजाम्यहम्‌ । तथेति मत्वा त प्राह सत्वं कार्यं निवेदय ॥ १९ 
स होवाच श्यृणु त्वं भो मम भृत्यं चिरं सुरम्‌ । भज त्वं चपलापाङ्भि देवि सत्यं वचः कुरु ॥२० 


में पहुँच गये । क्षुधा के नाते राजा का कंठ सूख गया था, श्रम और संताप से पीडित होकर राजा ने 
चिरंदेव से कहा--आज मुझे शी प्र भोजन दीजिये । १-६। इसे सुनकर उस ९।जा के पूत्र ने उत्तम हरिण: 
का शिकार करके उसका मांस पकाकर राजा को अपित किया । उस प्रियमांस के भोजन से संतुष्ट होकर 
राजा ने उससे कहा--श्रेष्ठ ! इच्छित वर की याचना करो । उसने राजा से कहा--तुम्हारे यहाँ 
अवैतनिक कार्य करते हुए मैं (एक सेठ की) सहस्र मुद्रा खा गया हूँ । अतः राजन्‌ ! घर बुलवाकर उसे 
शीघ्र दे दीजिये और परिवार के पोषणार्थ मुझे सौ मुद्रा का मासिक वेतन प्रदान करने की कृपा करते. 
रहें । राजा उसे स्वीकार करके सबके समेत अपने घर चले आये । राजन्‌ ! एक दिन राजा गुणाधिप ने 
अपने सेवक चिरदेव को सागर के समीप भेजा । उन्होने सागर के तट पर पहुँचकर कुसुमदा नामक एक 
देवी की मूर्ति को देखा, जो मार्कडेय के स्थल पर सुशोभित हो रही थी । वह प्रसन्न होकर उस सुन्दरी 
गन्धर्व पुत्री की पूजा करके अंजलि बाँध कर सामने खड़ा हुआ कि देवी जी ने आकर कंहा-वर की याचना 
करो । चिरंदेव ने कहा-सुन्दरि ! मैं रूप पर मुग्ध हूँ, अत: मेरा हाथ ग्रहण करो । यह सुनकर उस देवी 
ने हँसकर उस कामीपुरुष से कहा--चिरंदेव ! देवों द्वारा निर्मित इस मेरे कुण्ड में आज स्नान करो 
।७-१५। उसने स्वीकार कर जल के भीतर ज्यों डुबकी लगाया कि अपने को मिथिला में स्थित देखा । 
वहाँ रहकर उस विस्मयदायक वृतान्त को उसने राजा से कहा--राजा गुणाधिप जो उसे सुनकर उसके 
समेत उस देवी के मन्दिर में पहुँच गया । देवी ने राजा से कहा--गुणाधिप ! गांधर्व विवाह द्वारा मुझे 
स्वीकार करो ! उसे सुनकर राजा ने कहा- देवि ! पुण्यदे ! यदि तुम मेरी एक बात मानती हो तो मैं तुम्हें 
स्वीकार करने को तैयार हूँ । देवी ने उसे स्वीकार करके कहा-शीध्य उस कार्य का निवेदन कीजिये । 
उन्होने कहा-चपल नेत्रे! चिरंदेव नामक मेरे सेवक को स्वीकार कर अपनाओ। देवि ! मेरी इस बात को 
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ब्रीडिता तु कथां कुत्वा रूपति त्राह कामिनी । मां भजस्व दयासिन्धो कामिनीं शक्रचोदिताम्‌ ॥२१ 
चिरदेवं तु सम्ध्राप्य कामान्धा त्वां समागता । पुष्पदन्तस्य तनया गन्धर्वस्य शुभानना ॥ 

शापिता देवदेवेन नरभोगकरी ह्यहम्‌ ॥२२ 
इति श्रृत्वा स भूपालो धर्मात्मा शोलविग्रहः । कर्थं भजाम्यहं सुत्र: लुषामिव सुधभिणीम्‌ ॥२३ 
दिरदेवस्तु राजन्यो मत्युत्र इव वर्तते । तस्य त्वं भोगिती नारी शोभने नव साम्प्रतम्‌ ।।२४ 


लज्जिता सा तदा देयो स्नुषेव च वदर्द वै ।। २५ 
इत्युक्त्वा भूर्पात प्राह दैतालो रुद्रकिङ्करः । सत्यं धर्मश्च कस्येव जातत्तन्से वदस्व भोः ।!२६ 
सूत उवाच 


सुपतिस्तं विहस्याह (चरन्देवस्य जायते । सत्यं धर्मश्च दैताल श्टृणु तत्कारणं शुभम्‌ ॥२७ 
नपाणां परमो धर्मः सर्वोपकरणं स्मृतः । कृतोपकारभृत्यस्य तेन तत्कि हि सत्यता ॥२८ 
भृत्येन च कृतं कर्म तच्छुणुष्व बदःप्यहम । विना वत्ति स्थिता गेहे भूपतेर्गुणशालिनः ॥। 
सेवावदिः कृता सर्वा यथान्येनं नरे: कृता ॥२९ 
पश्चाद्‌ भूपतिना ज्ञातः सङ्कटे बृहदागते । चिरन्देवस्तु तस्माच्च कारणादधिको मतः ॥३० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये: 
कलियुगीयेतिहासलमुच्चयोनामाष्टमो5ध्याय: । ८ 


अवश्य सत्य करो । उस कामिनी ने लज्जित होकर राजा से कहा--दया सागर ! इन्द्र द्वारा प्रेषित मुझ 
कामिनी को अपना लो क्योंकि गन्धर्व पुष्पदन्त की मैं पुत्री ह । चिरंदेव के द्वारा मैं काम विह्वल होकर 
तुम्हारे पास आई हूँ । मुझ कल्याणमुखी को इन्द्र ने शाप प्रदान किया है कि तुम्हारा उपभोग मनुष्य 
करेंगे । इसे सुनकर शीलस्वरूप उस धर्मात्मा राजा ने कहा--सुभ्र ! तुम ऐसी सुधर्मिणी को मैं कैसे 
अपना सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी स्नुषा (पुत्र-वधू) के समान हो और राजकुमार चिरंदेव मेरे पुत्र के 
समान । शोभने ! तुम उसी की उपभोग्य हो, तुम इसका विचार करो । पश्चात्‌ वह लज्जित होती हुई 
उनकी पुत्र-वधू की भाँति स्थित हुई । इतना कहकर रुद्र-सेवक उस वैताल ने राजा (विक्रम) से 
कहा--सत्यत: एवं धर्मानुसार वह किसकी हुई मुझे बताने की कृपा कीजिये । १६-२६ 

सुत जी बोले--राजा ने हँसकर कहा--वैताल ! सत्यतः, धर्मत: वह चिरंदेव की हुई, क्योंकि मैं 
उस शुभ कारण को बता रहा हूँ, सुनो ! सभी लोगों का उपकार करना राजा का परमधर्म बताया गया 
है । अतः राजा ने अपने सेवक का उपकार किया है इससे उनकी कोई सत्यता नहीं कही जा सकती । 
किन्तु सेवक ने जो कुछ किया है, उसे भी मैं बता रहा हूँ, सुनो ! उस गुणशाली राजा के गह में वह सेवक 
विना किसी जीविका के स्थित रहा । और वहाँ रहकर अन्य सेवकों की भाँति उसने भी सेवा की । 
पश्चात्‌ उस महासंकट के उपस्थित होने पर राजा को उसकी परिस्थिति का परिचय प्राप्त हुआ । इसी 
कारण उससे अधिक चिरंदेव का महत्त्व है । २७-३० | 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन ९ 
नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।८। 


२०६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अथ नवमोष्ध्याय: 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णेनम्‌ 
सुत उवाच 
भो शोनक महाबुद्धे दैदालेन महोपतिः । महाप्रबीणश्च पतस्तमाह स च भूपतिम्‌ ॥ १ 
राजन्कामपुरे रम्ये वीरॉसहो महोएतिः । न्यायतो धर्मतश्वेव तत्र राज्यमचीकरत्‌ ॥२ 
हिरण्यदत्तस्तत्रैव वैद्यो धनमदान्वितः । कामालसा तस्य सुता रूपयौवनशालिनी ॥३ 
अवसत्सुखतो नित्यं वसन्ते कुसुमप्रिया । कदाचित्कुतुमार्थ दे वनं भ्रमरनादितम्‌ ॥४ 
गच्छन्ती तां समालोक्य धर्मदत्तात्मजो बली ; सोपदत्त इति ख्यातः पस्पर्शमदनालसाम्‌ ।!५ 
सः तु तं निर्जने स्थाने प्रोवाच विनयान्विता । कन्यकाहं महावीर त्यज मां धर्मतोऽद्य भोः ॥ ६ 
विवाहे सति पूर्व त्वां भजामि दशमेऽहनि । अतो दशदिनस्यैवादेश देहि दयानिधे ॥७ 
तथेति नत्वा तां त्यक्त्वा निजगेहं समागतः । कामालसा तु तद्ग्रासे पित्रा दत्ता वराय च ।।८ 
मदपालाय वैदयाय मणिग्रीवसुताय च । इवशुरस्य गुहं गत्वा स्वमित्रं ्रत्यचिन्तयत्‌ ॥९ 
नवमेऽहनि तत्स्वामी गृहीत्वा कामिनीं बलात्‌ । कामातुर: स पत्नीं तामालिलिद्ग मदान्वितः ॥१० 
अरुदत्सा तु तत्पत्नी मित्रवाक्येन कषिता । तामुवाच तदा वैश्यः शान्तिपुर्वमिदं वचः ॥। ११ 


अध्याय ९ 
कलियुग के इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूतजी बोले-महाबुद्धे, शौनक ! उस महाकुशल राजा का सम्मान करता हुआ वैताल ने उनसे 
कहा--राजन्‌ ! रमणीक कामपुर नामक नगर में राजा वीरसिह न्याय और धर्म के अनुसार राज करता 
था । उसी नगर में धनी, मानी हिरण्यदत्त नामक वैश्य भी रहता था । रूप-यौवन सम्पन्न कामालसा 
नामक उसकी पुत्री, जो सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, कुसुमप्रिय होने के नाते वसंत के समय नित्य 
पुष्पों के लिए लालायित रहती थी । एक बार वह पुष्प-संचय के लिए भ्रमर गुंजित किसी उपवन में जा 
रही थी, उस समय उसे धर्मदत्त के पुत्र सोमदत्त ने देखकर बल प्रयोग करना चाहा कि उस निर्जन स्थान में 
उसने नम्रता पूर्वक कहा-महावीर ! अभी कन्या हूँ, अतः धर्मतः मुझे छोड दीजिये । १-६। विवाह हो 
जाने पर उसके दशवें दिन पहले आपकी ही सेवा करूंगी । अतः दयानिधे । दश दिन के लिए (मुझे मुक्त 
करने की) आज्ञा प्रदान कीजिए । वह उसे स्वीकार करके अपने घर आया । उस कन्या के पिता ने उसी 
गाँव में मणिग्रीव वैश्य के पुत्र मदपाल के साथ उसका पाणिग्रहण कार्य सम्पन्न कर दिया । वह स्त्री अपने 
श्वसुर के घर जाकर अपने मित्र के प्रति चिंतित होने लगी । नवमें दिन कामातुर एवं मदांध होने के नाते 
(उसके स्वामी ने) उस कामिनी को पकड़कर बलात्‌ आलिंगन करना चाहा कि उसकी पत्नी उस पूर्व 
मित्र की बातों का स्मरण करके रुदन करने लगी । उस समय उसके पति ने शान्तिपूर्वक यह 
कहा--शोभने ! तुम्हारी आँखें तो मद से भरी दिखायी दे रही हैं, फिर क्यों रुदन कर रही हो, मुझसे 


नवमोऽध्यायः ३०७ 


कि रोदियि मदाघूर्णे सत्यं कथण शोभने । सा तु सत्यवती घ्राह यथाजातं हि कानने ॥ १२ 
यदि नायामि पावे त्वां सोमदत्त धनोत्तम । तदा वैधव्यतां प्राप्य भजामि वृजिनं हि तत्‌ ॥ १३ 
इति वाक्गेन बद्धाहं यास्याम्यद्य तदन्तिके । इति श्रुत्वा द तत्स्वामी तामाज्ञाप्य मुदान्वितः ॥ १४ 
सुष्वाप सा तु तत्पाइर्वे हागमत्कामविद्वला । तदा चोरस्तु तां दृष्टा सर्वाभरणभूवितास्‌ ॥ १५ 
बचश्रोवाच लोभएना कूत्र यासि च सुन्दरि । केनेवापेक्षिता रात्रौ सत्यं हरय भानिनि ॥ १६ 
कामालसा तु तं चौरमुवाच मदविह्वला । रत्षिता कामबाणेन स्वमित्रं प्रति यामि भोः ॥ १७ 
चौरस्तामाह भाः सुश्वध्षषणं देहि मेऽबले । चौरोऽहं ते धनग्राही रा श्रुत्वा वाक्यमब्रवीत्‌ ।। १८ 
ऑआईलिग्योपपति मित्रं ठुभ्यं दास्यामि भूषणस । तथेत्युक्त्वा तु तेनेव सोमदत्तं समागता (११९ 
दृष्ट्‌ तामब्रदीद्वैहयः कथं याता स्मराजसे जसे । सत्यं कथव मे शी घे तत्पश्रात्त्दां भजाम्यहम ॥२० 
कामालसा तु तच्छुत्वा यथा जातं तथाऽब्रवीत्‌ । श्रत्वा स ज्ञानहृदयो विष्णुदेवेन बोधितः ॥ २१ 
मत्दर पतिव्रतां नारों परिक्रम्य व्यसजयत्‌ । चोरस्तु कारणं श्रुत्वा विष्णुदेवेन बोधितः ।। २९ 
एवेशयामःस तत्पतिर्यत्र तिष्ठति । सा तु कामालसा देवी स्वपातिव्रत्यर्धामणी ॥२३ 
बुभुजे विषयान्दिव्यान्दे वदेवेन चोदितान्‌ । इत्युदत्वा स तु वैतालो नुर्पात घ्राह कोविदम्‌ ॥ 
कस्य सत्यं स्मृतं श्रेष्ठं तेषां मध्ये वदस्व मे २४ 


सत्य कहो । उस सत्यवती ने उपवन में जो कुछ हुआ था उस को उसी ढंग से उससे कहकर यह भी कहा 
'भीमसोमदत्त ! यदि मैं तुम्हारे समीप न आ सकी तो मैं अपना वैधव्य जीवन व्यतीत करती हुई उस पाप 
का प्रायश्चित करूंगी !' इस प्रकर वचन-बद्ध होने के नाते मैं उसके समीप अवश्य जाऊँगी । यह सुनकर 
उसके पति ने उसे जाने के लिए सहर्ष आज्ञा प्रदान किया ।७-१४। पश्चात्‌ कुछ समय तक उसके पार्श्व 
भाग में शयन करने के उपरांत कामपीड़ित होकर वह कामिनी अपने मित्र के यहाँ गई । मार्ग में चोर ने 
उसे समस्त आभूषणों से सुसज्जित देखकर उसके लोभवश उससे कहा सुन्दरि ! कहाँ जा रही हो, इस 
रात्रि में लुम्हारा किसने सम्मान नहीं किया । भामिनि ! मुझसे सत्य कहो । मदांध होती हुई कामालसा 
ने उस चोर से कहा-काम-बाण से रक्षित होकर मैं अपने मित्र के यहाँ जा रही हूँ । चोर ने उससे 
कहा--सुभ्र ! अबले ! अपना आभूषण मुझे दे दो, क्योकि मैं चोर होने के नाते धन का ही ग्रहण करता 
हँ । इसे सुनकर उसने कहा उस उपपतिः अपने मित्र के साथ आलिंगन करके तुम्हें आभूषण प्रदान 
करूंगी । इसे स्वीकार करके वह भी उसके साथ सोमदत्त के यहाँ गया । उस कामिनी को देखकर उस 
वैश्य ने कहा-कामालसे ! यहाँ किस प्रकार तुम्हारा आगमन हुआ शीघ्र सत्य बातें बताओ, पश्चात्‌ 
तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा। कामालसा ने सभी बातों का यथावत्‌ वर्णन किया | इसे सुनकर 
विष्णुदेव द्वारा अवबोधित होने पर उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ । अनन्तर पतिव्रता मानकर उसकी 
परिक्रमा करके सम्मान पूर्वक लौटा दिया । विष्णुदेव द्वारा उसके कारण ज्ञान कराने पर वह चोर भी 
उसके पति के गृह में जाकर प्रवेश किया । अनन्तर वह कामालसा देवी अपने पातिब्रत धर्म के प्रभाव से 
देवाधिदेवं द्वारा प्राप्त दिव्य विषयों का उपभोग कर जीवन व्यतीत करने लगी । इतना कहकर वैताल ने 
उस कोविद राजा से कहा--उनमें किसका सत्य श्रेष्ठ कहना चाहिए, मुझे बताइये । १५-२४ | 


३०८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


सुत उवाच 
इत्युक्तः स तु भूपालो वैतालमिदमब्रवीत्‌ ।। २५ 
चोरस्य रत्यता श्रेष्ठा यथा जादा तथा न्पण । नृपभीत्या र वैश्यस्तु तःं नारीं द तु भुक्तवान्‌ ॥ २६ 
वैधव्यभीत्या सः देवी स्वमित्रं एति चागता । धर्मभीत्या च तत्स्जामी स्दपत्नी न तु भुक्तवान्‌ !।२७ 
चौरस्तु सत्यभीत्या वै त्यक्त्वा तां मुदमागतः 11२८ 
इति श्रीभविष्ये महपपुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डतपरपर्याये 
कलियुगीयेतिहासरपुच्चयोनाम तदमोऽध्यायः ।९ 


अथ दशमोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
बैतालस्तु महाभाग राजानमिदमब्रवीत्‌ । गौडदेशे महाराज वर्धनं नाम वै पुरम्‌ ॥१ 
गुणशेखर आख्यातो भूपालस्तत्र धर्मवान्‌ ¦ तन्मन्त्री निर्भयानन्दो जैनधर्मपरायणः ॥२ 
कदाचिद्‌ भूपतिर्यातो मन्दिरे गिरिजापतेः । पूजयामास तं देवं सर्वव्यापिनमीश्वरम्‌ ॥।३ 
वुश्चिकस्तत्र सम्प्राप्य ददंश नुपतिं रुषा । तत्कष्टेन स भूपालो मुछितः पतितो भुवि ॥४ 
तदा तु निर्भयानन्दो विषमुत्तार्य तस्य वै । भूर्पात वर्णयामास जैनधर्मपरायणः !।५ 


सूत जी बोले--ऐसा कहने पर राजा ने वैताल से कहा--श्रेष्ठ सत्यता चोर की है, मैं उसका कारण 
भी बता रहा हूँ, सुनो ! राजा के भय से उस वैश्य ने उस नारी का उपभोग नहीं किया, वैधव्य-भय के नाते 
वह देवी अपने मित्र के यहाँ गई । और उसके स्वामी ने धर्मभय के नाते अपनी पत्नी का उपभोग नहीं 
किया ! किन्तु चोर ने केवल सत्य के भय से सहर्ष उसका त्याग किया ।२५-२८ 
श्री भविष्यमहापुराण मे प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक नवाँ अध्याय समाप्त ।९। 


अध्याय १० 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-महाभाग ! वैताल ने राजा से यह कहा कि-महाराज ! गौड़ देश में वर्धन नामक 
नगर है, उसमें ख्यातिप्राप्त एवं धार्मिक गुणशेखर नामक राजा राज करता था। जैन धर्मानुयायी 
निर्भयानन्द नामक उनका मंत्री था। किसी समय राजा ने शिव जी के मन्दिर में जाकर उस सर्वव्यापी एवं 
ईश्वर शंकर जी की अर्चना की । उसी समय एक बिच्छूने क्रुद्ध होकर राजा को काट लिया। उस दु:ख से 
दुःखी होकर राजा मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय जैनधर्मी निर्भयानन्द ने उस विष का 


दशमोऽध्यायः ३०९ 


*यण राजन्महाभाग शत्रत्षण्मानताधमान्‌ । कामः क्रोधस्तया जोभो रतिर्हिसा च तृष्णिका ॥ 

रजोगुणाच्च ते जातास्तेदां भेदाः पृथक्पृथक्‌ M६ 
मोहो दम्भो मदश्रैव ममतरशा च गर्हणा । तमोगुणाच्च ते जातास्तैरिदं पूरितं जगत्‌ ॥७ 
कामी विष्णुस्तथः रुद्रः क्रोधी लो भी दिधिस्तथा । उम्भी शक्रो यमो मोहो सदी यक्षपतिः स्वयम्‌ ॥८ 
माया बऱयाश्र ते सर्वे तर्हि तत्दूजनेन किम्‌ ¦ षट्शत्रुभिर्जितो यो वै स जिनो घुनिधिः स्मृतः ॥९ 
न जितः स जिनो ज्ञेयोऽद्वैतवादी निरञ्जन: ¦ तस्य ध्यानेन भावेन मोक्षवन्तो तराः तदा ॥ १० 
तत्प्रसादाय यो धर्मः श्ण से बसुधाधिव । गोपूजनेत ते देवास्तुख्टि यान्ति सदैव हि।। ११ 
अतो रोपुजनं शूद्रं हिसा सर्वत्र वजिता । मदपानेन सर्वात्मा जिनः क्लेशं समाप्नुयात्‌ १२ 
तस्मान्मांसं च पानं च वर्जितं सर्वदेव हि । न्यायेनोपार्जितं वित्तं भोजयेच्च बुभुक्षितान्‌ ॥ १३ 
रविरात्मा जिनस्यैव तत्प्रकाशे हि भोजयेत्‌ । इत्येवं वर्णयित्वैनं मन्त्री गेठ्नुपाययौ !। १४ 
तथेव मत्दा स नृपो जिनधर्म गृहीतवान्‌ । कियता चैव कालेन जेदमार्गा हि लङ्टितः ॥ १५ 
तदा तु दुःखिता राज्ञी शिवस्य शर ययौ ।। १६ 
वरदानेन रुद्रस्य पुत्रो जातो महोत्तमः । धर्मराज इति ख्यातो वेदन्नतपरायण: ॥ १७ 
गुणशेखर एवासौ पञ्चत्वे निरयं ययौ । धर्मराजस्तदा राज्यं कृतदान्धर्मतः स्वयम्‌ । १८ 


अपहरण करके राजा से कहा-महाभाग, राजन्‌ ! इन छहों शत्रुओं का, जो मान संस्थित एवं अधम हैं, मैं 
वर्णन कर रहा हूँ, सुनो ! काम, क्रोध, लोभ, रति, हिसा और तृष्णा ये छहों दोष रजोगुण से उत्पन्न होते 
है, इनका भेद पृथक्‌-प॒थक्‌ बताया गया है । १-६। मोह, दंभ, मद, ममता, तथा निन्दित आशा को जो 
जगत्‌ में व्याप्त हैं, तमोगुण से उत्पत्ति हुई है । विष्णु कामी है, शिव क्रोधी, ब्रह्मा लोभी, इन्द्र दम्भी, यम 
मोही, और कुबेर अभिमानी हैं । इस प्रकार ये सभी देवगण माया के अधीन हैं अत: इनके पूजन करने से 
क्या लाभ हो सकता हे । उपरोक्त छहों शत्रुओं द्वारा जिसकी हार हो गयी. है, उसे मुनियों ने अजिन 
बताया है, और जिसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया वह अट्वैतवादी रागादि हीन होने के नाते जिन 
कहा गया है । उसी के ध्यान एवं भाव रखने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है । पुथिवीपति ! 

उनकी प्रसन्नता के लिए जो धर्म बताया गया है मैं कहा रहा हूँ, सुनो ! गो-पूजन से वे देवगण भी सदैव 
प्रसन्न रहते हैं इसलिए गो-पूजन ही शुद्ध धर्म है क्योंकि हिसा सर्वत्र वर्जित की गई है । मदपान करने से 
सर्वात्मा भूत जिन को कष्ट होता है, अत: मांस भोजन और मद्यपान कराना सदैव निषिद्ध कहा गया है । 
न्यायतः धन का उपार्जन करके भूखे को भोजन करना चाहिए । सूर्य ही जिनकी आत्मा कहे गये हैं अत: 
जैनियों को उनके प्रकाशित रहने पर ही भोजन करना चाहिए । इस प्रकार (जैन धर्म का वर्णद करके 
वह मंत्री घर चला गया । तथा उसकी बातें स्वीकार करके राजा ने जिन धर्म को ग्रहण किया । कुछ 
समय व्यतीत होनें पर उन्होंने वेद-मार्ग का उल्लंघन कर दिया । उस समय उनकी रानी ने अत्यन्त दु:खी 
होकर भगवान्‌ शिव की शरण प्राप्त की ।७-१६। रुद्र के वरप्रदान द्वारा रानी के महान्‌ उत्तम पुत्र हुआ । 
उस वेद-ब्रत के पारायण करने वाले का धर्मराज नामकरण हुआ । पश्चात्‌ राजा गुणशेखर का निधन हुआ 
जिससे उन्हें नरक की प्राप्ति हुई। उस समय धर्मराज स्वयं धामिक राज्य करने लगा । अनन्तर उसके धर्म के 


२१० भदिष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


तस्य धर्मप्रभावेण तत्पिता स्वर्गसाप्तवान्‌ । तरयः पत्न्योभवंस्तस्य गुणरूपा महोत्तमा: ॥ १९ 
वसन्तसमये राजा ताभिः सह वनान्तरे । संयातो रमयामास पुष्पश्रमरनादिते ॥२० 
श्रमितः स तु सपालो राज्ञीभिः सह मोदितः । सरोदरे स्नापितदान्मदाधणितलोचनः ॥२१ 
गहीत्वा कुसुमं पादं करे राज्ञै समर्पयत्‌ । पदि हीनत्वमायाता पतता कुसुमेन वे ॥२२ 
दुःखितः स तु भूपालो राज्ञीं तामचिकित्सयत्‌ । रात्रौ प्राप्ते द्वितीया तु चन्द्रशीलेन मोहिता ॥२३ 
अपतद्व्याकुलीसूत्वा शुद्धं पादमभुत्ततः । पतितायाश्र शब्देन तृतीया ज्वरिताऽभवत्‌ ॥ २४ 
तस्या मूर्च्छा तदा क्षीणा द्वितीयार! अजायत ; नृस्पशेन सा सभ्रज्वेरतायं विहाय च ॥२५ 
प्रभाते सुंदरे जाते रू ताशिर्गहमाययो । इत्युक्त्वा स तु वैतालो भूषति प्राह नभ्रधो: ।। 

आसां मध्ये महाराज का श्रेष्ठा सुकुमारिका २६ 

राजोदाच 

तृतीया सुकुगारी च तासां मध्ये महोत्तमा । वायुप्रकृतितश्रास्ग पद्मपुष्पेण खञ्जिता ॥२७ 
शीतांशुचा द्वितीया तु मुच्छिता कफभावतः । शब्दमात्रेण सन्तापो यस्यां जातो हि सोत्तमा ॥२८ 
विहस्याह पुनर्देवो भवभक्तं महीपतिम्‌ । जैनधर्मः प्रधानो हि वेदधर्मोऽथदावद ॥२९ 
सहोवाच प्रधानोऽसौ वेदधर्मः सनातनः । अष्टौ श्रेण्यो हि तस्यैव ब्रह्मणोऽव्यक्तरूपिणः ३० 
शुद्रो वैश्यस्तथा क्षत्री ब्राह्मणो ब्रह्माचर्यकृत्‌ । गेही वन्यो यतिश्चैव क्रमाच्छेष्ठा: घ्रकोतिताः ॥ ३१ 


प्रभाव से उसके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई । धर्मराज के गुणानुरूप और अत्यन्त उत्तम प्रकृति की तीन 
स्त्रियाँ हुई । वसंत ऋतु में किसी समय वह राजा अपनी रानियों समेत एक उपवन में जिसमें पुष्पो के 
ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे, जाकर रमण करने लगा । शान्त होने पर दह राजा स्त्रियों समेत मदमत्त 
होकर प्रसन्नता प्रकट करता हुआ किसी सरोवर में स्नान करने लगा ।१७-२१। वह एक कमल पुष्प 
लेकर रानी के हाथ में अपित किया, किन्तु उस पुष्प के पतन होने से उसका चरण लँगड़ा हो गया । दु:खी 
होकर राजा ने उस रानी की चिकित्सा की । पुन: रात्रि के समय चन्द्रप्रकाश होने पर चन्द्रकौ किरणों से 
मुग्ध होकर घबडाकर गिर गई, किंतु, (पहली स्त्री का) चरण अच्छा हो गया । और उसके गिरने के 
शब्द सुनकर तीसरी स्त्री को ज्वर हो आया । उस समय दूसरी पत्नी की मूर्च्छा छूट गई । राजा के स्पर्श 
करने से उसका ज्वर भी दूर हो गया । सुन्दर प्रभात होने पर वह उन स्त्रियों को लेकर अपने घर 
आया । इतना कहकर नम्रता पूर्वक उस वैताल ने राजा से कहा महाराज ! इन स्त्रियों में कौन सुकुमारी 
श्रेष्ठ कही जायगी ।२२-२६ 
राजा ने कहा-उनमें तीसरी स्त्री परमोत्तम है क्योंकि वायु प्रकृति होने से पहली स्त्री का चरण 
कमल पुष्प (के स्पर्श) से लंगड़ा हो गया, कफ के अधिक कष्ट होने से चन्द्र किरण के कारण दूसरी स्त्री 
मूर्च्छित हो गई और शब्द मात्र सुनकर तीसरी को संताप हो गया अतः यही सर्वोत्तम उसकी स्त्री है। 
पश्चात्‌ शिवभक्त उस राजा से वैताल ने पुन: कहा--प्रधान जैन धर्म हे या वेद धर्म ? उन्होंने कहा सनातन 
(नित्य) होने के नाते वेदधर्म प्रधान है। उस व्यक्त रूपी ब्रह्म (वेद) के आठ श्रेणियाँ हैं-शूद्र, वैश्य, क्षत्री, 
ब्राह्मण एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी ये क्रमश: उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताये गये हैं। २७-३ १। 


एकादशोऽध्यायः ३११ 


यः कृत्वा दारसंसर्गं यतिदद्वर्तते गृही । स पापी नरकं याति यावदाभुतसम्प्लवम्‌ !।३२ 
गृहेषु यतिवद्धर्मो जैनशास्त्रे प्रकोतितः । पाखग्ड: स स्मृतः प्राज्ञैर्वर्जनीयो हि सर्वदा ॥३ ३ 
रति श्रोभविष्ये महापुराणे चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चये दशमोऽध्यायः । १० 


अथैकादशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवरणनझू 
सुत उवाच 


भोः शोनक महाभाग स वैतालो हि देवता । राजानमब्रवीद्गःथां धर्रप्रश्तमरयी शुभाम्‌ ॥ १ 
राजन्पुण्यषुरं रम्ये नानाजननिषेविते । धर्मवल्लभभूपालस्तत्र राज्यं पुराकरोत्‌ ॥।२. 
सत्यघ्रकाशस्तन्मन्त्रीलक्ष्मीश्रामात्यकामिनौ । कदाचित्स तु भूपालो मन्त्रिणं घ्राह धर्मवित्‌ ॥३ 
आनन्दः कतिधा लोके तन्ममाचक्ष्व सत्तम ! स होवर महाराज सुखं चेव चतुविधर ॥४ 
ब्रह्मचर्याश्रसे यो वै ब्रह्मानन्दो महोत्तमः । गार्हस्थ्ये विषयानन्दो मध्यमः कथितो बुधैः 11५ 
वानप्रस्थे महाराज स धर्मानन्दकोऽधमः । कर्मकाण्डेन चानन्दः सत्यधर्म: स वै स्मृतः ॥६ 
संन्यस्ते तु शिवानन्दस्स हि सर्वोत्तमोत्तमः । विषयानन्दको राजस्स्त्रोप्रधानः प्रकीतितः ॥।७ 


जो गृहस्थ पुरुष स्त्री का सम्पर्क रखते हुए संन्यासी की भाँति रहता हे । वह पापी नरक में महाप्रलय 
काल तक रखा जाता है । घर में संन्यासियों की भाँति रहना जैनशास्त्र में बताया गया है । इसलिए वह 
पाखण्डधर्म कहा गया है, बुद्धिमानो को सदैव उसका परित्याग करना चाहिए । ३२-३३ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक दशवाँ अध्याय समाप्त । १०। 


अध्याय ११ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जो बोले-महाभाग ! शौनक ! उस वैताल देव ने पुन: शुभ एवं धामिक प्रश्‍न वाली गाथा को 
राजा से कहा--राजन्‌ ! रमणीकं उस पुण्यपुर नामक नगर में धर्म वल्लभ नामक राजा पहले राज करता 
था । सत्य प्रकाश उसके मंत्री का नाम था, जिसकी सेवा लक्ष्मी कामिनी की भाँति करती थी । किसी 
समय धर्मवेत्ता उस राजा ने मंत्री से कहा-सत्तम ! लोक में कितने प्रकार का आनन्द है, मुझे बताइये । 
उसने कहा-महाराज ! चार प्रकार का सुख बताया गया है--ब्रह्मचर्याश्रग में ब्रह्मानन्द महान, उत्तम 
बताया गया है, गार्ह स्थ्याश्रम में विषयानंद कहा गया है, जिसे विद्वानों ने मध्यम श्रेणी में रखा है। १-५। 
महाराज! वानप्रस्थ में धर्मानन्द को अधम बताया गया है, क्योंकि कर्मकाण्ड में कोई आनन्द नहीं है, 
पर, सत्यधर्म वही कहा गया है। और संन्यास में शिवानंद कहा गया है, वही सर्वोत्तम एवं परमोत्तम 
आनन्द है। राजन्‌ ! विषयानन्द को स्त्री-प्रधान कहा गया है क्योंकि नृप ! गृहस्थाश्रम में 
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स्त्रियं विनासुखं नास्ति गहस्थाश्रमके नृप । इति श्रृत्वा स भूपालो देशान्तरमुपाययौ ॥८ 
पत्नीमन्वेषयामास स्वयोग्यां धर्मतत्पराम्‌ । । आप्तवान्न तु दामाद्धीं मनोवृत्त्यनुसारिणीम्‌ ९ 
स भूपो मन्त्रणं प्राह नारीझन्वेषयाद्य भोः । नो चेत््राणानहं त्यक्ष्ये सत्यं वाल्यं ब्रवीम्यहन्‌ ॥ १० 
इति श्रृत्वा ययौ मन्त्री देशाद्देशान्तरं प्रति । सिन्ध्रुटेशे च सम्प्राप्य समुद्रं प्रति सोऽनमत्‌ ॥ 


तुष्टाव मनसा सिन्धुं सर्वतीर्दर्पात शुभम्‌ ११ 
बुद्धिप्रकाश उवाच 
सिन्धुदेव नमस्तुभ्यं सर्वरत्नालय प्रभो ॥१२ 


अहं ते शरणं प्राप्तः शरणागतवत्तल ¦ त्दां नमाम जलाधीशं गद्भादिसरितां पतिम्‌ ॥ १३ 
स्त्रीरत्नं देहि राज्ञोऽथे नो चेत्प्रारांस्त्यजाम्यहम्‌। इति श्रुत्वा प्रसत्रात्मः सागरः सरितां पतिः॥। १४ 
जले वक्ष सुवर्णागं पत्रविद्रुमकं महत्‌ । मुक्ताफलान्वितं दिव्यं मन्त्रिणे समदरीयत्‌ ॥ १५ 
तस्योपरि स्थिता बाला सुकुमारो मनोरमा । तईँव सालये जाता वृक्षेण सह भूपते ॥ १६ 
इति दृष्टा महाश्चर्यं नुपान्तिकमुपाययौ । दर्णयित्वा तु तरसवं राज्ञा सार्धं समाप्तवान्‌ । १७ 
तथाविधं नृपो दृष्टा सागरान्तमुपाययौ । बालया सह पातालं प्राप्तवान्भूपतिः स्वयम्‌ ।। १८ 
तां नारीं प्राह नम्रात्मा त्वदर्थऽहं समागतः । गान्धर्वेण विवाहेन मां घ्रापय वरानने ॥ १९ 
विहस्य साऽऽह तं भूपं कृष्णपक्षे चतुर्दशी । तह्दिनेऽहं समागत्य त्वां भजामि नृपोत्तम ॥२० 


बिना स्त्री के सुख सम्भव नहीं होता है । ऐसा सुनकर वह राजा देशान्तर में जाकर अपने अनुरूप धार्मिक 
पत्नी की खोज करने लगा । किन्तु मनोनुकूल वासांगी उसे प्राप्त नहीं हुई । पञ्चात्‌ उसने अपने मंत्री से 
कहा--आज मेरे लिए स्त्री की खोज अवश्य करो नहीं तो मैं सत्य कह रहा हूँ, प्राण परित्याग कर दूँगा । 
ऐसा सुनकर उस मंत्री ने देश देशान्तर के लिए प्रस्थान किया । सिंधु देश में पहुँचकर उसने समुद्र के यहाँ 
जाकर उस सभी तीर्थो के स्वामी की मानसिक स्तुति करना आरम्भ किया-- ६-१ १ 

बुद्धिप्रकाश ने कहा-प्रभो ! सिंधुदेव, सम्पूर्ण रत्नों के आलय ! तुम्हें नमस्कार है । शरणागत 
वत्सल ! मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, गंगा आदि नदियों के स्वामी, एवं जलाधीश को मैं नमस्कार करता 
हँ । अतः मेरे राजा के निमित्त स्त्री रत्न प्रदान कीजिये, अन्यथा मैं प्राण परित्याग करने जा रहा हैँ । यह 
सुनकर सरित्पति सागर ने प्रसन्न होकर जल में एक इस भाँति का वृक्ष सुवर्ण की भाँति जिसके अग, विद्रुम 
(मूंगा) के समान पत्र, और मुक्ताफल से युक्‍त था, उस मंत्री को दिखाया । नृप ! उसी वृक्ष पर एक 
सुकुमारी एवं मनोरमा स्त्री स्थित थी किन्तु उसी स्थान पर वृक्षसमेत वह डूब गई । इस प्रकार का 
आश्चर्य देखकर वह मंत्री राजा के समीप आकर उस घटना का वर्णन करके राजा के साथ उसी स्थान पर 
पुनः गया ।१२-१७। राजा भी उसी प्रकार की घटना देखकर समुद्र के भीतर प्रवेश करके उस स्त्री के 
साथ पाताल पहुँच गया । विनम्र होकर उसने उस स्त्री से कहा--मै तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हुँ अत 
गांधर्व विवाह द्वारा मुझे अपनाओ । उसने हँसकर के राजा से कहा नृपश्रेष्ठ ! मैं कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के 
दिन आकर आपकी सेवा करूंगी । इसे सुनकर वह राजा उस दिन कामपीड़ित होकर हाथ में खड्ग लेकर 
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इति श्रृत्दा. स नुपतिस्तहिने स्नरविद्वलः । खड्गहस्तो ययौ तत्र यत्र देवीगहोत्तमम्‌ ॥२१ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र राक्षसो बकवाहनः । तां बालां स च पस्पर्श नृपः क्रोधातुरोऽभवत्‌ ॥२२ 
कामान्धो राक्षसं हत्वा स्वपत्नी प्राह निर्भयास्‌ । कोऽयं तेऽत्र समायातः कारणं वद भामिनि ॥२३ 
साह भोः श्टृण भूपाल विद्याधरसुता ह्यहम्‌ । पितृप्रिया मदवती कामातां वनमागता ॥२४ 
वागतः भोजने काले पितुमात्राश्च मन्दिरे । ज्ञात्वा ध्यानेन मत्पित्रा शापिता तच्छजुष्व भो: ॥२५ 
अद्ध कृष्णचतुर्दश्यां त्वां भजिष्यति राक्षसः ¦ ङऽ्णपक्षचतुर्ददयां भुंक्ष्व त्वमपराधकन्‌ ॥ २६ 
तदाहं रोदनं कृत्वा ब्रवीमि पितरं प्रति । कढगमुक्तिभवेद्देव तत्त्व कथय सुव्रत १२७ 
स होदाच कुमारि त्वं वीरधुक्ता भविष्यसि । तदा शापस्य मुक्तिः स्यःत्साहं तव विमोचिता ॥२८ 
त्वदाज्ञयाहं यास्यामि भो राजन्पितृमन्दिरे । इति श्रुत्वा नुपः घ्राह मम गेहूं समाव्रज ॥२९ 
त्वया साईं गमिष्यामि गृहं विद्याधरस्य तत्‌ । तथेत्युक्त्वा तु सा देवी नृपगेहं समाययौ 11३० 
तदा ठु नगरे तस्मिश्चणां जातो महोत्सवः । सन्त्री दृष्टा तु तं भूपं दिव्यपत्नीसमन्वितम्‌ ॥ 

व्चत्वसगमत्तर्ण कुतो हेतोहि तद्वद ।। दे १ 

राजोवाच 

मन्त्री बुद्धिप्रकाशस्तु दुष्टा देवी समागताम्‌ ॥२२ 
नुपं स हृदि सन्ध्यात्वा राज्यभङ्ग भयातुरः । त्यक्त्वा प्राणान्ययौ स्वर्ग श्वूणु यत्कारणं शुभम्‌ ॥३३ 


देवी के उस उत्तम मन्दिर में पहुँचा किन्तु उसी समय बक पक्षी की सवारी पर आकर राक्षस ने उस स्त्री 
का स्पर्श किया ! उसे देखकर वह क्रोधातुर हो गया । अनन्तर कामांध होकर राजा ने उप राक्षस का 
दधकर के उस निर्भय अपनी पत्नी से कहा--भामिनि ! तुम्हारा यह कौन है, और यहाँ क्यो आया । 
इसका कारण बताओ । उसने कहा--राजन्‌ ! सुनो ! मैं विद्याधर की पुत्री हूँ । अपने पिता की 
लाडिली होने के नाते मैं मत्त एवं कामातुर होकर वन में चली आई, भोजन समय में भी अपने माता-पिता 
के गृह न जा सकी । पश्चात्‌ मेरे पिता ने ध्यान द्वारा उसे समझकर मुझे शाप दिया कि--आज कृष्ण 
चतुर्दशी के दिन तुम्हें राक्षस की सेवा करनी पड़ेगी । अत: इस कृष्णपक्ष की चतुर्दशी में तुम अपने अपराध 
परिणाम का भोग करो । उस समय मैं रुदन करती हुई अपने पितरों से कहने लगी--देव, सुव्रत ! मेरी 
मुक्ति कब होगी, इसे निश्चित बताने की कृपा कीजिये । उन्होने कहा--कुमारि ! जिस समय में तू 
वीरोपभोग्या होगी । उस.समय यह मेरा शाप छूट जायगा । राजन्‌ ! मैं तुम्हारी आज्ञा प्राप्त कर अपने 
पिता के गृह जाना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर उस राजा ने उससे कहा-मेरे घर चलो! पश्चात्‌ मैं भी 
तुम्हारे साथ विद्याधर के यहाँ चलूँगा। उस देवी ने स्वीकार कर राजा के घर प्रस्थान किया। उस समय 
राजा के नगर में मनुष्यों ने महान्‌ उत्सव किया। किन्तु, उस दिव्यपत्नी समेत राजा को देखकर उस मंत्री 
का निधन हो गया, वैताल ने पूछा--इसका कारण बताइये। १८-३ १ 


राजा ने कहा--मंत्री बुद्धिप्रकाश उस दिव्य रमणी को देखकर अपने हृदय में राजा के विषय में 
सोचने लगा--कि स्त्री के वश होने के नाते राजभंग हो जायेगा। इसका कोई प्रतीकार न देखकर उस भय 
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विषयी यो हि भूपालस्तस्य राज्यविनाशनम्‌ । स्त्रीमदं प्राप्तराज्यस्य सदा हानिमवाप्नुयात्‌ १३४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वीण चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीरेतिहाससमुच्चयो नाम एकादशोऽध्यायः । ११ 


अथ द्वादशोष्ध्यायः 
कलियगीयेदिहाससमच्चयवर्णनम 


सुत उवाच 
विहस्य स तु वैतालो राजानसिदमद्ववीत्‌ । राजंइचडपुरे रम्ये भपर्चेडामणिः स्मृतः ॥ १ 
रेवस्वासी गुरुस्तस्य वेदवेदाङ्गपारगः । तस्य पत्नी विशालाक्षी पतिधर्मपरायणा ॥२ 
शिवमाराधयामास पुत्रार्थे वरवणिनी । रुद्रस्य यरदानेन कामदेवसमः सुतः॥३ 
हरिस्यामीति विख्यातो जातो देवांशवान्बली । सर्वसम्पत्समायुक्तो देवतुल्यसुजी क्षितौ ॥४ 
रूपलावण्यिका नखरा तत्पत्नो हि सुरांगना ¦ जाता देवलशापेन तस्य नन्दनतो नुप ॥५ 
एकदा पतिना सार्धं वसन्ते कुसुमाकरे । हर्म्ये सुष्वाप सम्प्रीत्या शय्यामध्यास्य सुन्दरी ॥६ 
सुकलो नाम गन्धर्वस्तस्या रूपेण मोहितः । तां जहार विमाने स्वे संस्थाप्य स्वपुरं ययौ ॥७ 
प्रबुद्धः स तु तां नारों मृगयामास विह्वलः ¦ अलब्ध्वा व्याकुलो भूत्वा देशं त्यदत्वा वनं गतः ॥८ 


से वह अपना प्राण परित्याग कर स्वर्ग चला गया। क्योंकि जो राजा विषयी होते हैं उनके राज्य का नाश 
हो जाता है और स्त्री रूपी भद (नशे) की प्राप्ति करने से राज्य की सदैव हानि होती रहती है ।३२-३४ 
श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक ग्यारहवाँ अध्याय । ११। 


अध्याय १२ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

शोनक ने कहा-वैताल ने हसकर राजा से कहा-राजन्‌ ! चूड़ापुर में चूडामणि नामक राजा 
राज कर रहा था । वेद एवं वेदाङ्ग निष्णात देवस्वामी उसका गुरु था । विशाल नेत्र वाली उसकी पत्नी 
सदैव पतिधर्म का ही पारायण करती थी । उस सुन्दरी ने पुत्र कामनया शिव जी की उपासना की । 
भगवान्‌ रुद्र जी के वरदान द्वारा उसके हरिस्वामी नामक ख्यातिप्राप्त पुत्र हुआ, जो कामदेव के समान 
सुन्दर बली एवं देवांश युक्त था । वह सम्पूर्ण सम्पत्ति से युक्त होकर देवता के समान पृथ्वी पर सुखी 
जीवन व्यतीत करने लगा । रूपंलावण्यिका नामक उसकी पत्नी थी । नृप ! वह देवाङ्गना थी, देवल के 
शाप से उसक़े लड़के से उत्पन्न हुई थी । उस हरे-भरे वसन्त के समय में एक दिन वह सुन्दरी अपने पति के 
साथ महल में मृढुशय्या पर शयन कर रही थी । उस समय सुकल नामक एक गन्धर्व उसके सौन्दर्य पर मुग्ध 
होकर उसका अपहरण करके अपने विमान पर बैठाकर उसे अपने नगर ले गया। उसके पति ने जागने पर 
घबडा कर अपनी पत्नी को खोजने का प्रयास किया। उसके न मिलने पर विह्वल होकर वह देश का परित्याग 
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संन्यस्य विषयान्सर्वान्हरिध्यानपरायणः । कदाचित्प्राप स स्नेही विघ्रगेहमुपागतः ॥९ 
प्रपच्छ पायसमपि वटवृक्षमुपाश्रितः । वुक्षोपरि निधायाशु नदील्नानमथाकरोत्‌ ॥ 
भोजनं च ततो राजन्सर्षेण गरलोकृतम ।॥। १० 
ततो दतिः समायातो भुक्त्वा मदमुपाययौ । विषेण पोडिततनुर्दष्टा ब्राह्मणमब्रदीत्‌ ।॥ ११ 
त्वया प्रदत्तं मूर्ख पायसं विषसिश्चितम । मरणं यामि भो दृष्ट ब्रह्माहत्यामताप्स्यसि॥ १२ 
इत्युक्त्वा धरणं राप्य शिवलोकमुपाययौ । रूपतेजोयुतां देवीं गृहीत्वा सुखमाप्तवान्‌ ॥। १३ 
इत्युक्त्वा स तु वैतालो राजानसिदब्रवीत्‌ । कस्मे प्राप्तः ब्रह्महत्या तेषां मध्ये वदस्त मे ॥ १४ 
राजोवाच 
स्वाभाविकविषों नागो द्वाज्ञानेन विषं कृतम्‌ । अतो दोषी हि भुजगो ब्रह्महत्यां न चाप्तवान्‌ ॥ १५ 
बुभुक्षिते ददौ भिक्षां स द्विजो दैवमोहितः । ब्रह्माहत्यामतो नायात्कुलधर्मपरायणम्‌ ॥ १६ 
आत्मना च कतं पापं भोक्तव्यं सर्वदा जनः । आत्मत्यागो ब्रह्ाहत्या चातिथेश्चावमाननम्‌ ॥ १७ 
ब्रह्महत्या तदा ज्ञेया विषदत्तेन सा तथा । आत्मत्यागः स्मृतो दे दात्तस्मात्सोऽपि न पापवान्‌ ॥ १८ 
येर्नरैः कथिता वाता ग्रह्महत्या त्वया कृता । तेषां बाह्याणहत्या सा न्याय्रष्टवतां नृणाम्‌ ।? १५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण प्रतिसर्गपर्वणि चतुरयुगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयोनाम द्वादशोऽध्यायः। १२ 


कर जंगल चला गया । वहाँ जाकर वह सभी विषयों के त्यागपूर्वक (संन्यास लेकर) भगवान्‌ का ध्यान 
करने लगा । एक बार खीर खोने की इच्छा से वह किसी ब्राह्माण के घर क्षुधापीडित होकर पहुँचा । वहाँ 
से खीर लाकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया पञ्चात्‌ उस पायस को उसी वृक्ष पर रख कर नदी में स्नानार्थ 
चला गया । राजन्‌ ! उसी बीच किसी सर्प ने उसे अपने विष स दूषित कर दिया । अनन्तर उस संन्यासी 
को उसका भक्षण करने से मद (नशा) होने लगा । विष की व्यथा से व्याकुल होकर उसने उस ब्राह्मण से 
कहा कि उसी ब्राह्माण ने खीर में विष मिला दिया है । अत: दुष्ट ! मैं प्राण त्याग कर रहा हूं, तुम्हें ब्रह्म- 
हत्या का पाप भोगना पड़ेगा । इतना कहने के उपरांत वह प्राण परित्याग करके शिवलोक जाकर वहां 
रूप एवं तेज युक्‍त देवी की प्राप्ति कर सुख का अनुभव करने लगा । इतना कह कर वैताल ने राजा से 
कहा--उनमें ब्रह्महत्या का भागी कौन हुआ ? मुझे बताने की कृपा कीजिये । १-१४ 

राजा ने कहा-साँपों में विष का होना स्वाभाविक है और अज्ञान वश उसने उसे दूषित किया था, 
इसीलिए वह दोषी अवश्य है, पर, ब्रह्महत्या का भागी नहीं । तथा वह ब्राह्मण दुर्भाग्यवश उस भूखे 
ब्राह्मण संन्यासी को भिक्षा प्रदान किया है, ऐसा करके उसने अपने कुलधर्म की रक्षा ही की है अतः उसे भी 
ब्रह्महत्या नहीं हो सकती । मनुष्यों को सर्वदा अपने किये हुए पाप-कर्म का फल भोगना ही पड़ता है । 
ब्राह्मण द्वारा अपमानित होकर उस ब्राह्मण के यहाँ विष मिश्रित भोजन प्राप्त कर उसके भक्षण करने से 
अह अतिथि आत्मत्याग किये होता तो वह ब्राह्मण ब्रह्महत्या का भागी होता । उसने दैव (भाग्य) वश 
आत्मत्याग किया अतः वह ब्राह्मण ब्रह्महत्या का भागी नहीं है । जो मनुष्य उस बात की चर्चा करते हुए 
यह कहेंगे कि ब्रह्महत्या तुमने की है, उन्हीं न्यायश्रष्ट मनुष्यों को वह ब्रह्महत्या लगेगी। १५-१९ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय नामक 
बारहवाँ अध्याय समाप्त । १२। 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
कृतकृत्यः प्रसन्नात्मा वैतालो नृप्मन्ननीत्‌ । नगरे चन्द्रहदये रणधीरो नृपोऽभवत्‌ ॥ १ 
तत्र वैशयोऽवसद्धर्मी नाना धर्मध्वजो धनी । तस्य पुत्री समायाता सुन्दरी सुखभाविनी ॥२ 
एकदा नगरे तस्मिन्दातुभक्तो नरोऽनवत्त । झूतविद्यापरो नित्यं मरपांसपरायणः ॥।३ 
वाशरो नाम तत्रासीद्राक्षरः पुरुषादनः । तस्भे मद्यं च मांसं च प्रत्यहं स च दत्तवान्‌ ॥४ 
प्रसन्नो राक्षसो भूत्वा यातुभक्तं तमब्रवीत्‌ । वरं वरय यो योग्यो मत्तः सर्वमवाप्स्यसि ॥५ 
स॒ होवाच वरो मह्यं देयस्ते पुरुषादक । गुप्तगर्त च भूमध्ये क्रु चौरनिरूपणम्‌ ॥६ 
इति श्रृत्वाकरोद्गर्त नरबुद्धिविमोहनम्‌ । स्वयं तत्र स्थितो देवः स्वभक्तेन समन्वितः ॥।७ 
तेन रात्रौ तु चोर्येण नपदासी वराङ्गना । हृता संस्थापिता गर्ते बहुद्रव्यं तथा इतम्‌ ॥८ 
सप्तपत्न्योऽभवस्तस्य चतुर्वर्णस्य योषितः । तासां मध्ये भूपदासी तस्य चौरस्य वल्लभा ॥९ 
नुपदुर्गसमं गेहं रचितं तेन रक्षसा । भूतले गुप्तरूपं च नरबुद्धिविमोहनस्‌ ॥१० 
चोरितं बहुधा द्रव्यं गर्ते संस्थापितं बलात्‌ । तदा ते व्याकुला राजञ्जना राजानमब्रुवन्‌ ॥ ११ 


अध्याय १३ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जी बोले-कृतकृत्य होकर उस वैताल ने प्रसन्नचित्त से राजा से कहा--चन्द्रहदय नामक नगर 
में रणधीर नामक राजा राज कर रहा था । उसी नगर में धर्मध्वज नामक एक धामिक वैशय रहता था । 
उसके सुखभाविनी नामक एक सौन्दर्य पूर्ण कन्या थी । एक बार उस नगर में एक मनुष्य राक्षस की 
उपासना करने लगा । झूत (जुए) खेलना और मद्य-मांस का भक्षण करना उसका नित्य दैनिक कार्य 
था । पुरुष का. भक्षण करने वाला, वाशर नामक एक राक्षस वहाँ रहता था । उसी के लिए वह मद्य मांस 
प्रतिदिन अर्पित करता था । प्रसन्न होकर राक्षस ने उस भक्त से कहा । यथेच्छ वर की याचना करो, मैं 
सभी कुछ देने को तैयार हूँ । पुरुषभक्षक ! यदि मुझे आप वरदान प्रदान करना चाहते हैं, तो भूमि के 
भीतर एक गुप्त स्थान (चोरी का माल रखने के लिए) बनाइये । इसे सुनकर उस राक्षस ने एक इस 
प्रकार का गुप्त स्थान बनाया जिसमें मनुष्यों की बुद्धि चकित हो जाती थी । उस स्थान में उस राक्षस के 
साथ वह भक्त रहने लगा । एक बार रात्रि में उस चोर ने राजा की एक दासी का अपहरण करके उसी 
स्थान में रख दिया , उसने भी अधिक संख्या में द्रव्य का अपहरण किया । इस प्रकार उस चोर की चारों 
वर्णो वाली सात पत्नियाँ थी । किन्तु उनमें राजा की वह दासी ही उस चोर की हृदयेश्वरी थी । राक्षस 
ने उस स्थान का निर्माण राजा के दुर्ग के समान दृढ़ एवं इस भूतल में मनुष्यों की बुद्धि को चकित करने 
वाला किया था। उसने चोरी तथा बलपूर्वक अनेक भाँति के द्रव्यों का अपहरण करके संचय किया। उस 
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त्यजाम नगरीं सुप चौरविश्लकरों तद । इति भुत्दाय भूपेन रक्षिणः शस्त्रसंयुताः ॥ 

स्थापिता नगरे तास्मश्रचोरहिसापरायणाः ॥१२ 
आज्ञाप्य स'ययौ गेहं तैस्तु श्रुत्वा तथा कृतम्‌ १३ 
रादास्या मायया सर्वे मोहिता रक्षिणस्तदा । चौरेण बहुधा द्रव्यं हृतं च धनिनां बलात्‌ ॥१४ 
घुनस्ते प्रययुर्भूपं रणधीरं समेरयन्‌ । श्रत्वा तु विस्मितो राजा स्वयं नगरमागतः ॥ १५ 
अर्धरात्रे तमोभूते स चौरो नुपमागतम्‌ । ज्ञात्वाब्ररीच्च राजानं को भवानत्र चाप्तवान्‌ ॥ १६ 
नृपोऽब्रवीदहं चौरश्चोदितार्थः समागतः । यास्यामि धनिनां गेहे भवान्मे वचनं कुरु ।। १७ 
मया सार्धं च बहुधा द्रव्यं हर सुखी भव । तथा मत्वा तु बहुधा चौरेण धनमाहूतम्‌ ॥ १८ 
गर्तनध्ये गतो रात्रौ स्थापयित्वा नुपं बहिः । एतस्मिन्नेव तत्पत्नी नृपदासी वराङ्गना ॥ १९ 
झूर्पात पाह भो राजनाच्छ शीघ्र स्वक गहम्‌ । चौरोऽसो हि त्वदर्थे च मृत्युं कुर्वन्गृहं गतः ॥२० 
इत्युक्त्वा सा तु भूषाय मार्गभेदमदर्शयत्‌ । नृपोऽपि स्वगृहं प्राष्य प्रभाते विमले रवौ ॥२१ 
आययौ सेनया सार्ड यत्र चौरः स्वयं स्थितः । चौरोऽपि भयमासाद्य वाशरं नाम राक्षसम्‌ ॥ २२ 
सम्पूज्य वर्णयामास यथा जातं तथाविधि । विहस्याह च रक्षस्तं त्वया मे भोजनं कृतम्‌ । २३ 
अद्य भक्ष्याम्यहं सर्वान्मानुषान्दैवचोदितान्‌ । इत्युक्त्वा स ययौ घोरो राक्षसो नृपतिं प्रति ॥२४ 


समय वहाँ की प्रजा अधीर होकर राजा से कहने लगी । राजन्‌ ! चोरों के द्वारा इस नगर में अनेक विक्ल 
बाधाएँ उपस्थित हो गई हैं, अत: हम लोग इसके परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हैं । ऐसा सुनकर राजा ने 
अपने शस्त्रधारी रक्षकों को, जो चोरों की हिंसा करने में निपुण थे, उस नगर के चारों ओर नियुक्त कर 
दिया । किन्तु राक्षस की माया से मोहित होकर वे रक्षकगण किकर्तब्यविमूढ़ हो गये, और उन चोरों ने 
बल प्रयोग करके धनवानों के भाँति-भाँति के धनों का अपहरण कर ही लिया । नगर के प्रजा बर्ग ने पुन: 
उस रणधीर राजा के पास जाकर उन घटनाओं का निवेदन किया । उसे सुनकर राजा आश्‍चर्य चकित 
होकर स्वयं नगर के रक्षार्थ वहाँ उपस्थित हुआ । १-१५। उस अंधेरी रात में आधी रात के समय चोर ने 
आये हुए राजा से पूछा--आप कौन हैं, तथा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है । राजा ने कहा--मैं भी चोर 
हुँ, चोरी के निमित्त यहाँ आया हूँ । मैं धनवानों के यहाँ चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, आप भी मेरी बात 
स्वीकार करें-मेरे. साथ चलकर अनेक भाँति के द्रव्यों का अपहरण करके सुखी जीवन व्यतीत करें । 
चोर ने उसे स्वीकार करके अनेक भाँति के द्रव्यों का अपहरण कर राजा को बाहर खड़ा करके स्वयं उस धन 
को रखने के लिए भीतर उस गुप्त स्थान में प्रविष्ट हुआ । उसी बीच वह दासी जो उस चोर की पत्नी के रूप 
में वहाँ रहती थी, राजा से कहने लगी-राजन्‌ ! आप शी घ अपने घर को प्रस्थान कीजिये क्योंकि वह चोर 
भीतर जाकर आप के निधन के लिए उपाय कर रहा है । इतना कहकर उस दासी ने राजा को वहाँ का मार्ग 
भेद भी दिखा दिया । राजा अपने घर पहुँच कर निर्मल प्रभात के समय सूर्य के उदयकाल में अपनी सेना के 
साथ उस चोर के स्थान पर पहुँच गया । पश्चात्‌ भयभीत होकर उस चोर ने वाशर नामक,उस राक्षस से 
सभी वृत्तान्त जो कुछ रात में जिस प्रकार हुआ था कह सुनाया । राक्षस ने हँसकर उससे कहा । आज तुमने 
मुझे अच्छा भोजन प्रदान किया । दुर्भाग्यवश आये हुए उन सभी मनुष्यों का भक्षण करने के लिए मैं चल 


३१८ भविष्यपुराणम--प्रतिसर्गपर्व 


चखाद बहुलां सेनां तेऽपि रात ( दिशो दश । आक्रान्तः स र भूपालो रक्षसा विकलीक्कतः ॥२५ 
तदा चौरः स्वयं प्राप्य भूर्पात प्राह रोषतः । पलायनं न भूपस्य योग्यं धर्मजनस्य वे ॥२६ 
इति श्रृत्वा नृपश्चेव तूर्णमागत्य तत ह । ध्यात्वा देवीं महाकालीं लब्ध्वा अन्त्रं महोत्दमम्‌ ॥२७ 
रक्षरग सह तद्गत भस्ससारभवत्क्षणात्‌ । निगडँस्तं बनन्धाशु चौरं नगरलुण्ठकम्‌ ॥२८ 
तथा सर्वधने. सर्धं स्त्रोभिस्तामिः सराययौ । राज्यस्थानं समासाय दुर्गतिस्तस्य चाभवत्‌ ॥ २३ 
पटहाताडितेनैव शदेन च गृहे गृहे । ज्ञापितं करणं सर्व तच्चौरस्य वधस्य तैः ॥३० 
तहिने नगरे तस्मिन्कामितो रार्दभोपरि । धर्मध्दजगृहदारे स चौरो हि समागतः ॥३१ 
तस्य रूपं समालोक्य मुमोह सुसभाविनी ; पितरं प्रह दुःखार्ता चौरं मोचय सत्दरम्‌ ॥३१ 
स गत्वा नृपतिं प्राह पञ्चलक्षधनं मम । गृहाण चोरमोक्षार्थे म्रियते न हि मे सुता 11३३ 
विहस्याह दृपस्तं वै चौरोऽयं धनलुण्ठकः । कर्हिचिन्न मया त्याज्यो भुवि वै पुरुषाधमः ॥३४ 
इति श्रुत्वा निराशोऽभुत्स चौरो मरणं गतः । शल्यारोपणकाले दु प्राकप्रहस्य ततोऽरुदत्‌ ॥३५ 
एतस्मिन्नेद तत्पुत्री देवमायाविमोहिता । गृहीत्वा चौरदेहं तु वह्विकुण्डे तु सागमत्‌ ॥३६ 
तदा प्रसन्ना सा दुर्गा ताबुजीव्य प्रसादतः । तस्यै दत्तो वरो दिव्यो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ ३७ 
इत्युक्त्वा स तु भूपालं पुनः प्राह विहस्य तम्‌ । किं कारणेन चौरोऽसौ प्राक्प्रहस्य ततोऽरुदत्‌ ॥३८ 


रहा हूँ । इस प्रकार कहकर राक्षस राजा के पास पहुँचा । बहुधा सैनिकों का उसने भक्षण कर लिया और 
जो किसी प्रकार जीवित रहे इधर-उधर भाग गये । उस राक्षस ने राजा के अंगों को क्षत-विक्षत करके 
उन्हें श्रान्त कर दिया । उस बीच वह चोर रुष्ट होकर राजा के पास पहुँच कर कहने लगा-धामिक 
राजा को (युद्ध से) भागना उचित नही है । इसे सुनकर राजा ने महाबली देवी के मन्दिर में शी घता से 
पहुँचकर उनका ध्यान करके महान्‌ एवं परमोत्तम मंत्र की प्राप्ति की । पश्चात्‌ राक्षस समेत उस गुप्त 
भवन को उसी समय भस्म करके नगर में चोरी करने वाले उस चोर को हथकड़ियों से बांधकर उसके 
समस्त धन एवं स्त्री समेत उसे राजस्थान (राजदरबार) में लाकर उसकी अत्यन्त दुर्दशा की । अनन्तर 
ढोल बजवाकर प्रत्येक घरों से उसके वध करने के निमित्त प्रमाण माँगने पर नागरिकगणों ने समस्त 
कारणों को उपस्थित किया । उस दिन उसे गधे पर बैठाकर नगर में घुमाते हुए उसे धर्मध्वज वैश्य के 
दरवाजे पर लाया गया कि सुखभाविनी नामक वैश्य की पुत्री उसे देखकर उसके रूप पर मुग्ध हो गई । 
पश्चात्‌ दुःखी होकर उसने अपने पिता से कहा--इस चोर को शीघ छुड़ा लीजिये । उसने राजा के पास 
जाकर कहा- मेरे पास पाँच लाख मुद्रा है, उसे ग्रहणकर चोर को छोड़ दीजिये, नही तो मेरी पुत्री का निधन 
हो जायेगा। हसकर राजा ने कहा--धन का अपहरण करने वाला यह चोर है अत: इस भूतल में इस नीच पुरुष . 
का परित्याग मैं कभी नही कर सकता इसे सुनकर वह निराश हो गया और उस चोर का जीवनान्त कर दिया 
गया। शूली पर चढ्ने के समय पहले उसने हँसा, पश्चात्‌ रुदन किया। उसी समय देवमाया से मुग्ध होकर 
उस वैश्य की पुत्री चोर-देह को लेकर अग्निः कुण्ड में पहुँच गई। उस समय भी दुर्गा जी प्रसन्न होकर कृपया 
उसे जीवितकर मुक्ति-भुक्ति फल प्रदानपूर्वक दिव्य वर भी प्रदान किया। इतना कहकर उस (वैताल) ने 
हॅसकर राजा से कहा-चोर ने पहले हसकर पश्चात्‌ रुदन किया, इसका क्या कारण है।१६-३८। 


चतुदेशोऽध्यायः ३१९ 


| राजावाच 
मदर्थे सुन्दरी नारी स्वप्राणान्दातुठुद्यता । तस्यै कि च प्रदातव्यं मया तत्लेहरूपिणा ॥३९ 
अतो रोदितवान्पश्चाद्धभसने कारणं "उण । धन्योऽयं भगवान्कृष्णो यस्य लीलेयमीदृशी ॥४० 
अधभिणे च नाकस्य फलं दातुं समर्हति । धामिणो नरकस्यैव फलं तस्मे नमो नमः ॥।४१ 
अतः स हसितः पये मोहितो हरिलोलया । इति श्रुत्वाह वैतालो हरे: शरणमुत्तमम्‌ ॥४२ 
वाक्यं तेन कृतं शुल्यामतो जीवितवाञ्छुचि ।४३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि =तुर्युगखण्डापरपययि 
कलियुगोयेतिहाससमुचक््चयोत्ताम त्रयोदशोऽध्यायः । १३ 


अथ चतुदेशोऽध्यायः 
कलिदुगीयेतिहाससमुच्चयवणेनम 
सूत उवाच 
भृगुवर्यः महाभाग वैतालो नुपमञ्रवीत्‌ । राजन्पुष्पावती रम्या नगरी तत्र भुपतिः॥ 
सुविचार इति ख्यातः प्रजापालनत्पर ॥।१ 
चन्द्रप्रभा तस्य पत्नी रूपयौवनशालिनी । तस्यां जाता सुता देवी नाम्ना चन्द्रावली मता ॥२ 
कदाचित्स्वालिभिः सार्द्ध विपिनं कुसुमाकरम्‌ । आययौ तत्र वै विप्रं सुदेवं सा ददर्श ह ॥३ 


राजा ने कहा-यह सुन्दरी स्त्री मेरे लिए प्राण परित्याग करने को तैयार है, यद्यपि मैं उसका 
प्रीतिभाजन हूँ, पर उसे क्या दे सकता हूँ, इसलिए उसने रुदन किया ; अब हँसने का कारण बता रहा हूँ 
सुनो ! भगवान्‌ कृष्ण धन्य हे, जिसकी ऐसी लीला है कि अधर्मी को स्वर्ग और धर्म को नरक वास प्रदान 
करते हूँ, उन्हें बार-बार नमस्कार हे । इसी भगवान्‌ की लीला से मोहित होकर वह पहले हँसा था । इसे 
सुनकर वैताल ने कहा-भगवान्‌ का शरण ही उत्तम है क्योंकि शूली होने पर उसे पवित्र जीवन प्राप्त हो 
गया । ३९-४२ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व मे कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त । १३। 


अध्याय १४ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सुत जी बोले--भूगुवर्य, महाभाग ! वैताल ने राजा से कहा--राजन्‌ ! पुष्पावती नामक रमणीक 
नगरी में सुविचार नामक राजा राज करता था । वह प्रजाओ के पालनपोषण में सदैव कटिबद्ध रहता 
था । रूप-यौवन सम्पन्न चन्द्रप्रभा नामक उसकी पत्नी थी । उस रानी से चन्द्रावती नामक एक पुत्री 
उत्पन्न हुई । एक बार वह अपनी सखियो समेत एक जंगल में गई, जहाँ भाँति-भाँति के पुष्प सुशोभित हो 
रहे थे । वहाँ सुदेव नामक ब्राह्मण को देखकर वह मुग्ध हो गई और वह ब्राह्मण भी मोहित होकर पृथिवी 


३२० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


मोहिता चाभवद्देबी विप्रोऽपि पतितः क्षितौ । कामबाणव्यथां प्राप्य गतप्राण इवाभवत्‌ ।:४ 
तस्यां गतायां सदने द्वौ बिघ्रौ तत्र चागतौ । मूलदेवः शशो नाम्ना तत्र विद्याविशारदौ ॥५ 
तथागत द्विजं दृष्टा रूपयोबनशालिनन्‌ । पप्रच्छ कारणं सर्वं येन माोहत्वमागतः ॥६ 
स श्रत्वा रोदनं कृत्वा सर्व तस्मे न्यवेदयत्‌ । ङ्वपालुर्मूलदेवस्तु तं स्वगेहमवाप्तवान्‌ ।१७ 
गुहे जप्त्या महामन्त्र चामुण्डाबीजसंयुतम । कृतवाऱ्गुटिके चोभे सुदेदाय समार्पयत्‌ ॥८ 
एक्या सुन्दरी कन्या द्वादशाब्दमयी शुभा । द्वितीयया महावृद्धो मुलदेवस्तराभत्रत्‌ ॥९ 
द्वौ गतो राजसदने नृण्साशीर्भिरज्य तम्‌ । हेतुं निवेदयामास तच्छुणुष्व महामते !। १० 
नगरे तान्त्रिक राजन्मढ्गेहं सुन्दरोषमझ्‌ । विलापध्वजनान्ना वै राज्ञो संलुठितं बलात्‌ ॥ ११ 
पलायितो सुतः पत्नी तावन्वेष्टं समाययौ । इयं वधूर्महाराज मम तत्पुत्रभाविनो ॥ १२ 
यावदहं न गच्छामि स्वगेहे रक्ष धमत: । इति श्रुत्दः स नुपतिश्चाहय स्वसुतां तदा ।। 

तस्यै समर्प्य तां पश्चात्स द्विजो गेहमाययो ॥१३ 
सुदेवस्तु 1नशीथे वे रमणीं भाह निर्भयः । कृतस्ते मन उद्दिग्न॑ सत्यं कथय मे सखि॥१४. 
साह मे हृदये नित्यं सुदेवो ब्राह्मणोत्तमः । उषितस्तद्वियोगेन व्याकुलाहं सदा सखे ॥ १५, 
सुदेवश्वाह भोः सुश्चर्यदि ते ब्राह्मणोत्तमम्‌ । समर्पयामि तत्त्वं मे कि ददासि वदस्व भो:॥ ` 
साह ते सर्वदा दासी भवामि द्विजभामिनि ॥१६ 
इति श्रृत्वा सुदेवस्तु मुखान्निष्कृष्य यन्त्रकम्‌ । पूर्वदेहत्वमापन्नस्तया सादं समारमत्‌ ॥ १७ 


पर गिर पड़ा । काम के बाणों से पीडित होकर निर्जीव की भाँति वह दिखाई देता था । उस कुमारी के 
घर चले जाने पर मूलदेव और शशी नामक दो ब्राह्माण उस ब्राह्माण के दरवाजे पर आये । रूप-यौवन 
सम्पन्न उस ब्राह्मण को देखकर उसके मोहित होने का कारण उन्होंने पूँछा । उसने रुदन करके सभी 
वृत्तान्त कह सुनाया । वह दयालुमूलदेव अपने घर आकर चामुण्डा देवी के बीज समेत मंत्र का जप करके 
दो गुटिका बनाकर सुदेव को दे दिया । उसके द्वारा उनमें से एक बारह वर्ष की सुन्दरी कन्या और दूसरा 
मूलदेव अत्यन्त वृद्ध का रूप धारण करके राज दरबार में पहुँचे । वहाँ आशीर्वाद प्रदान कर राजा का 
सम्मान प्रकट किया । महामते ! उनके वहाँ प्रविष्ट होने का कारण भी सुनो ! उसने कहा--राजन्‌ ! 

तांत्रिक नगर में मेरा एक सौन्दर्यपूर्ण गृह है वहाँ के विलापध्वज नामक राजा बलात्‌ मेरे घर को 
लुटवाना चाहता था, इससे मेरे घर के दोनों पुत्र और पत्नी घर से न जाने कहाँ चले गये । मैं उन दोनों 
पुत्र एवं पत्नी को ढूंढने आया हूँ । महाराज ! यह मेरी पुत्रवधू हे । जब तक मैं न आउँ अपने गृह में इसकी 
धर्मपूर्वक रक्षा कीजिये । इसको सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को बुलाकर उसे उस वधू को सौंप दिया और 
वह ब्राह्मण भी अपने घर चला गया। १-१ ३। आधी रात के समय उस रमणी ने राजकन्या से कहा-सखि ! 

तुम्हारा मुख म्लान क्यों है, मुझे सत्य बताओ ! उसने कहा--मेरे हृदय में सुदेव नामक ब्राह्मण नित्य निवास 
करता है, अत: सखे ! उसी के वियोग-व्यथा से पीडित रहती हूँ । उसने कहा सुश्च! यदि मैं उस श्रेष्ठ 
ब्राह्मण सुदेव को तुम्हारे पास पहुँचा दूँ, तो मुझे क्या (पुरस्कार) दे सकोगी। उसने कहा द्विजभामिनी ! 

मैं तुम्हारी सर्वदा दासी रहुँगी । यह सुनकर उसने अपने मुख से उस यंत्र को निकालकर पूर्व शरीर की 


चतुर्द शो$ध्याय: ३२१ 


चतुर्मास्यो भवद्गर्भस्तस्मिन्काले तु भो नप ।। १८ 
अभात्यतनयो विश्रस्त्रीरूपं प्रति मोहितः । तदा मरणसम्पन्नं ज्ञात्वा तं मदनालसम्‌ ॥ १९ 
मन्त्री स्नेहाच्च बहुधा सञ्चित्य हृदि पण्डितैः । तस्मै समर्पयामास तां नारीं मन्त्रसम्भवाम्‌ ।।२० 
साह भोऽमात्यतनय त्रिमासं तीर्थमण्डले । संख्नाहि तर्हि मे योग्यो भविष्यसि तथा कुरु ॥२१ 
तथा मत्वा मन्त्रिसुतो नम्रात्मा मदनालसः । तीर्थान्तरं गतःसोःवि सुदेत्रस्तस्य योषितम्‌ ॥२२ 
मूपकान्तिं कासदशां चालिलिङ्ग स कामुकः । सा तु गर्भ दधाराशु द्विसासस्य द्विजेन वै ॥२३ 
सुदेवो मानुषो भूत्वा सुलदेदगहूं ययो । सर्व निवेदयामास यथाजातं नृपालये ॥ २४ 
मुजदेवः प्रसन्नात्मा शारं नाम मित्रकसू । पिंशदर्षतरं कृत्वा स्वयं वृद्धस्य रूपयान्‌ ।: २५ 
राज्ञे निवेद्य तत्सर्वं वधूं मे देहि भूपते । तदा तु स नृपो भीत्या तं घ्राह श्रुक्ष्णया गिरा ॥२६ 
मन्त्री राजकरो नाम तत्पुत्रो मदनालसः । दृष्टा तव वधूं रम्यां मुमोह मरणोन्मुख: ॥२७ 
स्वपुत्रस्य दियोगेन स अन्त्री च तथेदृशः । तथाहं ज्राह्मणान्वृद्धान्पुष्डा तस्मे च तामदास २८ 
यथा प्रसन्नो हि भवान्कुरु त्तं च तथाविधम्‌ । झूलदेवस्तु नुपति प्रोवाच विषमुद्वरन्‌ ॥२९ 
देहि भूप सुतां मह्यं तत्पुत्रस्य सुखाय वै । तथैव सत्वा स नृपः सुतां चन्द्रावलीं शुभाम्‌ ॥२० 
उत्त्वा च वेदविधिना बहुधा द्रव्यसंयुताम्‌ । स्वयं चकार राज्यं वै ब्रह्मदोषविवाजितः ।॥।३ १ 
शशी तु भूपतेः कन्यां गृहीत्वा स्वगृहं ययौ । सुदेवस्तु तदा दुःखी मूलदेवमुवाच ह॥३२ 


प्राप्ति को और उसके साथ रमण करना आरम्भ किया ।१-१७। नुप ! वह कुमारी चारमास की गर्भवती 
हो गई । उस समय मंत्री का पुत्र उस ब्राह्माण पत्नी को देखकर मोहित हो गया था । उस मंत्री पुत्र 
मदनालस को निष्प्राण होने की भाँति देखकर मंत्री के स्नेहवश राजा ने हृदय में विचारते हुए पण्डितों की 
सम्मति से उस मंत्र संभूत नारी को उसे समर्पित कर दिया । अनन्तर उस ब्राह्माण स्त्री ने उससे 
कहा--अमात्य पुत्र ! तीन मास तक आप तीर्थो में स्नान करते हुए मेरे अनुरूप योग्य होने का प्रयत्न 
कीजिये । उसे स्वीकार कर मंत्री पुत्र मदनलालस ने विनम्रतया तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया । 
पश्चात्‌ उस कामुक ने उसकी पत्नी का जो रानी के समान सुन्दरी एवं कामपीडित थी, उपभोग करके उसे 
भी दो मास की गर्भवती बना दिया । पश्चात्‌ मनुष्यरूप धारणकर उसने मूलदेव के घर पहुँचकर उनसे 
सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया । प्रसन्न होकर मूल देव ने उस शशी नामक मित्र को बीस वर्ष का युवक और 
स्वयं वृद्ध का रूप धारणकर राजा के पास पहुंचा । उन्होंने कहा--भूपते ! मेरी पुत्रवधू प्रदान कीजिये । 
उस समय भयभीत होकर राजा ने नम्रता पूर्वक कहा-राजकर नामक मंत्री का पुत्र मदन लालस उस 
अधिक सुन्दरी वधू को देखकर मोहित हो गया था । उसके लिए उसे मरणासन्न देखकर मंत्री ने अपने पुत्र 
के वियोग का कारण मुझसे कहा मैने वृद्ध ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्तकर उसे उसको सौंप दिया। अब आप 
जिस भाँति प्रसन्न हो सके मुझे आदेश दें । मूलदेव ने विषपूर्ण शब्दों को उच्चारण करते हुए कहा- 
राजन्‌! मेरे पुत्र के सुखार्थ आप अपनी कन्या प्रदान करें । उसे स्वीकार करके राजा ने चन्द्रावली नामक 
अपनी पुत्री को अनेक भाँति के द्रव्यों समेत वैदिक विधान द्वारा उन्हें प्रदानकर उपस्थित ब्रह्मादोष से मुक्त 
होकर राज्य का उपभोग किया । शशी राजकन्या को साथ लेकर अपने घर चला गया । उस समय 


३२२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


मदीयेयं नुपसुता भोगपत्नी महोत्तमा । तच्छत्वा मलटेवस्त वित्मिदःस तथाकरोत्‌ ॥३३ 
इत्युक्त्वा नूर्पात प्राह बैदालो रुद्रकिङ्करः । कस्मै प्राप्ता नृपसुता धर्मतस्तद्वदस्थ मे ॥३४ 


राजोवाच 
एितामात्राज्ञया पुत्री देवानां सन्मुखे स्थिता । यस्मै निवेदिता तस्मै स योग्या धर्मतः सदा ॥३५ 
शास्त्रेषु कथितं देव स्त्रीरत्नं सर्वदैव हि । यथाक्षेत्रं भुवि ख्यातं बीजरन्येन रोदितम्‌ ॥३६ 
तत्क्षेत्रं कृषिकारस्य बीजदातुर्न चैव ह । तस्माद्वै राजतनया शशिनं वरयिष्यति ॥३७ 
सुदेवस्य वै तनयो योग्यत्वं हि गमिच्यति ।३८ 
इति ते कथितं देव यथा शास्त्रे भाषितश्‌ । कि कृतं सन्त्रिपुत्रेण तथैव कथयस्व मे ॥३९ 
इति श्रुत्वा स होवाच स पुत्रो मदनालसः । वृन्दावनं शुभं प्राप्य राधाङुण्डे समागतः ॥।४० 
स स्नात्वा बहुलाष्टम्यां तत्पुण्येन नुपोत्तम । भस्मसादभवत्पापं येन मोहत्व्रागतः ।।४१ 
स्मृत्वा स हृदि गोविन्दं तुष्टाव श्रुक्ष्णय गिरः ४२ 
मदनालस उवाच 

नमस्ते दयासिन्धवे कृष्णदेद त्वयेदं तत विश्वमम्भोधिरूपम्‌ । 

त्वयैकेन लीलार्थतो देव देव प्रियाराधया साद्धमेतद्धि गुप्तम्‌ ॥४३ 

जगत्यन्तकाले त्वया काममूर्त्या जगत्संहृतं वै नमस्ते नमस्ते । 

मदीया च बुद्धिर्हषीकेश शुद्धा यथा स्यात्तथैवेश शी घ्र कुरु त्वम्‌ ॥४४ 


सुदेव ने दुःखी होकर मूलदेव से कहा--यह राजपुत्री मेरे उपभोगार्थ है । उसे सुनकर मूलदेव ने आइचर्य 
प्रकट करते हुए वैसा ही किया । इतना कहकर रुद्रसेवक वैताल ने र;जा से कहा-धर्मत: राजकन्या किसे 
प्राप्त होनी चाहिए मुझे बताने की कृपा कीजिये । १८-३४ 

राजा ने कहा-माता-पिता की आज्ञा प्राप्तकर कन्या देवों के सम्मुख उपस्थित होकर जिसके 
लिए निवेदित की जाती है, वह धर्मत: सदैव उसी के योग्य रहती है । देव ! शास्त्रों में स्त्रियों को सदैव 
रत्नरूप बताया गया है, जिस प्रकार पार्थिव क्षेत्रों (खेतों) में बीज का आरोपण किसी दूसरे के द्वारा होने 
पर वह क्षेत्र किसान का ही रह जाता है, बीज बोने वाले का नहीं । उसी प्रकार राजपुत्री शशी का ही 
वरण करेगी और उसका गर्भस्थित पुत्र सुदेव को प्राप्त होना चाहिए ! देव ! इस प्रकार मैंने शास्त्र 
विहित नियमों की व्याख्या कर दी । उसने पुन: राजा से कहा--पर्चात्‌ मंत्रिपुत्र ने क्या किया, मुझसे 
बताइये । ऐसा सुनकर उन्होंने कहा । मंत्रीपुत्र मदनलालस ने वृन्दावन में पहुँचकर बहुलाष्टमी के दिन 
राधा कुण्ड में स्नान किया । नृपसत्तम ! उसी पुण्य के प्रभाव से उसका वह पाप, जिसके द्वारा वह मोहित 
हुआ था, भस्म हो गया । उपरांत अपने हृदय में गोविन्द जी का स्मरण करते हुए ₹लक्ष्णवाणी से उनकी 
स्तुति की ।३५-४२ 

मदनलालस ने कहा-हे कृष्णदेव ! सागर रूप इस विश्व का विस्तार आप ने ही किया है, अतः 
आप दयासिघु को नमस्कार है, तथा देवदेव ! अपनी लीला के निमित्त आप एकाकी इसकी रचना करके 
अपनी प्रेयसी राधा जी के समेत इसकी रक्षा करते हैं, और अन्त समय में आप ही कालमूति होकर इस 
विश्व का संहार करते हैं, अतः तुम्हें बार-बार नमस्कार है । हृषीकेश ! मेरी बुद्धि की शुद्धि जिस प्रकार 


पञ्चदशोऽध्यायः ३२३ 


AA 


इति स्तोत्रप्रभावेन देवदेवेन मोचितः । कामपाशात्तस्य बुद्धि: स क्षत्रीगृहमाययौ ॥४५ 
रमणीं स्वां समालिङ्ग्य ननन्द मुदितो नुप । विप्रदोषविनाशाय हृदि सञ्चिन्त्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
सुदेवं स समाहूय स्वां स्वसारं ददो मुदा ॥४६ 
सुदेवस्तस्य भगिनीं क्षत्रियस्य मदातुराम्‌ । धर्मेणोद्वाह स्वं गेहं प्राप्तवान्कामकिडूर: 1४७ 
इति ते कथितं भूप चरित्र तस्य धीमतः । मलदेवस्य विप्रस्य तथान्यत्कथयाम्यहम्‌ ॥४८ 
इति श्रीभदिष्ये महापुराणे प्रदिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपरयणि 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चये चतुर्दशो5ध्याय: । १४ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयदर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
प्रशस्य भूर्पात शड देवालो रुद्रकिङ्करः । पुनराख्यानक विप्र वर्णयामास सुन्दरभ ॥ १ 
कान्यकुब्जे महाराज ब्राह्मणो दानशीलकः । बभूव सत्यसन्धश्च देवीपुजनतत्पर: ।। 
प्रतिग्रहेण यद्ठव्यं तेन दानमचीकरत्‌ २ 
कदाचित्तु शरत्काले नवदुर्गाब्रतं ह्यभूत्‌ । न प्राप्तं दानतो द्रव्यं तदा चिन्तातुरो$भवत्‌ ॥।३ 
कि कर्तव्यं मया चाद्य येन द्रव्ययुतो ह्ाहम्‌ । कन्या निमन्त्रिताश्चाद्य कथं ता भोजयाम्यहस्‌ ।।४ 


हो सके शी घतया वही आप करें । इस स्तोत्र के प्रभाव से देवाधिदेव द्वारा उसकी बुद्धि कामपाश से मुक्त हो 
गई। पश्चात्‌ वह क्षत्री अपने घर आया। नुप ! अपनी पत्नी का आलिङ्गन करके वह अत्यन्त हर्षित हुआ। उस 
बुद्धिमान्‌ ने अपने हृदय में विप्रदोष द्वारा विनाश की कल्पना करके उनके प्रसन्नार्थ सुदेव ब्राह्माण को बुलाकर 
प्रसन्न मुद्रा समेत अपनी भगिनी का पाणिग्रहण उनके साथ कर दिया। सुदेव ने कामकिकर होने के नाते 
उसकी मदोन्मत्त भगिनी का पाणिग्रहण धर्मतः सुसम्पन्न करके अपने घर के लिए प्रस्थान किया । इस प्रकार 
राजा का चरित्र और उस बुद्धिमान्‌ मूलदेव की कथा के बाद अन्य को कथा कहकर बात समाप्त किया।४ ३-४८ 
श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त । १४। 


अध्याय १५ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन | 
सुत जी बोले-विप्र ! रुद्रगण उस वैताल ने राजा की प्रशंसा करते हुए पुन: एक सुन्दर आख्यान का 
वर्णन करना आरम्भ किया । महाराज ! कान्यकुब्ज प्रदेश में दानशील ब्राह्मण रहता था । वह सत्यवक्ता 
एवं देवी जी की पूजा के लिए कटिबद्ध रहता था । प्रतिग्रह (दान) रूप में उसे जो कुछ द्रव्य की प्राप्ति होती 
थी उसका दान करता था । एक बार शरद काल में उसने नवदुर्गा का व्रत करना आरम्भ किया । एक दिन 
स्वयं दान करने के लिए उसे दुर्गाब्रत में कहीं से द्रव्य की प्राप्ति न होने के नाते वह चित्तित होने लंगा-- 
आज मैं कौन-सा उपाय करूँ जिससे द्रव्य की प्राप्ति हो जाये क्योंकि भोजन के लिए कन्याओं को 
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इति शोकसमायुक्तस्तदा देवीप्रसादतः । मुद्राः पःच तदा प्राप्तास्ताभिर्वेतणचीकरत्‌ ।!५ 
निराहारब्रतं तेन कृतं तु नवमाह्मिकम्‌ । तेन ब्रतप्रभावेन म्रृतो देवत्वमागतः ॥६ 
जीमूतकेतुरिति च सोभुद्विद्याधराधिपः । हिमाचलगिरौ रम्ये पुरे विद्याधरे शुभे 1७ 
उवास कतिचिट्र्षान्दिव्यभोगतभोगवान्‌ । तत्र कल्णदुमं नित्यं पूजयामास भक्तितः ॥८ 
तेन व॒क्षप्रभावेन जातः पुत्रो महोत्तमः । पर्गाकलाचु निपुणो नाक्ना जीमुतबाइनः ॥॥₹ 
स वै पूर्वभवे राजम्मध्यदेश भहोतमे । क्षत्रियः शुररेनाख्यो बभूव वसुधाधिपः ११२ 
एकदा मृगयाकेलिलोलुपः स महीयतिः ! झाप्तदानुत्लारण्यं यत्र वाल्मौकिरांस्थितिः॥ ११ 
चेत्रशुदलनवम्यां तु न कृतं जीवधातनम्‌ । उत्सवं रामदिवसे चकार विधिवत्तपः ।! १२ 
दाल्मीकेश्च कुटीमध्ये रात्रौ जागरणं कृतम्‌ ॥१२ 
श्रुता रामपयी गाथा तस्य पुण्यप्रभावतः । विद्याधरत्वमापन्नो मुमुदे तत्र शक्रवत्‌ ॥१४ 
कल्पवृक्षस्य वै पूजा कृता तेन महात्मना । वर्षान्तरे द्रुमः प्राह वरं वरय सत्तम १५ 
स तमाह महावृक्ष मदीयं नगरं शुभम्‌ । धनधान्यसमायुक्तं तथैव स्यात्तथा कुर ॥ १६ 
इत्युक्ते सति वृक्षेण नगरं भूपतेः समम्‌ । कृतं तदा न कोऽप्यासीदयो मन्येत्पाशिवाश्रयस्‌ ॥ १७ 
सर्वे ते राजतुल्याश्च कल्पवुक्षप्रसादतः । तदा तौ तु पितापुत्रौ तपसोऽर्थे वनं गतौ ॥ १८ 


निमंत्रित किया है आज उन्हें कैसे भोजन कराउँगा । इस प्रकार शोक करते हुए उसे देवी जी की कृपावश 
पाँच रूपयें की प्राप्ति हो गई, जिससे उसका व्रत समाप्त हो सका । १-५। उसने नव दिन तक निराहार 
रहकर उस ब्रत को पूरा किया । उस व्रत के प्रभात से वह प्राण परित्याग के अनन्तर देवयोनि में उत्पन्न 
होकर जीमूतकेलु नामक विद्याधरों का अधिनायक हुआ । हिमाचल पर्वत के उस रमणीक विद्याधर 
नगर में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए उसने कुछ वर्षो का समय व्यतीत किया । वहाँ वह भक्तिपूर्वक 
नित्य कल्पवृक्ष की पूजा करता था । उस वृक्ष की कृपावश उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सम्पूर्ण 
कलाओं में निपुण था एवं जीमूतवाहन उसका नाम था । राजन्‌ ! पूर्वजन्म में वह उस परमोत्तम मध्यदेश 
में शूरसेन नामक क्षत्रिय राजा था । एक़बार वह राजा मृगया की क्रीडा में मुग्ध होकर उस कमलवन में 
पहुंच गया जहाँ वाल्मीकि ऋषि रहा करते थे । चैत्र शुक्ल की नवमी में उसने कोई जीव हिसा नहीं की । 
किन्तु उस राजा ने सविधान उत्सव-करके उस रात दिन को व्यतीत किया । महषि बाल्मीकि की 
पर्णकुटी में उसने मध्य-रात्रि तक जागरण करके भगवान्‌ रामचन्द्र की माथाओं का श्रवण किया । 
जिसके पुण्य के प्रभाव से विद्याधर होकर वह इन्द्र की भाँति सुखी जीवन व्यतीत करने लगा । उस 
महात्मा ने एक दर्ष तक कल्पवृक्ष की पूजा की इसके उपरांत उसने कहा-सत्तम ! वर की याचना 
करो।६-१५। उसने कहा-महावृक्ष ! मेळे उस शुभ नगर को. धन धान्य-पू्णे जिस भाँति हो सके बनाइये । 
ऐसा कहने पर उस वृक्ष ने उस नगर को राजा के नगर की भाँति बना दिया ) जो किसी राजा के आश्रित रह 
रहा था (उस वृक्ष के प्रभाव से) स्वयं राजा वन बैठा। उस नगर में कल्पवृक्ष के प्रभाव से सभी राजा की भाँति 
सुखी थे। उस समय वे पिता पुत्र दोनों तप करने के लिए'बन चले गये। मलय पर्वत के उस रमणीक स्थान में 
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सलयाद्रौ महारम्ये तेपतुर्बहुल तपः । एकस्मिन्दिवसे राजन्मलयध्वजझूपतेः॥। १९ 
कमलरक्षीति विख्यातः कन्या द शिवमंदिरे । स्दसख्या सहिता प्राप्ता शिदपुजनतत्परा ॥२० 
जीसूतवाहतश्चेद पूजार्थे मन्दिर ययौ । बालां ददर्श दिव्याङ्गीं सर्वभूषासमन्विताम्‌ ॥२१ 
तस्या दर्शनमात्रेण दामजाणेन पीडितः ! मनसा कामदेवं तं दुष्टाव शुक्षणया गिरा ॥२२ 


जीमूतवाहन उवाक्ष 

भदनाय नमस्तुभ्यं कृष्णपुत्राय ते नमः । शम्बरप्राणहन्त्रे च चतुर्व्यूहाय ते नमः ॥२३ 
एंचबाणाय फामाय प्रद्युस्ताय नसो हलः ! मद्ोग्यां कुरु सुश्रोणी कामिनी कमलाननाम ॥।२४ 
तदा प्रसक्तो भगवान्मकरध्दजदेवता । मोट्यित्दा च पितरं तद्विवाहमकारयत्‌ !। २ 

विश्दावसुरिति ख्यातस्तस्य भूपस्य वै सुतः । भगिनीपतिना सार्द्ध स ययौ गन्धमादनम्‌ ११२६ 
नरं नारायशं नत्वा गरुडोत्तुद्कमाययौ । तद! नागस्य वै मात' शद्भच्डस्य भो नुप॥२७ 
ररोद बहुधा तत्र यत्र जीमूतवाहनः । दुःखितः स जगामाशु दयालुर्दीतवत्सलः २८ 
वुद्धामाश्वास्य पएच्छ केनेदं दुःख्मागतस्‌ । साह मे तनयो देव ररुडास्ये गमिष्यति ॥२९ 
तद्वियोगेन दुःखार्ता विलपामि महाकुला । इति ज्ञात्वा स नूृपतिर्गरुडोत्तुद्भमाययो ॥।३० 
गरुडोऽपि गृहीत्वा तं नभोमार्गमुपागमत्‌ । तस्याद्गदोऽसुजा लिप्तो न्यधात्तत्तत्र भामिनी ।।३१ 
कमलाक्षी तु वियति स्थितं गरुडभक्षितम्‌ । विलोक्य चारुदद्गाढं पतिदुःखेन दुःखितां 11३२ 


पहुँचकर वे दोनों घोर जप करने लगे । राजन्‌ ! एक दिन राजा मलयध्वज की कमलाली नामक कन्या 
अपनी सहेलियों के साथ शिव जी की आराधना हेतु उनके मंदिर में आई। जीमूतवाटन भी पूजार्थ उसी 
मन्दिर मे पहुँचे। वहाँ उस दिव्य अंगवाली कन्या को देखा, जो सम्पूर्ण उपमाओ से युक्त थी। १६-२०। उसे 
देखते ही कामबाण से पीडित होकर उन्होंने कारुणिक स्वरों द्वारा कामदेव की मानसिक आराधना की। 

जीमूतवाहन बोला--मदन को नमस्कार है, कृष्ण पुत्र को नमस्कार है। शांबर के प्राण का 
अपहरण करने वाले एवं चारों व्यूहरूप तुम्हें नमस्कार है । पाँचोबाण, काम, एवं प्रद्युम्न को बार-बार 
नमस्कार है, सुन्दर श्रोणी तटवाली, तथा उस कमलमुखी कामिनी को मेरे अधीन कीजिये । इसे सुनकर 
उस समय भगवान्‌ मकरध्वज देव ने उसके पिता को मोहित करके उसका विवाह संस्कार सुसम्पन्न करा 
दिया । विश्वावसु नामक वहाँ का राजपुत्र अपने भगिनी पति (जीजा) के साथ गंधमादन पर्वत पर 
गया । वहाँ नर-नारायण को नमस्कार करके गरुडोत्तुद्ग पर पहुँचा । राजन्‌ उस समय शंखचूड नामक 
सर्प की माता जीमूतवाहन के सम्मुख अधीर होकर रुदन करने लगी । दयालु दीनवत्सल उस जीमूत 
वाहन ने उस वृद्धा को आश्वासन देकर उससे पूछा तुम्हें क्या कष्ट है ? उसने कहा--मेरा पुत्र गरुड का 
भक्ष्य हो जायगा । उसी के वियोग दुःख से अधीर होकर रुदन कर रही हूँ । राजन्‌ यह जानकर वह भी 
उसी गरुडोतुङ्ग नामक स्थान पर आया ।२३-३०। गरुड उसे ग्रहण कर आकाश मार्ग में पहुँच गये । 
वहाँ उन्होंने उस स्त्री को जिसके शरीर में उसके पति का रक्त आदि लगा हुआ था, उतार दिया । उस 
आकाश में स्थित होकर वह स्त्री गरुड द्वारा भक्षित अपने पति को देखकर पति दुःख से दुःखी होती हुई 
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तद चु गश्डस्त्रस्तस्तत्ररगत्य त्वरान्वितः । जीनुतवाहनं प्राह कस्मात्त्वं मम भक्षितः ॥ ३२ 
स होवाच प्रभो मेष्य वचः श्टृणु महामते ¦ शद्धुचूडस्य जननी महादु-खेन दुःखिता ॥३४ 
तस्याः पुत्रस्य रक्षार्थं सम्प्राप्तोऽहं तवान्तिकम्‌ । इत्दुक्ते सति भूपाल द्ध दूडश्च पन्नगः ॥३५ 
तद्वघाऱलस्यैव दुःखेन दुःखितः शत्रुमाप्तवान्‌ । मां प्रभक्ष कृपासिन्धो त्वदाहारार्थमागतम्‌ ॥३६ 
सन्त्यज्य सानुषं दिव्यं कुर्वाहारं महाराते । तदा प्रसन्न, गरुडो ददो तस्भे वरत्रयम्‌ ॥२७ 
जीमूतवाहनायैव विद्याधरसुताय च ¦ शद्धचडकुलं नाहं भक्षयिष्ये कदाचन ॥३८ 
त्वं तु विद्याधरपुरे प्राप्य राज्यं रहोत्तसम्‌ । सुभोजयित्वा लक्षाब्दं ततो वैकुण्ठमेष्यसि ॥३९ 
इत्युक्त्वान्तर्द धौ देवः स चित्रा राज्यमाप्तवान्‌ । स्वपत्न्या सह राज्याङ्गं भुक्त्वा दैकुण्ठमाययो॥ ४ ० 
इत्युक्त्वा स तु वैतालो नुर्पात प्राह नम्रधी: । तेषां मध्ये महाराज कस्य प्राप्तं महाफलम्‌ ॥४ १ 
राजोवाच 
शङ्कच्डस्य सम्प्राप्तं जीवदानमहाफलम्‌ । नुपस्यैवोपकारं च स्वभावो विधिना कृतः॥४२ 
पतिव्रताप्रभावेन जीवदानेन सूपतेः । सन्तुष्टो गरुडो जातस्तस्य किं तहि तत्फलम्‌ ॥४३ 
निर्भयः शद्भचडस्तु स्वशत्रुं प्रति चागमत्‌ । शरीरमर्पयित्वा तं ततः प्राप्तं महाफलम्‌ ।।४४ 
इति श्रीभविष्दे महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाततसमुच्चयोनाम पञ्चदशोऽध्यायः । १५ 


प्रगाढ रुदन करने लगी । उस समय भयभीत होकर गरुड भी वहाँ शी छ पहुँचकर जीमूतवाहन से बोले 
कि-तुम मेरे भक्ष्य कैसे हो गये । उन्होने कहा-महामते, सुनो, मैं बता रहा हूँ । शंखचूड़ की माता 
अत्यन्त दुःख से दुखी थी । उसके पुत्र के रक्षार्थ मैं आप के पास पहुँचा हूँ राजन्‌ ! ऐसा कहने पर 
शंखचूड़ नामक नाग ने उस सर्प के दु:ख से दुःखी होकर अपने शत्रु गरुड के पास जाकर कहा--कृपासिधो ! 
मेरा भक्षण कीजिये, मैं आपके भोजनार्थ आया हूँ । महामते ! इस मनुष्य का परित्याग कर इस दिव्य 
आहार को अपनाइये । उस समय प्रसन्न होकर गरुड ने तीन वर प्रदान किया । उन जीमूतवाहन ने 
विद्याधर देव से कहा--मैं शंखचूड के कुल का भक्षण कभी नहीं करूँगा । तुम विद्याधर के नगर में उस 
महान्‌ उत्तम राज्य की प्राप्ति करो । तथा एक लक्ष वर्ष तक उसका उपभोग करके ने उपरांत वैकुण्ठ की 
प्राप्ति करोगे । इतना कहकर गरुड अन्तहित हो गये । और वह अपने पिता के समेत उस राज्य की 
प्राप्ति किया । पश्चात्‌ अपनी रानी के समेत उस राज्य का उपभोग करने के अनन्तर उन्होंने वैकुण्ठ की 
प्राप्ति की । इतना कहकर वैताल ने नम्रता पूर्वक राजा से कहा-महाराज ! उनमें किसे उस महान्‌ फल 
की प्राप्ति हुई ।३ १-४१ 

राजा बोले-उस जीवदान का महाफल शंखचूड को प्राप्त हुआ क्योंकि ब्रह्मा ने राजाओं को परार्थ 
करना स्वाभाविक बताया है । और पतिव्रता के प्रभावं से राजा को जीवदान प्राप्त हुआ तथा उसी से 
गरुड भी प्रसन्न हुए, किन्तु उसका कुछ फल नहीं है । अत: निर्भय होकर शंखचूड के अपने शत्रु के सम्मुख 
जाकर अपनी शरीर के समर्पण करने से उन्हें उस महाफल की प्राप्ति हुई । ४२-४४ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णनः 
नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । १५। 


२२७ 


अथ षोडशोष्ध्याय: 
कलिपुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम 


सुत उवाच 
पुनः प्राह स वैतालो शूर्पात ज्ानकोविदम्‌ । चन्द्रशेखरभूपस्य नगरी दक्षिणे स्थिता ॥१ 
रत्नदतोध्वरुद्दै ऱ्यो धर्भज्ञो धनधान्यवान्‌ । कामावरूथिनी तर्य चुता जाता महोत्तमा ॥२ 
तद्रूपमुत्तमं दृष्टा स वैश्यो भूपति प्रति ¦ उवाच भो सहारा सूता समर सुरेग्सिता ॥३ 
तां गृहाण कुपासिन्धो त्वद्योग्या विधिनिनिता । इति शुत्दा तु वचनं धुर्पातञ्चन्द्रशेखरः ॥४ 
मन्त्रिणं विदुरं प्राइ त्वं च गच्छ महामते ! यथायोरयं हि तद्रूदं मां निवेदय सत्वरम्‌ ॥५ 
इत्युक्त्वा स ययो गेहूं भूपतिइचन्द्रशेखरः । इयामला नाम तत्पत्नी ज्ञात्वा राजानमागतम्‌ ॥६ 
धूपदीपादिभिः पुष्पैर्यथायोग्यैः समार्चयत्‌ । एतस्मिन्नेव काले तु गोश्च शाईलपीडिता ॥७ 
हम्भाशब्देन महता तिललाथ भयातुरा । तच्छुत्वा स तु भूपालः खड्गहस्तः समभ्यगात्‌ ॥८ 
शोर इत्वा तु शालं मुमोद नृपतिस्तदा । मुकुलो दानवो नाम तहेहादपमाप्तवान्‌ ॥९ 
भूर्पांत प्राह नस्रात्मा धर्मज्ञं चन्द्रशेखरम्‌ । त्वया विमोचितो नाथ यास्यामि वरुणालयम्‌ ॥ १० 
प्रह्मादस्यैव शापने व्याध्रदेहत्वमागतः । परिक्रम्य ययौ दैत्यः प्रह्लादं प्रांत सत्वरः ॥११ 


अध्याय १६ 
कलियुगोद इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जी बोले-उस वैताल ने पुन: ज्ञाननिपुण उस राजा से कहा--दक्षिण प्रदेश में राजा चन्द्रशेखर 
की राजधानी है जिसमें रत्नदत्त नानक वैश्य जो धर्मज्ञ एवं धन धान्य से सम्पन्न था निवास करता था । 
कामावरूथिनी नामक परम सुन्दरी कन्या उसके उत्पन्न हुई । उसके उत्तम सौन्दर्य को देखकर उस वैश्य 
ने राजा से कहा-महाराज ! मेरी पुत्री परम सुन्दरी है, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं । 
कृपासिन्धो ! आप उसे स्वीकार करे, क्योंकि ब्रह्म। ने आप के अनुरूप ही उसकी रचना की है। इसे 
सुनकर राजा चन्द्रशेखर ने अपने विदुर नामक मंत्री से कहा--महामते ! उसका सौन्दर्य देखकर आप 
मुझसे शी घ उसका यथायोग्य वर्णन करो । इतना कहकर राजा चन्द्रशेखर अपने निवास भवन चले गथे। 
श्यामला नामक उनकी पत्नी ने राजा का आगमन जानकर धूप, दीप, एवं पुष्पादि से उनकी यथोचित 
पूजा सुसम्पन्न की । उसी समय वाघ से पीडित होकर किसी गौ ने अपने रंभने वाले शब्द के द्वारा ऊंचे 
स्वर से विलाप करना आरम्भ किया । उसे सुनकर राजा हाथ में खड्ग लेकर वहाँ पंहुँच गया । शी घता 
से उस वाघ का वध करके दह राजा प्रसन्नता प्रकट कर रहा था कि उसी बीच मुकुल नामक दानव उस 
बाघ के शरीर से अपने रूप की प्राप्ति करके नम्रतापूर्वक राजा चन्द्रशेखर से कहने लगा--नाथ ! तुम्हारे 
द्वारा मुक्ति प्राप्तकर मैं वरुण के गृह जा रहा हूँ ।१-१०। प्रह्वाद के शाप प्रदान करने से मुझे बाघ की 
देह प्राप्त हुई थी । उपरांत वह दैत्य परिक्रमा करके प्रह्वाद के समीप चला गया और राजां 


३२८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


नृपतिर्गृहमागत्य सुष्वाप परया मुदा । प्रभाते दोधितो राजा सभायां स्वयसागनत्‌ ॥१२ 
नपोक्तः स ययौ तत्र यत्र कामावरूथिनी । दिव्यमृतिमयीं दृष्टाचिन्तयत्स स्वमानसे ।। १३ 
अस्या मूतिप्रभावेन राजा$सो मोहमाप्स्यति । इति ज्ञात्दा नृपं प्राह सैद त्वद्योग्यकर न हि १४ 
तथा मत्वा स नृपतिर्न विवाहमथाकरोत्‌ । रत्नदत्तत्य भूपस्य सेनायाः पतये ददौ ॥ १५ 
टलभद्रस्य सा पत्नी बभुव उरवणिनी । एकदा नुपतिस्तां वै दृष्टा कामावरूथिनीस्‌ ॥ १६ 
नोहितः कामबाणेन मूर्च्छितः पतितो भुवि । तदा सेनापतिस्तूर्णं नपमुत्थाप्य सत्वरम्‌ ॥ १७ 
शिबिदएं चैव संस्थाप्य सभायां च समैरयत्‌ । तदा प्रबद्धो नृपतिः त्राह सेनापति खुदा ॥ १८ 
कस्येयं सुन्दरी भार्या क्रुतो जाता महोत्तभा ! बलभटस्तु तच्छृत्वा नृपति पाह नम्रधीः॥ १९ 
ममेयं सुन्दरी नारी रत्नदत्तस्प सा सुता । राज्यभद्भभयान्मन्त्री न रूप त्वयि वणिवान्‌ ॥२० 
मस दासस्य या पत्नी त्वय्योग्या भूपते सदा । तदेच्छां पुरयिष्यामि तां गृहाण कृपानिधे :।२१ 
इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षो भूपतिस्तमुवाच ह । तवेयं धर्मतो भार्या आप्ता सुन्दररूपिणी ।।२२ 
गह्वामि यदि तां देवीं नरके यमफिकराः । पातायत्वा महादुःखं भजयिष्यन्ति तह भोः ।;२३ 
इत्युक्त्वा भूपतिस्तूर्ण विरहाग्नत्रपीडितः । मरणं प्राप्तवान्राजा गतो धर्मपुरान्तिके ॥२४ 
इत्युक्त्वा स तु वेतालो नुपं प्राह *ऱणुष्व भोः । मृते राजनि तत्पत्नी सती भूत्वा प्रदृश्यते ॥२५ 
सेनापतिस्तु तत्रैव भस्मसादभवत्क्षणात्‌ । कामावरूथिनौ देवी भस्म कृत्वा कलेवरम्‌ ॥२६ 


भी अपने महल में पहुँच कर परमानन्द में निमग्न होते हुए शयन किये । प्रात: काल प्रवोधित होने 
(जगाये जाने) पर राजा राजसभा में आये । उधर राजा के कहने पर वह मंत्री कामावरूथिनी नामक्‌. 
उस कन्या के पास जाकर उस दिव्य सौन्दर्य को देशकर अपने मन में विचार करने लगा कि-इस रूप को 
देखकर राजा अवश्य मोहित हो जायगा । अत: उसने राजा से कहा--वह कन्या आप के योग्य नहीं है । 
राजा उसकी बात स्वीकार करके उसके साथ विवाह नहीं किया । पश्चात्‌ उस उत्तमाङ्गी कन्या का 
पाणिग्रहण राजा रत्नदत्त के बलभद्र नामक सेनापति के साथ सम्पन्न हुआ ।११-१५। एक बार राजा 
उस कामावरूथिनी को देखकर कामबाण से मुग्ध होकर पृथिवी पर गिर पडे ! उस समय सेनापति ने 
शीघ्र राजा को पालकी में बैठाकर राजसभा में पहुँचाया । वहाँ चेतना आने पर राजा ने प्रसन्नतया 
सेनापति से कहा-यह सुन्दरी किसकी पत्नी एवं कहाँ उत्पन्न हुई है ? इसे सुनकर बलभद्र ने नम्रता 
प्रकट करते हुए कहा-यह सुन्दरी मेरी पत्नी एवं रत्नदत्त की पुत्री है, राज्य के भंग हो जाने के भय से 
मंत्री ने उसके रूप का वर्णन आप से नहीं किया । किन्तु राजन्‌ ! मुझ सेवक की पत्नी सदैव आप के योग्य 
ही है अतः कृपानिधे ! उसका ग्रहण करें मैं आपकी इच्छापूर्ति करने को तैयार हूँ । इतना कहने पर राजा 
क्रोध के नाते रक्तनेत्र करके कहने लगा--यह सुन्दरी धर्मतः तुम्हारी ही पत्नी है, इसलिए यदि मैं इस देवी 
का ग्रहण करता हूँ तो यमदूत मुझे नरक में गिरा देंगे उस समय मुझे अत्यन्त दुःख का अनुभव करना 
पड़ेगा। ऐसा कह राजा उसकी वियोग अग्नि से पीडित होकर शी घ्र प्राण-परित्याग करके धर्मपुर पहुँच 
गया। १६-२४। इतना कहकर वैताल ने राजा से कहा राजा के निधन होने पर उनकी पत्नी रानी सती हो 
गई और सेनापति भी उसी समय वहाँ भस्म हो गया। पश्चात्‌ कामावरूथिनी देवी ने भी अपनी देह को 


सप्तदशोऽध्यायः ३२९ 


स्दर्ग गतरस्तु ते सर्वे कस्य पुण्याधिकं मतम्‌ । स होवाच च वैतालं राजा धर्माधिको मतः ॥२७ 
मरणं किङ्करस्यैद योग्यं भुपतिहेतवे । पतिब्रताया मरणं पतिसङ्गेन योग्यकम्‌ ॥२८ 
दत्ता यत्किङ्करेणैव सुन्दरी नृपहेतवे । धर्शभीत्या न नृपतिस्तामगृह्हात्स कः्मुकः ॥२९ 
जित्वा कामं तथा पाल्यं धर्म तस्माच्नपेऽधिकम्‌ ॥२० 


इति श्रीभविष्ये पहापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चटुर्गृएखण्डापरतर्याये 
कलियूगीयेतिहाससमुच्चयोनाम षोडशोऽध्यायः । १६ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्जयव्णनम्‌ 


सत उवाच 
पुनः प्रोवाच वैतालस्तदा ब्राह्मगरूपवान्‌ । शृणु भूप महाभाग कथां तव मनोरमाम्‌ ॥ १ 
उज्जयिन्यां महाभाग महासेनो नृपोऽभवत्‌ । तस्य राज्येऽवसद्विध्रो देवशर्मेति विश्रुतः ॥२ 
गुणाकरस्तस्य सुतो सद्यमांसपरायणः । झूतेन संक्षयं वित्तं तस्य पापस्य चाभवत्‌ ॥३ 
बान्धवैः स परित्यक्तो बश्राम वसुधातले । कदाचिहेवयोगेन सिद्धाश्रममुपागमत्‌ ॥४ 


भस्म करके उन सब के साथ में स्वर्गपुरी को प्रस्थान किया । किन्तु, इन सत में किसका पुण्य अधिक हे ? 
राजा ने वैताल से कहा--राजा के लिए सेवक का मरण प्राप्त होना धर्मत: अधिक (श्रेष्ठ) है । और 
पतिव्रता का पति के साथ प्राण परित्याग करना उचित ही है एवं सेवक ने राजा को अपनी सुन्दरी स्त्री 
प्रदान किया, पर, धर्मभय के नाते राजा कामुक होने पर भी उसे स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत काम को 
जीतकर धर्म का पालन किया । अतः राजा का धर्म अधिक है । २५-३० 


श्रीभविष्यम हापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त । १६। 


अध्याय १७ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सूत जो बोले--उस ब्राह्मण रूपधारी वैताल ने पुन: राजा से कहा-राजन्‌ महाभाग ! मैं तुम्हें 
मनोहर कथा सुना रहा हूँ सुनो ! महाभाग ! उज्जयिनी नगर में महासेन नामक राजा रहता था । उसी 
के राज्य में देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था ऐसा बताया जाता है । गुणाकर नामक उसी का पुत्र 
था। नित्य मद्य-मांस का सेवन करता था। उस पापी ने दत (जुआ) खेलकर अपना सम्पूर्ण धन नष्ट कर 
दिया । पश्चात्‌ बन्धुओं द्वारा त्याग करने पर पृथ्वी में चारों ओर घूमने लगा । एक बार वह दैवयोग से 
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कपर्दी नाम तं योगी कपादाल्लैरपुजयत्‌ । ज्ञात्वा वैशाचमन्नं स बभक्ष्न गहीतवान्‌ ॥५ 
ददातिथ्यं तदर्थ रू यक्षिणीं समुपाह्वयत । तया रात्रौ महानन्दं प्राप्तवान्स द्विजः शयी ॥६ 
प्रातः काले तु संप्राप्ते कैलासं यक्षिणी गता । स द्विजस्तद्वियोगेत योग्यन्तिकभुपाययौ ॥॥७ 
कपर्दी प्रददौ तस्मै विद्यां यक्षिणिकर्दिणीम्‌ । चत्वारिंशहिनान्येव निशीथे जलमध्यगः ॥८ 
स जजाप शुभं मन्त्रं न प्राप्तां कामचारिणी । तदा योग्याज्ञया विश्रः स्वयं तु ममतं त्यजन्‌ ।।९ 
प्राप्तदान्पितरौ नत्वा स्वगेहे निवसन्निशि । प्रातः संन्यासिवद्‌भूत्द कुलैश्च रुदितैद्विंजः ॥ १० 
प्रतिबोधिवनं प्राप्तस्तच्छिष्यत्वमुपाययौ । पञ्चाग्निगध्ये स स्थित्या तन्पन्त्रमजपच्छचिः ॥ ११ 
न प्राप्ता योगिनी देवी तदा चिन्तातुरोऽभवत्‌ । इत्युक्त्वा स तु वैतालो नुर्पात ज्ञानकोविटम्‌ ॥ १२ 
पुनराह कथं देवी न प्राप्ता यक्षिणी प्रिया । शुत्गाह नुपतिर्विप्र वैतालं रुद्र किङ्करम्‌ ॥१३ 
त्रिविधं कर्म भो विप्र सिद्धयर्थे साधकाय वै ! मनोवार्विहितं कर्म परलोके सुखप्रदम्‌ ॥ १४ 
सुन्दराङ्कृतं ज्ञेरं पुनर्वाक्कारसम्भवस्‌ । किञ्चित्सिद्विप्रद ज्ञेयमिह जन्मनि दीक्षितम्‌ ॥ १५ 
परत्र च शुवर्लोके पिण्डदेहकृतं स्मृतम्‌ । मनः कायेन सम्भूतं परजन्मनि राज्यदम्‌ ॥१६ 
सझनोवाक्कत्यसम्भूतमिह जन्मनि सिद्धिदम्‌ । परत्र परमां सिद्धि तत्कर्म प्रददाति हि ॥१७ 
तस्मात्कर्तव्यमेवेह त्रिविधं कर्म साधकैः । अन्यवित्तेन स द्विजः कृतवान्कर्म मन्त्रजम्‌ ॥ 


सिद्धाश्रम में पहुँच गया ।१-५। वहाँ कपर्दी नामक योगी रहता था । उसने कपाल में अन्न रखकर उससे 
उस अतिथि की सेवा करनी चाही, किन्तु उसे पिशाच का पुत्र समझकर उसने भूखा रहने पर भी उसका 
ग्रहण नहीं किया । पश्चात्‌ उसने उसकी आथित्य सेवा के निमित्त यक्षिणी का आह्वान किया । उस 
रात्रि ब्राह्मण ने उसके साथ शयनादि करके महान, आनन्द की प्राप्ति की । प्रातःकाल होने पर वह 
यक्षिणी कैलास पर्वत पर चली गई । उपरांत उसके वियोग से दुःखी होकर वह उस योगी के पास गया । 
कपर्दी ने उसे यक्षिणी का आकर्षण करने वाली विद्या प्रदान किया । मध्य रात्रि में वह जल के भीतर 
जाकर उस शुभ मंत्र का जप करने लगा । इस प्रकार चालीस दिन तक उस मंत्र का जप करने पर भी वह 
यक्षिणी की प्राप्ति न कर सका । उस समय योगी की आज्ञा प्राप्तकर वह ब्राह्मण माया-मोह के त्याग 
पूर्वक अपने माता पिता का अभिवादन करके प्रात:काल संन्यासी का वेष धारण करके रोते कलपते अपने 
परिवारों को छोड़कर प्रतिबोधि वन में चला गया ।६-१ १। वहाँ उनके शिष्य होने के उपरांत पंचाग्नि के 
मध्य में स्थित होकर आचरण पूर्वक वह उस मंत्र का जप करने लगा वहां भी योगिनी की प्राप्ति न होने 
पर उसे चिंता होने लगी । इतना कहकर वैताल ने ज्ञाननिपुण राजा से कहा--उसे वह यक्षिणी देवी प्रेयसी 
के रूप में क्यों नहीं प्राप्त हुई ! इसे सुनकर राजा ने उस रुद्र सेवक वैताल से कहा--विप्र ! साधक को सिद्धि 
प्राप्ति करने के लिए तीन प्रकार का कर्म बताया गया हे--मन और वाणी द्वारा किया गया कर्म परलोक में 
सुख प्रदान करता है, वाणी और शरीर द्वारा किये गये कर्म से शरीर सौन्दर्य और इसी जन्म में कुछ सिद्धि भी 
प्राप्त हो जाती है, मन और काय द्वारा किये गये कर्मवश परलोक में भुवलोक की प्राप्ति और अगले जन्म में 
राज्य की प्राप्ति होती है । मन, वाणी और शरीर द्वारा सुसम्पन्न किया गया कर्म इसी जन्म में सिद्धि तथा 
परलोक में परमसिद्धि की प्राप्ति प्रदान करता है। १२-१७। इसलिए साधकों को इस तीन प्रकार के कर्म को 
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अतोऽन्यजन्मनि प्राप्तो यक्षत्वं तत्परो द्विज: १८ 
सत उवाच 
इत्युक्त्वा स तु वैतालः परसन्नवदनोऽभवत्‌ ।। १९ 


साधु साध्विति तं प्रोच्य सद्वाक्य: समपूजयत्‌ । इतिहासं पुनः प्राह परीक्षाथे नृपाय सः ।।२० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे £तिसःपर्वणि चतुर्युगलण्डापरपर्याये 
कालगुगीपेतिहाससमुच्चयोनाम सप्तदशोऽध्यायः । १७ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
सृत उवाच 
भोः शोनक महाप्राज्ञ दैतालस्तं हि सोऽब्रवोत्‌ । सुदक्षो नाम नुपतिवैसन्कम्बलके पुरे ॥ १ 
न्यायवन्धर्ईवाञ्छूरो दाता शिवपरायणः । तस्य राज्येऽवसद्वैशयो धनाध्यक्ष इति श्रुतः ॥२ 
तनया सुन्दरी तस्य नाख्ना धनवती शुभा । गोरीदत्ताय वैश्याय पित्रा दत्ता वराङ्गना ॥३ 
कियता चेव कालेन मोहिनी तत्सुताभवत्‌ । द्वादशाब्दवयस्तस्याः पिता तु निधनं गतः ॥४ 
तदा धनवती रण्डा निधना पितुरन्तिके । कन्यया सह सम्प्राप्ता निशि मार्गे तमोमये ॥५ 


सुसम्पन्न करना चाहिए । उस ब्राह्माण ने दूसरे के धन का उपभोग करते हुए उस मंत्र का जप किया था 
अतः उसे दूसरे जन्म में यक्षत्व की प्राप्ति होगी । १८ 
सूत जी बोले--इतना कहने पर वह वैताल हपित होकर साधु, साधु कहते हुए उत्तम वाणी द्वारा 
उसका अत्यन्त सम्मान किया । उपरांत राजा के परीक्षार्थ इतिहास कहना पुन: आरम्भ किया। १९-२० 
श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । १७। 


अध्याय १८ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सुतजी बोले-शौनक, महाप्राज्ञ ! वैताल ने राजा से कहा--कम्बल नगर में सुदक्ष नामक राजा 
रहता था, जो न्यायी, धार्मिक, शूर, दानी एवं शिव जी का उपासक था । उसकी राजधानी में धनाध्यक्ष 
नामक वैश्य रहता था, उसकी धनवती नामक परमसुन्दरी कन्या थी । उस रमणीक कन्या को उसके 
पिता ने गौरीदत्त वैश्य को प्रदान कर दिया । कुछ समय के अनन्तर मोहिनी नामक कन्या उससे उत्पन्न 


हुई । उसकी बारहवर्ष की अवस्था होने पर उसके पिता का निधन हो गया । उस समय धनवती पति के 
निधन होने के नाते निर्धनावस्था में अपनी कन्या समेत अपने पिता के यहाँ जा रही थी । अंधेरी रात में 
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न्यायशर्मा द्विजः कश्चिद्त्रह्वास्वस्यापहारकः । नाम्चसत्यत्दभावेन शुल्याँ न निधनं गतः 11६ 
अकस्मद्वैशयजा प्राप्ता तत्करं सा तदास्पृशत्‌ ; तेन दुःखेन महता रुरोदोच्चैर्दि जश्च स: ॥७ 
हा राम कृष्ण प्रद्युम्नानिरूद्धेति पुनः पुनः श्रुत्वा धनवती दीना को भवानिति साब्रवीत्‌ ।१८ 
द्विज आह च विप्रोऽहं त्यहं शल्यां निरूपितः । यदि दास्यसि भे कन्यां कोटिस्वर्ण ददामि ते ॥९ 
श्रुत्वा धनवती तस्मा उद्दाह्म मोहिनीं सुताम्‌ । वटमूले स्थितं व्यं छनित्वा गृहमाययौ ॥ १० 
झोहित्यपि पति आह भवान्मृत्युवशं यतः । कुतो जायेत तनयस्तन्मे ब्रहि दयानिधे !। ११ 
दविजः प्राह शृणु व्यङ्गे यदा ते हृच्छयो भवेत्‌ ! तदा त्वं पण्डितं प्राप्य पुत्रपुत्पादयाशु वै ॥ १२ 
इत्युक्त्वा मरणं प्राप्य यमलोक गतो द्विजः ! नारको यातनां नित्यं बुभुजे निन्द्यकर्नज।स्‌ )६१३ 
मातुर्गहे तु सा नारी मोहिनी यौवनान्विता । समयं हृदये कृत्वा तिष्ठन्ती च पुनः पुन: १४ 
के भोगाश्च किमाश्चर्यं को जागर्ति शयीत क: । पापो व्याधिश्च उू:खं च कुतो जातं हृदि स्थितम्‌ ॥ १५ 
इति श्लोक द्विजानाह नोत्तरं च ददुद्विजाः । मेधावी नाम काऽमीरे स्थितो विप्रः समागतः ॥ १६ 
तामुवाच प्रसन्नात्रः "उण मोहिनि सुन्दरि । सुगन्धि वनिता वस्त्रं गीतं पानं च भोजनस्‌ ॥ 

शय्या च भूषण ज्ञेयो भोगो ह्यष्टविधो बुधैः ॥॥१७ 


उसे मार्ग में न्याय शर्मा नामक एक ब्राह्मण मिला, जिसे किसी ब्राह्मण का सर्वस्व का अपहरण करने पर 
भी अपने नाम की सत्यता के नाते उसे शूली हुई और उसका निधन नहीं हुआ (अर्थात्‌ उसके धन का हरण 
भी नहीं किया गया) ।१-६। अकस्मात्‌ उसकी पुत्री उसके पास जाकर अपने हांथ से उसके चरण स्पर्श 
किया कि वह अत्यन्त दुःखी होकर हा राम कृष्ण' प्रद्युम्न एवं अनिरूद्ध ! इन्हीं नामों का बार-बार 
उच्चारण करते हुए रुदन करने लगा । उसे सुनकर वह दीन-कृपणा धनदती उसके समीप जाकर कहने 
लगी--आप कौन हैं ? ब्राह्मण ने कहा--मैं ब्राह्मण हूँ किन्तु तीन दिन से मेरे मन में अत्यन्त पीडा हो रही 
हे, यदि इस कन्या को मुझे अपित कर दो तो मैं तुम्हें कोटि सुवर्ण प्रदान करूँगा । यह सुनकर धनवती ने 
अपनी मोहिनी नामक पुत्री का विवाह संस्कार उसके साथ सम्पन्न कर दिया । पश्चात्‌ बरगद के नीचे 
पृथ्वी के भीतर सुरक्षित द्रव्य को खोदकर अपने घर चली आई। मोहिनी ने अपने पति से 
कहा--दयानिधे आप तो मरणासन्न हो रहे हैं, मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा । ब्राह्मण ने कहा--प्रिये ! जब 
तुम्हें काम उत्पन्न हो तो तुम किसी पण्डित के पास पहुँचकर उसी द्वारा पुत्र को उत्पन्न करना ।७-१२। 
इतना कहकर वह ब्राह्मण मरणोपरांत यमलोक में पहुँच गया । वहाँ वह अपने किये हुए निन्दित कर्मों के 
परिणाम स्वरूप नारकीय यातनाओं का अनुभव करने लगा । अपनी माता के घर में रहकर वह मोहिनी 
यौवनावस्था प्राप्त होने पर भी अपने पति की प्रतिज्ञा का बार-बार स्मरण करके (अनुचितपथ से ) रुक 
जाती थी । कौन भोग हैं, क्या आञ्चर्य है, कौन जागरण करताहै, कौन शयन कर रहा है, पाप, व्याधि एवं 
दुःख, हृदय में रहकर कैसे उत्पन्न हो जाते हैं । इसी श्लोक का अर्थ वह ब्राह्मण से पूछती थी, पर किसी ने 
उसका उत्तर न दिया । पश्चात्‌ मेधावी नामक एक काश्मीर निवासी ब्राह्मण वहाँ आया । उसने प्रसन्न 
होकर उस मोहिनी से कहा--सुन्दरि ! इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, सुनो ! सुगंध, स्त्री, वस्त्र, ज्ञान, 
पेयपदार्थ, भोजन; शय्या और भूषण इन्हीं आठ प्रकार के भोग को विद्वानों ने बताया है । नित्य प्रति 
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अहन्यहनि भूतानि ञ्रियन्ते जनयन्ति! च । ममतां यः करोत्येषां तदाश्चर्ग स्मृतं बुधैः ॥ १८ 
यो विवेकं समासाय कुरुते कर्मसंग्रहम्‌ । संसारे घोरतमत्ति स जागात विवेकदान्‌ !। १९ 
संसाराजगर ज्ञात्वा वैराग्यं योऽकरोद्‌ भुवि । औदासीन्यं समाधिं च सुखं शेते हि मानवः ॥२० 
सद्धूत्पाञ्जायते कामस्ततो लभः प्रजायते । लोभाज्जातश्च तृष्णायां स पापो निरयघ्रदः ॥२१ 
जलप्रकृत्यां यो जातो रसो रसविकारवान्‌ । रसाज्जातस्य देहेऽस्मिन्व्टाधिः कर्भभयो5शुभः ।।२२ 
स्रात्काल्यां समुद्‌ भूतो मोहो हटि च लोकहा । स तुष्टाव महादवीं पत्न्यर्थे सूरपाजिताम्‌ ॥२३ 
मिथ्यादृ ष्टिस्ततो जाता मोहस्य दयिताभवत्‌ । तस्मात्स्नेहश्च तत्पत्न्यां जातश्च मसताप्रियः ।: २* 
तयोः सकाशात्सञ्जातं दुःखं शोकसमन्वितम्‌ । इति श्रुत्वा दु सा नारी मुहोह दरर्वाणनौ ॥२५ 
मःती शुरश्च चतुरोऽधिकारी गुणवान्सदा । स्त्रोरक्षकश्च पुरुषो वशं नारीं सदा नयेत्‌ !। २६ 
तस्यै गर्भ च विप्रोऽसौ दत्त्वा स्वर्ण गृहीतवान्‌ । सापि नारी सुखं लेभे तेन गर्भेण प्रत्यहम्‌ ॥ २७ 
कदाचिहशमासान्ते मोहिनीमब्रवीच्छिवः । स्वप्नान्तरे महाराज सापि ज्ञात्वा तथाकरोत्‌ ॥२८ 
दोलामध्ये सहस्रं च स्वर्ण चैव स्वबालदःभ्‌ । राजद्वारे स्थापयित्वा सुष्वाप जननी सुखम्‌ ॥ २ 
शिवेन बोधितो राजा सुतार्थी रुद्रपुजकः । द्विजपुत्रं समालेभे मोहिन्यां जातमुत्तमम्‌ ॥३० 


जीव मरते और उत्पन्न होते हैं, इसके लिए जो मोहित होता है विद्वानों ने उसे ही आइचर्य बताया 
है।१३-१८। जो कोई विवेकपूर्वक कर्मशील होता है, वही विवेकी इस घोर अन्धकारपूर्ण संसार में 
जागरण करता है। संसार को अजगर की भाँति जानकर जो विरागी होकर उदासीनता एवं 
समःधिनिष्ठ होता है, वही मनुष्य सुखपूर्वक शयन करता है । संकल्प से नाम, काम से लोभ और लोभ से 
तृष्णा उत्पन्न हे!ती है: जो इन्हें अपनाता है, उसे पापी कहा गया है, नो नरकप्रद है । जलप्रकृति से जिस 
रस को उत्पत्ति होती है, वही रस विकारी होता है, इस देह में उसी रसद्वारा अशुभ कर्म भय की उत्पत्ति 
होती है, उसे ही व्याधि कहा गया है । रुद्र द्वारा काली में लोक का अपहरण करने वाला मोह हृदय में 
उत्पन्न हुआ । उन्होंने पत्नी के लिए महादेवी की आराधना की, उससे सुरपूजित मिथ्या दृष्टि उत्पन्न 
हुई, जो मोह की प्रेयसी कही जाती हे । उसी पत्नी से स्नेह और ममता की उत्पत्ति हुई । १९-२४। इन्हीं 
दोनों के संगम से शोकपूर्ण दु:ख की उत्पत्ति हुई है । इसे सुनकर वह उत्तमांगी मोहिनी मुग्ध हो गई । 
क्योंकि मानी, शूर, चतुर, अधिकारी, गुणवान्‌ सखा तथा स्त्रीरक्षक पुरुष के वश में स्त्रियाँ सदैव रहती 
हैं । उस ब्राह्माण ने उसे गर्भवती करने के उपरांत उसका धन ग्रहण करके प्रस्थान किया । पश्चात्‌ वह 
स्त्री भी उस गर्भ के द्वारा प्रतिदिन सुख का अनुभव करने लगी । दशवें मास के आरम्भ में शिव जी ने उस 
मोहिनी से कहा-महाराज ! वह स्वप्न की बातें वैसी ही सुसम्पन्न की । पालकी के भीतर एक सहस्र 
सुवर्ण संपन्न उस बालक को शयन कराकर राजा के दरवाजे पर जाकर उस पुत्र को वहीं रखकर स्वयं भी 
निद्रित हो गई । उसी समय शिव जी ने उस राजा को जो सुतार्थी एवं रुद्र का उपासक था उस बालक को 
अपनाने के लिए आदेश दिया । मोहिनी के गर्भ से उत्पन्न उस ब्राह्माण पुत्र को राजा ने अपना पुत्र 


१. जायन्त इत्यर्थः । 
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कारयित्दा जातकर्म विततार धनं बहु । हरदत्तश्च नास्तासीत्सर्वविद्याविशारदः १३ १ 
पितुरन्ते च तद्राज्यं प्राप्य धर्म प्रकाशयन्‌ ! गयाश्राद्धं कृतं तेत फल्ग्तीरे विधानतः ।।३२ 
त्रो हृस्तास्तदा जाताः स राजा दिस्मितोऽभवत्‌ १३२३ 
इत्युस्त्वा रः तु वैतालो नृपति प्राह भो नुप ! कस्मे योग्यो हि पिण्डोऽयौ श्रृत्वा राजाब्रदीदिदम्‌ ॥३४ 
दव्यार्थी पण्डितो ज्ञेयो गुरुतुल्यश्च भूपतिः । चौराय पिण्ड उचितो यस्य नारी च मोहिनी ॥३५ 
सूत उवाच 
देन पिष्डप्रभावेन स चौरो ब्रह्माद्रव्यहा । निरश्शन्निःसूतो विभ्र स्वर्गलोक रानागतः॥।३६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युशखण्डादरपर्याये 
कलियुगोयेतिहाससमुच्चयोनामाऽष्टादशोऽध्यायः । १८ 


अथेकोनविंशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहासतमुच्चयवर्णनम्‌ 
चित्रकूटे च नृपती रूपदत्त इति श्रुतः ! वने मृगप्रसङ्गेन वनान्तरमुपाययौ ॥। १ 
मध्याटने सरसस्तीरे मुनिपुत्रं ददर्श सः ! चिन्वती पद्यकुपुमं रूपयौवनशालिनीम्‌ ।।२ 


बनाकर उसका जात संस्कार किया जिसमें अत्यन्त धन का व्यय किया गया । उसका नामः हरदत्त रखा 
गया । दह सम्पूर्ण विद्या का पारगामी हुआ । पिता के निधन होने पर उस राज्य का स्वामी होकर उसने 
धर्म का विस्तार किया । फल्गु नदी के तटपर उसने विधानपूर्वक गया का श्राद्ध आरम्भ किया । उस 
समय उस नदी में से तीन हाथ निकले जिसे देखकर उस राजा को महान्‌, आश्चर्य हुआ । इतना कहकर 
उस बैताल ने राजा से कहा-नृप ! उस पिंड का अधिकारी कौन हुआ । इसे सुनकर राजा ने 
कहा--पण्डित तो द्रव्यार्थी थे, और राजा गुरु के समान होता है, अत: वह पिण्ड उस चोर को प्राप्त होना 
आईहिए, जिसकी मोहिनी स्त्री थी ।२५-३५ 

सूत जो बोले_विप्र ! उस पिण्ड के प्रभाव से ब्राह्माण द्रव्य का अपहरण करने वाले उस चोर 
ब्राह्मण ने नरक से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति की ।३६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त । १८। 


अध्याय १९ 
कलियुगोयेतिहाससमुच्चय का वर्णन 
चित्रकूट में रूपदत्त नामक राजा रहता था । वह मृगया (शिकार) के लिए एक वन से दूसरे वन में 
पहुंच गया । वहाँ भध्याह्व के समय सरोवर कें तट पर कमल-पुष्प का संचय करने वाली किसी मुनि की पुत्री 
ते देखा । जो रूपलावषण्य पूर्ण और यौवन के मदसे उन्मत्त सी रहती थी । १-२। वे दोनों आपस में एक दूसरे 
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तस्या नेत्रे स्वयं नेत्रे चेकीभूते समागते । एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तत्र प्राप्तो ददश तौ ॥३ 
तस्य॒ दर्शनमात्रेण नुपतेज्ञानमागतम्‌ । विनयावनतो राजा धर्म पप्रच्छ चोत्तमम्‌ ॥४ 
तमुवाच मुनिरद्धीमान्दयाधर्मप्रपोदणम्‌ । निर्भयस्य समं दानं न भूतं न भविष्यति॥५ 
अनर्हान्दष्डमादद्यादर्हपुजाफलं भजेत्‌ । मित्रता गोद्विजे नित्यं सततः दण्डनिग्रहे॥६ 
सत्यता सुरपूजायां दमता गुएुपुजने । यदुत दानसराये सन्तुष्टिनिन्द्यरकर्ाणि॥७ 
त्युक्त्वा स मुनिः पुत्री तस्मै दत्त्वा गृहं ययौ । राजाधि च तया सार्धं दटभूलेऽशयिष्ट वे ॥८ 
तद तु रासः कश्रित्तत्पत्नोभक्षणोत्युकः । बोधयामारु नृपति बलिं तस्मै स भूपतिः ॥९ 
दानार्थं चैव क्रव्यादे सप्तवर्षात्मकं द्विजम्‌ । समयं कृतवान्राजा सत्येनं स्वगृहं ययौ ।:१० 
अमात्यैः सम्मतं कृत्वा स्वर्णलक्षं ददौ द्विज । मध्य बाल पुरस्टरत्य राक्षसाय बलिं ददो ॥ ११ 
मृत्युकाले द्विजसुतो विहस्योच्चै रुरोद ह । कथं हास्यं कृतं तेन तत्पश्चाद्रोदनं कथम्‌ ।!१२ 
इति श्रत्वा नृपः प्राह भ्यणु वैतालिक द्विज । ज्येष्ठपुत्रं पितुर्हृद्यं मातृहूदयसवर्यकम्‌ ॥.१३ 
ज्ञात्वा स मध्यमः पुत्रो राजानं शरणं ययौ । निर्दयी रूपसेनश्च पत्नीकल्याणभिक्षुकः ॥ १४ 
खंड्गहंस्तं गुप ज्ञात्वः जहास शिवतत्परः। राक्षसाय शरीर मे प्राप्तमरभादुरोद ठ ॥ १५ 
इति श्रीभदिष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युशखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयोनामेकोनविंशोऽध्यायः ¦ १९। 


से आँख मिला रहे थे कि उसी समय वहाँ पहुँच कर महर्षि ने उन दोनों को देख लिया । उनके देखते ही 
राजा को ज्ञान उत्पन्न हो गया । विनय विनम्र होकर राजा ने उनसे उत्तम धर्म की जिज्ञासा की । 

ज्ञान- निपुण मुनि ने दया और धर्म का अत्यन्त पोषक वर्णन आरम्भ किया । अभयदान के समान कोई 
दान न कहीं है और न होगा । इसीलिए अपराधी को दएड प्रदान करने से पूजनीय की पूजा का फल प्राप्त 
होता है । गौ और ब्राह्माण से नित्य मित्रता, दंडविधान में समता, देवों की अर्चना में सत्यता, गुरु की सेवा 
में (इन्द्रिय) दमन, दान के समय कोमलता और निदित कर्मों में संतोष करना चाहिए । इतना कहकर वे 
महषि उन्हें अपनी पुत्री प्रदान कर घर चले गये । उपरांत राजा उसके साथ किसी बरगद के मूल भाग 
पर शयन करने लग । उस समय किसी राक्षस ने उनकी पत्नी को भक्षण करने के व्याज से राजा को 
जगाकर कहा--मुझे बलि चाहिए । 'तदनन्तर आज के सातवें दिन दान रूप में सात वर्ष का एक ब्राह्मण 
पुत्र मैं आपको दूँगा । इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञा करके राजा अपने घर चले गये । वहाँ पहुँचकर अपने मंत्री 
से परामर्श करके एक ब्राह्मण को एक लक्ष का सुवर्ण प्रदानकर उसके मध्यम पुत्र का क्रय किया और 
राक्षस को उसी की बलि दी गई । निधन के समय उस बालक ने पहले हँसा और पश्चात्‌ रुदन किया । 
उसने पहले हँसकर पीछे रुदन क्यों किया । इसे सुनकर राजा ने वैताल से कहा-द्विज ! ज्येष्ठ पुत्र पिता 
के लिए और कनिष्ठ (छोटा) पुत्र माता को प्रिय होता है, ऐसा जानकर वह मध्यम (मझला ) पुत्र राजा 
को शरण में गया किन्तु निर्दयी उस राजा रूपसेन को हाथ में खड्ग लिए हुए देखकर उस बालक ने अपने 
कल्याणार्थ हँसा और राक्षस को उदरपूति के लिए मेरी शरीर जा रही है, ऐसा जानकर उसने रुदन 
किया ।३-१५ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । १९। 


२३६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिरार्गपर्व 


अथ विशोष्ध्याय: 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयदर्णनम्‌ 


सुत उवाच 

इति श्रृत्वा र वैतालो न॒ुपं प्राह पुनः कथाम । विशालतयरे रम्ये विपुलशो अहीपतिः ॥ १ 
दरद ग्रामे वलहैह्योषर्थदत्तो विपणे रतः । अनङ्गमञ्जरी कन्या तस्य जाता मनोरमा ॥२ 
सुवर्णनाम्ने वैश्याय पिता वे दत्तवान्त्वयम्‌ । कदाचनित्कमलग्रामात्सुदर्गों दोषमरगमत्‌ ॥ 

द्रव्यलाभाय न्यवसच्चिर कालं स लुब्धवान्‌ "1३ 
अनङ्गसञ्जरीगेहे दैदयोगादिद्वजोत्तमः । कमलाकरनामासौ कृत्ययोगात्सपागतः ॥॥४ 
होमान्ते सुन्दरी नारी मार्जनार्थे सुता गता । दृष्टा तां कामकलिकां मुमोह द्विजसत्तमः ॥५ 
सुतापि मदघुर्णक्षी विप्राय समयं ददौ । निशीथे तम उद्‌भूते त्वं मां आप्य सुखी भव ॥६ 
इति श्रृत्वा द्रिजो वाक्यं तस्दः ध्यानं तदाकरोत्‌ । कामाग्निना दिरं तप्तः सुष्वाप परमासने ।।७ 
अर्द्धरात्रे तु सा नारी द्विजागमनतत्परा । मार्गमन्वेषमाणा सा प्रियस्य स्मरपीडिता ।।८ 
नागतः स द्विजो दैवात्तदा सा मरणं गता । कमलाकर एवाशु समयान्ते समाययौ ॥९ 


अध्याय २० 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सुत जी बोले-इतना सुनकर वैताल ने पुन: राजा से कथा कहना आरम्भ किया । उस रमणीक 
विशाल नामक नगर में विपुलेश नामक राजा राज्य करता था । उस नगर में अर्थदंत नामक एक व्यापार 
कुशल वैश्य रहता था । उसके अनंगमञ्जरी नामक एक परमसुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई । उसके पिता ने 
सुवर्ण नामक वैश्य के साथ उसका पाणिग्रहण सुसम्पन्न करा दिया । एके बार वह सुवर्ण नामक वैश्य ने 
कमल नगर से किसी द्वीप के लिए प्रस्थान किया । उस लोभी ने द्रव्य के लोभवश वहाँ चिरकाल तक 
निवास किया । दैव योगात्‌ एक दिन अनंगमञ्जरी के यहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका नाम कमलाकर 
था, किसी अनुष्ठान के निमित्त आया । हवन करने के उपरांत मार्जनार्थ वह सुन्दरी वहाँ आई । काम 
की कली की भाँति उसे देखकर वह ब्राह्मण मोहित हो गया और उसले मुग्ध होकर अपनी मदभरी 
(नशीली) आँखों से ताकती हुई उससे मिलने के लिए समय प्रदान किया । 'इस अंधेरी रात में आधी रात 
के समय तुम मुझसे मिलकर अत्यन्त सुख का अनुभव करो' इसे सुनकर वह ब्राह्मण उसके ध्यान में निमग्न हो 
गया। काम की अग्नि द्वारा चिरकाल से संतप्त रहने के नाते वह परमोत्तम आसन पर निद्रा के अधीन हो 
गया। १-७। आधीरात के समय वह सुन्दरी काम पीडित होने के नाते उस ब्राह्माण के आगमन की प्रतीक्षा में 
तत्पर होकर उस अपने प्रिय का मार्ग देखने लगी । दैव संयोगवश वह ब्राह्मण उस समय न आ सका, इससे 
उसने अपने प्राण का परित्याग कर लिया । पश्चात्‌ कमलाकर भी वहाँ पहुँचकर उस सुन्दरी का निधन 


सप्तदशोऽध्यायः ३२९ 


स्वर्ग गतास्तु ते सर्वे कत्य पुण्याधिकं मतम्‌ । स होवाच च वैताल राजा धर्माधिको मतः ॥२७ 
मरणं किद्कुरस्यैव योग्यं भूपतिहेतवे । पतिव्रताया. मरणं पतिसद्धेन योग्यकस्‌ ॥२८ 
दत्ता यत्किडुरेणेग सुन्दरी नुपहेतवे । धर्मभीत्या न नुपतिस्तामगृह्ात्स काझुरः ॥२९ 
जित्वा कामं तथा पाल्यं धर्म तस्माञ्चपेऽधिकम्‌ 1३० 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमच्चयोनाम षोडशोऽध्यायः । १६ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
कलिदुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सत उत्ताच 
पुनः प्रोवाच वैतालस्तदा ब्राह्मणरूपवान्‌ । शृणु शूप महाभाग कथां तव मनोरमाम्‌ ॥१ 
उज्जयिन्यां महाभाग झहासेनो नृपोऽभवत्‌ । तस्य राज्येऽवसद्विप्रो देवशर्मेति विश्रुतः ॥२ 
गुणाकरस्तस्य सुतो मद्यमांसपरायणः । द्यूतेन संक्षयं वित्तं तस्य पापस्य चाभवत्‌ ॥३ 
बान्धवैः स परित्यक्तो बभ्राम वसुधातले । कदाचिट्टैवयोगेन सिद्धाश्रममुपागमत्‌ ॥४ 


| पाकी 


भस्म करके उन सब के साथ में स्वर्गपुरी को प्रस्थान किया । किन्तु, इन सब में किसका पुज्य अधिक है ? 
राजा ने वैताल से कहा--राजा के लिए सेवक का मरण प्राप्त होना धर्मत: अधिक (श्रेष्ठ) है । और 
पतिव्रता का पति के साथ प्राण परित्याग करना उचित ही है एवं सेवक ने राजा को अपनी सुन्दरी स्त्री 
प्रदान किया, पर, धर्मभय के नाते राजा कामुक होने पर भी उसे स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत काम को 
जीतकर धर्म का पालन किया । अतः राजा का धर्म अधिक है । २५-३० 


श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व मे कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त । १६। 


अध्याय १७ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सुत जी बोले--उस ब्राह्मण रूपधारी वैताल ने पुन: राजा से कहा--राजन्‌ महाभाग ! मैं तुम्हें 
मनोहर कथा सुना रहा हूँ सुनो ! महाभाग ! उज्जयिनी नगर में महासेन नामक राजा रहता था । उसी 
के राज्य में देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था ऐसा बताया जाता है । गुणाकर नामक उसी का पुत्र 
था। नित्य मद्य-मांस का सेवन करता था। उस पापी ने यूत (जूआ) खेलकर अपना सम्पूर्ण धन नष्ट कर 
दिया । पश्चात्‌ बन्धुओं द्वारा त्याग करने पर पृथ्वी में चारों ओर घूमने लगा । एक बार वह दैवयोग से 


२३० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्य 


कपदी नाम तं योगी कपालाल्लैरपुजयत्‌ , ज्ञात्वा पैशाचमन्नं स बुभक्षर्न गृहीतवान्‌ ।।५ 
तदातिथ्यं तदर्थ स यक्षिणीं समुपाह्वयत्‌ । तया रात्रौ महानन्दं प्राप्तवान्स द्विजः शयी ॥६ 
प्रातः काले दु संप्राप्ते ळैलासं यक्षिणी गता । स द्विजस्तद्वियोगेन योग्यन्तिकसुपाययौ ।।७ 
कपदी प्रददौ तस्मै विद्यां यक्षिणिकर्षिणोम्‌ । चत्वारिंशहिनान्येब निशीथे जलमध्यगः ।१८ 
स जदाप शुभ मन्त्रं न ध्राप्तां कामचारिणी । तदा योग्याज्ञा विघ्रः स्वयं त एनतां त्यजन्‌ ॥९ 
प्राप्तवान्पितरौ जत्वा स्वगेहे निवसञ्निशि । प्रातः संन्यासिदद्‌ भूत्वा कुलैश्च रुदितैर्टिजः ॥१० 
प्रतिबोदिवनं प्राप्तस्तच्छिष्यत्वमुपाययो । पर्‍चाश्रिमध्ये स स्थित्वा तन्मन्त्रमजपच्छुचि: ।। १ १ 
न प्राप्ता योगिनी देवी तदा चिन्ताठुरोऽभदत्‌ । इत्युक्त्वा स तु देतातो नुत ज्ञानकोविदम्‌ ॥ १२ 
पुनराह कथं देवी न प्राप्ता यक्षिणी प्रिया । श्रुत्व्राह नृपतिर्विप्र वैताल रुद्र किङ्करम्‌ ॥ १३ 
त्रिदिधं कर्म भो विप्र सिद्ध्यर्थे साधकाय वै । मनोदाग्विहितं कर्म परलोके सुखभ्रदम्‌ ।। १४ 
सुन्दराङ्कृत ज्ञेयं पुनर्वाक्कायसस्भवम्‌ । किञ्चित्सिद्विघ्रदं ज्ञेयमिह जन्मनि वीक्षितम्‌ ॥ १५ 
परत्र च भुवर्लोके पिण्डदेहकृतं स्मृतम्‌ । मनः कागेन सम्भूतं परजन्मनि राज्यदम्‌ ॥ १६ 
मनोवाक्कायसम्भूतमिह जन्मनि सिद्धिदम्‌ । परत्र घरमां सिद्धि तरक प्रददाति हि ॥१७ 
तस्मात्कर्तव्यमेवेह त्रिविधं कर्म साधकैः । अन्यवित्तेन स द्विजः कृतवान्कर्म मन्त्रजम्‌ ॥ 


सिद्धाश्रम में पहुँच गया । १-५। वहाँ कपर्दी नामक योगी रहता था । उसने कपाल में अन्न रखकर उससे 
उस अतिथि की सेवा करनी चाही, किन्तु उसे पिशाच का पुत्र समझकर उसने भूखा रहने पर भी उसका 
ग्रहण नहीं किया । पश्चात्‌ उसने उसकी आथित्य सेवा के निमित्त यक्षिणी का आह्वान किया । उस 
रात्रि ब्राह्मण ने उसके साथ शयदादि करके महान, आनन्द की प्राप्ति की । प्रातःकाल होने पर वह 
यक्षिणी कैलास पर्वत पर चली गई । उपरांत उसके वियोग से दुःखी होकर वह उस योगी के पास गया । 
कपर्दी ने उसे यक्षिणी का आकर्षण करने वाली विद्या प्रदान किया । मध्य रात्रि मे वह जल के भीतर 
जाकर उस शुभ मंत्र का जप करने लगा । इस प्रकार चालीस दिन तक उस मंत्र का जप करने पर भी वह 
यक्षिणी की प्राप्ति न कर सका । उस समय योगी की आज्ञा प्राप्तकर वह ब्राह्मण माया-मोह के त्याग 
पूर्वक अपने माता पिता का अभिवादन करके प्रात:काल संन्यासी का वेष धारण करके रोते कलपते अपने 
परिवारों को छोड़कर प्रतिबोधि वन में चला गया ।६-१ १। वहाँ उनके शिष्य होने के उपरांत पंचाग्नि के 
मध्य में स्थित होकर आचरण पूर्वक वह उस संत्र का जप करने लगा वहां भी योगिनी की प्राप्ति न होने 
पर उसे चिंता होने लगी । इतना कहकर वैताल ने ज्ञाननिपुण राजा से कहा-उसे वह यक्षिणी देवी प्रेयसी 
के रूप में क्यों नहीं प्राप्त हुई ! इसे सुनकर राजा ने उस रुद्र सेवक वैताल से कहा-विप्र ! साधक को सिद्धि 
प्राप्ति करने के लिए तीन प्रकार का कर्म बताया गया है--मन और वाणी द्वारा किया गया कर्म परलोक में 
सुख प्रदान करता है, वाणी और शरीर द्वारा किये गये कर्म से शरीर सौन्दर्य और इसी जन्म में कुछ सिद्धि भी 
प्राप्त हो जाती है, मन और काय द्वारा किये गये कर्मवश परलोक में भुवलोक की प्राप्ति और अगले जन्म में 
राज्य की प्राप्ति होती है । मन, वाणी और शरीर द्वारा सुसम्पन्न किया गया कर्म इसी जन्म में सिद्धि तथा 
परलोक में परमसिद्धि की प्राप्ति प्रदान करता है। १२-१७। इसलिए साधकों को इस तीन प्रकार के कर्म को 


अष्टादशोऽध्यायः ३३१ 


अतो$न्यजन्मनि प्राप्तो यक्षत्वं दत्परो द्विजः ।। १८ 
सृत उवाच 
इत्युक्त्या स तु दैताजः प्रसन्नवदनोऽभवत्‌ ।। १९ 


साधु साध्विति तं प्रोच्य सद्वाक्यैः तमयुजयत ; इत्तिहास पुन: शाह परीक्षार्थे नृपाय सः ॥२० 
इति श्रीभविष्ये नहाएराणे प्रतिसर्गपर्वीण वतुर्युगखप्टापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससनुच्चयोनाम सप्तदशोऽध्यायः । १७ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
भोः शोनक महाप्राज्ञ वैतालरत्तं हि सोऽब्रवीत्‌ । दुउक्षो नाम नूपतिर्वसन्कम्बलके पुरे ॥ १ 
न्यायदान्धर्ुवाञ्छूरो दाता शिवपरायणः ! तस्य राज्येऽवसद्वैशयो धनाध्यक्ष इति श्रुतः ॥२ 
तनया सुन्दरी तस्य नाम्रा धनवती शुभा । गौरीदत्ताय वैश्याय पित्रा दत्ता दराद्भमा ॥३ 
कियता चैव कालेन मोहिनी तत्सुताभवत्‌ । द्वादशाब्दवयस्तस्याः पिता तु निधनं गतः ॥४ 
तदा धनवती रण्डा निधना पितुरन्तिके । कन्यया सह सम्प्राप्ता निशि मार्गे तमोमये ॥५ 


सुसम्पन्न करना चाहिए । उस ब्राह्मण ने दूसरे के धन का उपभोग करते हुए उस मंत्र का जप किया था 
अतः उसे दूसरे जन्म में यक्षत्व की प्राप्ति होगी । १८ 
सूत जी बोले-इतना कहने पर वह वैताल हषित होकर साधु, साधु कहते हुए उत्तम वाणी द्वारा 
उसका अत्यन्त सम्मान किया । उपरांत राजा के परीक्षार्थ इतिहास कहना पुन: आरम्भ किया। १९-२० 
श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । १७। 


अध्याय १८ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सूतजी बोले-शौनक, महाप्राज्ञ ! वैताल ने राजा से कहा--कम्बल नगर में सुदक्ष नामक राजा 
रहता था, जो न्यायी, धार्मिक, शुर, दानी एवं शिव जी का उपासक था । उसकी राजधानी में धनाध्यक्ष 
नामक वैश्य रहता था, उसकी धनवती नामक परमसुन्दरी कन्या थी । उस रमणीक कन्या को उसके 
पिता ने गौरीदत्त वैश्य को प्रदान कर दिया । कुछ समय के अनन्तर मोहिनी नामक कन्या उससे उत्पन्न 


हुई । उसकी बारह॑वर्ष की अवस्था होने पर उसके पिता का निधन हो गया । उस समय धनवती पति के 
निधन होने के नाते निर्धनावस्था में अपनी कन्या समेत अपने पिता के यहाँ जा रही थी । अंधेरी रात में 
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न्यायशर्मा द्विजः कश्रिद्ब्रह्मस्वस्यापहारकः । नामसत्यत्वभावेन शुल्यां न निधनं गतः ॥६ 
अकस्माद्वैशयजा प्राप्ता तत्करं सा तदास्पृशत्‌ । तेन दुःखेन महता रुरोदोच्चैर्द्धि जश्न सः ॥७ 
हा राम कृष्णं प्रद्युम्तानिरूद्धेति पुनः पुनः । श्रुत्वा धनवती दीना को भवानिति साब्रवीत्‌ ॥८ 
द्विज आह च दिप्रोऽहं त्र्यहं शूल्यां निरूपितः । यदि दास्यसि मे कन्यां कोटिरवर्ण ददामि ते ॥९ 
भुत्वा धनवती तस्म; उहाह्व मोहिनीं सुताम्‌ । वटमूले स्थितं द्रव्यं खनित्वा गहमाएयौ ॥ १० 
मोहिन्यपि पति प्राह भवान्मृत्युवशं गतः । कुतो जायेत तनयस्तन्से ब्रहि दयानिधे ॥११ 
द्विजः प्राह श्ृणु व्य्गे पन! ते हृच्छयो भवेत्‌ । तदा त्वं पण्डितं प्राप्य पुत्रमत्पादयाशु दै ॥ १२ 
इत्युक्त्वा भरणं प्राप्य यमलोकं गतो द्विजः । नारकीं यातनां नित्यं बुभुजे निन्द्यकर्मजार ॥१३ 
मातुर्गहे तु सा नारी मोहिनी यौवनान्विता । समयं हृदये कृत्दा तिष्ठन्ती च पुनः पुनः !१ १४ 
के भोगाश्च किमाश्चर्यं को जागर्ति शयीत कः। पापो व्याधिश्च दुःखं च कुतो जातं हृदि स्थितम्‌ ।। १५ 
इति श्लोक द्विजानाह नोत्तरं च ददुद्विजाः । मेधावी नाम काइमीरे स्थितो विप्रः समागतः ॥ १६ 
तामुवाच प्रसन्नात्मा शृणु मोहि सुन्दरि । सुगन्धि जनिता वस्त्रं शोतं पानं च भोजनम्‌ ॥ 

शय्या च भूषणं ज्ञेयो भोगो ह्यष्टविधो बुधैः ॥ १७७ 


उसे मार्ग में न्याय शर्मा नामक एक ब्राह्मण मिला, जिसे किसी ब्राह्मण का सर्वस्व का अपहरण करने पर 
भी अपने नाम की सत्यता के नाते उसे शूली हुई और उसका निधन नहीं हुआ (अर्थात्‌ उसके धन का हरण 
भी नहीं किया गया) ।१-६। अकस्मात्‌ उसकी पुत्री उसके पास जाकर अपने हांथ से उसके चरण स्पर्श 
किया कि वह अत्यन्त दुःखी होकर हा राम कृष्ण' प्रद्युम्न एवं अनिरूद्ध ! इन्हीं नामों का बार-बार 
उच्चारण करते हुए रुदत करने लगा । उसे सुनकर वह दीन-कृपणा धनवती उसके समीप जाकर कहने 
लगी--आप कौन हैं ? ब्राह्मण ने कहा--मैं ब्राह्मण हूँ किन्तु तीन दिन से मेरे मन में अत्यन्त पीड़ा हो रही 
है, यदि इस कन्या को मुझे अपित कर दो तो मैं तुम्हें कोटि सुवर्ण प्रदान करूँगा । यह सुनकर धनवती ने 
अपनी मोहिनी नामक पुत्री का विवाह संस्कार उसके साथ सम्पन्न कर दिया । पञ्चात्‌ बरगद के नीचे 
पृथ्वी के शीतर सुरक्षित द्रव्य को खोदकर अपने घर चली आई। मोहिनी ने अपने पति से 
कहा--दयानिधे आप तो मरणासन्न हो रहे हैं, मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा । ब्राह्मण ने कहा--प्रिये ! जब 
तुम्हें काम उत्पन्न हो तो तुम किसी पण्डित के पास पहुँचकर उसी द्वारा पुत्र को उत्पन्न करना ।७-१२। 
इतना कहकर वह ब्राह्मण मरणोपरांत यमलोक में पहुँच गया । वहाँ वह अपने किये हुए निन्दित कमो के 
परिणाम स्वरूप नारकीय यातनाओं का अनुभव करने लगा । अपनी माता के घर में रहकर वह मोहिनी 
यौवनावस्था प्राप्त होने पर भी अपने पति की प्रतिज्ञा का बार-बार स्मरण करके (अनुचितपथ से) रुक 
जाती थी , कौन भोग हैं, क्या आश्‍चर्य है, कौन जागरण करताहै, कौन शयन कर रहा है, पाप, व्याधि एवं 
दुःख, हृदय में रहकर कैसे उत्पन्न हो जाते हैं । इसी श्लोक का अर्थ वह ब्राह्माण से पूछती थी, पंर किसी ने 
उसका उत्तर न दिया । पश्चात्‌ मेधावी नामक एक काइमीर निवासी ब्राह्मण वहाँ आया । उसने प्रसन्न 
होकर उस मोहिनी से कहा-सुन्दरि ! इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, सुनो ! सुगंध, स्त्री, वस्त्र, ज्ञान, 
पेयपदार्थ, भोजन, शय्या और भूषण इन्हीं आठ प्रकारं के भोग को विद्वानों ने बताया है । नित्य प्रति 
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अहन्यहनि भूतानि भ्रियन्ते जनयन्ति' च । ममतां यः करोत्येषां तदाश्चर्यं स्मृतं दुधैः ॥ १८ 
यो विवेकं समासाद्य कुरुते कर्मसंग्रहम्‌ । संसारे घोरतमसि रू जागति यिवेकवान्‌ ॥१९ 
संसाराजगरं ज्ञात्वा वैराग्यं योऽकरोद््‌भुदि । औदासीन्य समाधिं च सुखं शेते हि मानवः ॥२० 
सङ्कल्पाज्जायते कासस्ततो लोभः प्रजायते । लोधाज्जातश्च तृष्णायां स पापों निरयप्रदः ॥२ १ 
जलप्रकृत्यां यो जातो रसो रसविकारवान्‌ । रसाज्जातस्य देहेऽरिमन्व्याधिः कर्ममयोऽशुभः २२९ 
रुद्रात्काल्ररं समुद्‌ भूतो मोहो हृदि च लोकहा । स तुष्टाव महादेदीं पत्न्यर्थे सुरपुजिताम ॥२३ 
म्िथ्यादृज्टिस्ततो जाता म्रोहस्य ददिताशवत्‌ । तस्मातनेहश्च तत्दत्त्यां जातश्च मसताप्रियः ॥ २४ 
तयोः सकाशात्सञ्जातं दुःसं शोकसमन्वितम्‌ । इति श्रुत्वा तु रण नारी मुहोह वरर्ताणनी ॥ २५ 
मानी शुरश्च चठुरोऽधिकारी गुणवान्सखा । स्त्रीरक्षकश्च पुरुषो वशं नारीं सदा नयेत्‌ ॥२६ 
तस्यै गर्भ च विप्रोऽसौ दत्त्वा स्वर्ण गृहीतवान्‌ । सापि नारी सुख लेभे देन गर्भेण प्रत्यहम्‌ ॥ २५ 
कढाचिहशमासान्ते मोहिनीमब्रवीच्छिवः । स्वप्नान्तरे महराज सापि ज्ञात्वा तथाकरोत्‌ ।। २८ 
दोजामध्ये सहस्रं च स्वर्ण चैव स्वबालकर्‌ । राजद्वारे स्थापयित्वा सुष्वाप जननी सुखम्‌ ॥२९ 
शिवेन बोधितो राजा सुतार्थी रुद्रपूजकः । द्विजपुत्रं समालेभे मोहिन्यां जातमुत्तमम्‌ ॥३० 


जीव मरते और उत्पन्न होते हैं, इसके लिए जो मोहित होता है विद्वानों ने उसे ही आश्चर्य बताया 
है।१३-१८। जो कोई विवेकपूर्वक कर्मशील होता है, वही विवेकी इस घोर अन्धकारपूर्ण संसार में 
जागरण करता है। संसार को अजगर की भाँति जानकर जो विरागी होकर उदासीनता एवं 
समाधिनिष्ठ होता है, वही मनुष्य सुखपूर्वक शयन करता है । संकल्प से नाम, काम से लोभ और लोभ रो 
तृष्णा उत्पन्न होती है, जो इन्हें अपनातः है, उसे पापी कहा गया है, जो नरकप्रद है । जलप्रकृति से जिस 
रस की उत्पत्ति होती है, वही रस विकारी होता है, इसःदेह में उसी रसद्वारा अशुभ कर्म भय की उत्पत्ति 
होती है, उसे ही व्याधि कहा गया है । रुद्र द्वारा काली में लोक का अपहरण करने वाला मोह हृदय में 
उत्पन्न हुआ । उन्होंने पत्नी के लिए महादेवी की आराधना की, उससे सुरपूजित मिथ्या दृष्टि उत्पन्न 
हुई, जो मोह की प्रेयसी कही जाती है । उसी पत्नी से स्नेह और ममता की उत्पत्ति हुई । १९-२४। इन्हीं 
दोनों के संगम से शोकपूर्ण दुःख की उत्पत्ति हुई है । इसे सुनकर वह उत्तमांगी मोहिनी मुग्ध हो गई । 
क्योंकि मानी, शूर, चतुर, अधिकारी, गुणवान्‌ सखा तथा स्त्रीरक्षक पुरुष के दश में स्त्रियाँ सदैव रहती 
हैं । उस ब्राह्माण ने उसे गर्भवती करने के उपरांत उसका धन ग्रहण करके प्रस्थान किया । पश्चात्‌ वह 
स्त्री भी उस गर्भ के द्वारा प्रतिदिन सुख का अनुभव करने लगी । दशवे मास के आरम्भ में शिव जी ने उस 
मोहिनी से कहा-महाराज ! वह स्वप्न की बातें वैसी ही सुसम्पन्न की । पालकी के भीतर एक सहस्र 
सुवर्ण संपन्न उस बालक को शयन कराकर राजा के दरवाजे पर जाकर उस पुत्र को वहीं रखकर स्वयं भी 
निद्रित हो गई । उसी समय शिव जी ने उस राजा को जो सुतार्थी एवं रुद्र का उपासक था उस बालक को 
अपनाने के लिए आदेश दिया । मोहिनी के गर्भ से उत्पन्न उस ब्राह्मण पुत्र को राजा ने अपना पुत्र 


१. जायन्त इत्यर्थः । 


३३४ भविष्यपुराणम-प्रतिसर्गपर्व 


कारयित्वा जातकर्म विततार धनं बहु । ठरदक्तश्र नाक्नासौत्सर्वविद्यादिशारदः ॥३१ 
पितुरन्ते च तद्राज्यं प्राप्य धर्म प्रकाशयन्‌ } गयाश्राद्धं कृतं तेन फल्गृतीरे विधानतः ॥।३२ 
श्रयो हस्तास्तदा जाता: स राजा विस्मितोऽभवत्‌ ॥। रे 
इत्युक्त्वा स तु वैतालो नुर्पात प्राह भो नप । कस्मै योग्यो हि पिण्डोष्यौ श्रुत्वा राजाक्रवीदिदस ।।३४ 
टव्यार्थी पण्डितो ज्ञेदो गुरुतुल्य्च भूपतिः । चौराय पिण्ड उचितो यस्य नारी च मोहिनी :;३५ 
सूत उवाच 
तेन पिण्डप्रभावेन रू चौरो ब्रह्मद्रव्यशा । निरयाक्षिःसृतो विप्र स्वर्गलोकं समागतः ॥ २६ 
इति श्रीभदिष्ये महापुराणे प्रतिरर्गपर्वणि चतुर्युगरण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयोनामाऽष्टःदशोऽध्यायः । १८ 


अथैकोनविशोऽध्यायः 


कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
चित्रकूटे च नृपती रूपदत्त इति श्रुतः । दने मृगप्रसङ्गेन वनान्तरमुपाययौ ।। १ 
मध्याहने सरसस्तीरे मुनिपुत्रो ददर्श सः । चिन्वती पद्यकुसुमं रूपयौवनशालिनीम्‌ ॥२ 


बनाकर उसका जात संस्कार किया जिसमें अत्यन्त धन का व्यय किया गया । उसका नाम हरदत्त रखा 
गया । वह सम्पूर्ण विद्या का पारगामी हुआ । पिता के निधन होने पर उस राज्य का स्वामी होकर उसने 
धर्म कः विस्तार किया । फल्गु नदी के तटपर उसने विधानपूर्वक गया का श्राद्ध आरम्भ किया । उस 
समय उस नदी में से तीन हाथ निकले जिसे देखकर उस राजा को महान्‌, आश्चर्य हुआ । इतना कहकर 
उस वैताल ने राजा से कहा--नप ! उस पिंड का अधिकारी कौन हुआ। इसे सुनकर राजा ने 
कहा--पण्डित तो ट्रव्यार्थी थे, और राजा गुरु के समान होता है, अत: वह पिण्ड उस चोर को प्राप्त होना 
चाहिए, जिसकी मोहिनी स्त्री थी ।२५-३५ 

सूत जो बोले-विप्र ! उस पिण्ड के प्रभाव से ब्राह्मण द्रव्य का अपहरण करने वाले उस चोर 
ब्राह्माण ने नरक से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति की 1३६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त । १८। 


अध्याय १९ 
कलियुगोयेतिहाससमुच्चय का वर्णन 


चित्रकूट में रूपदत्त नामक राजा रहता था । वह मृगया (शिकार) के लिए एक वन से दूसरे वन में 
पहुँच गया । वहाँ मध्याद्व के समय सरोवर कें तट पर कमल-पुष्प का संचय करने वाली किसी मुनि की पुत्री 
को देखा । जो रूपलावषण्य पूर्ण और यौवन के मदसे उन्मत्त सी रहती थी । १-२। वे दोनों आपस में एक दूसरे 


एकोनविंशोऽध्यायः ३३५ 


तस्या नेत्रे स्वयं नेत्रे चैकोभूते समागते । एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तत्र प्राप्तो ददश तौ ॥२३ 
तस्य दर्शनमात्रेण नृपतेरज्ञानमागतम्‌ । विनयावनतो राजा धर्म पप्रच्छ चोत्तमम्‌ ॥४ 
तमुवाच मूनिर्द्वीमान्दयाधर्मप्रपोषणम्‌ । निर्भयस्य ससं दानं न भुतं न भविष्यति ॥५ 
अनर्हान्दण्डमादद्यादर्हपाफलं भजेत्‌ । मित्रता गोद्विजे नित्य समता दण्डनिग्रहे॥६ 
सत्यता सुरपुजायां दमता शुरुपजने । मृदुता दानसरथे समन्तुष्टिनिन्य्यकर्मणि ।,७ 
इत्युक्त्वा स मुनिः पुत्रीं तस्मै दत्त्वा गुहं ग्रथौ । राजादि च तया साद्धं हटमुलेऽशयिष्ट वै ॥॥८ 
तदा तु रासः कञ्चित्तत्पत्नीभक्षणोत्सुकः ! बोधयामास नपात बलिं तस्मै स भूपतिः ;!९ 
नानार्थ चैव क्रव्यादे सप्तवर्षात्मकं द्विजम्‌ । समयं कृतवान्राजा सत्येन स्वतहं ययौ ॥१० 
अमात्यैः सम्मतं कृत्वा स्वर्णलक्षं ददौ द्विजे । मध्यं बालं गुरस्कृत्य राससाय वलि ददो ॥1११ 
भृत्युकाले द्विजसुतो विहस्योच्चे रुरोद ह । कथं हास्यं कृतं तेन तत्पश्चाद्रोदनं कथम्‌ ॥ १२ 
इति श्रुत्वा नृपः प्राह श्टृण्‌ वैतालिक द्विज । ज्येष्ठपुत्रं पितुर्हय मातुहृरासवर्यकम्‌ ॥ १३ 
ज्ञात्वा स भध्यमः पुत्रो राजानं शरणं ययौ । निर्दयी ₹पसेनश्च पत्नीकल्याणभिक्ुकः ॥ १४ 
खड्गहस्तं नुप जात्वा जहास शिवतत्परः । राक्षसाय शरीर मे प्राप्तमस्मादुरोद ह ।। १५ 
इति ्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपवेणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयोनामेकोनविंशोऽध्यायः । १९। 


से आँख मिला रहे थे कि उसी समय वहाँ पहुँच कर महषि ने उन दोनों को देख लिया । उनके देखते ही 
राजा को ज्ञान उत्पन्न हो गया । विनय विनम्र होकर राजा ने उनसे उत्तम धर्म की जिज्ञासा की । 
ज्ञान- निपुण मुनि ने दया और धर्म का अत्यन्त पोषक वर्णन आरम्भ किया । अभयदान के समान कोई 
दान न कहीं हे और न होगा । इसीलिए अपराधी को दण्ड प्रदान करने से पूजनीय की पूजा का फल प्राप्त 
होता है । गौ और ब्राह्मण से नित्य मित्रता, दंडविधान में समता, देवों की अर्चना में सत्यता, गुरु की सेवा 
में (इन्द्रिय) दमन, दान के साय कोमलता और निदित कमं में संतोष करना चाहिए । इतना कहकर वे 
महर्षि उन्हें अपनी पुत्री प्रदान कर घर चले गये । उपरांत राजा उसके साथ किसी बरगद के मूल भाग 
पर शयन करने लगे । उस समय किसी राक्षस ने उनकी पत्नी को भक्षण करने के व्याज से राजा को 
जगाकर कहा--मुझे बलि चाहिए । तदनन्तर आज के सातवें दिन दान रूप में सात वर्ष का एक व्राह्मण 
पुत्र मैं आपको दूँगा । इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञा करके राजा अपने घर चले गये । वहाँ पहुँचकर अपने मंत्री 
से परामर्श करके एक ब्राह्माण को एक लक्ष का सुवर्ण प्रदानकर उसके मध्यम पुत्र का क्रय किया और 
राक्षस को उसी की बलि दी गई । निधन के समय उस बालक ने पहले हँसा और पश्चात्‌ रुदन किया । 
उसने पहले हसकर पीछे रुदन क्यों किया । इसे सुनकर राजा ने वैताल से कहा--द्विज ! ज्येष्ठ पुत्र पिता 
के लिए और कनिष्ठ (छोटा) पुत्र माता को प्रिय होता है, ऐसा जानकर वह मध्यम (मझला ) पुत्र राजा 
की शरण में गया किन्तु निर्दयी उस राजा रूपसेन को हाथ में खड्ग लिए हुए देखकर उस बालक ने अपने 
कल्याणार्थ हँसा और राक्षस की उदरपू्ति के लिए मेरी शरीर जा रही है, ऐसा जानकर उसने रुदन 
किया । ३-१५ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । १९। 


३३६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अथ विंशोधध्यायः 
कलियुगीदेतिहाससपुच्चयवर्णनम्‌ 


सत उवाच 

इति श्रुता स उैतालो नृपं एाह पुनः कथान्‌ । विशालनगरे रम्ये विपुलेशो महीपतिः ¦। १ 
तस्य ग्रामे दसद्वैहयोऽथेदत्तो विपणे रतः । अनङ्कमञ्जरी कन्या तस्य जता मनोरमा ॥२ 
सुवर्णनाम्ने दैश्याय पितर दै दत्तवान्स्वयम्‌ । कदाचित्करलग्रामात्सुवर्दो दोपनागपत | 

द्रव्यलाभाय न्यवसच्चिरं काल स जुब्धवान्‌ ।॥। २े 
अनङ्गतञ्जरीगेहे दैवयोगादिद्दजोत्तसः । कमलाकरनामासौ कृत्ययोगात्समागतः ।॥४ 
होमान्ते सुन्दरी नारी मार्जनार्थे सुता गता । दृष्टा तां कामकलिकां मुमोह द्विजसत्तमः ॥५ 
सुतापि मदघूर्णाक्षी विप्राय समयं ददो । निशीथे तम उद्‌भूते त्वं मां प्राप्य सुखी भव ।:६ 
इति श्रत्वा द्विजो वाक्यं तस्या ध्यानं तदाकरोत्‌ । काभाग्निना चिर तप्तः सुष्वाप परमासने ।।७ 
अर्ढरात्रे तु सा नारी द्विजागमनतत्परा । मार्गमन्वेषमाणा सा प्रियस्य त्मरपीडिता ॥८ 
नागतः स द्विजो दैवात्तदा सा मरणं गता । कमलाकर एवाशु समयान्ते समाययौ ॥९ 


अध्याय २० 
कलियुगोय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


सुत जी बोले-इतना सुनकर वैताल ने पुन: राजा से कथा कहना आरम्भ किया । उस रमणीक 
विशाल नामक नगर में विपुलेश नामक राजा राज्य करता था । उस नगर में अर्थदंत नामक एक व्यापार 
कुशल वैश्य रहता था । उसके अनंगमञ्जरी नामक एक परमसुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई । उसके पिता ने 
सुवर्ण नामक वैश्य के साथ उसका पाणिग्रहण सुसम्पन्न करा दिया । एक बार वह सुवर्ण नामक वैश्य ने 
कमल नगर से किसी द्वीप के लिए प्रस्थान किया । उस लोभी ने द्रव्य के लोभवश वहाँ चिरकाल तक 
निवास किया । दैव योगात्‌ एक दिन अनंगमञ्जरी के यहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका नाम कमलाकर 
था, किसी अनुष्ठान के निमित्त आया । हवन करने के उपरांत मार्जनार्थ वह सुन्दरी वहाँ आई । काम 
की कली की भाँति उसे देखकर वह व्राह्मण मोहित हो गया और उसने मुग्ध होकर अपनी मदभरी 
(नशीली) आँखों से ताकती हुई उससे मिलने के लिए समय प्रदान किया । 'इस अंधेरी रात में आधीरात 
के समय तुम मुझसे मिलकर अत्यन्त सुख का अनुभव करो इसे सुनकर वह ब्राह्मण उसके ध्यान में निमग्न हो 
गया। काम की अग्नि द्वारा चिरकाल से संतप्त रहने के नाते वह परमोत्तम आसन पर निद्रा के अधीन हो 
गया। १-७। आधीरात के समय वह सुन्दरी काम पीडित होने के नाते उस ब्राह्मण के आगमन की प्रतीक्षा में 
तत्पर होकर उस अपने प्रिय का मार्ग देखने लगी। दैव संयोगवश वह ब्राह्मण उस समय न आ सका, इससे 
उसने अपने प्राण का परित्याग कर लिया । पश्चात्‌ कमलाकर भी वहाँ पहुँचकर उस सुन्दरी का निधन 


एकविंशो$ध्याय: ३३७ 


दृष्टा भुत्युवशां सुन्न स्वयं मरणमागतः । प्रभाते चार्थदत्तो वै दाहयामास तां शुचा ॥१० 
सुवर्णश्च तदागत्य विललार प्रियां प्रति । चितायां भस्मसाद्‌ भूत्वा स्वर्गलोके तु सा ययौ ॥ ११ 
इत्युकत्वा स तु वैतालो नुर्पात प्राह विक्रमम्‌ । कस्य स्नेहोऽधिकरतेयां कुतः स्वर्गपुरं वयो ॥ १२ 


राजावाच 
पतिः स्नेहोऽध्टिकस्तेषां मध्यमौ नारिविप्रको । द्विजलेहेद सा नारा मृता स्वर्गपुरं यया ॥ १३ 
बैहयवर्णैः ददा पूज्यो ब्राह्मणो ब्रह्मसूतिमान्‌ १४ 


द्विजोऽपि नाप्तवाज्नारीं तंदा स्वर्गगतिं हरिम्‌। हृदि कृत्या च निधनं प्राप्तो हास्मांत्त्रविष्टपम ॥ १५ 
सुवर्णो हृदि संज्ञाय मत्प्रिया ऋह्मवत्सला । मां त्यक्त्वा तु दिवं याता बह्लिदाहप्रशावतः । १६ 
इति श्रीभविष्ये महाप॒रःणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डाणरपयर्याये 
कलियुगीयेतिहासमुच्चये विंशोऽध्यायः ।२० 


अथैकविंशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
इत्युक्त्वा स तु वेतालो राज़ानं प्राह नम्रधीः । जयस्थलपुरे रम्ये वर्धमानो नृपोऽभवत्‌ ॥। १ 


होना देखकर अपना प्राणान्त कर लिया । प्रात:काल अर्थदत्त ने उस स्त्री का दाह संस्कार किया.। सुवर्ण 
भी वहाँ आकर अपनी प्रेयसी के लिए रुदन करने लगा । कितु वह चिता में भस्म होकर स्वर्गलोक पहुँच 
गई । इतना कहकर दह वैताल राजा विक्रम से कहने लगा उनमें किसका स्नेह अधिक था । और उन्हें 
स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई ।८-१० 

राजा ने कहा-उसके पति का स्नेह अधिक है और उस स्त्री तथा ब्राह्मण का स्नेह मध्यम कोटि का 
है । ब्राह्मण के स्नेह से उस स्त्री का निधन होने के नाते उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई क्योंकि वैश्यो को सदैव 
ब्रह्मपूर्ति ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, एवं वह ब्राह्मण भी उस स्त्री की प्राप्ति नहीं कर सका उसने 
स्वर्गाधिनायक विष्णु का ध्यान करते हुए अपना निधन किया था अतः उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई । तथा 
सुवर्ण भी अपने हृदय में यही समझा कि मेरी प्रिया ब्राह्मण सेविका थी इसीलिए वह मेरा त्याग कर अग्नि 
दाह के प्रभाव से स्वर्ग चली गई । ११-१६ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीयइतिहाससमुच्चय 
वर्णन नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२०। 


अध्याय २१ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


सुत जी बोले-इतना कहने पर उस वैताल ने विनम्र होकर राजा से कहा--जयस्थल नगर में 


३३८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


तस्य ग्रामेऽवसद्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । विष्णस्वामीति विख्यातो राधाकृष्णपरासणः ॥।२ 
चत्वारश्चात्मजास्तस्य चतुर्भागपरायणाः । झूतदर्सा च कुलटो विषयौ नास्तिकः श्रुतः !।३ 
कदाचिहेवयोगेन निर्धनत्वं च ते गताः । पितरं विष्णृशर्साणं नेगुस्ते वितयान्विताः ॥४ 
ऊचू रमा कथं नष्टा तद्ददस्द पितः प्रिय । पितोवाच तु तच्छ्वा द्ूतकर्मन्तिशासय ॥५ 
यूतो धनव्ययकरः पाएनूलो महाखलः । व्यभिच्ारस्तथा चौ निर्दयत्वमतो भवेत्‌ ॥ 

झूतकर्नप्रभावेण त्वदीयद्रव्यसंक्षरः ॥॥६ 
धनोपायेन भोः पित्रोर्वाक्यं कुह माति प्रति । रीर्थक्नतत्रभावेण त्दत्पापं संक्षयं जेत्‌ ॥७ 
है पुत्र कुलट त्वं वै वेश्यासङ्ग महाशुभम्‌ । त्यक्त्दः ब्रह्मपरो भृत्वा ब्रहाचर्वे मति वुरु ।१८ 
विषयिन्मांसमदिरे नित्यपापविर्वाधके । अतः प्राप्स्यति चौर्यत्वमंतो वै निरयस्तथा ॥९ 
तस्मात्त्वं प्रभुपीशान विष्णु जिष्णे जगत्पतिम्‌ । निवेद्य सर्वथा द्रव्यं भुञ्जीथा दाग्यतः स्वयम्‌ ॥ १० 
नास्तिकत्वं देवनिन्दां परित्यज्य मति कुरु । आत्मा सर्वाभयो नित्यमात्मशक्तिश्च चण्डिका :।११ 
आत्मनोङ्गानि देवाश्च सर्वजीवगुहाशयाः । ताञ्ज्ञात्वा पुजनं तेषां कुरु त्वं पापशान्तये ॥ १२ 
इति ते वचनं श्रृत्वा गतास्तीर्थान्तरं प्रति ।शिवमाराधयामासुर्विद्यार्थे सर्वरूपिणम ॥ १३ 
बषन्ति च महादेवो विद्यां सञ्जीवनीं ददौ । ते प्राप्य बनमागत्य परीक्षार्थे समुद्यताः ॥ १४ 


वर्धमान नामक राजा हुआ । उसकी राजधानी में विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था, जो वेदवेदाङ्ग 
निष्णात एवं राधाकृष्ण का उपासक था । उस ब्राह्माण के चार पुत्र चार प्रकार के कर्म करने वाले 
थे—जुआड़ी, कुलमर्यादानाझक, विषयी (व्यभिचारी) एवं नास्तिक थे । दैवात्‌ वे सब निर्धन हो गये । 

पश्चात्‌ अपने पिता विष्णु शर्मा के पास पहुँचकर विनयावनत होकर उन लोगों ने कहा-प्रियपिता ! हम 
लोगों की लक्ष्मी नष्ट कैसे हो गई । उनके पिता ने कहा--सुनो ! जुआ खेलने से धन नष्ट हो गया है । 

झूतक्रीडा धन का नाशक, पाप का मूल एवं महाखल बताया गया है । उसी से उसका कर्ता व्यभिचारी, 

चोर तथा निर्दयी होता है । ज॒आ खेलने के नाते तुम्हारा धन नष्ट हो गया है, अतः धनोपार्जन के लिए 
हमारी बातें स्वीकार करो । तीर्थयात्रा और ब्रतानुष्ठान से तुम्हारे पाप नष्ट हो जायेंगे । १-७। और पुत्र 
महाअशुभ वेश्या का साथ करके कुल की मर्यादा का नाश करना उचित नहीं । उसके त्याग पूर्वक ब्रह्मा के 
ध्यान करने के लिए ब्रह्मचारी रहना स्वीकार करो । विषयी के लिए उन्होने कहा । नित्य पापवर्द्धक 
उस मांस मदिरा का सेवन करने से वह चोर एवं नरकगामी होता है, अत: तुम्हें उस प्रभु को जो ईशान, 

विष्णु, जपनशील एवं जगत्पति हैं को अर्पित करके पश्चात्‌ उस द्रव्य का उपभोग मौन होकर करना 
चाहिए । उस नास्तिक से उन्होंने कहा-तुम देवों की निन्दा का परित्याग करो, यह आत्मा निर्भय, एवं 
नित्य है, और आत्मा की शक्ति चण्डिका हैं एवं इस आत्मा के सम्पूर्ण जीवों के निवासभूत देवगण, अंग हैं, 
ऐसा जानकर अपनी पाप शान्ति के लिए उन लोगों की उपासना करो ।' इन बातों को सुनकर वे सब 
तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्तुत हो गये। वहाँ जाकर विद्याध्ययन के लिए सर्वरूपी शिव जी की आराधना करने 
लगे।८-१३। एक वर्ष के उपरांत महादेव जी ने उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान किया। पश्चात्‌ उन लोगों ने 
उस विद्या की परीक्षा के निमित्त किसी मृतक वाघ की अस्थियों को एकत्र करके उस पर उस मंत्र से 


द्वाविशोऽध्यायः EER 


मृतव्या घास्थिनि श्रेष्ठं मन्त्रपुताम्बु चाक्षिपत्‌ । तेन मन्त्रप्रभावेण पञ्जरत्वमुपागतम्‌ ।। १५ 
तस्योपर्य्येव कुलटो मन्त्रपूतं पयोऽक्षिपत्‌ । घनमांसं च रुधिरं तेन भन्त्रेण चाभवत्‌ ॥ १६ 
विषयी चाक्षिपच्चैव तस्योपरि जलं शुभम्‌ ' तेन मन्त्रप्रभावेण त्वक्प्राणत्वमुपागतम्‌ ॥ १७ 
सुप्तं व्या घ्रं च संज्ञाय नास्तिकस्तु जलं ददो । मन्त्रेण बोधितो व्या ध्रस्तांइच तिप्रानखादयत्‌ ॥ १८ 
सूत उवाद 
इत्युक्त्वा स तु वैतालो राजानमिदमद्ववीत्‌ । राजन्मूर्खो हि कस्तेषां श्रृत्वा राताब्रवीदिदम्‌ ॥ १९ 
बोधितो ऐन त व्याघ्र: स मूर्खस्त्वधिको मतः । इति श्रृत्वा द्विजश्रेष्ठो वैताल: पुनरब्रवीत्‌ ॥२० 
इति श्रीशविष्ये महाउुराणे प्रतिसर्गपर्दणि चतुयुगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्तय एकविंशोऽध्यायः । २१ 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिडाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


| वैताल उवाच 
भोराजन्बिल्वतीग्रामे गङ्कायामुनमध्यगे । अहं पूर्वभवे चासं क्षत्रसहो महोपतिः ॥ १ 


अभिमंत्रित जल का प्रक्षेप किया । उस मंत्र के प्रभाव स उसका पांजर (जंघे) उत्पन्न होकर स्वस्थ्य हो 
गये ! उसके ऊपर उस कुलटे ने पुन: अभिमंत्रित जल का प्रक्षेप किया जिसस उसमें दृढमांस और रक्त 
संचार होने लगा । पुन: उस विषयी ने उसके ऊपर जल का प्रक्षेप किया जिससे उसमे उस मंत्र के प्रभाव 
से ऊपरी चर्म और भीतरी प्राण वायु प्रविष्ट हो गया । उस शयन किये हुए बाध को देखकर उस नास्तिक 
ने उसके ऊपर जल का प्रक्षेप किया । जिससे उसी समय मंत्र द्वारा चेतना प्राप्त कर उस वाघ ने उन्हे 
भक्षित कर लिया । १५-१८ 

सुत जी बोले-इतना कहकर वैताल ने राजा से कहा-राजन्‌ ! उनमें कौन मूर्ख था इसे सुनकर 
राजा ने कहा-जिसने उसे चेतना प्रदान की, वही सबसे अधिक मूर्ख था । यह सुनकर उस द्विजध्रेष्ठ 
वैताल ने पुन: कहा । १९-२० 

श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चयवर्णन 
नामक इक्कोसवाँ अध्याय समाप्त । २ १। 


अध्याय २२ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


बैताल बोले-राजन्‌ ! गंगा-यमुना के मध्य प्रदेश में बिल्वती नामक गाँव है । जन्मान्तर में मैं 


३४० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


तस्य ग्रामेऽवसद्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । शम्भुदत्त इति ख्यातो रुद्रभक्तिपरायण: ॥२ 
उभको तभयौ तस्य सर्वविद्याविशारदौ । विष्णभक्तः स्मृतो ज्येष्ठो नाम्ना लीलाधरो बली ॥ 


शाक्तोऽऽवतदनुजो मोहनो नाम श्रुतः ॥॥ रे 
कदाच्त्क्षत्रसहस्तु वज्ञार्थी यन्ञहेतत्रे । शम्भुदत्तं समाहय ससुतं धर्मकोबिदम्‌ ॥। 
स्वयं च कारयामास च्छागमेधं सुरप्रियन्‌ tt 


शम्भुटत्तस्तु वृद्धात्मा शिवभक्तिपरायण: । चतुश्चक्रांश्च संस्थाप्य कलश कार्यसिद्धिदन्‌ ॥५ 
हव्यैः सुसंस्कृते रम्यैश्भकार हवने मुदा । छागमाहूय विधिवत्पूजयामार भूपतिः ॥६ 
लीलाधरस्तु तं दृष्टा छागं च मसरणोन्मुखम । दयालुर्वेष्णवो धीमानब्रवीददतं रुषा !।७ 
दाश्‍्णं नरकं योग्यमनया जोीर्वाहस्या ? सर्देशो भगवान्विण्णुर्हिसायज्ञेन दुष्यति ॥८ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य ज्येष्ठबन्धो त्ब मोहनः । मृडुपर्व जहासोच्चैर्वचनं प्राह नम्रधी: ॥९ 
पुरा सत्ययुगे भ्रातर्ब्राहाणा यज्ञतत्पराः । अजेनेव हि यष्टव्यमिति ज्ञात्वा परां श्रुतिम्‌ ॥१० 
तिलाधिकमजं मत्वा हव्ये ते तु मनो दधुः । तदा शक्रादयो देवा वह्निमध्ये समागताः ॥। ११ 
ऊचुस्ते मधुरं वाक्यं त्वन्मतं निष्फलप्रदम्‌ । अजइ्छागः स्मृतो वेदैस्तेन यष्टव्यमन्तरम्‌.।। १२ 
श्रुत्वेति वचनं तेषां विस्मिता मुनयोऽभवन्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र पितृयोनिरमावसुः ॥। १३ 
विमानं परमारुह्य मुनीन्प्रोवाच निर्भयः । छागमेधेन यष्टव्यं सुराणां तृप्तिहेतवे 1 १४ 


वहाँ का क्षत्रसिह नामक राजा था । उसी गाँव में शम्भुदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, जो वेदवेदांगवेत्ता 
एवं रुद्र की उपासना करता या । उसके दो पुत्र थे, जो सभी विद्याओं में कुशल थे । ज्येष्ठ का नाम 
लीलाधर था, जो बली एवं विष्णु की उपासना करता था और कनिष्ठ का नाम मोहन था जिसे शक्ति का 
उपासक बताया गया है । एक बार राजा क्षत्रसिंह ने यज्ञार्थ उस धर्म निपुण शम्भुदत्त को उसके पुत्र के 
समेत बुलाया । और स्वयं देवप्रिय उस छागमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया ।१-४। शिवभक्त एवं वृद्ध 
शम्भुदत्त ने प्रसन्नतापूर्वक चार चक्र का निर्माण करके उसी पर कार्यसिद्विप्रद कलशों के स्थापन करके 
उस रमणीक एवं सुसंस्कृत हव्य द्वारा हवन कार्य सुसम्पन्न किया । राजा ने उस छाग (बकरी) को 
मंगाकार सविधान उसकी पूजा थी । दयालु, लीलाधर ने जो विष्णु के उपासक एक एवं परम 
बुद्धिमान थे, उस छाग को मरणोन्मुख देखकर रोपपूर्ण वाणी स कहा-इस जीवहिंसा द्वारा भीषण 
नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि सर्वेश भगवान्‌ विष्णु हिसा यज्ञ से अप्रसन्न होते हैं । इस प्रकार अपने 
ज्येष्ठ त्राता की बात सुनकर मोहन ने पहले तो मन्दमुसुकान किया पश्चात्‌ नम्रता पूर्वक ऊँचे स्वर से 
कहा-श्राता ! पहले सत्ययुग में यज्ञानुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों ने छागमेध से ही यज्ञ सुसम्पन्न 
करना चाहिए' इस श्रुति को उत्तम समझकर और तिल से अधिक अज का महत्त्व स्वीकार करके उसी 
द्वारा हवन को आरम्भ करना निश्चय किया । उस समय अग्निकुण्ड में शक्रादि समस्त देवगण 
उपस्थित होकर मधुरवाणी से कहने लगे कि तुम्हारा सिद्धान्त निष्फल प्रद है क्योंकि अज छाग को वेद 
में बताया गया है ।५-१२। अतः उसी छाग द्वारा ही यज्ञ करना श्रेयस्कर होगा । उनकी ऐसी बातें 
सुनकर महपियों को महान्‌ आश्चर्य हुआ । उसी बीच पितृयोनि में उत्पन्न अमावसु ने उत्तम 


द्वाविशोष्ध्ियाय: ३४१ 


इति श्रुत्वा वचस्तस्य तथः कृत्वा शिव ययुः । तस्मात्त्वं च मया सार्ड यज्ञं कुरु महामते ॥१५ 
इति श्रत्वा वचो घोरं लीलाधर उदारधीः । मोहनं प्राह धर्मात्मा यज्ञस्त्रेतायुगेऽभवत्‌ ॥ १६ 
रजोगुणमयो लोकस्त्रेतारां सम्बभूव हू । [हिसा सत्ययुगे नासोद्धर्मस्तत्र चनुष्पदः ,।१७ 
हव्येन तपता देवा न मांस रक्तसम्भवैः । इति श्रृत्वा ्त्रौसहर्त्यक्त्वा छागं भयातुरम्‌ ॥ १८ 
फलार: कारयश्मास तदा पुर्णाहुतीर्नृप । एतस्मिन्नन्तरे देवी तामसी क्रीधमूच्छिता ॥ 

नगर दाहयामास नरमारीसनन्वितम्‌ ।। १९ 
महामायाप्रभावेण शम्भुदत्तः शिदश्रियः । स भूत्वा च नहोत्सादी त्यक्त्वा देहं दिवं ययौ ॥१२० 
तदा लीलाधरो विप्रो उशपुत्रोपज्तोवकः । बालानध्यापयामास ग्रामे पद्मपुरे शुभे ॥२१ 
क्षत्रसिहस्तु नृपतिर्माहनान्तिकभाययो । प्रसादं कारयामास देदमाठुरजुग्रहम्‌ ॥२२ 


मोहन उवाच 
बीजरन्दजपाद्‌ब्रह्मः ब्राह्मीं शक्तिमवाप्तवान्‌ । तदम्बायै नमस्तुभ्यं महाचीरायै नमो नमः ॥२३ 
जप्त्वा सप्तशतीं विणणुर्वैष्णवीं शक्तिमाप्तवान्‌ । तदम्बायै नमस्तुभ्यं महालक्ष्स्ये नमो नमः ॥२४ 
प्रणदास्तनया यस्यास्तुरीयपुरुषप्रिया । तदम्बायै नमस्तुभ्यं घ्रणवाये नसो नमः ॥२५ 
यया दुझ्यमिदं जातं ययः वै पाल्यते जगत्‌ । यस्या देहे स्थितं विइवं तदम्बाये नमो नमः ॥२६ 


विमान पर बैठकर उन मुनियों से कहा--देवताओं की तृप्ति के लिए छागमेघ द्वारा ही यज्ञारम्भ करना 
चाहिए । इसे सुनकर उन्होंने वैसा ही उसे सुसम्पन्न करके कल्याण की प्राप्ति को अतः महामते ! मेरे 
साथ आप भी इस यज्ञ को सुसम्पन्न करें । इस घोरयाणी को सुनकर उदांरचेता एदं धामिक लीलाधर ने 
मोहन से कहा--वह यज्ञ त्रेतायुग में हुआ है क्योंकि त्रेतायुग में रजोगुण प्रधान (जीव) होते हें और 
सत्ययुग में धर्म के चार चरण वर्तमान रहने के नाते उसमें हिसा नहीं होती है । देवगण द्रव्य द्वारा तृप्त : 
होते हैं न कि मांस और रुधिर से । इसे सुनकर भयभीत होकर क्षत्रसिह ने उस छाग के त्यागपूर्वक फलों 
आदि से पूर्णाहुति प्रदान की । नृप ! उस समय तामसी देवी ने क्रुछ होकर नर-नारी समेत उस नगर को 
भस्म कर दिया । महामाया के प्रभाव से शिवप्रिय शम्भुदत्त महा उन्मादी की अवस्था में देह का त्याग 
कर देवलोक चले गये । उस लीलाधर ब्राह्मण ने पदमपुर नामक नगर में विद्यार्थियों के अध्यापन द्वारा 
दश पुत्रों की जीविका का निर्वाह करना आरम्भ किया । और राजा क्षत्र सिंह ने मोहन के समीप 
पहुँचकर देवमाता के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रसन्न किया । १३-२२ 

मोहन ने कहा--ब्रह्मा ने बीज मन्त्र का जप करके ही अपनी वाहनी शक्ति की प्राप्ति की है अत: 
अम्बा को नमस्कार है उस महापराक्रमशालिनी को बार-बार नमस्कार है । विष्णु ने सप्तशंती की 
आराधना करके वैष्णवी शक्ति की प्राप्ति की है । अत: माता को नमस्कार है, उस महालक्ष्मी को बार- 
. बार नमस्कार है।२३-२४। प्रणव जिसके पुत्र हैं और जो स्वयं तुरीय (चौथे) पुरुष की जो प्रेयसी है, उस 
माता को नमस्कार है, उस प्रणवरूपा को बार-बार नमस्कार है। जिसके द्वारां यह समस्त जगत्‌ दृष्टिगोचर 
हो रहा है और इसका पालन-पोपण हो रहा है तथा जिसकी देह में यह विश्व स्थित है, उस अम्बा को 


३४२ भविष्यपु राणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


शची सिद्धिस्तथा मृत्युः प्रभा गीर्वाणसैनिका:। स्वाहा च निर्क्रती रात्रिर द्विर्भृक्तिस्त्वदुःद्गवा ॥ 
लोकपाल प्रिया त्वं हि लोकमातर्नमो नमः ॥२७ 
तृष्णा तृप्ती रतिर्थी तिर्हिसा क्षांतिर्नतिर्गतिः । निन्दा स्तुतिस्तथेर्ष्या द तज्जा त्वं हि नमो नमः ।।२८ 
इत्यष्टदप्रभावेण क्षत्रिसहो महीपतिः । शिवलोकं गतः साधुर्वैतालत्वमवाप्तवान्‌ ॥२९ 
तस्मात्त्वं विक्रमादित्य भज दुर्गा सनातनीस्‌ । शिदाज्ञया त्वहं प्राप्तस्त्वत्सपीपे महीपते ॥३० 
प्रश्‍नोत्तरेण भूपाल मया त्वं सम्परीक्षितः । भुजयोस्ते स्थितिर्मे स्याज्जहि सर्वरिपून्भुदि ।।३१ 
दस्युनष्टाः पुरीः सर्वाः क्षेत्राणि विधानि च । शास्त्रमानेन संस्थाप्य समयं कुरु शो नप ३२ 
यो नृपः सर्वतीर्थानि पुदरुद्घारयिष्यति । स हि मत्स्थापितं संवट्विपरीठं करिष्यति ॥३३ 
विक्रमाख्यानकालोऽयं एुनर्धर्म करोति हि । द्वादशाब्दशतं वर्ष द्वापरो हि प्रवर्तते ॥३४ 
तदन्त भुवि कृष्णांशो भविष्यति महाबलौ । कलेरुद्धरणार्थाय म्लेच्छवंशविवृद्गये ॥ ३५ 
सताद्या मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः । विशालायां समागत्य चकतीर्थनिवासिनः ॥। 
भविष्यन्ति महाराज पुराणश्रवणे रतः: ।।३६ 
त्युक्त्वा स तु वैतालस्तत्रैवान्तरधीयत । नुपतिर्विक्रमादित्यः परमानन्दमाप्तवान्‌ ॥३७ 
तस्माद्यूयं मुनिश्रेष्ठा ज्ञात्वा सन्ध्यां समागताम्‌ । शिवं भजत सर्देशं ध्याननिष्ठासमन्विताः ॥३८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपयाये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयोनाम द्वाविंशोऽध्यायः । २२ 


बार-बार नमस्कार है । इन्द्राणी, सिद्धि, मृत्यु, प्रभा, कार्तिकेय, स्वाहा, राक्षस, रात्रि, ऋद्धि, और भुक्ति 
तुम्हीं से उत्पन्न है, तुम्हीं लोकपाल की प्रिया हो, अत: लोकमाता को बार-बार नमस्कार है । तृष्णा, 
तृप्ति, रति, नीति, हिसा, क्षांति (त्याग), मति, गति, निन्दास्तुति ईर्ष्या एवं लज्जा रूप तुम्हें बार-बार 
नमस्कार है। इस अष्टक (स्तुति) के प्रभाव से राजा क्षत्र सिह ने शिव लोक को प्राप्ति की । वही मैं 
वैताल के रूप में आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, इसलिए विक्रमादित्य ! सदैव वर्तमान रहने वाली श्री 
दुर्गा जी की आराधना करो । महीपते ! मैं भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से यहाँ आया हूँ ! राजन्‌ ! इस 
प्रश्नोत्तर द्वारा मैंने आप की परीक्षा की है । तुम्हारी दोनों भुजाओं में मेरी स्थिति रहेगी । अत: इस 
भूतल पर स्थित अपने शत्रुओं का नाश करो । राजन्‌ ! अब दस्यु गण नष्ट हो गये हैं, अत: समस्त पुरी, 
एवं भाँति-भाँति के क्षेत्रों का शास्त्र प्रमाण द्वारा संस्थापन करो । जो राजा सम्पूर्ण तीर्थो का पुनरुद्धार 
करेगा, वह मेरे द्वारा स्थापित संवत्‌ के प्रतिकूल कार्य करेगा । विक्रम का ख्यातिप्राप्त काल द्वारा पुन: 
धर्म प्रचार प्रारम्भ होगा । बारह सौ वर्ष द्वापर का शेष समय है, इसके अन्त समय में महाबली कृष्ण का 
अंश उत्पन्न होगा जिससे कलि का उद्धार और म्लेच्छ वंशो की वृद्धि होगी । महाराज ! नैमिषारण्य 
निवासी सूत आदि महर्षि वृन्द विशालापुरी में पहुँचकर चक्रतीर्थ के निवासी होकर पुराणश्रवण में निमग्न 
रहेंगें । इतना कहकर वह वैताल उसी स्थान से अन्तहित हो गया और राजा विक्रमादित्य को परमानंद 
की प्राप्ति हुई । इसलिए श्रेष्ठ मुनिवृन्द ! संध्या समय की उपस्थिति जानकर आप लोग ध्याननिष्ठ 
होकर सर्वाधिक शिव जी की आराधना कीजिये । २५-३८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक बाईसवाँ अध्याय समाप्त ।२२। 


२४३ 


अथ त्रयोविशोष्ध्याय: 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवणेनम 
व्यास उवाच 
हति श्रुत्दा तु मुनयो विशालानगरीस्थिताः । छात्दा केदारकुण्डे ते अनसापज्यञ्छितम्‌ ॥ १ 
सभाधिनष्ठास्ते सर्वे वर्षमेकं व्यतीतयन्‌ 1२ 


एतस्मिन्नन्तरे राजा तिहमादित्यभूपतिः: । नत्वा मुनोन्समाधिस्थांस्तुज्याद परया गिरा ॥३ 
उषित्या ते तु सुनयः स॒तं गत्वाऽब्रुवन्निदम्‌ । सोऽयं राजा समायातो यस्यैवं बणिता कथा ॥४ 
वाजिमेधं च नृपतेः कारयामस्त्वदाज्ञया ; भवान्हि चक्रतीर्थे च स्थित्वा ध्यानपरो भवेत्‌ ॥५ 
तथेत्युक्त्वा तु सूतस्तैः सार्ध च पुत्तरागमत्‌ । विधिना कारयामास हयमेधं॑ महामखम्‌ ॥६ 
पुदे तु कपिलस्थानं दक्षिणे सेतुबन्धनम्‌ । पश्चिमे सिन्धुनद्यन्तं चोत्तरे बररीवनम्‌ ॥७ 
हयो जगाम तरसा ततः क्षिप्रा ददीं गत' । त्यक्त्वा कलेवरं वल्ली स्वर्गलोकमतो ययौ ॥८ 
नुपयज्ञे सुराः सर्वे सपत्नीकाः ससागताः । चन्द्रमास्तत्र नायातो भूपतिविमना अभूत्‌ ॥९ 
यज्ञान्ते विविधं दानं दत्त्वा वैतालसंयुतः । चन्द्रलोकं गतो राजा चन्द्रमाः सुख्जितोऽभवत्‌ ॥ १० 
भोभो राजन्महाभाग कलो प्राप्ते भयड्कुरे । मद्गतिर्भूतले नास्ति तस्मान्नादामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ ११ 


अध्याय २३ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

व्यास जी बोले-विशाला नगरी में स्थित महर्षि वृन्द ने इसे सुनकर केदार कुण्ड में स्नान करके 
शिव जी की मानसिक अर्चना प्रारम्भ की । इसी प्रकार समाधिनिष्ठ होकर एक वर्ष का समय व्यतीत 
किया कि उसी समय राजा विक्रमादित्य वहाँ आकर उन समाधिस्थ महपियों की उत्तम वाणी द्वारा 
स्तुति करने लगे । पश्चात्‌ वे मुनिगण सूत जी के पास जाकर कहने लगे कि आपने जिसकी कथा का वर्णन 
किया है, वही राजा यहाँ आया हुआ है । यदि आप आज्ञा प्रदान करे तो हम लोग राजा के अश्वमेध यज्ञ 
का आरम्भ करायें, किन्तु, आप चक्रतीर्थ में चलकर वहीं ध्यान करें । उसे स्वीकार कर सूत जी ने उनके साथ 
पुनः उसी स्थान पर आकर अश्वमेध नामक उस महायज्ञ का अनुष्ठान सविधान सुसम्पन्न कराया । १-६। पूर्व 
में कपिला स्थान, दक्षिण में सेतुबन्धन, पश्चिम में सिन्धु नदी, और उत्तर में बदरिकाश्रम के जंगल तक 
शी घता से जाकर वह अव्व क्षिप्रा नदी के तट पर पहुँच गया। वहाँ अपने कलेवर (देह) को अग्नि में डालकर 
स्वयं स्वर्गलोक चला गया। राजा के उस यज्ञ समारोह में सभी देवगण अपनी पत्नियों के समेत आये थे। 
केवल चन्द्रमा का आगमन वहाँ नहीं हुआ था, अत: अन्य मनस्क होकर राजा भाँति-भाँति के दान देने के 
उपरांत वैताल के साथ चन्द्रलोक में गये। उससे चन्द्रमा का सुख प्राप्त हुआ। उन्होने कहा-राजन्‌ ! 
महाभाग! इस भीषण कलि के आगमन से पृथ्वी तल पर मेरी गति नहीं होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे 


३४४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्क 


दत्वा सुधामयं तोयं चन्द्रश्वान्तर्दधे पुन: । ज्ञात्वेन्द्रस्तत्र सम्प्राप्य द्विजरूपी हायाचयत्‌ ॥ १२ 
दत्तं राज्ञा तदमृतं शक्रः स्वर्गमुपागतः । तेन तस्य फलं जातमायुर्लक्षसमं ह्यभूत्‌ ॥१३ 
तस्मिन्काले द्विज: कश्चिज्जयन्तो नाम विश्रुतः । तत्फलं तपसा प्राप्तः शक्रतः स्वर्गृहं ययौ ॥ १४ 
जयन्तौ भर्तृहरये लक्षस्वर्णन वर्णयन्‌ ¦ भुक्त्वा भर्तृहरिस्तत्र योगारूढो वनं ययौ ॥१५ 
विक्रमादित्य एवास्य भुक्त्दः राज्यमकण्टकम्‌ : शतवर् मुदा युक्तो जगाम मरणे दिवम्‌ ॥१६ 
शोनक्द्यार्तु ऋष्यो ज्ञात्वा भूपस्य रवर्गतिम्‌ । गत्व। सूतं प्रणम्योचुर्धर्मं मुख्यं बदाधुना !! १७ 
तेम्यः सुतः पुराणानि श्रावयासार वै पुनः ¦ शतवर्षं प°टलक्षश्जोकसध्यापयन्मुदा ॥ 
ते श्रुत्व मुनयः सर्द जग्मुहय्टा: स्वमालयम्‌ १८ 

इति श्रीभविष्ये भहापुराणे प्रतिसर्गपवैणि चतुर्यृगखण्डापरपययि 
करि थुरीदेतिहाससमुच्उरोनाम त्रयोविशोऽध्यायः ! २ ३ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


| व्यास उवाच 
एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः । पृच्छन्ति विनयेनैव सुतं पौराणिक खलु ॥१ 


समीप न आ सका । पश्चात्‌ अमृतमय जल प्रदान कर चन्द्रमा वहां अन्तहित हो गये । यह बात इन्द्र को 
विदित दुई । इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसकी याचना की । राजा ने उसे इन्द्र को दे दिया । 
अनन्तर इन्द्र स्वर्ग चले आये । उसे इन्द्र को प्रदान करने के नाते राजा की आयु लक्ष के समान हो गई । 
उस समय जयन्त नामक किसी ब्राह्माण ने तप द्वारा इन्द्र से उसी फल की प्राप्ति करके स्वर्ग को प्रस्थान 
किया । जयन्त ने राजा भर्तृहरि से एक लक्ष सुवर्ण की मुद्रा ग्रहणकर उनदे उसका वर्णन किया । भर्तृहरि 
उसका उपभोग करके योग की तैयारी कर वन वन चले गये । प॒श्चात्‌ राजा विक्रमादित्य सौ वर्ष तक उस 
राज्य का निष्कटंक उपभोग करके स्वर्ग चले गये । शौनकादि ऋषिगण ने राजा को स्वर्गीय जानकर सूत 
के पास जाकर प्रणाम पूर्वक उनसे कहा--इस समय मुख्य धर्म की चर्चा कीजिये । सूत जी ने पुन: उन्हें 
पुराणों का श्रवण कराया । उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर सौ वर्ष तक पाँच लक्ष इलोकों का उन्हें अध्ययन 
कराया । मुनिवृन्द उन्हें श्रवण करके हर्ष निमग्न होते हुए अपने-अपने गृह चले गये ।७-१८ 
श्री भविष्यमहापुराण में प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक तेईसवाँ अध्याय समाप्त ।२३। 


अध्याय २४ 


श्रीसत्यनारायणब्रतमाहात्म्य का वर्णन 


व्यास जी बोले-एक बार शौनक आदि ऋषिगण ने नैमिषारण्यं में एकत्र होकर नम्रता पूर्वक 
पुराणवेत्ता सूत जी से पूछा--भगवन्‌ ! लोक के कल्याणार्थ चारों युगों में पूजनीय सेवा करने योग्य और 


चतुर्विशोञ्ध्याय: ३४५ 


भगवन्ब्रूहि लोकानां हितार्थाय चतुर्युगे । कः पूज्यः सेवितव्यश्च वाज्छितार्थप्रदायक: ॥२ 
विनायासेन वै कामं प्रप्नुयुर्मानवाः शुभम्‌ । सत्दं ब्रह्मम्वदोपायं नराणां कीतिकारकम्‌ ॥३ 
सूत उदाच 
नवाम्भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहचामीकराचाइगात्रम्‌ । 
जगत्त्राणहेतुं रिपौ वूद्रकेतुं सदा सत्यनारायण स्तौमि देवम्‌ ॥४ 
श्रीरामं सहलक्ष्मणं सर्करुणं सौतान्वितं सात्त्विकं । वैदेहीमुखपद्मलुञ्धमधुपं पोलस्त्यसंहारकस्‌ । 
वन्दे वन्छयदाम्बुज सुरवर भक्तानुकरपाकरं । शत्रुघ्नेन हनूमता च भरतनासेवितं राघवम्‌ ॥५ 
कलिकलुषविनारां कामसिद्धिप्रकाशं सुरवरमुखभासं भूसुरेण प्रकाशम्‌ ¦ 
विबुधबुधविलासं साधुचर्याविशेषं नृपतिवरचरित्रं भोः श्वृणुष्वेतिहासम्‌ !1६ 
एकदा नारदो योगी परानुग्रहवाञ्छयः । पर्यटन्विविधाँल्लोकान्मर्त्यलोकमुपागमत्‌ ॥७ 
तत्र दृष्टा जनान्सर्वातक्तानाल्लेशरामन्वितान्‌ । आधिज्याधियुतानार्तान्पच्यमानान्स्वकर्मा न: ॥। ८ 
केनोएयेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । इति सञ्चिन्त्य मनसः दिऽ्णुलोकं गतरत्तदः ॥९ 
तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भजम्‌ । शंखचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌ ॥ १० 
प्रसञ्वदनं शान्तं सनकाद्यैरनिष्ट्तम्‌ । दुष्टा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे ॥११ 


अभीष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है, जिससे मनुष्यों की शुभ कामनाएँ अनायास सफल हो सकें । 
ब्रह्मन्‌ ! मनुष्यों के कीतिप्रद उस सत्य उपाय को बतलाने की कृपा कीजिये । १-३ 

सूत जी बोले--मैं उत सत्यनारायण देव की सदैव आराधना करता हूँ, जिसका नूतन कमल के 
समान नेत्र, स्वयं लक्ष्मी की क्रीड़ा का पात्र, चार भुजाएँ, सुवर्ण के समान सौन्दर्य पूर्ण शरीर, जगत्‌ की 
रक्षा का मुख्य हेतु और शत्रुओं के लिए (विनाश सूचक) धूम्रकेतु, रूप है । लक्ष्मण समेत भी रामचन्द्र 
की मै वन्दना करता हूँ, जो कारुणिक, सीता सहित, सात्विक, जानकी के मुखकमल के लोभी भ्रमर, 
पुलस्त्यवंश रावणादि के संहारक, वंदनीय चरणकमल, देवश्रेष्ट, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, एवं 
शत्रुघ्न, हनुमान और भरत से सुसवित तथा रघुकुल में उत्पन्न हैं । उस राजा का श्रेष्ठ चरित सुनो, जो 
कलिमलनाशक, कामनाओं की सिद्धि करने वाला, श्रेष्ठ देवों के मुख का प्रकाशक, ब्राह्मण द्वारा 
प्रकाशित, देवों एवं विद्वानों का विलास, साधुओं द्वारा विशेष महत्त्व प्राप्त एवं इतिहास रूप है ।४-६। 
एक बार नारद योगी ने दूसरों पर कृपा करने की इच्छा से सभी लोकों में विचरते हुए इस मनुष्यलोक में 
आगमन किया । यहाँ सभी जन-वर्ग को देखकर जो अनके भाँति के दुःखों स दु:खी, मानसिक, शारीरिक 
रोगों से ग्रस्त, दरिद्रता स पीडित, और अपने कर्मो से परिपक्व हो रहे थे, किस उपायं दारा इनके दु:ख 
नष्ट होंगे इसका अपने मन में विचार करते हुए वे उस समय विष्णु के लोक चले गये । वहाँ नारायण देव 
को देखकर, जो णुक्लवर्ण, चार भुजाएँ क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म उनमं धारण किये, वनमाला से 
सुशोभित, प्रसन्नमुख, शांत, एवं सनकादि साधुओं से स्तुत हो रहे थे, ऐस उन देवाधिदेव की स्तुति करना 
प्रारम्भ किया ।७-११ 


२४६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


नारद उवाच 
नमो वाडूमनसातीतरूपायानन्तशक्तये । नादिमध्यान्तदेवाय निर्गुगाय महात्मने ॥१२ 
सर्वेषा नादिमुताय लोकानामुपकारिणे । अपारणरिमाणाय तपोधाप्ने नमो नमः ॥ १३ 


सुत उवाच 
इति श्रृत्वा स्तुति विष्णुनारदं प्रत्यभाषत्‌ । किमर्थमागतोऽसि त्वं कि ते मनसि वर्तते ॥ १४ 
कथयस्द महाभाग तत्सवं कथयामि ते । श्रृत्वा ठु नारदो विष्णुमुक्तवान्सर्वकारणम्‌ ॥ १५ 
नारदस्य वचः श्रुत्दा साधूसाध्चित्यपूजयत्‌ ' शृणु नारद वक्ष्यामि व्रतमेकं सनातनम्‌ ।। १६ 
कृते त्रेतायुगे विष्णुर्द्रापरेऽनेकरूपधृक्‌ । कलौ प्रत्यक्षफलदः सत्यनारायणो विभुः ॥ १७ 
चतुष्पादो हि धर्मश्च तस्य सत्यं प्रसाधनम्‌ । सत्येन धार्यते लोकः सत्ये ब्रह्मा प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८ 
सत्यनारापणब्रतमत: श्रेष्ठतमं स्मृतम्‌ । इति श्रुत्वा हरेर्वाक्यं नारदः पुनरब्रवोत्‌ ॥ १९ 
ईक झल कि विधानं च सत्यनारायणार्चने । तत्सर्व कृपया देव कथयस्व कृपानिधे ॥२० 


भगवानुवाच 

नारायणार्चने वक्तुं फलं नालं चतुमुखः । "उण संक्षेपतो ह्येतत्कथयामि तवाग्रतः ॥२१ 
निर्धनोऽपि धनाढयः स्यादपुत्रः पुत्रवान्भवेत्‌ । भ्रष्ट राज्यो लभेद्राज्यमन्धोऽपि स्यात्सुलोचनः॥।२२ 
मुच्यते बन्धनाद्वद्धो निर्भयः स्याद्भयातुरः । मनसा कामयेद्यं यं लभते तं विधानतः ॥२३ 


नारद दोले-वाणी एवं मन से अगोचर रूप वाले उस अनंत शक्ति वाले देव को नमस्कार है, जो 
आदि, मध्य, एवं अन्तहीन, निर्गुण, तथा महात्मा है । और सभी के आदि काल में रहने वाला, लोक वग 
उपकारक एवं अजेय परिमाण वाला है उस तपोनिधि को बार-बार नमस्कार है । १२-१३ 

सुतजी बोले--इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु ने नारद से कहा-महाभाग ! आपका आगमन 
कैसे हुआ, और आप क्या चाहते है, सभी बातें बताइये । मैं उन्हें (उनकी प्राप्ति के कारण समेत ) तुम्हें 
बताऊेंगा । इसे सुनकर नारद ने विष्णु जी से उन समस्त कारणों को बताया । नारद की बातें सुनकर 
उन्होंने 'साधु-साधु' कहकर उनका अधिक सम्मान प्रकट किया और कहा-नारद ! मैं एक सनातन 
(अविनाशी ) व्रत की व्याख्या तुम्हें बताऊँगा जो सत्य, त्रेतायुग तथा द्वापर में अनेक रूपधारी विष्णु और 
कलियुग में प्रत्यक्ष फलप्रदायक वही व्यापक सत्यनारायण रूप हें । धर्म के चार चरण बताये गये हैं, किन्तु 
उसका मुख्य साधन सत्य है क्योकि सत्य के द्वारा लोक का धारण होता है और उसी सत्य में ब्रह्मप्रतिष्ठित 
है, अत: उस सत्यनारायण का ब्रत अत्यन्त श्रेष्ठ है। भगवान्‌ की ऐसी बातें सुनकर नारद पुनः बोले-देव, 
कृपानिधे ! सत्यनारायण देव की पूजा करने में उसका फल एवं विधान बताने को कृपा कोजिये। १४-२० 

श्रीभगवान्‌ बोले-नारायण की पूजा करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन करने 
में चार मुखवाले ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सम्मुख संक्षेप में उसका वर्णन कर रहा हूँ, सुनो ! 
उसे सुसम्पन्न करने से निर्धन धनवान्‌, अपुत्री पुत्रवान्‌, अपहरण किये गये राज्य का लाभ, अंधे को सुन्दर 
नेत्र, बँधे हुए को बंधन-मोक्ष, भयभीत-निर्भय की प्राप्ति करता है, तथा मन में उत्पन्न सभी कामनाओं की 


चतुर्विशोऽध्यायः ३४७ 


इह जन्सनि भो विप्र भक्त्या च विधिनाचेयेत्‌ । लभेत्कामं हि तच्छो धं नात्र कार्या विचारणा ^ २४ 
प्रात:ल्लायी शुचिर्भूत्वा दन्तधाउनपुर्वक्रम्‌ । तुलसीमञ्जरीं धृत्वा ध्यायेत्सत्यस्थितं हरिम्‌ ॥२५ 

नारायणंसान्द्रघनावदातं चतुर्भजं पीतमहार्ह वाससम्‌ । 

प्रसन्नवक्‍त्र नवकञ्जलोचनं सदन्दनाद्यैरपसवितं भजे॥२६ 
करोति ते व्रतं देव सायड्कःले त्वदर्चनम्‌ । श्रत्वा गाथां त्वदीयां हि प्रसादं ते शजाम्यहम्‌ १२७ 
इति सङ्कल्प्य मनसा शायंकाले प्रपूजगेत्‌ । पर्चाभः कलशेर्कुष्ट् कदलीतोरणान्वितम्‌ ॥ २८ 
शालग्रामं स्वर्णयुक्तं पजयेदात्मसूक्तकँः । पश्चानृतेन संस्नाप्य चन्दनादिभिरचयेत्‌ ॥२९ 
३ॐ चमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि । चतुःएदार्थदात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः 1३० 
जप्त्वेत्यष्टोत्तरशतं जुहुयात्तदृांशकप्‌ । तर्पणं मार्जनं कृत्वा कथां शरुत्वा हरेररमाम्‌ ॥३१ 
दड़ध्यायीं सत्यमुख्यां तत्पश्वात्तत्प्रतादकम्‌ । सम्यग्दिभज्य तत्सवं दापयेच्छोठुकाय च ॥३२ 
आचार्यायादिभागं च द्वितोयं स्वकुलाय सः । श्रोतृभ्यश्च तृतीयं च चतुर्थ चात्महेतवे ॥३३ 
विप्रेभ्यो भोजनं दद्यात्स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । देवर्षऽनेन विधिना सत्यनारायणार्चनम्‌ ॥ ३४ 
कारयेद्यदि भक्त्या च श्रद्धया च समन्वितः । व्रती कामानताएोति वाञ्छितानिह जन्मनि ॥३५ 
इह जन्मकृतं कर्म परजन्मनि पञ्चते । परजन्मकृतं कर्म भोक्तव्यं सर्वदा नरे: ॥३६ 


सफलता प्राप्त होती है । ब्राह्मण ! इस जन्म में भक्तिसमेत सविधान उसे सुसम्पन्न करने से उसको 
मनोरथ की पूति शीघ्र होती है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं । प्रात: काल दातून समेत 
स्नान करने के उपरांत (संध्यादि कर्म से) पवित्र होकर तुलसी की मंजरी हाथ में लेकर सत्यस्थित 
भगवान्‌ का ध्यान करना चाहिए मैं उस नारायण देव को आराधना कर रहा हूँ, जो सघन बादझों की 
भाँति स्वच्छ, चारभुजाएँ, अत्यन्त उत्तम पीताम्बर, प्रसन्नमुख, नवीन कमल की भांति नेत्र एवं सनक 
आदि मुनियों से सुसेवित हैं ।२१-२६। देव ! मैं तुम्हारा व्रतानुष्ठान कर रहा हूँ, संध्या के समय में 
तुम्हारी पूजा करके कथा श्रवण करूंगा और पश्चात्‌ अन्त में आप के प्रसाद का सेवन करूँगा। इस प्रकार 
मानसिक संकल्प करके सायंकाल में उनकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिए। पाँच कलशों को सुसज्जित 
करके कदली (केले) के तोरण समेत आत्मसूक्त द्वारा सुवर्ण युक्त शालिग्राम को अर्चना करते हुए पंचामृत से 
स्नान कराकर चन्दन-चचित कर देना चाहिए । 'ओं' भगवान्‌ सत्यदेव का ध्यान करता हुआ मैं उन्हें 
नमस्कार करता हूँ और चारो पदार्थ के दाता को बार-वांर नमस्कार है । एकसौ आठ बार इसका जप करके 
इसके दशांश से हवन, तर्पण और मार्जन सुसम्पन्न करते हुए भगवान्‌ की इस छह अध्यायवाली सत्य प्रधान 
पवित्र कथा का श्रवण करना चाहिए। उपरांत उनके प्रसाद को विभक्त करके श्रोताओं आदि को देना चाहिए 
पहला भाग आचार्य को, दूसरे अपने बन्धु वर्ग को, तीसरा श्रोताओं को और चौथा भाग अपने लिए रखकर 
ब्राह्मणों को सप्रेम भोजनं से सन्तुष्ट करके स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। देवर्षिं! इस विधान द्वारा यदि 
श्रद्धा भक्ति समेत सत्यनारायण की पूजा सुसम्पन्न हो तो ब्रत करने वाले उस मनुष्य की सभी कामनाएँ इसी 
जन्म में सफल हो जाती हैं। इस जन्म में 'किये हुए कर्मो के फल दूसरे जन्म में और दूसरे जन्म में किये 
गये कर्मो के फल मनुष्यों को सदैव भोगने पड़ते हैं।२७-३६। किन्तु सत्यनारायण का ब्रत इसी जन्म में सभी 


३४८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


सत्यनारायणव्रतमिह सर्वान्कामान्ददाति हि । अचेव जगतीमध्ये स्थापयामि त्वदाज्ञया ॥२७ 
इत्युक्त्वाऽन्तर्द धे देवो नारदः स्दर्शतिं ययौ । स्वयं नारायणो देवः काश्यां पुर्या समागतः ।। २८ 
इति श्रीभविष्ये महग्युराणे प्रतिसर्गपर्वणि श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्यवर्णनं 
नाम चतुर्विशोऽध्यायः २४ 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहा-म्यवणेनम्‌ 
सुत उवाच 
कृपया ब्राह्मणद्वारा प्रकटीकृतवान्रवकम्‌ ¦} इतिहासमिमं तक्ष्ये संवादं हरिविघ्रयोः ॥ १ 
काशोपुरीति विख्याता तत्रारीद्‌ब्राह्मणो वरः । दीनो गृहाश्रमी नित्यं भिक्षुः पुत्रकलत्रदान्‌ ॥२ 
शतानन्द इति स्पातो विष्णुत्रतपरायणः । एकदा पशि भिक्षार्थ गच्छतस्तस्य श्रीपतिः ॥।३ 
विनीतस्यातिशान्तस्य स ब्रभूवाक्षिगोचरः । वृद्धब्राह्मणवेषेण पप्रच्छ ब्राह्मणं हरिः॥ 
क्व यासीति टिजश्रेष्ठ वृत्तिः कामेन कथ्यताम्‌ ॥ ४ 
शतानन्द उवाच | 
भिक्षावत्तिरह सौम्य कलत्रापत्यहेतवे । याचितुं धनिनां द्वारि व्रजामि धनमुत्तमम्‌ ॥५ 


कामनाएँ सफल करता है । अतः मैं आज ही इसकी प्रतिष्ठा संसार के मध्यभाग में करने जा रहा हूं, 
इतना कहकर विष्णुदेव अन्तहित हो गये और नारद ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया । पश्चात्‌ 
सत्यनःरायणदेव का काशीपुरी में आगमन हुआ ।२३-३८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में श्रीसत्यनारायणब्रतमाहात्म्य वर्णन 
नामक चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ।२४। 


अध्याय २५ 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्य का वर्णन 

सूत जी बोले--मैं विष्णु भगवान्‌ और ब्राह्मण के संवाद विषयक इतिहास की चर्चा कर रहा हूं, 
जिसमें भगवान्‌ ने ब्राह्माण द्वारा अपने स्वयं को कृपया प्रकट किया है । ख्यातिप्राप्त काशीपुरी में 
शतानन्द नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण रहता था, जो .दीन-हीन, गृहस्थ, पुत्र-कलत्र समेत विष्णु के ब्रत का 
पारायण करने वाला था । एक बार भिक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में विनयविनम्र एवं अतिशांत उस 
ब्राह्मण के सम्मुख लक्ष्मीपति भगवान्‌ दिखायी पडे । वृद्ध ब्राह्मण का वेष धारणकर भगवान्‌ ने उस 
ब्राह्मण से पूँछा--द्विजश्रेष्ठ ! आप अपनी जीविका के लिए कहाँ जा रहे हैं ? १-४ 

शतानन्द ने कहा-सौम्य ! मेरी भिक्षावृत्ति है, इसलिए अपने परिवार के पोषणार्थ मैं धनवानों के 
यहाँ भिक्षा की याचना करने जा रहा हूँ ।५ | 


पख्चवशोज्ध्याय: ३४९ 


नारायण उवाच 
भिक्षावत्तिस्त्वया दीर्घकालं द्विज सदा धृता । तद्वारक उपायोऽयं विशेषेण कलौ किल १।६ 
ममोपदेशतो विप्र . सत्यनारायणं भज । दारिद्रधशोकशमनं सन्तापहरण हरेः ॥ 


चरणं शरणं याहि मोलदं पद्मलोचनम्‌ | | I 
एवं सम्बोधित विप्रो हरिणा करुणात्मना । युनः पप्रच्छ विप्रोऽसौ सत्यतारायणो हि कः ॥८ 
वद्धत्राह्मण उवाच 
बहुरूपःसत्यसद्धः सर्वव्यापी निरञ्जनः । इदानीं विध्रूपेण तव प्रत्यक्षमागतः॥।९ 


दुःखोद्धिनिनग्नादां तरणिश्वरणी हूरेः । कुशलाः शरणं यान्ति नेतरे विषयात्मिकःः ॥ १० 
आहृत्य पूजासन्भारान्हिताय जगतां द्विज । अर्चयंस्तमनुध्यायंस्त्वंमेतत्प्रकटी कुरु ॥।११ 
इति बुवन्तं विञ्रोऽसौ उदर्श पुरुषोत्तमम्‌ । जलदइयामल्ं चारुचतुर्बाहुं गदादिभि: ॥१२ 
पीताम्बरं नवाम्भोजलोचनस्मतपूर्वकम्‌ । वनमाज्ामधुव्रातचुम्बितांघ्िसरोरुहम्‌ ॥।१३ 
निशम्य पुलकाद्भोऽसौ प्रेसपूर्णसुलोचनः । स्तूवन्मद्रदया वाचा दण्डवत्पतितो नुव ॥ १४ 
प्रणमामि जगन्नाथं जगत्कारणकारकम्‌ । अनाथनाथं शिवदं शरण्यमनघं शुचिम्‌ ?। १' 
अव्यक्तं व्यक्ततां यातं तावत्रयविमोचनम्‌ ॥१६ 


नारायण बोले--ब्राह्मण ! (निर्धन होने के नाते) आप बहुद दिनों से भिक्षा की याचना ही सदैव 
करते आये हैं अत: इस कलियुग में इससे मुक्त होने के लिए मैं निश्चित उपाय बता रहा हँ--विप्र ! मेरे 
उपदेश से आप सत्यनारायण देव की आराधना कीजिये । भगवान्‌ का चरण दारिद्रय एवं शोक का 
नाशक तथा संतापहारी है, अत: (उनकी सेवार्थ) उस मोक्षप्रद एवं कमलनेत्र वाले की शरण में अवश्य 
प्राप्त होना चाहिए । इस प्रकार करुणासागर भगवान्‌! विष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बार-बार कहने 
लया कि सत्यनारायण कौन है ¡६-८ 

वृद्ध बाह्मण बोले-जो (सत्यनारायण) अनेक रूपवाले, सत्यप्रतिज्ञ, सभी में व्यापक तथा त्रिगुण 
रहित हैं, वे इस समय ब्राह्मणवेष धारणकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हैं । भगवान्‌ का चरण दु:खसागर 
में डूबने दाले प्राणियों के लिए नौका रूप है, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष हो उनकी शरण में प्राप्त होते हैं न 
कि अन्य विषयाभिलापी । विप्र ! संसार के कल्याणार्थ पूजनसामग्री एकत्र करके उसी द्वारा उनकी 
अर्चना एवं ध्यान करते हुए उसे विख्यात करो । इस प्रकार कहने वाले उन पुरुषोत्तम को द्राह्मण ने इस 
भाँति देखा जिसको नवीन मेघ की भांति श्यामल वर्ण, चारो बाहुओ में क्रमश: गदा आदि से भूषित 
पीताम्बर ओढे, नवीन कमल के समान नेत्र, मन्दमुसुकान, वनमाला पहने, भ्रेमरों द्वारा चरणकमल चुम्बित 
हो रहा है । उन्हें देखकर हर्षातिरेक से गद्गद्‌ होकर प्रेमपूर्ण नेत्रों वाला वह ब्राह्मण अपनी गदूगद्वाणी 
द्वारा स्तुति करता हुआ पृथिवी में गिरकर दण्डवत्‌ करने लगा । मैं उस जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ, जो 
जगत्‌ के कारण, अनाथ के नाथ, कल्याणप्रद, शरणदायक, अघहीन, पवित्र, अव्यक्त को व्यक्त करने वाले 


१. पद्मं लोचयति बोधयतीति कर्मण्यण्‌ । पद्माधिकसुन्दरमित्यर्थः । २. उपेतमित्यर्थः । 


२५० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


नमः झत्यनारायणायास्य कर्त्रे नमः शुद्धतत्वास विश्वस्य भत्र ॥ 

करालाय कालाय विश्वस्य हर्त्रे नमस्ते जगन्मङ्गलायात्ममृर्ते ॥१७ 
धन्योऽस्म्यद्य कृती धन्यो भवोऽद्य सफलो मम ! ताइभनोगोचरो यस्त्वं सम प्रत्यक्षमागतः ॥ १८ 
दिष्टं कि वर्णयाम्याहो म्याहो न जाने कस्य वा फलम्‌ । क्रियाहोनस्य मन्दस्य देहोऽयं फलवान्कृतः ॥ १९ 
पुजन च प्रकर्तव्यं लोकनाथ रमापते । विधिना केन कृण्या तदाज्ञापय मां विभो ॥२० 
हरिस्तमाह मधुरं सरिमतं विश्वमोहनः ¦ पुजायां प्रम विप्रेद्र बहु नापेक्षितं धनम्‌ ॥२१ 
अनायासेन लब्देन श्रद्धामात्रेण मां रज : ग्राहग्रस्तोऽजामिलो वा यथाऽभून्मुक्तसङ्भुटः ॥२२ 
विधानं श्ण विप्रेन्द मनला कामयेत्फलम्‌ । पुजाराम्भृतसम्भारः पुर्जा कुर्याद्ययाविछि ॥२३ 
गोधूमचूर्णे पादार्ड सेटकादिप्रमाणतः । उुग्धेन तावता युक्तं मिश्चितँ शर्करादिभिः ।॥२४ 
तच्दूर्ण हरये दद्याद्‌ घृतयुक्तं हरिप्रियम्‌ । गोदुरधेनैव दधिना गोघ॒तेन समन्वितम्‌ ॥२५ 
गङ्गाजलेन मधुरा युक्तं प्चामृतं प्रियम्‌ । प्चामृतेन संख्राप्य शालग्रामोनद्भवां शिलाम्‌ ॥ २६ 
गन्धपुष्पादिन वेद्यर्वेदवादैर्मनो हरै । धूपैदीपैश्च नेवेद्यैस्ताम्बूलादिभिरचेयेत्‌ ।! २७ 
मिउ्टान्नपानसन्मानैभक्ष्यैर्भोज्यैः फलैस्तथा । ऋतुकालोद्भवैः पुष्पैः पुजयेद्धक्तितत्परः ॥२८ 
ब्राह्मणैः स्वजनैश्चेव वेष्टितः श्रद्धयान्वितः । त्वया साद्धं मम कथां श्टृणुयात्परमादरात्‌ ॥२९ 
इतिहासं तथा राज्ञो भिल्लानां वणिजोऽस्य च । कथांते प्रणमेद्धक्त्या प्रसादं विभजेत्ततः ॥ ३० 


एवं तीनों तापों के शमन करने वाले हैं ।९-१६। सत्यनारायण को नमस्कार है, इसके कर्ता को नमस्कार 
है, जो शुद्ध सत्त्व, विश्व का पालन-पोषण करने वाला, करालकाल की मूर्ति धारणकर संसार का अपहरण 
करने वाला, एवं जगद्‌ की मांगलिक मूति है। आप वाणी एवं मन से अगोचर (अप्रत्यक्ष) होते हुए भी 
मुझे दर्शन दिया अत: आज मैं धन्य हूँ, कृतकार्य हो गया हूँ और मेरा जन्म सार्थक हो गया । आज मैं अपन 
भाग्य का क्या वर्णन करूँ क्योंकि रैं नहीं जानता कि किस वाणी का यह फल मुझे आज प्राप्त हुआ कि मेरे 
ऐसे मंदभागी एवं अकर्मण्य की भी देह सफल हो गई । लोकनाथ, रमापते ! किस विधान द्वारा आपका 
पूजन किया जायगा, विभो ! उसे बताने की कृपा करें । विश्व मोहन भगवान्‌ विष्णु ने मन्द मुसुकान 
करते हुए उसमे कहा । विप्रेन्द्र ! मेरी पूजा में अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है । अनायास जो 
कुछ प्राप्त हो जाये, उस धन से तथा श्रद्धालु होकर मेरी पूजा करो और उसके द्वारा ग्राहग्रस्तगज एवं 
अजामिल की भाँति संकट मुक्त हो जाओ । विप्रेन्द्र ! मैं उस विधान को बता रहा हूँ, सुनो ! जिसमें पूजा 
सामग्री एकत्रकर जिस विधान द्वारा पूजा सुसम्पन्न की जाती है । सेर के हिसाब से आधा या चौथाई 
भाग के गेहूँ का चूर्ण (आटा) में उतना ही दूध, घी एवं शक्कर आदि मिलाकर वह प्रिय प्रसाद 
भगवान्‌ को समपित करना चाहिए । गौ का दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद युक्त इस पंचामृत 
द्वारा उस शालग्राम मूतिका स्नान कराकर गंध, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप, एवं ताम्बूलादि से वेदमंत्रों के 
उच्चारण समेत उनकी अर्चना करके मिठाई, तथा भक्ष्य भोज्य में ऋतुकालीन फलों एवं पुष्पों को 
समपित कर अपने बन्धुवर्ग एवं ब्राह्मणों समेत श्रद्धा सम्पन्न होकर मेरी उस कथा का श्रवण करना 
चाहिए जिसमें राजा, भिल्ल (लकडी का विक्रेता), और उस वैश्य का इतिहास वणित है । कथा की 
समाप्ति में भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणामकर प्रसाद का विभाग करना चाहिए।१७-३०। 


पश्वविशोषध्याय: ३५१ 


लब्धं प्रसाईं भुञ्जीत मानयन्न विचारयेत्‌ । द्रव्यादिभिर्ने मे शान्ति्भक्त्या केवलया यथा ॥।३२ 
विधिनानेन विप्रेन्द्र पुजयन्ति च ये नराः । पुत्रपौत्रधनैर्युक्ता भुक्त्वा भोगाननुत्तमान्‌ ॥३२ 
अन्ते सान्निध्यनासाद्य मोदन्ते ते मया सह । यं यं कयते कामं सव्रती तं तमाप्नुयात्‌ !१३३ 
इत्यूक्त्वान्तर्दधे विष्णुर्दिप्रोऽपि सुखप्राप्तवान्‌ । प्रणम्यागाद्यथादिष्टं मनस कोतुकाकुलः ॥।३४ 
अद्य भैक्ष्येण लस्ऐेत पुज्यो नारायणे मया । इति निश्चित्य मनसा भिल्लार्थी नगरं गतः ३५९ 
विना देहीति दचनं लब्ध्वः च विपुलं धनम्‌ । कोतुकायासमनस! जगाम निजनालयमस्‌ ॥ ३६ 
वृत्तान्तं सर्वमाचख्यौ ' ब्राह्मणी सान्दमोदत । सादरं द्रव्यसम्भारमाहृत्य भर्तुरा्ञयः ।३७ 
आहूय बन्धुमिद्राणि तथा सालिध्यवत्तनः । सत्यनारायण देवं यजाम स्वगणैर्वृतः ॥३८ 
भक्त्या तुतोष भगवान्सत्यनारायणः स्वयम्‌ । कामं दित्सुः घ्रादुरासोत्कथान्ते भक्तवत्सलः ॥ ३९ 
वव्रे विप्रोशभलव्ितमिहामुत्र सुखप्रदम । भक्ति परां भगवति तथा तर्त्याङ्गनां व्रतम्‌ ॥४० 
रथं कुञ्जरं मञ्जुलं मन्दरं च हयं चारु चामी करां कृतं च : 
धनं दासदासीगणं गां महीं च लुलायाः सदुग्धा हरे देहि दास्यम्‌ ॥४ १ 
तथास्त्विति हरिः प्राह ततश्रान्तर्द धे प्रभुः । विष्टोऽयि कृतकृत्योऽभूत्सर्वे लोका विसिस्मिरे ॥४२ 


प्राप्त प्रसाद का सम्मान करते हुए बिना विचार किये ही उसका भक्षण कर लेना चाहिए । द्रव्यादि 
प्रदान द्वारा मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना कि केवल भक्ति द्वारा । विघ्रेन्द्र ! जो मनुष्य इस 
विधान द्वारा मेरी पूजा करते हैं वे पुत्र, पौत्र, तथा धनों से सम्पन्न होकर उत्तम भोगों का उपभोग करते 
हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पश्चात्‌ प्राण परित्याग करने पर मेरे साथ रहकर आनन्दानुभव भी 
करते हैं जिस प्रकार की वामनाएँ होती जाती हैं ब्रत करने वाले उस मनुष्य की वे सभी कामनाएँ उत्पन्न 
क्रमानुसार सफल होती रहती हैं । ३ १-३३। इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तहित हो गये और उस ब्राह्मण 
को भी महान्‌ सुख की प्राप्ति हुई । पश्चात्‌ प्रणाम करके उस कौतुक में विभोर होता हुआ वह ब्राह्मण 
मनइच्छित दिशा की ओर चल दिया । 'आज भिक्षा में जो कुछ प्राप्त होगा उससे मैं नारायण की पूजा 
करूँगा । अपने मन में ऐसा निश्चय करके वह भिक्षुक ब्राह्मण नगर की ओर प्रस्थित हुआ । बिना याचना 
किये ही उसे अत्यन्त धन की प्राप्ति हुई, यह देखकर वह कौतुक मग्न होकर अपने घर चला आया और अपनी 
पत्नी से समस्त वृतान्त कह सुनाया । वह ब्राह्मणी उसे सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने पति की आज्ञा से 
उस द्रव्य के भार को ग्रहण कर अपने बांधव, मित्र, तथा पड़ोसी आदि को आज मैं सत्यनारायण देव की पूजा 
करूंगी' यह कहकर बुलवाया। उपरांत सभी के साथ भगवान्‌ की पूजा सुसम्पन्न किया। उस भक्ति से 
भगवान्‌ सत्यनारायण स्वयं प्रसन्न होकर कथा के अंत में उसकी कामनाओं की सफलता प्रदान करने के लिए 
: वहाँ प्रादुर्भूत हुए । भगवान्‌ भक्तवत्सल के कहने पर उस ब्राह्मण ने कहा-भगवन्‌ ! पहले आप लोक परलोक 
के सुखों को प्रदान करने वाली अपनी उस पराभक्ति को प्रदान कीजिये और उस प्राप्त करने वाला व्रत भी। 
पश्चात्‌ रथ, हाथी, सुवर्ण खचित सुन्दर महल, धन, अनेक दास-दासी, गौ, थिवी, दूध देने वाली भैंस और 
. अपनी सेवा प्रदान कोजिये। ३४-४ १। भगवान्‌ नारायण उसे स्वीकार कर अन्तहित हो गये तथा ब्राह्मण 


१. ब्राह्मणीमिति शेषः। 


३५२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


प्रणम्य भुवि कायेन प्रसादं प्रापुरादरात्‌ । स्वं स्वं धाम समाजग्मुर्धेन्यधन्येति वादिनः ॥ ४ ३ 
प्रचचार ततो लोके सत्यनारायणार्चनम्‌ । कामसिद्धिभदं मुक्तिभुक्तिदं कलुषापहम्‌ ।।४४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे पतिसर्गपर्वणि 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्र्यवर्णनं तार पश्वविंशोष्ध्याय: । २५ 


अथ षड्विंशोऽध्याय 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्यवर्गनम्‌ 
सुद उवाच 
राजासीद्धार्मिकः कश्रित्केदारमणिपुरके । ` चन्द्रचूड इति ख्यातः प्रजापालनतत्परः ॥। १ 
शान्तो मधुरवाग्धीरो नारग्यणपरायणः । बमुतुः शत्रवस्तस्य म्लेच्छा विरध्यनिवासिनः ॥ २ 
तस्य तेरवभवयुद्धमतिप्रबलदारुणैः । भुशुण्डीयुद्धनिपुणैः क्षेपणैः परिघायुधः ॥।३ 
चन्द्रचुडस्य महती रना यभपुरे गता । शतं रथास्तथा नागा सहस्र तु हयास्तथा ॥४ 
पत्तयः पञ्चसाहस्रा भृताः स्वर्गपुरं ययुः । दस्यवः पञ्चसाहत्रः मृताः कैतवयोधिनः ॥५ 
आक्रान्तः स महाभागस्तै्म्लेच्छैर्द म्भयोधिभिः । त्यक्त्वा राष्ट्रं च नगरं सैकाको वनमाययौ ॥६ 
तीर्थव्याजेन स नृपः पुरीं काशीं समागतः । तत्र नारायणं देवं वन्द्यं सर्वगृहे गृहे ॥७ 


कृतकृत्य हो गया । इसे देखकर सभी लोगों को महान्‌ आउचर्य हुआ । सभी लोगों ने दण्डवत्‌ करके 
प्रसाद £हण किया और (ब्राह्माण के लिए) धन्य-धन्य कहते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान किया । 
उसी समय से भगवान्‌ सत्यनारायण देव की अर्चना प्रचलित हुई जो कामनाओं की सफलता, भुक्ति-मुक्ति 
की प्रदायक और पाप का नाश करने वाली है ।४२-४४ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में श्रीसत्यना रायणब्रतमाहात्म्यर्णन 
नामक पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त ।२५। 


अध्याय २६ 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्य-वर्णन 


सुत जी बोले-केदारमणि नगर में चन्द्रचूड नामक राजा रहता था, जो परम धार्मिक, प्रजापालन 
में सदैव कटिबद्ध, शांत, मधुरभाषी, धीर, और नारायण का उपासक था । विंध्याचल निवासी 
म्लेच्छगण उसके शत्रु थे, जिन लोगों के साथ उस राजा का अत्यन्त भीषण युद्ध आरम्भ हुआ था । उस 
युद्ध में भुशुण्डी एवं परिघ आदि अन्त्रों के निपुण योद्धाओं द्वारा चन्द्रचूड की वह विशाल सेना नष्ट कर दी 
गई । उसमें सौ रथ, उतने हांथी, सहस्र घोडे और पाँच सहस्र की पैदल सेना थी और पाँच सहस्र दस्युगण 
भी मृतक हुए, जो कूटनीति से युद्ध कर रहे थे । ये सभी प्राणपरित्याग कर स्वर्ग पहुँच गये । पश्चात्‌ उन 
म्लेच्छ योद्धाओं द्वारा वह पुण्यात्मा राजा घिर गया, किसी भाँति वहाँ से निकलकर अकेले जंगल 
में पहुँचा । तीर्थयात्रा के व्याज से वह घूमता हुआ काशी नगर में पहुँचा । वहाँ प्रत्येक घरों में 


षड्विशोऽध्यायः ३५३ 


ददश नगरीं चेव धनधान्यसमन्विताम्‌ । यथा द्वारावती ज्ञेया तथा सा च पुरी शुभा ॥८ 
विस्मितञ्चन्द्रचूडश्च दुष्टाश्चर्यमनुत्ताम्‌ । सत्येन रोधितां लक्ष्मीं शीलधर्मसमन्विताम्‌ ॥९ 
दृष्टा श्रृत्वा सदानन्दं सत्यदेवञपुजकम्‌ । पतित्वा तच्चरणयोः भ्रणनाम मुदा युतः ॥ १० 
द्विजराज नमस्तुभ्यं सदानन्द महाभते । भ्रष्टराज्यं च मां ज्ञात्वां कृपया सां समुद्धर ॥ ११ 
यथा प्रपन्नो भगवाँल्लब्मीकान्तो जनार्दनः । तथा तद्वद यद्योग्य व्रतं पापप्रणाशनम्‌ ॥। १२ 
सदानन्द उवाच 
दुःखश्देकादिशमनं धनधान्यशजर्धनम्‌ । सोभग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम्‌ ॥१३ 
सत्यंन।रायणद्रतं -त्रीपतेस्तुष्टिकारकम्‌ । यस्मिन्कस्मिन्दिने भूप यजेच्चैव निशामुखे ॥ १४ 
तोरणादि प्रकर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितम्‌ । पञ्चभिः कलशैर्युक्तं ध्वजपञ्चसमन्वितम्‌ ॥ १५ 
तन्मध्ये वेटिकां रम्यां काररेत्स ब्रती द्विजैः । तत्र स्थाप्य शिलररूपे कृष्णं स्वर्णसमन्वितम्‌ ॥ १६ 
कुर्याद्‌गन्धादिभिः पुजां प्रेमभक्तिसमन्वितः । भूमिशायी हरि ध्यायन्सप्तरात्रं व्यतीतयेत्‌ ॥ १७ 
इति श्रुत्वा ह नृपतिः काइ्यां देवमपुजयद्‌ । रात्रौ प्रसन्नो भगवान्ददो राज्ञेऽसिमुत्तमम्‌ ।। १८ 
शत्रुपक्षक्षयकरं प्राप्य खड्गं नुपोत्तमः । प्रणम्य च सदानन्दं केदारमणिमाययौ ॥ १९ 
हत्वा दस्यून्षष्टिशतांस्तेषां लब्ध्वा महद्धनम्‌ । हरि प्रपुजयामास नभदायास्तटे शुभे ॥२० 
पौर्णमास्यां विधानेन मासि मासि नृपोत्तमः । अपुजयत सत्यदेवं प्रेमभक्तिसमंन्वितः ॥।२१ 


वन्दनीय नारायण देव को प्रतिष्ठित देखा पश्चात्‌ द्वारावती की भाँति धन-धान्य युक्त उस नगरी को 
भी । उसे देखकर राजा चन्द्रचूड अवाक्‌ रह गये, अनन्तर सत्य द्वारा धर्मशील समेत लक्ष्मी का अवरुद्ध 
होना देखकर उन्हें और भी महान्‌ आश्चर्य हुआ । तदुपरान्त सत्य देव के अनन्य भक्त श्री सदानन्द जी को 
देख सुन कर उनके चरण पर गिर कर पुलकित शरीर से उन्हें प्रणाम करने लगा-द्विजराज, महामते, 
सदानन्द! तुम्हें नमस्कार है, मेरे राज्य का अपहरण हो गया। है, अतएव मेरा उद्धार कीजिये। भगवान्‌ 
लक्ष्मीकान्त जो जनार्दन: कहे जाते हैं, को प्रसन्न करने के लिए किसी पापनाशक व्रत को बताइये। १-१२ 

सदानन्द ने कहा-एक सत्यनारायण देव का ब्रत, जो दुःख, शोक आदि का नाशक, धन-धान्य का 
वर्धक, सौभाग्य, और संतान प्रदायक एवं सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है, भगवान्‌ लक्ष्मी पति को 
प्रसन्न करता है । नृप ! जिस किसी दिन संध्या के समय में उनकी पूजा करनी चाहिए । केले के खम्भे 
लगाकर उसे तोरण द्वारा सुसज्जित करते हुए उस ब्रती को चाहिए कि पाँच पताकाओं समेत पाँच कलशों 
की प्रतिष्ठा के अनन्तर उसके मध्य भाग में ब्राह्मणों द्वारा रमणीक वेदी का निर्माण कराये । उस पर 
सुवर्ण समेत शिलारूप की कृष्ण (शालिग्राम) को स्थापित कर प्रेम भक्ति पूर्वक गंधादि द्वारा उनकी पूजा 
करनी चाहिए । पश्चात्‌ भूमिशायी होकर भगवान्‌ का ध्यान करते हुए उस राजा ने वहाँ काशीपुरी में 
देव की पूजा की । उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने राजा को एक उत्तम खड्ग प्रदान किया । उस शत्रुदलों 
के विनाशक खड्ग को ग्रहण कर सदानन्द को प्रणाम पूर्वक वह राजा केदारमणि नगर चला गया । वहाँ 
के छह सहस्र शत्रुओं के संहार द्वारा राजा उनसे अत्यन्त धन की प्राप्ति कर नर्मदा के शुभ तट पर भगवान्‌ 
की व्रत पूजा सुसम्पन्न किया ।१३-२०। अनन्तर वह श्रेष्ठ राजा प्रत्येक मास की पूणिमा के दिन 


३५४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


तद्व्रतस्य प्रभावेण लक्षप्रामाधिपोऽभवत्‌ । राज्यं कृत्वा स षष्टयन्दमन्ते विष्णुपुरं ययौ ॥२२ 
इतिं श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिदर्गप्रर्षणि 
श्रीपत्यनारायणव्रतमाहात्म्यवर्णने नाम षड्विंशोऽध्यायः । २६ 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
श्रीसत्यनारायणव्रत माहात्म्यदर्णतप्‌ 
सृत उवाच 
अथेतिहासं "गणत यथा भिल्लाः कृताथिन: । दिचरन्तो वने नित्यं निधादाः काप्ठवाहिनः ॥। १ 
वनात्काष्ठानि विक्रेतुं पुरीं काशीं ययुः क्वचित्‌ । एकस्टूषाकुलो यातो विष्ण॒दासाश्रमं तदा ॥।२ 
ददर्शं विपुलेश्वर्य सेवितं च द्विजैईरिम्‌ । जलं पौत्वा विस्मितोऽभुद्द्रक्षकस्य कुतो धनम्‌ ॥३ 
यो दृष्टोऽकिञचनो विप्रो दृइ्यतेऽद्य महाधनः । इति सञ्चिन्त्य हृदये स पप्रच्छ द्विजोत्तमम्‌ !।४ 
ऐश्वर्य ते कुतो ब्रह्मान्दुर्गतिस्ते कुतो गता । आज्ञापय महाभाग श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥५ 
सदानन्द उवाच 
सत्यनारायणस्याद्गसेवया कि न लभ्यते । न कि किञ्चित्सुखमाप्नोति विना तस्यानुकम्पया ।।६ 


प्रेम भक्ति में निमग्न होकर सत्यदेव की पूजा करने लगा । उस ब्रत के प्रभाव से वह एक लक्ष गाँवों का 
अधिपति हो गया । उसमें साठ वर्ष तक सुखोपभोग करके अन्त में विष्णु की पुरी में चला गया ।२१-२२ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में श्रीसत्यनारायणद्रतमाहात्म्यवर्णन 
नामक छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२६। 


अध्याय २७ 
श्रीसत्यनारायणब्रतमाहात्म्य-वर्णन 

सुत जी बोले--इसके अनन्तर उस इतिहास को सुनो ! जिसमें भिन्न जातियों के निषादगणों का 
जो काष्ठवाहन (लकड़ी ढोने ) का कार्य करते हुए उन जंगलों में नित्य घूमा करते थे, कृतार्थ होना बताया 
गया है । एकबार जंगल से लकड़ी लेकर वे उसके विक्रयार्थ काशीपुरी में पहुँचे । उनमें से एक पिपासा से 
आकुल होकर किसी भगवद्भक्त के आश्रम में गया । वहाँ अत्यन्त ऐव्यर्व सम्पन्न ब्राह्मणों को देखा, जो 
भगवान्‌ की ब्रत आराधना में लगे हुए थे । उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ, जल पीकर वह सोचने लगा कि इन 
भिक्षुको को धन की प्राप्ति कहाँ से हो गई । जो ब्राह्मण अत्यन्त अकिचन दिखाई देता था, वही आज महा 
धनवान्‌ दिखाई दे रहा है, (क्या कारण है) इस प्रकार अपने मन में विचार करके उसने उस ब्राह्मण श्रेष्ठ 
से पूँछा--ब्रह्मन्‌ ! आप की दुर्गति का नाश एवं इस ऐश्वर्य को प्राप्ति कहाँ से हुई है। महाभाग ! इसे 
आप बताने की कृपा करें, मुझे सुनने की इच्छा हो रही है । १-५ 

सदानन्द बोले-सत्यनारायण देव की सेवा करने पर किस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है (अर्थात्‌ 
सभी की प्राप्ति होती है , उनकी अनुकम्या से विहीन होने पर सुख का लेश मात्र भी नहीं प्राप्त होता है। ६। 


सप्त विशो$ध्याय: ३५५ 


निषाद उवाच 

जहो किमिति माहात्म्यं सत्यनारायणार्चने । विधानं सोपचारं च ह्पदेष्ट त्वमर्हसि ७ 
साधनां समचित्तानामुपकारवतां सताम्‌ । न गोप्यं विद्यते किञ्चिदार्तानासातिनाशनम्‌ ॥८ 
इति पृष्टो विधिं दक्तुमितिहासमथाब्रबीत्‌ । चन्द्रचूडो महीपालः केटारमणिपुरके ।।९ 
ममाश्रम समायातः सत्यनाराटणार्चने । विधानं श्रोतुकामोऽसौ माशाह सादरं वचः !! १० 
सया यत्कथितं तस्मे तन्निबोध निषादज । सङ्कल्प्य मनसा कामं निष्कामो वा जन: क्वक्तित्‌ ॥ ११ 
नोधूमचूर्ण एादाधं सेटकाद्यैः सुचर्णकम्‌ । एंस्कृतं मधुगन्धाज्यैनैविद्यं विभदेऽर्षयेत्‌ ।। १२ 
पञ्चामृतेन संस्नाप्य चत्दनाहोइच पुयेत । पायसापृपसंयाददधिक्षीरमथो हरेत्‌ ॥ १३ 
उच्चावचः फलैः पुष्पेरधूपदीपैर्मनोरमेः । पूजयेत्परया भक्त्या विभदे सति विस्तरैः ॥ १४ 
न तुष्येद्‌ द्रव्यसम्भारे भक्त्या केवलया यथा । भगवान्यरितः पुर्णो न मानं वणुयात्क्दचित्‌ ।¦ 

दुयाधनकृतां त्यक्त्वा रःजपुजां जनार्दनः । विदुररयाश्रमे वासमातिथ्यं जगृहे विभुः ॥ १६ 
सुदाम्नस्तण्डु्लकणाञ्जग्ध्वा रानुष्यदुर्तभाः । सम्पदोऽटःद्धरिः प्रीत्या भाक्तमात्रमपेक्ष्यते । १७ 
रोपो गृध्रो वणिग्व्याधो हनुमान्सविभीषणः । येऽन्ये पापात्मका दैत्या वत्रकायाधवादय: ।। १८ 
नःरायणान्तिक प्राप्य मोदन्तेऽद्यापि यद्वशाः । इति श्रुत्वा नरपतिः पुजासम्भारमादरात्‌ ॥ १९ 


निषाद ने कहा-अहो, उनका इतना महत्त्व है, तो मुझे भी उन सत्यनारायण देव की अर्चना का 
विधान उपचार समेत बताने की कृपा कीजिये । क्योंकि उन साधुओं के लिए कष्टनाशक कोई वस्तु गोप्य 
नहीं होती है,जो समचित्त उपकारो एवं सज्जन होते हैं। उन्हें विधान बताने के व्याज से उसे एक 
इतिहास बताया-केदारमणिपुर में चन्द्रचूड नामक राजा रहता है, वह मेरे आश्रम में आकर 
सत्यनारायण की अर्चना का विधान जानने के लिए मुझसे सादर अनुनय विनय करने लगा । निषाद 
पुत्र! मैने उससे जो कुछ कहा, उसे बता रहा हूँ, सुनो ! मनुष्यों को चाहिए कि अपनी कामनाओं का 
मानसिक सङ्कल्प करके या यूँ ही, गेहूँ के पाव आधसेर आटे का शहद, गंध, घी एवं नैवेद्य द्वारा उत्तम 
प्रसाद (पंजीरी) बनाकर भगवान्‌ को समपित करें। और पंचामृत से स्नान एवं चन्दनादि से पूजा 
सुसम्पन्न करके उन्हें खीर, मालपूआ, लपसी, दही और दूध अपित करे । इस प्रकार अपने धनानुसार 
विस्तृत या लघु उनकी पूजा छोटे बड़े फलों, पुष्पों, तथा उत्तम धूपदीपों द्वारा भक्ति विभोर हुए सुसम्पन्न 
करनी चाहिए ।७-१४। क्योंकि केवल भक्ति द्वारा जितना वे प्रसन्न होते हैं, उतना द्रव्यो के संभार दोंरा 
कभी नहीं । भगवान्‌ सभी प्रकार से परिपूर्ण हँ, अतः उनके विषय में कभी मान न करना चाहिए 
इसीलिए विभु जनादन भगवान्‌ ने दुर्योधन द्वारा की गई सेवा अस्वीकार करके विदुर के आश्रम में (शाक 
का) आतिथ्य सप्रेम स्वीकार किया । तथा सुदामा के उन चावल के कणों (किनकियों) का सप्रेम भक्षण 
करके भगवान्‌ ने उन्हें मनुष्य-दुर्लभ ऐश्‍वर्य प्रदान किया। अतः भगवान्‌ केवल भक्ति मात्र की चाह करते हैं। 
गोपगण गीध (जटायु) वैश्य, व्याध, हनुमान, विभीषण और इस प्रकार अन्य पापात्मा वृत्रादि दैत्यगण, 
आज भी भगवान्‌ के समीप रहकर आनन्द का अनुभव कर रहे हैं । इसे सुनकर राजा ने सादर सामग्री एकत्र 
करके उनकी पूजा की, जिससे उन्हें धन की प्राप्ति हुई और आज भी नर्मदा के तट पर सुखानुभव कर रहे हैं । 


३५६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


कृतवान्स धनं लब्ध्वा मोदते नर्मदातटे । निषाद त्वमपि प्रीत्या सत्यनारायणं भज ॥२० 
इह लोके सुखं प्राप्य चान्ते सान्लिध्यमाग्नुयाः । कृतकृत्यो निषादोऽमूत्प्रणम्य द्विजपुद्भवम्‌ ।२१ 
स गत्वा स्वगणानाह माहात्म्यं हरिसेवने । ते हृष्टमनसः सर्वे समयं चक्रराद्‌ताः ॥२२ 
सत्यनारायणे पूजां काष्ठलब्धेन यादता । वयं कुलैः करिय्यामः पुण्यवृक्षविधानतः ॥२३ 
इति निश्चित्य मनसा काष्ठं दिक्गौय लेभिरे । चउुर्गुणं धनं हृष्टाः स्वं स्वं भदनमाययुः ॥२४ 
चुदा स्त्रीभ्यस्समचख्युर्वृतान्तं सर्वमादितः । ताः भरुत्दर हृष्टमनसः पूजनं चक्रुरादरात्‌ ॥२५ 
कथान्ते पणमन्भक्त्य प्रसादं जगहस्ततः । स्वजातिभ्यः परेभ्यश्च ददुस्तच्चूर्णमुत्तमए ॥२६ 
पुजाप्रभावतो भिल्लाः पुत्रदारणदिभिर्युताः । लब्ध्वा भूमितले द्रव्यं ज्ञानचक्षु्महोत्तमम्‌ ॥ २७ 
भुक्त्वा भोगान्यथेष्टन्ते दरिद्रान्धा द्विजोत्तम । जग्मुस्ते वैष्णवं धाम योरियामपि दुर्लभम्‌ ॥ २८ 
इति श्रीभदिष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि 
श्रीसत्यनारावणदतमाहात्म्यवर्णनं नाम सप्तविशाऽध्यायः ।२७ 


अथाष्टरविंशोऽध्यायः 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहःत्म्यवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
अथ ते वर्णयिष्यामि कथां साधूपचारिताम्‌ । नृपोपदेशतः साधुः कृतार्थोऽभूद्वणिग्यथा ॥। १ 


इसलिए निषाद ! लुभ भी प्रेम पूर्वक सत्यनारायण देव की आराधना करो जिससे इस लोक में सुखानुभव 
करने के उपरांत, अंत समय ऐं उनके समीप नियारः करो । पश्चात्‌ कृतकृत्य होकर वह निषाद उस द्विज 
श्रेष्ठ को प्रणाम करके वहाँ जाकर अपने साथियों से भगवान्‌ का माहात्म्य कह्ने लगा । उसे सुनकर उन 
लोगों ने हर्ष विभोर होते हुए सादर प्रतिज्ञा की कि इन लकड़ियों के विक्रय करने पर जितने द्रव्य की 
प्राप्ति होगी, उसके द्वारा हम लोग सपरिवार सविधान सत्यनारायण देव की पूजा करेंगे-एऐसा पन से 
निश्चय करके वे लोग लकडियो के विक्रय करके चौगुने धन की प्राप्ति पूर्वक प्रसन्न होते हुए अपने अपने 
घर चले गये । घर में पहुँच कर सभी आमूल वृत्तान्त स्त्रियों से कह सुनाया इसे सुनकर उन लोगों ने 
हषित होकर सादर उस पूजन को सम्पन्न किया-कथाश्रवण के उपरांत भक्तिपूर्वक प्रणाम करके प्रसाद 
ग्रहण किया-अपनी जाति तथा इतर जाति के लोगों में उसका वितरण किया । द्विजोत्तम ! उस पूजा के 
प्रभाव से पुत्र-स्त्री समेत वे भिल्लगण इस भूतल में द्रव्य एवं उत्तम ज्ञान-चक्षु की प्राप्ति करके यथेच्छ 
भोगों को प्राप्त करने के उपरांत वे दरिद्रान्ध योगी दुर्लभ उस वैष्णवधाम को चले गये । १५-२८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में श्रीसत्यना रायणब्रतमाहात्म्यवर्णन 
नामक सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ।२७। 


अध्याय २८ 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्य का वर्णन 
सुत जी बोले--मैं अब तुम्हें उस साधु वैश्य का चरित सुनाऊँगा, जो राजा के उपदेश देने पर कृतार्थ 


अष्टाविशोष्ध्याय: ३५७ 


सणिपूरपतो राजा चन्द्रचूडो महायशाः । सह प्रजाभिरानर्च सत्यनारायण प्रभुम्‌ ॥२ 
अथ रत्नपुरस्थायी साधुलेक्षपतिर्वगिक्‌ । धनैरापूर्य तरणीः सह गच्छन्नदीतदे ॥। ३ 
ददर्श बहुल॑ लोकं नात्ताग्राभविलासिनस्‌ । मर्णिमुक्ताविरच्ितैवितानेस्सपलडूकृतम ॥४ 
वेदवादांश्च श्राव गीतवादित्रसङ्गतान्‌ । रम्यं स्थानं समालोक्य कर्णधारं समादिशत्‌ ॥५ 
विश्वासात 5रणीरिति पश्यामि झरैतुकम्‌ । भत्तांदिष्टस्तथा चक्रे कर्णधारः सभ्ृत्यकंः ।। ६ 
तउसीम्नः समुत्तीर्ण मल्ललोला विलासिनः । कर्णधारा नगा वीर युयुधुर्मल्ललालया ॥७ 
स्तयमुत्तीर्य पामात्यो लोकान्यप्रच्छ रादरम्‌ । यज्ञस्थानं समालोक्य प्रशस्तं समुदा यय ॥८ 
किसत्र क्रियते सभ्या भयद्धिलोंकपूजितैः । सभ्या ऊचुश्च ते सर्वे सत्यनारायणो विभुः॥९ 
पूज्यते बन्धुभिः सार्धं राज्ञा लोझानुक्कम्पिना । प्राप्तं निष्कण्टकं राज्यं सत्यनररत्यणार्चनात्‌ ॥ १३ 
धनार्थी लभते द्रव्यं पुत्रार्थी सुतमुत्तमद्‌ । ज्ञानार्थी लभते त्रक्षुर्निर्भयः स्याद्धयातुरः ॥ ११ 
सर्वात्कामानवाघ्रोति नरः सत्यसुरार्चनात्‌ । विधानं तु ततः श्रृत्वा चेलं बद्‌ध्वा गलेऽसकृत्‌ ॥ १२ 
दण्डवत्प्रणिपत्याह कामं सभ्यानमोदयत्‌ । अनपत्योऽरिभ भगवन्वृथेश्वर्यो दृथोद्यसः ॥।१ ३ 
पुत्रं वा यदि वा कन्यां लभेयं त्वत्प्रसादतः । पताकां काञ्चनीं कृत्वा पुजयिष्ये कुपानिधिस्‌ ॥ १४ 
श्रुत्वा सभ्या अब्रुवंस्ते कामनासिद्धिरस्तु ते । हरि प्रणम्य सभ्यांश्च प्रसादं भुक्तवांस्तदा ॥ १५ 


हो. गया था । मणिनगर का महायशस्वी राजा चन्द्रचूड अपनी प्रजाओं समेत सत्यनारायण प्रभु की 
अर्चना कर रहा था । उसी बीच रत्नपुर का लक्षपति एवं वैश्य जाति का साधु उस नाव पर बैठकर 
जिसमें अत्यन्त धन भरा हुआ था । जाते हुए अनेक ग्रामों एवं उसके निवासियों को देखते हुए एवं सुन्दर 
स्थान को देखा, जो मणि सोतियों द्वारा खचित वितानों से अलंकृत था । वहाँ वेदपाठ के श्रवण समेत 
गायन वाद्य भी सुना । उस रमणीक स्थान को देखकर उसने. अपने सेवकों से कहा जो नाव चला रहे 
थे। १-५। नाव को यहाँ रोक दो, क्योंकि मैं इस कौतुक को देखना चाहता हूँ । उन्होने स्वामी की आज्ञा 
प्रदान करने पर अपने सहायकों समेत वैसा ही किया । उस नदी के तट पर उतरकर मल्लयुद्ध निपुण दे 
नाद चलाने वाले बहाँ के मल्लाहों के साथ (अपने दाव-पेच द्वारा) युद्ध करते हुए मनोरञ्जन दिखाने 
लगे । उस साधु ने अपने मंत्री को साथ लेकर नाव से उतरकर सादर लोगों से पूछा । पश्चात्‌ उस प्रशस्त 
यज्ञ-स्थान को देखकर हृषित होते हुए वहाँ भी गया-सज्जन वृन्दों ! आप महानुभाव यहाँ क्या कर रहे 
हैं ? इस प्रकार पूछने पर उन सज्जनों ने कहा--लोगों पर अनुग्रह रखने वाले यहाँ के राजा अपने 
बन्धुदर्गो के साथ में सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं । इसी के प्रभाव से उन्हें निष्कण्टक राज्य की 
प्राप्ति हुई हे । (इसके श्रवण करने पर) धनार्थी द्रव्य, पुत्रेच्छुक उत्तम पुत्र, ज्ञानार्थी ज्ञाननेत्र एवं 
भयभीत निर्वाण की प्राप्ति करते हैं । अर्थात्‌ सत्यदेव की पूजा करने से मनुष्य की सभी कामनाएँ सफल 
होती हैं । उसके उपरांत (पूजन के) विधान को सुनकर गले में एक वस्त्र बाँधकर बार-बार दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके उन सम्य सज्जनों को प्रसन्न किया और कहा भी, कि भगवन्‌ ! मैं सन्तान-हीन हूँ, इसलिए मेरा ऐठवर्य 
एवं उसके उपार्जन का उद्यम करना व्यर्थ है । किन्तु अपनी प्रसन्नतावश यदि मुझे इस अवस्था में भी किसी 
सन्तान पुत्र अथवा कन्या की प्राप्ति हो जाये तो मै सुवर्ण की पताका के समर्पण द्वारा कृपानिधि भगवान्‌ 
की पूजा करूंगा।६-१४। इसे सुनकर उन सज्जनों ने कहा-तुम्हारी कामना सफल हो, उपरांत उन 
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जगाम स्वालयं साधुमेनसा चिन्तयन्हरिम्‌ । स्वगृहे ह्यागते तस्मिन्नार्यो मङ्गःलपाणयः ॥ १६ 
मङ्गलानि दिचिद्राण यथोचितमकारयन्‌ । विवेशान्तःपुरे साधुमेहाकौतुकमङ्गतलः ॥ १७ 
ऋतुख़ाता सती लीलावती पर्यचरत्पतिन्‌ । गर्भ धृतवती साध्वी सनये सुषुत्रे तु सा ॥ १८ 
कन्यां कमललोलाक्षों बान्धवामोटकारणोस्‌ । साधुः परां मुदं लेभे विततार धनं बहु ॥१९ 
विप्रानाहय ऐदज्ञान्कारयामास मङ्गलस्‌ ¦ लेखित्वा जन्मपत्री नाम चक्रे कलावतीम्‌ ॥२० 
कलानिधिकले वासौ वदुधे सा कलावती । अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥२१ 
दशवर्षां भवेत्कन्या ततः प्रौढा रजस्दला । प्रोढां कालेन तां दृष्टा विवाहार्थमचिन्तयत्‌ ॥२२ 
नगरे काञ्चनपुरे वणिक्छद्पतिः श्रतः । कुलीनो रूपसम्पत्तिशीलोदार्ययुणान्वितः ॥२३ 
बरयामास तं साधुर्दुहितुः सदृशं वरम । शुभे लग्ने बहुविधेर्मद्भलैरप्विसन्रिधों ॥२४ 
वेदवादित्रनिनदै ददौ कन्यां यथाविधि । मणिमुक्ताप्रवालानि वसनं भूषणानि च ॥२५ 
महमोदमनाः साधर्गद्गलाम ददौ च ह । प्रेम्णा निवारयामास गहे जामातरं ततः ॥२६ 
तं मेने पुत्रवत्साधुः स च तं पितृवत्सुधीः । अतीते भूयसः काले सत्यनारायणाचनम्‌ ॥। 
विस्मृत्य सह जामात्रा वाणिज्याय ययौ पुन ।। २७ 


सम्यो के प्रणाम पूर्वक प्रसाद भक्षण कर भगवान्‌ का मानसिक चिन्तन करता हुआ वह वैश्य अपने घरको 
लौट आया ।१५-१६। उसके आने पर घर की स्त्रियां हाथों में मांगलिक वस्तुओं को लेकर विचित्र भाँति 
के गांगलिक कर्म करने लगीं । अनन्तर उस साधु वैश्य ने उस महान्‌ मांगलिक कौतुक समेत अपने नगर में 
प्रवेश किया । कुछ समय के उपरांत लीलावती नामक उसकी पत्नी ने ऋतुकालीन स्नान करके पति को 
सेदा-शुश्रूषा द्वारा गर्भधारण किया और समय प्राप्त होने पर उस पति परायण ने एक कन्या रत्न उत्पन्न 
किया, जिसके कमल को भाँति विशाल, तथा चपल नेत्र और जो स्वयं बन्धु वर्गों को आनन्द प्रदान करने 
वाली थी । उसे देखकर वह वैश्य आनन्द विभोर होकर अत्यन्त धन का वितरण करने लगा । वैदिक 
ब्राह्मणों को बुलाकर कर मंगल कर्म सुसम्पन्न कराकर ज्योतिषी ब्राह्मण द्वारा जन्मपत्री बनवाया और 
स्वयं उसका नामकरण कलावती किया । वह कलावती भी कलानिधि चन्द्र की कला की भाँति प्रतिदिन 

बढ़ने लगी । (कन्यायें) आठ वर्ष की अवस्था में गौरी, नव वर्ष की अवस्था में रोहिणी दश वर्ष की 
अवस्था में कन्या और उसके पश्चात्‌ प्रौढा एवं रजस्वला कही गई हैं । उसने समय पाकर अपनी कन्या 
की प्रौढावस्था देखकर उसके विवाहार्थ काञ्चनपुर नगर के निवासी उस शंखपति नामक वैश्य का, जो 
कुलीन, रूप सौन्दर्य युक्त, शील एवं उदार आदि गुण युक्त था, अपनी पुत्री के समान वर की उपलब्धि 
होने पर उसके लिए वरण किया । पञ्चात्‌ शुभ लगन में भाँति-भाँति के अनेक मांगलिक समारोह समेत 
यथा विधान जिसमें वैदिक ध्वनियों से वह स्थान गुंजित हो रहा था, उसके साथ अपनी कन्या का 
पाणिग्रहण सुसम्पन्न कराया । उस साधु ने उसकी मांगलिक कामना के निमित्त मणि, मोती, मूंगे, वस्त्र 

एवं आभूषणों को प्रसन्नता में विभोर होकर प्रदान किया । पश्चात्‌ अत्यन्त प्रेम के नाते उसे (दामाद 
को) अपने ही घर में रख लिया । वह साधु उससे पुत्र की भाँति प्रेम करने लगा और वह उससे अपने 
पिता की भाँति । अधिक दिनों के बीत जाने पर सत्यनारायण की पूजा का स्मरण न रहा, और अपने 
दामाद के साथ अपने व्यापार के लिए पुन: प्रस्थान भी किया । १७-२७ | 


अष्टाविशोष्ध्याय: ३५९ 


सुत उवाच 
अथ साधुः समादाय रत्नानि दिविधानि च | ॥२८ 
नौकाः संस्थाप्य स ययौ देशाद्देशान्तरं प्रति । नगर नर्मदातीरे तत्र वासं चकार सः ॥२९ 
कुर्वन्छ्रयं विक्रयं च चिरं तस्यौ महामनाः । कर्मणा मनसा वाचा न कृतं सत्यसेवनम्‌ ॥३० 
तत: कर्मविपाळेत तापमापाचिराट्णिक्‌ ! कस्सिश्चिहिवसे रात्रौ राज्ञो गेहे तमोव॒ते।।३२ 
ज्ञात्वा निद्रागतान्सर्वान्हतं चौरेर्महाधनम्‌ । प्रभाते वाचितो राजा सूतमागधवन्दिभिः ॥३२ 
प्रातः कृत्यं नृपः रृत्वा सद: सम्प्राविशच्च सः । ततस्तत समायातः किडूःरो राजवल्लभः ॥।३३ 
उवाच रू तदा वाक्यं *रणुष्व त्वं धरापते । मुक्तामालाश्च बहुधा रत्नानि विवधानि च ॥ ३४ 
मुमुषुश्चौरा गतास्सर्वे न जानीमो वयं नप । इति विज्ञापितो राजा पुण्दश्लोकशिदामणिः ॥ ३५ 
उवाच क्रोधताम्राक्षो यूयं संयात मा चिरम्‌ ¦ सचोर द्रव्यमादाद मत्पश्चं त्वमुपानय ।! ३६ 
नो चेद्धनिष्ये सगणानिति दूतातसमादिशत्‌ । नृपवाक्यं समाकर्ण्य प्रजग्मुस्ते च किङ्कराः ॥३७ 
बहुयत्नैन संशोध्य द्रव्यं चौरसरःन्वितम्‌ । एकीभूत्वा निशि तदा महाचिन्तातुरोऽभवत्‌ ॥३८ 
हन्ता मां सगणं राजा कि करोमि कुतः सुखम्‌ । नृपदण्डाच्च मे मृत्युः प्रेतत्वाय भवेदिह ॥३९ 
नर्मदायां च मरणं शिवलोकप्रदायकम्‌ । इत्येवं सम्मतं कृत्वा नर्मदायास्तट ययुः ॥४० 
विदेशिनोऽस्य वणिजो ददर्श विपुलं धनम्‌ । मुक्ताहारं गले तस्य लुण्ठितं वणिजोऽस्य च ॥४१ 


सूत जी बोले-भांति-भाँति के रत्नों को अपनी नौका में रखकर वह साधु उस नाव द्वारा देश- 
देशान्तर के लिए प्रस्थित हुआ ! नर्मदा नदी के तट पर एक नगर में पहुँचकर नाव रोक कर ठहर गया। क्रय- 
विक्रय करता हुआ वह महात्मा वैश्य अधिक दिनों तक वहाँ रहने पर भी कर्म, मन, अथवा वाणी द्वारा सत्य- 
नारायण की सेवा का स्मरण न कर सका जिससे उरा वैश्य को देव दुर्विपाक (दुर्भाग्य) वश शी घ्र ही (उसके 
परिणाम-स्वरूप ) संतप्त होना पड़ा। किसी दिन रात्रि के समय घने अंधकार में राजा के यहाँ सब को निद्रित 
समझकर चोरों ने वहाँ से अत्यन्त धन की चोरी की।२८-३२। प्रात: काल सूत, मागध एवं बंदियों द्वारा 
जागकर राजा प्रातः काल का कृत्य समाप्त करके सभा में प्रविष्ट हुआ कि--राजा के प्रिय सेवको ने वहाँ 
आकर कहा--पृथित्री पते ! मेरी बातों को सुनने की कृपा करें। मोतियों की मालाएँ और अनेक भाँति के 
रत्नों को चुराकर चोर गण भाग गये, राजन्‌ ! उनके विषय में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार 
निवेदन करने पर पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ वह राजा क्रुद्ध होने के नाते रक्तनेत्र होकर कहने लगा--तुम लोग शी ध्र 
जाओ और धन समेत उन चोरों को मेरे सम्मुख उपस्थित करो। नहीं तो तुम्हें गणसमेत प्राण-दण्ड दिया 
जायगा। इस प्रकार उसने अपने सेवकों को आज्ञा प्रदान को। वे सेवक वर्ग राजा की बातें सुनकर वहाँ से चल 
दिये। अनेक प्रयत्न करने पर भी धन समेत चोर का पता न मिलने पर वे सब रात्रि में एकत्र होकर चिन्तित 
होने लगे। राजा, गणसमेत हमें प्राणदण्ड देगा, अत: क्या करूँ, सुख की प्राप्ति कैसे हो। राजदण्ड द्वारा होने 
वाली मृत्यु मुझे प्रेत बनायेगी ही अत: नर्मदा में डूबकर प्राण परित्याग करना कल्याणप्रद समझता हूँ, इस 
प्रकार निश्चय करके वे लोग नर्मदा के तट पर पहुँचे। ३ ३-४०। वहाँ उस विदेशी वैश्य के विपुल धन तथा उस 
साधु के कण्ठ में सुशोभित उस मोती के हार को देखकर अपनी रक्षा के निमित्त उसे चोर निश्चय कर बाँध 
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चौरोश्यमिति निश्चित्य तौ बलन्धात्मरक्षणात्‌ । सधनं सह जामात्रा नृपान्तिकमुपातयत्‌ ॥४२ 
प्रतिकूले हरौ तस्मिन्राज्ञापि न विचारितम्‌ । धनागारे धनं नीत्वा बध्नीत तौ सुदुर्मती ॥४३ 
कारागारे लोहमयैः श्दुद्कलैरङ्गपादयोः । इति राजाज्ञया दूतास्तथा चक्रूर्निबन्धनम्‌ ॥४४ 
जामात्रा सहितः सधुर्विललाप भृशं मुहुः ! हा पुत्र तात तातेति जामात: क्व धनं गतम्‌ ॥४५ 
क्व स्थिता च सुता भार्या पद्य धातुर्जियर्ययम्‌ । निमग्रौ टुःखजलधौ को वां पस्यति सङ्कटात्‌ ॥४६ 
मया बहुतरं धाजु्देप्रियं हि पुरः कृतम्‌ । तत्कर्मणः प्रभावोऽयं न जाने कस्य दा फलम्‌ ॥४७ 
ससश्वशुरजामात्रो द्वाउशषु वियादिनौ tse 
इति श्रभदिष्ये महापुराणे घ्रतितर्गपर्तणि 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्यवर्णनं नामाऽष्टाविशोऽध्यायः !२८ 


अथैकोनत्रिशोऽध्यायः 


श्रीसत्यरारायणव्रतसाहात्म्यवर्णनम्‌ 
| सुत उवाच 
तापत्रयहरं विष्णोश्चरितं तस्य ते शिवम्‌ । शृण्वन्ति सुधियो नित्यं ते वसन्ति हरेः पदम्‌ ॥। १ 
प्रतिकूले हरौ तस्मिन्यास्यन्ति निरयान्बहन्‌ । तत्प्रिया कमला देवी चत्वारस्तस्य चात्मजाः ॥२ 


लिया । उसके धन एवं दामाद समेत उसे राजा के समीप उपस्थित किया । भगवान्‌ के प्रतिकूल होने के 
नाते राजा भी उनके विषय में कुछ विचार न कर धनालय (खजाने ) में धन रखकर इन दोनों दुष्टों को 
बाँधकर लोहे की शएुखला (जंजीर) से इनके दोनों चरण बाँधकर जेल में डाल दो, इस प्रकार राजा के 
आदेश होने पर उनके सेवकों ने वैसा ही उन्हें बन्धनों से जकड दिया । दामाद समेत साधु बार-बार 
विलाप करता था- हा, पुत्र, तात जामात ! मेरा धन कहाँ चला गया, मेरी पुत्री और स्त्री कहाँ है । 
भाग्य का उलट-फेर देखो, इसी कारण हम लोग दु:ख सागर में डूब रहे हैं, इस संकट से हमारी कौन रक्षा 
करेगा । मैंने पहले अनेक बार भगवान्‌ को, अप्रसन्न किया है, उसी का यह दुर्विपाक परिणाम उपस्थित 
है, अथवा नहीं जानता यह किस कर्म का फल प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार वे श्वसुर जामाता दोनों बारह 
दिनों तक चिन्तित रहकर दुःखों का अनुभव करते रहे हैं ।४ १-४८ _ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में श्रीसत्यनारायणब्रतमाहात्म्य वर्णन 
नामक अट्टाइसवाँ अध्याय समाप्त ।२८। 


अध्याय २९ 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्य का वर्णन 


सुत जी बोले-भगवान्‌ विष्णु का चरित तीनों तापों का विनाश करता है, बही उसे तथा तुम्हारे 
लिए कल्याणप्रद है । जो विद्वद्गण नित्य उसका श्रवण करते हैं, वे भगवान्‌ के स्थान की प्राप्ति करते 


एकोनत्रिंशो$ध्याय: ३६१ 


धर्मो यज्गो नुपश्चौरः सर्वे लक्ष्मीप्रियद्राः । विप्रेभ्यश्रातिथिभ्यशच यद्दानं धर्म उच्यते ॥३ 
मातृभ्यो देवताभ्यश्च स्वधा स्वाहेति वै मखः । धर्मस्येव मखस्यैव रक्षको नृपतिः स्मृतः ॥४ 
द्वयोर्हन्ता हि चोरः स ते सर्वे धर्मकिङ्कराः । यत्र सत्यं ततो धर्मस्तत्र लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ ॥५ 
सत्यहीनस्य तत्साधोर्शनं यत्तद्गृहे स्थितम्‌ । हृतवानवनीपालः चौरेर्भार्यातिदुःखितः ॥६ 
बासो5लडूरणादीति यिक्रोय बुभुजे किल ! नास्ति तत्पच्यते किञ्चित्तदा कष्टमगाठत ॥!७ 
अदैकस्मिन्दिने कन्या भोजनाच्छादनं विना । गतः विप्रगृहेऽपश्यत्सत्यनारायणारचनम्‌ ।।८ 
प्रार्थयन्तं जगत्राथं दृष्टा सा प्रार्थयद्धरिम्‌ । सत्यनारायण हरे पिता भर्ता च मे गृहम्‌ '२ 
आरच्छत्वचेयिष्यामि भवन्तमिति याचये । तथास्तु ब्राह्मगैरुक्ता ततः सर त्वाश्रमं ययों ॥ १० 
माजा निर्मत्सिते यं तं कालं कुत्र स्थिता शुभे । वृत्तान्तं कथयामास सत्यनारायणाचने ।¦ ११ 
कलौ प्रत्यक्षफलदः सर्वदा क्रियते नरैः । कर्तुमिच्छाम्यहं मातरनज्ञाटु त्वमर्हसि ॥ १२ 
देशमायातु जनकः स्ठामी च मम कामना । रात्रौ निश्चित्य मनसा प्रभाते सा कलादती ॥ १३ 
शीलप्लस्य गुप्तस्य गेहे प्राप्ता धनाथिनी । बन्धो किञ्चिद्धनं देहि येन सत्यार्चनं भवेत्‌ ॥ १४ 


है । भगवान्‌ के प्रतिकूल (अप्रसन्न) रहने पर अनेक भाँति के नरफो की प्राप्ति होती है । भगवान्‌ की 
प्राणप्रिया कमला देवी हैं और धर्म, यज्ञ, राजा एवं चोर नामक ये चार पुत्र हैं, जो लक्ष्मी का प्रिय कायं 
करते रहते हैं । ब्राह्मण तथा अतिथि के निमित्त दिये जाने वाले दान को धर्म बताया गया है, मातृकाओं 
और देवताओं के लिए स्वधा तथा स्वाहा के द्वारा अपित करने को मख (यज्ञ) कहा गया है । इन्हीं दोनों 
(धर्म और यज्ञ) के रक्षक को राजा, एवं इन्हीं दोनों के विनाशक को चोर कहा जाता है । इसीलिए सब 
धर्म सेवक हैं । जहाँ सत्य की स्थिति रहती है, उसी स्थान पर लक्ष्मी स्थिर रहती है । सत्य-हीन होने के 
नाते उस साधु के नौकास्थित धन को राजा और घर में स्थित धन को चोरों ने चुराकर उसकी पत्नी को 
इतना कष्ट प्रदान किया । जिससे उसने अपने आभूषणों वस्त्रों आदि को भी विक्रय करके प्राण-रक्षा की 
किन्तु कुछ दिन के अनन्तर भोजन बनाने की किसी सामग्री के न रहने पर वे दोनों माता-पुत्री लकड़ी ढोने 
लगी । इसके उपरांत एक दिन वह कन्या भोजन-वस्त्र विहीन होकर एक ब्राह्मण के घर गई जहाँ 
सत्यनारायण देव की पूजा हो रही थी ।१-८। वहाँ जगन्नियन्ता की प्रार्थना हो रही थी । उसे देखकर 
उसने भी भगवान्‌ से प्रार्थना की-सत्यनारायण भगवान्‌ ! हमारे पिता और पति दोनों सकुशल घर आ 
जाँये तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी, यही आप से प्रार्थना कर रही हूँ । वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा-वैसा ही 
होगा ! पश्चात्‌ वह घर चली आई । पर घर आने पर उसे उसकी माता ने डाँटते हुए कहा--शुभे ! तुम 
इतने समय तक कहाँ रही ! उसने उस सत्यनारायण की अर्चना का सभी वृत्तान्त उसे सुना दिया । 
कलियुग में यह प्रत्यक्ष फल प्रदान करता है, अतः मनुष्य सदैव इसे किया करते हैं। इसलिए मातः ! 

तुम्हारी यदि आज्ञा हो जाये तो इसे मैं भी करना चाहती हूँ । क्योंकि मेरी एकान्त कामना है कि पिता 
और स्वामी शीघ्र घर आ जाये । इस प्रकार रात्रि में निश्‍चय करके प्रात: काल वह कलावती कन्या 
शीलपाल नामक गुप्त के यहाँ जाकर कुछ धन की याचना करने लगी--भ्रात: ! “कुछ थोड़ा-सा धन दीजिये 
जिससे सत्यनारायण की अर्चना सुसम्पन्न हो जाये।९-१४। इसे सुनकर शीलपाल ने उसे पाँच सुवर्ण की 


२६२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


इति श्रुत्वा शीलपालः पञ्चनिष्कं धनं ददौ । त्दत्पितुश्व ऋणं शेषं मयीत्येब कलावति ॥ १५ 
इत्युक्त्वा सोऽनृणो सूत्वा गयाश्राद्धाय संययौ । सुताऽपि तेन द्रव्येण कृतं सत्यार्चनं शभम्‌ ॥ १६ 
लीलावती सह तया भक्त्याकार्षीत्प्रपुजनम्‌ । पूजनेन विशेषेण दुष्टो नारायणोऽभवत्‌ ।। १७ 
नर्मदातीरनगरे नृपः सुष्याप मन्दिरे । रात्रिशेषे सुपर्यड्रे निद्रां कुर्वति राजनि ॥ 

उवाच विप्ररूपेण बोधयञ्छ्लक्णया गिरा ॥॥१८ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ?।जन्द्र तौ साधू परिमोचय । अपराध दिना उद्धी नो चेच्छ न भदेत्तव ।११९ 
इत्येवं मूपतिश्वेव विप्ररूपेण बोधितः । तदः हान्तर्द घे दिष्णार्वनिद्रो नृपतिस्तदा !। २० 
विस्मितः सहसोत्थाय दध्यो ब्रह्म सनातनम्‌ । सभायां मन्त्रिणे राजा स्दप्नहेतुं न्यवेदयत्‌ ॥२१ 
सहामन्द्री च भूपालं प्राह सत्येन भो द्विज । मय।पि दशितं स्वप्नं वृद्धविप्रेण बोधितम्‌ ॥ 


अतस्तौ हि समानीय सम्पृच्छ दिधिवच्रप ७२२ 
आनीय साधुं पप्रच्छ सत्यमालम्ब्य भूपतिः । कुत्रत्यौ दां कुलं किं वा वसतिः कस्य वा पूरे ॥।२३ 
साधुरुदाच 


रम्ये रत्नपुरे वासो वणिग्डातौ जनिर्मम । दाणिज्याथ महाराज वाणिज्यं जोविकावयोः ॥ २४ 
मणिमुक्तादिविक्रेतुं क्रेतुं बा तव पतने । प्राप्तौ दूतैश्च बद्धावां त्वत्समीपमुपागतौ ॥२५ 
प्रतिकूले विधौ को वा दशां नाप्नोति वै पुमान्‌ । विनापराधं राजेन्द्र मणियौरानवादयन्‌ ॥ २६ 


मुद्रा (गिन्नी) प्रदान किया । और कहा--कलावति ! यह तुम्हारे पिता का ऋण मेरे यहाँ रह गया था, 
इतना कहकर ऋण से मुक्त होने पर वह गया श्राद्ध के लिए चला गया । और उस कन्या ने उस धन द्वारा 
सत्यनारायण की शुभ पुजा अपनी भाता लीलावती समेत भक्तिपूर्वक सुसम्पन्न किया । उस पूजन द्वारा 
नारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए । नर्मदा के तट पर राजा मन्दिर में शयन कर रहा था । थोड़ी सी रात्रि के 
शेष रहते समय जब कि राजन्‌ अपनी शय्या पर निद्रामग्न शयन कर रहा था । ब्राह्मण का रूप धारण 
करके विष्णु ने विनम्र वाणी द्वारा उससे कहा--राजेन्द्र ! उठो, उठो ! उन दोनों साधुओं को शी घ्य मुक्त 
करो, तुमने बिना अपराध उन्हें बाँध रखा है, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । इस प्रकार ब्राह्मण 
रूप द्वारा भगवान्‌ के कहने पर राजा जाग उठे । उस रामय भगवान्‌ अन्तहित हो गये । आइचर्य प्रकट 
करता हुअ राजा सहसा उठकर सनातन ब्रह्म के ध्यान पूर्वक सभा में पहुँचकर स्वप्न का कारण मंत्रियों से 
कहने लगा-द्विज ! प्रजागण और मंत्री सभी राजा से कहने लगे कि यह सत्य है, मैंने भी इसी भाँति का 
स्वप्न देखा है, जिसमें वृद्ध ब्राह्मण द्वारा ज्ञान कराया गया है । पश्चात्‌ राजा ने उन दोनो वैश्यों को 
बुलाकर सादर पूँछा । उन दोनों के आने पर उनसे राजा ने कहा-आप लोग कहाँ रहते हैं, किस कुल में 
उत्पन्न हैं और किस नगर के निवासी हैं । १५-२३ 
साधु ने कहा-रमणीक रत्नपुर का मैं निवासी हूँ, वैशय कुल में मेरा जन्म हुआ है, महाराज ! 

हमारी जीविका व्यापार ही है, अतः व्यापार के लिए हम दोनों मणि-मोतियों के क्रय-विक्रयार्थ आप के 
नगर में आये थे । वहाँ आप के सेवकों ने आकर हमें बाँध कर आप के सम्मुख उपस्थित किया । भाग्य के 
पलट जाने पर मनुष्य को कौन-सी दशा प्राप्त नहीं है इसीलिए बिना अपराध भी कृष्ण को मणि का चोर 


एकोनत्रिंशोऽध्यायः ३६२३ 


आवां न चौरो राजेन्द्र तत्त्वतस्त्वं विचारय । श्रुत्वा तन्निश्चयं ज्ञात्वा तयोर्बन्धनकारणम्‌ ।।२७ 
छेदयित्वा दृढं पाशं लोमशातिमकारयत्‌ । कारयित्वा परिष्कारं भोजयामास तौ नुपः॥।२८ 
नगरे पुजयामाल वस्त्राभषणवाठनैः । अब्रदीत्पूजितः साधुभूर्पात विनयान्वितः । २९ 
कारागारे बहुविधं प्राप्तं दुःखमतः परश्‌ । आज्ञापय पहाराज देशं गन्तुं कृपानिधे ॥३० 
शृत्वा साधुवचो राजा प्राह कोशाधिकःरिणम्‌ । मुट्राभिस्तरणीः सद्यः प्रयाशु भदाज्ञया ॥॥ ३९ 
जन्सात्रा सहितः साधुर्गीतवादत्रसद्भलैः । स्वदेशं चलितोऽद्यापि न चक्रे हरिसेदचम्‌ ।।३२ 
सत्यदारायणो देवः प्रत्यक्षफलदः कलौ । त एव तापसो भुत्दा चक्रे साधुविडम्बनः ॥३३ 


तापस उवाच 
धर्मः कि नोषु ते साधो मःमनादृत्य यासि भोः । प्रत्युत्तरमदात्साधुः क्षिप नौकाश्च सत्वरम्‌ ३४ 
भोः स्वामिन्मे धनं नास्ति लतापत्रादिपुरितम्‌। नौभिर्गच्छामि स्वस्थानं विरोधे नात्र कि फलम्‌ ॥॥ ३५ 
इत्युक्तस्तापसः शाह तथास्त्विति वचः क्षणात्‌ । धनमन्तर्दधे साधोलेतापत्रावशेषितश्‌ ॥॥ ३६ 
धनं नोकासु नास्तीति सःधुश्चिन्तातुरोऽभदत्‌ । किमिदं कस्य वा हेतोर्धनं कुत्र गतं मम ॥३७ 
वज्त्रपाताहत इव भृशं दुःखितमानसः । क्व यास्यामि क्व तिष्ठामि किं करोमि धनं कुतः ॥ ३८ 
इति मूर्च्छागतः साधुर्दिललाप पुनः पुनः । जामात्रा बोधितः पश्चात्तापसं तं जगाम ह ॥३९ 


कहा गया था । राजेन्द्र ! आप भली भाँति विचार कर सकते हैं--हम दोनो चोर नहीं है । उनके बन्धन 
के कारण को सुनकर तथा उसे निश्चित मानकर उनको हथकड़ी बेड़ी काटकर, उनके क्षौर कराकर तथा 
उन्हें दूषणों से भूषित करके राजा ने उन्हें भोजन कराया ।२४-२८। पुन: अपने नगर में वस्त्र, आभूषण 
एवं वाहन (सवारियों) समेत उनकी पूजा सुसम्पन्न करने पर राधु ने विनय-विनरु होकर राजा से 
कहा--महाराज ! जेल में तो बहुत दुःखों का अनुभव करना पड़ा, किन्तु अब तो दूसरी अवस्था में हूँ, अत: 
कृपानिधे ! आज्ञा प्रदान कीजिये, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ । साधु की बातें सुनक र राजा ने अपने 
कोषाध्यक्ष से कहा-मेरी आज्ञा है, इनकी नौका मुद्राओं से परिपूर्ण कर दीजिये । इसके उपरांत अपने 
जामाता समेत वह साधु मांगलिक गायन-वाद्य समेत स्वदेश के लिए प्रस्थित हुआ, किन्तु इतने पर भी 
उसने भगवान्‌ की अर्चना न की । कलियुग में सत्यनारायणःदेव प्रत्यक्ष फल प्रदान करते हैं, अत: तपस्वी 
का वेष धारणकर भगवान्‌ साधु की भाँति व्यवहार करने लगे-२९-३३ 


तापस ने कहा-साधो ! तुम्हारी नौका में क्या है, और मेरा अनादर करके चले जा रहे हो यह 
क्या धर्म है ? इसके उत्तर में साधु ने कहा-नाव छोड़ दीजिये । महाराज ! मेरी नौका में धन नहीं है 
केवल लता-पत्र से यह भरी पड़ी है । अतः इस नौका द्वारा मैं अपने घर जा रहा हूँ, इसमें विरोध करने से 
क्या लाभ हो सकता है। इतना कहने पर उस तापस ने कहा-इसी क्षण तुम्हारी बात सत्य हो। 
तदनन्तर साधु वैश्य का धन तो अन्तहित हो गया और नौका में केवल लतापत्र आदि शेष रह गये । 
अपनी नौका में धन न देखकर साधु व्याकुल हो गया और सोचने लगा--यह क्या हुआ, क्या कारण है, मेरा 
पात्र कहाँ चला गया । वज्राघात से आहत होने की भाँति अत्यन्त दुःखित होकर अब कहाँ जाउँ, कहाँ रह, 
और क्या करूं, हा मेरा धन क्या हो गया ।३४-३९। इस प्रकार मूच्छित होकर वह वैश्य बार-बार विलाप 
करने लगा। पश्चात्‌ जामाता के बताने पर वह तपस्वी के पास गया। गले में वस्त्र बाँधकर तपस्वी को प्रणाम 
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गले वसनभादाय प्रणनाम स तापसम्‌ । को भवानिति पप्रच्छ देवो गन्धर्व ईश्वरः ॥४० 
देवदेचोऽथ वा कोऽपि न जाने तव विक्रमम्‌ । आज्ञापय महाभाग तद्विडम्बनकारणम्‌ ॥ ४१ 
तापस उवाच 
आत्मा चैवात्मनः शत्रस्तथात्र च प्रियोऽप्रियः । त्यज मौढयर्मात सादो प्रवादं मा वया कृथाः ॥ ४२ 
इति विज्ञापितः साधुर्न बुतोध महाधनः । पुनः रू तापसः प्राह कृपया पूर्वकर्मतः।। ५३ 
चन्द्रचूडो यदानर्च सत्यनारायण नप: । अनपत्येत सुचिरं पत्रकन्याथिना त्वया ॥४४ 
प्राथितं त स्मृतं ह्येव इदानीं तप्यसे वथा ¦ सत्यरारायणो देवो विश्वव्यापी फलप्रदः ॥४५ 
तमनादृत्य दुर्बुद्धे कृतः सम्यग्भवेत्तव । पुरा लब्धवरं स्मृत्वा सस्मार जयदीश्वरञ्त ॥४६ 

सत्यनारायण देवं ताएसं तं ददर्शी ह । ध्रणम्य भुवि कायेन परिक्रम्य पुनः पुनः ॥ 
तुष्टाव तापसं तत्र साधुर्गद्‌गदया गिरा ।1४७ 


साधुरुवाच 

सत्यरूपं सत्यसन्धं सत्यनारायण हारम्‌ । यत्सत्यत्वेन जगतस्तं सत्यं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥४८ 
त्वन्मायामोहिदात्मानो न पइ्यन्त्यात्सनः शुभम्‌ । दुःखाम्भोधो सदा मग्ना दुःखे च सुखमानिनः ॥४९ 
मुढोहं धनगर्वण मदान्धीकृतलोचनः । न जाने स्वात्मनः क्षेमं कथं पश्यामि मूढधीः ॥५० 
किया और कहने लगा--आप कौन हैं देव, गन्धर्व या ईश्वर ! अथवा देवाधिदेव हैं, मैं आप के पराक्रम 
जानने में अरामर्थ हॅ । महाभाग ! इस भाँति के व्यवहार करने का कारण बताइये । ४०-४१ 

तापस बोले-साधो ! आत्मा ही आत्मा का शत्रु है तथा वही उसका प्रिय और अप्रिय भी । अतः 
व्यर्थ बाद करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मूढ़ता का त्याग करो । तापस के इस भाँति कहने पर भी 
उस धनाढ्य साधु को ज्ञान उत्पन्न न हुआ । इसलिए उसके पूर्व कर्मो के कारण कृपा करते हुए तापस ने 
कहा-राजा चन्द्रचूड जिस समय सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे, सन्तानहीन होकर तुमने भी 
सन्तानार्थ उनकी प्रार्थना को थी, क्या तुमने उसका विस्मरण नहीं किया, फिर क्यों व्यर्थ संतप्त हो रहे 
हो । दुर्बुद्धे ! सत्यनारायण देव विश्वव्यापी हैं, और वही फल प्रदान करते हैं, उनका अनादर करने पर 
तुम्हें सुख प्राप्त कैसे हो सकता है । पश्चात्‌ उस वैश्य ने पहले समय में प्राप्त हुए वरदान का स्मरण करते 
हुए जगदीश्वर का स्मरण किया, पुन: उस तपस्वी को सत्यनारायण देव के रूप में देखा । पृथिवी में 
गिरकर दण्डवत्‌ करके उनकी बार-बार परिक्रमा करते हुए अपनी गद्गद वाणी द्वारा तापस को प्रसन्न 
करने लगा--४२-४७ 


साधु ने कहा-सत्यनारायण देव को नमस्कार है, जो सत्य रूप, सत्य प्रतिज्ञ और जगत्‌ में सत्य 
रूप से वर्तमान हैं । तुम्हारी माया से मुग्ध होकर मनुष्य अपने आत्म कल्याण को नहीं देखता है, तथा 
दुःख सागर में निमग्न रहते हुए भी अपने को सुखी अनुभव करता है। मैं तो मूर्ख हूँ, धन के गर्व से मेरे दोनों 
नेत्र अन्धे से हो गये हैं। इसलिए अपने आत्म-कल्याण को नहीं जानता हूँ, एवं मूर्खबुद्धि होने के नाते देख 
भी कैसे सकता हूँ। अतः हरे ! मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिये, आप तपोनिधि को नमस्कार है। मुझे अपना 
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क्षमस्व मम दौरात्म्यं तपोधाम्ने हरे नमः । आज्ञापयात्मदास्यं से येन ते चरण स्मरे ॥५१ 
इति स्तुत्वा लक्षमुद्राः स्थापिताः स्वपुरोधसि । गत्वावास पुजयिज्ये तत्यना, रायणं प्रभुम्‌ ॥-२ 
तुष्टो नारायणः "ह वाञ्छा पूर्णा भवेत्तु ते। पुत्रपोत्रतमायुक्तो भुक्त्दा भोगांस्त्वनत्तमान्‌ ॥ 

अन्ते सानिध्यमासाद्य सोदे उदं मया सह १५३३ 
इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णुः साधुश्च स्वाश्रमं ययौ । सप्ताहेन गृहं प्राप्तः सत्यदेवन रक्षितः ॥५४ 
आरत्य नगराभ्याशे घ्राहिणोद्द्रुतमाश्रमम्‌ । गृहमागत्य दूतोशप प्राह लीलावतीं प्रांत ॥५५ 
जामात्रा सहितः साधुः कृतकृत्य: समागतः । सत्यनारःयणार्चायां स्थिता साध्वी सकत्यका ॥५६ 
पूजाभारं सुताये सा दत्त्दा नौकान्तिकं ययौ । सखीगणैः परिवृता कृतकौतुकमङ्गला ॥५७ 
कलावती त्ववज्ञाय प्रसादं सत्वंरा ययो । पातु पतिमुखाम्भोजं चकोरीव दिनात्यये ॥५८ 
अवज्ञानात्प्रसादस्य नौकाशङ्कपतेरथ । निसग्ना जलमध्ये तु जामात्रा सहं तत्क्षणात्‌ ५९ 
मग्नं जामादरं परपन्यिललाप स मुच्छितः । लीलावती तु तदृष्टा मूच्छिता विललाप ह ॥६० 
ततः कलावती दृष्टा पपात भुवि माच्छिता । रम्भेव वातदिहता कान्तकान्तेतिदादिनी ॥।६१ 
हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणाकरकौशल । त्वया विरहिता पत्या निराशा विधिना कृता ॥ 
पत्युरद्धं गतं कस्मादर्द्धाङ्गं जीवनं कथम्‌ ॥६२ 


दास बनाने की कृपा करें जिससे आपके चरणों का स्मरण करता रहूँ ।४८-५ १। इस भाँति स्तुति करके 
एक लक्ष मुद्रा सामने रखा और कहा--घर पहुँचकर सत्यनारायण देव की अर्चना कङँगा । उपरांत 
नारायण ने प्रसन्‍न होकर कहा-- तुम्हारा मनोरथ सफल हो' तथा पुत्र-पौत्र समेत उत्तम भोगों के 
उपभोग करने के पश्चात्‌ मेरे समीप रहकर आनन्दानुभव करना । इतना कहकर विष्णु अन्तहित हो गये 
और वह वैश्य अपने नगर की ओर चला । सत्यदेव से सुरक्षित होकर वह वैश्य सातवें दिन अपने घर 
पहुँचा । अपने नगर के समीप पहुँचकर उसने अपने घर एक सेवक भेजा । घर पहुँचकर वह सेवक 
लीलावती से कहने लगा कि--जामाता के साथ कृतकृत्य होकर साधु आ गये । उस समय वह अपनी 
कन्या समेत सत्यनारायण की अर्चना कर रही थी ।५२-५६। उसने पूजा का संभार कलावती पर रखकर 
स्वयं नौका के पास चली गई । कलावती भी, जो सखियो के साथ मैं वहाँ मांगलिक कौतुक कर रही थी, 
प्रसाद-परित्याग रूप अनादर करके शीघ वहाँ पहुँच गई । उस समय वह सायंकाल में चकोरी की भाँति 
पति के कमलमुख का पान करना चाहती थी, किन्तु, उस प्रसाद के अपमान करने के कारण शंखपंति की 
नौका जामाता के समेत उसी क्षण जल में अन्तहित हो गई । अपने जामाता को उस जल में निमग्न होते 
देखकर वह वैश्य मूच्छित होकर विलाप करने लगा, लीलावती भी उसे सुनकर मूच्छित होकर विलाप 
करने लगी । पश्चात्‌ इसे सुनकर कलावती भी मूच्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़ी । चेतना प्राप्त होने पर 
विलाप करने लगी--वायु के झोंके से कम्पित केले की भाँति काँपती हुई--कान्त-कान्त कहकर पुकारने 
लगी तथा हा नाथ, प्रिय धर्म एवं करुणानिधि-कौशल ! मुझ वियोगिनी को देव ने पति से सर्वदा के लिए 
पृथक्‌ कर दिया । पति का शरीरार्ध भाग तो चला गया, शेष यह अर्द्धांग भाग जीवित कैसे रहे।५७-६२. 
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सुत उवाच 
कलावती चारुकलासु कोशला प्रवालरक्ताङ्‌ घरतलातिकोमला । 
सरोजनेत्राम्बुकणान्विमुञ्चचतो मुक्तावली भिस्तनकुड्मलाज्य्तिता ॥६२ 
हा सत्यनारायण सत्यतिन्धो भग्न हि मासुद्धर तद्वियोगे। 
श्रुत्वार्तशन्दं भगवण्नुवाच वचस्तदाफाशसदुनद्भवं च ॥६४ 
साधो कलावती क्षिप्रं मत्प्रसादं हि भोजयेत्‌ ! तत्पश्चादिह सम्प्राप्य पति प्राप्स्यति सा शुचः ॥ ६५ 
इत्याकाशे वचः श्रुत्वा विस्मिता तच्चकार सा । नारायणस्य कृपया पत प्राप्ता कलावती ॥६६ 
तत्रैव साधुः साह्लादो भक्त्या परमया दुतः । पूजन लक्षशुद्राभिः सत्यदेवस्य चाकरोत्‌ ॥६७ 
तेन बतप्रभवेन पुत्रपोत्रसमन्दित्तः । भुक्त्वा भोगान्मुदा युक्तो प्रतः स्वर्गपुरं ययौ ॥६८ 
इतिहासमिमं भक्त्या श्टृणुयाद्यो हि मानवः । सोऽपि ठिण्णुप्रितरः कामसिडिमवाधुयात्‌ ॥ ६९ 
इति ते कथितं विप्र ब्रतानामुत्तःं ब्रतस्‌ । कलिकाले परं पुण्यं ब्राह्मणस्य मुखोद्धवम्‌ ।॥७० 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि 
श्रीसत्यनारायणव्रतमाहात्म्यवर्णनं नामेकोनत्रिंशोऽध्यायः। २९ 


सूते जी बोले--कलावती ने, जो सुन्दर कलाओं में निपुण, मूंगे की भांति चरणतल रक्तवर्ण एवं 
अति कोमल तथा कमल को भाँति अपने विशाल नेत्रों से अश्रुविन्दुओं की पवित्र धारा बहाती थी, जो 
मुकुलित पुष्पों की भाँति उसके स्तनों पर मोती के हार की भाँति दिखाई देती थी, कहा-हा सत्य- 
नारायण सत्यसिधो ! इस पति वियोग से मेरा उद्धार कीजिये, मैं इसमें डूब रही हूँ । इन कारुणिक 
वाक्यों को सुउकर भगवान्‌ आकाशवाणी द्वारा बोले-साधो ! यह कलायती शीध मेरे प्रसाद का भक्षण 
कर ले, पश्चात्‌ यहाँ आने पर अपने पति की प्राप्ति कर सकेगी, अत: शोक मत करो । इस आकाशवाणी 
को सुनकर उसने विस्मित होती हुई वैसा ही किया नारायण की कृपा से कलावती ने पति दर्शन प्राप्त 
किया । उसी स्थान पर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुए उस साधु ने अनन्य भक्ति में विभोर होकर एक 
लक्ष मुद्रा द्वारा सत्यनारायण देव की अर्चना किया । उस द्रत के प्रभाव से पुत्र-पौत्र युक्त होकर उसने 
उत्तम भोगों के उपभोग करते हुए आनन्दमय जीवन व्यतीत किया और निधन होने के उपरांत स्वर्ग 
निवास प्राप्त किया । जो मानव भक्ति समेत इस इतिहास का श्रवण करेंगे वे विष्णु के अत्यन्त प्रिय होंगे 
और उनकी कामनाएँ सफल होंगी । विप्र ! इससे इस उत्तमब्रत को, जो कलिकाल में परमपुण्य स्वरूप 
और ब्राह्मण के मुख से निकला है, तुम्हें सुना दिया ।६३-७० 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में श्रीसत्यनारायणब्रतमाहात्म्य-वर्णन 
नामक उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।२९। 


त्रिंशो$ध्याय: ३६७ 


अथ त्रिशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
भगवन्गुह्याजं कर्म वृत्तं प्रोक्तं पुरातनैः । ब्रतानां चैव सर्येषां श्रेष्ठ नारायणब्नतम्‌ ॥। १ 
त्वन्मुखेन श्रुतं सूत तायत्रयविनाशनम्‌ । इदानीं श्रोतुमिच्छामि लिङ्गं कर्गचोतमम्‌ ॥२ 
सर्वेषां ग्रह्मचर्याणां द्रहाचर्ये हि कि परम्‌ । तन्मे बद महाप्राज्ञ सर्वज्ञोऽसि मतो मम ॥३ 
सुत उवाद 
आसोत्पुरा कलियुगे पितृशर्सा द्विजोत्तमः ! वेदवेदाङ्गतत््व्ञो ममलोकभयान्वितः ॥४ 
ज्ञात्वा घोरतमं कालं कलिकालमधर्मजम्‌ । वार्धनं यमराष्ट्स्य तदः चिन्तातुरोऽभवत्‌ ।!५ 
केनाश्रमेण वर्णेन मम श्रेयो भवेदिह । कलो संन्यासमार्गा हि दम्भपाखण्डखण्डितः ॥६ 
वानप्रस्थः कलो नास्ति ब्रह्मचर्यं क्वचित्क्वचित्‌ । गार्हस्थ्यं कर्म सर्वेषां कर्मपां श्रेव्ठमुच्यते ॥॥७ 
अतः रत्रीसड्ग्रहो ग्राह्यो म्या घोरे कलो युगे । यदि मे च॑ भवेन्नारी मनायृत्त्यनुसारिणी ॥ 


तहि भे सफलं जन्म मम श्रेयो भवेदिह te 
इत्येवं सम्मतं कृत्वा झिवां मङ्गलदायिनीम्‌ । चन्दनाद्यैश्च सम्पुज्य तुष्टाव मनसा पराम्‌ ॥ 
विश्वेश्वरीं जगन्सूतिं सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ ॥॥९ 
अध्याय २० 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


ऋषि ने कहा--भगवन्‌ ! जिस गुह्य कर्म-वत्तान्त को प्राचीनो ने कहा था, जो सभी ब्रतों में श्रेष्ठ 
एवं नारायणत्रतप्रधान है, उसे हम लोगों ने आपके मुखारबिन्द द्वारा श्रवण किया । सूत जी ! इस समय 
उस लिगज कर्म को, जो उत्तम एवं तीनो तापो को नष्ट करता है, सुनने की इच्छा हे । महाप्राज्ञ ! सभी 
के ब्रह्मचर्य में श्रेष्ठ क्या है ? हमें बताने की कृपा करें क्योंकि मेरी सम्मति से आप सर्वज्ञ हैं । १-३ 

सुत जी बोले--कलियुग में पितृशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो वेद एवं वेदाङ्ग के तत्त्वो का 
ज्ञाता और सदैव यमलोक से भयभीत था । इस कलिकाल के घोरतम काल (समय) को जानकर, जो 
अधर्म द्वारा उत्पन्न एवं यमराज के यहाँ जाने के लिए बंधन रूप था, अत्यन्त चितित हुआ “किस आश्रम या 
वर्ण (जाति) द्वारा मेरा कल्याण होगा' क्योकि कलियुग में संन्यास-मार्ग दम्भ तथा पाखंड से दूषित हो 
गया है । और वानप्रस्थ कलि में है ही नहीं, हाँ, ब्रह्मचर्य की प्रथा कहीं-कहीं पर प्रचलित हैं । किन्तु, 
गार्हस्थ्य-कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए मुझे इस घोर कलियुग के समय स्त्री का संग्रह 
करना श्रेयस्कर होगा--यदि मुझे मनोनुकूल स्त्री की प्राप्ति हो जाये, तो मेरा जन्म सार्थक तथा मेरा 
कल्याण भी होगा इस प्रकार निश्चित करके मंगल प्रदान करने वाली शिवा पार्वती की जो विश्वेश्वरी, 
जगत्स्वरूप एवं सच्चिदानन्द रूप होकर प्रख्यात हे, आराधना चन्दनादि द्वारा सुसम्पन्न करके मानसिक 
स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने लगा--४-९ 


३६८ भविष्यपुराणग्‌--प्रतिसर्गपर्व 


पितृशर्मोवाच 
नमः प्रकृत्ये सर्वाये कैवल्यायै नमोनमः । त्रिगुणेक्यस्वरूपाये तुरीयायै नमोनमः ॥ १० 
भहत्तत्त्तजनन्ये च दृन्दकत्र्ये नमोनमः ¦ ब्रह्ममातर्नमस्तन्यं साहङ्कारपितामहि ॥११ 


पुथरगुणायै शुद्धायै नमो मादर्नमो नमः । विद्याये शुद्धसत्त्वाये लक्म्ये सत्त्वरनोमयि ॥१२ 
नमो मातरविद्यायै ततः शुद्धचे नमो नमः । काल्ये सत्त्वतमोमूत्वै नमो मातनेमो ननः !११३ 
स्त्रिये शुद्धरजोमृत्ये नमस्त्रैलो द्यवासिनि । नमो रजस्तमोमूर्त्यै दुर्गायै च नमो नमः ॥। १४ 
इति श्रृत्वा स्तदं देव्या प्रसाद: स्था/पतस्तया । सुतायां विष्णुयशस्पे ब्राह्मणस्ट तदा स्वयम्‌ ॥ १५ 
तामुद्वाद्य द्विजो देवीं नाम्रा वे ब्रह्मचारिणोम्‌ ¦ न्यवसन्मथ्रायां स कृत्दा धर्म स्वयं हृदि ॥ १६ 
प्रियायै स रजोवत्ये ऋतुदानं करोति हि । चत्वःरश्रात्सजाइचासंश्चतुर्वेदैक्यधारिणः ॥ १७ 
अऋग्यजुश्च तथा साम तुर्यश्रासीदथर्वणः । ऋचश्च तनयो व्याडिन्यायशास्त्रविशारदः ॥ १८ 
यजुषस्तु सुतो जातो मीमांसो लोकविश्रुतः , पाणिनिः सामनस्येव सुतोऽभूच्छन्दपारगः ॥ १९ 
पुत्रो वररुचिः श्रेष्ठोऽथर्वणस्य नुर्पाघ्रयः । ते गता मागधेशस्य चन्द्रगुप्तस्य वै सभाम्‌ ॥२० 
नुपस्तान्पूजयामास बहुमानपुरःसरम्‌ । अङब्रवीत्तांस्ततो राजा ब्रह्मचर्य हि कि परम्‌ ॥२१ 
व्याडिराह महाराज यः स्तुतो तत्परः पुमान्‌ । न्यायतोऽखिलदेवानां ब्रह्मचारी हि मे मतः ॥२२ 


पितृशर्मा बोले-सर्वरूपप्रकृति को नमस्कार है, उस केवल स्वरूप को नमस्कार है, तीनों गुणों की 
एक मूर्ति तथा तुरीय (चौथे) स्वरूप को बार-बार नमस्कार है, महत्तत्व को जन्म देने वाली को नमस्कार 
है, जो सुखदुःखादि को प्रदान करती रहती है, ब्रह्ममात: ! तथा अहंकार समेत पितामहि ! तुम्हें 
नमस्कार है, मातः ! तुम्हारे निर्गुण एवं शुद्धस्वरूप को नमस्कार है, सत्वरजोगुणात्मके ! विद्या, 
शुद्धसत्व, एवं पितामही को नमरकार है, मात: ! अविद्या तथा उससे शुद्ध रूप को बार-बार नमस्कार है, 
मातः ! सत्व तथा तमोगुण वाली काली को बार-बार नमस्कार है, शुद्धरज वाली स्त्री स्वरूप और 
त्रैतोक्य निवासिनी को नमस्कार है, रज तथा तमोमूति दुर्गा जी को बार-बार नमस्कार है । इस प्रकार 
की स्तुति सुनकर देवी जी ने उनपर कृपा की । विष्णुयशस्वी नामक ब्राह्माण की कन्या का पाणिग्रहण 
उस ब्राह्मण के साथ सुसम्पन्न हो गया। उस ब्राह्मण ने उस देवी का ब्रह्मचारिणी नामकरण करके 
मथुरा पुरी का निवासी होकर उसके साथ धर्माचरण आरम्भ किया। ऋतुकालीन (मासिक धर्म) 
स्नान के अनन्तर वह ब्राह्मण उसमें ऋतुदान करने लगा जिससे कुछ दिनों में उनके चार पुत्र उत्पन्न 
हुए।१०-१७। जो चारों ऋग्‌, यजु, सास और अथर्ववेद के निष्णातू विद्वान्‌ थे। उनमें ऋगवेद के 
व्याधि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो न्यायशास्त्र में निपुण था। यजुर्वेदी के लोक प्रख्यात मीमांसा नामक 
पुत्र हुआ, सामवेदी के शब्द-शास्त्र (व्याकरण) का पारगामी विद्वान्‌ पाणिनि नामक हुआ और 
अथर्ववेदी के वररुचि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो राजप्रिय एवं श्रेष्ठ था । वे सभी मगधाधिनायक 
चन्द्रगुप्त की सभा में पहुँचे। राजा ने अत्यन्त सम्मानपूर्वक उनकी सेवा की पश्चात्‌ उसने सब से 
पूँछा--ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ वस्तु है क्या ? व्याधि ने कहा-महाराज ! जो पुरुष न्यायतः समस्त देवों की 


त्रिशोऽध्यायः ३६९ 


मीमांसश्राह भो राजन्यज्ञे यो हि पुमान्परः । कर्मणा तजते देवान्रोचनादिभिरर्चयेत ॥२३ 
हवनं तर्पणं कृत्वा ब्रह्मादिकसुरान्प्रति । तत्प्रसादं हि गृह्हीयादब्रहासारी च सं स्मृतः ॥२४ 
श्रुत्वेदं पाणिनिश्राह चन्द्रगुप्त श्दृणुष्व भोः । त्रिधास्वरं: परं ब्रह्म शुद्धशब्दमयेः परे: ॥ २५ 
तथैव सुत्रपाठैश्व लिङ्गधःतुगणावतैः । यो यजेद्‌ब्नह्मचारी स पर ब्रह्माधिगच्छति ॥२६ 
श्रत्वा वररुचिश्राह "प्रण मागधशमभूपते । गृहीत्वा यज्ञसूत्रं यः प्राप्तः गुरुकुले वसन्‌ ॥२७ 
दज्डलोरुनेवाधारी भिक्षाथी देदतत्परः । आज्ञया च गुरोरवर्तेद्द्रदाचारी हि स स्मृतः ॥२८ 
इति तेषां वचः श्रृत्वा पिठ॒शर्माबवीदिदम्‌ । यो गृहस्थे वसन्विप्रः पितदेवातिथिपिय: ॥२ 

गामी एाणिगृहीतायामृतुकालां यतेन्द्रियः । ब्रह्मचारी हि मुख्यस्सः श्रुत्वा राजाञ्रवीदिदस्‌ ॥३० 
स्तामिन्यत्द्रवतः चोक्तं धर्मज्ञेन यशस्विना । कलौ भयङ्करे प्राप्ते स धर्मो हि मतो मम ॥३१ 
इत्यक्त्वा तस्य शिष्योऽभुद्गुरुवाक्यपरायणः । तथान्ते मरणं प्राप्य स्वर्गलोक नृपो ययो ॥।३२ 
पितृशर्मापि मनसा ध्यात्वा दामोदर हरिम्‌ । हिमालयं गिरिं प्राप्य सोगध्यानएरोऽभवत्‌ ॥ ३ ३ 


इति श्रीभदिष्ये महापुराण प्रतिसर्गपर्वणि चतुरयुंगरण्डायरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्दयो नाम त्रिशोऽध्यायः १३० 


स्तुति के लिए कटिबद्ध रहता है, उसका श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है । मीमांसा ने कहा-राजन्‌ ! जो पुरुष यज्ञ में 
कर्मकाण्ड विधान से गोरोचन चन्दनादि से देवों की पूजा करते हुए ब्राह्मणों एवं देवों को हवन-तर्पण द्वारा 
प्ररान्न करता हुआ एवं उनके प्रसाद को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है । इसे सुनकर पाणिनि ने 
कहा-राजन्‌ चन्द्रगुप्त ! जो परभशुद्ध शब्द (शास्त्र) मय तीनों स्वरों (उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित) एवं सूत्रों के पाठ द्वारा जिसमें लिग, धातु तथा गणों के सन्निवेश हैं, परब्रह्म का यज्ञानुष्ठान 
सुसम्पन्न करता है, वही ब्रह्मचारी है, और उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती हे । यह सुनकर वररुचि ने 
कहा-मगधाधिनायक ! यज्ञोपवीत संस्कार होने पर जो गुरुकूल में रहते हुए दण्ड, लोम, नख को धारण 
कर भिक्षाटन करके वेदाध्यययन में अनुरक्त रहता है और सदैव गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करता है, वही 
ब्रह्मचारी है इन लोगों की बातें सुनकर पितृशर्मा ने कहा--जो ब्राह्मण गृहस्थी में रहते हुए पितृ, देव तथा 
अभ्यागत की सेवा में तत्पर रहकर ऋतुकाल के उपरांत अपनी धर्मपत्नी के साथ ही गमन करता है, वही 
संयमी मुख्य ब्रह्मचारी कहा भया है । इसे सुनकर राजा ने कहा--स्वामिन्‌ ! इस भयंकर कलि के समय 
आपकी ही बात उत्तम एवं धार्मिक प्रतीत हो रही है, क्योंकि आप धर्मज्ञाता तथा परमयशस्वी हें और 
मेरी भी यही सम्मति है । इतना कहकर गुरुवाक्य का अनन्य प्रेमी वह राजा उनका शिष्य हुआ एवं 
निधन होने पर स्वर्ग पहुँच गया । उपरांत पिठृशर्मा भी भगवान्‌ दामोदर का मानसिक ध्यान करते हुए 
हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ योगियों की भाँति समाधिनिष्ठ हुए । १८-३३ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक तीसवाँ अध्याय समाप्त ।३०। 


३७० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अथैकात्रिशो5ध्याय: 
कलियुगीयेतिहारासझुच्चरय वर्णनम्‌ 


ऋषय ऊच: | 
भगवन्सर्वेतीर्थानां दानानां कि परं स्मृतम्‌ । यत्कृत्टा च मलौ घोरे परां निर्वृतिमाप्नुयात्‌ ।!१ 


सूत उवाच 
सामनस्य सुतः श्रेष्ठः पाणिनिर्नाथ विश्रुतः ! कणभुग्टरशिष्यैश्व शास्त्रज्ञे स पराजितः ॥२ 
लज्जितः पाणिनिस्तत्र गतस्तीर्थान्तरं प्रति । स्तात्वा सर्वाणि तीर्थानि संतर्प्य पितृदेवताः ॥ ३ 
केदारमुदक॑ पीत्वा रिदध्यानपरोऽभवत्‌ ¦ पर्णाशी सप्तदियसाञ्जलभक्षस्ततोऽभवत्‌ ॥४ 
तती दशदितान्ते स वायुभक्षो दशाहनि । अष्टाविंशद्दिने रुद्रो वरं ब्रूहि वचोष्बवीत्‌ ॥५ 
श्रुत्वामृतमयं वाक्यसस्तोद्‌गद्गदया गिरा । सर्वेशं सर्वझिद्धेश गिरिजावल्लभं हरम्‌ ६ 


पाणिनिरुवाच 
नमो रुद्राय महते सर्वेशाय हितैषिणे । नन्दीसंस्थाय देवाय विद्याभयकराय च ॥७ 
पापान्तकाय भर्गाय नमोऽनन्ताय वेधसे । नमो मायाहरेशाय नमस्ते लोकशद्कुर ॥८ 
यदि प्रसन्नो देवेश विद्यामूलप्रदो भव । परं तीर्थ हि मे देहि द्वैमातुरपितर्नमः॥९ 


अध्याय ३१ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

ऋषियों ने कहा-भगवन्‌ ! समस्त तीर्थो में कौन तीर्थ श्रेष्ठ है, जिसकी सेवा करने पर निर्वाण 
पद को प्राप्ति हो जाती है 1१ 

सुत जी बोले-सामन (सामवेदी) के पुत्र पाणिनि जी शास्त्रार्थ में काणभुक्‌ के प्रशिष्य (शिष्य के 
शिष्य) से पराजित हो गये थे । लज्जित होकर पाणिनि जी उसी समय तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थित हो 
गये । सभी तीर्थो में स्नान एवं पितृदेव तर्पण करते हुए केदार तीर्थ में पहुँचे और वहाँ जलपान करके 
शिव जी का ध्यान करना आरम्भ किया । सात दिन तक जीर्ण शीर्ण पत्तों का भक्षण करने के उपरांत दश 
दिन तक जलपान और दश दिन तक केवल वायुभक्षण किया । अनन्तर अट्राईसवें दिन रुद्र भगवान्‌ ने 
कहा--वर की याचना कीजिये ! इस अमृतमयी वाणी को सुनकर उन्होंने शंकर भगवान्‌ की जो सर्वेश 
सम्पूर्ण लिंगो के ईश एवं गिरिजा के हृदय वल्लभ हैं, अपनी गद्गद्‌ वाणी द्वारा स्तुति करना आरम्भ 
किया।२-६ 

पाणिनि बोले-महान्‌, सर्वेश, हितैषी, नन्दी पर बैठने वाले, देव, विद्या एवं अभयदान देने वाले 
रुद्र को नमस्कार है । पापनाशक, देव, अनन्त तथा ब्रह्मरूप को नमस्कार है, उमापति, हर ईश रूप और 
लोकशंकर को नमस्कार है। देवाधिदेव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे विद्याओं का मूल कारण प्रदान करने 
की कृपा करें। हे द्वैमातुर के पिता ! आप को नमस्कार है, आप इन्हीं श्रेष्ठ तीर्थो को मुझे प्रदान करें।७-९। 


द्वात्रिंशोऽध्यायः ३७१ 


सुत उवाच 

इति श्रुत्वा महादेवः सूत्राणि घ्रददौ मुदा । सर्ववर्णमयान्येव अइउणादिशुभानि वै ॥१० 

ज्ञानह्वदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे । यः प्राप्ता नानसे तीर्थे सर्वतीर्थफलं भजेत्‌ ।। ११ 

मानसं हि महत्तोर्थ क्रह्मदरर्शकारकम । पाणिने ते ददौ विप्र कृतकृत्यो भवान्भव ^ १२ 

इत्युक्वान्तर्दधे रुद्रः पाणिनिः स्वगहं ययौ । सत्रपाठ धातुपाठ रःजपाठं तथैव च ॥ १३ 

लिङ्गसूत्रै तथा कृत्वा परं निर्वाणमाप्तयान्‌ । तस्मात्त्वं भार्गवश्रेष्ठ मानसं तीथमाचर ।। १४ 

यतो याता रयं गङ्गा सर्वतीर्थसयी शिदा ¦ गंगातोर्थात्पर तीर्थ न भूतं ५ भविष्यति !१ १५ 
श्रौभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्ेणि उतुर्ुएखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम एकत्रिशोऽध्यायः । ३ १ 


अथ द्वात्रिशोष्ध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनझ्‌ 


सुत उवाच 
तोतादर्या द्विजः कञश्चिद्ठोपदेव इति श्रुतः । बभूव कृष्णभक्तश्च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ १ 
गत्वा दुन्दावनं रम्यं गोपगोपीनिषेयितम्‌ । मनसा पूजयामास देवदेवं जनार्दनम्‌ ॥२ 


सूत जी बोले-यह सुनकर महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें सूत्रों को प्रदान किया, जो समस्त वर्ण 
(अक्षर) एय शुभ अइउण के रूप में हैं । इस ज्ञानसरोत्रर रूप मानसतीर्थ में जो सत्य रूप जल से परिपूर्ण 
एवं राग-द्वेष रूपी मल से हीन हैं, जो पहुँचकर स्नान करता है, उसे समस्त तीथों के फल प्राप्त होते हैं । 
उन्होने कहा--विप्र, पाणिनि ! यह मातस नामक महान्‌ तीर्थ है, इसी से ब्रह्मदर्शन प्राप्त होता है, मैंने 
इसे तुम्हें दे दिया इससे आप कृतकृत्य हो जायेगें। इतना कहकरं भगवान्‌ रुद्र अन्तहित हो गये और 
पाणिनि जी भी अपने घर पहुँच गये । उन्होंने उनमें सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, और लिगसूत्रों की सृष्टि 
कर निर्वाण प्राप्त किया । अतः भार्गवश्रेष्ठ आप भी मानसतीर्थ का सेवन कीजिये । क्योंकि उसी द्वारा 
सम्पूर्ण तीर्थमयी एवं कल्याणप्रदायिनी गंगा की उत्पत्ति हुई है । गंगातीर्थ से श्रेऽ्ठतीर्थ न कोई है और न 
होगा । १०-१५ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चयवर्णन 
नामक इकतीसवाँ अध्याय समाप्त । ३ १। 


अध्याय २२ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-तोतादरी में बोपदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कृष्ण जी का भक्त एवं वेद- 
वेदाङ्ग का निष्णात विद्वान्‌ था, गोप-गोपियों द्वारा सुसेवित उस रमणीक वृन्दावन में जाकर उन्होंने देव- 
नायक जनार्दन भगवान्‌ की आराधना आरम्भ की । १-२। एक वर्ष के उपरांत भगवान्‌ कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष 


३७२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


वर्षान्ते च हरिः साक्षाहरौ ज्ञानमनुत्तमम्‌ । तेन ज्ञानेन सम्प्राप्ता हृदि भागवती कथा ॥३ 
शुकेन वणिता या वे विज्णराताय धीमते । तां कथां वर्णयामास मोक्षर्मतं सनातनीम्‌ ॥!४ 
कथान्ते भगवार्‍्विष्णुः घ्रादुरासीज्जनार्दनः । उवाच स्निग्धया वाचा तरं ञ्हि महामते ॥५ 


बोपदेव उवाच 
नसस्त भगवन्विष्णो लोकानुरहकारक । त्वया ततमिदं विइवं देदतिर्यङ्नरादिकम्‌ ॥ ५ 
त्दस्ान्ना नरकार्ताश्च ते ङृतार्थाः कलौ युगे । त्वया दत्तं भागवतं औमद्ृ्यासेन निर्तितमस्‌ ॥ 


माहात्म्यं तस्य भे ब्रहि यदि दत्तो वररत्वया ॥॥७ 
श्रोभगवानुवाच 

एकदा भगवाररुद्रो भवान्या सह शङ्कर ।। ८ 

बौद्धराज्ये जगत्पाप्ते दम्भपाखण्डनिर्मिते । दृष्टा काइ्यां भूमितुङ्ग प्रणनाम मुदा युतः ॥ 

ऊय सच्चिदानन्द विभो जगदानन्द कारक ।।९ 


इति श्रृत्वा शिवा प्राह को देवो$स्ति तदोत्तगः । र होवाच महादेवि यज्ञ: सप्ताहमत्र वै ॥ १० 
तस्माद्भुमिपवित्रत्वमिह प्राप्त वरानने । सर्वतीर्थाधिकत्वं च स्वयं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥११ 
इति श्रुत्वा शिवा देवी प्राप्तासी द्‌ गुह्ाकालयम्‌ । रुद्रेण सहिता तत्र भुमिशुद्धिमकारयत्‌ ॥ १२ 
चण्डीराश्च गणेशश्च नन्दिनो गुह एव च । रक्षार्थे स्थापितास्तत्र देवदेवेन भो द्विज ॥१३ 


होकर उत्तम ज्ञान प्रदान किया । उसौ ज्ञान द्वारा उनके हृदय में सम्पूर्ण भागवती कथा का ज्ञान हुआ, 
जिसे शुकदेव जी ने अनन्यत्रिष्णु-भक्तों को सुनाया था । मोक्ष को साक्षात्‌ पूति एवं सनातनी 
(अविनाशिनी) उस कथा का वर्णन उन्होने किया, जिससे कथा को समाप्ति के समय में भगवान्‌ विष्णु ने 
प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया । पश्चात्‌ जनार्दन देव ने कहा कि महामते ! वरदान की याचना करो । ३-५ 
बोपदेव ने कहा-लोकों के ऊपर अनुग्रह रखने वाले भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार है, आपने ही 
निखिल विश्व की जो देव, पक्षी एवं मनुष्यों आदि से युक्त है, रचना करके उसे विस्तृत किया है । कलियुग 
में नरक भीरु प्राणी, तुम्हारे नामस्मरण के नाते कृतार्थ रहेंगे जिस श्रीमद्भागवत की रचना श्रीमान्‌ 
व्यास जी ने की है, उसे आपने मुझे प्रदान किया है, आपने यदि मुझे वरदान दिया है, तो उसका माहात्म्य 
मुझे बताने की कृपा कीजिये ।६-७ 


श्रीभगवान्‌ बोले-एकबार भगवान्‌ शंकर जी भवानी को साथ लेकर उस समय काशीपुरी में 
आये, जब कि सारा जगत्‌ दंभ-पाखण्डपूर्ण उस बौद्ध राज्य से आक्रान्त था । वहाँ पहुँचकर भूमि-लुरंग 
(ढीले) को सहर्ष प्रणाम किया-विभो ! जगत्‌ के आनन्दप्रदायक एवं सच्तिदानन्द रूप आप की जय 
हो। इसे सुनकर शिवा (पार्वती) ने कहा--तुम्हारा प्रधान देव यहाँ कौन है! उन्होंने कहा-महादेवि ! 
यहाँ सप्ताहयज्ञ हुआ था, इसीलिए शोभनेमुखे ! यह भूमि अत्यन्त पवित्र हो गई है । इसे सुनकर पार्वती 
जी ने शंकर के साथ उसी गुह्यस्थान में अपना वासस्थान बनाया और उस भूमि को पवित्र किया। द्विज! 
देवाधिदेव ने चंडीश, गणेश, नन्दी और स्कन्द को वहाँ रक्षार्थ नियुक्त करके कहा-देवि! मेरी उस 


त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ३७३ 


शृणु देवि कथां रम्यां नम मानससंस्थिताम्‌ । इत्युक्त्वा ध्यानमास्थाय सप्ताहेन स्ववर्णयत ॥ १४ 
अष्डाहे नेत्र उन्मील्य दृष्टा निद्रागतां शिवाम्‌ । बोधयामास भगवान्कथान्ते लोकशङ्करः ।। १५ 
कियती ते श्रुता. गाथा श्रुत्वाह जगदम्बिका : सुधामन्थनपर्यन्तं चरित्रं शिवयेरितम्‌ ॥ १६ 
कोटरस्थः शुकः श्रुत्वा चिरञ्जीदत्वमागतः । पार्वत्या रक्षितोऽसो वै शुकः परमसुन्दरः ॥ १७ 
स्थित्वा शिवस्य सदने मम ध्यानपरोऽअवतू । ममाज्ञया शुकः साक्षात्वदोयहदपस्थित: ॥ १८ 
तेन प्राप्तं भागवतं माहात्म्यं चास्य दुर्लभम्‌ । त्वं वै गन्धईसेनाय पित्रे विक्रमशूपतेः । १९ 
नर्मदाकूलमासाद्य श्रावयस्वं कथां शुभाम्‌ । हरिमाहात्स्यदानं हि सर्वदानपरं स्मृतम्‌ ॥२० 
सस्पाच्राय प्रदातव्यं विष्णुभक्ताय धीमते । बुभुक्षितान्नदानं च तद्दारस्य समं न ।हि॥२१ 
इत्युक्त्दान्तर्ई धे देवो बोपदेवः प्रसन्नधीः 1२२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्य गखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहास समुच्चयो नाम द्वात्रिशत्तमो5ध्याय: । ३२ 


अथ चर्यास्त्रशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयदर्णनन्‌ 
ऋषय ऊच: 
वाग्जं कर्म स्मृतं सुत वेदपाठः सनातनः । बहुत्वात्सर्ववेदानां श्रोतुमिच्छामहे वयम ॥ १ 


रमणीक कथा को सुनो ! जो मेरे रानस स्थान में स्थित हैं । इस प्रकार कहकर ध्यान पूर्वक उसका वर्णन 
करना आरम्भ किया। आठवे दिन आँख खोलकर लोक के कल्याणरूप भगवान्‌ शंकर ने पार्वती को 
निद्रामग्न देखकर जगाया और कहा-कहाँ तक की कथा का श्रवण किया है। जगदम्बा ने कहा क्षीरसागर 
का मन्थन पर्यन्त कथा मैने सुनी है।८-१६। वहाँ वृक्ष के कोटर में एक शुक-शावक उस कथा को सुन रहा 
था जिससे उसे चिरजीवन प्राप्त हुआ। उस परम सुन्दर शुक की रक्षा पार्वती जी स्वयं कर रहीं थीं, वह 
भी उस शिव-मन्दिर में रहकर मेरा ध्यान कर रहा था। मेरी आज्ञा से वही शुक तुम्हारे हृदय में स्थित 
हुआ, इसी से तुम्हें भागवत का दुर्लभ माहात्म्य प्राप्त हुआ है। नर्मदा के तट पर स्थित राजा विक्रमादित्य 
के पिता गन्धर्व सेन को इस शुभ कथा का श्रवण कराओ। क्योंकि भगवान्‌ का माहात्म्यदान सभी दानों से 
श्रेष्ठ बताया गया है । इसे उस सत्यात्र में रखना चाहिए, जो विष्णुभक्त और परम विद्वान्‌ हो। बुभुक्षित 
(भूखे) के लिए अन्नदान भी उस दान के समान नहीं है। यह कहकर बोपदेव भी प्रसन्न हुए । १७-२२ 
श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।३२। 


अध्याय ३३ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


ऋषियों ने कहा-सूत ! वेद-पाठ करना सनातन से वाणी का प्रशस्तकर्म बतायां गया है किन्तु, 


३७४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


केन स्तोत्रेण वेदानां पाठस्य फलमाभुयात्‌ । पापानि विलयं यान्ति तन्मे वद विचक्षण ॥॥२ 


सत उवाच 
विक्रमादित्यराज्ये तु द्विजः कश्चिदभूतवि । व्याधकर्मेति विख्यातो ब्राह्मण्यां शुद्रतोऽभवत्‌ ।।३ 
त्रिपाठिनो द्विजस्दैव आर्या नाम्ना हि कामिनो । मेथनेच्छावती तित्यं मदाघूणितलोचना ॥।४ 
द्विजरसप्तशतीपाठे वत्त्यर्थी कहिचिदइगतः । ग्रासे देवलके रम्ये बहुवैश्यनिषेदिते ॥५ 
तत्र भासो ग: कालो नाययो सः स्वमान्टरम्‌ । तदा तु कामिनी दुऽट! रूपयौवनसयुता ॥६ 
दृष्टा निषाद सबलं काष्ठभारोपजीविनम्‌ । तस्मै दरवा पञ्च भुद्रा बुभुजे कामपीडित। !!७ 
तदा गर्भ दधौ सा च व्याधिरीर्यण सञ्चितम्‌ ¦ प॒त्रोऽशूटशमासान्ते जातकम्‌ पिताकरोत्‌ ॥८ 
द्वादशाब्दे गते काले स धूर्तो देरवर्जितः । व्याधकर्मकरो नित्यं व्याधिकर्मा हातोभवत्‌ !:९ 
निष्कासितो द्विजेनैद माठृपुत्रौ द्रिजाधमौ । त्रिपाठी ब्रह्मचर्यं तु कृतवान्धर्मतत्परः ॥। १० 
प्रत्यहं चण्डिकापाठं कृत्वा दिन्ध्यगिरौ वसन्‌ । जीवन्मृक्तोऽभवच्छी घ्रे जगदम्बाप्रसादतः !। ११ 
निषग्दस्य गृहे चोभौ दने गत्वोषतुर्मुदा । भ्रत्यहं जारभावेन बहुद्रव्यमुपाजितम्‌ ॥ १२ 
व्याधकर्मा तु चौर्येण पितृमातृत्रियद्करः । एकदा दैवयोगेन शिवामन्दिरमाययो ॥१३ 
चौरवृत्तिपरो धूर्तः स्त्रिया भूषणमाहरत्‌ । कैश्चिज्ज्ञातः स नो धूर्तो बहुमायादिशारदः ॥। १४ 


चार वेद होने के नाते सब का पाठ असम्भव है । अतः मुझे यह सुनने की इच्छा है कि किस स्तोत्र द्वारा 
वेद-पाठ का फल प्राप्त होता है । विचक्षण ! अत: उस पापनाशक को बताने की कृपा करें । १-२ 

सूतजी बोले-राजा विक्रमादित्य के राज्य में कोई व्याधकर्मा (बहेलिये का कर्म करने वाला) 
ब्राह्मण रहता था, जिसका जन्म ग्रहण करना ब्राह्मणी में शूद्र द्वारा कहा धया है । एक त्रिपाठी ब्राह्मण की 
स्त्री का नाम कामिनी था, सदैव मैथुन के लिए उत्सुक रहने के नाते जिसकी आँखें मद से भरी रहती थीं । 
एक बार वह त्रिपाठी जी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए किसी यजमान के यहाँ किसी गाँव में चले 
गये थे जिसमें देवलक एवं वैश्यो की संख्या अधिक थी । वहाँ एक मास तक रहने के नाते वे अपने घर न 
आ सके । उसी बीच उनकी दुष्टा पत्नी कामिनी ने अपने रूप एवं यौवन में मदांध होकर उस बलवान 
व्याध को बुलाकर जो काष्ठ (लकड़ी) द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसे पाँच मुद्रा प्रदान कर 
अत्यन्त काम-पीडित होने के नाते उससे भली भाँति भोग कराया । पश्चात्‌ उस व्याध के वीर्य द्वारा 
उसने गर्भवती होकर दशवें मास में पुत्र उत्पन्न किया उसके पिता ने उसका जात कर्म सुसम्पन्न किया । 
बारह वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर वह धूर्त एवं विद्याध्ययन न करने के नाते नित्य व्याध-कर्म 
(शिकार) करने लगा उसी से उसका व्याधकर्मा नामकरण हुआ । त्रिपाठी ने उन दोनों माता-पुत्र 
अधमों को अपने घर से निकाल दिया । पश्चात्‌ त्रिपाठी ब्रह्मचर्य पालन करते हुए विन्ध्यगिरि पर नित्य 
चण्डिका का पाठ करने लगे जिससे जगदम्बा के प्रसाद से वे शीघ्र जीवनमुक्त हो गये । वे दोनों घर से 
निकलकर वन में उसी व्याध के यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे । वहाँ रहकर उस स्त्री ने कर्म (पर पुरुषों 
से भोग) द्वारा अत्यन्त द्रव्यों का उपार्जन किया ।३-१२। वह व्याध-कर्मा चोरी करने के नाते अपने 
माता-पिता का प्रिय हुआ । एक बार दैवयोग से देवी जी के मन्दिर में आकर उस धूर्त चोर ने स्त्रियों के 


त्र्यस्त्रिशोञ्ध्याय: ३७५ 


कदाचित्प्राप्तवांस्तत्र दिजवस्त्रसमुद्गतम्‌ । श्रुतमादिचरित्रं हि तेन शाब्दप्रियेण दै ॥ १५ 
पाठपुण्यप्रभावेण धर्मबुद्धिस्ततोऽभवत्‌ । दत्त्वा चोर्यधनं सर्व तस्मे विप्राय पाठने ॥ १६ 
शिष्यत्वमगमत्तत्राक्षरमेशं जजाप ह । बीजमन्त्रप्रभावेण तदद्भात्पापमुल्बणम्‌ ॥ १७ 
निःसृत कृमिरूपेण बहुवर्झेन तापितम्‌ । त्रिवर्षान्ते च निष्पापो बभूद ` द्विजसत्तमः ॥ १८ 
पठित्वाक्षर मालां च जजापादिचरित्रकम्‌ । टादशाब्दमिते काले झाइयां गत्ता रू तु द्विजः ॥ १९ 
अन्नपूर्णा सहादेवीं तुष्टाव परया मुदा । रोचनासैश्च सम्पुज्यां मुनिदेदनिषोवताम्‌ 1२० 
नित्यानन्दकरी पराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निधूताखिलपापपावनकरी काशीपुराधीश्वरी । 
नानालोककरी महा भयह री विइवम्भरी सुन्दरी विद्यां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपुर्णेश्चरो॥ २ १ 
इत्यष्टोत्तरं जप्त्वा ध्यानस्तिमितलोचनः । सुष्वाप तत्र मुदितः स्वप्ने प्राढुरमूच्छिदा ॥ २२ 
दत्त्वा तस्मे हि ऋर्विद्यां पुनरन्तरधीयत । उत्थाय स द्विजो धोमाँल्लब्ध्वा विद्यामनुत्तमाम्‌ ॥२२ 
विक्रमादित्यभूपस्य यज्ञाचार्यो बभूव ह । यज्ञान्ते योगमास्थाय जगाम तु हिमालयस्‌ :।२४ 
एतत्ते वतं विप्र पुण्यमादिचरित्रकम्‌ । जह्योभूय यथा विप्रो लेभे सिद्धिगनुत्तमाम्‌ ।। २५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे घ्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्ययि कलियुगोयेतिहारुसमुच्चय 
प्रथमचरित्रवर्णनं नाम त्रयरित्रंशोऽध्यायः । ३३ 


आभूषणों का अपहरण [किया । कुछ लोगों ने उस निपुण मायावी की धूर्तता को पहचान लिया । पश्चात्‌ 
वह भी ब्राह्मण-वे में वहाँ आकर देदी जी के आदि चरित्रों का श्रवण किया । उपरांत उस मधुरवाणी 
द्वारा किये गये पाठ के पुण्य-प्रभाव से उसकी धार्मिक बुद्धि हो गई । वह उसी पाठकरने वाले ब्राह्मण को 
सम्पूर्ण धन प्रदानकर उसी से दीक्षा प्राप्तकर शिव-मंत्र का जप करने लगा । उस बीज मंत्र के प्रभाव से 
उसके ज्वलन्त पाप कृमिरूप होकर उसके शरीर से निकलने लगे, जो (मुख निःसृत) पाठ के अक्षरों से 
संतप्त हो रहे थे तीन वर्ष के उपरांत वह निष्पाप होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया । पुन: अक्षर माला का 
पाठ करते हुए आदि चरित्र का जप करना प्रारम्भ किया । पश्चात्‌ बारहवें वर्ष वह ब्राह्मण काशी में 
पहुँचकर घ्रसन्नचित्त से महादेवी अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने लगा जो रोचना आदि से सुपूजित एवं मुनि 
और देवों से सुसेवित हो रही थी । अन्नपूर्णेवरी मा ! मुझे विद्या प्रदान कीजिये । आप नित्य आनन्द 
करने वाली, दूसरे को निर्भय बनाने वाली, और सौन्दर्य को निधि हैं। आप उस काशी पुरी की 
अधिष्ठात्री देवी हैं, जो समस्त पापों के नाशपूर्वक उसे पवित्र करती हैं, अनेक लोकों के निर्माण करने 
वाली, महान्‌ भय के अपहरण करने दाली और विश्व के पालन-पोषण करने वाली आप प्रधान सुन्दरी 
एवं कृपारूप अवलम्बन प्रदान करने वाली हैं । १३-२ १। इस प्रकार इसका एक सौ आठ बार जाप करके 
ध्यान करते हुए उसी स्थान पर आँखे मूंद कर शयन कर गया । उसके स्वप्न में देवी जी प्रत्यक्ष होकर उसे 
ऋग्विद्या प्रदानकर स्वयं अन्तहित हो गई । वह विद्वान्‌ ब्राह्मण जागने पर उस अनुपम विद्या की प्राप्ति 
के अनन्तर राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ । पश्चात्‌ यज्ञ की समाप्ति के अनन्तर वह योग के 
अभ्यास के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। विप्र! इस प्रकार इस आदि चरित्र प्रधान पवित्र कथा को 
तुम्हें सुना दिया, जिसमें उस ब्राह्माण को ब्राह्मणत्व प्राप्ति के साथ उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हुई।२२-२५ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक तैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।३३। 


३७६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्द 


अथ चतुस्त्रशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
सुत उदात्त 

उज्जयिन्यां पुरा विप्र राजन्यः सर्वीहसकः । बभूव मद्यमांसाशीः भीमवर्मेति दिश्रृतः ॥ १ 
मांटलोभेन रु खलः सूकरान्ग्रामकुक्कुटान्‌ । हत्दा चाभक्षयत्पापी वेञ्यासद्भपरायणः ॥२ 
नरमांसं स क्रव्यादस्त्यक्त्वान्टान्भक्षकोऽभतत्‌ । एवं बहुगते काले भीमवर्गा नहाधमः ;। 

वितुच्यार्‍्निवशं यातो नमार च युवाएि सः ३ 
कारितश्चण्डिकापाठस्तेन दुष्टेन भीरुणा । तस्य पुण्यप्रभावेन नागतो नरकान्प्रति॥४ 
पुनः क्षत्रत्वमगमन्माधे रू महीपतिः । महानन्दौत्ति विख्यातो राज्ञनौीतिपरायणः ॥५ 
जातिस्मरो बभूवासौ वेदधर्मपरायणः । कात्यायनस्य शिष्योऽभून्महाशाक्तस्य धीमतः ॥६ 
तस्मै नुपाय स मुनिर्दत्त्वा मध्यचरित्रकम्‌ ! सबीजं पुनरागत्य विन्ध्ये शक्तिपरोऽभवत्‌ ॥७ 
नुपोऽरि प्रत्यहं देवीं महालक्ष्मीं सनातनीम्‌ । रोचनाद्यैश्र सम्पुज्य जपन्मध्यचरित्रकम्‌ ॥८ 
पुण्यक्षेत्रत्वमगमन्महामायाप्रसादतः । शूद्रभावं परित्यज्य क्षत्रभावमुपागतः ॥९ 
द्वादशाब्दान्तरे प्राप्तस्तद्गुरुः शक्तितत्परः । लक्षचण्डीं नृपादेव कारयामास धर्मतः ॥ १० 


अध्याय ३४ 
कलियुगीय इ तिहाससमुच्चय का वर्णन 

सुतजी बोले--विप्र ! उज्जयिनी नगरी में भीमवर्मा नामक क्षत्रिय राजा रहता था, जो सभी की 
हिसा करके मद्य-मांस का भक्षण करता था । वह दुष्ट मांस के लोभ से सूकरों एवं मुर्गो की भी हिंसा 
करके भक्षण कर लेता था तथा वह पापी वेश्या प्रसंग भी करता था । वह राक्षस केवल मनुष्य का मांस 
त्याग कर अन्य सभी के मांस का भक्षण करता था । वह अपनी युवावस्था में ही विसूचिका (हैजे) की 
बीमारी से आक्रान्त होकर इस लोक से चला गया । १-३। उसने चण्डिका का पाठ कराया था जिस पुण्य 
के प्रभाव से दुष्ट नरकयातना से बचकर पुन: मगधाधिपति के यहाँ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण किया। 
महानंदी उसका नाम था। वह राजनीति का अत्यन्त प्रेमी था। वहाँ वह अपनी पूर्व जाति के स्मरण होने से 
वैदिक धर्म का अनुयायी होकर वह महाशाक्त एवं परम धीमान्‌ कात्यायन जी का शिष्य हुआ । उस महषि 
ने राजा को (सप्तशती ) का मध्यमचरित्र बीजसमेत प्रदान किया । पुन: कात्यायन ने विंध्य पर्वतपर आकर 
शक्ति की उपासना करना आरम्भ किया और राजा भी प्रतिदिन उस सनातनी महालक्ष्मी देवी की पूजा 
चन्दनादि से सुसम्पन्न करके मध्यमचरित्र का पाठ कर रहा था-जिससे महामाया के प्रसाद से पुण्य क्षत्रत्व 
प्राप्त किया। शूद्र भाव का परित्याग पूर्वक क्षत्रिय भाव प्राप्ति किया। बारह वर्ष के उपरांत शक्ति की 
उपासना करके उनके गुरुजी पुन: लौटकर घर आये और उस राजा के द्वारा लक्ष चण्डी का अनुष्ठान 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः ३७७ 


तदा प्रादुर भुद्देवी जगदम्दा सनातनी । नृपाय धर्ममर्थ च कामं मोक्षं हि चाददात्‌ ॥११ 
महानन्दी महाभागो भुक्त्वा भोग सुरेर्‍्सितम्‌ । अन्ते जगाम परमं लोक देवनमस्कृतम्‌ ॥। १२ 
इति ते कथिता विप्र यत्प्रोक्तं यजुषो गतिः । सा वै मध्यचरित्रेण प्राग्ता शुदनुपेण वे ॥ १३ 
इत्वे वणितं विप्र पाहात्म्यं मुनिर्वाणतम्‌ ।। १४ 

इति श्रीभविष्ये महपुराणे प्रतिपर्गपर्वणि चतुयुगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीपेतिहप्ससमुच्छये मध्यमचरित्रतर्णन नाम चतुस्त्रिंगोऽध्यायः ।३४ 


अथ पच्चत्रिशोष्ध्यायः 
कलियुगीदेतिहाससमुच्चयवर्णनस्‌ 
सुत उवाच 
चित्रकूटे गिरौ रम्ये नानाधातुविचित्रिते । तत्रादसन्महाम्राज्ञ उपाध्यायः पतञ्जलिः १६९ 
वेदवेदाङ्भतत्त्वज्ञा गीताशास्त्रपरःयणः । विष्णुभक्तः सत्यसन्धो भाष्यश्स्त्रविशारदः ॥ २ 
कदाचित्स तु शुद्धात्मा गतस्तीर्थान्तरं प्रति । काश्यां कात्यायनेनैव तस्य वादो महानभूत्‌ ॥३ 
दर्घान्ते च तदा विप्रो देवीभक्तेन निर्जितः । लज्जितः स तु धर्मात्मा सन्तुष्टाव सरस्वतीम्‌ ॥४ 


आरम्भ करवाया ।४-१०। उस समय सनातनी एवं जगज्जननी देवी जी ने प्रत्यक्ष होकर उस राजा को 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान किया । इस प्रकार वह महानन्दी नामक राजा देवों की भाँति भोगों का 
यथेच्छ उपभोग करके अन्त में उस देववन्दनीय परमलोक को प्राप्ति किया । विप्र ! इस भाँति मैने वह 
कथा सुना दी जिसमें पूजा करने वालों की गति का वर्णन किया गया है--उस मध्यम चरित्र द्वारा 
उपासना करके उस राजा शूद्र ने उरी को प्राप्त किया है । अब इस मुनि वणित माहात्म्य को यही 
समाप्त करता हूँ । ११-१४ | 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक चौंतीसवाँ अध्याय समाप्त । ३४। 


अध्याय ३५ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जी बोले-चित्रकूट पर्वतपर, जो अनेक भाँति के धातुओं से विभूषित हैं, पतञ्जलि नामक 
महाविद्वान्‌ अध्यापक रहते थे, जो वेद-वेदाङ्ग के तत्वों के ज्ञाता, गीता-शास्त्र में निष्णात विष्णु-भक्त, 
सत्य-प्रतिज्ञ एवं भाष्य शास्त्र के निपुण विद्वान्‌ थे । एक बार उस शुद्धात्मा पुरुष ने तीर्थयात्रा के निमित्त 
काशीपुरी में पहुंचकर कात्यायन जी के साथ महान्‌ शास्त्रार्थ आरम्भ किया । एक वर्ष के उपरान्त उस 
देवीभक्त के द्वारा पराजित होने पर उस धर्मात्मा पतञ्जलि ने लज्जित होकर सरस्वती जी की आराधना 
करना आरम्भ किया-- १-४ 


३७८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


पतञ्जलिरुवाच 

नमो देव्ये महामूर्त्यै सर्वमूर्तै नमो नमः । शिवायै सर्वमाङ्कल्ये विष्णुमाये च ते नभ: ॥५ 
त्वमेव श्रद्धा बुद्धिस्त्वं मेधा विद्या शिवङ्री । शान्तिर्दाणि त्तमेवासि नारायणि नमो नरः ॥ ६ 
इत्युक्ते सति विप्रे तु वागुवाचाशरीरिणी ¦ विप्रोनम चरित्रं मे जप चैकाग्रमानसः !1७ 
तच्चरिःप्रभावेश सत्यं ज्ञानमवाप्स्परि । कात्यायनस्ट विप्रस्श राजसंज्ञानमुद्धतस ॥ 

पद्भूक्त्या तेन सस्प्राप्तं पराजय पतञ्जले 1३८ 
इति श्रुत्वा द ओ देव्या विन्ध्यगासिनिमन्टिरम्‌ ¦ गत्वा तां पजथामास तुष्टाव स्तोत्रपाठतः :1९ 
ज्ञाने प्रसादर्ज विप्रः प्राप्य दिज्णुपरायणर ¦ कात्यायनं पराजित्म परां मुदमवाय ह ॥१० 
ऊर्ध्दपुण्डं च तिलक तुलसीकण्ठमालिकाम्‌ । कृष्णमन्हं च शिवदं स्थापयित्दा गहे गहे ॥११ 
जने जने तथा कृत्वा महाभाष्यमुदैरयत्‌ । चिरञ्जीवित्वमगमहिष्णुमायाघ्रसादतः ।: १२ 
इति ते कथितो विप्र जाप्यानापुत्तमो जपः । किमन्यच्छोतुमिच्छन्ति शौनकाद्या महर्षयः ॥ १३ 
सर्वे भद्राणि पश्यन्दु मा कश्चिद्‌ दुःखभरभवेत्‌ 1१४ 
मङ्गलं भगवान्विष्णुर्मड्भल॑ गरुडध्वजः । मद्धलं पुण्डरीकाक्षो मद्भलायतनों हरिः ॥१५ 
शुचिर्यो हि नरो नित्यमितिहाससमुच्चयम्‌ । श्वृणुयाद्धर्मकामार्थी स याति परमां गतिम्‌ ॥१६ 

इति श्री भविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगोयेतिहाससमुच्चये उत्तमचरितमाहात्म्यं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। ३५ 


पतञ्जलि ने कहा--देवी जी को नमस्कार है, महामूर्ति एवं उस सर्वमूतिमयी को बार-बार 
नमस्कार हे । शिवा (कल्याणरूप), समस्त मंगल प्रदान करने वाली, उस विष्णुमाया को नमस्कार है । 
श्रद्धा, बुद्धि, मेधा, विद्या, कल्याणरूपा, शांति एवं वाणि तुम्हीं हो, अत: नारायणि ! तुम्हें बार-बार 
नमस्कार हे । ब्राह्मण के इस भाँति आराधना करने पर आकाशवाणी हुई--ब्राह्मण ! एकाग्रचित्त से मेरे 
उत्तम चरित्र का जप करो उसो चरित्र के प्रभाव से सत्यज्ञान की प्राप्ति होगी । कात्यायन को यह 
राजस-ज्ञान भी उसी से प्राप्त हुआ हे । मेरी भक्ति द्वारा ही उसने पतञ्जलि को पराजित किया हे । 
देवी जी की ऐसी वाणी सुनकर विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में जाकर उन्होने पुजा करने के उपरांत 
स्तोत्र-पाठ द्वारा देवी को प्रसन्न किया ।५-९। उस ब्राह्मण ने देवी की प्रसन्‍नतावश विष्णु पारायण का 
उत्तम ज्ञान प्राप्त-कर कात्यायन को पराजित कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया । पश्चात्‌ ऊर्ध्वपुण्डू 
,तिलक, कण्ठ में तुलसी की माला, एवं कल्याणप्रद कृष्ण-मंत्र का प्रत्येक घरों के प्रत्येक प्राणियों में प्रचार 
करके महाभाष्य की रचना की । विष्णुमाया के प्रसाद से उन्होने चिर जीवन प्राप्त किया हे। विप्र! इस 
प्रकार मैंने उत्तम जप की व्याख्या कर दी । आप शौनकादि महषिगण अब क्या सुनना चाहते हें । सभी 
लोगों को कल्याण प्राप्त हो, कोई भी दुःखी न रहे । भगवान्‌ विष्णु, तथा उनका गरुडध्वज, पुण्डरीकांक्ष 
रूप मंगलमय है और हरिस्वरूप तो मंगल के निधि ही हैं । पवित्रतापूर्ण होकर जो मनुष्य इस इतिहास 
समुच्चय का श्रवण करेगा, उसे धर्म, काम एवं अर्थ प्राप्ति समेत परमगति की प्राप्ति होगी। १०-१६ 

श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।३५। 
॥ (दूसरा खण्ड समाप्त )।। 


ततीयखण्डम 
८ | कि 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
विक्रमाख्यानकालूदर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
भगदन्विक्रमाख्यानकालोऽयं अवतोदितः । शतद्वादशसर्यादो द्वापरस्य समो भुवि १ 
अस्मिन्काले महीभाग लीला भगवता कृता । तापेतां कथयास्मान्वै सउज्ञोऽस्सि अवान्सदा ॥२ 
सूत उवाच 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तसम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥२ 
भविष्याख्ये मह।कल्पे प्राप्ते वैवस्वतेन्तरे । अष्टांविशद्द्वापरान्ते कुरुक्षेत्रे रणोऽभवत्‌ ॥४ 
पाण्डवैनिर्जिताः सर्वे कौरवाः युद्धदुर्मदाः । अष्टादशे च दिवसे पाण्डवानां जयोऽभवत्‌ ॥५ 
दिनान्ते भगवान्कृष्णो ज्ञात्वा कालस्य दुर्गतिम्‌ । शिवं तुष्टाव मनसा योगरूपं सनातनम्‌ ॥६ 


कृष्ण उवाच 
नमः शान्ताय रुद्राय भूतेशाय कपदिने । कालकर्त्रे जगद्भत्रें पापहर्त्रे नमो नमः ।।७ 
पाण्डवान्रक्ष भरवन्मद्धक्तान्भ्तभीरुकान्‌ । इति श्रृत्वा स्तवं रंद्रो नन्दियानोपरि स्थितः ॥ 
रक्षार्थं शिविराणां च घ्राप्तवाञ्छूलहस्तधृक्‌ I 


अध्याय १ 
चिक्रमाख्यान काल का वर्णन 


ऋषियों ने कहा-भगवन्‌ ! राज्य विक्रमादित्य की सामयिक कथा आप ने सुना दी । द्वापर के 
बारह सौ वर्ष शेष रहने के समय भगवान्‌ कृष्ण ने इस भूतल में अपनी लीला की है । आप सदैव सर्वज्ञ हैं, 
अतः उसी कथा को हमें सुनाने को कृपा करे । १-२ 

सुत जी बोले--भविष्य नामक महाकल्प में वैवस्वत मनु के समय जो अट्टाईसवें द्वापर का अन्त 
समय बताया गया है, कुरुक्षेत्र में भीषण संग्राम हुआ था । उस युद्ध में मदांध कौरवगण पाण्डवों द्वारा 
पराजित हुए और पाण्डवों को अठारहवे दिन विजय भी प्राप्त हो गई थी । भगवान्‌ कृष्ण ने दिन के अन्त 
समय में काल की दुर्गति समझकर उस सनासन योगी शिवजी की मानसिक, आराधना को ।३-६ 

कृष्ण ने कहा--शांत, रुद्र, भूतेश एवं कपर्दी को नमस्कार है, काल के कर्ता, जगत्‌ के पालन-पोषण 
करने वाले, एवं पाप नाशक को बार-बार नमस्कार है । भगवन्‌ ! पांडवो की रक्षा कीजिये, ये मेरे भक्त 
एवं भूत-भीरु हैं इस स्तुति को सुनकर भगवान्‌ रुद्र नन्दी पर बैठकर हाथ में शूल लिए उनके रक्षार्थ 


३८० भविष्यएराणम्‌--प्रतिसर्गपर्द 


तदा नुपाज्ञया कृष्ण: स गतो गजसाह्वयम्‌ । पाण्डवाः पञ्च निर्गत्य सरस्वत्यास्तटेऽवसन्‌ ॥९ 
निशीथे द्रोणिभोजौ च कृपस्तत्र समाययुः । तुष्टुवुर्मनसा रुद्रं तेभ्यो मार्ग शिवोऽददात्‌ ॥ १० 
अश्वत्थामा तु बलवाड्छिवद्त्तर्मात तदः । गृहीत्वा स जघानाशु धृष्टयुद्नपुरःसरान ॥ ११ 
हत्वा यथेष्टमगमट्‌ द्रौणिस्ताभ्यां समन्वितः ॥९२ 
पार्षतस्यैव सुतश्च हतशेषो अयातुरः । पाण्डदान्वणेयासाश यथा जातो जनक्षयः (१३ 
आगरफूतं रवं ज्ञात्वा भीमाद्या: क्रो धमूच्छिताः । स्वावुधेस्ताडयामास देवदेवं पिनाकिनम्‌ ॥ १४ 
अस्त्रशस्त्राण तेषां तु शिवदेहे समादिशन्‌ । दुष्टा ते विस्मिताः सर्वे प्रजध्नुस्तलमुष्टि भि: ॥। १ 

ताञ्छशाप तदा रुद्रो यूयं कृष्णप्रपुजकाः ! अतोऽस्माभी रक्षिणोया दधयोगाइच वै भुवि ॥ १६ 
पुनर्जन्म कलो प्राप्य भोक्ष्यते चापराधकम्‌ । इत्युक्त्वान्तर्द धे देवः पाण्डदा उुःखितास्तदा ॥ १७ 
हरिं शरणमाजग्मुरपराधनिवृत्तये । तदा कृष्णयुताः सर्वे पाण्डदाः शस्त्रवजिताः ।। १८ 
वुष्टुवुर्मनता इंद्रं तदा प्रादुरभूच्छिव: । वरं वरयत प्राह कृष्ण: श्रृत्वाब्रवीदिदग ॥ ९९ 
शस्त्राण्यस्त्रणि यान्येव त्वदद्धे क्षपितानि वै ¦ पाण्डवेभ्यश्व देहि त्वं शापस्यानुग्रहं कुरु ॥२० 
इति श्रुत्वा शितः प्राह कृष्णदेव नमोऽस्तु ते । अपराधो न मे स्वामिन्मोहितोऽहं तवाजया ॥ २१ 
तद्वशेन मया स्वानिन्दत्तः शापो भयद्करः । नान्यथा वचनं मे स्यादंशावतरणं भवेत्‌ ॥२२ 


शिविरों में पहुँच गये । उस समय राजा की आज्ञा से कृष्ण हस्तिनापुर चले गये । और पाँचों पाण्डवों ने 
वहाँ से निकल कर सरस्वती के तट पर अपना निवास स्थान बनाया था । आधीरात के समय द्रोणि 
(अश्वत्थामा), भोज और कृपाचार्य वहाँ पहुँच गये । इन लोगों ने भगवान्‌ रुद्र की मानसिक स्तुति की । 
शिव ने उन्हें मार्ग प्रदान किया । उस समय बलवान्‌ अश्वत्थामा शिवद्वारा प्राप्त तलवार से धरष्टद्यम्न 
आदि का शीघ्र बध करके उन दोनों के समेत वहाँ से अपने अभीष्ट स्थान चले गये । पार्षदों (सेवकों) में 
मरने से बचे हुए सूत ने पाण्डवो से उस नरसंहार का वर्णन किया । जिस प्रकार वह घटना हुई थी । उस 
समय शिव को अपराधी समझकर भीमादि पाण्डवों ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने अस्त्रो द्वारा देवाधिदेव 
पिनाकी शंकर जी को क्षत-विक्षत किया--उनके अस्त्र शस्त्र शिव जी की शरीर में प्रविष्ट होकर वहीं रह 
गये । इसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ । पश्चात्‌ अपने हाथों की हथेली (झापड) मुट्ठी (मुक्के) द्वारा 
उन पर प्रहार किया । उस समय भगवान्‌ रुद्र ने उन्हें शाप दिय/--तुमलोग कृष्ण के पुजारी हो, इसलिए 
मेरे द्वारा रक्षित रहने पर भी इसी पृथिवी में तुम्हारा वध होगा-कलियुग में पुन: जन्म ग्रहण करके इस 
प्रकार के अपने अपराध के फल का अनुभव करोगे । इतना कहकर शिव जी अन्तर्हित हो गये और 
पाण्डवगण दुःखी होकर अपने अपराध को क्षमा याचना के लिए भगवान्‌ की शरण में गये । उस समय 
अस्त्र विहीन पाण्डव लोग कृष्ण समेत भगवान्‌ रुद्र को मानसिक स्तुति द्वारा प्रसन्न करने लगे । वहाँ 
प्रत्यक्ष होकर शिव ने कहा--वर की याचना करो । इसे सुनकर कृष्ण ने कहा--आपके अंगों में प्रविष्ट 
उन अस्त्रो शस्त्रों को उन्हें लौटाकर उनके शाप के लिए कृपा कीजिये ।७-२०। इसे सुनकर शिव ने 
कहा--कृष्णदेव ! तुम्हें नमस्कार है । स्वामिन्‌ ! इसमें मेरा अपराध नहीं है, मैं आप की माया से मोहित 
हो गया था । उसी से यह भयंकर शाप दे दिया । इसलिए मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती, इन 


प्रथमोऽध्यायः ३८१ 


दत्सरःजस्य पुत्रत्वं गमिऽप्यति युधिष्ठिर: । बलखानिरिति ख्यातः शिरोषाख्यपुराधिषः ॥ २३ 
भीमो दुर्वचनाहूष्टो स्लेच्छयोनौ भविष्यति । दीरणो नाम विख्यातः स वै वनरसाधिपः 1२४ 
अजुनांशश्च भद्धक्तो जगिष्यति महामतिः । पत्रः परिमलस्यैव ब्रह्मानन्द उति स्मरतः ॥२५ 
कान्यकुब्जे हि नकुलो भविष्यति महाबलः । रत्नभानुचुतोसौ वै लक्ष्मणो नाम विश्रुतः ॥।२६ 
सहदेवस्तु बलवाऊ्जनिष्यांत महामतिः । भोर्ष्मासंह सृतो जातो देवसिह डात स्मृतः ॥२७ 
धुलराच्ट्रांश एवासौ जतिष्यत्यजमेरकं । यृथिवीराज इति स द्रोपदी तत्सुतः स्मृता ॥२८ 
बेला नाख्ना च 1वख्याता तारकः कर्ण एव हि । रक्तबंजस्तथा रुद्रो भविष्यति महीतले ॥२९ 
कोरवाश्च भविष्यन्ति मायायुद्धविशारदाः । पाण्डुपक्षाश्व ते सर्वे धर्मिणो बलशालिनः ॥३० 
सुत उवाच 
इति श्रृत्वा हरिः घ्राह विहस्य परमेश्वरम्‌ । मया शक्त्यवतारेण रक्षणीयः हि पाण्डवाः ॥।३१ 
महातती पुरी रम्या मायादेवीवनिर्मिता । देशराजसुतस्तत्र ममांशो हि जनिष्यते ३२ 
देवकोजठरे जन्मोदर्यासह इति स्मृतः । आल्हादो मम धामांशो जनिष्यति गुरुर्मम ।३३ 
हत्वाग्निवंशजान्भूपान्स्थापयिष्यामि वै कलिम्‌ । इति श्रुत्वा शिवो देवस्तत्रेवान्वरधीयत ॥३४ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चये विक्रमाख्यानकाले प्रथमोऽध्यायः । १ 


लोगों का आंशिक जन्म होगा ही । युधिष्ठिर वत्सराज (वन्छराज) के बलखान (मलखान ) नामक पुत्र 
और शिरीष (सिरसा) नगर के अधिनायक होंगे । दुष्टवचन कहने के नाते भी म्लेच्छ योनि में उत्पन्न 
होकर वीरण नामक वनरस के अधिपति होगे । महादुद्धिमान्‌ एवं मेरा भक्तं अर्जुन अपने अंश से परिमल 
के यहाँ ब्रह्मानन्द नामक पुत्र उत्पन्न होगे । कान्यकुब्ज प्रदेश में राजा रत्नभानु (रतीभान ) के यहाँ महा 
बलवान्‌ नकुल लक्ष्मण (लषन) नामक पुत्र होंगे । महाबुद्धिमान्‌ एवं महाबली सहदेव भीष्म सिंह के देव 
सिह नामक पुत्र होंगे । धृतराष्ट्र के अंश से पृथिवीराज नामक राजा अजमेर में उत्पन्न होगा, द्रौपदी 
जिसकी सुता होकर जन्म ग्रहण करेगी । उसका वहाँ वेला नाम होगा । कर्ण तारक (सादर) के नाम से 
उत्पन्न होंगे । रक्तबीज तथा रुद्र भी इस भूतल में जन्म ग्रहण करेंगे ये कौरवगण मायावी होकर युद्ध 
निपुण होंगे किन्तु पाण्डव पक्ष के सभी धार्मिक एवं बलवान्‌ होंगे ।२१-३० 

सूत जी बोले-यह सुनकर कृष्ण ने हँसकर परमेश शिव जी से कहा--मैं शक्ति-अवतार द्वारा 
पाण्डवों की रक्षा करूंगा । माया देवी द्वारा विरचित महावती नामक पुरी में मेरे अंश से देशराज के 
द्वारा देवकी के उदर से पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका उदयसिंह नाम होगा । मेरे तेजपुञज का अधिकांश 
रूप आल्हार (आल्हा) नाम से उत्पन्न होगा । जिसके द्वारा अग्निवंशीय राजाओं के नाशपूर्वक कलि की 
स्थापना करूँगा । यह सुनकर शिव जी उसी स्थान पर अर्न्ताहत हो गये ।३१-३४ 


श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में 
विक्रमाख्यान काल नामक पहला अध्याय समाप्त । १। 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 


शालिवाहनकालवर्णनम्‌ 

सुत उवाच 
प्रातःकाले च सम्प्राप्ते पाण्डवः पुत्रशोकिनः । प्रेतकार्याणि ते कृत्वा भौष्सा न्तिकमुपाययुः ॥ १ 
राजधर्मान्मो्धर्मान्दानधर्रीन्वभागशः “,त्वायजन्नश्वमेधैस्त्रभिरुतमकर्मभिः ॥। २ 
षट्त्रिशदब्दराज्यं हि कृत्वा स्वर्गपुरं ययुः । जनिष्यन्ते तदंशा दै कलिधर्मदिवृद्धये ॥। ३ 

व्यास उवाच 
इत्युक्त्वा रू मुनिः सर्वान्पुनः सृतो बरिष्यति ¦ रच्छध्वं मुनयः सरदे योगनिद्रावशो छाहभ ।, 
चक्रतीर्थे समाधिस्थो ध्यायेऽहं त्रिगुणात्परम्‌ ११४ 
इति श्रत्वा तु मुनयो नैमिणारण्यवासिनः । योगसिद्धिं समास्थाय गमिष्यन्त्यात्मनोउन्तिके 11५ 
द्वादशाब्दशते कालेऽतीते ते शौतकादय 1६ 
उत्थाय देवखाते च स्नानध्यानादिकाः क्रियाः । कृत्वा सृतान्तिक गत्वा वदिष्यन्ति पुनर्वचः ॥७ 

ऋषय ऊच 


विक्रमाख्यानकालोऽयं द्वापरे च शिवाज्ञया । विनीतान्भगवन्भमौ तदा तान्नपतीन्वद ।।८ 


अध्याय २ 
शालिवाहनकाल का वर्णन 


सूत जी बोले--शोकाकुल पाण्डवो ने प्रात: काल होने पर निधन हुए उन प्राणियों के प्रेतकार्य 
समाप्त कर भीष्म के यहाँ प्रस्थान किया । उनके समीप में पहुँचकर राजधर्म, मोक्षधर्म, और दानधर्म का 
सविभाग श्रवण किया । पश्चात्‌ तीन अश्वमेध यज्ञों का सविधान अनुष्ठान सुसम्पन्न करते हुए के छत्तीस 
वर्ष राज्योपभोग करने के उपरांत स्वर्गपुरी चले गये । पुन: उन्हीं के अंश कलिधर्म के वृद्ध्यर्थ जन्म ग्रहण 
करेंगे । १-३ . 

व्यास जी बोले-इतना कहकर सूत जी पुन: उन महषियों से कहेंगे कि मैं अब योगनिद्रा के अधीन 
हो रहा हूँ । अत: आप लोग चले जाइये । मैं चक्रतीर्थ में समाधिस्थ होकर त्रिगुणातीत उस परब्रह्म का 
चितन करूँगा इसे सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनिगण भी योग-सिद्धि द्वारा अपनी आत्मा का प्रत्यक्षं प्राप्त 
करेंगे । पुनः बारह सौ वर्ष व्यतीत होने: के उपरात वे सौनकादि गण जागृत होकर उस टेव सरोवर में 
स्नान ध्यानादि क्रिया सुसम्पन्न करने के उपरांत सूत जी के समीप पहुँच कर उनसे कहेंगे ।४-७ 

ऋषियों ने कहा-भगवन्‌ ! द्वापर में भगवान्‌ शिव जी की जो आज्ञा हुई थी, उसके अनुसार विक्रम- 
काल (संवत्सर) का यह समय उपस्थित है, इसलिए इस भूतल के राजाओं का वर्णन कीजिये ।८ 


द्वितीयोऽध्यायः ३८३ 


सत उवाच 
स्वर्गते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाऽभवन्‌ । तथाष्टादशराज्यानि तेषां नामानि मे "रण ॥९ 
एञ्चिने सिन्धुनरात्ते सेतुबन्धे हि दक्षिणे । उत्तरे बदरीस्शाने पुठे च कपिलान्तिके ॥ १० 
अष्टादशैव राष्ट्राणि तेषां मध्ये बभूविरे । इन्द्रप्रस्थं च पाञ्चालं कुरुक्षेत्रं च काणिलस्‌ ॥ ११ 
अन्तर्वेदी व्रजथ्यैवाजमेरं मरधन्व च । गोज्जरं च नहाराष्ट्रं द्राविडं त कसिद्गकम्‌ ॥ १२ 
आवन्त्यं चोड्प बद्ध गोडं मागधमेउ च । कोशल्यं च तथा झै तेषां राजा पृथकूषूथक्‌ ॥ १३ 
नःनाभाषास्थितास्तत्र बहुधर्मप्रवतकाः । एयमब्दशतं जातं ततस्ते वै शकादयः ॥ १४ 
श्रुत्वा धर्मविनाशं च बहुवृन्दः समन्विताः । केचित्तोर्त्वा सिन्धुनदीमार्य्येदेः समागताः ॥ १५ 
हिमपर्दंतमार्गेण सिन्धुमार्गेण चागमन्‌ । जित्वार्य्याल्लॉठयित्वा तान्स्वदेशं पुनरारणुः ॥ १६ 
गृहीत्वा योवितस्तेबां परं हर्षमुपाययुः । एतस्मिन्नन्तरे तत्र रालिवाहनभुपतिः ।! १७ 
विकम।दित्यपौत्रश्च पितृराज्यं गृहीतवान्‌ । जित्वा शकःन्दुराधर्षाश्रीनतैत्तिरिदेशजान्‌ ॥१८ 
बाह्वीकःन्कामरूपांश्र रोमजान्खुरजाञ्छठान्‌ ¦ तेषां कोशान्गहीत्वा च उण्डयोग्य।नकारयत्‌ ॥ १९ 
स्थापिता तेन मर्य्यादा म्लेच्छार्याणां पृथक्पृथक्‌ । सिन्धुस्थानमितिज्ञेयं राष्ट्मार्य्यस्य चोत्तमम्‌ २ ० 
म्लेच्छस्थानं परं सिन्धोः कृतं तेन महात्मना । एकदा तु शकाधीशो हिमतुङ्गे समाययौ ॥२१ 
हृण्देशस्य मध्ये वै गिरिस्थं पुरुषं शुभम्‌ । ददर्श बलबान्राजा गोराङ्गं श्वेतवस्त्रकम्‌ ॥२२ 


सूत जी बोले-राजा विक्रमादित्य के स्वर्गीय होने के उपरांत उस वसुधातल पर अनेक राजा एवं 
अद्वारह राज्य हुए हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ सुनो ! पश्चिम में सिंधु नदी, दक्षिण में सलुबन्ध, उत्तर्‌ में 
बदरीनाथ धाम और पूर्व में कपिलाभ्रम, इन्ही के मध्य में इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली), पांचाल (पंजाब), 
कुरुक्षेत्र, कपिला, अन्तर्वेदी, व्रजथ्य, अजमेर, मरुधन्वा, गौर्ज्जर (गुजरात ) , महाराष्ट्र, द्राविड, कलिंग 
अवंती, उड्प,, बंग (बंगाल) गौड़, मागध और कोशल नामक ये अठ्रारह राज्य स्थापित हुए । इनके 
पृथक्‌-पृथक्‌ राजा थे, जो अनेक भाँति के भाषा-भाषी, और अनेक धर्म के प्रवर्तक थे । सौ वर्ष के उपरांत 
शकादि गणों ने उनके धर्म का विनष्ट होना सुनकर अपने अनेक सहायक वृन्दो समेत, जो सिधु नदी को 
पारकर इस आर्य प्रदेश में आये थे तथा कुछ हिमालय पर्वत और कुछ लोग समुद्र मार्ग से, आर्यो पर विजय 
प्राप्तकर उन्हें लूट-पाट कर अपने देश लौट गये ।९-१६। साथ में इनकी स्त्रियों का अपहरण भी करते 
गये, जिससे उन्हें वहाँ पहुँचने पर अत्यन्त आनन्दं प्राप्त होने लगा । उसी समय शालिवाहन नामक राजा 
ने जो विक्रमादित्य का पौत्र कहा जाता था, अपने पिता का राज्य पुन: अपने अधीन किया । उस विजय 
में उसने दुर्धर्ष शकों चीन और तैत्तिरि (तातार) देश में उत्पन्न बाह्लीक, कामरूप, रोम तथा खुर 
(खुरासन) के राजाओं को बाँधकर उनके कोश (खजानों ) को दंड के रूप में ग्रहण किया। उन्होने ही 
म्लेच्छों और आर्यों की भिन्न-भिन्न मर्यादा स्थापित की । आर्यो के राष्ट्र का नाम करण सिन्धुस्थान हुआ। 
(जो आधुनिक समय में हिंदुस्तान के रूप में है): उस महात्मा ने म्लेच्छों का स्थान सिन्धु के पार प्रदेश में 
स्थापित किया। एक बार शकाधिनायक ने हिमालय के एक टीले की यात्रा की। १७-२ १। वहाँ हूण प्रदेश 
के मध्य में उस पर्वतपर एक शुभमूति वाले पुरुष का दर्शन किया, जो गौरवर्ण और श्वेतवस्त्र से सुसज्जित 
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को भवानिति तं प्राह स होवाच मुदान्वितः । ईशपुत्रं च मां विद्धि कुमारीगर्भसंभवम ॥२३ 
स्लेच्छधमेस्य वक्तारं सत्यव्रतपरायणम्‌ । इति श्रुत्वा नृपः प्राह॒ धर्मः को भवतो मतः ॥२४ 
श्रत्वोवाच महाराज प्राप्ते सत्यस्य संक्षये । निर्मयादि म्लेच्छदेशे मसीहोऽहं संमागतः ।!२५ 
ईशामसी च दस्यूनां फ्रादुभूता भयङ्करी , तामहं म्लेच्छतः प्राप्य मसोहत्वसुपारत. ॥२६ 
म्लेच्छेबु स्थापितो धर्मो प्रया तच्छुणु भूपते । मानसं निर्मलं कृत्वा मलं देहे शुभाशुभम ॥२७ 
जैगमं जपमास्थाय जपेत्‌ निर्मलं परम्‌ । व्यायेन सत्यवचसा अनसैक्येन आानवः ॥२८ 
ध्यानेन पूजधेदोशं सर्यमण्डलसंस्थितम । अचचलोऽयं प्रभः साक्षात्तथा सयोऽचलः सदा ॥२९ 
तत्त्वानां चलभूतानां कर्शणः स समन्ततः । इति कृत्येन भूपाल मसीहा विलरं गता ।;३० 
ईशमूतिर्हदि प्राप्ता नित्यशुद्धा शिदङ्करी । ईशामसौह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम्‌ ।: ३१ 
इति श्रृत्वा स भूपालो नत्वा तं म्लेच्छपुजकम्‌ । स्थापयामास तं तत्र म्लेच्छस्थाने हि दारुणे ;;३२ 
स्वराज्यं प्राप्तवान्राळा हयमेधशचीकरत्‌ । राज्णं कृत्वा स षष्ट्यन्दं स्वर्गलोकमुपाययौ ॥॥३३ 
स्वर्गते नपतौ टस्मिन्यथा चासीत्तथा "यण i३3४ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे घ्रतिसर्गपर्वणि चतुर्दगखण्डापरपर्याये कलियुगीयेतिहाससमुच्चये 
शालिवाहनकालो नाम द्वितोयोऽध्यायः।२ 
था । आप कौन हैं', ऐसा पूँछने पर उसने प्रसन्न होकर कहा--मै ईश पुत्र हुँ, मेरा जन्म कुमारी के गर्भ से 
हुआ है । मैं म्लेच्छधर्म का प्रवक्ता और सत्यव्रत का पारायण करता हूँ । इसे सुनकर राजा ने कहा--धर्स 
के विषय में आप क। दया मत है ? उसने कहा-महारःज ! इस म्लेच्छ देश में जो सयहीन एवं मर्यादा 
विहीन है, मसीहा होकर आया हूँ । यह ईसामसी ही दस्युगणों के लिए भीषण रूप धारण करेगी । उसी 
को मैं म्लेच्छों से प्राप्त कर मसीहा हुआ हूँ । भूपते ! म्लेच्छों में मैं धर्म की स्थापना कर चुका हूँ । बता 
रहा हूँ, सुनिये ! देह में स्थित शुभाशुभ रूपी मलग्रस्त मन को निर्मल करके मनुष्य सत्य एवं न्याय को 
अपना कर सावधान होकर वैदिक मंत्र जपपूर्वक सूर्य मण्डल स्थित उस निर्मल परमेश की ध्यान पूजा 
करे । जिस प्रकार परमेश्वर अचल हैं उसी भाँति सदैव साक्षात्‌ सूर्य भी । राजन्‌ ! प्राणियों के नश्वर 
तत्त्वों (पंच तत्त्वों) का चारों ओर से कर्षण करने खींचने से ही, इस कर्म द्वारा मसीहा नष्ट हो गया और 
हृदय में ईश की मूर्ति जो नित्य शुद्ध तथा कल्याणप्रद है, स्थित हो गई । इसीलिए मेरा नाम ईसामसीह' 
है इसे सुनकर राजा ने उस म्लेच्छ पूजक को नमस्कार पूर्वक उस भीषण म्लेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित कर 
दिया । पश्चात्‌ अपने राज्य में लौटकर राजा ने अश्वेमधयज्ञ का अनुष्ठान सुसम्पन्न करके साठ वर्ष 
राज्योपभोग के उपरांत स्वर्ग को प्रस्थान किया । राजा के स्वर्ग चले जाने पर पुन: जो कुछ हुआ, कह 
रहा हूँ, सुनो ! ।२२-३४ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में शालिवाहन काल का वर्णन 
नामक दूसरा अध्याय समाप्त ॥२। 


३८५ 


अथ तृतीयोऽध्यायः : 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चरवर्णनम्‌ 
श्रीसुत उवाच 

शालिवाहनवंश च राजानो दश चाभवन्‌ । राज्यं पञ्चरातःञ्टं च कृत्वा लोकान्तर ययुः ॥। १ 
मर्य्यादा क्रमतो लीना जाता भूमण्डल तदः । भूदतिर्दशमो यो वै भोजराज इति स्मृतः ॥ 
दृष्ट) प्रक्षीणमर्य्यादां दली दिग्विजयं ययौ ।।२ 
सेनया दशसाहस्रया कःलिदासेन संयुतः । तथान्दै ब्राह्मनैः सार्द्धं रिःन्धुपारमुपाययो ।।३ 
जित्वा गान्धारजान्म्लेच्छान्काइमौ रान्नारवाञ्छठान्‌ । तेषां प्राप्य महाकोशं दण्डयोऱयानकारयत्‌॥४ 
एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ आचार्य्ये समन्वितः । महासद इति ख्यातः शिष्शाखासमन्वितः ॥५ 
नुपशचैव महादेवं मरुस्थलगिवासिनम्‌ । गङ्गाजलैश्व संस्नाप्य पञ्चगव्यसमन्वितैः ॥ 


चन्दनादिभिरभ्यर्च्य तुष्टाव मनसा हरम्‌ ।। ६ 
भोजराज उवाच 
नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थलनिवासिने । त्रिपुरासुरनाशाय बहुमायाप्रवत्तिने ॥७ 


म्लेच्छैर्गुप्ताय शुद्धाय सच्चिदानन्दरूपिणे । त्वं मां हि किङ्करं विद्धि शरणार्थमुपागतम्‌ ।!८ 


अध्याय २ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जी बोले--शालिवाहन के वंश में दश राजाओं ने क्रमश: जन्म ग्रहणकर पाँच सौ वर्ष तक राज्य 
का उपभोग किया है । पश्चात्‌ वे स्वर्गगामी हो गये । उन लोगो के राजकाल में मर्यादा क्रमश: विलीन 
होती गई, यहाँ तक कि दशवें राजा भोज के समय मर्यादा इस भूतल में नाममात्र रह गई थी उस बली 
राजा ने मर्यादा को नष्ट-भ्रष्ट देखकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर दिया, जिसमें दश सहस्र सेना के 
साथ कालिदास भी थे । अन्य ब्राह्मणों को भी साथ रखकर वह राजा सर्वप्रथम सिधु नदी के पार 
पहुँचकर गांधार प्रदेश के म्लेच्छों और काइमीर के (नारव) दुष्टों पर विजय प्राप्ति पूर्वक उनके कोशों 
(खजानों) को दण्डरूप में अपनाते हुए आगे बढ़ा । उसी समय 'महामद' (मोहम्मद) नामक म्लेच्छों 
का आचार्य (गुरु) अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था । राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिव 
जी की पूजा पंचगव्य समेत गंगाजल एवं चन्द ताति से सुसम्पन्न करके उनकी स्तुति करने लगे-। १-६ 

भोजराज बोले-मरुभूमि के निवासी गिरिजापति को नमस्कार है, जिन्होने अत्यन्त माया के 
प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया है, म्लेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सच्चिदानंद रूप हैं । मैं आपका सेवक 
हँ, आपको शरण में उपस्थित हूँ ।७-८ | 


३८६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


सूत उवाच 
इति श्रुत्वा स्तवं देवः शब्दमाह नुपाय तम्‌ । गन्तव्यं भोजराजेन महाकालेश्वररथले ॥९ 
म्लेच्छस्सुदूषिता भूमिर्वाहीका नाम विश्रुता । आर्य्यधर्मो हि नैदात्र वाहीके देशदारगे ॥ १० 
रभूवात्र महासायी योऽसौ दाधो मया पुरा । त्रिपुरो बलिदैत्येन प्रेषितः पुनरागतः ।॥। ११ 
अयोनिः स वरो मत्तः प्राप्तदान्दैत्यवर्द्नः । महामद इति ख्यातः पैशाचकृतितत्परः ॥ १२ 
नागन्तव्यं त्वया भूप पैशाचे देशधूर्तके । मत्प्रसादेन भूपाल तद शुद्धिः प्रजाएते ॥। १३ 
इति श्रुत्वा दृपश्चेव स्वदेशान्पुनरागमत्‌ । महामदश्च तैः साद्धं सिन्ध्ुतीरमुपाययौ !! १४ 
उवाच शूर्पात प्रेम्णा मत्यासदविशारदः । तव देवो महाराज मम दासत्वमागतः ;; १५ 
मगोच्छिष्ठ सभुञ्जीयाद्यथा तत्पश्य भो नप । इति श्रृत्वा तथा दृष्टा परं तिस्मयमागत: ॥ १६ 
म्लेच्छधर्मे मतिश्वासीत्तस्य भुपस्य दारुणे ॥१७ 
तन्छुत्दा कालिदासस्ठु रुषा प्राह महासदम्‌ । माया ते निर्मिता धूर्त नृपमोहनहेतवे ।। १८ 
हनिष्यामि दुराचारं वाहीक पुरुषाधमम्‌ । इत्युक्त्ता स द्विजः श्रीसान्नवार्शजपतत्परः ॥ १९ 
जप्त्वा दशसहर्स च तद्दशांश जुहाव सः । भस्म भूत्वा स मायावी म्लेच्छदेवत्वमागतः ॥॥२० 
भयभीतास्तु तच्छिष्या देशं वाहीकमाययुः । गृहीत्वा स्वगुरोभरम मदहीनत्वमागतम्‌ ॥ २१ 
स्थापितं तेश्च भूमध्ये तत्रोषुर्मदतत्पराः । मदहीनं पुरं जातं तेषां तीर्थ समं स्मृतम्‌ ॥२२ 
रात्रो स देवरूपश्च बहुमायाविशारदः । पैशाचं देहमास्थाय भोजराज हि सोऽब्रवीत्‌ ॥२३ 


सुत जी बोले-इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा--भोजराज ! आप महाकालेश्वर 
स्थान के वाहीक नामक भूमि प्रदेश में जाइये, वह भूमि म्लेच्छों द्वारा दूषित हा रही है। उस भीषण 
' वाहीक प्रान्त में आर्यधर्म नहीं है। यहाँ बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुन: आ गया है, जिस 
महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था। वह अयोनि से उत्पन्न, श्रेष्ठ, एवं दैत्यवंश का वर्धक है। 
'महामद' (मुहम्मद) उसका नाम है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अत: राजन्‌ तुम इस धूर्त 
एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जायगी । इसे सुनकर राजा अपने देश 
के लिए चल दिये । अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तटपर आया । उस कुशल मायावी ने 
प्रेम भाव से राजा से कहा-महाराज ! आपके देव मेरे दास हैं, नृप ! देखिये ये मेरा उच्छिष्ट भोजन 
करते हें । इसें देख सुनकर राजा को महान्‌ आइचर्य हुआ ।९-१६। और वह भी उस भोषण म्लेच्छ-धर्म 
का अनुयायी होने के लिए सोचने लगा । उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामद से कहा-धूर्त ! 
राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहीक के अधमाधम 
का मैं वध कर दूँगा । इतना कहकर वह ब्राह्माण नवार्ण मंत्र का दशसहरस्त्र जप करने के उपरांत उसके दशांश 
से आहुति-प्रदान करने लगा । उसी में वह भस्म होकर म्लेच्छों का देवता हो गया । पश्चात्‌ उसके सभी 
शिष्यगण भयभीत होकर वाहीक देश चले गये । वहाँ अपने गुरु (मुहम्मद) का भस्म ले जाकर भूमि के मध्य 
(नीचे) स्थापित करके वे लोग शान्त हो गये । उस स्थान को 'मदहीन पुर' (मदीना) के नाम से स्थापित 
किया । वही उन लोगों का तीर्थ स्थान है । १७-२२। रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच रूप से भोज 


चतुर्थोऽध्यायः ३८७ 


आय्यैधर्म्मो हि ते राजन्सर्वधमत्तमः स्मृतः । ईशाज्ञया करिष्यामि पैशाचं धर्मदारुणम्‌ ।।२४ 
लिद्गच्छेदी शिखाहीनः इमश्रुधारी स दूषकः । उच्चातापी सर्वभक्षी विष्यति जनो मम ॥२५ 
दिना कौलं च पशवस्तेषां भक्ष्या मता मम । मुंसलेनैव संस्कारः कुशैरिव अविष्यति ॥२६ 
तस्मान्मुसलदन्तो हि जातयो धंर्मदूषकाः । इति पैशाचधर्मश्च भावष्णति मया कृतः ॥२७ 
इत्युक्त्वा प्रययौ देवः स राजा गेहमाययौ । त्रिवर्ण स्थापिता वाणी सांस्कृती स्वर्गदायिदी ;।२८ 
शुटेयु प्राकृत भाषा स्थापिता तेद धीमता । पश्चाशदब्दकाल तु राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥ २५ 
स्थापिता तेन मर्य्यादः सर्वदेबोपमानिनी । आर्य्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विः्ध्यहिमालयोः ॥३० 
आर्य्यवर्णा: स्थितास्तत्र विन्ध्यान्ते वर्शसर्डुरा: । नरा मुसलनत्तश्व स्थापिताः सिन्धुपारजा: ॥३ १ 
बर्बरे तुषदेशे च द्वीपे नानाविधे तथा । ईशामसीहधर्स्माश्व सुरे राज्ञै संस्थिता; ॥३२ 
इति श्रीभविज्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वेणि चतुर्युयखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम तृतीयोऽध्यायः । ३ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
स्वर्गते भोजराजे तु सप्तभूपास्तदन्वये । जाताश्चाल्पायुषो मन्दा स्त्रशताब्दान्तरे सृताः ॥। १ 


से कहने लगा-राजन्‌ ! तुम्हारा आर्यधर्म सभी धर्मो से उत्तम है मैं तो ईशा की आज्ञावश इस दारुण 
धर्म का प्रचार कर रहा हँ--लिग कटाना, शिखा (चोटी) हीन होकर केवल दाढ़ी रखना, बड़ी बड़ी बाते 
करना और सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे कौलतन्त्र के बिना ही वे पशुओं के भक्षण करेंगे, कुश के 
स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे इसीलिए यह मुसलमान जाति धर्मदूषक कहो 
जायगी । इस प्रकार का पैशाच धर्म मैं विस्तृत करूँगा इतना कहकर वह चला गया और राजा भी अपने 
घर लौट आये । तीनों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, एदं वैश्यों ) में इन्होने स्वर्गप्रद संस्कृत वाणी और शाद्रों में 
प्राकृत भाषा स्थापित की । पश्चात्‌ पचास वर्ष राज करने के उपरांत स्वर्गगामी हो गये । उन्होंने ही 
सर्व देवों को मर्यादा तथा विध्य हिमालय के मध्य प्रदेश को पुण्य भूमि में आर्यावर्त नामक देश स्थापित 
किया । वहाँ आर्य जाति के लोग रहते हैं और विध्य के अन्त में वर्णसंकर गण तथा सिंधुपार के 
मुसलमानों को भी स्थान दिया । ईसामसीह धर्म, वर्वर, तुष तथा सभी द्वीपों में देव एवं राजाओं की 
भाँति स्थापित हो गया ।२३-३२ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक तीसरा अध्यायं समाप्त । ३। 


अध्याय ४ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-राजा भोज के स्वर्गीय होने के उपरांत उनके कुल के क्रमश: सात राजा और हुए 


३८८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


बहुभूपवतो भूमिस्तेषां राज्ये बभूव ह । वीरसिंहश्व यो मुपः सप्तमः सम्प्रकीर्तितः ॥२ 
तदन्वये त्रिभूपाश्च द्विशताब्दान्तरे सृताः ¦ गङ्गासिंहश्व यो भूपो दशमः स प्रकीर्तितः ॥३ 
कल्पक्षेत्रे च राज्यं स्वं कृतवान्धर्मतो नृपः । अन्तर्वेद्यां कान्यकुव्जे जपचन्दो महीपतिः !॥४ 
इन्द्रप्रस्थेन ङ्गपगलरतोमरात्वयसम्भवः। अन्ये च बहवो भुणा दभूदुर्ग्रामराष्ट्रपाः ॥५ 
अग्नियंशस्य विस्तारो बभूव बलवत्तरः । पूर्वे तु कपिलस्थाने वाहीकान्ते तु पश्चिमे ॥६ 
उत्तरे चीनदेशान्ते सेतुबन्धे तु दक्षिणे । षष्टिलक्षाश्च भूपाला ग्रानपा बलवत्तराः 1७ 
अग्निहोत्रस्य कर्तारो गोब्राहाणहितैषिणः । बभूवुरदापरसमा धर्मकृत्पविशारदःः !।८ 
द्वायराख्यनमः कालः सर्वत्र परिवतंते ¦ गेहे गोहे स्थितं द्रव्यं धर्मश्चव जने जने॥९ 
ग्रामे ग्रामे स्थितो देवो देशे देशे स्थितो मखः । आर्यधर्मकरा म्तेच्छा बभूवः सर्वतोमुखाः ॥१० 
इति दुव्ट्वा कलिर्घोरो म्लेच्छया सह भीरुकः । नीलाद्रौ प्राप्य मतिमान्हारं शरणमाययौ ॥ ११ 
द्वादशाब्दमिते काले ध्यानयोगपरोऽभवत्‌ । ध्यानेन सच्चिदानन्दं दृष्ट्वा कृष्णं सनातनम ॥ १२ 
तुष्टाव मनसा तत्र राधर सहितं हरिम्‌ । पुराणमजर' नित्यं वृन्दावननिर्वासनम्‌ ॥ १३ 
कलिरुवाच 
साष्टाद्गदण्डवत्स्दामिन्गुृहाण मम चेश्वर । पाहि मां शरणं प्राप्तं चरणे ते कृपानिधे ॥ १४ 


किंतु अल्पायु होने के नाते उन भाग्यहीनो का राजकाल तीन सौ वर्ष के भीतर ही समाप्त हो गया । और 
वे स्वर्गीय होते गये । उनके राज्य के अन्तर्गत छोटे-छोटे अनेक राजा हुए । उनके कुल के सातवें राजा 
का नाम वीरसिह बताया जाता है । उनके कुल के तीन राजा दो सौ वर्ष के अन्तर्गत स्वर्गीय हो गये थे । 
दशवे राजा का नाम गंगा सिह बताया जाता है, जिसने कल्पक्षत्र में अपने राज्य का धर्मत: उपभोग किया 
है । अन्तर्वेदी नामक कान्यकुब्ज प्रदेश में जयचन्द्र नामक राजा हुआ तथा इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली ) में तोमर 
कुलभूषण अनंगपाल नामक राजा हुआ । इसी भांति ग्राम-राष्ट्रपाल (जमीदार-तालुकेदार ) के रूप में 
अनेक राजा हुए । अग्निवंश का बलवत्तर विस्तार हुआ है पूर्व में कपिलाश्रम, पश्चिम में वाहीकान्त 
उत्तर में चीन के अन्त तक और दक्षिण में सेतुबन्ध तक विस्तृत भूमि में साठ लाख बलवान ग्रामाधिप 
(जमीदार-तालुकेदार ) हुए हैं, जो अग्निहोत्र करने वाले तथा गो-ब्राह्मण के हितैषी थे । उन धर्मङ्गुशल 
राजाओं के समय में द्वापर के समान ही धर्म का प्रचार था, इसी से सभी स्थानो में द्वापर के समय का ही 
अनुभव हो रहा था । सभी घरों में धन था, प्रत्येक व्यक्ति धामिक थे, गाँव-गाँव में देवता प्रतिष्ठित थे 
और देश-देश में यज्ञानुष्ठान का महारम्भ हुआ था । उस समय चारों ओर म्लेच्छ राजा आर्य-धर्म के ही 
अनुयायी थे । इसे देखकर घोर कलि म्लेच्छ समेत अत्यन्त भीरु होकर नीलांचल पर पहुँचकर उस 
बुद्धिमान्‌ ने भगवान्‌ की शरण ली । वहाँ उसने बारह वर्ष तक ध्यानयोग किया--अपने ध्यान में 
सच्चिदानन्द एवं सनातन भगवान्‌ कृष्ण को देखकर उसने राधा समेत उन भगवान्‌ को मानसिक स्तुति 
द्वारा प्रसन्न किया जो पुराण (प्राचीन) रूप, अजर और नित्य वृन्दावन में निवास करते हैं । १-१३ 
कलि ने कहा-स्वामिन्‌ ! मेरे किये हुए साष्टांग दण्डवत्‌ को आप स्वीकार करें । कृपानिधान ! 
मैं आपके चरण की शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिये । आप समस्त पापों के नाशक तथा समस्त काल- 


चतुर्थोऽध्यायः ३८९ 


सर्दयापरहरस्त्वं वै सर्वकालकरो हरिः । भवान्गोरः सत्ययुगे तरेतायां रक्तरूपक: ।! १५ 
द्वापरे पीतरूपश्च कृष्णत्दं मम दिष्टके । मत्पुत्राश्च स्मृता म्लेच्छा आरर्य्यधर्मत्वमागताः ॥ १६ 
चतुर्गेहं च मे स्वामिन्द्यूतं मद्यं सुवर्णकम्‌ । स्त्री हास्यं चाग्निवश्यैश्च क्षत्रियैश्च विनाशितम्‌ ॥ १७ 
त्यक्तदेहस्त्यक्तकुलस्त्यक्तराष्ट्रो जनार्दन । त्वत्पादाम्बुजमाधाय स्थितोऽहं शरणं त्वय ॥ १८ 
इति श्रत्वा स भगवान्कृष्णः प्राह विहस्य तस्‌ । भो कले तव रक्षाई जनिष्येहं महत्वतीम्‌ ॥ १९ 
ममांशो भमिमाराद्य क्षयिष्यति महाबलान ; म्लेच्छयंशस्य भूपालान्स्थार्यावष्यति भुतले ॥२० 
इत्युक्त्वा रुशवान्साक्षात्तत्रैकान्तरधीयत । कालस्तु म्लेच्छया सार्धं परमानन्दमाप्तवान्‌ ॥२१ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र यथा जातं "गणु स्वयम । आभीरी वाक्सरे ग्रामे रतपा नाम विशता ॥२२ 
मतदुर्गाब्रतं श्रेष्ठं नववर्षं चकार ह । प्रसन्ना चण्डिकः प्राह वरं वरय शोभने ॥२३ 
तां यदि भे मातर्वरो देयस्त्वयेश्वरि । रामकृष्णसभो बालो' भवेयातां. ममान्वये !। २४ 
तथेत्युक्त्वा तु सा देवी तत्रैवान्तरधीयत । वसुमान्नाम नपतिस्तस्या रुपेण मोहितः ॥२५ 
जदाह्य धर्मतो रूपः स्वगेहे तामव।सयत्‌ । तस्यां जातो तृपरत्पुत्रौ देशराजस्तु तद्वरः ॥ ९६ 
आवार्यो वत्सराजश्च शतहर्तिसमो बले । जित्दा तौ मागधान्देशान्राज्यवन्तो दभूवतुः ॥२७ 
शतयत्तः स्मृतो म्लेच्छः शुरो वनरसाधिपः । तत्पुत्रो भीमसेनांशो वीरणोभुच्छिवाज्ञया ॥२८ 


रूप भगवान्‌ हैं । आप का रूप सत्ययुग में गौर, त्रेता में रक्तवर्ण, द्वापर में पीतवर्ण और मेरे समय 
सौभाग्यवश आप कृष्णरूप है। मेरे पुत्र जिन्हें म्लेच्छ कहा जाता है, आर्यधर्म के अनुयायी हो गये 
हैं! १४-१६। स्वामिन्‌ ! मेरे लिए चार घरों का निर्माण किया गया है--द्य्त (जुआ खेलने का स्थान) 
मद्य का स्थान, सुवर्ण-स्थान, ओर स्त्रियों के हास्य । इन्हें अग्निवंश के क्षत्रियों ने नष्ट-श्रष्ट कर दिया 
है । जनार्दन ! मैं इस समय देह, कुल और राष्ट्र का त्यागकर आपके चरणकमल में स्थित हूँ । यह 
सुनकर भगवान्‌ कृष्ण ने मन्दमुस्कान करते हुए कहा-कले ! तुम्हारी रक्षा के लिए महाबली मैं उत्पन्न 
हुँगा । वहाँ मेरा अंश भूतल में पहुँचकर उन बलशाली राजाओं का विनाश करके महीतल मे म्लेच्छ वंश 
के राजाओं की प्रतिष्ठा करेंगे । इतना कहकर भगवान्‌ उसी स्थान पर अन्तहित हो गये और म्लेच्छ 
समेत कलि को परम आनन्द की प्राप्ति हुई । उस बीच विप्र ! जो घटना घटी मैं बता रहा हूँ, सुनो ! 

बाक्सर (बक्सर) नामक गाँव में एक व्रतपा नामकी आभीरी (अहीरिन) रहती थी, जिसने नववर्ष तक 
अनवरत श्री दुर्गा जी की उपासना की थी । प्रसन्न होकर उससे चण्डिका देवी ने कहा-शोभने ! वर की 
याचना करो । उसने कहा-मातः ! यदि आपको वर प्रदान करना है, तो ईश्वरि (स्वामिनि) मेरे कुल; 
में रामकृष्ण के समान दो बलशाली बालको की उत्पत्ति हो ।' इसे स्वीकार करके देवी उसी स्थान पर 
अन्तर्हित हो गई। वसुमान्‌ नामक एक राजा ने उसके रूप-लावण्य पर मुग्ध होकर उसके साथ धामिक विवाह 
संस्कार सुसम्पन्न करके उसे अपने महल में रख लिया। उस राजा के उस रानी द्वारा देशराज और कनिष्ठ 
वत्सराज' नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो सौ हाथी के समान बलवान्‌ थे। उन दोनों ने मगध के राजा पर 
विजय प्राप्तकर वहाँ के राजा हो गये। वनरस के अधिपति शतयत्त (सैयद) नामक म्लेच्छ अत्यन्त शूर था। 
उसके शिव की आज्ञावश भीमसेन के अंश से उत्पन्न, वीरन नामक पुत्र हुआ। १७-२८। एक म्लेच्छ ताड के 


३९० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्द 


तालवक्षप्रसाणेन चोर्ध्ववेगो हि तस्य चै । तालनो नाम विख्यातः शतयन्नेन वै कृतः ॥२९ 
ताभ्यां नुपाभ्यां तद्युद्धमभवल्लोमहबेणम्‌ । युद्धेन हीनतां प्राप्तस्तालनो बलवत्तर: ॥३० 
तदा मैत्री कृता ताभ्यां तालनेन समन्विता । जयचन्द्रपरीक्षार्थ त्रयः शुराः सशब्ययु: ।॥३ १ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगलण्डापरपयये 
कतियुगोयेतिहासमुच्चयोनाम चतुर्योऽशतायः ।४ 


अथ य-्धमोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससघुच्चयवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
इन्द्रप्रस्थेऽन ङ्कणालोऽनपत्यश्रर महीपतिः । उुत्रार्थ कारयामास शैवं यज्ञं विधानतः ॥ १ 
कन्यके च तदा जाते शिवभागप्रसादतः । उन्ट्रकान्तिश्च ज्येष्ठा वै द्वितीया कोर्तिमागलिदी ॥२ 
कान्यकुब्जाधिपायेव चन्द्रकान्तिं पिताददत्‌ । देवणालाय शुद्धाय राष्ट्पालान्दयाय च ॥३ 
सोमेश्वराय भूपाय चपहानिकुलाय तु । अजमेराधिपायैव तथा वै कोर्तिमालिनीम्‌ ॥४ 
जयशर्मा द्विजः कश्चित्समाधिस्थो हिमालये । दृष्ट्वा भूपोत्सवं रम्यं राज्यार्थे स्वमनोऽदधत्‌ ॥५ 
त्यक्त्वा देहं स शुद्धात्मा चन्द्रकान्त्याः सुतोऽभवत्‌ । जयचन्द्र इति ख्यातो बाहुशाली जितेन्द्रियः ॥ 


बरावर ऊँचाई तक कूदता था इसीलिए उसका तालन नाम रखा गया था उस समय उससे सैयद का 
रोमांचकारी युद्ध आरम्भ हुआ । उसमें बलवान्‌ होने के नाते तालन की विजय हुई । पश्चात, आपस में 
मित्रता करके वे तीनों शूर जयचंद्र को परीक्षा के लिए उनके यहाँ गये 1२९-३१ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहास समुच्चय वर्णन 
नामक चौथा अध्याय समाप्त ।४। 


अध्याय ५ 
कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन 


सूत जो बोले-इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) के राजा अनंगपाल ने पुत्रार्थ (पुत्रेष्टि नामक) यज्ञ का 
सविधान अनुष्ठान आरम्भ किया । भगवान्‌ शिव की प्रसन्नता से 'चन्द्रकांति और कीर्तिमालिनी, 
नामक दो कन्याएँ उत्पन्न हुई । पिता ने चन्द्रकान्ति का पाणिग्रहण कान्यकुब्ज (कन्नौज) के अधीश्‍वर 
राजा देवपाल द्वारा सुसम्पन्न कराया, जो शुद्ध एवं राष्ट्रपाल के कुल में उत्पन्न था । उसी प्रकार 
कीर्तिमालिनी का पाणिग्रहण राजा सोमेश्‍वर के साथ सुसम्पन्न हुआ, जो चपहानि कुल में उत्पन्न होकर 
अजमेर का अधीश्वर था । उस समय जय शर्मा नामक कोई ब्राह्मण हिमालय पर्वत पर समाधिस्थ होकर 
कठिन तप कर रहा था । राजा के यहाँ उस राज महोत्सव को देखकर उसे भी राजा होने की इच्छा हुई । 
पश्चात्‌ उस शुद्धात्मा ने देह परित्याग कर पुनः चन्द्रकान्ति के गर्भ से जन्म ग्रहण किया, जो जयचन्द्र 
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रत्नभरनुश्र सञ्जज्ञे शुरस्तस्यानुजो बलो ॥।६ 
स जित्वा गौडवङ्गादीन्मरुदेशान्मदोत्कटान्‌। दण्डयान्कृत्वा गुहं प्राप्य ्रात्राज्ञातत्यरोऽभवत्‌ ॥७ 
गङ्भासिंहस्य भगिनौ नाम्ना वीरवती शुभा । रत्नभानोश्च महिषो बभूव वरवर्णिनो ॥८ 
नकुलांशस्त्रदा भूमौ तस्यां जातः शिवाज्ञया । लक्षणो नाम बलवान्खड्ररुद्धदिशारदः ६ 


स सप्ताब्दान्तरे प्राप्ते पितुस्तुल्यो बभूव ह ॥॥९ 
त्रयश्च कोर्तिमालिन्याँ पुत्रा जाता मदोत्कटाः । धुन्धुकार% प्रथमस्ततः कृष्णकुमारपट: ॥ 
पृथिवीराज कनिष्ठात्मज इति स्मृतः ।। १० 
दादशाब्ददय: प्राप्तः सिंहखेलस्ततो5भवत्‌ । श्रुत्वा चानङ्गपालश्च तस्मे राज्य स्वयं ददो !। 
गत्या हिमगिरि रम्यं योगध्यानपरोऽभवत्‌ 1११ 


मशुरायां धुन्धकारोऽजमेरे च ततोऽनुजः । राजा बभूद नोतिज्ञस्तो सुती पितुराज्ञया ॥ १२. 
प्र्योतश्चव विद्योतः क्षत्रियो चन्द्रवंशजौ । मन्त्रिणो तस्य भूपस्य बलवन्तो मदोत्कटौ ॥ १३ 
प्रद्योततनयोः जातो नाम्ना परिमलो बलो । लक्षसेनाधिपः सो हि तेन राज्ञैव संस्कृतः :। १४ 
वियोता-द्वीष्मसिंहश्च गजसेनाधिपोऽभवत्‌ । स्वर्गतेऽनद्गपाते तु सूमिराजो महीपतिः ॥१५ 
दृष्ट्वा तान्विप्रियान्सर्वाक्तिजराज्याक्षिराकरोत्‌ । प्रद्योताद्याश्च चत्वारः स्वश्रे्द्रिशतेर्युता:॥। १६ 


कान्यकुन्जपुरं प्राप्य जयचन्द्रमवर्णयन्‌ । जयचन्द्र महीपाल त्वन्मातृष्वसृजो नृपः ॥ १७ 
मातामहस्य ते राज्यं प्राप्तवात्तिर्भयो बली । न्यायेन कथितोऽस्माभिरद्वराज्यं हि ते स्मृतम्‌ ॥ १८ 
सर्वराज्यं कथं भुंक्षे श्रुत्वा तेन निराकृताः । भवन्तं शरणं प्राप्ता यथायोग्यं तथा कुरु ॥ १९ 


के नाम से ख्यातिप्राप्त, बलशाली एवं संयमी था । उसके कनिष्ठ (छोटे) भ्राता का नाम रत्नभानु था, 
जो शूर और पराक्रमी था । १-६; उसने गौड, बंग आदि और मरुदेश के मदांध राजाओं पर विजय प्राप्ति 
समेत उनसे दंड-कर ग्रहण करते हुए अपने घर आकर अपने भाई की आज्ञा से सेवा शिरोधार्य की । 
गंगासिंह की वीरमती नामक भगिनी रत्नभानु को प्रधान स्त्री हुई, जिसके गर्भ से शिव की आज्ञा वश 
नकुल का अंश लक्ष्मण के नाम से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो बलवान्‌ एवं खड्ग युद्ध में अत्यन्त निपुण 
था । वह सात वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता के समान दिखाई देने लगा । कीर्तिमालिनी के धुंधकार, 
कृष्णकुमार और पृथिवीराज नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए । पृथिवीराज सबसे छोटा था जो बारह वर्ष 
की और अधिक अवस्था हो जाने पर सिंह खेल नामक अपने पिता के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था । 
उसे सुनकर अनंगपाल ने अपना राज्य उसे समर्पित कर दिया और स्वयं हिमालय पर्वत पर जाकर 
योगाभ्यास करने लगा । मथुरा का राजा धुंधकार और अजमेर का राजा उसका छोटा भाई हुआ । ये 
दोनों अपने पिता की आज्ञा प्राप्तकर राजसिंहासन पर बैठ गये । चन्द्रवंश के प्रद्योत और विद्योत नामक 
दो क्षत्रिय कुमारोंने पृथिवी राज के राजमंत्री का पद-भार ग्रहण किया, जो बलवान्‌ एवं मदोत्कट थे। ७-१ ३। 
प्रद्योत के पुत्र का नाम परिमल था, जो स्वयं बली तथा उसी राजा द्वारा उसकी एक लक्ष सेना का अधिनायक 
हुआ था एवं विद्योत से उत्पन्न भीष्मसिंह गजराजो की सेनाओं का अधिपति हुआ । राजा अनंगपाल के 
स्वर्गीय होने पर राजा पुथिवीराज ने उन सबको अपने प्रतिकूल देखकर राज्य से निकाल दिया । प्रद्योत 
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इति श्रृत्वा महीपालो जयचन्द उवाच तान्‌ । अश्वसैन्ये मदीये चाधिकारी ते सुतो भवेत्‌ ॥२० 
नास्ना परिमलः शूरस्त्वं मन्मन्त्री भयाधुना । विद्योतश्च तथा मन्त्री गजसैन्ये हि भोष्सकः ॥२१ 
वृत्त्यर्थे च मया वो वै पुरी दत्ता महावती । महीपतेश्च भूपस्य नगरी सा प्रियङ्करी ॥२२ 
इति श्रृत्वा तु ते सर्दै तथा मत्दा मुमोदिरे । महीपतिस्तु बलवान्दुःखात्सन्त्यज्य तां पुरीम्‌ ५1२३ 
कृत्वीवायां पुरीमन्यां तत्र वासमकारयत्‌ ¦ अगमा मलना चैव भगिन्यो तस्य चोतमे ॥२४ 
अगना भूमिराजाय चम्या परिमलत्य सा । दत्ता ज्रात्रा विधानेन परमानन्द नापतुः ॥२५ 
विवाहान्ते च भूराजा दुर्गमन्यमकारयत्‌ । कृत्वा च नगरीं रम्यां चतुर्वर्णनिवासिनीम्‌ ।॥ २६ 
देहली सुमुहर्तेन डुरैद्वारे सुरोपिता । गता सा योजनान्ते वै वृद्धिरूपा सुकालतः॥२७ 
विस्मितः स नुपो शूत्वा देहली नाम चाकरोत्‌ । देहलीग्राम इति च प्र॑सद्धोऽमूञ्चपाज्ञया ।।२८ 
त्रिवर्षान्ते च भो विप्रा जयचन्द्रो महीपतिः । लक्षषोडशसैन्याढद्यस्तत्र पत्रमचोदयत्‌ ॥२९ 
किमर्थं प्रथिवीराज महायं मे न दत्तवान्‌ । मातामहस्य वै दायं चार्धं मे च समर्पय ।।३० 
नो चेन्मच्छस्त्रकठिनेः क्षयं यास्यन्ति सैनिकाः । इति ज्ञात्वा महीराजो विंशल्लक्षाधिपो बली ¦; ३ १ 


आदि वे चारों अपने दो सौ सूर-वीरों समेत कान्यकुब्जपुर (कन्नौज ) में राजा जयचन्द्र के पास पहुँचकर 
कहने लगे-राजा जयचन्द्र | आपकी मातृ-भगिनी (मौसी ) का पुत्र आपके मातामह (नाना) के राज्य 
का उपभोग निर्भय होकर कर रहा है । हम लोगो ने न्यायतः उस राजा से कहा--आप इस राज्य के आधे 
भाग के ही अधिकारी हैं अतः सम्पूर्ण राज्य का उपभोग आप कैसे कर रहे हें ? इसे सुनकर उसने 
हमलोगों को निकाल दिया । हम लोग अब आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, जैसा उचित हो, कीजिए । 
इसे सुनकर राजा जयचन्द्र ने उन लोगो से कहा-मेरी अश्वसेना के अधिनायक तुम्हारे दोनों पुत्र बना 
दिये गये । और परिमल से कहा कि-आप इस समय विरोत समेत मेरे मंत्रीपद का भार ग्रहण करें । 
भीष्मक गज सेना का अधिपति बनाया गया । १४-२ १। आप लोगों को जीविका के निमित्त वह महावती 
नामक पुरी प्रदान की गई है, जो राजा महीपति (माहिल) की अत्यन्त प्रिय नगरी है । यह सुनकर वे 
सब अत्यन्त हर्ष निमग्न हुए । राजा महीपति (माहिल) बलवान्‌ होते हुए भी अत्यन्त दुःख के साथ उस 
पुरी का त्यागकर उर्वी (उरई) नामक नगर में आकर रहने लगे। उनकी अगमा और मलना (मलहना) 
नाम की दो बहिनें थीं अगमा का पाणिग्रहण भूमिराज (प॒थिवीराज) से, मलना का पाीणग्रहण परिमल 
के साथ सुसम्पन्न हुआ । विवाह हो जाने के उपरान्त भूमिराज (पृथिवीराज) ने एक अन्य दुर्ग (किले) 
का निर्माण कराया और चारों वर्णो के मनुष्यों को निवासी बनाकर अपनी पुरी को सुसज्जित करा दिया। 
उस दुर्ग के द्वारपर शुभ मुहुर्त में उन्होने (देहली) (सुंरग) लगवाई, जो एक योजन (चार कोस) तक 
विस्तृत होती हुई अधिक दिनों में सुसम्पन्न की गई थी। उसे देखकर राजा स्वयं विस्मित हुए और उसका 
देहली नाम रखा । उस दिन से राजा की आज्ञा वश वह देहली (दिल्ली) ग्राम के नाम से ख्यात होने 
लगी! विप्र ! तीन वर्ष के उपरान्त राजा जयचन्द्र ने अपनी सोलह लाख सेनाओं को सुसज्जित करके वहाँ 
पत्र भेजा--पृथिवीराज ने मेरे दाय भाग का अपहरण क्यों किया, अब तक मुझे क्यों नहीं दे दिया? अस्तु 
अब भी मेरे मातामह (नाना) के राज्य का अर्धभाग दाय रूप में मुझे शी छ्न प्रदान करें। अन्यथा मेरे 
कठिन अन्त्रों द्वारा उनका सैनिक बल नष्ट कर दिया जायगा । पत्र को देखकर मदांध महीराज 
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दूतं वै प्रेषयामास राजराजो मदोत्कटः । जयचन्द्र महीपाल सावधानं शृणुष्व तत्‌ ॥३२ 
यदा निराकृता धूर्ता मया ते चन्द्रवंशिनः । ततः प्रभृति सेनाङ्गं विंशल्लक्षं समाहृतम्‌ ॥३३ 
त्वया षोडशलक्षं च युद्धसैन्यं समाहतम्‌ । सर्वे वै भारते भूपा रण्डयोग्याश्च मे सदा ॥३४ 
भवाज्न दण्डयो बलवान्करं मे दातुमर्हति । नो चेन्मत्कठिनैर्वाणैः क्षयं यास्यन्ति सैनिकाः । ३५ 
इति ज्ञात्वा तयोर्घोर वैरं चासीन्महीतले । भूमिराजश्र बलवाञ्जयचन्द्रभयार्दितः ॥३६ 
ज्रचन्द्रश्च बलवान्पृथिवीराज्ञभीरुकङः । जयचन्द्रश्रार्यदेशमद्धं राष्ट्मकल्पयत्‌ ॥ ३७ 
पृथिवीराज एवासौ तथाद्धं॑राष्ट्रमानयत्‌ । एवं जातं तयोर्वैरमग्िवंशप्रणाशनम्‌ ॥३८ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्यृगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।५ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
एकदा रत्नभानुर्हि महीराजेन पालिताम्‌ । दिशं याम्यां स वै जित्वा तेषां कोशानुपाहरत्‌ ॥। १ 


(पृथिवीराज) ने भी जो बीस लाख की सेना सुसज्जित किया तथा दूत भेजकर कहा--राजा जयचन्द्र ! 
सावधान होकर मेरी बातें सुनो ! २२-३२। जिस समय मैंने उन चन्द्रवंशी क्षत्रियों को अपने यहाँ से 
निकाल दिया था उसी समय से मैंने बीस लाख सेना का सुसंगठन करना आरम्भ किया था, जो इस समय 
भली भाँति सुसज्जित है । तुमने तो केवल सोलह लाख ही सेना को सहायता से युद्ध करने को तैयारी की 
है । भारत के सभी राजा दंडित होने के नाते सदैव मुझे दंडकर देते हैं केवल एक तुम हीं अपने को बलवान 
समझने के नाते कर नहीं देते । किन्तु अब उसे शी घर प्रदान करो, नहीं तो मेरे कठिन बाणों द्वारा तुम्हारी 
सेना नष्ट हो जायगी । इसे जानकर इन दोनों में इस भूतल में अनुपम वैर उत्पन्न हुआ । भूमिराज 
(पृथिवी राज ) बलवान्‌ होकर भी जयचन्द्र के भय से दुःखी हो रहे थे । और जयचन्द्र भी बली होते हुए 
पृथिवीराज से भयभीत हो रहा था । जयचन्द्र ने आर्य देश (भारत) का आधा राज्य अपनाया था और 
पृथिवीराज ने शेष आधे भाग को । इसी विषय को लेकर दोनों में महान्‌ वैर उत्पन्न हुआ जिससे 
अग्निवंश का समूल नाश हो गया ।३३-३८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।५। 


अध्याय ६ 
कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-एक बार रत्नभानु (रतीमान) ने पृथिवीराज के राज्य के दक्षिणी प्रदेश पर विजय 
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महोराजस्तु तच्छ्वा परं तिस्मयमागतः । रत्नभानोश्व तिलको बभूव बहुविस्तर;ः ॥२ 
तिलका नाम विख्याता या तु वीरवती शुभा । श्रेळ्ठा द्वादशराज्ञीनां जननी लक्षणस्य वै ॥ ३ 
जयअन्द्रस्य भूपस्य योषितः घोडशाभवन्‌ । तासां न तनयो ्यासीत्पूर्वकर्मविपाकतः ॥। ७ 
गौडभूपस्य दुहिता नाम्ना दिव्यविभावरी । जयचन्द्रस्य महिषी तहासी सुरभानवी ॥५ 
रूप4।दनसंयुक्ता रतिकेलिविशारदा : दृष्ट्या तां स नृपः कामी बुभुजे स्मरपीडितः ॥६ 
तस्यां जाता सुता देवी दाम्ना संयोगिनी शुभ । छादशाब्दवय: प्राप्ता सा बभूव वराङ्गना :।७ 
तस्याः स्वयम्बरे राजाह्वयद्‌ भूपान्महःशुभान्‌ । भुनिराजस्तु बलवाञ्छ त्वा तद्रूपमुत्तमम ।! ८ 
दियाहार्थे मनश्चासीच्चन्द्रभटृमचोदयत्‌ । मन्त्रप्रवर भो मित्र चन्द्रभट्ट मम प्रिय ॥९ 
कान्यकुञ्जपुरीं प्राप्य मन्मूर्तिं स्वर्णनिर्मिताम्‌ । स्थापय त्वं सभामध्ये यद्वत्तान्तं तु मे बद ॥ १० 
इति श्रुत्वा चन्द्रसट्टो भवानीभक्तितत्परः । गत्वा तत्र भृगुश्रेष्ठ यथ प्रोक्तस्तथाकरोत्‌ ।। ११ 
स्वयंवरे च मूपाश्च नानादेश्याः समागताः ¦ त्यक्त्वा संयोगिती तान्वै नृपसूर्तिविसोहिता ॥ १२ 
पितरं प्राह कामाक्षी यस्य मूर्तिरियं नुप । भविष्यति स मे भर्ता सर्वलक्षणलक्षितः ॥ १३ 
जयचन्द्रस्तु तच्छत्वा चन्द्रभट्टमुवाच तम्‌ । यदि ते भूपतिश्चेव सर्वसैन्यसमन्वितः ॥ १४ 
सञ्जयेद्योगिनीमेतां तर्हि मेऽतिप्रियो भवेत्‌ । चन्द्रभट्टस्तु तच्छत्वा तत्तु सर्वमवर्णयत्‌ ॥ १५ 


प्राप्तकर उसके कोष (खजाने) का अपहरण कर लिया था । उसे सुनकर पृथिवीराज को अत्रन्त 
आरइचर्य हुआ । रत्नभानु का तिलक अत्यन्त विस्तृत रूप में था । इसीलिए उस कल्याणमूर्ति वीरमती 
को तिलका भी कहते थे, बारह रानियों में प्रधान एवं लक्षण (लषन) की जननी थी । राजा जयचन्द्र की 
सोलह रानियाँ थीं, किन्तु जन्मान्तरीय दुर्विपाक वश किसी के कोई सन्तान न थी । उनकी प्रधान रानी 
जिसका नाम दिव्य विभावरी था, गौड़ भूप की कन्या थी । उनकी साथ की आई हुई दासी का नाम 
सुरभानवी था, रूप-यौवन सम्पन्न एवं रतिक्रीड़ा में अत्यन्त निपुण थी । उसे देखकर राजा जयचन्द्र 
अपनी काम-पीड़ा को सहन न कर सकने के नाते उसके साथ खूब रमण किया । पश्चात्‌ उसके संयोगिनी 
नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । बारह वर्ष की अवस्था में ही वह कन्या अप्रतिम सर्वाङ्ग सुन्दरी दिखायी 
देने लगी । उस समय उसके स्वयम्वर के लिए राजा ने सभी देशों के राजाओं को निमंत्रित किया । 
बलवान्‌ पृथिवीराज भी उसके उत्तम सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर स्थिर न रह सके । उससे विवाह संबंध 
स्थापित करने के उद्देश्य से चन्द्रभट्ट (चन्दवरदाई भाँट को बुलाकर कहा--मंत्रिश्रेष्ठ, चन्द्रभट्ट ! मेरे 
प्रिय! कान्यकुब्ज (कन्नौज ) पुरी में जाकर मेरी सुवर्ण की मूर्ति वहाँ सभा में स्थापित करना, उसके विषय में 
जैसा वहाँ का वृत्तान्त हो मुझसे कहना । भृगुश्रेष्ठ ! भगवती के अनन्य भक्त चन्द्रभट्ट ने जैसा कहा गया था 

वैसा ही उस कार्य को प्रा किया । उस स्वयम्बर में अनेक देशों के राजागण उपस्थित थे, किन्तु संयोगिनी ने 
उन सबका त्यागकर केवल पृथिवीराज की उस प्रतिमा-सौन्दर्य पर मुग्धहोकर अपने पिता से कहा- नृप ! 

जिस राजा की यह मूर्ति है, सर्वलक्षण सम्पन्न वही राजा मेरा पति होगा ।' इसे सुनकर जयचन्द्र ने चन्द्रभटूट 
से कहा-यदि तुम्हारा राजा सभी सेनाओं के साथ यहाँ आकर युद्ध में इस पर विजय प्राप्तकर सके, 
तो मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँगा। चन्द्रभट्ट ने उसे सुनकर पृथिवीराज से उसका आनुपूर्वी वर्णन किया। १-१५। 
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प॒थिवीराज एवासौ श्रुत्वा सैन्यमचोदयत्‌ । एकलक्षा गजास्तस्य सप्तलक्षास्तुरङ्गमाः ॥ १६ 
रथाः पः्चसहस्राश्च धनुर्बाणविशारदाः । लक्षाः पदातयो ज्ञेया द्वादशैव महाबलाः १७ 
राजानस्ठिशतान्येद मही राजपदानुगाः । सार्ड द्वाभ्यां च बन्धुभ्यां कान्यकुब्जे नुपोऽगमत्‌ ॥ १८ 
वुन्धुकारश्च तद्इन्धुर्गजानीकपतिस्सदा । हयानीकपतिः कृष्णकुमारो बलवत्तरः "१९ 
पदातीनां नुपतयः पतयस्तञ् चाभवन्‌ । महान्कोलाहलो जातः स्थलीं शूम्यामदारयर्‌ ॥ २० 
विशत्कोशघ्रमाणेन स्थितं तस्य महाबलम्‌ । जयचन्द्रस्टु संज्ञाय महींराजस्य चागमम्‌ ।।२१ 
स्वसैन्यं कल्पयामास लक्षषोडशतम्मितम्‌ । एकलक्षा गजारतस्य सप्तलक्षाः पदातयः !!२२ 
बाजिनश्चाष्टलक्षाश्च सर्वयुद्धविशारदाः । द्विशतान्येत राजानः प्राप्तास्तत्र समागमे ॥२३ 
अगस्कृतं सहीराजं मत्वा ते शुक्लवशिनः । युद्धार्थिनः स्थितास्तत्र पुरमागस्कृतं ह्यभूत्‌ ॥२४ 
ईशनद्याः परे कूले तहोला स्थापिता तदा । नानावाद्यानि रम्याणि तत्र चङ्कमहारयम्‌ ॥ २५ 
रत्नभानुर्रजानीके रूपानीके हि लक्षणः । ताभ्यां सेदापतिभ्यां तो सङ्गुप्तो बलवत्तरो ११२६ 
प्रद्योतश्वेव दिद्योतो रत्नशानुं ररक्षतुः । भीष्मः पारिमलश्चैव लक्षणं चन्द्रवंशजः॥२७ 
भूपाः पदातिसैन्ये च संस्थिता मदविह्ललाः । तयोश्चासीन्महद्युद्धं दारुणं सैन्यसंक्षयम्‌ ॥२८ 
हया हयैर्मता जाता गजाश्चैव गजैस्तथा । पदातयः पदातैश्च मृताश्चान्ये क्रमाद्रणे ॥२९ 
सुपैश्च रक्षिताः सर्वे निर्भया रणमाययुः । यावत्सूर्यः स्थितो व्योत्रि तावद्युद्धमवर्तत ॥३० 


पृथिवीराज ने शी घर अपनी सेनाओं को सुसज्जित होने के लिए आज्ञा प्रदान किया । उस सेना में एक 
लाख गजराज के सैनिक, सात लाख अश्शारोही, पाँच सहस्र रथ वाले, जो धनुर्विद्या में अत्यन्त निपुण थे 
बारह लाख पैदल सैनिक थे, और तीन सौ राजा पृथिवी राज के साथ चल रहे थे । अपने दोनों भाइयों को 
साथ लेकर राजा पृथिवीराज कान्यकुब्ज (कन्नौज) की पुरी में पहुँच गये । उस सना में धुंधुकार गज 
सेनानायक और अइ्वारोही सेना के अधिपति बलवान्‌ कृष्णकुमार बनाये गये थे । तथा पैदल की सेनाओं 
के अधिनायक राजा लोग बनाये गये थे । उसमें इतना महान्‌ कोलाहल हो रहा था, जिससे पृथिवी 
निःशब्द मालूम होती थी । बीस कोश की भूमि में वह सेना घेरा डाले पड़ी थी । पश्चात्‌ राजा जयचन्द्र 
पृथिवी राज का आगमन सुनकर अपनी सोलह लाख की सेना को सुसज्जित होने का आदेश दिया । उस 
सेना में एक लाख गज सैनिक, सात लाख पैदल,.आठ लाख अश्वारोही जो सभी भाँति के युद्ध में कुशल थे, 
तथा दो सौ राजा उनकी सहायता के लिए उपस्थित थे । वे चन्द्रवंशी राजागण पृथिवी राज को अपराधी 
जानकर चारो ओर से युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गये । ईशनदी के दूसरे तटपर संयोगिनी का ढोला 
(डोला) रखा गया, जहाँ मधुरध्वनि वाले अनेक बाजे बज रहे थे । १६-२५। गजसेना नायक रत्नभानु 
और रूपानीक लषन (लखन) नामक इन दोनों सेनापतियों द्वारा उस डोला की रक्षा हो रही थी । 
प्रद्योत और विद्योत रत्नभानु की रक्षा कर रहे थे, और चन्द्रवंशी भीष्म तथा परिमल लषन की । राजा 
की पैदल सेनाएँ मदांध होकर भीषणरूप धारणकर सेना का वध करने लगीं । उस युद्ध में घोड़े द्वारा घोड़े 
की, हाथी द्वारा हाथी की और पैदल द्वारा पैदल सेना के योधाओं की मृत्यु होने लगी । केवल राजा लोग उस 
युद्ध की रक्षा निर्भय होकर कर रहे थे जब तक सूर्य आकाश मण्डल में स्थित रहते थे, तब तक युद्ध होता 
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एवं पञ्चदिनं जातं युद्धं वीरजनक्षयस्‌ । गजा दशसहस्राणि ह्या लक्षाणि संक्षिताः ॥।३१ 
पञ्चलक्षं रहीभतुर्हतास्तत्र एदातयः । राजानो द्वे शते तत्र रथाश्च त्रिशतं तथा ॥३२ 
कान्यकुब्जाधिपस्यैव गजा नवसहत्रकाः । सहस्रक रथा ज्ञेयास्त्रिलक्ष च पदातयः ।।३२३ 
एकलनं हयास्तत्र मृताः स्वर्गपुरं ययुः । षव्ठाहे समनुप्राप्ते प्रथवीराज एव सः॥३४ 
दुःखितो मनसा देव रुद्रं तुष्टाव भक्तिमान्‌ । सन्तुऽ्टस्तु महादेवो मोहयामास तद्वलम्‌ ॥२५ 
प्रसन्नस्तु महीराजो गतः संयोगिनीं प्रति । दृऽट्दा तत्सुन्दरं रूपं मुमोह वसुधाधिपः ॥३६ 
संयोगिनी नृपं दृष्ट्वा सच्छिता चाभवत्क्षणात्‌ । एतरिम्ःन्नन्तरे राजा तद्दोलामनयद्वलात्‌ ॥३७ 
जगास देहुलीं भूप: सर्वसैन्यसमन्वितः । योजनान्ते गते तस्मिन्बोधितारते मदोद्धटाः ॥३८ 
दृष्ट्वा नेव तदा दोलां प्रजग्मुर्वेगवत्तराः । श्रृत्वा कोलाहलं तेषां महीराजो नपोत्तम: ।॥। ३९ 
अरद्धसैन्यं च संस्थाप्य स्दयं गेहमुपागमत्‌ । उभो तद्‌्भ्रातरौ वीरौ चार्द्धरैन्यसमन्वितौ ॥४० 
स्‌करक्षेत्रमसाद्य युद्धाय समुपस्थितो । एतस्मिन्नन्तरे सर्वे प्रद्योतादिमहाबलाः ॥४१ 
स्वसैन्यैः सह सम्प्राप्य महद्युद्धगकारयन्‌ । इया हयैश्च सञ्जजग्मुर्गजा अथ गजैः सह ॥४२ 
सङ्कुलत्र महानासोहारुणो लोमहर्षणः । दिनान्ते संक्षयं यातं तयोश्चव मह॒द्वलम्‌ )।४ ३२ 
भयभीताः परे तत्र ज्ञात्वा रात्रिं तमोवृताम्‌ । प्रदुद्रुवुर्भयाद्वीरा हतशेषास्तु देहलीम्‌ ॥४४ 


प्रद्योताद्याश्च ते वीरा देहलीं प्रति संययुः । पुनस्तयोर्महद्युद्धं ह्यभवल्लोमहर्षणम्‌ ॥४५ 


धुन्धुकारश्च प्रद्योतं हृदि बाणेरताडयत्‌ । त्रिभिश्च विषनिर्धतैर्मुच्छितः स ममार च ॥४६ 


था ।२६-३०। इस प्रकार वह वीर नाशक युद्ध पाँच दिन तक होता रहा जिसमें पृथिवी राज के दश सहस्र 
गजराज, एक लाख घोड़े, पाँच लाख पैदल की सेना, दो सौ राजा और तीन सो रथारोही का निधन हुआ 
और कन्नौज के राजा जयचन्द्र के नव सहस्र गजराज, एक सहस्र रथ, तीन लाख पैदल और एक लाख 
अश्वारोही सैनिकों का निधन हुआ । छठे दिन राजा पृथिवीराज ने अत्यन्त दुःखी होकर भगवान्‌ शंकर 
की मानसिक आराधना की । प्रसन्न होकर महादेव जी ने जयचन्द्र की सेना को मोहित कर दिया । उस 
समय प्रसन्न होकर पृथिवीराज संयोगिनी के पास जाकर उसके रूप-सौन्दर्य को देखते हो मुग्ध हो गया 
और संयोगिनी भी उसे देखकर उसी समय मोहमूर्च्छित हो गई । उसी बीच राजा ने बलपूर्वक उस डोले 
को साथ लेकर सेनाओं समेत देहली (दिल्ली) के लिए प्रस्थान कर दिया । एक योजन (चार कोस) 
तक उनके चले आने पर (जयचन्द्र ) के मदांध सैनिकों की आँखें खुलीं । वहाँ डोला न देखकर वे सब अत्यन्त 
वेग से पीछा करने लगे । उनके कोलाहल (शोर) को सुनकर राजा पृथिवीराज अपनी आधी सेना वहाँ 
रखकर स्वयं अपने घर चले गये । उनकी आधी सेना समेत उनके दोनों भाइयों ने बाराह क्षत्र में युद्ध के लिए 
सन्नद्ध होकर सेना समेत आये हुए प्रद्योतादि महाबलवानों के साथ महान्‌ युद्ध आरम्भ कर दिया । घोड़े का 
घोड़ों के साथ, हाथी का हाथियों के साथ भीषण एवं रोमांचकारी युद्ध आरम्भ हुआ । संध्या होते-होते दोनों 
ओर की सेनाओं का अत्यन्त नाश हो गया । उस अंधेरी रात में शेष बचे हुए पृथिवी राज के सैनिक भयभीत 
होकर देहली (दिल्ली) भाग गये। ३ १-४४। किन्तु प्रद्योत आदि योद्धाओं ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं 
छोड़ा। वहाँ पुन: भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । उस युद्ध में धुंधुका र ने प्रद्योत के हृदय में बाण-प्रहार किया । इस 


षष्ठोऽध्यायः ३९७ 


आतर निहतं दृष्ट्ता विद्योत्तश/ महाबलः । अजगाम गजारूढो घुन्धुकारमतःडयत्‌ ॥४७ 
त्रिभिश्च तोमरैः सोऽपि मूर्च्छितो भूमिमागमत्‌ । मूर्च्छितं भ्रातर दृष्ट्दा धुन्धुकारं महाबलम्‌ ।।४८ 
तदा कृष्णकुमारोऽसौ एजरथस्त्वरितो ययौ । ख्याविष्टश्च तं वीरं भल्लेनेबशताडयत ॥४९ 
भल्लेन तेन सम्भिन्न सृतः स्वर्गपुरं ययो । दिद्योते निहते तस्मिन्सर्वसन्यवमूपतो ।।५० 
रत्नाभानुर्महावीरोऽयुध्यत्तेन समन्विटः । एतस्मिन्नन्तरे राजा सहुत्रगजसंयुतः।।५१ 
लक्षणं सहितं ताभ्यां क्रुद्धं तं समयुध्यत । शिवदत्तवरो राजा भीष्मं परिमलं रुषा ॥५२ 
रुद्रारत्रैर्माहयामासलभषणं बसवत्तरम्‌ । मूर्छितांस्दान्समालोक्य रत्नभानुः शरेनिजेः ॥५३ 
धुन्धुकारं महीराजं वैष्णवैः समनोहयन्‌ । कृष्णको रत्नभानुत्च युयुधाते परस्परम्‌ ॥५४ 
उभौ समबलो वीरौ गजपुष्ठस्थितौ रणे । अन्योऽन्यनिहतो नागौ खड्गहस्तो महीतले ॥५५ 
गुयुधाते बहृन्मार्गान्कृतवन्तो सुदुर्जयौ । प्रहरान्तं रणं कृत्वा मरणायोपजग्मतुः॥।५६ 
हते तस्मिन्महावीर्ये कान्यकुब्जा भयातुराः । मूछितांस्त्रीन्समादाय पःचलक्षबलेर्युता: ॥५७ 
रणं त्यक्त्वा गृहं जग्मुर्नपशोकपरायणाः । रत्नभानो च निहते हतोत्साहाश्च भूमिपाः ५८ 
स्वं स्वं निवेशनं जम्मुर्महोराजभयातुराः । देवानाराधयामासुर्यथेष्टं ते गहे गटे ॥५९ 
महीराजस्तु बलवान्सप्तलक्षवलान्वितः । धुन्धुकारेण सहितो बन्धुकृत्गोर्ध्वमाचरत्‌ ॥६० 
तथा भीष्मः परिमलो लक्षणः पितरं स्वकम्‌ । गङ्गाकूले समागम्य चोर्ध्वदेहिकमाचरन्‌ ।।६ १ 


प्रकार उनके विषाक्त तीन बाणों द्वारा क्षत-विक्षत (घायल ) होकर प्रद्योत का प्राण विसर्जन हो गया । 

भ्राता का निधन देखकर महाबली विद्योत ने अपनी हाथी बढ़ाकार धुंधुकार पर प्रहार किया । उनके तीन 
बार तोमर नामक अस्त्र द्वारा प्रहार करने पर वे मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़े । अपने भाई धुंधुकार 
को मूर्च्छित देखकर कृष्णकुमार ने अपनी हाथी बढ़ाई । क्रुद्ध होकर उस वीर पर भाले का प्रहार किया जिससे 
वह मृतक होकर चला गया । सेना नायक विद्योत के निधन होने पर महापराक्रमी रत्नभानु ने युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया। उसी समय धुंधुकार (धांधू) एक सहस्र गज सेना लेकर लषन से युद्ध करने लगा, जिसकी 
सहायता भीष्म और परिमल कर रहे थे । शिव का वरदान प्राप्त उस राजा ने उन तीनों-भीष्म, परिमल 
और लषन को अपने रुद्रास्त्र द्वारा मूर्च्छितकर दिया । रत्नभानु (रतीभान ) ने उन्हें मूर्च्छित देखकर अपने 
वैष्णवास्त्र द्वारा धुंधुकार (धांधू) को मूर्च्छित कर कृष्णकुमार के साथ युद्धारम्भ किया। वे दोनों समान 
बली, वीर एवं गजराज पर स्थित थे । अपनी कला-कुशलता से उन्होंने एक दूसरे के गज का निधन कर 
दिया। पश्चात्‌ भूतल में स्थित होकर हाथ में खड्ग लेकर उन दुर्मदान्धों ने युद्ध करते हुए अनेक मार्गो का 
निर्माण किया। और उसी रण-स्थल में एक दूसरे पर घात-प्रतिघात करते हुए घ्राण विसर्जन किया। उन 
दोनों के निधन होने पर कान्यकुब्ज (कन्नौज ) के सैनिक भयभीत होकर उन तीनों को तथा बची हुई पाँच 
लाख सेना को लेकर अपने घर चले आये। शोक ग्रस्त होकर राजाओं ने रत्नभानु के स्वर्गीय होने पर और भी 
हतोत्साह का अनुभव किया। अनन्तर पृथिवीराज के भय से अपने अपने घर जाकर वे राजागण अपने 
इष्टदेवों की आराधना करने लगे । बलवान्‌ पृथिवीराज ने अपनी शेष सात लाख की सेना और धुंधुकार को 
साथ लेकर घर जाकर अपने भाई की अन्त्येष्टि क्रिया प्रारम्भ की । और भीष्म, परिमल एवं लषन ने गंगा जी 
के तट पर पहुंचकर अपने पिता का अन्तिम सस्कार सुसम्पन्न किया।४५-६ १। इस प्रकार रण-स्थल में 


३९८ भविष्यपुराणम्‌--प्रदिसर्गपर्व 


मुमिराजस्य विजयो जयचन्द्रयशो रणे । प्रसिद्धमभवद्चुनौ गेहे गेहे जने जने ॥६२ 
जयचन्द्रः कान्यकुब्जे देहल्यां पूथिवीपतिः ! उत्सवं कारयित्वा तु परमानम्दमारयौ ॥६ ३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्गणि चतुर्गुगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चया नाम षष्ठोऽध्यायः ।६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससपुच्चयवर्णनस्‌ 
सुत उवाच 
भीष्मः सिहस्थिते गद्भाकूले शक्रप्रपुजकः । शक्र सूर्यमयं ज्ञात्वा तपसा समसतोषयत्‌ ॥ १ 
मासान्ते भगवानिन्द्रो ज्ञात्वा तद्धक्तिमुत्तमाम्‌ । वरं वरय च प्राह श्रुत्वा शुरोऽब्रवीदिदम्‌ ॥२ 
देहि मे बरवां दिव्यां सदि तुष्टो भवान्प्रभुः । इति श्रुत्वा तदा तस्मे वडवां हरिणीं शुभाम्‌ ॥३ 


ददो स भगदानिन्द्रस्तत्रैवान्तहितोऽभवत्‌ ॥ ४ 
तस्मिन्काले परिमलः पितृशोकपरायग: । पार्थिवैः पुजयामास महादेवमुमापतिम्‌ ॥ 
परौक्षार्थे शिवः साक्षात्सर्प रोगेण तं ग्रसत्‌' ॥॥प 


पृथिवीराज का विजय और जयचन्द्र का यश इस भूतल में घर-घर के प्रत्येक मनुष्यों में व्याप्त हो गया । 
जयचन्द्र ने कान्यकुन्ज (कन्नौज ) तथा प्रथिवीराज ने देहली (दिल्ली) में अनुपम उत्सव को सुसम्पन्न 
करके परम आनन्द की प्राप्ति की ।६२-६ ३ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुज्चय वर्णन 


नामक छठवाँ अध्याय समाप्त ।६। 


| अध्याय ७ 

कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन 
सुत जी बोले--भीष्मसिंह ने गंगा जी के तट पर इन्द्र की पूजा करना आरम्भ किया । परुचात्‌ इन्द्र 
को सूर्यमय जानकर तप द्वारा उन्हे प्रसन्न किया । एक मास के उपरान्त भगवान्‌ इन्द्र ने उनकी भक्ति से 
प्रसन्न होकर उनसे कहा--वर की याचना कीजिये । उसे सुनकर उस शूरवीर ने कहा--यदि आप प्रसन्न 
हैं, तो मुझे एक दिव्य वडवा (घोड़ी) देने की कृपा कीजिये । इसे सुनकर उन्होंने एक शुभ हरिणी नामक 
वडवा (घोडी ) उन्हें प्रदान किया । भगवान्‌ इन्द्र उसके पश्चात्‌ उसी स्थान पर अन्तर्हित हो गये । उसी 


समय परिमल ने पिता के शोक से दुःखी होकर पार्थिव पूजन द्वारा उमापति महादेव की आराधना करना 
आरम्भ किया था । उनकी परीक्षा करने के लिए शिव जी ने उन्हें सर्प रोग से पीडित कर दिया । १-५। 


१. अडभाव आर्षः । 


सप्तमोऽध्यायः २९२ 


व्यतीते पश्चमे मासे नप: शक्तिविदर्जित: । न तत्याज महापुजाँ महाक्लेशसमन्वितः ।।६ 
मरणाय ययौ काशीं स्वपत्न्या सहितो नृपः । उवास वटमूलान्ते रात्रो रोगप्रपीडितः ॥७ 
एतस्मिन्नन्तरे कश्चित्पन्नगो मलसंस्थितः । शब्दं ऋकार मधुरं श्रुत्वा रुद्राहिराययौ ॥८ 
रुद्राहिं पन्नगः प्राह भवान्निर्दय मन्दधीः । शिवभक्त नृपमिमं पीडयेत्प्रत्यहं खलः ॥९ 
सूखाऽयं भूपतिः साक्षादारनालं पिवेन्नहि ? इति श्रृत्वा स स्टराटिराठ रे पन्नगाथत १० 
राज्ञो देहे परं हर्ष प्रत्यहं पाप्तवानहस्‌ । स्वगेहं दुःखतस्त्याज्यं कथ त्थाज्ण सया शठ ॥११ 
सूखःञत रपतियो वे तैलोष्णं यज्ञ दत्ततार्‌ ! इत्युक्त्वान्तगेतो देहे शुत्दा सा मलना सती १२ 
चकार पञ्नगोक्त तद्‌ गठरोगो नृपोऽभवत्‌ । तेलोष्णेर्बि्मापुर्यं चान च सती स्वयम्‌ १३ 
ततो जातं स्वयं लिङ्कमङ्गुष्ठामं सनातनम्‌ । ज्योतीरूपं चिदानन्दं सर्वलक्ष्मसमन्वितम्‌ ॥ १४ 
निशीथे तम उद्‌ भूते दिक्षु सूर्यत्वरागतम्‌ । दृष्ट्वा स विस्मितो राजा पुजयामास शङ्करम्‌ ॥१८ 
मदठिम्नस्तवपाठे% तुष्टाव गिरिजापतिम्‌ । तदा प्रसन्नो अगवान्वर ब्रूहि तमब्रवीत्‌ ॥ १६ 
शृत्वाह नृपतिर्देवं यदि तुष्टो महेश्वर । श्रीयतिर्मे गृहं प्राप्य वसेन्सत्प्रियकारकः ॥ १७ 
तथेत्युक्त्वा महादेवो लिङ्गरूपत्वमागतः । प्रत्यहं भारमेकं च सुवर्ण सुषुवे तनोः ॥ १८ 


पांचवे मास की समाप्ति तक राजा एकदम शक्तिहीन हो गया, किन्तु उस महादुःख से दुःखी होने पर भी 
उन्होंने उस पूजन का त्याग नहीं किया । पश्चात्‌ मरण के निमित्त उस राजा ने अपनी पत्नी समेत काशी 
को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर उस रात्रि उस रोग से अत्यन्त पीडित होने पर भी वटवृक्ष के नीचे ही 
शयन किया । उसी बीच उस वट के मूल भाग में रहने वाले एक सर्प ने मधुर ध्वनि किया । उसे सुनकर 
रुद्रसर्प (रोगी के अन्दर रहने वाला) वहाँ आया । उससे उसने कहा--तुम बड़े निर्दयी एवं मूर्ख हो 

दुष्ट! इस शिव भक्त राजा को तू नित्य पीडित करता है । यह राजा भी मूर्ख ही है, नहीं तो इसे अब दक 
कभी (इस रोग से मुक्ति पाने के लिए) आरनाल का पान कर लेना चाहिए । इसे सुनकर उस रुद्रपन्नग ने 
उससे कहा--रे नीच पन्नग ! राजा के इस देह में मुझे नित्य परमानन्द को प्राप्ति होती है । अतः शठ ! मैं 
इसका त्याग कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अपने, घर का त्याग दुःख के कारण ही किया जाता है । राजा भी 
मूर्ख ही है, जो तुम्हारे बिल में तेल गरम करके नहीं डाल देता । इतना कहकर वह पुन: राजा की देह के 
भीतर चला गया । पश्चात्‌ उस साध्वी मलना (मल्हना) रानी ने उस सर्प के बताये हुए उपाय को 
सुसम्पन्न किया उससे राजा काँ रोग विनष्ट हो गया और उसकी बिल को गरम तेल से भरकर बह रानी 
स्वयं उसे खोदने भी लगी ।६-१३। उससे एक अंगुष्ठमात्र का शिव लिंग उत्पन्न हुआ, जो सनातन, 
आकाश रूप, सच्चिदानन्द रूप एवं सर्वलक्षण सम्पन्न था । उस अंधेरी रात के आधी रात के समय भी 
उसके निकलने से दिशाओं में प्रकाश सूर्योदय के समान ही दिखाई देने लगा। उसे देखकर राजा 
आरचर्य-चकित होकर शंकर जी की पूजा करने लगे। उन्होंने महिम्न पाठ द्वारा गिरिजापति की स्तुति की 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उनसे वरयाचना के लिए कहा उसे सुनकर राजा ने कहा-देव, महेश्वर ! 

यदि आप मुझपर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो मेरी इच्छापूर्ति के लिए 'श्रीपति' मेरे घर में निवास करें। इतना 
कहकर महादेव लिङ्गरूप धारणकर अपने शरीर से एक भार सुवर्ण प्रतिदिन राजा को देने लगे। और प्रसन्न 
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तदा मलस्तु सन्तुष्टः प्राप्तो गेहं महावतीम्‌ । भीष्मसिंहेन सहितः परमानन्दमाययौ ॥ १९ 
ततःप्रभृति वर्षान्ते जयचन्द्रपुरीं ययौ । दुष्ट्वा परिमलं राजा कृतकृत्यत्वमागतः ॥२० 
दिष्ट्या ते संक्षितो रोगो दिष्ट्या ते दर्शितं दुखम्‌ । भवान्निजपुरीं प्राप्य सुखी भवतु मा चिरम्‌ ॥२१ 
यदा मे विघ्न आशूयात्तरा त्वं मां समाचर ! इति श्रत्वा परिमलो गत्वा स्थानमवासयत्‌ ॥२२ 
तदा ठु लक्षणो दीरो भगवन्तमुठाएतिम्‌ । जगन्नाथपुपागम्य समभ्यच्चापरोऽभदत्‌ !।२३ 
यक्षमात्रान्तरे विष्णर्जगन्नाथ उषापतिः । दरं ब्रूहि वचश्चेति लक्षणं प्राह हर्षतः ॥२४ 
इत्युक्तः स तु तं देवं नत्वोवाच विन्रधीः । देहि मे वाहन दिव्यं सर्वशत्रुदिनाशनस्‌ २५ 
इति श्रृत्वा जगन्नाथ: शक्तिमैरावताद्‌ गजात्‌ । समुत्पाद्य ददौ तस्मै दिव्यामैरावतीं मुदा ॥२६ 
आरुह्वैरावतीं राजा लक्षणो गेहमाययौ । स वै परिमजो राजा जगाम च महावत्तीम्‌ ॥२७ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरास्तालनाद्या मदोत्कटाः । महादतों पुरीं प्राप्य ददृशुस्तं महीपतिम्‌ ॥२८ 
तेन सार्द्धं च महतीं प्रीति कृत्वा न्यवासटन्‌ । मासान्ते च पुनस्ते वै राजानो विनयान्विताः ॥ २९ 
ऊचुस्तं न्टृण्‌॒भुपाज्वयं गच्छारहेपुरोः । तदा राजाऽपि दान्प्राह सर्वान्क्रितिपतीनथ ॥ 

दत्त्वाधिकारं पुत्रेभ्यस्तदाऽऽयास्यामि वोऽन्तिकम्‌ ॥॥३० 
तथेत्युक्तास्तु ते राज्ञा स्वगेहं पुनराययु: । सानुजो देशराजस्तु द्विजेभ्यः स्वपुरं ददौ ॥३१ 
ुत्रेभ्यस्तालनो वीरो ददौ वाराणसोँ पुरीम्‌ । अलिकोल्लामतिः कालात्पत्रः पुष्पोदरीवरी ॥३२ 


होकर राजा परिमल भी अपने घर महावती पुरी आर्कर भीष्मसिंह समेत परम आनन्द से रहने 
लगे । १४-१९। एक वर्ष के उपरान्त वे राजा जयनन्द्र के यहाँ गये । राजा ने परिमल को देखकर अपने 
को कृतकृत्य समझ- परम सौभाग्य है कि आप स्वस्थ्य हो गये, और आज मुझे आपके प्रसन्न मुख का 
दर्शन मिला । अब आप, अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक रहो, किसी विघ्र-बाधा के उपस्थित होने पर 
बुलाऊँगा, तब आइयेगा । इसे सुनकर परिमल अपने यहाँ जाकर सुख का अनुभव करने लगे । उस समय 
लक्षण (लषन) भी ऊषापति भगवान्‌ विष्णु की उपासना कर रहे थे । एक पखवारे के व्यतीत होने पर 
ऊपापति जगन्नाथ विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा-वर की याचना करो ! इस प्रकार कहने पर उन्होंने 
विनय-विनम्र होकर नमस्कारपूर्वक उन देव से कहा--'मुझे एक दिव्यवाहन प्रदान कीजिये, जो समस्त 
शत्रुओं के नाश करने में समर्थ हो इसे सुनकर जगन्नाथ जी ने ऐरावतगज से शक्ति उत्पन्न कर एक-एक 
दिव्य ऐरावत नामक हाथी प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रदान किया । उसी पर आसनासीन होकर राजा लषन 
अपने घर आये । राजा परिमल के महावती पहुँचने पर तालन आदि दुर्मदा वीरगण ने भी वहाँ पहुंचकर 
परिमल का दर्शन किया । वहाँ उनके साथ घनिष्ठ मैत्री स्थापित कर प्रेमपूर्वक रहने लगे । एक मास के 
उपरान्त उन लोगों ने राजा से विनयपूर्वक कहा-राजन्‌। अब हम लोग अपने नगर जाना चाहते हैं, आप 
आज्ञा प्रदान करें । राजा ने आज्ञा दी उन लोगों ने कहा--मै अपने सभी अधिकार लड़कों को सौंपकर 
पुन: यहीं आपके समीप आ जाऊँगा। २ ०-३ ०। इस प्रकार राजा से कहकर वे सब अपने घर चले गये। अपने 
छोटे भाई (वत्सराज) समेत देशराज ने अपना नगर ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। वीरतालन ने अपना 
बनारस नगर पुत्रों को सौंप दिया जिनके क्रमश: अलिकोल्लामति, काल, पत्र, पुष्पोदरी वरी, करी, नरी एवं 
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करीनरी सुललितस्तेषां नामानि वै क्रमात्‌ । द्वौ टो पुत्रौ स्मृतौ तेषां पितुस्तुल्पपराक्रमो ॥३३ 
स वै पुत्राज्ञया शुरस्तालनो राक्षसप्रियः । यातुधानमयं देवं तुष्टाव म्लेच्छपुजने: ॥।३४ 
तथा वसुमतः पुत्री भूपती देशवत्सजौ । शक्रं सूर्य्यं समाराध्य कृतकृत्यौ अभूवतुः ॥३५ 
सिंहिनीं नाम वडवां पातु दत्ता भयानका । आव्ह्य बलावाङ्छ्रो गमनाय मनो दधो ॥३६ 
पञ्चशञ्टं सहानागमिन्द्रदत्तं मनोरमम्‌ । उेशराजस्तमारुष्ट गमनाय मनो दये ३७ 
हयं पपीहकं नाम सूर्यदत्तं नरस्वरम्‌ । वत्सराजस्तमार्ुह्य गमनाय मनो दधे।;३८ 
त्रयः शुराः समागम्य नगरी ते महावतीम्‌ । ऊषुस्तत्र महात्मानो बहुमानेन सत्कृताः ॥३९ 
सेनायष्टिसहर्न तरेषां स्वामी स तालनः । मन्त्रिणौ भ्रातरौ तो च नुपतेश्चन्द्रवंशिनः ॥४० 
तैर्वीरै रक्षितो राजा कृतकुत्यत्वमागतः ४ १ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगदण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम सप्तमोऽध्यायः । ७ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
जस्बूको नाम भूपालो महीराजो भयातुरः | कालियेन युतः प्राप्तो नर्मदायास्तटे शुभे ॥ १ 


सुललित ये नाम बताये गये हैं । इनके प्रत्येक के दो-दो पुत्र थे, जो अपने पिता के समान पराक्रमशाली 
थे । राक्षसप्रिय तालन ने अपने पुत्रों के आदेश से म्लेच्छपूजन द्वारा राक्षसदेव को प्रसन्न किया । 
अनन्तर वसुमान के पुत्र देशराज और वत्सराज ने क्रमशः इन्द्र और सूर्य की आराधना की । यातुधान 
(राक्षस) ने सिंहनी नामक घोड़ी तालन को प्रदान किया, इन्द्र के दिये हुए पंचशब्द नामक गज देशराज 
को और पपीहा नामक घोड़ा सूर्य का दिया हुआ, जो मनुष्य की भाँति बोलता था, वत्सराज को मिला । 
ये तीनों शूर-वीर अपने वाहनों पर बैठकर महावती नगरी में पहुँचे और वहाँ सादर सम्मानपूर्वक रहने 
लगे । वहाँ उनकी साठ सहस्र सना के अधिनायक तालन बनाये गये और उस चन्द्रवंशी राजा (परिमल) 
के मन्त्रिपद का भार उन दोनों भाइयों ने संभाला । इस भाँति उन तीनों वीरों द्वारा सुरक्षित होकर 
राजा परिमल अपने को कृतकृत्य होने का अनुभव करने लगे । ३ १-४ १ 
श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।७। 


अध्याय ८ 
कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-जम्बूक नामक राजा ने भयभीत होकर अपने पुत्र कालिय (करिया) को साथ 
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पाथिवैः पूजयामास देवदेवं पिनाकिनम्‌ । षण्मासान्ते महादेवो जरबुक प्राह भूपतिम्‌ ॥२ 
वरं वरय तेऽभोष्टं भूप आह कृताञ्जलिः । अजितत्वं नृपैः सर्वेर्देहि मे कउणानिधे ॥३ 
तथेत्युवतवा महादेवस्तत्रैवान्तर्हितोऽभवत्‌ । करलियस्तत्सुतो लब्ध्वा वीरो माहेश्वरं वरम्‌ ॥४ 
मोहजं सर्वसैन्यानरं पितुरन्तिकमाययौ । पितरं प्राह नम्नात्मा देह्याज्ञां तात मत्प्रियाम्‌ ॥५ 
गमिष्यामि बलैः सार्द्धं गद्धां शुद्धजलां शुभाम्‌ । तथेत्युक्त्वा पिता तस्मै ययौ तु स्वं निदेशनम्‌ ।!६ 
भगिनीं प्राह बलवाम्दिजयैषिणि शोभने । किसिच्छसि शुभं वस्तु तदाज्ञां देहि मा चिरम्‌ ॥७ 
साह भ्रेवेयक हरं मणिमुक्ताविभुषितस्‌ । मत्प्रियं देहि मे वीर तथेत्युक्त्वा ययौ गृहात्‌ ॥८ 
कालियो लक्षतुरगैः संयुतस्त्वरितोऽगसत्‌ । प्राप्य गद्भासागरगां ङृत्वास्नानं दिधानतः ॥९ 
दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो जयचन्द्रपुरों ययो । निर्धनः समभूद्राजा बाहुशाली महाबलः ॥ १० 
कान्यकुब्जे महाहारो न प्राप्तो बहुमुल्यकः । तदोर्वीयाधिपेनैव महोशेन प्रबोधितः ॥॥११ 
ययो महावतीं रम्यां शिवदत्तवरी बली । झरोध नगरीं सर्दा श्रुत्वा राजा भयातुरः १२ 
रुद्रं कपर्दिनं शम्भुं शरण्यं शरण ययौ । शिवाज्ञया नृपो धीमान्बलैः षष्टिसहरूकैः ।। १३ 
सार्ध पुराद्वहिर्यातस्त्रिभिः श्रे: सुरक्षितः । तस्य नागाः सहस्रं च देशराजश्च तत्पतिः ॥। १४ 
हयाः षोडशसाहस्रा वत्सराजस्तु तत्पतिः । शेषाः पदातयस्तस्य तालनेनैव रक्षिताः ।। १५ 


लेकर नर्मदा के तट पर देवाधिदेव पिनाकपाणि शिव की आराधना पार्थिव पूजन द्वारा करना आरम्भ 
किया । छठे मास की समाप्ति में महादेव ने राजा जम्बूक से कहा-यथेच्छ वर की याचना कीजिये । 
राजा ने हाथ जोड़कर कहा- करुणानिधे ! मुझे अजेय कर दीजिये, जिससे कोई राजा मुझे जीत न 
सके ।' उसे स्वीकार कर महादेव उसी स्थान पर अन्तर्हित हो गये । उसके पुत्र कालिय ने शंकर के उस 
वरदान मोहनास्त्र की प्राप्ति कर अपने पिता से विनम्र होकर कहा-- तात ! मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये, 
मैं पवित्र जलपूर्ण गंगा का दर्शन करने के लिए सेना समेत जा रहा हूँ ।' पिता आज्ञा प्रदान कर अपने 
महल चले गये और उसने अपनी भगिनी (बहिन) से कहा-शोभने, विजये ! तुम्हें कौन-सी उत्तम वस्तु 
चाहिये, मुझे शी घ बताओ। उसने कहा--वीर ! मणि-मोतियों से विभूषित (नौलखा) हार मुझे अत्यन्त 
प्रिय है । अतः इसे अवश्य ला देना । उसने स्वीकार कर घर से प्रस्थान कर दिया । १-८। कालिय एक 
लाख अइ्वारोहियों:की सेना लेकर गंगांसागर पर पहुँचा वहाँ विधान समेत स्नान करने के उपरान्त 
ब्राह्मणों को दान देकर जयचन्द्र के नगर की ओर चला । वहाँ बाहुशाली एक महाबलवान्‌ जयचन्द्र को 
निर्धन की भाँति समझकर छोड़ दिया । कान्यकुब्ज (कन्नौज ) में उसे बहुमूल्य वाला वह महाहार जब न 
मिला, तब उस समय उरवीय (उरई) के राजा ने उससे बताया । पश्चात्‌ वह राजा शिव जी से प्राप्त 
वरदान के नाते मदान्ध होकर उस रमणीक महावतीपुरी में जाकर उसे चारों ओर से घेर लिया । उसे 
सुनकर राजा भयभीत होकर भगवान्‌ शंकर की शरण पहुँचकर आराधना करने लगे । शिव की आज्ञा से 
राजा साठ सहस्र सेना लेकर तथा उन तीनों महाबलवानों से सुरक्षित होते हुए नगर के बाहर रणस्थल में 
पहुँच गये । इनकी सेना में एक सहस्र हाथी की सेना थी जिसके नायक देशराज बनाये गये थे।९-१४। सोलह 
सहस्र अश्वारोही की सेना थी, जिसका आधिपत्य वत्सराज को प्राप्त था, और शेष पैदल की सेना तालन के 
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अभवत्तुमुलं युद्धं तेषां वीरवरक्षयम्‌ । अहोरात्रप्रमाणेन महद्धोरभवर्तत ॥१६ 
ते हत्वा शात्रवीं सेनां चक्रुर्जयरवान्मुहुः । भयार्ता नार्मदेयाश्च माहिष्मति "निवासिनः ॥। १७ 
दुद्रुवुः सर्वतो विप्र दुष्ट्वा तान्कालियो नृपः । आश्वास्य प्रययौ युद्धमर्द्धसैन्यसमन्त्ितः ॥ १८ 
हृदि कृत्वा महादेतं शोहनं बाणमादधत्‌ । सिद्धमन्त्रत्रभावेण मोहितास्ते बभूविरे !। १९ 
शेषास्ते शत्रवः सर्वे रिपुघातार संययुः । अलसांस्तान्कपालेषु जघ्नुस्ते भयवर्जिताः ॥२० 
भीष्मसिंहस्तथा दृष्ट्वा बोधयामास सैनिकान्‌ । सूर्यदत्तेन बाणेन सज्ञाख्यानेन तत्र वै ॥२२ 
भैरवाख्येन भल्लेन शत्रुदेहमताडणत्‌ । मूर्च्छितः सोऽपतद्वीरो गजपृष्ठे शरादितः॥२२ 
तदा माहिष्मती सेना निर्ययौ सा दिशो दश । मुहूर्त कसलं प्राप्य पुनरुत्थाय कालियः ॥२३ 
भल्लन तच्छिरः कायादपाहरत्‌ भूमिपः । हते तस्मिन्महावीर्ये तालनाद्या महाबलाः ॥२४ 
कालियं ते पराजित्य तं शत्रु प्रत्यषेधयन्‌ ! महाकष्टान्वितो भूपो ध्यात्वा मनसि शङ्करम्‌ ॥२५ 
मोहयित्वा रिपुन्सर्वान्स ययौ स्वं निवेशनम्‌ । अद्ध॑सैन्येन सहिता. हतशेषास्त्रयस्तथा ॥२६ 
तदा परिमलो राजा दृष्ट्वा शत्रुपराजयम्‌ । पारिष्वज्य भहावीरान्स्वगेहं पुनराययौ ॥२७ 
जयचन्द्रस्तु तच्छुत्वा परं विस्मयमागतः । तालनं च समाहूय सेनाधीशमकरायत्‌ ॥२८ 
अधिकार में थी । दोनों राजाओं का तुमुल संग्राम आरम्भ हुआ, वीरगण भूमिशायी होने लगे, वह घोर 
युद्ध दिन-रात में समान रूप से हो रहा था । (परिमल के) सैनिको ने शत्रुसेना का नाश करके 'जय-जय' 
की ध्वनि से अपनी विजय की सूचना बार-बार देना आरम्भ किया और नर्मदा तट के माहिष्मती नगर के 
निवासी (करिया) की सेना भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी । विप्र ! राजा कालिय (करिया) 
ने भागते हुए उन्हें देखकर आश्वासन (धैर्य) दिया । पश्चात्‌ शेष बची हुई अपनी आधी सेना समेत युद्ध 
के लिए पुन: वहाँ (रणस्थल में) पहुँचा । वहाँ उसने अपने हृदय में महादेव जी का ध्यान करके 
मोहनबाण का प्रयोग किया । उस सिद्धमंत्र के प्रभाव से वे सब मोहित हो गये । शेष शत्रुसेना अपने शत्रु 
(परिमल) के सैनिकों का संहार (शिरइ्छेदन) करने लगी । इसे देखकर कर भीष्मसिंह ने सैनिकों को 
सूर्यप्रदत्त उस संज्ञा नामक बाण द्वारा चैतन्य किया । पश्चात्‌ भैरव नामक भल्लास्त्र से शत्रु की देह में 
आघात किया, जिससे वह वीर (करिया) अपनी हाथी पर व्यथित एवं मूर्च्छित होकर गिर 
पड़ा। १५-२२। उस समय उसकी सेना सभी दिशाओं में तितर-वितर हो गई। एक घड़ी मूर्च्छित रहने के 
उपरान्त कालिय ने उठकर अपने भाला से भीष्म का शिरइछेदन कर दिया । उस महाबली के स्वर्गीय होने पर 
तालन आदि बलवानों ने उस कालिय शत्रु को आगे बढ़ने से रोकना आरम्भ किया। पश्चात्‌ अत्यन्त दुःखी 
होकर उस राजाने शंकर जी का मानसिक ध्यान करते हुए शत्रुओं को मोहित कर अपने घर को प्रस्थान 
किया। इधर ये तीनों-तालन आदि वीरों ने अपनी बची हुई आधी सेना लेकर नगर में प्रवेश किया । उस 
समय राजा परिमल शत्रु का पराजय सुनकर उन आये हुए वीरों का गले मिलकर अत्यन्त सम्मान किया । इसे 
सुनकर जयचन्द्र को महान्‌ आश्चर्य हुआ। उन्होंने तालन को बुलाकर अपने यहाँ सेनाधीश बनाया।२३-२८। 


१. डीपोहस्व आर्षः । 
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भोष्मतिंहे गते लोके पच्चमासान्तरे नुप । तत्पत्नी जनयामास पुत्ररत्नं शुभाननम्‌ ॥२९ 
सा तु गुर्जरभूपस्य तनयाख्या मदालसा । दिव्यं पुत्रं समालोक्य मुमुदे सगणा भृशम्‌ ॥३० 
शृत्वा तज्जन्म नुपतिर्दिततार धनं बहु । आहूय गणकन्प्राज्ञाञ्जातकर्म ह्यकारयत्‌ ॥३१ 
सहदेदांश एवासो भुवि जातः शिवाज्ञया । देदसिंहः कृतो नाम गणकः शास्त्रचिन्तकैः ३२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण प्रतिसर्गप्ाणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नामाष्टमोऽध्यायः ।८ 


अध नवमोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनस्‌ 
सुत उवाच 
कालियं तो पराजित्य श्रातरौ नृपसेवकौ । गतो गोपालके राष्ट्रे भूपातर्टलवाहनः ।: १ 
सहस्रचण्डिकाहोमे नानाभूपसमागझे । गृहीतौ महिवौ ताभ्यां भूपरन्येश्च दुर्जयौ २ 
पूर्वं हि नुपकन्याभ्यां प्रत्यहं बन्धनं गतो । तौ सम्पूज्य विधानेन ददौ ताभ्यां च कन्यके ॥।३ 
देवकीं देशराजाय ब्राह्मीं तस्यानुजाय वै । ददो दुर्गाज्ञया राजा रूपयौवनशालिनीम्‌ ॥४ 


भीष्म सिंह के स्वर्गीय होने पर पाँच मास के भीतर ही उनकी पत्नी ने एक शुभ पुत्ररत्न उत्पन्न किया, जो | 
गुर्जर (गजरात) देश के राजा की पुत्री थी । मदालसा उसका नाम था । उसके दिव्य पुत्र का जन्म 
सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए । राजा ने उसके जातकर्म संस्कार तथा जन्म के उपलक्ष्य में अत्यन्त धन 
वितरण किया । ज्योतिषियों द्वारा जातकर्म सुसम्पन्न होने के उपरान्त उनके पूँछने पर उन्होंने 
बताया-सहदेव का शिव की आज्ञा से अंश इस बालक के रूप में पृथिवी तल को सुशोभित करने के लिए 
आया है । पश्चात्‌ उन विद्वानों ने 'देवसिंह' उसका नामकरण किया ।२९-३२! 
श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।८। 


अध्याय ९ 
कलियुगीय इतिहास-समुच्चय का वर्णन 
सुत जी बोले-राज-सेवक दोनों भाइयों ने कालिय (करिया) को पराजित करके गोपालक राज्य 
के अधीश्वर राजा दलवाहन के यहाँ प्रस्थान किया । वहाँ सहस्र चण्डी के अनुष्ठान में हवन का आरम्भ 
होने जा रहा था जिसमें अनेक राजागण उपस्थित थे । इन दोनों भाइयों ने (देवी के बलिदानार्थ) उपस्थित 
उन भैंसों को पकड़कर अपने अधीन कर रखा था जिन्हें अन्य कोई राजा नहीं पकड़ सकता था । राजा को 
दोनों कन्याओं ने उन्हें पहले ही बाँध रखा था ।'प्रसन्न होकर राजा ने अपनी दोनो कन्याएँ इन दोनों भाइयों 
को प्रदान किया । देवकी देशराज को और ब्राह्मी वत्सराज को देकर दुर्गा जी की आज्ञा से उन रूप 
यौवनशालिनी कन्य्राओं का पाणिग्रहण संस्कार सविधान सुसम्पन्न कराया । १-४। उन कन्याओं के साथ 


अष्टमोऽध्यायः ४०५ 


लक्षावृत्तिं तथा वेश्यां गीतनूरत्यवशारदाम्‌ । कन्ययोइच सतीं रम्यां मेघमल्लाररागिणीम्‌ ॥।५ 
जतं राजान्रथान्पत्च हृयांश्रव राह्रकात्‌ । चत्वारिंशच्च झिबिकाः प्रददौ दलवाहनः ॥६ 
बहुद्रत्ययुतां कन्यां दासदासीसमन्विताम्‌ । उदूह्य वेदविधिना प्रापतुश्च महावतीम्‌ ॥७ 
मलना तां वधू दृष्ट्वा तस्यै ग्रेवेयकं ददो । ब्राह्म्ये षोडशशुद्भारं तथा द्वादशभूषणम्‌ ॥८ 
राजा च परमानन्दी देशराजाय शूरिणे । टदौ दशपुरं रम्यं नानाजननिषेवितम्‌ ।९ 
ऊषतुस्तत्र तौ वीरै राजमान्यौ महाबलौ । एतस्मिन्नन्तरे जातो देवसिंहो हराज्ञया ॥१० 
जाते तस्मिन्कुमारे तु देवकी गर्भमादधौ । दासश्रुता यतेर्देवी सुबुजे पुत्रमूजितम्‌ १११ 
गौराङ्ग कमलाक्ष च दीप्यभानं स्वतेजसा ! तदःनन्दमयो देवः शक्रः सुरगणैः सह ।। १२ 
शङ्खशब्दं चकारोच्चैर्जयशब्दं पुनःपुनः । दिशः प्रफुल्लिताश्चासन्ग्रहाः सर्वे तथा दिवि ॥ १३ 
आयाता बहवो विद्रा वेदशास्त्रपरायणाः । चक्रुस्ते जातकर्मास्य नामकर्म तथाविधम्‌ ॥ १४ 
रामांशं तं शिशुं ज्ञात्वा प्रसन्नवदनं शुभम्‌ । भाद्रकृष्णतिशौ षष्ठ्यां चन्द्रवारेऽरुणोदये ॥ १५ 
सञ्जातः कृत्तिकाभे च पितृवंशयशस्करः । आह्वादनास्राह्मभवत्प्रश्रितशच महीतले ॥ १६ 
मासान्ते च सुते जाते ब्राह्मी पुत्रमजीजनत्‌ । धर्मजांशां तथा गोरं महाबाहुं सुवक्षसन्‌ ॥ १७ 
तदा च ब्राह्मणाः सर्वे दुष्ट्वा बाल शुभाननम्‌ । प्रसन्नवदनं चारुपद्मचिह्णपदस्थितम्‌ ॥ १८ 


लक्षावृत्ति नामक वेश्या, जो नृत्य एवं गान में अत्यन्त निपुण थी, और मेघ मलार राग गाने वाली उसकी 

सुन्दरी सखियाँ भेजी गई तथा सौ हाथी, पाँच सहस्र घोड़े और चालीस पालकी भी राजा दलवाहन ने सप्रेम 
प्रदान किया । अत्यन्त धनराशि और अनेक दास दासी गणों समेत उन कन्याओं को लेकर सविधान विवाह 
हो जाने के उपरान्त अपनी महावती पुरी में वे दोनों भाई चले आये । मलना ने उस वधू को देखक्रर वह 
अमूल्य (नौलखा) हार, ब्राह्मी को सोलह शगार तथा बारह आभूषण प्रदान किया । परमानन्द मग्न 

होकर राजा परिमल ने दश गाँव जिसमें भाँति-भाँति की जाति के मनुष्य अधिक संख्या में रह रहे थे, वीर 
देशराज को प्रदान किया । उसी स्थान में ये दोनो पराक्रमी भाई रहने लगे । शिव की आज्ञावश जिस समय 
देवसिंह ने जन्म ग्रहण किया उसी समय देवकी ने गर्भ-धारण किया था, समय पाकर गौरवर्ण, कमलवत नेत्र 
एवं अपनी आभा से देदीप्यमान सन्तान के उत्पन्न होते ही देवताओं के सहित इन्द्र आनन्दित हुए । शंखों की 
ध्वनि और बार-बार जय शब्द होने लगे । दिशाएँ हरी-भरी दिखाई देने लगी, उसी भाँति आकाश में 
ग्रहगण प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे । वेद-शास्त्र के पारगामी अनेक ब्राह्माण विद्वानों ने वहाँ एकत्र होकर उस 
शिशु का जातकर्म एवं नामकरण सविधान सुसम्पन्न किया ।५-१४। शुभ एवं प्रसन्नमुख वाले उस पुत्र को, 
जो भाद्र कृष्ण की पष्ठी चन्द्रवार के दिन अरुणोदय बेला तथा कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न एवं अपने पितृवंश को 
यशस्वी बनाने वाला था, राम का अंश जानकर उसका 'आह्भाद' (आल्हा) नामकरण किया । वह बालक 
इसी नाम से इस भूतल में ख्याति प्राप्त किया । इस बालक के जन्मग्रहण करने के एक मास पञ्चात्‌ ब्राह्मी ने 
भी पुत्ररत्न उत्पन्न किया, जो गौरवर्ण, लम्बी भुजाएँ, विशालवक्षस्थल, तथा धर्म-पुत्र (युधिष्ठर) का अंश 
था 1 १५-१७। उस समय ब्राह्मणों ने उस बच्चे को देखकर, जिसका गशुभ-प्रसन्नमुख और चरण-तल, सुन्दर 
कमल चिह्न से विभूपित था, महाबली होने के नाते उसका 'बलस्वामी (मलखान) नामकरण ब्राह्मणों ने 
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तृतीयाब्दे वयः प्राप्ते कृष्णांश बलवत्तरे । शक्रस्तहर्शनाकांक्षी हयारूढो जगाम ह॥४४ 
क्रीडन्स चन्दनारण्ये कृष्णांशो भ्रातृभिः सह । नभस्थं पुरुषं दृष्ट्वा सहस्राक्षं जहास वै ॥४५ 
अश्विनी हरिणी दिव्या उच्चैः श्रवसभन्तिके । गत्वा गर्भमुपादाय स्वगेहं पुनराययौ ॥४६ 
वर्षान्तरे च सुजुवे कपोतं तनयं शुभम्‌ । पच्चात्दे च समायाते विद्याध्ययनमास्थिताः ।!४७ 
ब्राह्मणं शिवझर्माणं सर्वविद्याविशारदम्‌ । स्वभक्त्या सेवनं कृत्वा ते चन्ूर्वेदणाठिकाम्‌ ॥४८ 
अष्टाब्दे चैव कृष्णांशो नामपत्रादिकां क्रियाम । लिखतां बालकानां च कृष्णांश: श्रेष्ठतामगात्‌ ॥ ४९ 
इति श्री भविष्ये मठापुराणे प्रतिसर्गपर्वाणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुगीयेतिहाससमुच्चये 
कृष्णांशावतारो नाम नवमोऽध्यायः । ९ 


अथ दशमोऽध्यायः 
कलियुगीपेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
नवमाब्दं वयः प्राप्ते कृष्णांशो बलवत्तरः । पठित्वान्वीक्षिकीं विद्यां चतुःषष्टिकलास्तथा ॥। १ 
धर्मशास्त्रं तथैवापि सर्वश्रेष्ठो बभूव ह । तस्मिन्काले भृगुश्रेष्ठ महीराजो नृपोत्तमः ॥२ 


तीसरे वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उस सबल एवं कृष्णांश (से उत्पन्न उदय) के दर्शनाभिलाषी इन्द्र 
घोड़े पंर बैठकर वहाँ आये, जहाँ वह चन्दन के वन में अपने भाइयों के साथ बाल-क्रीडा में निमग्न हो रहा 
था ! उस समय आकाश में स्थित इन्द्र को देखकर उस बालक ने अट्टहास (ठठाकर हँसा) किया, इधर 
हरिणी नामक बड़वा (घोड़ी) भी इन्द्र के उस दिव्य उच्चैः श्रवा नामक घोड़े के पास पहुँचकर उसके 
द्वारा गर्भ धारणकर पुन: अपने घर लौट आई । पश्चात्‌ वर्ष की समाप्ति मे उसने कपोत (कबूतर ) 
नामक एक पुत्र (अश्व) उत्पन्न किया । पांचवे वर्ष के आरम्भ में इन बालकों ने विद्याध्ययन आरम्भ 
किया । शिवशर्मा नामक ब्राह्मण की, जो सम्पूर्ण विद्या में निपुण थे, भक्ति-श्रद्धा स सवा कर रहे थ, जो 
इन्हें शिक्षा दे रहे थे । आठ वर्ष की अवस्था में वह उदयसिंह अध्ययन करने वाले सभी बालकों में कुशाग्र 
बुद्धि हुआ, पत्रादि-लेखन भली-भाँति कर लेता था 1४४-४९ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक नवाँ अध्याय समाप्त ।९। 


अध्याय १० 
कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन 


सुत जी बोले-नवें वर्ष के आरम्भ में वह सबल कृष्णांश (उदयसिंह) राजनीति विद्या, चौंसठ 
कलाओं और धर्मशास्त्र में निपुणता प्राप्तकर सर्वश्रेष्ठ होने के नाते ख्याति प्राप्त हुआ । भृगुध्रेष्ठ ! उस 
समय राजा पृथिवीराज ने कर (माल-गुजारी ) ग्रहण करने के लिए अपनी सेना को महावती (महोबा) 
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करार्थं प्रेषयामास स्वसैन्यं च महावतोम्‌ । ते वै लक्षं महाशुराः सर्वशस्त्रास्त्रधारिण: ॥२ 
ऊचुः परिमलं भूपं श्यूण चन्द्रकुलोद्धव । सर्वे च भारते वर्षे ये राजानो महाबलाः ॥४ 
घडंशं करमादायास्मद्राजाय ददति बे । भवान्करे हि तस्यैव योग्यो भवति साम्प्रतम्‌ ॥५ 
अद्यप्रभृति चेद्राज्ञे तस्मै दद्यात्करं न हि । महोराजस्य रोद्रास्त्रैः क्षयं यास्यति सैनिक: ।।६ 
घे भूपा जयचन्द्रस्य पक्षगास्ते हि तद्भयात्‌ । ददन्ते भूमिराजाय दण्डं तन्मानसत्कृताः 1७ 
इति श्रुत्वा स नपतिस्तस्मे राज्ञे महात्म । करं षडंशमादाय ददौ प्रीतिससन्वितः ८ 
हशलक्षमितं द्रव्यं गृहीत्वा ते समाययुः ! महीराजः प्रसन्नात्मा पूर्ववैरसपाहरत्‌ ।।९ 
तदा त लक्षश्रा% कान्यकुब्जमुपाययुः । जयचन्द्रं तु रत्वोचुः शृणु लक्षणकोदिद ॥ १० 
पृथ्वीराजो महाराजो दण्डं त्वत्तः समिच्छति । इत्युक्तस्तैर्वैष्णवास्त्री लक्षणस्तानुवाच ह ॥ ११ 
महेशे मण्डलीकाश्च बहवः सन्ति सःस्प्रतम्‌ । भूमिराजो माण्डलिको मयि जीवति मा भवेत्‌ ॥ १२ 
इत्युक्तजा वैष्णवास्त्रं तान्क्ृद्धः स च ससादधत्‌ । तइस्तज्वालतः सर्वे भयभीताः प्रदुद्दः ॥ १३ 
महीराजस्तु तच्छुत्वा महद्भयमुपागमत्‌ । दशाब्दं च वयः प्राप्ते कृष्णांशे भल्लकोविदे ॥। १४ 
नानामल्लाः समाजम्मुस्तेन राज्ञेव सत्कृताः । तेषां मध्ये स कृष्णांशो बाहुशाली वभूव ह ॥१५ 
उर्दीयाधिपतेः पुत्रः घोडशाब्दवया बली । शतमल्लैश्च सहितः कदाचित्स समागतः ॥ १६ 


नगर में भेजा। महापराक्रमी एवं शस्त्रास्त्रधारी उन एक लाख सैनिकों ने राजा परिमल से 
कहा-चन्द्रकुलोत्पन्न , राजन्‌ ! हम लोगों की बातें सुनने को कृपा करें । भारत वर्ष के जितने बलवान्‌ 
राजा हैं, सभी (अपनी आय का) छठा भाग करख्प में हमारे महाराजा को समर्पित करते हैं । अब आप 
भी उन्हें कर देने की क्षमता प्राप्त करें, अत: आज से आपको यह राजकर अर्पित करना पड़ेगा, नहीं तो, 
कर न देने पर पुथिवीराज के सैनिकों के रुद्रास्त्रों द्वारा आप नष्ट कर दिये जायेंगे क्योंकि जयचन्द्र के पक्ष 
वाले सभी राजागण भयभीत होकर पृथिवीराज को वह राजकर सदैव मान-सत्कार के साथ प्रदान करते 
आ रहे हैं । इसे सुनकर राजा (परिमल) ने छठाँ भाग राजदण्ड रूप में गहाराज प्रृथिवी राज को सप्रेम 
समर्पित किया । १-८। दश लाख द्रव्य लेकर वे सैनिकगण वहाँ से चले आये और पृथिवी राज ने भी प्रसन्न 
होकर पुराने वैर का त्यागकर दिया । पश्चात्‌ वे एक लाख के सैनिक शूरों ने कान्यकुब्ज (कन्नौज) में 
पहुँचकर राजा जयचन्द्र से नमस्कारपूर्वक कहा-लक्षणकोविद ! महाराज पृथिवीराज ने आपसे राजकर 
माँगा है, इतना कहने पर वैष्णवास्त्र के लक्षणवेत्ता उस राजा ने उन लोगों से कहा--मेरे राज्य में इस 
समय अनेक मण्डलीक (छत्रधारी) राजा हैं, किन्तु मेरे जीवन-काल में पृथिवीराज मण्डलीक राजा न 
बने । पश्चात्‌ क्रुद्ध होकर उसने अपने वैष्णवास्त्र का प्रयोग करना ही चाहा कि सैनिकगण उस अस्त्र की 
ज्वाला से भयभीत होकर भाग गये । इसे सुनकर पृथिवीराज भी अत्यन्त भयभीत हुए । दशवें वर्ष की 
अवस्था में कृष्णांश (उदयसिंह) मल्ल विद्या में भी निपुण हो गया। उस समय महावती नगरी में अनेक 
मल्लों (पहलवानों) का आगमन हुआ। राजा ने उन सबको आतिथ्य सत्कार प्रदान किया। मल्लो के वहाँ 
एकत्र होने पर सबसे अधिक बली उदयसिंह ही दिखाई देने लगा। उन मल्लों में पृथिवीराज का पुत्र, जो सोलह 
वर्ष का था, अपने सौ मल्लों समेत उपस्थित था।९-१६। उसने फूफा राजा परिमल से कहा राजन्‌! यह 
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पितृष्वसृपतिं मुपं नत्वा नाम्नाऽभयोबली । उवाच शृणु भूपाल कृष्णोऽयं मदमत्तरः॥ १७ 
तेन सार्द्ध भवेन्मल्लयुद्धं मम नृपोत्तम.। इति यप्त्रसमं वादयं श्रुत्दा राजा भयातुरः ॥ १८. 
उवाच इयालजं प्रेम्णा भवान युद्धविशारदः । अष्टंञ्दोऽयं सुतः स्निग्धो मम प्राणसमो भवि ॥ १९ 
कव भवान्वप्त्र सदृशः क्व सुतोऽयं सुकोमल: । अन्यैर्मल्लैर्मदीयैश्च सार्द्ध योग्यो भवान्रणे ॥२० 
इतिं श्रुत्वा नूपः इयालो महीपतिरिति स्मृतः । स तमाह रुषायिष्टो बालोऽयं बलवत्तरः ॥२१ 
श्वूणु तत्कारणं भूप यथा ज्ञातो मया शिशुः । आगस्कृतं महीराजं मत्या सतिलकः सुतम्‌ ॥२२ 
पण्डितांश्र समाहूय मुहूर्त पृष्उवान्मुदा । गणेशो नाप मतिमाञ्ज्योतिइशास््रविशारदः २३ 
लक्षणं वचनं प्राह महीराजमनुत्तमम ` शिवदत्तंवरो राजन्कुबेर इव साम्प्रतम्‌ ॥२४ 
कृष्णांशस्तस्य योग्योऽयं देशराजसुतऽवरः । नान्योऽस्ति भूतले राजन्सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ।। २५ 
तच्छृत्वा लक्षणो दोर: पूर्वे बहिष्मतीं प्रति । कल्पक्षेत्रं दक्षिणे च भूमिग्रामं तु पञ्चिमे ॥२६ 
उत्तरे नैमिषारण्यं स्वकीय राष्ट्रमादधत्‌ । अतः श्रेष्ठः कुमारोऽयं कान्यकुब्जे गया श्रुतः॥२७ 
नागोत्सवे च भूपाल पत्चम्यां च नभस्सिते । दृइयनात्रं कुमाराद्भं तस्मादोग्यो ह्ययं सुतः ॥२८ 
इति श्रुत्वा स कृष्णांशो वाक्छरेण प्रपीडितः । अभयं भुजयोः शी घं गृहीत्वा सो5्युधद्वली ॥ २९ 
क्षणमात्रं रणं कृत्वा भूमिमध्ये तमक्षिपत्‌ । अभयस्य भुजो भग्नस्तत्र जातो बलेन वै ॥३० 
मूच्छितं स्वसुतं ज्ञात्वा खड्गहस्तो महीपतिः । प्रेषयामास तान्मल्लान्कृण्णांशस्य प्रहारणे ॥ ३१ 


कृष्ण अधिक मदमत्त दिखाई देता है, और मेरा भी नाम अभय है, अत: नुपोत्तम ! उससे मेरा मल्ल युद्ध 
होना चाहिए । वज्र के समान इस बात को सुनकर राजा ने कातर होकर अपने साले से कहा--आप युद्ध 
कुशल हैं, मेरा यह स्निग्धपुत्र, जो मरा प्राणप्रिय है, अभी आठ ही वर्ष का है । कहाँ वज्र की भाँति कठोर 
आयु और कहाँ अत्यन्त सुकोमल यह बालक ।' मेरे यहाँ और अन्य मल्ल रहते हैं, आप उनके साथ 
रण-कुशलता दिखा सकते हैं ! इसको सुनकर उसने क्रुद्ध होकर कहा-- यह बालक अत्यन्त बलवान्‌ हे' 
राजन्‌ ! इसका कारण तथा मैं जिस प्रकार इस बालक को जानता हूँ, कह रहा हूँ, सुनिये ! अपने पुत्र 
पृथिवीराज को अपराधी समझकर राजा तिलक ने पण्डितों को बुलवाकर उनसे मुहूर्त पूँछा । उस समय 
ज्योतिषशास्त्र के निपुण विद्वान्‌ पण्डित गणेश जी ने लक्षण-फलों की व्याख्या करना आरम्भ किया 
राजन्‌ ! देशराज का वह सर्वश्रेष्ठ पुत्र इसके योग्य है, जो शिव जी से वरदान प्राप्तकर इस समय कुबेर की 
भाँति दिखाई पड़ता है तथा कृष्ण के अंश से उत्पन्न है । राजन्‌ ! और दूसरा इस भूतल में कोई भी इसके 
योग्य नहीं है' यह मैं बार-बार सत्य ही कह रहा हूँ । १७-२४। उसे सुनकर वीर लक्षण (लषन) ने पूर्व 
बर्हिष्मती नगरी, दक्षिण में कल्पक्षेत्र, पश्चिम में भूमिग्राम और उत्तर में नैमिषारण्य तक अपना राज्य 
स्थापित किया। अतः मैंने सुना कि कान्यकुब्ज (कन्नौज) का राजकुमार सर्वश्रेष्ठ है। राजन्‌ ! 

श्रावणमास की इस नाग-पञ्चमी के दिन कुमारों के अंग दृश्य होते ही हैं इसलिए इस योग्य बालक का मेरे 
साथ मल्ल-युद्ध होना ही चाहिए । इसे सुनकर वह कृष्णांश (उदयसिंह) उनके वाकूशर से अत्यन्त पीडित 
होकर अभय के दोनों बाहुओं को शी घता से पकड़कर युद्ध करने लगा--क्षण में उससे युद्ध करके उसे भूमि में 
फेंक दिया--उस युद्ध में उसने अभय की भुजा तोड़ दी ।२६-३०। राजा ने अपने पुत्र को संज्ञाहीन (मूर्छित 
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रुषाविष्टांश्र ताञ्क्गात्वा कृष्णांशो बलवत्तरः । तानेकैक रामाक्षिप्य विजयी स अभूद ह २२ 
पराजिते मल्लबले खड्गहस्तो महीपतिः ¦ मरणःय मतिं चक्रे कृष्णांशस्य घ्रभावत्तः ॥ ३३ 
ज्ञात्वा तमीदृशं भूपं दारयामास भुपतिः । अभयं नीरुजं कृत्वा प्रेम्णा गेहमवासयत्‌ ॥ ३४ 
नवाब्दाङ्गे च कृष्णांशे चाह्वादाद्याः कुनारकाः । मृगयार्थे दधुश्चितं तमूचुभपतिं प्रियम्‌ ।।३५ 
नमस्ते तात भूपाग्रय सर्वानन्दप्रदायक । अस्मभ्यं त्वं हयान्देहि सत्प्रियान्करुणाळर ॥३६ 
इति श्रृत्वा वचस्तेषां तथेत्युक्त्वा महोपतिः। भूतले वासिनोऽश्वान्वै दिव्यान्राट्‌ चतुरो वरान्‌ ॥३७ 
ददी तेभ्यो डुदर एुक्तो हरिणीगर्भसम्भवान्‌ 
ऋषय ऊचः 

त्वन्मुखेन श्वतं सुत हरिणी. वडवा यथा ३८ 
भीष्म सिंहाय सम्प्राप्ता शक्राद्देवेशतो मुन । इदानों श्रोतुमिच्छामः कुतो जातास्तुरङ्गमाः ॥३९ 
टिव्याङ्गा भूषणापन्ना नभस्सलिलगामिनः 


सूत उवाच 
देशराजेन भूपेन पुरा धर्मयुतेन वै ho 
सेवनं भास्करस्यैव कृतं च द्वादशाब्दिकम्‌ । सेवान्ते भगवान्सूर्यो वर ब्रहि तमब्रवीत्‌ ॥४१ 


देखकर हाथ में तलवा र लिए उन मल्लों को कृष्णांश के हननार्थ भेजा । उन मल्लों को क्रुद्ध एवं रोषपूर्ण 
जानकर उस बलवान्‌ कृष्णांश ने उनमें से एक-एक को भूमि में गिराकर विजय की प्राप्ति की मल्ल 
सैनिकों के पराजित हो जाने पर राजा ने हाथ में तलवार लेकर उस कृष्णांश द्वारा अपने जीवन को 
समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होने का निश्‍चय किया । राजा ने उन्हें इस प्रकार मरण के लिए निश्चित 
तैयार जानकर अभय को आरोग्य करके उसके समेत राजा को अपने यहाँ प्रेम-पूर्वक रखा । नवें वर्ष के 
आरम्भ में कृष्णांश (उदय सिंह) के आह्वाद (आल्हा) आदि कुमारों समेत मृगयार्थ जंगल के लिए 
प्रस्थान किया । उन्होंने प्रस्थान करते समय राजा से कहा--भूपश्रेष्ठ, तात ! सम्पूर्ण आनन्द को प्रदान 
करने वाले आप परमकारुणिक हैं अत: हमें उन प्रिय घोड़ों को दे दीजिये । उसे सुनकर राजा ने उसे 
स्वीकार करते हुए अत्यन्त हर्षमग्न होकर उन चारों कुमारों के लिए परथिवी निवासी चार दिव्य घोड़े 
प्रदान किये, जो हरिणी नामक घोड़ी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । ३१-३७ 

ऋषियों ने कहा-मुने | सूत ! भीष्मसिंह को देवेश इन्द्र के द्वारा वह हरिणी घोड़ी जिस प्रकार से 
प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने आपके द्वारा उसे सुन लिया । अब यह सुनने की इच्छा है कि ये घोड़े, जो 
कुमारों को राजा द्वारा प्राप्त हुए हैं और जो दिव्यभूषणों से सुसज्जित एवं नभ (सलिल) चारी हैं, किस 
प्रकार उत्पन्न हुए हैं ? ३८-३९ 

सूत जी बोले----धार्मिक राजा देशराज ने पहले समय में लगातार बारह वर्ष तक सूर्य की सेवा 
की थी। तदुपरान्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्य ने उनसे कहा--वर की याचना करो । उन्होंने कहा--देव ! 
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प्राह देव नमस्तुभ्यं यदि देयो वरस्त्दया । हयं दिव्यमयं देहि नभस्थलजलातिगम्‌ ॥४२ 
तथेत्युक्त्वा रविः साक्षाद्ददौ तस्मे पपीहकम्‌ । लोकान्पाति पपीर्ङ्गेयस्तस्येदं नाम चोत्तमम्‌ ॥४२३ 
अतः पपीहको नाम लोकपालनकर्मवान्‌ । स हृयो मदमत्तश्च हरिणीं दिञ्यरूपिणीम्‌ ॥४४ 
बुभुजे स्मरवेगेन तस्यां जातास्तुरद्ध याः । भनोरथश्च पीताङ्कः करालः कृष्णरूपक: ॥४५ 
एकगर्भे समुद्‌ भूतो शैव्यसुग्रीवकांशकौ । यस्मिन्दिने समुद्‌ भूतो जिष्णुविष्णुकलांशतः ॥४६ 
तदा जातो हरिण्याश्च मेघपुष्पबलाहकौ । बिन्दुजश्च सुवर्णाद्गः इवताङ्गो हरिनागरः ॥ ४७ 
दिव्याङ्गास्ते हि चत्वारः पूर्व जाता महाबलाः । पश्चादंशावताराश्च जातास्तेषां महात्मनास्‌ ॥४८ 
इति ते कांथतं विप्र श्टृणु तत्र कथां शुभाम्‌ । भूतले ते हयाः सर्वे प्राप्ताश्चोपरिभूमिगाः ॥४९ 
देदसिंहाय बलिने ददो चाश्वे मनोरयम्‌ । आह्वादाय करालं च कृष्णां शायैद बिन्दुलम्‌ ॥५० 
ब्रह्मानन्दाय पुत्राय प्रददो हरिनागरम्‌ ! ते चत्वारो हयाङ्ढा नृगयार्थ वनं ययुः ॥५१ 
हरिणीं वडवां शुश्रां बलखानिः सस्ारुहत्‌ । तदनु प्रययौ वीरो वनं सिंहनियेदितश्‌ ॥५२ 
आह्वादेनैव शाईलो हतः प्राणिभयङ्करः । देवसिंहेन सिंहश्च सुकरो बलखानिना ॥५३ 
ब्रह्मानन्देन हरिणो हतस्तत्र भहादने । मृगाः शतं हतास्तेश्च तान्गृहीत्वा गृहं यदुः ॥५४ 
एत्तस्मिन्नन्तरे देवी शारदा च शुभानना । मृगी स्वर्णमयी भूत्वा तेषामग्रे प्रधाविता ॥५५ 


~ 


तुम्हें नमस्कार है, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे आकाश-गंगा के जल में चलने वाले उस घोड़े 
को प्रदान करने की कृपा कीजिये । ४०-४२। इसे स्वीकार कर सूर्य ने उसे पपीहा (लोक की रक्षा करने 
वाला) नामक घोड़ा प्रदान किया । पश्चात्‌ लोक पालन करने वाला यह पपीहा नामक अश्व मदोन्मत्त 
होने के नाते काम को रोकने में असमर्थ होकर उस दिव्य हरिणी नामक घोड़ी के साथ मैथुन किया, जिसके 
गर्भ से ये--पीले वर्ण का मनोरथ (मनोहर) और कृष्ण वर्ण का कराल (भीषणाकार) ये दोनों एक ही 
गर्भ से उत्पन्न हुए, उन्हें शैव्य और सुग्रीव का कला अंश बताया जाता है । पश्चात्‌ जिष्णु और विष्णु 
कला के अंश हरिणी के गर्भ से मेघपुष्प और बलाहक उत्पन्न हुए, जिन्हें सुवर्ण के समान अंगवाले को 
विन्दुल (वेंदुल) और श्वेतवर्ण वाले को हरिनागर कहा गया है । प्रथम दिव्य अंग वाले ये महावली चार 
घोड़े उत्पन्न हुए, अनन्तर इन्हीं अश्वो के अंश से अनेक की उत्पत्ति हुई है। विप्र ! इस प्रकार इनकी 
उत्पत्ति कथा तुम्हें बता दी गई । अब आगे समाचार बता रहा हूँ, सुनो ! इन चारों घोड़ों के भूमि पर 
प्राप्त होने पर मनोरथ नामक अश्व बलवान देवसिंह को दिया गया, आह्वाद (आल्हा) के लिए कराल, 
उदयसिंह को विन्दुल, और पुत्र ब्रह्मानन्द को हरिनागर नामक अश्व दिया गया । ये चारों राजकुमार 
अपने घोड़ों पर सवार होकर मृगया के लिए किसी जंगल की ओर चल पड़े ।४३-५१। उस समय उन 
सबके पीछे बलखान (मलखान) भी अपनी हरिणी घोड़ी पर बैठकर जा रहा था । वहाँ वे सब सिंह के 
जंगल में पहुँचकर, आह्वलाद (आल्हा) ने एक बाघ का शिकार किया, जो प्राणियों के लिए भयंकर होता 
है । उसी प्रकार देवसिंह ने सिंह, बलखान ने शूकर और ब्रह्मानन्द ने हरिण का शिकार किया । इस 
प्रकार उन कुमारों ने उस जंगल में सैकड़ों जंगली जीवों का शिकार करके उन्हें साथ लेते हुए अपने घर 
को प्रस्थान किया । उसी बीच कल्याणमुखी देवी शारदा ने सुवर्ण की मृगी का रूप धारणकर उनके 
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दृष्ट्वा तां मोहिताः सर्व स्वैः स्वैर्बाणैरताडयन्‌ । शरास्तुः संक्षयं जग्पुर्मृग्यद्गे बलवत्तरः ॥५६ 
आह्वादाद्याश्च ते शूरा विस्मिताश्च बभूविरे । तस्मिन्काले स कृष्णाङ्गो बाणेनैव ह्यताडयत्‌ ॥५७ 
तदा च पीडिता देवी भयभीता ययौ वनरा । कृष्णांशः क्रोधताम्राक्षस्तत्पश्चात्प्रययौ बली ॥५८ 
दनान्तर अ सम्प्राप्य देवी धृत्वा स्वकं त्रपु: । तमुवाच प्रसन्नाक्षी परीक्षाः ते मया कृता ॥५९ 
यदा ते च भयं ड्यालदा त्वं मां सदा स्सर । साधयिष्यामि ते कार्य कृष्णांशो हि भवान्विभुः ६० 
इत्युक्त्वान्तर्हिता देवी शारद। सर्वभज्जला ! कृष्णांशस्तु ययो गेहं तैश्च सार्द्धं मुदा युतः ६१ 
तदा पराक्रम तेषां दृष्ट्या राजा सुखोऽभवत्‌ । गृहे गुहे च सर्वेषां लक्ष्मीदेंदी समाविशत्‌ । ८२ 
६ ति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्डगखण्डापरपर्याये 
कलियुगोयेतिहाससमुच्चये दशमोऽध्यायः । १० 


अथैकादशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससझुंच्चयवणेनम्‌ 
सुत उवाच 
दशाब्दे च वयः प्राप्ते विष्णोः शक्त्यवतारकें । वसन्तसमये रम्ये ययुस्ते प्रमदावनम्‌ ॥ १ 


सम्मुख दौड़ना आरम्भ किया ।५२-५५। उसे देखकर मोहित होकर कुमारों ने अपने-अपने बाणों से उस 
पर प्रहार किया किन्तु, उनके वे भीषण बाण, उस मृगी के अंगों में प्रविष्ट होकर भी नष्ट हो जाया करते 
थे । उसे देखकर आहलाद आदि कुमार अत्यन्त आरइचर्य-चकित होने लगे । उस समय उदयसिंह ने अपने 
बाण से उस पर आघात किया । उस बाण से पीड़ित एवं भयभीत होकर देवी दूसरे जंगल में चली गई । 

पश्चात्‌ कृष्णांश (उदयसिंह) भी क्रुद्ध होने के नाते अपने नेत्र को तांबे की भाँति रक्तवर्ण करते हुए उसके 
पीछे चल पडा । वहाँ दूसरे जंगल में पहुंचकर देवी ने अपने स्वरूप को धारण करके प्रसन्न मुख मुद्रा 
करती हुई उससे कहा-मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, अत: जब कभी तुम्हें कहीं किसी प्रकार का भय दिखाई 
पड़े, उस समय सदैव मेरा स्मरण करते रहना, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी, क्योंकि आप विभु 
(व्यापक) एवं कृष्ण के अंश से अवतरित हैं । इतना कहकर वह सर्तमंगला शारदा देवी अन्तर्हित हो गई 
और उदयसिंह उन कुमारों के साथ प्रसन्नतापूर्ण होते हुए घर पहुँचे । उस समय राजा उन कुमारों के 
पराक्रम को देखकर अत्यन्त सुखी हुए और वहाँ उसी समय से लक्ष्मी देवी ने भी प्रत्येक घरों में निवास 
करना आरम्भ किया ।५६-६२ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक दशवाँ अध्याय समाप्त । १०। 


अध्याय ११ 
कलियुगीय इतिहास-समुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-उस विष्णु की शक्ति के अवतार-उदयसिंह के दशवें वर्ष की अवस्था के आरम्भ में 
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ऊषुस्तत्र ब्रताचारे माधवे कृष्णयल्लभे । स्नात्वा च सागरे प्रातः पुजयामासुरम्बिकाम्‌ ॥२ 
क्रतुकालोद्धवैः पुष्पे धरपैर्दीपेविधानतः । जप्त्वा सप्तशतीस्तोत्रं दध्युः सर्वकरीं शिवाम्‌ ॥३ 
कन्दसूलफलाहारा जीर्वाहसाविवजिताः । तेषां भक्ति ससालोक्य मासान्ते जगरम्लिका ॥४ 
ददौ तेभ्यो वरं रम्यं तच्छ्णुध्वं समाहिताः । आरह्लादाय सुरत्दं च बलत्वं बलखानये ।।५ 
करलज्ञत्वं च देवाय ब्रहमाज्ञत्वं नृपाय च । दृष्णांशायेव योगत्वं दत्त्वा चान्तर्दधे शिवा ॥६ 
कृतकृत्यारतदा ते वै स्वगेहं पुनरायदुः । तेयां प्राप्ते वरे रम्ये मलना पुत्रमुजितम्‌ ॥७. 
श्यामाङ्ग सःत्यकेरं शं सुषुवे शुभलक्षणम्‌ । स ज्ञेयो रणजिच्छूरो राजन्यप्रियकारक: ११८ 
आपाढे मासि सम्प्राप्ते कृष्णांशो हवाहनः । उर्वीर्णा नगरों प्राप्त एकाकी निर्भयो बली ॥९ 
दृष्टा स नगरीं रम्यां चतुर्वर्णनिषेदिताम्‌ । द्विजशालां ययौ शुरो द्विजधेनुप्रपुजदः ॥ १० 
दत्त्वा स्वर्णं द्विजातिभ्यः सन्तर्प्य द्विजदेवताः । महीपतिगुहं रम्यं जगाम बलवत्तरः ॥। ११ 
नत्वा स मातुलं धीमांस्तथान्यांश्र सभासदः ॥१२ 
तदः नुपाज्ञया शुरा बन्धनाय समुद्यताः । खड्गहस्ताः समाजग्मुयथा {सहं गजाः शशाः ॥ १३ 
मोहितं तं नृपं कृत्वा दुष्टदुद्धि्महीपतिः । कृत्दा लोहमयं जालं तस्योपरि समादधेः ॥ १४ 


एक दिन राजकुमारों ने वसन्त ऋतु के रमणीक आगमन में आनन्द का अनुभव करते हुए प्रमदाओं के 
उपवन की ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर कृष्णप्रिय उस वसंत के समय उन लोगों ने व्रत करने का 
निश्चय किया-प्रातःकाल सागर में स्नान करके सामयिक पुष्प, फल, धूप एवं दीप द्वारा सविधान 
भगवती अम्बिका देवी की पूजा किया । पश्चात्‌ कुमारगण सप्तशती (दुर्गाजी) का स्तोत्र पाठ करके 
जगज्जननी कल्याणी पार्वती जी का ध्यान करने लगे, और भोजन में केवल कन्दमूल का फलाहार करते 
थे । इस प्रकार ब्रतानुष्ठाद करते हुए वहाँ के उनके एक मास के जीवन में अत्यन्त परिवर्तन हो गया 
था--जीव हिंसा से अत्यन्त विरत थे । उनकी इस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होकर जगदम्बा भगवती ने 
उन्हें जो सुन्दर वर प्रदान किया है, मैं बता रहा हूँ, रावधान होकर सुनो ! आह्वाद (आल्हा) को देवत्व, 
बलखान (मलखान) को बल, देव (डेबा) को काल-ज्ञान, राजा (ब्रह्मा) को ब्रह्म-ज्ञान और उदयसिंह 
को योग-प्रदान करके भगवती वहाँ अन्तर्हित हो गई और वे कुमारगण अपने को कृतकृत्य समझते हुए 
अपने घर आ गये । उन लोगों के उस प्रकार के रम्य वरदान प्राप्त करने के उपरान्त रानी मलना ने एक 
तेजस्वी पुत्र का जन्म दिया ।१-७। जो श्यामवेर्ण एवं सात्यकि का अंश था । वह शूर, रणकुशल और 
राजाओं का प्रियपात्र हुआ । आपाढ़मास में एक दिन उदयसिंह अपने घोड़े पर बैठकर अकेला ही उर्वी 
(उरई) नगरी पहुँच गये । वहाँ बली एवं निर्भय उस सुन्दर नगरी को देखते हुए जिसमें चारों जाति के 
, लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, द्विज-शाला में ब्राह्मणों को देखा । वह ब्राह्माण और गाय का महान्‌ 
भक्त था इसीलिए वहाँ द्विजातियों को सुवर्ण देकर द्विज-देवताओं को प्रसन्न करता हुआ वह बली राजा के 
उस रमणीक महल में पहुँच गया । वहाँ स्थित अपने मामा और अन्य सभासदों को नमस्कार करने के 
उपरान्त राजा की आज्ञा पाकर उस धीमान्‌ को बाँधने के लिए उनके शूर-वीर तैयार हो गये। वे सब हाथ में 
खड्ग लेकर सिंह के ऊपर गज की भाँति एक साथ ही उसके ऊपर टूट पड़े। राजा ने उस बालक को मंत्रमोहित 
करके एक लोहे का जाल-सा बनाकर उसी पर स्वयं स्थित हो गया था।८-१४। उसी बीच देवमाया 
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एतस्मिन्नन्तरे .दीरो बोधितो देवमायया । आगस्कृतान्रिपुञ्ज्ञात्वा खड्गहस्तः समावधीत्‌ ॥ १५ 
हत्वा पञ्चशतं शुरो हयारूढो महाबली । उर्वीया नगरों प्राप्य जलपाने मनो दधो ॥ १६ 
कूपे दृष्ट्वा शुंधा नार्यो घटपूतिऊरीरतदा । उवाच मधुरो वाक्यं देहि सून्दरि मे जलम्‌ ॥ १७ 
दृष्टा ताः सुन्दरं रूपं मोहनायोपचक्रिरे । भित्त्वा तासां तु वै कूम्भान्परययित्वा हयं जलम्‌ ॥ १८ 
दनं गत्वा रिपुं जित्व बद्ध्वा तमुभयं बली । चण्डिकापाश्वमागम्य तद्दधाय मनो दधे ॥ १९ 
श्रुत्या स करुण वाक्यं त्यक्तवा स्वनगरं ययो । नृपरन्तिकमुपागग्य वर्णयामास कारणम्‌ ॥२- 
श्रत्व परिसलो राजा 'उजातिभ्यो ददो धनम्‌ । समाघ्राय स कृष्णांश कृतकृत्योऽभवन्ननुपः ॥२१ 
सम्प्राप्तैकादशाञ्दे तु कृष्णांशे युद्धदुर्पदे । महीपतिनिरुत्साहः घ्रययो देहलीं प्रति !!२२ 
बलि यथोचितं दत्त्वा भगिन्यै भयकातरः । रुरोद बहुधा दुःखं देशराजात्मजप्रजम्‌ ॥२३ 
अगमा भगिनी तस्य दुष्टा '्रातरमात्रम्‌ । स्वपि वर्णयामास श्रुत्वा राजाद्नवीदिदम्‌ ॥२४ 
अद्याहं स्वबलैः साट गत्वा तत्र महावतीम्‌ । हनिष्यामि महाटुष्टं देशराजसुतं रिपुम्‌ ॥२५ 
इत्युक्त्ता धुन्धुकारं च समाहय महादलम्‌। सैन्यमाज्ञापयामास सप्तलक्ष तनुत्यजम्‌ ॥२६ 
केचिच्छूरा हयारूढा उष्ट्रार्ढा महाबलाः । गजारूढा रथारूढाः संययुश्च पदातयः ॥२७ 


(शारदा) ने उस कुमार को बोधित किया । पश्चात्‌ वह खड्ग हाथ में लेकर उन अपराधी शत्रुओं का 
संहार करने लगा । थोड़ी देर में पाँच सौ शूरों का हनन किया । तदनन्तर वह महाबली अपने घोड़े पर 
बैठकर उर्वी (उरई) नगरी के भीतर प्रविष्ट हो गया । वहाँ पहुँचकर उसे जलपान करने को इच्छा 
हुई । उसने कूप पर जल-घट भरने वाली सुन्दरियों से कहा-सुन्दारि ! मुझे (थोड़ा) जल चाहिए वे 
स्त्रियाँ उसके सौन्दर्य को देखकर उसे मोहित करने का उपक्रम करने लगीं । उस समय उसने उनके घड़े 
फोड़कर अपने घोड़े को जलपान कराकर उसके उपरान्त वन में पहुँचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और 
उन्हें बाँधकर चण्डिका के सम्मुख उपस्थित किया एवं सोच रहा था कि देवी को इसकी भेंट (बलि रूप 
में) की जाय । इस होने वाली कारुणिक चर्चा को सुनकर राजा पृथिवीराज अपने नगर से वहाँ राजा 
परिमल के पास आये और उनसे सभी कारणों को कह सुनाया । इसे सुनकर राजा परिमल द्विजातियों 
को धन-दान करके उदयसिंह के शिर का स्पर्श एवं आध्ाण (सूँघना) किया । इससे अपने को कृतकृत्य 
समझने लगे । उस युद्ध-दुर्मद उदयसिंह के ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश करने पर वह राजा पृथिवीराज 
हतोत्साहित होकर अपनी देहली (दिल्ली) को लौट गया । भय-कातर होकर अपनी-भगिनी को 
यथोचित बलि प्रदानपूर्वक वह देशराज-पुत्र (उदयसिंह) द्वारा जनित दुःख का अनुभव करके अत्यन्त 
रुदन किया । उसकी भगिनी का नाम अगमा था । उसने अपने भाई को आकुल देखकर उसका समाचार 
अपने पतिदेव से कहा । उसे सुनकर राजा ने यह कहा-मैं आज अपनी सेना लेकर महावती (महोबा) 
नगर जाकर उस दुष्ट देशराज-पुत्र (उदयसिंह) का हनन करूँगा । इतना कहकर महाबली धुंधुकार 

(धांधू) को बुलाकर आज्ञा दिया—मेरी सात लाख सेना को जो सदैव घ्राण परित्याग के लिए कटिबद्ध रहती 
है, शी घर सुसज्जित करो । कुछ शूरवीर घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, कुछ उँट, हाथी और रथ पर तथा उनके 
साथ पदाति (पैदल) सेना भी जा रही है । १५-२७। देवसिंह (डेबा) को समय-परिज्ञान का वर प्राप्त 


४१६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


देवसिहस्तु कालज्ञः श्रृत्वा चागमनं रिपोः । नृपपाश्वं समागम्य सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥२८ 
श्रत्वा परिमलो राजा विह्वलोऽभून्भायातुरः । बलखानिस्तमुत्थाय हर्षयुक्त इवाह च ॥२९ 
अद्याहं च महोराजं धुन्छुकारं ससैन्यकम्‌ । जित्वा एण्डय च भवतः करिष्यामि तवाज्ञया । ३० 
इत्युक्त्वा तं नमस्कृत्य सेनाउतिरभून्मुने । तदा तु निर्भया वीरा दृष्टा राजानमातुरम्‌ ॥२१ 
चतुर्यक्षबलैः सार्द्धं ते युद्धाय समायुः । शिशपाख्यं दनं छोर छेदयित्या रिषोस्तदा ॥३२ 
ऊषुस्तत्र रणे मत्ताः सर्वशत्रुभयद्कराः । एतस्मिन्नन्तरे तत्र धुन्धुकारादयो भला: ॥३३ 
कुत्वा कोलाहलं शब्दं युद्धाए समुपाययुः । पुर्वाहणे तु भृगुध्रेष्ठ सन्नद्धास्ते शतध्निपाः ॥३४ 
शतध्नीभिस्त्रिसाहरैः पश्चसाहरका ययुः । द्विसहस्शतध्नोभिः सहिताश्रन्द्रवंशिनः ।। ३५ 
सैन्य वष्टिसहर्स च स्वर्गलोकमुपाययो । तदर्द च तथा सैन्यं राहीराजस्य संक्षितम्‌ ॥३६ 

दुदुवुर्भोरुकाः शूरा बलखानेदिशो दश । रथा रथै रणे हन्युर्गजाश्चव गजेस्तथा ॥३७ 
हया हृयैस्तथा उष्ट्रा उष्ट्पैश्च समाहरन्‌ । एवं सुतुमुले जाते दारुणे रोमहर्षणे ॥३८ 
हाहरभूतान्स्वकौयांश्च सेन्यान्दृष्टा महाबलान्‌ । अपराह्न भृगुश्रेष्ठ पञ्च शुराः समाययुः ॥३९ 
ब्रह्मानन्दः शरेः शत्रूननयद्यससादनम्‌ । देर्वासहस्तथा भल्लैराह्नादस्तत्र तोमरैः ।।४० 
बलखानिः स्वखड्गेन कृष्णांशस्तु तथैव च । द्विलक्षान्क्षत्रियाञजघ्जुः सर्वसैन्यैः समतततः ॥४१ 


हो चुका है, अतः उन्होंने शत्रु का आगमन जानकर राजा के पास जाकर सभी कुछ कह सुनाया । इसे सुनकर 
राजा परिमल भयभीत होकर आकुल होने लगे। उन्हें कातर होते देखकर बलखानि (मलखान ) ने उमङ्ग में 
आकर उन्हें उठा लिया और हर्षातिरेक से कहना आरम्भ किया-आज मैं राजा पृथिवीराज और सेना 
धुंधुकार (धांधू) को जीतकर आपके आदेश से राजकर उनसे ग्रहणकर सदैव के लिए उन्हें आपकी प्रजा 
(रियाथा) बना द्रूँगा।२८-३०। मुने ! इतना कहकर उसने नमस्कार पूर्वक सेनानायक होना स्वीकार 
किया। उस समय उसके निर्भय वीरगण अनुगामी हुए, किन्तु राजा फिर भी कातर ही बने रहे। वे वीर चार 
लाख को संख्या में होकर वहाँ युद्धस्थल में युद्ध के लिए पहुँच गये। वहाँ शत्रु के शिशपा नामक वन को काटकर 
ते शत्रु भयंकर एवं मदोन्मत्त सैनिक रहने लगे। उसी बीच धुंधुकार (धांधू) आदि महाबल कोलाहल करते 
हुए वहाँ पहुँचकर थुद्धारम्भ कर दिये। भृगुश्रेष्ठ ! पूर्वाह्न के समय के सैनिक गण कटिवद्ध होकर तीन सहस्र 
की संख्या में तोप लेकर पाँच सहस्र की संख्या में स्वयं घोर युद्ध करने लगे। उसमें चन्द्रवंशी क्षत्रिय अपनी दो 
सहस्र तोप के साथ सेना समेत युद्ध कर रहे थे। ३ १-३५। उस भयानक संग्राम में चन्द्रवंशी राजा परिमल की 
साठ सहस्र की सेना धर्मपुरी पहुँच गई तथा उसकी आधी सेना पृथिवीराज की भी। बलखान (मलखान ) के 
शुरवीर भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। रथी-रथी के साथ, हाथी-हाथी के साथ, घोड़े-घोड़े के साथ 
और उँट वाले ऊँटवाले के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे। भृगुश्रेष्ठ ! उस रोमा चकारी भीषणयुद्ध में अपनी 
सेना को पराजित होते देखकर दूसरे पहर दिन में पाँच शूरों ने एकत्र होकर सैनिकों के भीतर प्रवेश किया-- 
ब्रह्मानंद अपने वाणो द्वारा शत्रुओं को यमपुरी भेजने लगे उसी प्रकार देवसिह भाले, आह्वाद (आल्हा) 
तोमर, बलखानि (मलखान) अपने खड्ग और उदय सिह भी उसी-भाँति शत्रुओं को भूमिशायी कर रहे थे 
इन शूरों ने अपने सैनिकों समेत शत्रु की दो लाख सेनाओं को समाप्त कर दिया। ३६-४ १। उस समय महाबली 


१. बलिन इत्यर्थः । 


एकादशोऽध्यायः ४१७ 


दृष्टा पराजितं सैन्यं घुन्धुकारो महाबलः । आह्लादं च स्वभल्लेन गजारूड: समादधीत्‌ ॥४२ 
आह्वादे मूच्छिते तत्र देवसिहो महाबलः । भल्लेन भ्रातरं तस्य दंशयासास वेगतः ।।४३ 
स तोक्ष्णव्रणमासाद्य गजस्थः संमुमोह वै । आगताः शतराजानो नानादेउया महाबलाः ॥ ४४ 
शस्त्राण्यस्त्राणि तेषां त छित्त्वा खड्गेन वत्सजः। स्वखड्गेन शिरांस्येषां पातयामास भूतले ॥४५ 
हते शत्रुसमहे तु तच्छेषास्तु प्रदुद्गुदुः । महीराजस्तु बलवःन्दृष्टा भयं रवसैन्यकम्‌ ॥४६ 
आजगाम रजारूढः शिवदत्तवरो बली । रोद्रेणास्त्रेण दृटये चावधीद्वत्सजं रिपुम्‌ ॥४७ 
आह्लादं च तथा वीरं देवं परिमलात्मजम्‌ ' मूर्च्छयित्वा महावोराञ्छतुसैन्यमुपागमत्‌,।१४८ 
पूजयित्वा शतघ्नीश्च महावधमकारयत्‌ । रोपणस्त्वारितो गत्वा राज्ञे सर्वमवर्णयत्‌ ६१४९ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरः सुखलानिर्महाबलः । कपोतं हयमार्हा नभोमारगेण चागमत्‌ ॥॥५० 
मूर्न्छयित्वा महीराजं स्वबन्धूंश्च सवाहनान्‌ । कृत्वा नृपान्तमागम्य बन्धनाय समुद्यतः ॥५१ 
तदोत्थाय महीराजो महादेवेन बोधितः । पुनरतांस्वशरै रोदैर्सच्छयामास कोएदान्‌ ॥'\२ 
सुखखरयादिकाच्छ्रान्सम्बध्द निगडैर्दुढैः । नु परिमलं प्राप्य पुनर्युद्धमचीकरत्‌ ॥५३ 
हाहाभूतं स्वसैन्यं च दृष्टा स उदयो हरिः । नभोमार्गे हयं कृत्वा ताः शतघ्नीरनाशयत्‌ ॥५४ 
महीराजगजं प्राप्य बद्ध्वा तं निगडेरबली । आह्वादपाश्वमागम्य भ्रात्रे भूपं समर्पयत्‌ ५५ 


धुंधुकार ने अपनी सेना को पराजित होते देखकर हाथी पर बैठे ही अपने भाले से आह्लाद पर आघात किया । 
आह्लाद के मूर्च्छित हो जाने पर महावली देवसिंह ने भाले से उसके भाई के ऊपर महान्‌ वेग के साथ आघात 
किया, जिसके द्वारा तीक्ष्ण व्रण (घाव) होने से वह हाथी पर बैठा ही मूछित होकर गिर पड़ा। उस समय 
बड़े-बड़े बलवान्‌ सैकड़ों राजा अनेक देशों से आये थे, उनके शस्त्रास्त्रो को अपने खड्ग द्वारा बलखान 
(मलखान ) ने शी घ्रता से काट दिया और उनके शिर भी काटकर भूतल में छिन्न-भिन्न कर दिया। उसमें जो 
कुछ थोड़े शेष रह गये वे भयभीत होकर भाग निकले इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर बलवान्‌ 
पृथिवीराज ने, जो शिव जी से वर प्राप्त कर चुका था अपने हाथी पर बैठकर उस रणभूमि में प्रस्थान 
किया--रौद्र अस्त्र से बलान के हृदय में और उसी प्रकार आह्वाद तथा परिमल पुत्रगण-इन महावीरों 
को मूर्च्छित क रके वे शत्रु की सेना में पहुँच गये। वहाँ शतघ्नी (तोपों) की पूजा करके उसके द्वारा सेनाओं का 
वध कराया। इस दृश्य को देखकर रोपण वीर ने राजा के पास पहुँचकर सम्पूर्ण वृतान्त का वर्णन किया 
।४२-४९। इसी बीच वीर महाबली सुखखानि ने अपने कपोत नामक घोड़े पर बैठकर आकाश मार्ग से वहाँ 
रणस्थल में पहुँचकर पृथिवी राज को मूच्छित किया, और अपने बन्धुओं को वाहनों पर बैठाकर उनके समेत 
मूच्छित पृथिवीराज को बाँधने के लिए उनके पास वह पहुँचा ही था कि उसी समय पृथिवीराज ने महादेव 
द्वारा चेतना प्राप्तकर क्रुद्ध होकर पुन: अपने रौद्रास्त्र द्वारा उन सुखखानि आदि वीरों को मूच्छित करके और 
श्रुखलाओ (जंजीरों) से उन्हे बाँधकर उनके समेत राजा परिमल के पास पहुँच पुन: युद्धा रम्भ किया । उस 
समय हाहाकार करती हुई अपनी सेना को देखकर कृष्णांश (उदय सिह) ने घोड़े पर बैठकर आकाश मार्ग से 
वहाँ पहुंचकर उनकी तोपें और सेनाओं का समूल नाश कर दिया ।५०-५४। पश्चात्‌ परथिवी राज की हाथी के 
पास पहुँचकर उस बली ने पृथिवीराज को हथकड़ी-वेणी द्वारा दृढ़ बन्धन में डालकर आहह्वाद (आल्हा) के 
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तदा तु पृथिवीराजो लज्जितस्तेन निजितः । पच्चकोटिधनं दत्त्वा स्वगेहं पुनरासयों ॥५६ 
देवसिहाज्ञया शुरो बलबानिहि वत्सजः । तैर्व्यैर्नगरीं रम्यां कारयामास सुन्दरीस्‌ ॥५७ 
शिरीषाख्य पुरं नाम तेन वीरेण बै कृतम्‌ । सर्ववर्णसमाएुक्तं द्विक्रोशायामसंमितम्‌ ॥५८ 
तत्रैव न्यवसद्वीरो वत्सजः त्वकुलैः सह । त्रिशत्क्रोशे कृतं राष्ट्रं तत्रैव बलखानिना ॥५९ 
श्रुत्वा परिमलो राजा तत्रागत्य मुटान्दितः ¦ आध्याय वत्सजं शुरं देशरजसुतं तथा ॥६० 
ब्रह्मानन्देन सहितः स्वगेहं एनराययौ ॥६ १ 
इति श्रीभविष्ये महापराणे एतिसर्गपर्वणि चतुर्यृगखट्डःपरपर्यामे 
कलियुगोयेतिहाससमुचञ्चयो नाम एकःउशोऽध्यायः । ११ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सृत उवाच 
द्वादशाब्दे हि कृष्णांशे यथाजातं तथा श्टृणु । इषशुक्लदशम्यां च राज्ञां जातः समागमः ।। १ 
कान्यकुब्जे महारम्ये नानाभूपाः समाययुः । श्रत्वा पराजयं राज्ञो महीराजस्य लक्षणः ॥२ 
कृष्णांशदर्शने वाञ्छा तस्य चासीत्तदा मुने । पितृव्यं भूर्पात प्राह दरष्टुं यास्यामि तं शुभम्‌ ।! 


पास आकर उन्हें परथिवीराज को सौंप दिया । उस समय प्ृथिवीराज उससे पराजित होकर अत्यन्त 
लज्जित हुए और पाँच करोड़ का धन उन्हें (भेंट) प्रदानकर अपने घर चले गये । उस समय देवसिह की 
आज्ञा प्राप्तकर वत्स पुत्र बलखानि ने उन द्रव्यो द्वारा एक सुन्दर नगरी का निर्माण कराया । उस वीर ने 
उस नगरी का शिरीस (शिरसा) नामकरण किया । उसमें सभी जाति के मनुष्य रह रहे थे जो दो कोश 
तक व्याप्त थी । उसी राजधानी में अपने परिवार समेत बलखानि रहकर अपना राष्ट्र तीस कोश में 
स्थापित किया । इसे सुनकर राजा परिमल अत्यन्त प्रसन्न होकर उदय सिह समेत वहाँ आये और उनके 
शिर का आंध्राण करके ब्रह्मानन्द समेत पुन: अपनी राजधानी लौट गये ।५५-६ १ 

श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय-इतिहाससमुच्चय वर्णन 

नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । १ १। 


अध्याय १२ 
कलियुगीय इतिहास-समुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-उदय सिंह के बारहवें वर्ष की अवस्था में जो कुछ हुआ मैं कह रहा हूँ, सुनो 
कान्यकुब्ज (कन्नौज) नामक राजधानी में आश्विन शुक्ल दशमी के दिन राजाओं का महान्‌ समागम 


हुआ। लक्षण (लषन) ने उस समय पृथिवीराज की पराजय सुनकर उदय सिंह के दर्शन करने की इच्छा 
प्रकट की। मुने ! उसने अपने पितृव्य (चाचा) राजा जयचन्द्र से कहा-मैं उस (उदयसिंह) को देखने के 
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जितो येन महीराजः सर्वलोकप्रपूजितः । इति श्रृत्वा वयस्तस्य जयचन्दो महीपतिः ॥ 
आतुजे प्रणतं प्राह श्रुणु शुक्लयशस्कर ।॥ ४ 
राजराजपटं ते हि कथं संहर्तुमिच्छसि । इत्युक्त्वा जयचन्द्रस्तु तदाज्ञां नेव दत्तवान्‌ ॥५ 
राजानस्ते च सहिताः स्वसैन्यैः पारिवारिदाः । कृष्णांशं द्रष्टु मिच्छन्तः संययुश्च महीपतिम्‌ ॥॥६ 
शिरीषाख्यपुररथं च ज्ञात्वः कृष्णांशमुत्तमम्‌ ¦ महोर्पाद परस्कृत्य समाजग्मुर्नुपास्तदा ७ 
ददृशुस्तं महात्मानं पुण्डरीकनिभाननम्‌ । प्रसन्नददनःः सर्वे प्रशशंसुः समन्ततः ।८ 
तदा महीपतिः कूटो वचनं प्राह भूपतीन्‌ । यस्येएं च कृता श्ला्ा युष्माभिर्दूरवासिभिः ॥ 
पितरौ तस्य बलिनौ "राहिष्यत्यां भृति गतो ॥॥९ 
जम्बुको नाम भूपालो नार्मदीयैः समन्वितः । बद्ध्वा तो प्रययौ गेहं तुण्ठयित्वा धनं बहु ॥ 
शिलापत्रे समारोप्य तयोगात्रमूणयत्‌ । शिरसी च तयोश्छित्त्वा वटवृक्षे समारुहत्‌ ॥१० 
अद्यापि तौ स्थितौ वीरौ हा पुत्रेति प्रभालिणौ । प्रेतदेहे च पितरौ यस्य प्राप्तौ महाबलो ॥ 
तस्योदयो वृथा ज्ञेयो वथाकीतिः प्रियद्री ॥॥ १ १ 
इति श्रुत्वा स कृष्णांशो भूपतोन्प्राह नम्नधी: । गतौ मत्पितरौ सार्द्ध गुर्जरे यत्र वै रणः !! १२ 
स्लेच्छैनेराशनैः सार्द्ध तन्नपेण रणोऽभवत्‌ । देशराजो वत्सराजो युद्ध कृत्दा भयङ्करम्‌ ॥ 
म्लेच्छैस्तैश्च हतौ तत्र श्रतेयं विश्वुता कथा ॥॥१३ 


लिए जाना चाहता हूँ, जिसने पृथिवीराज को पराजित कर समस्त लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त की हे । इस 
सुनकर राजा जयचन्द्र ने अपने विनय-विनम्र भतीजे लक्षण (लषन) से कहा- तुम्हारा पद 
राजाधिराज (महाराज) का है, इस प्रकार उसे क्यों नष्ट करना चाहते हो । इतना कहकर उन्होंने उसे 
आज्ञा नहीं प्रदान किया । १-५। पश्चात्‌ आये हुए राजगण अपनी सेना समेत उदयसिंह के दर्शनाभिलापी 
होकर महीपति के यहाँ पहुँचे । वहाँ शिरीषपुर में स्थित उदयसिंह को जानकर वे राजगण महीपति को 
प्रमुख बनाकर उनके पास पहुँच गये । उस समय उदयसिंह को जैसे कमल की भाँति मुख सौन्दर्यपूर्ण 
दिखाई देता था, देखकर वे राजगण प्रसन्नतापूर्ण होकर चारों ओर उनकी प्रशंसा करने लगे ।६-८। उसे 
सुनकर क्रुद्ध होकर महीपति ने उस सभा के भीतर ही राजाओं से कहा--आप दूर निवासीगण जिसकी इतनी 
प्रशंसा कर रहे हैं, उनके पिता की मृत्यु महिष्मती नगरी में हुई है-जम्बूक नामक वहाँ का राजा अपने नर्मदा 
निवासी सैनिकों समेत यहाँ आकर उन्हें बाँधकर एवं अत्यन्त धन को लूटकर अपने घर चला गया। वहाँ 
शिलापत्र (पत्थर के कोल्हू) में उनकी देह को पिसवा दिया है और उनके शिर आज भी वहाँ वटवृक्ष में लटक 
रहे हैं । इस प्रकार वे वहाँ पुत्र कहते हुए आज भी स्थित हैं, जिसके बलवान पिता इस भाँति प्रेत शरीर में 
दुःखानुभव कर रहे हों, उसका अभ्युदय होना व्यर्थ है और उसकी प्रिय कीर्ति भी नष्ट हो जाती है। इसे 
सुनकर नम्जतापूर्वक उदयसिंह ने उन राजाओं के समक्ष कहा-मेरे पिता गुर्जर (गुजरात ) गये थे, जहाँ वह 
युद्ध हुआ था । नरभक्षी म्लेच्छों के साथ वहाँ उस (गुजरात के) राजा का युद्ध आरम्भ हो गया । देशराज 
और वत्सराज वहाँ रण-स्थल में भीषण संग्राम करते हुए म्लेच्छों द्वारा स्वर्गीय हुए ।' ऐसा मैंने सुना था, 
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माठुलेनाद्य रुथितं नवीन मरणं तयोः । चेत्सत्यं वचनं तस्य पौरुषं मम पझ्यत॥ १४ 
इत्युक्त्वा तान्स कृष्णांशो मातर प्राह सत्वरम्‌ । हेतुं च वर्णयामास भाषितं च महीपतेः ॥ १५ 
श्रत्वा बज्त्रसमं वाक्यं रुरोद जननी तडा । नोत्तर प्रददौ माता पतिदुःखेन दुःखिता ॥ १६ 
ज्ञात्वा पिठुवध श्रृत्वा जम्बुक शियदिःद्करम्‌ । मनसा रा च कृष्णांशस्तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥ १७ 
जय जय जय जगदम्ब भवानि टुःखिललोकसुरपिटुप्ुनखानि । 
त्वया ततं सचराचरमेव विश्वे पातमिदं हतमेब ॥ १८ 

इति ध्वात्या ह कृष्णांशः सुष्वाप निजसद्मनि । उदा भगवती तुष्टा तालनं बलवत्तरट्‌ ॥ 
मोहयित्वाशु तत्पार्न्वे प्रेषयामास सर्वगा ।। १९ 

चतुर्लक्षबलैः सादं तालनः शी घ्रमागतः । स्वसैन्यं चोदयामास चेकलक्ष महाबलम्‌ ।।२० 
बलखानिस्तदा प्राप्तश्चेकलक्षबलान्दितः । अनुजं तत्र संस्थाप्य शिरीषाख्ये महाबलः ॥२१ 
सज्जीभूतान्समालोक्य तानुद्याने ससैऱ्यकान्‌ । भीतः परिमलो राजा कृष्णांशं प्रति चाययौ ॥२२ 
विह्वलं नृपमालोक्य दृष्णांशो$श्वासयन्मुदा ' ॥॥२३ 
लक्षसैन्यं तदीयं च गृहीत्वा चाधिपो5भठत्‌ । शतघ्नयः पञ्चसाहस्रा नानावर्णाः सुवाहनाः ॥२४ 
पताकाः पच्चसाहर्राः साहरू काष्ठकारिणः । गजा दशसहस्राश्च रथाः पञ्चसहस्रकाः ।। २५ 
त्रिलक्षाश्च हयाः सर्वे उष्ट्रा दशसहस्रकाः । शेषाः पदातयो ज्ञेयास्तस्मिन्सैन्ये भयानके ॥ २६ 
तालनश्च समायातः सर्वसेनाधिपोऽभवत्‌ ५ देवसिहो रथानां च सर्वेषामीश्वरोऽभवत्‌ ॥२७ 
किन्तु मामा ने आज उन दोनों के मरण में नवीनता प्रकट की है । यदि यह कहना इनका सत्य है, तो मेरे 
पौरुष को आप लोग दे'खयेगा, देर नही है ।९-१४। इतना सभा मे कहकर उदयसिंह अपनी माता के पास 
पहुँचे, उनसे महीपति का कथन स्पष्ट कहकर उन्होंने पूछा भी, किन्तु वस्त्र के समान इस वाणी को सुनकर 
उनकी माता ने पति:दुःख से दुःखी होकर रुदन करने के अतिरिक्त कुछ उत्तर नहीं दिया । पश्चात्‌ 
उदयसिंह ने अपने पिता का वध और राजा जम्बूक का शिवभक्त होना जानकर भगवती दुर्गा जी का 
मानसिक स्मरण करना आरम्भ किया-उस शिव की अरद्धांगिनी जगज्जननी की बार-बार जय हो, जो 
निखिल लोक के सुर, पितृ और मुनियों की निधान रूप हैं तू ही इस चर, अचरमय जगत्‌ को उत्पन्न, 
पालन एवं संहार करती हो । इस प्रकार मानसिक ध्यान करते हुए उदयसिंह शय्यापर नींदमग्न हो 
गये । उस समय भगवती ने प्रसन्न होकर बली तालन को मोहित कर उसे उदयसिंह के पास भेजा । 
अपनी चार लाख सेना समेत तालन वहाँ शीघ्र आ गया । बलखानि (मलखान) भी एक लाख सेना 
समेत वहाँ आया । वह अपनी राजधानी की रक्षा में अपने छोटे भाई को रखकर आया था । इस प्रकार 
अपने उद्यान में सेनाओं का जमाव देखकर राजा परिमल भयकातर होकर उदयसिंह के समीप पहुँचे । 
उन्हें आतुर देखकर उदयसिंह ने उन्हें धैर्य प्रदान किया और उनकी एक लाख सेना के अधिनायक भी हो 
गये । वहाँ की एकत्र हुई सेना में पाँच सहस्र तोप, नाना भाँति के वाहन, पाँच सहस्र पताकाएँ, एक सहस्र बढ़ई 
(काष्ठ का कार्य करने वाले , दश सहस्र गजराज, पाँच सहस्र रथ, तीन लाख घोड़े, दश सहस्र ऊँट और शेष 
पैदल की सेना थी। १५-२६। सम्पूर्ण सेनाओं का आधिपत्य तालन को सौंपा गया। उसी प्रकार देवसिंह सभी 
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बलखानिर्हयानां च सर्वेषासधिपोऽशवत्‌ । आह्णादश्च गजागां च सर्वेषामधिपोऽभवत्‌ ॥ 

पत्तीनां चेव सर्वेषां कृष्णांशश्राधिपोऽभवत्‌ ।। २८ 
नत्वा ते मलनां भूपो दत्त्वा दानान्यनेकशः । समायदुश्च ते सर्वे दक्षिणाशां ब्रलान्विताः॥२९ 
पक्षमात्रगतः कालो मगे तस्मिन्रणेषिणाम्‌ । छित्त्वा तत्र वर्ग घोर नानाकण्टकसंयुतम्‌ ॥ 

सेनां निदारायामासुनिर्भयास्ते महाबला: 1३० 
देर्वासहमतेनैव योगिनस्ते तदाभवन्‌ । नर्तकश्वेव कृष्णांशश्राह्वादो डमरूप्रियः ॥३१ 
मड्डुधारी तदा देवो दीणाधारी च तालनः ! वत्सजः कांस्यधारी च दलखानिर्महाबलः १६३२ 
मातुरग्रे स्थितास्ते वै ननृतुः प्रमविह्वलाः ¦ महिता देवको चासीक्ष ज्ञात तत्र कारणम्‌ ॥३३ 
मोहितां मातर दुष्टरा परं हर्षमुपाययुः । तदा तां कथयामासुर्वयं ते तनया हि भोः 1२४ 
नत्व तां प्रययुः सर्वे पुरीं माहिष्मतीं शुभाम्‌ । नगरं मोहयामासुर्वद्यगानविशारदाः ॥ ३५ 
दूत्या सार्द्धं रिपोर्गेहं ययुस्ते कार्यतत्यराः । नृत्यगानसुवाद्यैश्च राज्ञस्ते मोहने रताः । ३६ 
विसंज्ञां महि कृत्व॑ कृऽ्णांशः सर्वमोहनः । प्राप्तवांस्तत्र यत्रासौ तत्सुता विजयैषिणी ॥३७ 
दृष्टा सा सुन्दरं रूप इयामाङ्गं पुरुषोत्तमम्‌ । मुमोह वशमापञ्चा मेथुनार्थं समुराता ॥ ३८ 
दृष्टा तथा गतां नारीं कृष्णांशः श्ुक्ष्णया गिरा। शत्रोर्भेरं च पप्रच्छ कामिनीं मदविह्वलाम्‌ ॥३९ 


रथ सेना के अधिनायक हुए, बलखानि सभी अश्वारोही सेना के गजराओं के आह्वाद और पदाति 

(पैदल ) सेनाओं के अधिनायक उदयसिंह बनाये गये । यात्रा के समय सभी भाइयों ने रानी मलन का 
चरण-स्पर्श किया तथा अनेक भाँति का दान करके दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े । उन रणाभिलाषी 
वीरों का एक पक्ष (पन्द्रह दित) का समय मार्ग में व्यतीत हो गथा । उपरान्त वे अपने इष्ट स्थान पर 
पहुंचकर वहाँ के घोर वन को कटवाकर जो अनेक भाँति के कण्टकों रो आकीर्ण था, अपनी रोना को ठहरा 
दिया । वह निर्भय महाबली भ्रातृगण देव सिंह की आज्ञा से योगी का रूप धारण किया । नर्तन (नाचना) 
को उदयसिंह, डमरू को आह्वाद, झाल को देवसिंह, वीणा को तालन और कांस्य (कांसे की बनी हुई 
टुन-टुनी ) मजीरा को वत्स पुत्र महावलवान बलखानि (मलखान) ने ग्रहण किया और अपनी माता के 
सम्मुख प्रेमंमग्न होकर वे लोग नृत्य करने लगे । उसे देखकर देवकी मोहित हो गई, किन्तु उसका कारण उन्हें 
ज्ञात नहीं हुआ । २७-३ ३। अपनी माता को मोहित होते देखकर वे सब अत्यन्त हर्षित हुए और अपनी माता से 
कहा--माता ! हम सब आपके ही पुत्र हैं । पश्चात्‌ उन्हें नमस्कार करके वे कुमारगण शुभ-माहिष्मती नगरी 
में पहुँचकर वहाँ के नागरिकों को अपने नृत्य-गान आदि से मुग्ध करने लगे क्योंकि वे अपनी कला में अत्यन्त 
निपुण थे। कार्य परायण वे कुमार दूती के साथ अपने शत्रु के महल में पहुँचकर अपनी-अपनी नृत्य आदि की 
कला-कुशलता से उस राजसभा को मुग्ध कर दिये । सबको मोहित करने वाले उदयसिंह ने तो राजा की 
प्रधान रानी को जड़ की भाँति चेतनाहीन (अत्यन्त मुग्ध) ही कर दिया। अनन्तर वे उस स्थान पर पहुँचे, 
जहाँ राजकुमारी विजया रहती थी। उसने पुरुषश्रेष्ठ उदयसिंह को, जो कि श्यामवर्ण और सौन्दर्यपूर्ण रूप 
था, देखकर वह इतना मोह-मुग्ध हुई कि (लज्जाहीन होकर वह) उनसे उपभोग कराने के लिए तैयार हो 
गई।३४-३८। उदयसिंह ने उसे उस प्रकार काम-पीड़िंत देखकर उस मदमत्त कामिनी से शत्रु को 


४२२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


साह भो देवकीपुत्र यदि पाणि ग्रहीष्यसि । तहि ते कथयिष्यामि पितुर्भेदं हि दाज्यम्‌ ॥४० 
तथेत्युक्त्वा स बलवांस्तस्या: पाणि गृहीतवान्‌ । ज्ञात्वा भेदं रिपोः सर्व ताधाश्वास्य ययौ मुदा ॥४९ 
एतस्मिन्नन्तरे राजी बाधिता घ्राह योगिनम्‌ । देशरार्जप्रियाहार नवलक्षस्य पूत्यकम्‌ ॥ 

तुभ्यं दास्यामि सन्तुष्टा नृत्यगानविमोहिता ॥४२ 
इति श्रृत्वा वत्ससुतस्तां प्रशस्य दहीतवान । प्रययो वन्पुभिः सार्द्ध जम्बुको यत्र तिष्ठति ॥१४२ 
ननर्त तत्र कृष्णांशोे बल्ानिरणायत ¦ आह्वादस्तालनो देवो दध्नुवद्यिगतीमुदा ।!४४ 
मोहितो5भन्नपस्तत्र कालियः स्वजनैः सह ! कामं वरचं कृष्णाङ्गं यच्च ते हूरपे स्थितम्‌ ॥ ४५ 
इति श्रृत्वा चदः शत्रोर्बलखानिर्महाबलः ¦ तमाह भो महीपःज लक्षावतिर्वरांगना ॥। 

स्वविद्यां दर्शयेन्सह्यं तदा तृप्ति व्रजाम्यहम्‌ ॥४६ 
इति श्रुत्वा तथा मत्वा लक्षार्वातं नृपोत्तमः । सभायां नर्तयामारा देशराजप्रियां तथा ॥४७ 
सा देव्या सुतमाह्वाद ज्ञात्वा दोगित्वमागतम्‌ । रुरोद तत्र दुःखार्ता नेत्राद्षूणि मुञ्चती !।४८ 
रुदितां तां रुमालोक्य रुदन्नाल्लाद एव सः । स्वभुजौ ताडयामास तत्प्रियार्थे महाबत: ।।४९ 
कृष्णांशस्तत्र तं हारं तस्याः कण्ठे प्रदत्तवान्‌ । उवाच क्रोधताम्नाक्षस्तामाश्वास्य पुनः पुनः ।।५० 
अहं चोदर्यासहोऽयं पितुर्वैरार्थमागतः । हनिष्यामि रिपुं भूपं सात्मजं सबलं तथा ॥५१ 


पराजित करने के लिए भेद पूछा । उसने कहा- देवकी पुत्र ! आप मेरा हाथ पकड़कर अपनी बनाने को 
प्रतिज्ञा करें तो मैं अपने पिता के कठिन भेदों को बता सकती हूँ । उन्होंने स्वीकार करते हुए उसका हाथ 
पकडा और शत्रु के भेद को जानकर उसे अश्वासन दिया. पश्चात्‌ प्रसन्र होकर अपने निवासं रथान की 
ओर लौट पड़े । उसी बीच रानी ने प्रेममग्न होकर उस योगी से कहा--मैं तुम्हारे नृत्य से अत्यन्त प्रसन्न 
हँ, अतः तुम्हें इस देशराज की रानी का नौलखाहार उपहार में दे रही हँ इसे सुनकर वत्स पुत्र 
(बलखान ) ने रानी की विस्तृत प्रशंसा करते हुए उसे सादर ग्रहण किया । पझु्चात्‌ सत्रको साथ लेकर वे 
राजा जम्बूक के महल में पहुँचे ।३८-४३। वहाँ पहुँचकर उदयसिंह नृत्य और बलखानि गान करने लगे 
एवं शेष तालन आदि उसी भाँति अपने वाद्यों की ध्वनि में मग्न होने लगे । वहाँ अपने बन्धुओं समेत 
कालिय (करिया) भी उपस्थित था । उसने उदयसिंह से कहा--श्याम जी ! मनइच्छित वस्तु की याचना 
करो। शत्रु की इस वाणी को सुनकर बलखानि ने कहा-राजन्‌ ! लक्षावर्ति नामक वेश्या ङ्गना यदि अपनी 
कला-प्रवीणता का प्रदर्शन कराये तो हमें अत्यन्त प्रसन्नता होगी । इसे सुनकर राजा ने लक्षावर्ति नामक 
वेश्या को जो देशराज की परम प्रेयसी थी, उस सभा में नृत्य करने के लिए आदेश प्रदान किया । वह वेश्या 
पुत्र आह्वाद को योगी का वेष धारण किये देखकर अपनी आँखों से आँसुओं की धारा बहाती हुई रुदन करने 
लगी। उस समय उसे रुदन करते देखकर आह्वाद ने भी रुदन करते हुए अपनी दोनों भुजाओं पर ताल ठोकना 
आरम्भ किया, उधर उदयसिंह ने उसके कंठ को उसी हार से विभूषित कर दिया । क्रुद्ध होकर रक्तनेत्र 
करके आह्वाद ने कहा-मैं और यह उदयसिंह अपने पिता के वैर शोधनार्थ यहाँ आये हैं । अपने शत्रु राजा 
एवं उसके समस्त परिवार का हनन मैं निश्चित करूंगा।४४-५१। इसे सुनकर बलवान्‌ कालिय ने 
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इति श्रृत्वा वचस्तस्य कालियो बलवनरः । पितुराज्ञां पुरस्कृत्य शतव्यूहसमन्वितः ॥५२ 
तेषां च बन्धनायैद कयाटं समरुद्ध सः । ता>्छत्रन्समनुज्ञाय पाशहस्तान्सशस्त्रगान्‌ ।।५ ३ 
रवं स्वं खड्गं समाकृष्य &त्रियास्ते समाध्नत । रातशुरे हते तैश्च कालियो भयकातरः ॥।५४ 
त्यक्त्वा तातं ध्रदुप्राव ते तु गेहाद्वहिर्ययुः । स्वसैन्यं शी घमासाद्य युद्धाय समुपस्थितः ॥ 

शिबिराणि कृतान्येव नर्मदाकलमास्थतैः 1५५ 
कृत्वा तु नर्मदासेतुं नल्वमात्रं सुपुष्टिदम्‌ । स्वसैन्यं तारयामास चतुरज्भसमन्वितन्‌ ॥५६ 
रुरोध नगरीं सर्दा बलखानिर्बतेर्युतः । शतघ्नीरग्रतः कृत्वा सन्‍&ाशब्दकरीस्तदा ¦¦ 

माहिष्मत्याश्र हर्स्याजि पाटयाम(स भूतले nu 
नरश्च स्वकुलैः सार मुख्यद्रव्यसमन्विताः । विन्ध्याद्रेश्च गुहां प्राप्य तत्रोषुर्भयकातराः ॥॥५८ 
कालियस्त्‌ गजानीके पञ्चशब्दगजे स्थितः । हस्तिपा दशसाहस्रा युद्धाय समुणाथयु: १५९ 
तस्यानुजः सूर्यवर्मा त्रिलक्षेस्तुरगैर्युतः । तुप्दिलश्व रथैःसाद्धं रथस्थश्च सहस्रकँः ॥६- 
रड्कुणो वद्धणश्चोभौ चतुल॑क्षपदातिभि '। 

जग्मतुस्तौ महाम्लेच्छौ न्लेच्छभपसहस्रकेः । दाक्षिणात्यग्रामपास्ते तो पुरस्कृत्य संययुः ॥६१ 
उशे सेने रुमासाद्य युद्धाय समुपस्थिते । तयोश्च तुमुलं युद्धमभवल्लोमहर्षणम्‌ ॥६२ 
त्रियामे रुधिरेस्तेषां नदी प्रावर्तत द्रुतम्‌ । दृष्टरात्नजां नदीं घोरां मांसकर्द मवाहिनोम्‌ ॥ 


अपने पिता की आज्ञा से शतव्यूह सेनाओं को उन लोगों को बांधने तथा प्रमुख दरवाजे के फाटक 
(किवाड़) को बन्द करने के लिए आदेश दिया । शत्रु की उस सशस्त्र सेना को सम्मुख उपस्थित होते 
देखकर वे क्षत्रिय वीर अपने-अपने खड्ग लेकर उसमें प्रविष्ट होकर उन्हें धराशायी करने लगे । उन सौ 
शूरों की सेना को नष्ट होते देखकर कालिय (करिया) भयभीत होकर अपने पिता को छोड़कर वहाँ से 
भाग गया और आह्वाद आदि ते क्षत्रिय वीर उस राजमहल से बाहर हो गये । पश्चात्‌ शी घता से अपनी 
सेना में पहुँचकर उसे सुसज्जित कर युद्ध के लिए तैयार हो गये । इन लोगों ने नर्मदा के तट पर अपने 
शिविरों को लगवाया था ।५२-५५। पुनः नल्वमात्र एक सुपुष्ट सेतु बनाकर उसी द्वारा अपनी सेनाओं 
को नर्मदा पार किया । और बलखानि (मलखान) आदि वीरों ने निश्चितकर चारों ओर से सेना द्वारा 
उस माहिष्मती नगरी को घेर लिया तथा भीषण गर्जना करने वाली तोपों के गोले स उस नगरी की गगन 
चुम्बी अट्रालिकाओं वाले महलों को भूमि पर गिरवाना आरम्भ कर दिया । वहाँ के निवासी भयभीत 
होकर अपने परिवार एवं प्रमुख द्रव्यों को लेकर विध्य-पर्वत की गुफाओं में जाकर रहने लगे। उस कालिय 
(करिया) ने गर्जो की सेना के मध्य में पंचशब्द नामक गजराज पर स्वयं स्थित होकर दश सहस्र पीलवानों 
समेत रणस्थल की ओर प्रस्थान किया। उसी भाँति सूर्य वर्मा नामक उसका अनुज तीन लाख अश्वारोहियों 
की सेना को साथ लेकर, तुंदिल रथ पर बैठकर एक सहस्र रथियों के साथ, रंकण-वंकण नामक दोनों म्लेच्छों, 
चार लाख की सेना और एक सहस्र म्लेच्छ राजाओं एवं दक्षिण प्रदेश निवासी इन दोनो म्लेच्छों को अग्रसर 
करके युद्धस्थल की ओर प्रस्थित हुए। रणस्थल में दोनों सेनाएँ हृदय-विदारक तुमुल युद्ध करने 
लगीं।५६-६२। उस तीन प्रहर के युद्ध में रक्‍त की नदी प्रवाहित हो चली जिसमें मांस पंक की 
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बलखानिरमेयात्मा खड्गपाणिर्नरो ययौ ।॥६३ 
भल्लहस्तत्तदा देदो मनोरथहये स्थितः ; बिन्दुलस्थश्र कृष्णांशः खड्गेनैव रिपुनहन्‌ ॥६४ 
आह्लादश्च गदाहस्तः पोथयामास वाहिनीम्‌ । रूएणो नाम शुद्रश्च ₹'क्तिहस्तोन्यहन्रिपुन्‌ ॥ 

तलनो हस्तनिस्त्रशो माहिष्टात्यां हनन्ययौ ॥॥६५ 
एबं महाभये जाते रजे नरिमन्महाजले । दुद्रुवुः रूजतो वीराः पाहियाहीत्यथन्नुवन्‌ '' ६ 
प्रभग्नं स्वबलं दृष्टा कालियो बलखातिकम्‌ । गजस्थस्ताडयागास स्वबाणस्तं महाबलः ।। ६७ 
हरिणी वडवा तस्य ज्ञात्वा स्वामिनमाउुरम्‌ । गजोपरि सरास्थाय स्वपादैस्तमपातयत्‌ ६८ 
पत्तिते कालिये वीरे पञ्चशब्दो महागजः ! भ्टेलेस्ताडयामास शुरांस्तान्सदमत्तकान्‌ !1६९ 
मूच्छिते पञ्चशुरे तु रूपणो भयकातरः । देवकीं वर्णयामास यथाजातं गजेन वै।।७० 
तदा तु दुःखिता देवी दोलमारुह्ट सत्वरा । तं गजं च समासाद्य वर्णयामास कारणम्‌ ।।७१ 
गजराज नमस्तुभ्यं शक्रदत्त महाबल । एते पुत्रास्तु ते वीर पालनीया यथा पितुः ॥७२ 
इति श्रृत्वा दिव्यगजो देवमायाविशारदः । देवकों शरणं प्राप्य क्षमस्वाऱस्कृतं पम ।:७३ 
इत्युक्ते गजराजे तु कृष्णांशो बलवत्तरः । त्यक्त्वा मूर्च्छां ययौ तत्र यत्राह्वादश्च मुच्छितः ७४ 
तमुत्थाप्य करस्पशैर्बलखानिसमन्वितः । पितुर्गजं महामत्तमाह्वादाय प्रदत्तवान्‌ ॥ 

करालमश्वं दिव्याङ्गं रूपणाय तदा इदो ॥॥७५ 
मूच्छितं कालियं शत्रुं बद्ध्वा स निगडैर्दृढैः । सेनान्तं प्रेषयामास बलखानिर्महाबलः ॥॥७६ 


भाँति बह रहा था, उसे देखकर बलखानि हाथ में खड्ग, देवसिंह मनोरथ घोडे पर बैठे हए हाथ में भाला 
लिए, विंदुल घोड़े पर बैठकर उदयसिंह खड्ग, आह्वाद गदा, रूपन शक्ति और तालन अपनी तलवार 
लिए शत्रु सेना को धराशायी करते हुए माहिष्मती में प्रविष्ट हो गये दीरों के उस भीषण संग्राम में वीर 
सैनिक त्राहि-त्राहि करके भागने लगे ।६३-६६। उस समय अपनी सेना को छिन्न-भिन्न होते देखकर 
कालिय ने हाथी पर स्थित रहकर ही अपने बाणों से बलखानि पर घात-प्रवात किया । पश्चात्‌ उनकी 
हरिणी नामक घोड़ी ने अपने स्वामी को आतुर समझकर शत्रु की हाथी पर पहुँचकर अपने चरणों से उसे 
भ्रूमि पर गिरा दिया । वीर कालिय (करिया) के गिर जाने पर पंचशब्द नामक गजराज ने लोहे को 
श्रृखला (जंजीर) द्वारा इन मदोन्मत्त पाँचों भाइयों को मूर्च्छित कर दिया । पाँचों वीरो के मूर्च्छित होने 
पर रूपन ने शीघ्रता से देवकी के पास जाकर उस गजराज द्वारा किये गये कृत्य का यथावत्‌ वर्णन 
किया । उसे सुनकर दुःख का अनुभव करती हुई देवकी ने डोला द्वारा वहाँ पहुँचकर उस गजराज से उन 
कारणों का विस्तृत वर्णन किया-शक प्रदत्त एवं महाबली गजराज तुम्हें नमस्कार है, वीर पुत्रों की रक्षा 
तुम्हें सदैव पिता की भाँति करनी चाहिए । इसे सुनकर देवमय निपुण वह गज देवकी की शरण में पहुँचकर 
अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा ।६७-७३। उसी बीच सबल उदयसिंह चेतना प्राप्तकर आह्वाद 
के समीप पहुँचकर उन्हें अपने करस्पर्शं द्वारा चेतना प्रदान किये । पुन: बलखानि समेत अपने पिता के उस 
गजराज को आह्वाद को सौंपकर कराल नामक उस दिव्य अश्‍व को रूपन को दे दिया । अनन्तर मूर्च्छित उस 
कालिय नामक शत्रु को हथकड़ी-बेड़ी से बाँधकर महाबलशाली बलखानि ने उसे अपनी सेना में भेज 
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सूर्यवर्मा तदा ज्ञात्वा बद्ध बन्धुं च कालियम्‌ । प्रययौ शत्रुसेनान्तं क्रोधेन स्फुरिताधरः ॥७७ 
तमायान्तं समालोक्य ते वीरा युद्धदुर्मदाः । रथस्थं मण्डलीकृत्य स्वं स्वमस्त्रं समाक्षिपन्‌ ॥७८ 
कुण्ठितेऽस्त्रे तदा तेषां विस्मितास्तेऽभवन्मुने । चिन्तां च महतीं प्राप्ताः कथं दध्यो भवेदयश्‌ ॥५९ 
तस्यास्त्रैस्ते महावीरः व्रणातिभयपीहिराः । त्यक्त्वा युद्धं पुनर्गत्वा रणं चक्रः पुनः पुनः ॥८० 
एवं कति दिनान्येव बमूर रण उत्तमः * आह्वादो वत्सजो देवस्तालनो भयसंयुतः ॥ 

कृष्णाशं शरणं उम्मुस्तेन बीरेण मोहिताः ॥॥८१ 
कृष्णस्तु तं तथा दृज्टा देवी विश्व विमा हिनीम्‌ । तुष्टाद मनसा दीरो रात्रिसक्त पठन्हूदि ॥८२ 
तदा तुष्टा जगद्धात्री दुर्गा दुर्गातनाशिनी । मोहयित्वा तु तं वीरं तत्रैवान्तरधीयत ॥८३ 
निद्रया. मोहितं दृष्टा कृष्णांशस्तु महाबलः । बबन्ध निगडँस्तं च देवक्यन्ते समागमत्‌ ॥८४ 
तुन्दिलश्च तथा ज्ञात्या भातृशोकपरिप्लुतः । आजगाम हयारूढः खड्गहस्तो महाबलः ॥ 

रिपुसँन्यस्य मध्ये तु बहशुरानताउयत्‌ ॥८५ 
माहिष्सात्याश्च ते शुरा रङ्कणेन समन्विताः । तत्सैन्यं भञ्जयामासुस्तालनेन एपालितम्‌ ॥८६ 
प्रद्धुतं स्वं बलं दृष्टा तालनः परिधायुध: । शिरांसि पोथयामास म्लेच्छानां च पृथक्पु थक्‌ ॥८७ 
वद्धणं च तथा हत्वा खड्गेनैव च रद्धूणम्‌ । तुन्दिलं च तथा बद्‌ध्वा दिनान्ते शिबिरं ययौ ॥८८ 


दिया । सूर्यवर्मा को जिस समय यह मालूम हुआ कि मेरा भाई कालिय शत्रुओं द्वारा श्येखलाबद्ध है, क्रोध 
के वेग से अपने होठ फरफराते हुए उसी समय वह शत्रु की सेना में प्रविष्ट हो गया । उसे आते हुए देखकर 
वे युद्ध-दुर्मद वीर रथ पर बैठे हुए उसे चारों ओर से मंडलाकार घेरकर अपने-अपने अस्त्रो के प्रहार करने 
लगे । किन्तु मुने ! उसके ऊपर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो पाता था । अत: अपने अस्त्रो को कुण्ठित 
देखकर उन्हें अत्यन्त आइचर्थ हुआ और बहुत बड़ी चिन्ता हुई कि इसका बध कैसे किया जाय । पश्चात्‌ 
उसके अस्त्रों से इन वीरो के देह में व्रण होने लगा । उससे पीडित होकर वे युद्ध से भाग जाते और पुनः 
आकर युद्ध करते । इस प्रकार कई दिन तक ऐसा ही उत्तम युद्ध होता रहा, अनन्तर आह्वाद, बलखानि, 
देवसिंह और तालन आदि उस वीर द्वारा भयकातर एवं मोहित होकर उदयसिंह की शरण में पहुँचे । 
उन्हें इस भाँति आकुल देखकर उदयसिंह ने विश्व को मोहित करने वाली देवी की मानसिक आराधना की 
वे अपने हृदय में रात्रिसूक्त का पाठंकर रहे थे।७४-८२। उस समय जगत्‌ को धारण करने वाली एवं दुर्ग 
(किले) के समान कष्टों के नाश करने वाली भगवती दुर्गा जी प्रसन्न होकर उस (सूर्यवर्मा) वीर को 
मोहितकर वहीं अन्तर्हित हो गई। महाबली उदयसिंह ने उसे निद्रामग्न देखकर हथकड़ी-बेड़ी से बांधकर 
देवकी के समीप उपस्थित किया। इस समाचार के प्राप्त होने पर तुंदिल ने श्रातृ-शोक से व्याकुल होकर 
हाथ में खड्ग लिए शत्रु सेना की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर शत्रु के सैनिकों को धराशायी करने 
लगा और माहिष्मती का रंकण नामक शूर तालन की सेना को। अपनी सेना को भागते हुए देखकर 
तालन ने अपने परिघ, अन्त्र द्वारा म्लेच्छों के शिरश्छेदन करके उन्हें भूमि में गिरा दिया। पुन: रंकण 
और वंकण का खड्ग द्वारा बध करके तथा तुंदिल को बाँधकर वे सायंकाल के समय शिविर में पहुँच 
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कालिये च रिपौ बद्धे सुबद्धे सूर्यवर्मणि । तुन्दिले च तथा बद्धे रङ्कणे वङ्कुणे हते ॥८९ 
सहस्रं म्लेच्छराजानो हतशेषा बलान्विताः । पक्षमात्रमहोरात्रं युद्धं चक्रः समन्ततः ॥९० 
प्रत्यहं तालनो वीरः सेनापतिरमर्षणः । षष्टिं भूपाञ्जघानाशु शत्रुसैन्यभयडूर: ९ १ 
भयभीता रिपोः शूरः हता भूपा हतौजसः । हतशेषा रपुर्गेहमर्डसैन्या भयातुराः ॥९२ 
जस्बुकस्तु तथा श्रुत्ता दुःखितो गेहमाययौ । गर्द ह्यनशनं कृत्वा रात्रो शोचनशेत सः ॥९३ 
निशीथे समनुप्राप्ते तत्सुता विजयैषिणी ! पूर्णा तु सा कला ज्ञेया राधाया ब्रजवासिनी ॥९४ 
आस्दास्य पितरं तं च ययौ आायाविशारदा । रक्षवाज्छिबिराणां च मोहयित्वा समाययौ ॥ ९५ 
श्रादरो तत्र गत्वासौ यत्र सर्वानबोधयत्‌ । कृत्वा सा राक्षसौं मायां पश्चवीरानमोहयत्‌ ॥९६ 
निरस्त्रकवचान्बन्धून्प्रतिदोलां समारुहत्‌ । पिटुरन्तिकमासाद्य तस्मै भ्रातून्ददौ मुदा ॥९७ 
प्रभाते बोधिताः सर्वे स्नानध्यानादिकाः क्रियाः। कृत्वा ययु रिपोः शालां दृष्टवन्तो न तांस्तदा ॥९८ 
बमृवुर्द:खिताः सर्वे किमिदं कारणं कथम्‌ । तानुवाच तदा देवः प्राप्ता ह्यत्र रिपोः युता !१९९ 
कृत्वा सा राक्षसों मायां हुत्वा तान्गेहमारयौ । तरमाझूयं मया सार्द्धं गत्वा यत्रैव तद्गुरुः ॥ १०० 
विन्ध्योपरि महारण्ये नानासत्त्वनिषेविते । कुटीरं तस्य तत्रैव नाम्नैवैलविली हि सः॥ 

योगसिद्धियुतः कामो राक्षसेभ्यो हि निर्भयः ।। १०१ 


गये । इस प्रकार कालिय, सूर्य वर्मा, और तुंदिल के बांधे जाने एवं रंकण तथा वंकण के निधन होने पर वे 
म्लेच्छ राजगण जो सहस्रो की संख्या में वहाँ स्थित थे. अपनी सेना समेत एक पक्ष (पखवारा) तक रात 
दिन यूद्ध करते रहे ।८३-९०। वीर सेनापति तालन ने द्रुद्ध होकर साठ म्लेच्छ राजाओं का शीघ्र वध कर 
दिया । वे (तालन) शत्रु की सेना के लिए काल रूप दिखाई देने लगे--म्लेच्छ शत्रु के शूरवीर तथा 
राजगण जो शेष रह गये अपनी अवशिष्ट सेना समेत भयभीत होकर अपने-अपने घर भाग गये । इस 
समाचार के श्रवण करने पर राजा जम्बूक को अत्यन्त दुःख हुआ, वे अनशन व्रत करते हुए रात में बिना 
भोजन किये ही शय्या पर शयन कर गये । चिन्तित रहने के कारण उन्हें नींद नहीं आई । आधी रातं के 
समय उनकी विजया नामक पुत्री ने जो पूर्णकला को ज्ञाता तथा ब्रज निवासिनी राधा रूप थी, अपने पिता 
को आश्वासन प्रदानकर शत्रु के शिविर स्थान पर पहुँचकर वहाँ के रक्षकों की मोहित कर दिया । 
पश्चात्‌ अपने भाइयों के समीप पहुँचकर उन पाँच (आह्वाद आदि) वीरों को भी अपनी राक्षसी माया 
द्वारा मोहितकर अपने भाइयों को डोला में बैठाकर अपने पिता को समर्पित कर दिया । प्रातःकाल 
जागने पर स्नान-ध्यान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सब लोग शत्रु-स्थान गये, जहाँ उन्हें बन्दी बनाकर 
रखा गया था, वहाँ उन्हें न देखकर अत्यन्त दु:ख प्रकट करते हुए लोग कहने लगे कि ऐसा होने का कारण क्या 
है ? उस समय देवसिंह (डेबा ) ने कहा--यहाँ शत्रु की पुत्री (विजया), आई थी, वही अपनी राक्षसी माया 
द्वारा उन्हें यहाँ से भगा ले गई है, अत: तुम लोग मेरे साथ वहाँ चलो जहाँ उसके गुरु रहते हैं । उसके गुरु का 
नाम ऐलविली है, वे विध्यपर्वत के ऊपर भाँति-भाँति के पशु आदि से निसेवित उस महावन में कुटी बनाकर 
रहते हैं । वह योग-सिद्धि प्राप्त है, इसीलिए उसे राक्षसों से कोई भय नहीं है।९ १-१० १। किन्तु, इतना होते 
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जम्बुकस्य सुता तत्र प्रत्यहं स्वजनैर्युता । एकाकिनी च सा रात्रो स्वं गुरु तमरीरमत्‌ ॥ १०२ 
कृतेयं चेल विलिता माया ननुजमोहिनी । कार्यसिद्धिं गमिष्यामो गत्वा तं पुरुषाधमम्‌ ॥ 
इति श्रृत्वा तु चत्वारो विनाह्वादं प्रयुर्वनम्‌ ।। १०३ 
गोतनृत्यष्टवाद्यैश्च मोहयित्वा च तं दिने । वासं चक्रुश्च तत्रेव धूर्त माणाविशारदम्‌ ।॥ १०४ 
स तु पूर्वभदे दैत्यश्रित्रो नाम महाशुरः । बाणकन्याश॒षां नित्यमवोञ्छ'च्छवपुजकः ।। 
जात ऐलविली नास पक्षयूजी स वेगवान्‌ ॥ १०५ 
तयोर्मध्ये प्रमाणोज्यं विवाहो मे यदा भवेत्‌ । तदाहं त्वां भजिष्यामि संत्यक्त्दोद्वाहितं वतिम्‌ ॥१०२ 
हते तस्मिन्महाधूर्ते गत्वा संग्रासमूर्डनि । जम्बुकस्य यपयुर्दुर्न दुष्ट्वा ते तं समारुहन्‌ ।; 


हत्वा तत्र स्थितान्वीराञ्छतध्न्यः परिखाकृताः ।।१०७ 
तदा तु जम्बुको राजा शिवदत्तवरो बली । जित्वा पच महवीरान्बद्ध्द। ताच्तिगडैर्दू ढैः ॥ 
शेवं यज्ञं च कृतवांस्तेषां नास्रोपबृहितम्‌ ३१०८ 
रूपणस्तु तथा ज्ञात्वा देवको प्रत्यवर्णयत्‌ । तदा तु दुःखिता देवी भवानीं भयहारिणीम्‌ ॥ 
मनसा च जगामाशु शरण्यां शरण सती ॥ १०९ 


तदा तुष्टा जगद्धात्री स्वप्नान्ते तामवर्णयत्‌ । अहो देवकि कल्याणि पुत्रशोकं त्यजाधुना ॥ ११० 
यदा तु जम्बुको राजा शिवदत्तवरो बली ! होमं कर्ता स मन्दात्मा तेषां च बलिहेतवे ॥ १११ 
मोहयित्वा तदाहं तं मोचयित्वा च ते सुतान्‌ । विजयं ते प्रदास्यामि मा च शोके मनः कृथाः ॥ ११२ 
इति श्रृत्वा सती देवी नमस्कृत्य महेश्वरीम्‌ । पूजयामास विधिवद्धपदीपोपहारकः ।। ११३ 


हुए भी वह अत्यन्त कामी है । राजा जम्बूक की पुत्री प्रतिदिन स्वजनों समेत या अकेले ही जाकर उसके 
साथ रमण करती है । उसी ऐलविली ने मनुष्य मोहित करने वाली इस माया को उसे प्रदान किया है । 
उस नीच पुरुष के समीप पहुँचकर हम लोग अवश्य कार्य-सिद्ध कर लेंगे, इसे सुनकर आहह्वाद के अतिरिक्त 
वे चारो भाई उस वन के लिए चल दिये । वहाँ पहुँचकर इन लोगों ने उस धूर्त मायावी को अपने 
नृत्य-गान द्वारा मुग्ध करके उस दिन उसी के निवास स्थान पर निवास किया । वह नराधम पूर्वजन्म में 
चित्र नामक महाराक्षस था, जो बाणासुर की कन्या उषा को अपनाने के लिए नित्य शिव जी की आराधना 
कर रहा था । इस जन्म में इसका ऐलविली नाम हुआ है । वह अत्यन्त आवेग से यक्ष की पूजा कर रहा 
है, क्योंकि उन दोनों में यह निश्‍चय हुआ है कि जब मेरा विवाह संस्कार हो जायेगा तो उस विवाहित पति 
का त्याग करके मैं सदैव के लिए आपको हो जाऊंगी । पश्चात्‌ इन लोगों ने उसका वध करके पुन: उस 
रणस्थल में पहुँचकर जम्बूक के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी । और चारो ओर से उसे घेरकर वहाँ के वीरों को 
धराशायी कर दिया। उस समय राजा जम्बूक ने जिन्हें शिवजी का वरदान प्राप्त था, उन पाँचों महावी रों को 
पराजित करके हथकड़ी बेडी द्वारा उन्हें बाँधकर उनकी बलि देने के निमित्त शैव-यज्ञ करना आरम्भ किया। 
तदुपरान्त इसका आनुपूर्वी वर्णन रूपन ने देवकी से किया। उसे सुनकर अत्यन्त अधीर होकर देवकी ने 
भयनाशिनी भगवती पार्वती की शरण में जाकर उनकी मानसिक आराधना की। १०२-१०९॥ प्रसन्न होकर 
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एतस्मिन्नन्तरे राजा देवमायाविमोहितः । सुष्वाप तत्र होमान्ते ते च जाता हाबन्धना: !। ११४ 
तैर्बद्धो जम्बुको राजा निगडँरायसैद्‌ ढै: । ते तं बद्‌ध्वा ययुः शीघ्र देवकीं प्रति निर्भयाः ॥ ११५ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कालिगाद्यास्त्रयः सुताः । त्रिलक्षं सैत्यमादाय मुद्धाय तमुपाययुः ।। ११६ 
पुनर्दुद्धमभूद्धोर सेनयोरुभयोस्तद7 । तालनाद्याश्च चत्वारो हत्वा तां रिपुवाहिनीम्‌ ॥ ११७ 
त्रोञ्छतरून्कोष्ठकीकृत्य स्वरास्त्रैजैघ्नुरूजिंताः ¦ एवं दिनानि ऋतिचित्तत्र जातो महारणः :। ११८ 
कालियो दुःखितो भुत्वा सस्सार मनसा हरः । मोहनं मन्त्रमासाद्य मोहर (मास तान्रिपून्‌ ॥ ११९ 
एतस्मिनन्तरे देवी देवकी पतिदेवता । पातिब्रत्यस्य पुण्येन झुरान्तिकमुपागता !! १२० 
बोधयित्वा तु कृष्णांशं पश्चशब्दगजस्थितम्‌ । पुनस्तुष्टाव जननी सर्वविश्वविशेहिनीर ।! 

तदा तुष्टा स्वयं देवी बोधयामास तान्मुदा ॥१२१ 
आह्वादः सूर्यवर्माणं कासियं च ततोऽनुजः । जघान दलखानिस्तं तुन्दिलं जम्दुकात्मजम्‌ ॥ १२२ 
ते ठु पूर्वभवे विप्र जरासन्धः सकालियः । द्विविदो बानरः शूर: सूर्य्यदर्मह चाभवत्‌ ॥ १२३ 
त्रिशिरास्तुन्दिलो जातः श्टृगालः स च जम्बुकः । नित्यवैरकराः सर्वे भुपाश्रगसन्महीतसे ॥ १२४ 
हतेषु शत्रुपुत्रेखु देवको जम्बुकं रिपुम्‌ । खड्गेन तर्जयामास पतिशोकपरायणा ॥ १२५ 
कृष्णांशः शिरसी पित्रोर्गहीत्वा स्देहकातरः । जम्बुकस्यैव हृदये स्थापयामास विह्वलः ॥ १२६ 


जगज्जननी देवी ने उनसे कहा-देवकि ! कल्याणि ! इस समय पुत्र-शोक क्यों कर रही हो ! जिस समय 
जम्बूक हवन करते हुए उन लोगों की बलि देने के लिए प्रस्तुत होगा मैं उस समय उस मोहित कर तुम्हारे 
पुत्रों को मुक्तकर उन्हें विजय प्रदान करूंगी, इसलिए मेरा कहना है कि तुम अपने मन में शोक के लिए 
स्थान मत दो । इसे सुनकर उस पतिब्रता ने नमस्कारपूवैक धूप, दीप एवं उपहार द्वारा सविधि महेश्‍वरी 
देवी की पूजा सुसम्पन्न को । इसी समय राजा देव-माया द्वारा मोहित होकर निद्रित हो गये, और ये लोग 
बन्धनमुक्त होने पर दृढ़ श्खला द्वारा उस राजा को बाँधकर निर्भय होकर अपनी माता देवको के पास 
पहुँचे । इसे सुनकर कालिय आदि तीनों पुत्रों ने तीन लाख सैनिकों को साथ लेकर रणस्थल में जाते ही 
युद्ध की घोषणाः की । उन दोनों सेनाओं का आपस में पुन: घोर संग्राम आरम्भ हुआ, जिसमें तालन आदि 
` चारों वीरों ने उस सेना का हनन करके उन तीन भाइयों को जो प्रमुख शत्रु थे, घेर कर अपने-अपने अस्त्रो 
से कठिन आधघात-प्रतिघात करना आरम्भ किया । इस प्रकार समान रूप से कई दिन तक वह युद्ध होता 
रहा । उस समय कालिय दुःखी होकर भगवान्‌ शंकर का मानसिक स्मरण करने लगा । पदचात्‌ 
मोहन-मंत्र द्वारा शत्रुओं को मुग्ध कर रहा था । ११०-१ १९। उसी समय पतिपरायण देवकी देवी ने अपने 
पतिब्रत पुण्य के प्रभाव से अपने पुत्रों के पास पहुँचकर पंचशब्द नामक गजराज पर स्थित उस पुत्र को 
बोधित करती हुई निखिल विश्व का विमोहन करने वाली माता को पुन: प्रसन्न किया, जिससे देवी द्वारा 
चेतना प्राप्तकर आह्वाद ने सूर्यवर्मा, उदयसिंह ने कालिय, और बलखानि ने जम्बु पुत्र तुन्दिल का निधन 
किया । विप्र ! पूर्व जन्म में कालिय जरासंध था, उसी भाँति सूर्य वर्मा द्विविद नामक बानर, तुन्दिल 
त्रिशिरा राक्षस और जम्बूक शृगाल था । इस भूतल पर ये नुपगण सदैव ईर्ष्या, वैर एवं कलह किया करते 
थे । इस प्रकार शत्रु के पुत्रों के निधन होने के उपरान्त पतिशोकपरायण देवकी ने शत्रु जम्बूक को खड्ग से 
छिन्न-भिन्न किया । अनन्तर उदयसिंह ने स्नेह से आर्द्र होकर अपने पिता के दोनों शिर अधीर होते हुए 
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विहस्य तौ तदा तत्र प्रोचतुर्वचनं प्रिपम्‌ । चिरं जीव हि कृष्णांश गयां कुरु महामते ॥। 

इति वाणी तयोर्जाता बलिनोः प्रेतदेहयोः ॥ १२७ 
खड्गहस्ता च सा देवी शिलायन्त्रे तु त रिपुम्‌ । संस्याप्य चोदयामास स्वपुत्रान्हषसंयुता ।। १२८ 
हे पुत्राः स्वपितुः शत्रुं जम्बुक पुरुत्राधमस्‌ । खण्डं खण्डं च तिलशः कृत्वानन्दसमन्विता' ॥ १२९ 
सत्च्चूर्णयत तद्‌ गत्र तत्तैल्मदनिमितैः । स्नास्याम्यह तथेत्युक्वा रुरोद जननी भृशम्‌ ।: १३० 
तथा कृत्वा तु ते पुत्रा भहिबों ससुतां तदा । बलखानिपयुतास्तत्राहय चक्रश्च तत्क्रियाम्‌ ॥ १३१ 
तदा पारमलं राज्ञी दृष्ट्वा स्वामिनमातुरम्‌ । मरणायोन्मुखं दिघ्रं पञ्चत्वम्गमन्मुने ॥ १३२ 
तत्सुता खड्गमानीय बलखानिभुजं प्रति । कृतित्दा फूरच्छ॑यित्वा तं तत्पक्षानन्वधावत ॥। १३३ 
तालनं देवसिंहं व राभाशञ्च तथाविधम्‌ । कृत्त्वान्यांश्च तथा शत्रूनगच्छत्कुलकातरा ॥ १३४ 
कृष्यांशं मोहयित्वाशु मायया च समाहरत्‌ । हते तत्र राते श्रे बलखानिरमर्दितः ॥ 

तच्छिरश्च सम।हृत्य चितायां च समाक्षिपत्‌ 1१३५ 
तदा वाणी सपुत्पन्ना बलखान श्टृणुष्व शो: । अवध्या च सदा नारी त्वया वध्या कृधर्मिण: ।। १३६ 
फलमस्य विवाहे स्वे भोक्तव्यं पापकर्मणः ! इति श्रुत्वा तदा दुःखं बलखानिर्ययोपुरम्‌ !। १३७ 
ततस्तु सैनिकाः सर्वे महाहर्षसमन्वितरः । शतोष्ट्भारवाह्यानि लुण्ठयित्वा धनानि च ॥ १३८ 


जम्बूक के हृदय स्थान पर रखा । उस समय वे दोनों शिर हसकर बोले-उदयसिंह, चिरजीवी रहो । 
महामते ! मेरे निमित्त गया में श्राद्ध अवश्य करो । उस प्रेत देह से निकली हुई ऐसी वाणी को सुनकर 
देवकी देवी ने शिला-यंत्र (पत्थर के कोल्हू ) में शत्रु जम्बूक को स्थापित करती हुई हर्षातिरेक से पुत्रों से 
कही--पुत्रगण ! अपने पिता के परम शत्रु एवं इस नराधम जम्दूक का तिल को भाँति खण्ड-खण्ड कर इसे 
इसमें पिसवा डालो, क्योंकि मैं इसकी देह के तेल को लगाकर स्नान करूंगी, इतना कहकर वे अत्यन्त रुदन 
करने लगीं । वे पुत्र उनको आज्ञा पालन करने के उपरान्त बलखानि (मलखान) आदि पुत्रों के साथ 
रानियों समेत एकत्र होकर अपने पिता की अन्येष्टिक्रिया किये । उसी समय रानी मलना ने अपने पति 
राजा परिमल को मरणासन्न देखा । विप्र ! उस समय उनके देहावसान हो जाने पर उनकी (जम्बूक 
की) पुत्री खड्ग लेकर बलखानि (मलखान ) को मूर्च्छित करने के उपरान्त उनके पक्ष के तालन, देवसिंह 
एवं आह्वाद (आल्हा) को मूर्च्छित करती हुई शत्रु के अन्य शूर-सामन्तों को मूर्च्छित कर अपनी माया 
द्वारा उनका अपहरण कर ली । उसके द्वारा अपने सौ वीरों के निधन होने पर क्रुद्ध होकर बलखानि 
(मलखान) ने उसका शिर काटकर उसी चिता में डाल दिया ।१२०-१३५। उसी समय आकाशवाणी 
हुईबलखाने (मलखान) ! मेरी बात सावधान होकर सुनो, स्त्री सदैव अवध्य मानी गई है, किन्तु , 
तुम्हारे जैसे अधर्मी ने इस (स्त्री-हत्या) काम को भी कर ही डाला, अतः इस पापकर्म का दुष्परिणाम 
अपने विवाह में तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा । इसे सुनकर वह बलखानि (मलखान ) को अत्यन्त दुःख का 
अनुभव हुआ। अनन्तर उनके वीर सैनिको ने हर्ष निमग्न होकर सैकड़ों उँट, धन लूटकर शेष बची हुई 
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महावतीं समाजग्मुः कृतकृत्यत्वमागताः । हतशेषैश्चाद्धंसैन्यैः सहिता गेहमाययु: ।। १३९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलयुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम द्वादशोऽध्यायः । १२ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
कलियुगीयोंतिहासतमुच्चयवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
कस्मिन्मास्यभवद्‌ युद्धं तयोः कतिदिनानिं च । तत्पश्चात्स्वपुरों प्राप्य तदा किंसभ्षवन्मुने ॥। १ 
शत उवाच 


पौषमास्यभवद्यदं तयोः शतदिनानि च । ज्येष्ठे मासि गृह प्राप्ता दध्मूर्वाद्यान्यनेकशः॥ २ 
श्रुत्वा परिमलो राजा स्वसुताञ्ज।यनो बलीन्‌ । दरौ दागानि विप्रेभ्यः सुखं जातं गृहे गृहे॥३ 
इति श्रृत्वा महीराजो बलखानिं महाबलम्‌ ; तत्रागत्य नमस्कृत्य वचनं प्राह नस्रधीः:।४ 
अर्डकोटिमितं द्रव्यं मत्तः प्राप्य सुखीभव । मएहिष्मत्यश्च राष्ट्रं मे देहि वीर नमोऽस्तु ते!!५ 
वर्ष वर्ष च तद्द्रव्यं गृहाण बलवन्प्रभो । इति श्रृत्वा तथा मत्वा बलखानिर्गृहं ययौ ॥६ 


आधी सेना समेत अपने को कृतकृत्य मानते हुए महावती (महोबा) के लिए प्रस्थान किया। १३६-१३९ 
श्री भत्रिष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त । १२! 


अध्याय १२ 
कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन 

ऋषियों ने कहा-मुने ! इन दोनों माहिष्मती एवं महावती (महोबा) वालों का आपस में किस 
मास में कितने दिनों तक युद्ध होता रहा । पश्चात्‌ अपनी राजधानी में पहुँचकर भहावती (महोबा) 
वालों ने क्या किया ? १ 

सुत जी बोले-उन दोनों का भीषण संग्राम पौष मास से आरम्भ होकर समान रूप से सौ दिन तक 
होता रहा । इस प्रकार ज्येष्ठ में वे महावती के वीर अपने घर पहुँचकर अनेक प्रकार के वाद्यों की हर्ष 
ध्वनि करने लगे । बली एवं विनयी उन अपने पुत्रों की विजय ध्वनि को सुनकर राजा परिमल ने ब्राह्मणों 
को बुलाकर उन्हें अनेक भाँति के दान प्रदान किये और वहाँ के प्रत्येक प्राणी सुख का अनुभव करने लगे । 
इस विजय-समाचार को सुनकर पृथिवीराज ने वितय-विनम्र पूर्वक नमस्कार के उपरान्त महाबलवान्‌ 
बलखानि (मलंखान) से कहा-वीर ! आधा कोटि द्रव्य मैं आपको दे रहा हूँ, इसे ग्रहणकर सुख का 
अनुभव करते हुए आप माहिष्मती का राज्य मुझे लौटा दे । आपको नमस्कार है, प्रभो ! मैं इतना ही द्रव्य 
प्रत्येक वर्ष समर्पित करता रहूँगा। इसे स्वीकार कर बलखानि (मलखान ) ने उन्हें वह राज्य लौटा दिया 
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वयस्त्रयोदशाब्दे च कृष्णांशे बलवत्तरे । तथा जाता हरेलीला भृगुश्रेष्ठ तथा शण॥७ 
भादे शुक्ले त्रयोदश्याँ चाह्लादः सानुजो ययौ । गयार्थे धनमादाय हस्त्यश्वरथसङ्कुलम्‌ ॥८ 
कुष्णांशो बिन्दुलारूढो वत्सजो हरिणीस्थितः । देवः पपीहकारूढः सुखखानिः करालके॥९ 
चत्वारो द्रिदिनान्ते च गयाक्षेत्रं समाययुः । पूर्णिमान्ते पुरस्कृत्य षोडशध्षाद्वकारिणः॥ १० 
शतं शतं राजांश्वव भूषिताश्च रथास्तथा । नदुर्ह यान्सहत्रं च हेममालाविभूषितान्‌॥ ११ 
धेनूर्हिरण्यरत्नानि वासांसि विविधानि च । दत्त्वा ते सुफलीभूय स्वगेहाय पधुर्मनः।। १९ 
लक्षावर्तिस्तु या वेशया ययो बदरिकाश्रसन्‌ । प्राप्गांस्तत्र परित्यज्य साप्सरस्त्वमुपागतः ।। १३ 
राकां चन्द्रे ठु सम्प्राप्ते राहुग्रस्ते तमोमये ¦ काइरां समागता भुपा नाना देश्या. कुले: सह।॥। १४ 
हिमालयगिरौ रम्ये नानाधातुविचित्रिते । तत्र शाईलवंशीयो नेत्रसिंहो महीपतिः।। १५ 
रत्नभानौ हते श्रे नेत्रसिंहो भयातुरः । नवतुद्के - समासाद्य तोषयामास यासवम्‌।॥ १६ 
द्रादशाब्दान्तरे देवो ददौ ढक्कामृतं मुदा ¦ पार्वत्या निर्मितं यत्तु दासवाय स्वसेविने॥ १७ 
ददो ढक्कामृत राज्ञे पुनः पाह शुभं वचः । अस्य शब्देन भूपाल त्वं सैन्यं जीवयिष्यसि॥ १८ 
क्षयं शी गमिष्यन्ति शत्रवस्ते महाभटाः । प्राप्ते ढक्कामृते तस्मिन्नेत्रसिंहो महाबलः॥ १९ 


पश्चात्‌ अपने घर चले गये । ₹-६। भृगुश्रेष्ठ ! उदयसिंह के तेरह वर्ष की अवस्था में भगवान्‌ ने जिस 
प्रकार को लीला की है, मैं बता रहा हूँ, सुनो । भाद्रपद (भादों) मास को शुक्ल त्रयोदशी के दिन आल्हाद 
(आल्हा) ने उदयसिंह को साथ लेकर अनेक हाथी, घोड़े, रथ एवं हव्य समेत गया में पिण्डदानार्थ प्रस्थान 
किया । उस यात्रा में उदयसिंह बिन्दुल (बेदुल) पर, मलखान हरिणी पर, देवसिंह एपीहा पर और 
सुखखानि कराल नामक घोड़े पर आसीन थे । ये चारों दो दिन की यात्रा कर पया क्षेत्र पहुँच गये । वहाँ 
पूर्णिमा से आरम्भ कर अगले (कवार के प्रथम) पन्द्रह दिन (पूर्णपिठृयज्ञ) तक उन्होंने सोलह श्राद्धों को 
सुसम्पन्न क्रिया । जिसमें उन्होने सौ गजराज, सौ रथ और सुवर्ण की मालाओं से विभूषित एक सहस्र 
घोड़े का दान करते हुए गौ, हिरण्य रत्न एवं अनेक भाँति के वस्त्रों को अर्पित किया पश्चात्‌ सुफल होने पर 
घर चलने के लिए निश्चित किया । उनके यहाँ की रहने वाली लक्षावर्ति (लखपातुर) नामक वेश्या ने 
भी बदरिकाश्रम में जाकर अपने प्राण परित्यागकर अप्सरत्व की प्राप्ति की (अर्थात्‌ पुन: अप्सरा हो 
गई) । गया जी से लौटकर वे सब काशी में आकर निवास करने लगे, क्योंकि पूर्णचन्द्र (पूर्णिमा) के दिन 
राहु द्वारा चन्द्रमा में ग्रहण होने के नाते चारों ओर अंधकार हो गया था । उसमें स्नानार्थ अनेक देश के 
राजा काशी में आकर रह रहे थे । उनमें शार्ट्ल (बघेल) वंशीय नेत्र सिंह नामक राजा भी उपस्थित था, 
जो भाँति-भाँति की धातुओं से विभूषित एवं रमणीक उस हिमालय के प्रदेश का निवासी था । वीर 
रत्नभानु के निधन होने के उपरान्त भयभीत होकर नेत्रसिंह राजा ने नेत्रतुंग नामक स्थान पर 
पहुंचकर इन्द्र की आराधना की ।७-१६। बारह वर्ष के उपरान्त आराधना से प्रसन्न होकर देवराज 
(इन्द्र) ने उन्हें ढक्का (डमरू) रूपी अमृत प्रदान किया, जिसे पार्वती जी ने, अपने परम सेवक इन्द्र के 
लिए बनाया था । उसे राजा को देकर यह शुभ वाक्य भी कहा-नुप ! इसकी ध्वनि द्वारा तुम्हारी 
सेना जीवित हुआ करेगी और शत्रु के वीरभट्ट योद्धा शीघ्र नष्ट हो जायेंगे। इस डमरू की 
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नगरं फारयासास तत्र सर्वजनैर्तुतम्‌ । योजनान्तं चतुर्द्वारं दुराधर्ष परे: सदा ॥२० 
नेत्ररिंहगढं नाम्रा विख्यातं भारते भुवि । काइमीरान्ते कृतं राज्ये तेन श्टृद्गसमन्तत्तः॥ २१ 
पालितं नेत्रसिंहेन तत्पुरं पुत्रवन्मुने । नेद्रपाल इति ख्यातो ग्रामोऽसौ दुर्गमः परेः ॥२२ 
सोऽपि राजा सम्रायातो नेत्रसिंहो गहाबलः । कन्या स्वर्णजती तस्य रयेत्ंशसमन्विता ॥ 

कामाश्या वरदानेन सर्वरायाविशारदर १२३ 
दृष्ट्वा तां झुन्दरों कन्यां बालेन्द्राद्शाननाम्‌ । मुचिर्छताश्वा भवन्मुपा रूण्यौवनमोहिता: ।।२४ 
दृष्ट्या तां च तथाह्वादः सर्वरत्नविभूषिताम्‌ ' चोडशाब्दवयोपुक्ता काशितीं रतिरूपिणीम्‌ ॥ 

मुच्छितश्वापतद्‌ भुमौ सा तं दृष्ट्वा मुमोह वै ।। २५ 
दोलामारुह्य तत्सख्यौ नपान्तिकमुपाययुः । आह्वादस्तु समुत्थाय महामोहत्वमागतः ॥ २६ 
दृष्ट्वा तथाविधं बन्धुं कृष्णांशः प्राह दुखितः । किमर्थ मोहमायातो भवाँस्तत्दविशारदः ।।२७ 
रजो रागात्मकं विहि प्रमादं मोहज तथा । ज्ञानासिना शिरस्तस्य छिन्धित्वमजितः सदा ।१२८ 
इतति श्रुत्वा वचो 'श्रातुस्त्यक्त्वा मोहं ययो गृहम्‌ । भोजयित्वा 1द्वजभ्रेष्ठान्सहस्र वेदतत्परःन्‌ ॥२९ 
दुर्गासाराधयामास जप्त्वा मध्यचरित्रकम्‌ । मासान्ते च तदा देती दत्त्वाभोष्ट हृदि स्थितम्‌ ॥३० 


प्राप्ति कें उपरान्त महाबली नेत्रसिंह ने एक सार्वजनिक नगर का निर्माण कराया, जो एक योजन 
(चारकोश) का विस्तृत एवं जिसके चारों दरवाजे शत्रुओं के लिए अत्यन्त अजेय थे । इस भारत प्रदेश 
के प्रथिवीतल में वह नेत्रसिंह गढ़ के नाम से ख्यात हुआ । काइमीर के समीप वाला प्रदेश उसका राज्य 
शा, जो उसकी पर्वतीय शिखरों के चारों ओर विस्तृत है । मुने ! उस नगर का पालन नेत्रसिंह ने अपने 
पुत्र को भाँति किया था, जिससे उस शत्रु द्वारा दुर्गम ग्राम का नाम नेत्रपाल' हुआ । १७-२२। (काशी की 
यात्रा में) उस बलवान नेत्रसिंह नामक राजा के साथ स्वर्णवती (सोना) नामक उनकी पुत्री भी थी, जो 
रेवती के अंश से उत्पन्न होकर कामाक्षी देवी के वर प्रदान द्वारः सम्पूर्ण माया के कार्यो में निपुण हो गई 
थी । उस सौन्दर्यपूर्ण कन्या को जिसका मुख नवीन (द्वितीया के) चन्द्रमा के समान था, देखकर स्नान में 
आये हुए नृपतिगण उसके रूप-यौवन पर मुग्ध होकर अचेतन को भाँति अवाक्‌ हो गये । उसी भाँति 
आह्वाद (आल्हा) भी समस्त रत्नों से अलंकृत उस सुन्दरी को देखकर जो सोलह वर्ष की अवस्था प्राप्त 
होने के नाते काम-मद-विह्वल एवं रति-मूर्ति के समान थी, मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर गये और वह 
कन्या भी उन्हें देखकर मोहित हो गई । उसे उसकी दोनों सखियों ने डोला में बैठाकर राजा के समीप 
पहुँचाया । उस महामोह से किसी भाँति चेतना प्राप्त करने पर आह्वाद (आल्हा) को पुन: चेतनाहीन 
होते देखकर अत्यन्त दुःख का अनुभव करते हुए उदयसिंह ने कहा--आप तत्त्व के ज्ञाता हे, अत: आप 
इतना मोह-मुग्ध क्यों हो रहे हैं? जबकि आप यह जानते हैं कि-रजोगुण से अनुराग उत्पन्न होता है 
उससे मोह तथा मोह से प्रमाद होता है । तुम सदैव अजेय हो, इसलिए ज्ञान रूपी तलवार से इसका समूल 
नाश कर दो । भाई की ऐसी बात सुनकर उन्होंने मोह का त्याग किया पश्चात्‌ अपने घर के लिए प्रस्थान 
किया । घर पहुँचकर भगवती दुर्गाजी की मध्यम चरित्र द्वारा आराधना करके सहस्रो वैदिक एवं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों को प्रिय भोजन से प्रसन्न किया । उसी मास के अन्त में देवी ने उन्हें अभीष्ट सिद्धि 
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मोहयामास तां कन्यां विदाहार्थमनन्दिता । स्वप्ने ददर्श सा बाला रायांरां देवकोसुतम्‌ ।।३ १ 
प्रातर्बुद्वा तु सञ्चिन्त्य महामोहमुपाययो । तदा ध्यात्वा च कामाक्षीं सर्वाभोष्टप्रदायितीम्‌ ॥।३२ 
पौषमासे तु सम्प्राप्ते शुककण्ठे सुपत्रिकाम्‌ । बद्ध्वा त प्रेषयामास शुक पत्रस्थितं प्रियम्‌ !।३३ 
स गत्वा पुष्पविपिनं महावतिपुरीस्थितम्‌ } नरशब्देन वचनं कृष्णांशाय शुकोऽब्रवोत्‌ ॥।३४ 
वीर तेऽवरजो बन्धुर्नान्नाल्हादो झहाबलः । तस्मै हि त्रेषिता पत्री स्यर्णवत्णा हितप्रदा । २५ 
तां ज्ञात्वा च पुनस्तस्या उत्तरं देहि मत्प्रियम्‌ । अथवा पत्रमालिख्य तत्त्वं मे कुरु कण्टके !।३६ 
इति श्रृत्वोइयो वीरो गहीत्दा पत्रमुत्तसम । ज्ञातवांस्तत्र वत्तान्तनाल्ह!दाय घुनर्टदौ ॥ ३७ 
जम्बुकश्च नृपो वीरो स्ददत्तवरो बली । अजेयोः्यनुपेर्बीर त्रया युधि निपातितः १३३८ 
तथाविधं सत्पितरयिन्द्रदत्तवरं रिपुन्‌ । तमेवं जहि सङ्ग्रामे मम पाणिग्रहं कुरु ॥३९ 
इतिज्ञात्वा स अरह्वादस्तामाइवास्य हृदि रिथताम्‌। शुककण्ठे बबन्धाशु लिखित्वा एत्रमुत्तमम्‌ ४० 
स शुकः पन्नगः पुर्व पुण्डरीकेन शापितः । रेवत्यंशस्य कार्यं = कृत्वा मोक्षत्वसागतः ॥४१ 
मृते तस्मिञ्छुके रम्य देवी स्वर्णवती तदा । दाहयित्वा ददौ दानं विप्रेभ्यस्तस्म तृप्तये ॥४२ 
माघमासि च सम्प्राप्ते पञ्चम्रां कृष्णपक्षके ! आह्वादः सप्तलक्षैत्र सैन्यैः सार्द्धं ययो सुदा ॥४३ 
तालनाद्याश्च पे शुराः स्वं स्वं वाहनमाश्रिताः । आह्वादं रक्षयन्तस्ते ययुः पञ्चदशाहकम्‌ ॥४४ 
प्रदानकर विवाहार्थ उस कन्या को मोहित किया । उस कुमारी ने स्वप्न में देवकी पुत्र आल्हाद 
(आल्हा) का दर्शन प्राप्त किया ।२३-३१। प्रातःकाल उठने पर वह उसी विषय में चिन्ता करती हुई 
अत्यन्त मोहित हुई । उस समय उसने समस्त मनोरथ प्रदान करने वाली कामाक्षी देवी को ध्यानपूर्वक 
पौषमास के आरम्भ में एक पत्र लिखकर शुक (तोते) के कंठ में बाँध दिया, पश्चात्‌ प्रियपत्रवाहक उस 
शुक (तोते) को भेज दिया । वह शुक महावती नगर के पुष्पवाटिका में पहुँचकर वहाँ उदयसिंह से 
मनुष्य की वाणी में कहा-वीर ! तुम्हारे भाई महाबलवान्‌ आल्हाद (आल्हा) के लिए स्वर्णवती 
(सोना) राजकुमारी ने यह पत्र भेजा है । इसे जानकर मुझे उत्तर दे अथवा पत्र लिखकर मेरे कठ में 
बांधने की कृपा करें । इसे सुनकर वीर उदयसिंह ने उस पत्र को लेकर पढ़ा, समस्त वृत्तान्त जानकर 
पश्चात्‌ आल्हाद (आल्हा) को दे दिया । उसमें लिखा था-वीर ! शिव द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले 
राजा जम्बूक ऐसे अनेक अजेय भूपो को तुमने जिस प्रकार रणाङ्गण में स्वर्गीय बताया है, उसी प्रकार इन्द्र 
द्वारा वरदान प्राप्त मेरे पिता रूप शत्रु को संग्राग में पराजित करके मेरा पाणिग्रहण करो ।' इसे पढ़कर 
आल्हाद (आल्हा) ने उसे आश्‍वासन प्रदानकर उत्तर में एक पत्र लिखकर उसके गले में बाँध दिया । वह 
शुक (तोता) जन्मान्तर में पन्नग था, पुण्डरीक द्वारा शाप प्राप्त होने के नाते शुक का रूप धारण किये 
था । रेवती के अंश से उत्पन्न उस स्वर्णवती (सोना) नामक राजकुमारी के कार्य को सुसम्पन्न करने के 
उपरान्त यह शुक परलोक पहुँच गया ।३२-४१। उसके देहावसान होने पर कुमारी स्वर्णवती (सोना) ने 
उसका दाहसंस्कार करके ब्राह्मणों को उसके तृप्त्यर्थ दान प्रदान किया । माघ मास की कृष्णपञ्चमी के 
दिन आल्हाद (आल्हा) ने प्रसन्न होकर अपनी सात लाख सेनाओं के साथ वहाँ के लिए प्रस्थान किया । 
तालन आदि सबल शूरों ने अपने-अपने वाहनों पर बैठकर चारों ओर से आल्हाद (आल्हा) की रक्षा में 
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वङ्गदेशं समुल्लङ्घ्य शीघ्र प्राप्ता हिमालयम्‌ । रूपणं पत्रकर्तारं बलखानिरुवाच तम्‌ ॥४५ 
गच्छ त्वं वोर कवची करालाइवं समास्थितः । पञ्चशस्त्रसमायुक्तो राजानं शी प्रमावह ॥४६ 
युद्धचिह्णं तनो कृत्वा मामागच्छ त्वरान्वितः । तथा मत्वा शिखण्ड्यंशो ययौ शी घ्र रु रूपण: ॥४७ 
स॒ ददश सभां राज्ञो नहुशूरसमन्विताम्‌ । पार्वतोयेर्वपैः सार्द्धं सहलेबलवत्तरे: ॥४८ 
स॑ उवाच नुपश्रेष्ठं नेत्रसिंहं महाबलम्‌ । त्वत्सुतापा विदाहाय बलखानिर्महाबलः !। 

सप्तलक्षबलेगुप्तः सम्प्राप्तस्तव राष्ट्रके ११४९ 
तस्मात्त्वं स्वसुतां शी व्रमाह्वादाए समर्पय । शुल्क मे देहि नपते युद्धरूपं सुदारुणम्‌ ॥५० 
इति शुत्वा वचस्तस्य स राजा क्रोधमूर्छितः । पट्‌ टनाधिपमाज्ञाय भूषं पूर्णललं रुषा ॥ 

अरुधत्स कपाट च तस्य वन्धनहेतवे ५१ 
पाशहस्ताञ्छूरशतं पट्टनाधिपरक्षितान्‌ ¦ दुष्ट्वा स रूपणो वीरः खड्गयुद्धमचीकरत ॥५२ 
हत्वा तन्मुकुटं राज्ञो गृहीत्दाकाशगो बली । बलखानिं तु संप्राप्य चिह्न तरमै न्यवेदयत्‌ ॥५३ 
इति श्रृत्वा ग्रसन्नात्सा सप्तलक्षदलैयुंतः । अरुछन्नगरीं सर्वां नेत्रसिहेन रक्षिताम्‌ ॥५४ 
नेत्ररिंहस्तु बलवनन्यार्वतायैर्नृपेः सह । हिमतुद्गतल प्राप्य युद्धार्थी तान्समरह्वयत्‌ ॥५५ 
सहस्रं च गजास्तस्य हया लक्षं महाबलाः । सहस्रं च नृपाः शुराश्चतुर्लक्षपदातिभिः ॥५६ 


सन्नद्ध रहकर पन्द्रहवें दिन उस राजधानी में पदार्पण किया । बंग देश को पारकर ये लोग शी घर हिमालय 
के प्रदेश में पहुंचकर संदेशवाहक रूपण से बलखानि (मलखान) ने कहा-वीर ! कवच धारणपूर्वक 
कराल (करील) नामक घोड़े पर बैठकर पाँचों अस्त्र लिए हुए तू राजा के पास पहुंचकर उन्हें हमारे 
आगमन की सूचना देने के पश्चात्‌ अपनी देह में. कोई युद्धचिह्ल अंकित कर शीघ्र लौट आवो । इसे 
स्वीकार करके वह शिखण्डी का अंश रूपण राजधानी में शी घ्र प्रविष्ट हुआ । उसने वहाँ जाकर राजा की 
राजसभा को देखा, जिसमें पर्वतीय अनेक शूरवीर नूपतिगण अपने शूर-सामन्तों समेत उपस्थित होकर 
वहाँ की श्रीवृद्धि कर रहे थे । महाबलवान्‌ राजा नेत्रसिंह से उसने कहा-बलखानि (मलखान) नामक 
महाबली योद्धा अपनी सात लाख सेना लेकर अपनी कन्या के पाणिग्रहणार्थ इस राजधानी में उपस्थित 
हुए हैं--अत: आप अपनी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार आल्हाद (आल्हा) के साथ शी घ सुसम्पन्न करने के 
लिए प्रस्तुत हो जाँय । और राजन्‌ ! इसका पुरस्कार मुझे भीषण-यूद्ध के रूप में मिलना चाहिए । 
उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने क्रोधान्ध होकर पूर्णबल नामक अपने सदनाध्यक्ष को आदेश दिया । 
उसने रूपण को बाँधने हेतु (रंगभूमि के) विशाल दरवाजे को बंद करा दिया । नगराध्यक्ष की अध्यक्षता 
में आये हुए उनके रक्षकवीरों को देखकर जो सौ की संख्या में उपस्थित होकर पाश (फांस) अस्त्र से 
सुसज्जित थे, रूपण हाथ में खड्ग लेकर युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख खड़ा हो गया । पश्चात्‌ युद्ध में 
उन्हें धराशायी कर और राजा के मुकुट को लेकर आकाशमार्ग से वह बलखानि (मलखान ) के समीप 
पहुँचकर उन्हें वह राज-मुकुट सौंप दिरा । यह साहस देखकर बलखानि (मलखान) ने प्रसन्न होकर 
सात लाख सैनिकों समेत उस नेत्रसिंह की सुरक्षित राजधानी को चारों ओर से घेर लिया । बलवान्‌ 
नेत्रसिंह ने भी अपने पर्वतीय राजाओं को साथ लेकर हिमालय की ऊँची तलहटी में उन्हें युद्धार्थ निमन्त्रित 
किया । उनकी सेना में एक सहस्र गज, एक लाख घोड़े, एक सहस्र की संख्या में वीर नुपगण और चार 
लाख पदाति (पैदल) की सेना थी ।४२-५६। गज सेनानायक योगसिंह ने अपनी सेना समेत बलखाति 


त्रयोदशोऽध्यायः ४३५ 


योगसिहो गजैः सार्ट बलखानिं समाह्वयत्‌ । भोगसिंहो हयैः सार्द्ध कृष्णांशं च सगाहूयत्‌ ॥५७ 
विजयो नपपुत्रश्व सर्वशूपतिभिः सह । देवसिंहस्तथा म्लेच्छै रूपण च समाह्वयत्‌ "५८ 
तयोश्रासीन्महयुद्धं सेनयोस्तत्र दारुणम्‌ । निर्भयाश्चेव ते शुराः पार्वतीयाः समन्ततः ॥। 


जघ्नुस्ते शात्रवीं सेनां द्विलक्षां वीरपॉलताम्‌ ५९ 
प्रभग्नं स्वबलं दृष्ट्दा चत्वारो मदमत्तकाः । दिव्यानःच।न्समारुह्य चलः शत्रोमेहावधम्‌ .। 
पुदरुज्जीवितं सर्वं ढक्कामृतरवाद्वलम्‌ 1६० 


शुद्धाय सम्मुखं प्राप भृगुश्रेष्ठ पुनः पुनः । अहोरात्रं रशश्चासीत्तेषां तत्रैद दारुण:॥६ १ 
एवं सप्ताहे सञ्जाते युद्धे भीरुभयङ्करे । उपायर्बहुभिवीराध्टक्रुश्टन रणं बहुश ॥६२ 
पुनस्ते जीवमापन्ना जघ्नुस्तान्रियुसैन्यपान्‌ । तालनाद्यास्तु ते शुर! दुःखितारतत्र चाभवन्‌ !। 

निराशां विजये प्राप्य कृष्णांशं शरणं ययुः ।।६३ 
तानाश्वास्य स कृष्णांशस्तत्र दिव्यहये स्थितः । नभोमर्गेण बलवान्स्वर्णवत्यन्तिकं ययौ ॥६४ 
हर्म्योपरि स्थितां देवीं सर्वशो भासमन्वितास । नत्वोवाच वचः इलक्ष्णं किद्कराहमिहोदयः ॥ 

शरण्यां त्वामुपागच्छ कामाक्षीमिव भामिनि ॥॥६५ 
वृत्तान्तं कथयामास यथासीच्च महारणः । श्रमेण कर्शिता वीरा निराशां जीवनेऽगमन्‌ ॥६६ 
साह चोदयसिंह त्वं कामाक्ष्या मन्दिरं व्रज । अहं च स्वालिभिः सार्ध नवम्यां पुजने रता ॥ ६७ 


(मलखान) को, अइव सनाध्यक्ष भोगसिंह ने उदय सिंह को तथा राजपुत्र विनयकुमार ने राजाओं समेत 
उस रणस्थल में देवसिंह, तालन एवं रूपण को युद्ध के लिए ललकारा । दोनों के वीरभट सैनिकों ने एक 
दूसरे पर भीषण आघात-प्रतिघात करते हुए उस युद्ध को अत्यन्त भयानक बना दिया । पर्वतीय शूरों ने 
चारों ओर से घरकर शत्रु की दो लाख सेनाओं का हनन कर दिया । उस समय अपनी सेना का विनाश 
होते उन चारों मत्तोन्मत्त वीरों ने अपने दिव्य अरव वाहनों पर बैठकर शत्रुदल का महान्‌ वध करना 
आरम्भ किया । किन्तु शत्रु के सैनिक वीर डमरू के ध्वनि रूप अमृतपान करने से शी प्र जीवित हो जाते 
थे और बार-बार युद्धार्थ सम्मुख पहुँच जाते थे । भृगुश्रेष्ठ ! इस प्रकार बार-बार उनके जीवित होने के 
नाते वह युद्ध दिन-रात में समान रूप से चलते हुए सात दिन में भीषणाकार हो गया । उसमें वीरों ने 
अपनी अनेक भाँति की रण कुशलता प्रकट की, किन्तु शत्रुसैनिक पुन: जीवित होकर इनकी सेनाओं का 
बध करने लगे । इसे देखकर तालन आदि शूर वीरों ने अत्यन्त दुःख का अनुभव करते हुए विजय के लिए 
सर्वथा निराश होकर उदयसिंह के पास पहुँचकर प्रार्थना की ।५७-६३। उन्होंने उन्हे धैर्य प्रदानकर अपने 
दिव्य वाहन पर बैठकर आकाश मार्ग से राजकुमारी स्वर्णवती (सोना) के महल में पहुँचकर उसे देखा, 
जो समस्त सौन्दर्य से अलंकृत होकर अपने प्रासाद पर देवी की भाँति स्थित थी । नमस्कारपूर्वक स्निग्ध 
वाणी द्वारा उससे कहा-मैं आपका सेवक उदय सिंह हूँ, भामिनि ! कामाक्षी देवी की भाँति आपकी 
शरण में मैं उपस्थित हुआ हूँ । पश्चात्‌ उस युद्ध के समस्त वृत्तान्त को उससे निवेदन किया। और यह भी 
कहा कि-हमारे सैनिक वीर अत्यन्त क्लान्त होने के नाते विजय से निराश हो गये हैं। उसने कहा-- 
उदयसिंह! इस समय तुम कामाक्षी देवी के मन्दिर में चलो । मैं अपनी सखियों समेत नवमी के दिन देवी के 
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ढक्कामृतस्य वाद्येन पूजये सर्वकामदाम्‌ । इति श्रुत्वा स बलवान्स्वसैन्यं प्रति चागमत्‌ ।। ६८ 
अर्धशेषां रणात्सेनां पराजाप्य च॑ दुदुवुः । पट्टनाख्यपुरे प्राप्ता जयं प्राप्य महाबलाः ॥६९ 
पराजित रिपौ तस्मिन्नेत्रसिंसुतैः सह । गृहमागत्य बलवान्विप्रेभ्यो गोधनं ददौ ७० 
नवम्यां पितरं घ्राह देवी स्वर्णदती तदा । कामाक्षीसेवनेनाशु कुरु यागोत्सवं मम । 

यत्प्रसादाच्च विजयी दुर्जयेभ्योञ्भवद्धवान्‌ १॥७९ 
इति शृत्वा पिता प्राह स्वप्नो दृष्टस्तथा मया । पूजनारएङ्गलं राज्ञां नो चेद्विघ्नो हि शोभने ॥७२ 
पित्रोक्तं निशायां तु सा सुता पितुराज्ञया । ढक्कामुतस्य वाचेत कामाक्षीमन्दिरं ययो ॥७३ 
कृष्णांशो माल्यकारस्य वधूभूत्वा समागतः । ढक्कामृतं च नारीभ्यो गृहीत्वा त्वरितो ययौ ॥७४ 
एतस्मिन्नन्तरे वीराः षष्टिर्वाहनसंयुताः । डक्कार्थं प्रययुः शीघ्र सर्वशस्त्रैः समुद्यताः ७५ 
तानागतॉन्स बलवान्दृष्ट्ब' खड्गं गुहीतवान्‌ । ऽच्चपः्चाशतः शुराननयद्यमसादनम्‌ः ॥७६ 
कृष्ण्यंशस्त्तरितो गत्वा रूपणो यत्र तिष्ठति ¦ ढक्कामृतं च सम्प्राप्य हयारूढो ययौ सभाम्‌ 119७ 
हृते ढक्कागते दिव्ये नेत्रसिंहो भयातुरः । ऐन्द यज्ञं तथा कृत्वा हवनाय परोऽभवत्‌ ॥७८ 
प्रभाते समनुप्राप्ते ते वीराः स्वबलैः सह । तरसा प्रययुः सवे गजोष्ट्हयसंस्थिताः ॥ 

दिनान्ते प्राप्तवन्तश्च यत्राभूत्स महारणः ॥॥७९ 
कृष्णांशः पुजयित्वा तं दध्मौ ढक्कामृतं बली । तच्छब्देन मृता वीराः पुनरुज्जीवितास्तदा ॥८० 


पूजनार्थ वहाँ आउँगी ।६४-६७। किसी स्त्री (दासी) के हाथ में वह डमरू वाद्य भी रहेगा । उससे 
उसका अपहरण कर लेना ।' इतना सुनकर वह बलवान्‌ अपनी सेना में चला आया । पश्चात्‌ अपनी 
बंधी हुई आधी सेना समेत रण का त्यागकर पटना नगर में आकर रहने लगा ।६८-७३। शत्रु के पराजित 
होने पर नेत्र सिंह ने अपने पुत्रों समेत घर आकर ब्राह्मणों को गो धनादि का दान दिया । पश्चात्‌ नवमी 
के दिन राजकुमारी स्वर्णवती (सोना) ने अपने पिता से कहा-कामाक्षी देती की आराधना के लिए मैं 
वहाँ जाना चाहती हूँ, अतः आप उस मेरे यज्ञोत्सव की तैयारी शीध करा दें, क्योंकि उसी के प्रसाद से 
आपने अजेय शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है । इसे सुनकर पिता ने कहा--मैंने भी इसी भाँति का स्वप्न 
' आज देखा है--उनके पूजन से ही राजाओं का कल्याण होता है, अन्यथा शोभने ! विघ्न का महान्‌ भय 
होता है । पिता की ऐसी बात सुनकर उसने पिता की आज्ञा प्राप्तकर डमरू बजवाती हुई कामाक्षी देवी 
के मन्दिर में प्रवेश किया । उस समय उदसिंह वहाँ के माली की पुत्र-बहु (पतोहू) बनकर उपस्थित थे, वे 
स्त्री के हाथ से उस डमरू को छीनकर वहाँ से भाग निकले । उसी बीच साठ सैनिक वीरों ने वाहन पर 
बैठे हुए अस्त्रो से सुसज्जित होकर उस डमरू के निमित्त उदयसिंह के पीछे अनुगमन किया। उन सबल 
सैनिकों को देखकर उन दोनो वीरों ने उन साठ सैनिकों को यमपुरी भेज दिया । पश्चात्‌ उदयसिंह रूपन 
को साथ लेकर अपने शिविर में पहुँच गये। उस अमृत रूपी डमरू के अपहरण हो जाने पर भयभीत होकर 
नेत्रसिंह ने पुनः ऐन्द्र' यज्ञ के समारम्भ की तैयारी के लिए आदेश प्रदान किया । प्रात:काल होने पर अपने- 
अपने हाथी, घोड़े एवं ऊँटों आदि वाहनों पर बैठकर वेग से चलते हुए सायंकाल तक उस स्थान पर वे वीरगण 
पहुँच गये जहाँ वह घोर युद्ध नेत्र सिंह के साथ आरम्भ हुआ था। उदयसिंह ने पूजनपूर्वक उस डमरू की ध्वनि 
की जिससे उसकी अमृत ध्वनि सुनकर उनके मृतक सैनिकों ने पुन: जीवन प्राप्त किया।७४-८०। पुन: वे 
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सप्तलक्षबलं तस्य पुनः प्राप्तं मदातुरम्‌ । रुरोध नगरीं सवां दध्मौ वाद्यान्यनेकशः ॥८१ 
रुद्धे तु नगरे तस्मिन्नेत्रसिंहो भयातुरः । स्वात्मानमर्पयामास . वह्नौ शक्राय धीमते १८२ 
तदा प्रसन्नो शगवानुवाच नृपतिं प्रति । रामांशोऽयं च कृष्णांशो भुदि जातौ कलैकया ॥८३ 
तस्मै योग्याय सा कन्या रामांशाय यशस्विने । योगिनीरं स्वर्णवती रेवत्यंशादतारिणी ॥८४ 
इत्युक्त्वा! च स्वयं देवो ढक्झामृतमुमाप्रियम्‌ । हृत्वा त्नौ समाक्षिप्य दुर्गायै संन्यवेशयत्‌ ८५ 
गत्ते सस्मिन्सुरपतौ स राजा ब्राह्मणैः सह ! महीपतिं प्रति दयो मेलनार्थ समुद्यतः १८६ 
तथागतं नृपं दृष्ट्वां कृष्णांशश्च महोपतिः ; अल्लग्दमातुलः प्राह प्रान्यः सर्वबलेः सदा ॥८७ 
राजन्यं स बलवानाह्वादः सानुजेः सह । मत्पङ्क्तो न स्थितो वीरः कुले हीनत्वमागतः ॥८८ 
आर्याभीरी स्मृता तेषां किं त्वया विदितं न हि । यदि देया त्वया कन्या तहिं त्व हीनतां त्रज ॥८९ 
अतस्त्वं वचनं चेदं कुलयोग्यं शृणुष्व भोः । चातुरो बालकाजन्नी चांस्तालनेन समन्वितान्‌ ॥९० 
व्चयित्वा विवाहार्थे शिरांस्येषां अमाहर । म"डपात्ते मखं कृत्वा चामुण्डाये समर्प ॥।९ १ 
त्वत्कन्यया समाहूता वीरा वै रेवती †ह सा । पश्चात्कन्यां स्वयं हत्वा कुलकल्याणमावंह ॥९२ 
नो चेद्धदान्क्षयं यायात्सकुलो जम्बुको यथा । इत्युक्त्वा स ययौ सार्द॑ यत्राह्वादस्य बाऱधवः । ९२३ 


अपने साथ मदोन्मत्त सैनिकों द्वारा चारों ओर से उस नगरी को घेरकर अनेक भाँति के वाद्यों की ध्वनि 
कराने लगे । उस ध्वनि के साथ अपने नगरी को अवरुद्ध होना सुनकर भयभीत होते हुए नेत्रसिंह उस यज्ञ 
के अग्निकुण्ड में इन्द्र के एसञ्ञार्थ अपने को अर्पित कर दिया । उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ इन्द्र ने राजा 
से कहा--आह्लाद (आल्हा) और उदय सिंह के रूप में राम औ र कृष्ण अपनी एक कला द्वारा इस्‌ भूतल 
में अततरित हुए हैं, इसलिए उस यशस्वी रामांश आह्लाद (आल्हा) के योग्य आपकी कन्या है । क्योंकि 
वह कन्या भी योगिनी और रेवती के अंश से उत्पन्न है । इतना कहकर स्वयं देवराज ने पार्वतीप्रिय डमरू 
का अपहरण करके उसे उसी अग्निकुण्ड में प्रक्षिप्त कर श्री दुर्गाजी से निवेदन करते हुए अपने लोक को 
प्रस्थान किया । सुरपति इन्द्र के चले जाने पर उस (उदयसिंह) से संधि करने की इच्छा से नेत्रसिंह ने 
उर्वी (उरई) निवासी महीपति (माहिल) के यहाँ प्रस्थान किया । राजा को देखकर आथिथ्य सेवा के 
उपरान्त आह्वाद (आल्हा) के मामा ने उनसे कहा--'राजन्‌ ! यद्यपि यह आहलाद (आल्हा) अपने 
भाइयों के नाते अत्यन्त बलवान्‌ है, तथापि हीन कुल में उत्पन्न होने के कारण मेरी पक्ति (समाज) में 
इनका प्रवेश नहीं हो पाया है ।८१-८८। क्योंकि ऐसा सुना भी गया है कि इनकी 'पूर्वजा' जाति की 
अहीरिनि थी । क्या यह तुम्हें विदित नहीं है ! यदि इन्हें अपनी कन्या प्रदान करोगे तो तुम्हें भी समाज 
से बहिष्कृत होना पड़ेगा । अतः अपने कुल के योग्य मेरी इस बात को सुनो ! तालन समेत चौथे पुत्र 
(उदयसिंहं) को कहीं किसी प्रवंचना द्वारा वंचित कर उस विवाह में उनके शिर काट लो और उसे मण्डप 
के अन्त में चामुण्डादेवी को अर्पित कर दो तथा तुम्हारी कन्या के आह्वान करने पर ही ये वीरगण आये 
हुए हैं । अत: इसके पश्चात्‌ अपने हाथ से उस रेवती कन्यां का भी शिरइछेदन करना तुम्हें आवश्यक होगा, 
क्योंकि इसी में तुम्हारे कुल का कल्याण दिखाई दे रहा है ।८९-९२। अन्यथा राजा जम्बूक की भाँति आप भी 
सकुटुम्ब नष्ट हो जायेंगे । सुयोधन के अंश से उत्पन्न उस महीपति (माहिल) की बातों को स्वीकार 
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इति श्रुत्वा स शत्यांशः सुयोधनमुखेरितम्‌ । तथेत्युक्त्वोत्सवं कृत्वा मण्डपान्ते विधानतः ।॥। 
आह्वादस्य समीपं स गत्वैतद्वञ्चनाय हि । तमाह दण्डवत्पादौ गृहीत्वा नुपतिस्स्वयम्‌ ॥९४ 
भवन्तोंऽशावताराश्च मया ज्ञाताः सरोत्तमात्‌ । निरस्त्रान्पश्च युष्मांश्च पुजरित्वा यथाविधि ॥। 
रामांशाय स्वकन्यां च दास्यामि कुलरीतितः ॥९५ 
₹त्याह्लग्दं समादिइय स नुपइछलमाश्रितः । डूर्रत्सवे ययो गेहं तद्वधाय समुद्यतः ॥९६ 
सहस्रं मण्डपे भूपान्संस्थाप्य स्वबलैः सह । तालनाद्यांश्र षट्‌ शूरान्मण्डपान्ते समाह्वयत्‌ !। ९.७ 
विवःहप्रयमावर्ते योग।संहोऽसिमुत्तमम्‌ । वरमाहत्य शिरसि ऊज बलयान्रुषा ॥९८ 
ताह तालनो धीमान्नयोग्यं भयता कृतम्‌ । श्रुत्वाह नेत्रसिंहस्तं कुलरीतिरियं बलिन्‌ ॥ 
निरायुधैः परे: सार शस्त्रिणां सङ्गरो हि नः ९९ 
इति श्रुत्वा योगसिंहं कृष्णांशस्तं ससारुधत्‌.। भोगसिंहं तथाकृष्य बलखानिर्गहीतवान्‌ ॥ १०० 
विजयं तृतीयावर्ते सुखखानिर्न्यरन्द्ध वै । च्तुर्थावर्तके शत्रुं नृपं पुर्णबल शठम्‌ ॥ 
रूएणस्तं गृहीत्वाशु युयुधे तद्वले: सह १०१ 
पञ्चमे बहुराजानं तालनश्च समारुधत्‌ । षष्ठावर्ते नेत्रसिहं तथाह्वादो गृहीतवान्‌ ॥१०२ 
सम्प्राप्ते तुमुले युद्धे बहुश्राः क्षयं गताः । निरायुधाः षड्‌ बलिनः संक्षम्य व्रणमुत्तमम्‌ ॥ 


करके शल्यांश से उत्पन्न नेत्रसिंह ने उनसे कहा--मण्डप के अन्त में आपके समेत उन पाँचों व्यक्तियों को 
निरस्त्र वहाँ बुलाकर उस रात्रि में सबका पूजन करूँगा पश्चात्‌ रामांश आह्वाद (आल्हा) को अपनी 
पुत्री प्रदान करूँगा । इतना कहकर वह आह्वाद के यहाँ गया जहाँ वे अपने बंधुओं आदि के साथ रह रहे 
थे । उनके चरण का साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके राजा ने उनसे कहा--आप लोग देदध्रेष्ठ के अंश से उत्पन्न 
हुए हैं, यह मुझे भी विदित हुआ है (अतः मैं आएकी बात अङ्गीकार कर रहा हूँ ) इतना कहकर अपने घर 
चले आये और दुर्गाजी के महोत्सव में उन लोगों के वध करने की तैयारी करने लगे-अपनी सेना समेत 
एक सहस्र राजाओं को मण्डप के भीतर गुप्त रखकर पश्चात्‌ तालन आदि उन छः शूरवीरों को विवाहार्थ 
उस मंडप में निमंत्रित किया ।९३-९७। वहाँ पहुँचने पर विवाह कार्य आरम्भ हुआ, उसकी पहली भाँवर 
में योगसिंह ने अपनी उस उत्तम तलवार से आह्वाद (आल्हा) के शिर पर आघात करके रोषपूर्ण गर्जना 
की । उसे देखकर तालन ने उनसे कहा-आपने महान्‌ अनुचित कार्य किया है । उसे सुनकर नेत्रसिंह ने 
कहा-बलिन्‌ ! यह मेरे कुल की रीति है अस्त्रहीन शत्रुओं से सशस्त्र हम लोग घोर युद्ध करते हैं । इसे 
सुनकर उदयसिंह ने योगसिंह को रोक लिया और भोगसिंह को बलखानि (मलखान) ने पकड़ 
लिया ।९८-१००। तीसरी भाँवर में प्रहार करने वाले विजय को सुखखानि ने रोक लिया, चौथी भाँवर 
में पूर्णबल नामक शठ राजा को रूपन ने पकड़कर उससे घोर युद्ध किया । पाँचवें भाँवर में बहु राजा को 
तालन ने रोका और छठे भाँवर में आह्वाद (आल्हा) ने स्वयं नेत्रसिंह को पकड़ लिया । उस घोर युद्ध में 
अनेक शूरवीर आहत हुए । ये छहों व्यक्ति निरायुध रहने पर भी अपने-अंपने शत्रुको अस्त्रहीन कर देते 
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'निरायुधान्रिपन्स्वान्स्वांश्चक्रः शक्तिप्रपुजका: ।! १०३ 
एतस्पिन्नन्तरे देद: कालदर्शी समागतः । नभोमार्गेण तानश्चांस्तेम्य आगत्य सन्ददौ ॥। १०४ 
निन्दलं चैव कृष्णांशो देवस्तत्र मनोरथम्‌ । रूपणश्च करालाश्वे रुह्वादस्पु पपोहकम्‌ ।। १०५ 
हरिणीं बलखानिश्च तद्‌ भ्राता हरिनागरम्‌ । सिंहनीं तालनः शरः समारुह्य रएगोद्यतः।: १-६ 
रात्रे! तन्नृपतेः सेनां हत्वा बद्ध्वा च तत्पतिम्‌ । दोलां गेहाच्च निष्काइय सप्तश्ररूरफ्रारितास॥ १०७ 
स्वसैन्य ते समाजग्पुर्निर्भया बलवत्तराः । तान्स्वान्नेत्रसिंहादीन्दृष्ट्‌्व। पाहीति जल्पितः ॥ १०८ 
निगडेरंकतः कृत्वा पञ्च शुपान्‌ हि बःद्वकान्‌ । कारागारे महाघोरे तत्र दान्सन्यदारयद्‌ ॥ १०९ 
नेत्रसिहो दरो भ्राता सुन्दरारण्यभूमिपः । हेतुं ज्ञात्वा ययौ शीघ्र मायादी लक्षसेन्यकः ॥। ११० 
तत्रागत्य इरानन्दो नाम्न! तानयुधद्दली । नेत्रसिंहस्य सैन्यं ३ चतुर्लक्षं तदागमत्‌ ॥ १११ 
पःचलक्षे रणो घोरः सप्तलक्षयुतैरभुत्‌ । पः््चाहोरात्रमात्रं च तयोश्चासीत्स संकुलः ॥। 
अई सैन्य रिपोस्तत्र हतशेषभदुद्रवत्‌ ॥११२ 
विस्मितः स हरानन्दो रुद्रमायाविशारद: । बलाधिक्ययुताञ्जञात्वा शिवध्यानपरोऽभवत्‌ ॥। ११३ 
रचित्वा शाबरीं मायां नानारूवविधारिणीम । पाषाणभृतान्सकलान्कृत्वा भूपान्समाययौ ॥ ११४ 
ससुतं भ्रातरं ज्येष्ठं नपं पर्णबलं ततः । मोचयित्वा ययौ गेहं कृतकृत्यो महाबली ॥ ११५ 
आह्लादं निगडेर्बद्‌ध्वा मायया जडतां गतम्‌ । नेत्रसिंहः स बलवान्ययो स्वं दुर्गमुद्यतः ।। 


थे । उसी बीच काल-तत्त्व के ज्ञाता देवसिंह ने आकाश मार्ग से आकर उनके वाहनों को उन्हें प्रदान 
किया । पश्चात्‌ विन्दुल (जेंदुल) पर उदयसिंह, मनोरथ (मनोहर) पर देवसिंह, कराल (करील) पर 
रूपन, पपीहा पर आह्वाद (आल्हा), हरिणी पर बलखानि (मलखान ), हरिनागर पर सुखखानि, और 
सिंहनी पर तालन सवार होकर रण के लिए तैयार हो गये ।१०१-१०६। उस रात्रि में उन्होंने राजा को 
सेना का विध्वंस करके उनके अध्यक्ष (सेनानायक) को बाँध लिया । पुन: डोला को घर से बाहर ले 
जाकर सहर्ष सातो भाँवर की समाप्ति की । पश्चात्‌ वे वीर अपने सेनाओं के बीच शिविर में पहुँच गये । 
वहाँ पहुँचने पर त्राहि-त्राहि करने वाले नेत्रसिंह आदि को देखकर हथकड़ी-बेड़ी से आबद्धकर उन वंचकों 
को घोर कारागर में डाल दिया । तदुपरान्त नेत्रसिंह के छोटे भाई हरानन्द ने जो सुन्दर नामक जंगल का 
राजा था, अपने भाई की दशा सुनकर एक लाख सेना समेत वहाँ आकर युद्धारम्भ कर दिया उसी बीच 
नेत्रसिंह को भी चार लाख सेना आ गई । यह पाँच लाख सेना शत्रु के सात लाख की सेना से युद्ध करने लगी । 
उस तुमुल संग्राम में शत्रु की आधी सेना समाप्त हो गई और शेष सैनिक भागने लगे। उसे देखकर हरानन्द को 
महान्‌ आश्चर्य हुआ । पश्चात्‌ उस मायावी ने, जो रुद्र की माया म॑ अत्यन्त निपुण था, शत्रु को सबल देखकर 
शिव का ध्यान करना आरम्भ किया। अनन्तर भाँति-भाँति के रूप धारण करने वाली उस शाबरी माया 
द्वारा सेना समेत शत्रुओं को पाषाण-शिला बनाकर पुत्र समेत बड़े भाई और पूर्णबल को मुक्त कराकर वह 
अपने घर चला गया।१०७-११५। जाते समय नेत्रसिंह ने माया द्वारा अचेतन आह्वाद (आल्हा) को 
हथकड़ी-बेड़ी से बाँधकर साथ लेकर अपने दुर्ग को प्रस्थान किया। घर पहुँचने पर अपने भाई को 
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तं प्रशंस्यानुजं वीरो वित्रभ्यश्च ददौ धनम्‌ ॥११६ 
तदा स्वर्णवती दीना बद्धं ज्ञात्दा पति निऊय्‌। कृष्णांशाद्यान्मोहितांश्च शम्भुमायावशानुगान्‌॥ ११७ 
रुरोदोच्चेस्तदा दों ध्यायन्ती कामरूपिणीम्‌। तदा तुष्टा जगद्धात्री मूर्च्छितांस्तानबोधयत्‌॥ ११८ 
ते सर्वे चेतनं प्राप्ताः प्राहुः स्वर्णयतीं मुदा । क्वास्थितो बन्धुराह्वारो देवि त्यं कारणं दद ।,११९ 
यथा बद्धः स्वयं स्वामी कथयामास सा तया । अहं शुकी भदाम्यद्य भवान्बिदुलसस्थिरः ।। १२० 
इत्युक्त्वा सा शुकी भूत्दा कृऽणांशेन समन्विता । यत्रास्ते तत्पतिर्व दस्त्र सा कामिनी ययो ।: १२१ 
कृष्णांशोऽपि हयारूढो नभोमार्गेण चाप्तवान्‌। अभीरों मूर्तिमार्‍गद्य स्वामिनं प्रति सा यया १९२२ 
आश्वास्य तं यथायोग्यं कृञ्णांशं प्रत्यवर्णयद्‌ । कृव्णांशस्तत्र दलवान्हत्वा दुर्गनिपासिनः ॥ १२३ 
रक्षकाञ्छतसाइस्रान्हत्वा भ्रातरमाययोौ । पोणिमां सधुयुक्तां च ज्ञात्वा सर्वे त्वरान्विताः ॥ १२४ 
अयोध्यां शो ध्रमागम्य स्नात्वा वै सरयूं ' नदीम्‌ । होलिकादाहस्‌भये शी घ्रं देण्यां समागता ॥१२५ 
स्नानध्यानादिका निष्ठः: कृत्या गेहमुपाययुः । सागरस्य तटं प्राप्य कृत्वा ते च महोत्सदम्‌ ॥ 


प्रशंसापूर्वक ब्राह्मणों को दान प्रदान किया । उस समय स्वर्णवती (सोना) ने अपने पति को बँधा हुआ 
और उनके बंधुवर्ग एवं सैनिकों को शम्भु की माया से मोहित (अचेतन) देखकर अधीर होकर रुदन 
किया । पश्चात्‌ कामरूपिणी देवी को ध्यानपूर्वक प्रसन्न करने लगी, प्रसन्न होकर जगज्जननी ने उन 
मूर्च्छितो को चेतना प्रदान की । ज्ञान होने पर उन लोगों ने स्वर्णवती (सोना) से पूँछा-देवि ! भाई 
आह्वा (आल्हा) कहाँ हैं, उसका कारण शीघ बताइये । जिस प्रकार उसके स्वामी आबद्ध होकर गये 
थे, उसने सब कुछ सविस्तृत कह सुनाया और उदयसिंह से यह भी कहा कि--मैं तोते का रूप धारणकर 
तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुर घोड़े पर बैठो । इतना कहकर वह तोते का रूप धारण कर उदयसिंह के 
साथ उहाँ गई, जहाँ उसके स्वामी बँधे हुए कारागार में पड़े थे उदयसिंह भी आकाशमार्ग से वहाँ पहुँच 
गये । स्वर्णवती (सोनः) ने अहीरिनि का रूप धारणकर अपने पति के पास पहुँचकर उन्हें आश्वासन 
प्रदान किया । पुनः उदयसिंह से वहाँ का सभी मार्मिक भेद वर्णन किया । बलवान्‌ उदयसिंह ने समस्त 
दुर्ग रक्षकों का जो सहस्र की संख्या में वहाँ सदैव रह रहे थे, हनन करके अपने भाई को साथ ले उसी चैत्र 
की पूर्णिमा के दिन अयोध्या के लिए प्रस्थान किया । स्वर्णवती ने प्रसन्न होकर वहाँ अत्यन्त स्नान-दर्शन 
किया । पश्चात्‌ होली के अवसर पर वे सब वेणी तट पर पहुँचे ।११६-१२५। वहाँ स्नान-ध्यान करके 
अपने घर पहुँच गये । कुछ दिन के उपरान्त सागर कें तट पर जाकर एक विशाल महोत्सव का आयोजन 
किया, उसे सुसम्पन्न करने के उपरांत चैत्रकृष्ण पञ्चमी के दिन पुन: अपने घर आकर सानन्द रहने लगे । 
अँट (गाडियो) पर चलने वाले संदेश वाहक दूतगण फाल्गुन शुक्ल पञ्चमी के दिन ही अपने घर पहुँच गये 
थे । उस समय मलना तथा राजा परिमल के आनन्द की सीमा नहीं रही, घर-घर महोत्सव मनाकर 


१. सप्तम्यर्थे द्वितीया । 
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चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां स्वगेहं पुनराययुः ॥१२६ 
दृता उष्ट्समारूढास्तत्क्षेमकरणोत्सुकाः । वैशाखे शुक्लपञ्चम्यां स्वगेहं पुनरारायुः ॥ १२७ 
मलना भूपतिश्चव गेहे गेहे महोत्सवम्‌ । कारयित्वा विधानेन ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ ॥ १२८ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चदुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो दाम त्रयोदशो5ध्णायः । १३ 
अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
कलिमुगीयेतिहाससमुच्चपदर्णनन्‌ 
सृत उवाच 
चतुर्द॑शाब्दे कृष्णांशे यथा जातं तथा मप्रण । जयन्तः शक़्पुत्रश्च जानकोशापमोहितः ॥! 
कली जन्मत्वमापन्नः स्वर्णवत्युदरेऽवसत्‌ ॥ १ 
चेत्रशुक्लनवम्यां च मध्याह्ने गुरुवासरे । स जातश्रन्द्रददनो राजलक्षणलक्षितः ॥२ 
जाते तस्मिन्सुतअष्ठे देवः. सर्षिगणास्तदा । इन्दुलोऽयं महीं जातो जयन्तो वासवात्मजः ॥ 
इत्यूचुर्वचनं तस्मादिन्दुलो नाम चाभवत्‌ ॥॥२ 
आह्वादो जातकर्मादीन्कारयित्वा शिशोर्मुदा । ब्राह्मणेभ्यो ददो स्वर्णधेनुवृन्दं हयान्गजान्‌ ॥४ 
इन्दुले तनये जाते द्विमासान्ते महीतले । योगसिहस्तदागत्य स्वर्णवत्यै ददो धनम्‌ 1५ 
नेत्रसिंहसुतं दृष्ट्वा मलना स्नेहसंयुता । पप्रच्छ, कुशलप्रश्‍नं भोजयित्वा ` विधानतः ॥६ 


उन्होने ब्राह्मणों को अधिकाधिक दान प्रदान किया 1१२६-१२८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व ऐं कलियुगीय इतिहाससमुच्चय उर्णन 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त । १३। 


अध्याय १४ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सुत जो बोले-उदयसिंह की चौदह वर्ष की अवस्था में जो कुछ हुआ है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! 
इन्द्र-पुत्र जयन्त ने जानकी जी के शाप द्वारा कलि में जन्म ग्रहण करने के निमित्त रानी स्वर्णवती (सोना) 
के गर्भ में निवास किया । चैत्र शुक्ल नवमी में बृहस्पति के मध्याह्व समय उसने राजकुमार के रूप में जन्म 
ग्रहण किया, जिसका मुख चन्द्रमा की भाँति सौन्दर्यपूर्ण एवं वह स्वयं राजलक्षणों से सम्पन्न था । उस 
उत्तमं बालक के जन्मग्रहण करने पर ऋषियों समेत देवों ने कहा-- यह वासवपुत्र जयन्त इन्दुल होकर 
भूतल में जन्म ग्रहण किया है। इसीलिए उस कुमार का इन्दुल' नामकरण हुआ। उस समय 
प्रसन्नतापूर्ण आह्वाद (आल्हा) ने उस कुमार का जातकर्म संस्कार सुसम्पन्न कराने के उपरान्त ब्राह्मणों 
को सुवर्ण, धेनु एवं अनेक हाथी-घोड़े दान रूप में समर्पित किया । इन्दुल के पृथ्वीतल पर जन्म ग्रहण 
करने के दो मास पश्चात्‌ योगसिंह ने वहाँ जाकर स्वर्णवती (सोना) को अत्यधिक धन प्रदान किया । 
उस समय रानी मलना ने नेत्रसिंह के पुत्र योगसिंह को देखकर स्नेह-विभोर होने के नाते अत्यन्त गद्‌ गद कंठ 
से उनसे कुशल प्रश्‍न पूछा, पश्चात्‌ सविधान भोजन कराने के अनन्तर उनके महल में जहाँ वे ठहराये गये थे, 
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शतवृन्दाश्व नर्तक्यो नानारागेण संघुताः । तत्रागत्यैव ननृतुर्यत्र भूपसुतः स्थितः ॥७ 
सप्तरात्रमुषित्वा स योगसिंहो ययौ गुहम्‌ । षण्मासे च सुते जति देवेन्द्रः स्नेहकातरः ॥८ 
पुत्ररगेहेन तं पुत्रं स जहार स्वमायया । संहृत्य बालकं शेष्ठमिन्ट्राण्यै च समर्पयत्‌ ॥९ 
स्नेहप्लुता शची देवी स्वस्तनो तमपाययत्‌ । देव्या दुग्धं स वै पीत्वा षोडशाब्दसमोऽभवत्‌ । १० 
इन्दुं पीयूयभवनं गह्हाति वपुषा स्वयम्‌ । अतः स इन्दुलो नास जयन्तश्च प्रकोतितः ॥ 

स बालः स्वापतुर्विद्यां पाँठत्वा श्रे्ठतामगात्‌ ।। १ २ 
विदृष्ट बालके तस्मिन्देवी स्व७्वती तदा । ररोदोच्चैस्तदा दीना हा पुत्र क्य गतोऽसि भो: ॥ १२ 
ज्ञात्वाद्वाई तथा भूतं दशग्रामे तथाविधे । राद्रः कोलाहलो जातो रुदतां च नृणां मुने ॥ १३ 
आह्वादः स्दकुलैः साद्धं निराहारो यतेन्द्रियः । शारदां शरणं प्राप्तस्त्ररात्रं तत्र चावसत्‌ ॥ १४ 
तदा तुष्टः स्वयं देवी वागुवाचाशरीरिणी । हे पुत्र स्वकुलेः सार्द्धं मा शुचस्त्वं सुतं प्रति ॥ १५ 
इन्द्रपुत्रो जयन्तश्च स्वर्गलोकमुपागतः । दिव्यविद्यां पठित्वा स त्रिवर्षाते ¦ शमिध्यति ॥१६ 
यावत्त्वं भूतलेऽवात्सौस्तावत्स ` भूतले बसेत्‌ ¦ तत्पश्चात्स्वरग॑तिं प्राप्य जयन्तो हि भविष्यति ॥ १७ 


सैकड़ों नर्तकियाँ अपने भाँति-भाँति के राग एवं कला-कुशलता द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगीं । इस प्रकार 
आनन्द-सागर में सात रात्रि रुकने के उपरान्त वे अपने घर गये । उस कुमार की छह मास की अवस्था 
तक अपने दिनों को व्यतीत करने में इन्द्र अधीर हो गये, उनसे न रहा गया, अन्ततोगत्वा पुत्रस्नेहवश 
उन्होंने अपनी माया द्वारा उस अपने पुत्र का अपहरण कर लिया । उस श्रेष्ठ बालक का अपहरण करके 
उसे अपनी इन्द्राणी (स्त्री ) को सौंप दिया । १-९। स्नेह-कातर होकर शचीदेवी ने उसे शी घ्र अपन स्तनों 
का पान कराया । देवी का दुग्धपान करने से वह कुमार सोलहवर्ष की अवस्था वालों के समान दिखाई 
देने लगा । उसने अमृत राशि चन्द्रमा की समानता अपने असाधारण शरीर द्वारा प्राप्त को । इसलिए 
जयन्त को इन्दुल कहा गया है । उसने अपने पिता की विद्या का अध्ययन करके श्रेष्ठता प्राप्त की 
थी ।१०-११। बालक के अपहृत होने पर उसे कहीं न देखकर स्वर्णवती (सोना) दीन-हीन होकर हा 
पुत्र, तुम कहाँ चले गये, इस प्रकार कहती हुई उच्च स्वर से रुदन करने लगी । इस समाचार को सुनकर 
आह्वाद (आल्हा) एवं उस दशग्राम' के निवासी गण हाय-हाय करने लगे । मुने ! इस प्रकार वहाँ जनता 
के क्रन्दन से करुणा का सागर उमड़ आया । आह्वाद (आल्हा) ने अपने कुटुम्ब के साथ निराहार एवं संयमी 
रहकर भगवती शारदा की शरण में पहुँचकर तीन रात तक वहाँ निवास किया । उस समय प्रसन्न होकर देवी 
ने आकाशवाणी की--पुत्र ! तुम उस कुमार के विषय में कुटुम्ब समेत शोक क्यों कर रहे हो, चिन्ता छोड़ दो ! 

वह इन्द्र का पुत्र जयन्त है, अत: अपने पिता के यहाँ स्वर्गलोक चला गया है। वहाँ दिव्य विद्या का अध्ययन 
करके तीन वर्ष पश्चात्‌ आ जायगा और जब तक तुम इस भूतल पर निवास करोगे वह तुम्हारे साथ 
रहेगा। पश्चात्‌ स्वर्ग पहुँचकर जयन्त के रूप में हो जायगा। १२-१७। देवी की इस बात को सुनकर वे 


१. आगमिष्यतीत्यर्थः । २. वत्स्यसीत्यर्थः । 


पञ्चदशोऽध्यायः ४४३ 


इत्युक्तं यचने देव्या निङशोकास्ते तदाभवन्‌ । दशग्रामपुरं घ्राप्स समूणुर्ज्ञानतत्पराः ॥ १८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपययि 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः । १४ 


अथ पत्रदशोऽध्यायः 
कलियुगरोयेतिहाससमुच्चयदणनम्‌ 
सुत उवाच 
इन्दुले स्वर्गसम्प्राप्तं ते वीराः शोककातराः । शारदां पृजयाजासुः सर्दलोकनिवासितीम्‌ ॥ १ 
जप्त्वा सप्तशतीस्तोत्रं त्रिसन्ध्यं प्रेमभक्तितः । ध्यानेनानन्दमापन्नास्तदा सप्तशतेऽहनि ॥२ 
स्ामन्तद्विजपुत्रश्च चामुण्डो नाम विश्रुतः । सोऽष्टवर्षवया भूत्वा पुजयामार चण्डिकाम्‌ ॥३ 
द्वादशाब्दे ततो जाते त्रिचरित्रस्ट पाठतः । परीक्षार्थं तु नक्तानां साक्षान्सरतित्वमागता ॥४ 
कुण्डकेयं च भो भक्ताः प्रयामि च तामहम्‌ , युयं तु मनसोपायैः कुरुध्वं परण मतिम्‌ ॥५ 
सुखखानिस्तु बलवान्मधुपुष्पैस्तथा फलैः । कुण्डिकां प्रयामास न पूर्णत्वमुपागतः ॥ 
बलखानिस्तथा मांसैसूलशर्मा तु रक्तके: ॥॥६ 
देवकी च तदा हव्यैश्वन्दनादिभिरर्चनैः । कुण्डिकां प्रयामास न पूर्णत्वमुपागता ॥७ 


शोक-परित्यागपूर्वक अपने नगर 'दशग्राम' चले गये, वहाँ ज्ञानियो की भाँति दिन व्यतीत करने 
लगे । १८ 
श्री भविष्यपुराण के प्रतिसर्ग पर्व मे कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त । १४। 


अध्याय १५ 
कलियुगोय इतिहाससमुच्चय-वर्णन 

सुत जी बोले--इन्दुल के स्वर्ग चले जाने पर वीरगणों ने शोक से दु:खी होकर समस्त लोकों में 
निवास करने वाली श्री शारदा देवी जी की पूजा की । प्रेम में मग्न होकर भक्तिपूर्वक वे लोग तीनों काल 
सप्तशती स्तोत्र का पाठ करते हुए ध्यान द्वारा आनन्द प्राप्त करने लगे । सामन्त ब्राह्माण का पुत्र, जिसे 
लोग चामुण्ड कहते हैं, आठ वर्ष की अवस्था से चण्डिका देवी की उपासना तीनों चरित्रों के पाठ द्वारा कर 
रहा था ।१-३। उस समय उसकी बारह वर्ष की अवस्था आरम्भ थी । सातवें दिन भक्तजनो के परीक्षार्थ 
भगवती ने अपनी साक्षात्‌ मूर्ति प्रकटकर उन लोगों से कहा- भक्तवृन्द ! मैं इस अपने कुण्ड को पूर्ण 
करना चाहती हूँ, तुम लोग अपने मन से इसके पूर्ण होने का उपाय निश्चित कर इसे पूर्ण करो । इसे 
सुनकर बलवान्‌ सुखखानि ने सर्वप्रथम धूप, पुष्प और फलों द्वारा उस कुण्ड की पूर्ति करना चाहा, किन्तु 
प्रयत्न करने पर असफल ही रहे-उसको पूर्ति न कर सके । उसी प्रकार बलखानि (मलखान) ने मांस, 
मूल शर्मा ने रक्त-पुष्प और देवकी ने चन्दन-पुष्प सें पूर्ण करने का प्रयत्न किया, किन्तु उसकी पूर्ति न हो 
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आह्वादश्वव सर्वाङ्भेरुढयः शिरसा स्वयभ्‌ । कुण्डिकां पूरयामास तदा पूर्णत्वमागता ।!८ 
उवाच वचनं देवी स्वभक्तान्भक्तवत्सला । सुखाखाने भवान्वीरो भविष्यति सुरत्रियः ॥९ 
बलखानिर्महावीरो दीर्घे काले च मृत्युभाक्‌ ! मूलशर्मा तु बलवान्रक्तबीओो भविष्यति ॥१० 
देवकी च भवेद्देदी चिरकाजं स्वलोकगा । आह्वादश्रेद कृष्णांशस्तयोमध्ये दर्थ वरम्‌ ॥ 
एंकस्तुदेवदत्प्रोक्तो बलाधिक्यो द्वितीयक: ५११ 
(निष्कास्तोष्यं देवसिंहो म्रुतो मोक्षत्वमा'नुयात्‌ । इत्युक्त्वान्तर्दधे माता ने सर्दै तृप्तिमागता: 1 १२ 
इति श्रीशविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वीण चतुर्युगवण्डायरपर्यये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो दाम एश्वदशोच्ध्यादः । १५ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
कजियुगीयेतहाससमुच्छयवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
प्राप्ते सप्तदशाब्दे च कृष्णांशे तत्र चाभवत्‌ । श्टृणु त्वं नुनिशाईल दुष्टं यद्योगदर्शनात्‌ ॥ १ 
रत्नभानो मृते राज्ञि मरुधन्वमहीपतिः । गजसेनस्तदा विप्र प्रथ्वीराजभयातुरः ।१२ 
आराध्य पावकं देवं यज्ञध्यानव्रताचेनैः । द्वादशाब्दं समाचारः प्रेसभक्त्या ह्यतोषयत्‌ ।। ३ 


सकी । उस समय आह्वाद (आल्हा) ने अपने सर्वाङ्ग तथा उदयसिंह ने अपने शिर को समर्पित करके 
उस कुण्डिका की पूर्ति कर दी, इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सला भगवती ने भक्तों से कहा- वीर, 
सुखखाने ! तुम देव-प्रिय होगे, महाबली बलखानि (मलखान ) की मृत्यु दीर्घकाल में होगी बलवान्‌ 
मूलशर्मा रक्तबीज होगे, देवकी देवी अपने लोक में चिरकाल से प्रवेश करेंगी, आह्वाद (आल्हा) और 
उदयसिंह के प्रति दो वरदान दे रही हूँ, एक देवता की भाँति रहेगा एवं दूसरे में बलाधिक्य होगा और 
निष्काम कर्म करने वाले देवसिंह मृत्यु के पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त करेंगे । इतना कहकर माताजी अन्तर्हित 
हो गई और वे (भक्तवृन्द) अत्यन्त प्रसन्नता से रहने लगे।४-१२ 
श्री भविष्यपुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय-वर्णन 
नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । १५। 


अध्याय १६ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सुत जी बोले-मुनि शाल ! उदयसिंह की सत्रहवें वर्ष की अवस्था आरम्भ होने पर योगबल से 
मैने जो कुछ देखा है, तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ! विप्र ! राजा रत्नभानु के स्वर्गीय होने पर मरुधन्व देश के 
राजा गजसेन ने पृथ्वीराज से भयभीत होकर यज्ञ, ध्यानब्रत एवं अर्चना द्वारा अग्निदेव को आराधना 


षोडशोऽध्यायः ४४५ 


तदा प्रसक्तो भगवान्यावकीयं हयं शुभम्‌ । ददौ तस्मे सुतो चोभो कन्या च गजमुक्तिकाम्‌ ॥४ 
पावकास्ते हि चत्वारः समुद्भूता महीतले । अझ्िवर्णा महावीराः सर्दलक्षणलक्षिताः ॥५ 
अष्टादशवयोभूताः सर्वे ते मुनिपुङ्गव । जातमात्रा देवसमाः सर्वविद्याविशारदाः ॥६ 
अष्टादशाब्दवयसा सा कत्या यरवर्णिनी । दुर्गायाश्च वरं प्राप्ता धर्माशस्त्वां वरिष्यति ॥७ 
शार्दूलवंशी स नृपः कृतवान्वै स्वयंवरम्‌ । नानादेइया नृयाः प्राप्ताः सुताया रूपमो हिताः ॥८ 
मार्गशीर्ष सिते पश्ने त्राष्टम्यां चन्द्रवासरे ! तस्याः स्वयंदरश्रासीत्सानृपान््रति चाययो ॥९ 
विद्युद्रर्ण मुखं तऱ्याश्रञ्चलायास्तथागतम्‌ । दृष्ट्वा मुमोह. धर्माश बलखानिमेहीपतिः ॥॥ १० 
सापि दृष्ट्वा च तं वीरं मुमोह गजशुक्तिका । बुद्ध्वा तस्मै ददो मालां वैजयन्तीं शुभाननः ३:११ 
तारकग्य़ाश्र भूपालाः सर्वशस्त्रास्त्रसंयुताः । रुरुधुः रार्वतो वीरं ते बलात्कन्यकार्थिनः ।। १२ 
तथाविधनन्नुपान्दृष्ट्वा भूपान्पत्चशतान्बली । स शीघ्र ख़ड्गमुत्सृज्य शतभूपशिरांस्यहन्‌ ११३ 
सर्वतो वध्यसानं तं बलखानिं स तारकः । तद्भुजाभ्यां ददो खड्गं रु तदङ्गे द्विधाधवत्‌ ॥। १४ 
महीरजसुतो ज्येष्ठो उृष्ट्वा खड्ग तथा गतम्‌ । अपोवाद रणाच्छळूरस्तत्पश्चात्त नुपा ययुः ॥ १५ 
पराजिते नृपबले बलखानिर्महाबलः ! तां कन्यां शिबिकारूढां स्वगेहं सोऽनयट्टली ॥ १६ 


की । १-३। प्रसन्न होकर भगवान्‌ अग्निदेव ने एक सुन्दर अञ्व, दो पुत्र और गजमुक्तिका (गज मोतिना) 
नाम की एक कन्या प्रदान की । पावकांश से उत्पन्न ये चारों अग्नि के समान वर्ण, स्वयं महाबली एवं 
सर्वलक्षणों से अलंकृत थे, इस धरातल पर जन्म ग्रहण किये । मुनिश्रेष्ठ ! अद्वारह वर्ष-की अवस्था में ये 
सभी देतों की भाँति सौन्दर्दएूर्ण तथा समस्त विद्याओं में निपुण हो गये । अठ्ठारह वर्ष को ही अवस्था में 
उस उत्तमाङ्गी कन्या को प्रसन्न होकर दुर्गाजी ने वर प्रदान किया था--वत्स पुत्र (मखलान ) तुम्हारा 
पति होगा । बघेलवंशी राजा गजसेन ने अपनी कन्या के विवाहार्थ स्वयंवर किया, जिसमें उनकी कन्या 
के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध होकर अनेक देश के राजवृन्दों का आगमन हुआ था । मार्गशीर्ष (अगहन) की 
शुक्लाष्टमी में चन्द्रवासर के दिन स्वयम्बर में आये हुए राजाओं के 'वरणार्थ वह कन्या आई, जो स्वयं 
चपल एवं उसका मुख विद्युत की भाँति कान्तपूर्ण था । राजा बलखानि (मलखान) तो उसे देखते ही 
मूर्च्छित हो गया और वह कुमारी गजमुक्तिका (गजमोतिका) भी उन्हें देखकर कामपीडित होने लगी । 
और उसी अवस्था में उस गुभ-वदना ने उनके गले में वैजयन्ती माला पहना कर दी । तारक आदि 
नृपगण, जो उस कन्या के वरणार्थ वहाँ उपस्थित थे, बलप्रयोग करते. हुए चारों ओर से बलखानि 
(मलखान) को घेर लिये । उन पाँच सौ राजाओं को अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर बलखानि 
(मलखान) ने शी घ्रता से हाथ में खड्ग लेकर सौ राजाओं के शिर काटकर छिन्न-भिन्न कर दिया । 
तारक ने उस समय बलखानि (मलखान) को चारों ओर से घिरा देखकर अपने खड्ग से उनके हाथों पर 
आघात किया, परन्तु उनकी देह में वह खड्ग आघात करते ही दो टुकड़ा हो गया । पृथ्वीराज के ज्येष्ठ 
पुत्र (तारक) इसे देखकर तथा अश्‍व के अपहरण हो जाने पर उनके समेत सभी राजगण भाग निकले । 
राजाओं के पराजित हो जाने पर बलखानि (मलखान) ने उस कन्या को शिविका (पालकी ) में बैठाकर 
अपने घर को प्रस्थान किया ।४-१६। उस समय अपनी पुत्री को जाते हुए देखकर राजा गजसेन ने 
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तां गच्छन्तीं सुतां दृष्ट्वा गजसेनी महीपति: । महीपत्याज्ञया प्राप्तो ज्ञात्वा तं क्षत्रियाधमम्‌ 1१७ 
जम्बुकध्नं महावीरं मायया तसमोहयत्‌ । जाते निद्रातुरे वीरे दुर्गायाः शापमोहिते ।। १८ 
निगडेस्तं बबन्धाशु दृढैर्लोहमयै रुषा । लोहदुर्ग च सम्प्राप्य ग्रामरूप महोपतिः ॥१९ 
चण्डालांश्व समाहय काँठनांस्तत्रवासिनः । वधयाज्ञापयामास तस्य दण्डरनेकशः ॥२० 
ते रोद्रास्तं समाबाध्य ताडयामासुरूर्ज्जिताः । तत्ताडनात्तदा निदा तत्रैव विल गता ॥२९ 
दृष्ट्वा ततस्तु दण्डालान्दजखःतिरताडयत्‌ । तलमुष्टिप्रहारेण चाप्डाला तरणं गताः ॥२२ 
सते पःचशते रोद्रे तच्छेषा दुद्रुवर्भणात्‌ । कपाटं सुदृढं कृत्वा नुपान्तिकमुपाययुः ।!२३ 
स॒ नृपः कारणः ज्ञात्वा हत्तबद्धो महाबली । उवाच तत्र गत्वासौ वचनं कार्यतत्परः ॥ २४ 
भवान्महाबलो वीर चाण्डालैर्बन्धनं गतः । दस्यभिर्लण्ठितस्तच निद्रावइयो बनं गतः ॥२५ 
सत्सुत्ता भवने प्राप्ता दिष्टया त्वं जीवितं गतः । उट्टाह् मत्सुतां शोघ् स्वगेहं यातुमर्ह सि ।: 

इति श्रुत्वा प्रियं वाक्यं तं प्रशस्य तश्राकरोत्‌ ।।२६ 
मण्डपे वेदकर्माणि विवाहार्थ चकार सः ! जातायां मण्डपार्चायां पत्रमाह्लमादहेतवे ॥ २७ 
तदाज्ञया लिखित्वासौ गजसेनोऽग्रिसेवकः । उष्ट्रारूढ समाहूय शीध्रं पत्रमचोदयत्‌ ॥२८ 
बलखानेर्विवाहोऽत्र भवान्सैन्यसमन्वितः । सम्प्राप्य योग्यद्रव्याणि भुक्त्वा त्वं तृप्तिमावह ।! २९ 


उर्वी पति माहिल तथा पराजित राजाओं की सम्मति से बलखानि (मलखान) को, जो क्षत्रियाधम, 
जम्बूक का हन्ता एवं महावीर था, अपनी माया से मोहित किया । पझ्चात्‌ दुर्गा शाप के कारण मोहित एवं 
निद्रित उस वीर को हथकड़ी-बेड़ी से दृढ आबद्ध करके लोहदुर्ग वाले ग्रामरूप में पहुँचकर वहाँ के निवासी 
चाण्डालों को बुलाकर कहा-- अनेक भाँति के दण्ड देते हुए इसका वध करो।' इस प्रकार की आज्ञा पाकर 
भीषण चाण्डालगण उन्हें बेतों आदि के प्रहार से पीडित करने लगे । कुछ समय पश्चात्‌ उनकी मूर्च्छा 
नष्ट हो गई । चाण्डालो को प्रहार करते हुए देखकर बलखानि (मलखान) ने हथेलियों (थप्पड़ों) और 
मुट्रियों के प्रहार से उन्हें धराशायी कर दिया । पाँच सौ चाण्डालो के निधन होने से शष बचे हुए वहाँ से 
भाग निकले । पश्चात्‌ (उस दुर्ग का) कपाट (किवाड़) भलीभाँति दृढ़ता से बन्द करके बलखानि 
(मलखान) भीतर राजा के पास पहुँचे । १७-२३। सभी कारणों को जानकर राजा ने अञ्जलि बाँधकर 
कहा-- वीर ! खेद का विषय है कि चाण्डालों ने आपको बाँध लिया और चोरों ने धन का अपहरण कर 
लिया है, शायद, आप उस वन में पहुँचकर निद्रित हो गये थे । मेरी कन्या मेरे भवन में आ गई है, 
सौभाग्य से आपको जीवित देख रहा हूँ । अब उसके साथ विवाह करके आप शीघ्र अपने घर चले 
जाइये । इसे सुनकर बलखानि (मलखान) ने प्रसन्न होकर उनकी अत्यन्त प्रशंसा की । राजा ने भी 
विवाहार्थ मण्डप आदि की रचना के लिए आदेश प्रदान किया । विवाह की तैयारी हो जाने पर अग्नि 
सेवक गजसेन ने आहह्वाद (आल्हा) के पास पत्र लिखकर एक संदेशवाहक को, जो सांडिया पर पत्र-वाहन 
का कार्य करता था, देकर कहा--इस पत्र को शीघ्र आह्लाद (आल्हा) के पास ले जाओ पत्र में लिखा 
था कि-- बलखानि (मलखान) का विवाह यहाँ होना निश्चित हुआ है, आप सेना समेत यहाँ आकर मेरे 
द्वारा किये गये आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करने की कृपा करें ।'२४-२९। पश्चात्‌ उसी रात्रि में राजा ने 
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इत्युक्ते निशि जातायां बलखानिर्महाबलाः । भोजनं कृतवांस्तत्र विषजुष्टं नुपार्पितम्‌ ॥३० 
गरलं तेन सम्भुक्तं न ममार दराच्छुभात्‌ । ततः काले च सम्प्राप्ते दृष्ट्दः मोहत्वमागतम्‌ ॥। 

पुनर्बबन्ध निगडैस्ताडयामास वेतसैः १। रे१ 
दिषदोषमसृक्द्वारात्रिस्यृतं सर्वदेहतः । तदा बुबोध बल्वान्भूपतिं प्राह नम्रधीः ।!३२ 
राजस्किमीदृश जातं त्वत्सैन्यं ताडने रतम्‌ । स आह भो महावीर मत्कुले रोतिरीदृशी ॥ 

यातनां प्रथमं पातय तदनूद्वाहितो भवेत्‌ ॥२२ 
इत्युक्ते सति भूपाले गजमुक्ता समागता । पितरं प्राह वचनं कोऽयं तत्ताडने गतः )१३४ 
नपः प्राह सुते शीघ्र याहि त्व निजमन्दिरे । कृदिकरोऽयमायातो उव्याथ ताडने गतः ॥३५ 
इति श्रृत्वा वचो घोरं बलखानिर्महाबजः । छित्त्वा तद्वन्धनं घोरं खड्गहस्तः समाययौ ॥ ३६ 
श्रान्पउशतं तं च रुद्धवा शस्त्रैः समन्ततः । प्रजध्नतस्तु तान्सर्तान्बलखार्निर्व्यदाशयत्‌ ॥ ३७ 
गजसेनसुतो ज्येष्ठः सूर्गछुतिरुपागतः । बढ्दा पुनस्तं बलिनं गर्तम्तध्ये समाक्षिपत्‌ ॥३८ 
तथा गतं पतिं दृष्ट्वा गजमुक्ता सुदुःखिता । निशि तत्र गता देवी दता द्रव्यं तु रक्षकान्‌ ॥३९ 
पतिं निष्काश्य रुदती व्यजनं पतये ददौ । रात्रो रात्रो तथा प्राप्ता व्यतीत यक्षमात्रकम्‌ ॥४८ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरश्चाह्वादः सप्तलक्षकैः । सैन्यैः सहाययो शीघ्र श्रत्वा तत्रैव कारणम्‌ ।।४१ 


बलखानि (मलखान) को भोजन में विष भक्षण करा दिया । किन्तु भोजन भक्षण करने पर भी वरदान 
प्राप्त होने के कारण उसको मृत्यु नहीं हुई । मूर्च्छित होने पर राजा ने पुन: हथकडी-बेडी से दृढ़ बॉधकर 
उनके पैरों पर बेतो के प्रहार कराने लगा । उस समय सम्पूर्ण देह में व्याप्त विष के रक्‍त के द्वारा बाहर 
निकल जाने पर बलखानि (मलखान) को चेतगा प्राप्त हुई ! उन्होंने विनम्र होकर राजा से 
कहा--राजन्‌ ! क्या कारण है, आपकी सेना मुझ पर आघात कर रही है । राजा ने कहा--वीर ! मेरे 
कुल की रीति ही इस प्रकार है कि-प्रथम यातनाओं के उपभोग प्रदानकर पश्चात्‌ उसका विवाह किया 
जाता है । राजा के इस प्रकार कहने पर राजकुमारी गजमुक्ता (गजमोतिना) वहाँ आकर अपने पिता से 
कहने लगी ।. इस प्रहारों द्वारा किसे दण्डित किया जा रहा है ।३०-३४। राजा ने कहा-पुत्रि ! तू शीघ्र 
अपने महल चली जा, यह एक खेतिहर किसान है, राजकर के लिए दण्डित हो रहा है। इस घोर 
अपमानपूर्ण बात को सुनकर महाबली बलखानि (मलखान ) ने अपने शंखला-बन्धनों को तोड़कर हाथ में 
खड्ग ग्रहण कर उसके द्वारा उन घेरे हुए पाँच सौ सैनिकों को, जो शन्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर वहाँ 
युद्धार्थ उपस्थित थे, छिन्न-भिन्न करके धराशायी कर दिया । अनन्तर राजा गजसेन के सूर्यद्युति (सूर्यमणि) 
नामक ज्येष्ठ पुत्र ने वहाँ आकर उस बली बलखानि (मलखान ) को पुन: बंधन समेत गर्त (गड्ढे-खाई ) में 
डाल दिया। पति की उस अवस्था को देखकर गजमुक्ता (गजमोतिना ) अत्यन्त दुःख का अनुभव करती हुई 
आधी रात के समय वहाँ पहुँचक र रक्षकों (सिपाहियों ) को द्रव्य देकर भीतर कारागार में अपने पति के पास 
गई और उन्हें सविधि व्यञ्जन भोजन कराकर लौट आई प्रत्येक रात्रि में इसी प्रकार का क्रम चलता हुआ 
एक पक्ष (पखवारा) का समय व्यतीत हो गया ।३५-४०। पश्चात्‌ अपनी सात लाख सेना समेत आह्वाद 


१. सम्बन्धमनुवर्तिष्यत इतिवदिहापि नपुंसकत्वम्‌ । २. रक्षकेभ्य इत्यर्थः । 
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बलंखानिर्गतो गर्ते रुरोध नगरों तदा । गजैः षोडशसाहस्रैर्गजसेनो रणं ययो ॥४२ 
त्रिलक्षैश्च हयैः साड सूर्यद्युतिरुणाययौ । कान्तामलस्तदा प्राप्तर्त्रिलक्षैश्च पदातिभिः ॥४३ 
तयोश्चारीन्महद्युद्धमहोरात्रै हि सैन्ययोः । रक्षिते तालनाद्ये च गजसेनाद्यके तदा ।१४४ 
द्वितोयेऽह्णि समायाते गजसेनो नहाबलः । प्रभग्नं स्वबलं दृष्ट्या पादकीऽयं समारुहत्‌ ॥ 

बाहरामास तत्सैन्यं तालनादोश्व पालितस ॥४५ 
भस्मीभूतं बलं दृष्ट्या तालनः शतसम्पुवे । गत्वा भल्लेन भूपालं ताडयामास वेगतः !!४६ 
मछितं नुपमाज्ञाय सूर्यद्यातरुपाययो । पावकोयं समारुह दाहयाशांस तालनस्‌ ॥४७ 
एतस्मिनन्तरे शुरो देवो चाह्व'दकृष्णको । बबन्धद्‌ रुषाविष्टो सूर्ययुतिमरिन्दमल्‌ ॥ ०८ 
सुबद्धं ज्ञातरं ज्ञात्वा हयं कान्तामलोऽरुहत्‌ । देवसिंहं च सम्मोह्य कृष्णांशं प्रति सोऽगसत्‌ ॥ 

गृहीत्वा तं स कृष्णांशं तस्य तेजः समाहरत्‌ 31४ ९ 
सप्तलक्षबल सर्व वहिनमृतप्मूत्तदा । अमरत्तात्स आह्कादस्तदा तु समजीवयत्‌ ॥५० 
गजसेनस्टार्द्सैन्यं तैश्च सर्वेर्टिनाशितम । विजयं नृपतिः प्राप्य हर्षितों गेहमाययों ॥५१ 
वह्निभृतं च कृष्णांशं दृष्ट वाह्लादः सुदुःखितः । दुर्गा देवीं स तुष्टाव मनसा रणमूर्द्धनि ॥।५२ 
तदा देवी वचः प्राह वत्स ते पुत्र एव च । स्वर्गादागत्य सर्वाणि एनरुज्जीवयिष्यति ११५३ 
इत्युक्ते वचने देव्या इन्दुलो वासदाज्ञया । द्वादशाब्दसमं रूपं धृत्वा विद्याविशारदः ॥ 


(आल्हा) वहाँ शी घ पहुँच गये ।४१। उन्होंने पहले ही सुना था कि बलखानि (मलखान) किसी गर्त 
(खाई) में पड़े हुए हैं, इसलिए उनकी नगरी को चारों ओर से घेरखर युद्धार्थ राजा को निमन्त्रित 
दिया । सोलह सहस्र की गजसेना समेत गजसेन, तीन लाख घोड़े की सेना समत सर्यद्युति (सूर्यमणि) 
और तीन लाख पदाति (पैदल) की सेना लेकर छोटे भाई कांतामल ने उस रणस्थल में पहुँचकर 
दिन-रात्रि का अविराम घोर युद्ध आरम्भ किया । तालनादि और गजसेनादि की अध्यक्षता में दोनों 
सेनाओं ने भीषण संग्राम करते हुए प्रथम दिन व्यतीत किया । किन्तु, महाबली गजसेन ने दूसरे दिन 
अपनी सेना को छिन्न-भिन्न होते देखकर अग्नि का प्रयोग किया, जिसरो तालन आदि की सेनायें 
भस्मीभूत हो गई । इसे देखकर तालन ने अपने भाला के प्रहार से राजा गजसेन को मूर्च्छित कर दिया । 
तदुपरांत सूर्यद्युति ने उस अग्नि के घोड़े द्वारा तालन को भस्म कर दिया । उसी बीच आह्लाद (आव्हा), 
और उदयसिंह ने क्रुद्ध होकर सूर्यद्युति को बाँध लिया । अपने भाई को दुढ़बंधन में पड़ा देखकर कांतामल 
उस घोड़े पर बैठा । वह देवसिंह को मोहितकर उदयसिंह के पास गया, किन्तु उदयसिंह ने उसे पकड़कर उस 
(घोड़े के तेज का अपहरण कर लिया, जिससे उनको सात लाख की सेना तत्काल भस्मीभूत हो गई, केवल 
एक आह्लाद (आल्हा) ही अमर होने के नाते शेष रह गये ।४२-५०। उन्होने गजसेन की अवशिष्ट सेना को 
थोड़े ही समय में नष्ट कर दिया । किन्तु विजय राजा गजसेन की ही रही, वे अपने घर लौट आगे। उदयसिंह के 
भस्म हो जाने पर आह्वाद (आल्हा) ने भगवती दुर्गाजी की मानसिक आराधना की। उस समय देवी ने 
कहा वत्स ! तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से आकर इन सभी मृतकों को पुन: जीवन प्रदान करेगा ।' देवी जी के इस 
प्रकार कहने पर उस समय इन्द्र के यहाँ से विद्याविशारद इन्दुल बारह वर्ष के समान अवस्था प्राप्तकर 


षोडशोऽध्यायः ४४९ 


“बडवामृतमारहा हयं तत्र समागतः ॥॥५४ 
तदद्धादुद्धता वाहा मेघा इव समन्ततः । पावकं शमयामासुस्त्रयस्ते देवतोपमाः ॥५५ 
शमीभूते तदा वह्लो स्वमुखात्सहयो मुदा । लालामुद्वाहयामास तय। ते जीविताल्ततः ॥५६ 
जीविते सप्तलक्षे तु शपीभूते हि पावके । राजसेनः सुताभ्यां च प्रयातः सवतादिशम्‌ ॥५७ 
लक्षं चैन्य तु ये शिष्टास्ते सर्वेऽपि भयातुराः । दुदवर्शर्गिश्रेष्ठ दिव्यरूपत्वधारिणः ॥५८ 
केचित्संन्यासिनो भूत्वा केचिद्वै ब्रह्मचारिणः ! जीवत्व प्र ,प्ववन्तस्ते तथान्ये संक्षयं गताः ॥५९ 
बद्ध्वा तान्गजसेनारी“त्रीङ्छूरान्स च तालन: । कृष्णांशेन समायुक्त इन्द्रदुर्ग रामाययो ॥६० 
बजखानिं च निज्काइय तालनस्तदनन्तरम्‌ £ पृष्टवान्कारणं सर्व श्रुत्वा तन्मुखतो वचः ॥ 


तान्वीरांस्ताडयामास वेतसे: स्तम्भबन्धनैः ॥।६ १ 
गजमुक्ताज्ञया विप्र सेनापतिरुदारधीः । तालनस्तान्समुत्सृज्य विवाहार्थ समाययौ ॥ 
बलखानिर्हयारूढो गजमुक्ता च भण्डपे ॥६२ 
गजसेनस्तदा दिव्येभोर्जनैस्तानभोजयत्‌ । निवास्य लोहदुर्गे तान्कपाट: सुहृढीकृतः ।। 
लक्षशुरान्स संस्थाप्य स्वयं रुद्धपुरं ययो ॥ ६ ३ 


ते रात्री लोहदुर्गेषु ह्मषित्वा यत्नतो बलात्‌ । प्रभाते च कपाटेन द्वारं दृष्ट्वा तदाब्रवीत्‌ं ॥ 


अमृत-अश्व पर बैठकर वहाँ आया । उसके घोड़े के अंग से मेघ की भाँति तीन घोड़े प्रकट होकर जो तीनों 
देवों की भाँति दिखाई दे रहे थे, उस रणस्थल की अग्नि का शमन किये । पञ्चात्‌ उस प्रमुख घोड़े ने अग्नि 
को शान्त देखक र अपने मुख स लार टपकाया, जिसमे वे सभी जीवित हो उठे । अग्नि के शांत होने एव 
शत्रु की सात लाख सेना को पुन: जीवित होकर सुसज्जित देखकर राजा गजसेन अपने दोनों पुत्रों समेत 
चारों ओर भागने लगे । उनके पास जो एक लाख सैनिक शेष रह गये थे, वे भयभीत होकर अनेक 'गाँदि 
के अपने वेष बनाकर इधर-उधर भाग निकले । कुछ संन्यासी के रूप में और कुछ ब्रह्मचारी के रूप में 
थे—इन्हीं लोगों का जीवन सुरक्षित रहा, किन्तु , जो सैनिकों के वेष में थे, धराशायी कर दिये गये । 

तदुपरान्त तालन ने दोनों पुत्रों समेत गजसन को बाँधकर उदयसिंह के साथ इन्द्र दुर्ग के लिए प्रस्थान 
किया । वहाँ जाकर बुलखानि (मलखान) को उस बंधन एवं खाई से मुक्तकर उनसे समस्त कारणों को 
पूँछने लगे । पश्चात्‌ उन तीनों को स्तम्भ में बाँधकर बेंतों के प्रहार द्वारा दण्डित करने लगे । विप्र ! 

उसी समय गजमुक्ता (गजमोतिना) ने वहाँ आकर अपने पिता एवं भाइयों को मुक्त कराया । पश्चात्‌ 
विवाह को तैयारी होने लगी । अश्वारूढ होकर बलखानि (मलखान) और गजमुक्ता (गजमोतिना) 

उस मण्डप स्थान में पहुँचकर सुशोभित होने लगे ।५१-६२। वहाँ राजा गजसेन ने दिव्य भोजनों द्वारा 
उन लोगों का आतिथ्य सत्कार किया । किन्तु, यह सत्कार छलपूर्ण था, उसी व्याज से उन्हें उस लोहदुर्ग 
में रखकर उसके दरवाजे को सुदृढ़ बन्द करा दिया गया और एक लाख शूर सैनिकों को वहाँ गुप्त रक्षक के 
रूप में नियत कर राजा स्वयं अपने पुत्री, पुत्रों समेत चले गये । प्रातःकाल दरवाजे को बन्द देखकर सेना 


१. वडवामृत इति तदीयाश्वस्य नाम, तेन हयशब्देन न पौनरुक्त्यम्‌ । २. गजसनेनेतिभावः । 


४५० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्भ पर्व 


द्वारमुद्धाटयाशु त्वं नो चेत्प्राणांस्त्यजिष्यसि ॥ ६ ४ 
इति सेनापतिः श्रत्वा लक्षशुरान्समादिशत्‌ । नानायत्नैश्व हन्तव्याः शत्रवो भयकारिणः ॥ ६५ 
इंत श्रृत्वा जु ते शूराः शतम्न्यस्तैः सुरोपिताः । एकैकं क्रमशो जध्नुदुन्दं ते वैरतत्पराः ॥६६ 
हते दशसहन्ने तु कृष्णांशो बिन्दुलं इयम्‌ । समारुह्य जघानाशु स्वखड्गेन महद्वलम्‌ । ६७ 
हतशेषा भयार्ताश्च रारुत्ताशीतिसम्मिताः । इन्टदुर्ग प्रति प्राहुर्यथा! जातो बलक्षपः ॥६८ 
श्रुत्वा भयातुरो राजा स्वसुताभ्यां सर्मान्वतः । शजनुक्तां पुरस्कृत्य बहुद्रलासगन्विताम्‌ ॥ 
स्वपापं क्षालयामास दत्त्वा कन्यां विधानत ।। ५९, 
षोडशोष्ट्राणि स्वर्णानि गटीत्वाढह्वाद एव स: । ययो स्वगेहं महितः पुत्रश्रातुसमन्वितः ॥।७० 
सम्प्राप्ते गेहमाह्लादे देवी स्वर्णवतो स्वयम्‌ । इन्द्लं स्वाद्धूमारोप्य दुमारोप्प ललाप करुणं बहु ॥७१ 
मृताहूं च त्वया पुत्रपुनरुज्जीविता खलु । धन्याहं कृतकृत्यास्मि जयन्त तव दर्शनात्‌ ॥७२ 
इति श्रृत्वेन्दुलो वीरो तत्वाह जननीं मुदा । अनृणं नाधिगच्छामि त्वत्तो मातः कदाचन ॥॥७२ 
सम्प्राप्ते गेहमाह्वादे राजा परिमलः सुधी: । वाद्यानि व।दयामास विप्रेभ्यश्च ददः धनम्‌ ॥७४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वीण चतुर्युमखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाप षोडशोऽध्यायः ! १६ 


नायक से कहा गया कि-दरवाजे (के किंवाड़) को शी घ खोलवा दो, अन्यथा तुम्हें प्राण परित्याग करना 
पड़ेगा ।६३-६४। सेनानायक ने इसे सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि-- डन भीषण शत्रुओं का 
सभी प्रकार से हनन करना आरम्भ हो , इतना सुनकर वे शूर वीरगण अपने शस्त्र तथा तोप आदि 
चलाने लगे । इन सबने भी सैनिक वृन्दो को छिन्न-भिन्न करके धराशायी करना आरम्भ किया । 
दशसहस्न सैनिक के निधन होने के उपरान्त उदयरिंह ने अपने विन्दुल (वेंदुल) नामक अरव पर आसीन 
होकर अपने खड्ग द्वारा उन सैनिकों का वध करना आरम्भ किया । शेष अस्सी सहस्र सना भयभीत 
होकर इन्द्र दुर्ग पहुँच गई, वहाँ उसने जिस प्रकार सैनिकों का हनन हुआ था, इस राजा से कहा--इस 
सुनकर राजा गजसेन ने अत्यन्त भयभीत होकर अपने दोनों पुत्रों समेत आह्वाद (आल्हा), के पास 
आकर कुमारी गजमुक्ता (गजमोतिना) को अनेक द्रव्यों समेत उन्हे समर्पित कर उर्वी (उरई) पति 
(माहित) द्वारा किये गये अपने पाप का प्रक्षालन किया । प्रसन्न होकर आह्घाद (आल्हा) ने सोलह 
उँट पर सुवर्ण लेकर अपने पुत्र एवं बंधुओं समेत अपने घर को प्रस्थान किया । आह्क्वाद (आल्हा) के घर 
पहुँचने पर देवी स्वर्णवती (सोना) ने इन्दुल (इन्दल) को अपने अंक (गोद) में बैठाकर बहुत करुण 
रुदन किया--पुत्र ! मेरे जैसे मृतक को आज तुमने पुन: जीवित कर दिया, जयन्त ! तुम्हारे दर्शन से मैं 
धन्य एवं कृतकृत्य हो गई । इसे सुनकर वीर इन्दुल ने भी प्रसन्नतापूर्ण होकर अपनी माता स नमस्कार 
पूर्वक कहा--माता ! मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता हूँ । इस समाचार को सुनकर राजा 
परिमल ने वाद्यों की ध्वनिपूर्वक ब्राह्मणों को धन दान करना आरम्भ किया । ६५-७४ 
श्री भविष्यपुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त । १६। 


१. विलापमकरोदित्यर्थः । 


४५१ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
कलियुगोयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 

कृष्णांशेऽष्टादशाब्दे तु थथाजातं तथा श्यूणु मृते कृष्णकुभारे तु भूपती रत्नभानुना ॥ १ 
महीराजः सुदुःखार्तो तध्षचण्डीमकारयत्‌ । होमान्ते तु तदा देवी वागुवाच नृपं प्रति ॥।२ 
वर्ष वर्ष टु ते सप्त भदिव्यन्त्यगसम्भवाः । कुमाराः कौ रवांशाच्च द्रोपद्यंशाः सुता नृप १।३ 
इत्युक्ते वचने तास्मन्राज्ञी गर्भमथो दधौ । कर्णाशश्च सुतो जातस्तारको बलवत्तरः ४ 
द्वितीयाब्दे तथा जाते दुइशासनशुभांशतः । नृहरिरिति विख्यातस्तृतीयाब्दे तु दाभवत्‌ ।!५ 
उद्धर्षांशः सरदनो दुर्मुखांशस्तु घर्डनः । विकर्णाशः सुर्य्यकर्मा भीमश्चांशो विदिंशतेः ॥६ 
*,द्वैनश्चित्रबाशांशो देला तदु बाभवत्‌ । यथा कृष्णा तथा सैव रूपचेष्ट।भुणैमुने ॥७ 
भुवि तस्यां च जातायां भुकग्पो दारुणोऽभवत्‌ । अट्टाट्रहासमशियं चामुण्डा खे यकार हु ॥ 

रक्तवृष्टिः पुरे चासीदस्थिशकरया युता IY 
ब्राह्मणाश्च समागत्य, जातकर्मादिकां क्रियाम्‌ । कृत्वा नाम तथा चक्रे श्वूण भूमिप साक्षरम्‌॥।९ 


इला च शशिनो माता विकल्पेनाऽभवद्‌ भुवि । तस्माद्वेलेति विख्याता कन्येयं रूपशालिनी ॥ १० 


अध्याय १७ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जी बोले-उदयसिंह की अद्वारहवें वर्ष की अवस्था में जो कुछ मैंने देखा, सुना, तुम्हें बता रहा 
हँ, सुनो ! रत्नभानु द्वारा राजा कृष्ण कुमार के निधन हो जाने पर पृथ्वीराज ने अत्यन्त दुःख का अनुभव 
करते हुए लक्षचण्डी यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ किया । हवन हो जाने पर देवी ने राजा से आकाशवाणी 
द्वारा कहा-तुम्हारी अगमा नामक रानी के गर्भ द्वारा सात वर्षो तक प्रत्येक वर्ष कौरवांश एवं द्रौपदी के 
अंश से कुमार जन्म ग्रहण करते रहेंगे । अनन्तर रानी ने गर्भ धारण किया, जिसस कर्ण के अंश से तारक 
नामक बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ । दूसरे वर्ष दुःशासन के अंश से नृहरि' नामक पुत्र, तीसरे वर्ष उद्धर्षा 
से सरदन नामक, (चौथे वर्ष) दुर्मुखांश स 'मर्दन' नामक, (पाँचवें वर्ष) विकर्णांश से सूर्यकर्मा नामक, 
छठे भीम, सातवें वर्धन के पश्चात्‌ एक कन्या का भी जन्म हुआ । मुने ! जिस प्रकार कृष्णा (द्रौपदी) के 
रूप-सौन्दर्य, चेष्टा एवं गुण थे, वैसे ही इस कन्या के भी हैं, इस कन्या के जन्म ग्रहण समय में भयंकर 
भूकम्प हुआ और चामुण्डा देवी ने आकाश में अमांगलिक (विश्व विनाशक) अट्टहास किया । नगर में 
अस्थि के चूर्ण मिश्रित रक्त की वृष्टि हुई । १-८। ब्राह्मणों ने वहाँ जाकर उसका जातकर्म संस्कार सुसम्पन्न 
कराने के अनन्तर उस कन्या का जो नामकरण किया, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! शशी की माता का नाम 
इला, उसी ने अपने वैकल्पिक रूप से इस भूतल में जन्म ग्रहण किया, इसलिए उस रूप-सुन्दरी कन्या 
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जातायां च सुतायां स पिता दिप्रेम्य उत्तमम्‌ । ददो दानं मुदः युक्तो दासांसि विविधानि च ॥ ११ 
द्वादशाव्दवयः प्राप्ते सा सुता वरवर्णिनी । उवाच पितरं नम्रा रण त्वं प्रथिवीपते ॥। १२ 
मण्डपे रक्तधारःभिर्यो मां संस्नापयिष्यति । द्रौपद्या शूषणं दाता स मे भर्ता भविष्यति ॥१३ 
स्वर्णपत्रे तदा राजा पदं वेलासखोद्धवम्‌ । लिखित्वा तारकं घ्राह त्वमन्येषय तत्मतिस्‌ ॥१४ 
साद्धे लक्षत्रयं बर्ग गृहीत्वा लक्षसैन्यकः । नृपान्तरं ययौ शीघ्र तारकः पितुराज्ञया ॥ १५ 
सिन्ध॒स्थाने चार्यदेश भूपं भूपं ययौ बली । न गृहीतं नृपैः कैश्चित्तद्वाक्यं घोरमुल्बणम्‌ 
महीपतिं स सम्प्राप्य सातुलं तद्वचोऽब्रयीत्‌ ।! १६ 
श्रुत्वा स आह भो वीर ब्रह्मानन्दो महाबल: । स च वाक्यं प्रगह्वीपादाह्वादाद्यः सुरक्षितः ।! १७ 
कि त्वया विदितं नैव चरितं तस्य विश्रुतम्‌ । भवान्षड्बन्धुसहितः कृष्णांशाद्यैर्विवाहितः ॥ १८ 
ते सर्वे वशगास्तस्य ब्रह्मानन्दस्य धोमतः । नास्ति भूमण्डले कञश्चित्तद्ठलेन समो तप: ॥ १९ 
इति श्रत्वा ययौ तूर्णं तारकः स्दत्रलेः राह ¦ तत्पद्यं कथयित्वाग्रे हस्तबद्धस्तदाभवत्‌ ॥२० 
कृष्णांशस्तु गृहीत्वाशु पद्य वाक्यमुवाच ह । अहं विवाहयिष्यामि ब्रह्मानन्दं नृपोत्तमम्‌ ॥२१ 
तूष्णीं भूतास्तदा सर्वे तारकः स द्विजैः सह । अभिषेकं तदा कृत्वा स्वगेहं पुनराययौ ॥२२ 
माघमासे सिते पक्षे त्रयोदश्यां सुवासरे । विवाहलग्नं शुभदं वरकरयार्थयोस्तदा ॥ २३ 


FE 


क 


का 'वेला' (अर्थात्‌ वह इला का ही रूपान्तर है) नामकरण हुआ । उसके उत्पन्न होने पर उसके पिता ने 
अत्यन्त हर्ष प्रकट करते हए ब्राह्मणों को उत्तम अनेक भाँति के वस्त्रों समेत दान प्रदान किया । बारह वर्ष 
की अवस्था में उस उत्तम कन्या ने अपने पिता से कहा- आप मेरी बात सुनें, पृथिवीपते ! 'मण्डप में रक्त 
की धारा पर जो मुझे शयन करायेंगे, वही मुझ द्रौपदी को भूषण प्रदान करने वाला ५रुष मेरा पति हो 

सकेगा । बेला के मुख से निकले हुए इस पद्यांश को सुवर्ण के पत्र में अंकित कराकर राजा ने तारक को 
देते हुए कहा--कन्या के लिए इस भाँति के पति का अन्वेषण करो । पञ्चात्‌ तारक ने अपने पिता की 
आज्ञा से एक लाखसैनिक और साढ़े तीन लाख द्रव्य समेत राजाओं के यहाँ प्रधान किया । सिन्धु नदी के 
तट से आरम्भकर आर्य देशों के सभी राजाओं के पास उनकी यात्रा हुई, किन्तु घोर विष की भाँति उस 
वाक्य को किसी राजां ने स्वीकार नहीं किया । तदुपरांत उन्होंने इधर-उधर श्रमण करते हुए अपने 
मामा (माहिल) के यहाँ पहुँचकर उनसे सब वृत्तान्त कहा ।९-१६। उस सुनकर उनके मामा ने कहा 
“वीर ! राजकुमार ब्रह्मानन्द के यहाँ जाओ, जो स्वयं महाबली एवं आह्लाद (आल्हा) आदि से सुरक्षित 
है, तुम्हारी इन बातों को वह अवश्य स्वीकार करेगा ।' और क्या उसके चरित्र को तुम नहीं जानते ! छः 
भाइयों समेत आप के विवाह को उदयसिंह आदि ही सुसम्पन्न कराये थे, उस बुद्धिमान्‌ ब्रह्मानन्द के अधीन 
वे सभी लोग हैं । उनके समान बली कौन राजा इस भूमण्डल मे है ? इस सुनकर तारक (ताहर) ने 
अपने सैनिकों समेत वहाँ पहुँचकर अञ्जली बांधकर उस पद्य को सुनाया । उदयसिंह ने शीघ्र उस पत्र 
को लेकर कहा-- मैं नृपश्रेष्ठ ब्रह्मानन्द के द्वारा उस कन्या का पाणिग्रहण कराऊँगा। उस समय सभा 
एकदम निस्तब्ध थी, तारक ने ब्रह्मानन्द का अभिषेक (तिलक) करके अपने घर को प्रस्थान 
किया।१७-२२। माघमास की शुक्रल त्रयोदशी के दिन वर-कन्या का विवाह शुभ लग्न में होना निश्चित 
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सप्तलक्षबलैः सारै लक्षणश्च सतालनः । महावतीं पुरीं प्राप्तो बलौ परिमलादिभिः ॥२४ 
आह्वादो लक्षसैन्याढययः कृष्णांशेन समन्वितः । बलखानिर्लक्षसैन्यः संयुतः सुखखानिना ॥ २५ 
नेत्रसिहो लक्षसैन्यो योगभोगसमन्वितः ! रणजिच्च बली बालो ट्रिलक्षरूलसंयुतः ॥२६ 
एवं द्वादशलक्षाणां सैन्यानामधिपो बला । तालनः सिंहिनीसंस्थो वडवां प्रययो सह २७ 
सैन्यैर्दादशलक्षैत्च सहितम्तालनो बलौ । आययौ ेहलीग्रामे मही रागजानुपालिते ॥२< 
देवो मनोरथारूटौ बिन्दुलस्थः स कृष्णकः । वडवामुतमासाद्य स्व८वत्या: सुतो गतः ॥२९ 
रूपणश्र्व करालस्थ आह्लादः, पपीहके । बलखानिः कपोतस्थो हरिणस्थोऽदुजस्ततः ॥३० 
रणजिन्मटनापुदः संस्थितो हरिनागरे । पशब्दगजारूढो महावत्यधियो गतः ॥॥३१ 


विमानवरमारुह्य धीवरैः शतबाहिकैः । मणिमुक्तास्वर्णमयं सहर्रेर्वाद्यकैर्युतस्‌ ॥३२ 
अयुतैश्च पताकैश्च ` बेत्रपाणिसहत्रकैः ¦ सहदैः शिविकाभिश्र पञ्चसाह्रकै रथैः ॥३३ 
शकटैर्महिषोढेस्तु तथा पश्चसहस्रकः । सर्वतोपस्कृतं रम्यं ब्रह्मानन्दं समागत. ॥३४ 


श्रुता कोलाहलं तेषां मही राजो नृपोर'मः । दिस्मितः स बभूवात शिबिराणि मुदा ददो ॥३५ 


हुआ ।२३। उस बारात में प्रस्थान करने के लिए सात लाख सैनिक समेत तालन महावतौ (महोबा) 
नगर में पहुँचे, लाख सैनिक समेत आह्वाद (आल्हा) और उदयसिंह, सुखखानि के साथ, लाख सैनिक 
लेकर बलखानि (मलखान), योग-भोग (योगा-भोगा) समेत लाख सैनिक लेकर नेत्र सिंह, और दो लाख 
सेना समेत रणविजयी बाल बली वहाँ पहुँचे । इस प्रकार बारह लाख सेना समेत उसके अध्यक्ष तालन ने 
अपनी सिंहिनी घोड़ी पर बैठकर उन बारह लाख सेनाओं का संचालन करते हुए पृथिवीराज के दिल्ली 
नगर में आकर सैनिकों को विश्राम के लिए आज्ञा प्रदान की । उस यात्रा में देवसिंह मनोरथ (मनोहर) 
नामक घोडे पर, उदयसिंह बिन्दुल (वेंदुल) पर, स्वर्णवती (सोना) का पुत्र इन्दुल (इंदल) अपनी 
अमृत घोड़ी पर, रूपन कराल पर, आह्वाद (आल्हा) पपीहा पर, बलखानि (मलखान) कपोत 
(कबूतर ) नामक घोड़े पर, सुखखानि हरिण नामक घोड़े पर, और रण-विजयी एवं मलना के पुत्र ब्रह्मानन्द 
स्वयं हरिनागर नामक घोड़े पर सुशोभित हो रहे थे । उसी प्रकार पञ्चशब्द नामक गजराज पर महावती 
(महोबा) का अधिनायक राजा परिमल स्वयं विराजमान था । उनके साथ उत्तम विमान था, जो मणि, 
मुक्ता एवं सुवर्णो से खचित तथा सैकड़ों धीमर .(कहार जाति के) लोग जिसका संवाहन कर रहे थे, उसके 
साथ अनेक भाँति की वाद्य ध्वनियाँ, दशसह्र पताकाएँ, हाथ में वेत (की छड़ी) लिए हुए सहस्र सभा स्थान 
के भृत्यगण, सहस्र शिविकाएँ (पालकियाँ ) , पाँच सहस्र रथ, और पाँच सहस्र भैंसा गाड़ियाँ ब्रह्मानन्द को 
घेरे हुए चल रही थीं । उस बारात के कोलाहल (शोर) सुनकर राजा पृथ्वीराज को महान्‌ आइचर्य हुआ, 
पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर उनके रहने के लिए शिबिर (तम्बू) आदि प्रदान किया ।२४-३५। अपने दुर्ग 
के दरवाजे की (द्वारपूजा आदि) क्रिया को विधानपूर्वक सुसम्पन्न करने के उपरान्त उन्होने कहा-बेला 


१. पताकावद्धि: इत्यर्थः । 'कुन्ता विशन्ति’ इतिवन्मत्वर्थीयोऽच्‌, तद्वत्सु लक्षणा वा, 
परन्तु--लक्षणापक्षेऽजहल्लिङ्गत्वात्पताकाभिरित्येव सुसाधु स्यात्‌ । २. सन्धिरार्षः । 
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ढुगद्वारिक्रियाँ रम्यां कृत्वा विधिविधानतः । द्रौपद्या भूषण देहि वेलायै स तमत्रबीत्‌ ॥२६ 
इन्दुलस्तु ययौ स्वर्ग वासवं प्रति चाब्रवीत्‌ । द्रौपद्याभूषणं सर्व देहि मह्यं सुरोसम ।।३७ 
कुबेरात्स समानीय दिव्यमाभूषणं ददौ ! इन्दुलः प्रहरान्ते त्त प्राप्त: पित्रे न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ 
आह्वादस्तु स्दथ गत्वा वेलायै भूषणं दरौ ¦ प्राप्ते बाहे मुहृत तु विवाइस्तत्र चाभवत्‌ ॥३९ 
सन्प्राप्ते प्रथमावर्ते तारकः यड्गमाददौ । आह्वादस्तं समासाद्य युयुधे वहुतीलया ॥४० 
नहरिस्तु द्वितोबे च कुञ्णांशं प्रति चारधत्‌ । तथा सरदनं वीरं बलखाःनरुपाथयो ॥ ४ १ 
मर्दनं मुसखानिस्तु दतुर्थावर्तकेऽर्शत्‌ । रणजित्धूर्यवर्माणं स भी रूपणो बली ।) 
देवस्तु वर्धनं वीरं सप्तादते क्रमारायी ।॥ ४२ 
शतमुपन्खड्गधरान्गजसेनादिकांस्तदा ¦! लक्षणाः समाजग्मुर्मण्डपे बहुविस्तृते ॥४३ 
भग्नभूतं नुयबलं दृष्ट्वा राजा रुषान्वितः । महीराजो ययौ रको गजे चारिभयङ्कुरम्‌ ॥४४ 
तान्नेत्रासंहादीञछब्दवेधी नृपोत्तमः । लक्षणं प्रययौ शी प्रे बौद्धिनीं हस्तिनीं ` स्थितस ॥४५ 
शिव मनास संस्थाप्य जित्वा बद्वा इषान्वितः । अगमत्तमुपगृह्य टर्शयामास तं नृपम्‌ ॥४६ 


(कन्या) के लिए द्रौपदी के सभी आभूषण भेजने की कृपा करें । इसे सुनकर इन्दुल (इंदल) ने स्वर्ग में 
इन्द्र के पास पहुंचकर उनसे कहा-सुरश्रेष्ठ ! द्रौपदी के सभी आभूषण मुझे दिलवाने की कृपा करें ।” 
इन्दुल ने उसी समय कुबेर के यहाँ से द्रौपदी के सभी आभूषणों को मंगाकर इन्हें सौंप दिया । उसे लेकर 
इन्दुल ने पुनः एक प्रहर के भीतर ही अपने पिता के पास पहुँचकर निवेदनपूर्वक उसे सौंप दिया । आह्वाद 
(आल्हा) ने स्वयं वहाँ जाकर उन आभूऽणों को सानुराग बेला के लिए भिंजवाया । पश्चात्‌ ब्राह्म मुहुर्त 
में विवाह-संस्कार भी आरम्भ हुआ । प्रथम भाँवरि के समय तारक (ताहर) ने खड्ग से वर 
(ब्रह्मानन्द) के ऊपर आघात किया, किन्तु आह्वाद (आल्हा) ने शीघ्र वहाँ पहुँचकर उस प्रहार को 
रोककर अपनी कई लीलाओं द्वारा उनसे युद्ध किया । दूसरी भाँवरि में नृहरि के प्रहार को उदयसिंह 
तथा तीसरी भाँवरि में सरदन के प्रहार को बलखानि (मलखान) ने रोक लिया । उसी भाँति चौथी 
भाँवरि में मर्दन द्वारा किये गये आघात को सुखखानि, पाँचवी में ब्रह्मानन्द ने स्वयं सूर्यवर्मा को, रूपन ने 
भीम को और सातवीं भाँवरि में देवसिंह (डेबा) ने वीरवर्धन को रोक लिया था । उस समय उस 
विस्तृत मण्डप (रंगभूमि) के मैदान में गजसेन आदि सौ राजाओं समेत लक्षण (लखन) आदि वीर भी 
वहाँ उपस्थित होकर राजा की सेनाओं को धराशायी करने लगे । अपनी सेनाओं को तितर-वितर होते 
देखकर राजा पृथ्वीराज ने क्रुद्ध होकर अपने अरिभयंकर नामक गजराज पर बैठकर वहाँ रणस्थल में घोर 
युद्ध करना आरम्भ किया ।३६-४४। उस शब्दवेधी नृपश्रेष्ठ ने नेत्रसिंह आदि वीरों को पराजित करते हुए 
उस लक्षण (लाखन) के पास पहुंचकर जो बौद्धिनी नामक हस्तिनी पर सुशोभित हो रहे थे, घोर संग्राम 
आरम्भ किया । मन में शिव का ध्यान करते हुए अत्यन्त रोषपूर्ण होकर पृथ्वी राज ने उन पर विजय प्राप्त- 
कर उन्हें बाँध भी लिया, पश्चात्‌ ले जाकर राजा को दिखाया । उसे सुनकर राजा परिमल ने अत्यन्त 


१. सकर्मताषीं । 


सप्तदशोऽध्यायः ४५५ 


श्रुत्वा परिमलो राजा कृष्णांशं भीएको ययौ । वृत्तान्तं कथयामास चाह्वादादिएराजयम्‌ ॥४७ 
अजितः स च कृण्णांशो नभोमार्गेण मन्दिरम्‌ । गत्दा जगर्ज बलवान्योगिन्यानन्ददायकः ॥ ४८ 
तदा स सक्षणो वीरस्त्यक्त्वा बन्धनमुत्तमम्‌ । विष्णुं मनसि संस्थाप्य महीराजं सम/ययौ ४५, 
गृहीत्वा चागमां दोलां स्वयं शिबिरमाप्तवान्‌ ६० 
एतस्मिन्नन्तरे सर्वे त्यक्त्वा मूर्च्छां समन्ततः । खड्गदुद्धेन ताथ्जित्बा बद्धवा तान्निगडैदू डः ॥५१ 
सान्वयाञछतभूपांइच हत्वा तद्रुविरादहैः । द्रौपदीं स्नापयामासुर्देपारूपां कलोत्तमाम्‌ ।५२ 
विवाहान्ते च ते यर्ते शिबिराणि संमाययः । समुत्सृज्य शुतान्सप्त सुभोञ्पैस्ते ह्यभोजयत्‌ ॥५३ 
भुक्तवत्दु सुवीरेषु साहस्रास्तैः सुतैः सह । रुरुधुः सर्वतो जध्नुरस्त्रशस्त्रैः समन्ततः ॥५४ 
सहञ्जशूरांस्तंःन्हत्वा पुनबंद्धा महाबलान्‌ । शिबिराणि समाजग्मुस्तेषां हास्यविशारदाः ॥ ८५ 
दशलक्षसुवर्णानि गृहीत्वा नपतिर्बली । बेलां नवोढामादाय गत्वा नत्वा तमब्रवीत्‌ ॥५६ 
प्रद्योतचुत हे राजेल्लक्षणोऽसौ महाबलः । मम पत्नीं समादाय दासीं कर्तु समिच्छति ॥५७ 
इति श्रुत्वा परिमलः सर्वभूपसमन्दितः । बहुधा बोधितश्चद न बुबोध तदः नुप: ५६८ 
तदा महासती वेला विललाप भृशं भुहुः । तच्छुत्वा स च कृष्णांशः सहितो बलखानिना ॥ 


भयभीत होकर उदयसिंह से कहा-आह्लाद (आल्हा) आदि सभी राजा पृथ्वीराज के युद्ध में पराजित 
हो गये हैं, अजेय उदयसिंह ने शीघ्र आकाशमार्ग से राजा के महल में पहुँचकर अत्यन्त गर्जना की । 
योगिनी के आनन्द प्रदाता उदयसिंह के उस भीषण गर्जना से वीर लक्षण (लाखन) ने रोष में आकर 
अपने बंधनों को तोड़ दिशा और मन में विष्णु का ध्यान करके पृथ्दीराज के महल में शी घ पहुँचकर रानी 
अगमा को डोला के साथ में लेकर अपने शिविर में लौट आये ।-उसी बीच सभी लोगों में मूर्च्छानष्ट 
होकर चेतना आ गई थी, वे अपने-अपने खड्ग आदि अस्त्रों को लेकर शत्र की सेना को धराशायी करने 
लगे । विजय प्राप्त करते हुए उन्हें हथकड़ी-बेड़ियाँ बाँधकर उनके कुल के केवल सौ राजाओं का बध 
किया, जिसके रुधिर की धारा में द्रौपदी रूप सर्वाङ्ग सुन्दरी बेला ने स्नान किया । अनन्तर विवाह के वे 
योद्धागण अपने-अपने शिबिर में चले गये । वहाँ पहुँचकर राजा के सातो पुत्रों को मुक्तबंधन कर दिया । 
वे सब घर पहुंचकर बारात के भोजन का प्रबन्धकर सभी लोगों को निमन्त्रित किये । वहाँ दुर्ग के गुप्त 
स्थानों में सेना सुसज्जित होकर प्रतीक्षा कर रही थीं । उसी समय महावती (महोबा) वाले बाराती 
भोजनार्थ अस्त्रो से सुसज्जित होकर पहुँचे । राजा के सातों पुत्रों ने आतिथ्य सत्कार में भाग लिया, उसी 
बीच उन गुप्त सैनिकों ने युद्धारम्भ कर दिया । भोजन त्यागकर वीरों ने उन सहस्र सैनिकों के 
निधनपूर्वक सातो पुत्रों को पुनः बाँध लिया और साथ रखकर उनकी हँसी करते हुए अपने शिविरों के 
लिए प्रस्थान किये ।४५-५५। पश्चात्‌ पृथ्वीराज ने दशलक्षसुवर्ण समेत वेला कन्या को साथ में लेकर 
राजा परिमल के पास जाकर उनसे करबद्ध प्रार्थना की-- प्रद्योतसुत, राजन्‌! इस महावली लक्षण 
(लाखन) ने मेरी अगमा नामक स्त्री का अपहरण कर उसे दासी बनाना चाहा है । इसे सुनकर राजा 
परिमल ने अन्य सभी राजाओं समेत लक्षण (लाखन ) को बहुत समझाया, किन्तु उस राजा की समझ में कुछ 
नहीं आया। पश्चात्‌ उसी स्थान पर महासती बेला अत्यन्त विलाप करने लगी । उस करुणक्रन्दन को सुनकर 


४५६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व _ 


तामाश्वास्य तदा वेलां नभोमार्गेण चाययौ ॥५९ 
लक्षणं तर्जयित्वासौ गहीत्वा चागमन्मुदा । नभो मार्गेण गेहे तं कृष्णांशः समपेषयत्‌ ॥६० 
पुनस्त्यक्त्वा सप्त सतान्सहितान्नपतेस्तु ते । शपथं कारयामासुर्दम्न प्रति महाबलाः ॥ 

उषित्दा दशरात्रान्ते इथ्यर्गतुमनो सुने ।।६ १ 
महीराजस्तु बलवान्गहीत्वा भूपतेः परौ । स उवाचाशुपुर्णाक्षस्तदा परिमलं नृपम्‌ ॥६२ 
महाराज दधूस्ते उ वेलेयं द्वादशाज्दिकर । पिट्मातृवियोगं च न क्षमन्ती तु बालिका ॥६३ 
तस्नात्तां त्वं परित्यज्य गच्छ गेह सुखी नव । पतियोरया यदा भूयात्तदा त्वां पुनरेष्यति ६४ 
इत्युक्त्वा च दचो राजा स स्नेहादड्ूमस्पुशत्‌ । चूर्णीभूते परिमले चाह्वादस्तत्र दुःखितः ॥ 

महोराजं स पस्पर्श स राजा चुर्णतां गतः ॥॥६५ 
भग्नास्थो भूपती चोभौ पावकोयैश्चिकित्सकैः । सुखदत्तौ गुहं प्राप्य कृतकृत्यत्वमागतौ ॥६६ 
मलना स्वदुतं दृष्ट्वा प्राप्तमुद्राहितं गृहे । छुत्वोत्सवं बहुविधं विप्रेभ्यश्च ददौ धनम्‌ ॥ 


होमं वै कारयामास चण्डिकाया: प्रसादतः ॥६७ 
सभायां लक्षणो वीरो यात्राकाले तमब्रवीत्‌ । अगमां जयचन्द्राय मत्वा जित्वा हृतां तु तास्‌ ।। 


नभोमार्गेण सम्प्राप्तौ योगिनौ च शिवाज्ञया ६८ 


उदयसिंह और बलखानि (मलखान ) ने बेला को आश्‍वासन प्रदानपूर्वक आकाशमार्ग से लक्षण (लाखन ) 
के पास पहुँचकर उनकी भर्त्सजना की । अनन्तर अगमा को लेकर आकाशमार्ग द्वारा उदयसिंह ने उन्हें 
उनके महल पहुँचा दिया और शिविर में आकर पृथ्वी राज के सातो पुत्रों को भी मुक्तबंधन कर दिया । उन 
पुत्रों ने बंधद-मुक्त होने पर पुन: दम्भ न करने की शपथ की । मुने ! इस भाँति राजा परिमल वहाँ 
दशरात्रि तक रहने के उपरान्त अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करने लगे ।५६-६१। उस समय राजा 
पृथ्वीराज ने आँखों में आसू भरकर उनके चरणों को पकड़कर कहा--महाराज ! यह आपकी बहू बेला 
अभी बारह ही वर्ष की है, बालिका होने के नाते यह माता-पिता के वियोग को सहन न कर सकेगी । 
इसलिए इसे यहाँ छोड़कर आप अपने घर जाने की कृपा करें, पुन: इसे पति-योग्य हो जाने पर आपकी 
सेना में उपस्थित करूँगा ।' इतना कहकर राजा पृथ्वीराज सस्नेह राजा परिमल से मिले । किन्तु, उन 
दोनों के मिलने में राजा परिमल को अंग-भंग देखकर आह्वाद (आल्हा) को अत्यन्त दुःख हुआ । उन्होंने 
पृथिवीराज को पकड़कर चूर्ण कर दिया । दोनों राजाओं की अस्थियो के टूट जाने पर अग्नि चिकित्सक 
राजा नेत्रसिंह ने उन्हें आरोग्य किग्रा, जिससे वे दोनों सुखी होकर अपने-अपने घर चल पड़े । रानी 
मलना ने अपने पुत्र को विवाहित देखकर हर्षातिरेक से ब्राह्मणों को भांति-भाँति का दान दिया और 
चण्डिका के प्रसन्नार्थ सविधान हवन सुसम्पन्न कराया । राजा लक्षण (लाखन) अपनी यात्रा के अवसर पर 
उसी सभा में रानी मलना से उस वृत्तान्त को बताये-जयचन्द्र की स्त्री बनाने के लिए अगमा का मैने विजय- 
पूर्वक अपहरण किया था, किन्तु, शिव की आज्ञा से इन दोनों योगियों ने मेरे पास पहुँचकर उसे छीन लिया 
और उसे (उसके) अपने भवन पहुँचा दिया।६२-६८। (अन्यथा वैसा करने का मेरा विचार निश्चित हो 


अष्टादशोष्ध्याय: ४५७ 


जहतुस्तौ च मां जित्वा तत्तीक्ष्णभयसोहितम्‌ । अद्याहं धाम गच्छामि चिरं जीव नपोत्तम ॥ 
इत्युक्तवन्तं तं नत्वा ययुर्भूपाः स्वमालयम्‌ ६९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगरखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम शप्तदशोऽध्यायः । १७ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
क लियुगीरेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
विंशाब्दे चैव कृष्णांशे यथा जातं यथा शुणु । सागराख्यसरस्तोरे कदाचिदिन्दुलो बली !। 
जप्त्वा सप्तशतीस्तोत्रं तत्र ध्यानान्वितोऽभवत्‌ १ 
एतस्मिन्नन्तरे हंसा! आकाशाद्‌ भूमियागताः । तेषां च रुतशब्दैश्च स ध्यानादुत्यितोऽभवत्‌ ॥२ 
दक्ष्यमाणं तचः प्राहुर्धन्दोऽयं दिव्यविग्रहः । पर्वतार। हिमभिरिर्वनं. दुत्दावनं तथा ॥३ , 
महावती पुरीणां च सागरः सरसामपि । नारोजां पद्मिनी नारी नृणां श्रेष्ठस्त्वमिन्दुलः ॥४ 
भो इन्दुल महाप्राज्ञ भानसे सरसि स्थिताः । वयं श्रुत्वा श्रियो वाक्यं नलिनी सागरं गताः ॥५ 
दृष्ट्वा तत्र शुभां नारों सर्वाभरणभूषिताम्‌ । सप्तालिभिर्युतां रम्यां गीतनाट्थविशारदाम्‌ ॥६ 


चुका था) पश्चात्‌ प्रसन्नतापूर्ण होकर राजा ने विदा माँगी--नृपश्रे्ठ ! आप चिरंजीवी हों, मुझे आज्ञा 
प्रदान कीजिये, मैं आज घर जाना चाहता हूँ । उनके जाने के पश्यात्‌ सभी नृपगण राजा परिमल से सप्रेम 
नमस्कार पूर्वक विदा होकर अपने-अपने छर गये 1६९ 
श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । १७। 


अध्याय १८ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सुत जी बोले-उदयसिंह की बीस वर्ष की अवस्था भें उनके जो कुछ चरित्र हुए हैं, मैं बता रहा हूं, 
सुनो ! एक बार सागर नामक किसी सर (तालाब) के तट पर पहुँचकर उदयसिंह ने सप्तशती स्तोत्र के 
जप (पाठ) पूर्वक भगवती का ध्यान करना आरम्भ किया । उसी समय आकाश से हंसगण वहाँ उतरे । 
उनके, शब्दों के सुनने से इनका ध्यान भंग हो गया । पश्चात्‌ उठकर वे उन हंसों की ध्वनि सुनने लगे, वे 
कह रहे थे-दिव्य शरीर धारण करने वाला यह धन्य है, जिस प्रकार पर्वतों में हिमालय, बनों में 
वुन्दावन, नगरियों में महावती (महोबा), सरों में सागर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार स्त्रियों में पद्मिनी, और 
पुरुषों में इन्दुल सर्वश्रेष्ठ हैं। पश्चात्‌ हंसों ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा--महाप्राज्ञ, इन्दुल ! हम लोग 
मानसरोवर के.निवासी हंस हैं, लक्ष्मी की बात को स्वीकार कर नलिनीसागर गये थे । १-५। वहाँ समस्त 
आभूषणों से सुसज्जित एक परम सुन्दरी स्त्री को देखा था, जो अपनी सात सुन्दरी सखियों समेत वहाँ 


४५८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


दृष्ट्वा मोहत्वमापन्ना वयं देशान्तरं गताः ! विलोकिता नराः सदेऽत्रास्माभिर्जगतीतले ॥ 
त्वत्समो न हि कोऽप्यत्र पद्मिनी सदृ शो वरः ॥॥७ 
तस्मात्वं नः समारुह्य तां देवीं उष्टुमर्हसि । तथेत्युक्त्वा शक्रसुतो हंसराज समारुहत्‌ ॥८ 
सिंहलद्वीपके रम्ये ह्यायेसिंहो नुपः स्थितः । तत्सुता पदिनी नाख्रा रूपयौवनशालिनी ॥ 
रागिण्यः सप्त विख्यःतास्तत्सख्यः प्रमदोत्तमाः ॥॥९ 
नलिनीसागरे रम्ये गिरिजामन्दिर शुभम्‌ । तत्र स्थितां च तां देवोमिन्दुल: स ददर्श ह ॥१० 
सापि तं चुदरं दृष्ट्डा हंसदेहे सनास्थितम्‌ । सम्मोद्याहर तं देवं तेन सार्दवमरीरमत ॥११ 
वर्षमेके ययौ तत्र नानालीलासु मोठितः । नक्तं दिवं न बुबुधे रममाणस्तया सह !!१२ 
भक्तिगर्वत्वमापन्ने चाह्वादे जगदम्बिका । दृष्ट्वा चान्तर्दधे देवी गर्वाचिरणकुण्ठिता ॥१३ 
तस्य प्राप्तं महद्दःखमाह्वादस्य जयैषिणः । स कैश्चित्पुरुषैर्वौरः कथितोऽभूत्स्वमन्दिरे ॥ १४ 
इन्दुलं रूपसम्पन्नं लङ्कापुरनिवारिनः ! राक्षसास्तं समाहृत्य स्वगेहं शीघ्रमाययुः ॥ १५ 
इति श्रुत्वा वचो घोरं सकुलो विललाप ह्‌ । हा हा शब्दो महांश्टासीत्तेषां तु रुदतां मुने ॥१६ 
कृष्णांशो रुदितं ध्राहा ह्लाद ज्येष्ठ श्टृणुष्व भोः । जित्वाहं राक्षसान्सर्वास्तालनाद्यैः समन्वितः ॥ 
इन्दु लं त्वां समेष्यामि भवान्धैर्यपरो भवेत्‌ ॥ १७ 
बलखानिश्च कृष्णांशो देवसिंहश्व तालनः । सप्तलक्षबलैः सार्ड लङ्कां प्रतिययुर्मुदा ॥ १८ 


उपस्थित थी, गायन एवं नाट्य-निपुणा उस स्त्री को देखकर मोहित होकर हम लोग देश-देशान्तरों में 
श्रमण किये, इस धरातल के सभी मनुष्यों को देखा, किन्तु तुम्हारे समान पुरुष पद्मिनी के समान कोई स्त्री 
नहीं है, अत: हमारे ऊपर बैठकर आप वहाँ चलने की कृपा करें तो बड़ी प्रसन्नता होगी । इन्दुल भी 
स्वीकार कर हंसराज की पीठ पर बैठा । ६-८। रमणीक सिंहलदीप में आर्य सिंह नामक राजा राज करता 
था । पदिनी नामक उसकी पुत्री थी, जो रूप-यौवन सम्पन्न अनुपम ललना थी । सातो रागिणियाँ 
सुन्दरी स्त्रियों के वेष में उसकी सहेलियाँ हुई थीं । नलिनी सागर के तट पर स्थित पार्वती जी के उस 
रम्य भवन में स्थित होकर वह मनोविनोद कर रही थी । उसी अवसर में इन्दुल वहाँ पहुँचकर उसे 
देखा । उस सुन्दरी ने हंस की पीठ पर स्थित परम सुन्दर उस पुरुष को देखकर मुग्ध होकर उस पुरुष श्रेष्ठ 
को अपने पास बुलाया और उसके साथ रमण किया । उसकी अनेक भाँति की लीलाओं से मोहित होकर 
इन्दुल एक वर्ष तक वहाँ रह गये । उसी बीच आह्वाद (आल्हा) को देवी की भक्ति का गर्व हो गया था, 
भगवती जगदम्बिका उस गर्व का सर्वनाश करने के लिए अन्तर्हित हो गई । पश्चात्‌ आह्वाद (आल्हा) 
को अत्यन्त दुःख का अनुभव करना पड़ा, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने उनसे उसी मन्दिर में 
कहा-इन्दुल के रूप सौन्दर्य पर मुग्ध होकर लंका निवासी राक्षसो ने उसका अपहरण कर अपने घर को 
प्रस्थान कर दिया है ।९-१५। इसे सुनते ही सकुटुम्बं आह्वाद (आल्हा) विलाप करने लगे । मुने ! रुदन 
करते हुए उन लोगों के मुख से हा-हा शब्द हो रहे थे । उस समय उदयसिंह ने अपने भाई से, जो अधीर होकर 
रुदन कर रहे थे, कहा--तालन आदि के साथ मैं उन राक्षसो को पराजित कर इन्दुल को लाकर सौंप दूँगा, 
किन्तु आप धीरज को अपनाते रहें । अनन्तर बलखानि (मलखान), उदयसिंह, देवसिंह (डेबा) और 
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मार्गप्राप्ताश्च ये भूप! प्रामपा राष्ट्रपास्तथा । यथायोग्यं बलि रम्यं प्राप्य तस्मै न्यवेदयन्‌ ।। १९ 
ये भूपा मदमत्ताश्च जित्वा तांरतालनो बली । बद्वा तैश्र समागच्छत्सतुबन्धं शिवस्थलम्‌ ॥२० 
पूजयित्वा च रामेशं रामेण रथापितं शिवम्‌ । सिंहुलद्रीपमगमन्षण्मासाभ्यन्तरे तदा ॥२१ 
नलिनीसागर' प्राप्य तत्र वासमकारयन्‌ । पत्रं सम्प्रेषयामास बलखातिर्नृपाय च॥।२२ 
आर्य्य(संह महाभाग स्वपोतार्‌ देहितीर्णकान्‌ । भवाँश्च स्वबलैः साद्धं लङ्कां प्रति ञ्रजाधुना ॥ 
नो चेत्त्वां सबलं जित्वा राष्ट्रभङ्ग करोम्यहम्‌ ॥ रे रे 
इति श्रृत्वा पत्रवचो भूएतिर्बलदत्तरः ! रक्षितः शक्रपुत्रेण युद्धाय समुपाययौ ॥२४ 
इन्दुजः स्तम्भनं मन्त्रं संस्थाप्य शर उत्तमे । स्तम्भयामास तत्सैन्यं तालनाये: सुरक्षितम्‌ ॥ २५ 
दिवसे सुखशर्मा च त्रिलक्षैः स्वदलैः सह । आर्यासंहस्य तनयो महद्युद्धमचीकरत्‌ ॥२६ 
निशामुखे च सम्प्राप्ते शक्रपुत्रो महाबलः । शतपुत्रैः क्षत्रियाणां सा युद्धाय चाययो ॥२७ 
ते हया हरिद्वर्णा योगिवेषधरा बलात्‌ । महतीं ते सहस्र च रिपोः सेनां व्यनाशयन्‌ ।॥। 
तत्पश्चाद्गेहमासाद्य तदा तेः सुखितोऽवसत्‌ ।! २८ 
एवं जाताश्च षण्मासास्तयोर्युद्धं हि सेनयोः । क्रमेण संक्षयं प्राप्तं बलखानेर्महद्वलम्‌ ।। २९ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे घ्रतिसर्गपर्वणि चतुयुंगखण्डःदरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्छयो नामाष्टादशोऽध्यायः। १८ 


तालन ने अपनी सात लाख सेना समेत लंका के लिए प्रस्थान किया । मार्ग में जो राजा मिल जाते थे, वे 
उचित भेंट प्रदानपूर्वक इन लोगों की प्रार्थना करते थे, और जो अपने मद में मुग्ध रहते थे, बली तालन 
उन्हें पराजित करके हथकड़ी-बेड़ी से आबद्ध उन्हें साथ लिए चल रहे थे । इस प्रकार वे सेतुबंध के 
शिवालय के समीप पहुँच गये । वहाँ भगवान्‌ राम द्वारा स्थापित रागेश्‍वर जी की पूजा करने के पश्चात्‌ 
सिंहलद्वीप को यात्रा किये । छ: मास की यात्रा में वहाँ पहुँचकर नलिनी सागर पर उन लोगों ने अपना 
निवास-स्थान बनाया । बलखानि (मलखान ) ने पत्र लिखकर राजा के पास भेजा-- पुण्यात्मन्‌ ! आर्य 
सिंह ! अपनी नौकाएँ भेज दीजिए, हम लोग आप के नगर में आना चाहते हैं, अथवा अपनी सेना समेत 
आप इस समय इसी लंका में आ जाँय।' अन्यथा सेना समेत विजय प्राप्तकर आपका राष्ट्र भंगकर 
दूँगा ।' १६-२३। पत्र को पढ़कर बली राजा ने इन्द्र पुत्र (इन्दुल) द्वारा सुरक्षित होने के नाते युद्ध के लिए 
शीघ्र प्रस्थान कर दिया । इन्दुल ने स्तम्भन मंत्र द्वारा अभिमंत्रित बाण से तालन आदि की सेनाओं को 
स्तम्भित कर दिया । दिन में सुख शर्मा अपने तीन लाख सैनिकों द्वारा युद्ध किया, और रात्रि हो जाने पर 
इन्दुल जी सौ राज कुमारों को साथ लेकर युद्धार्थ उस रण-स्थल में गया । उनके घोड़े हरित्‌ (हरे) वर्ण 
(रंग) के थे, और कुमार गण योगी के वेष बनाये थे । शत्रु की सहस्रो संख्या की उस बड़ी सेना को नष्ट 
कर घर में सुखपूर्वक रहते थे । इस प्रकार दोनों सेनाओं का अविराम गति से छः मास तक युद्ध हुआ, 
जिसमें क्रमश: बलखानि (मलखान) की वह विशाल सेना नष्ट होने लगी ।२४-२९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक अट्ठारहवाँ अध्याय समाप्त । १८। 


४६० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अथैकोनविंशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
दृष्ट्वः सैन्यनिपातं च बलखानिर्महाबलः । सम्प्राप्य मानसीं पीडां युद्धार्थं विमुखोऽभवत्‌ ।। १ 
जेवसिंहं समाहूय त्रिकालज्ञं महामतिस्‌ । जं मन्त्रं नन्त्रयामास कार्यसिद्धिर्यया अवेत्‌ ॥ 


श्रत्वोवाच महायोगी देवसिंहो महाबलः \।२ 
महेन्द्रतनयः कञ्चित्सर्वशस्त्रास्त्रकोविदः , त्वत्सैन्यं रोधरित्दा वै !दव्यास्त्रेण दिवामुखे ॥ 
रात्रो स्वयं समागम्य करोति बलसंक्षयम्‌ ॥। रे 
अतस्त्दं मत्सहायेन तालनेन समन्वितः + कृज्णांशन समागम्य शक्रपुत्रं शुभाननम्‌ ॥ 
विजयी भव शीघं हि नो चेह्ायां यसक्षयम्‌ ॥ ४ 


इति शुत्ता वचस्तस्य देवसिंहस्य भाषितम्‌ । यत्नं चकार बलवान्भ्रातृमित्रसमन्वितः ॥५ 
एकविंशाब्दकृष्णांश सम्प्राप्ते युद्धकोविदे । सेनां निवेशयामास पोतेषु हयवाहनः ॥६ 
अर्द्धसेन्यं च तत्रैव स्थापयित्वा महाबलः । अर्डसैन्येन कुष्गांशो दक्षिणां दिशमागमत्‌ ॥७ 
हयारूढाश्च ते शुराः सर्वे युद्धसमन्विताः । कपाटं दृढमुद्धाट य नगरान्तमुपाययुः ।॥॥८ 
हत्वा ते रक्षिणः सर्वाल्लुण्ठयित्वा पुरं शुभम्‌ । रिपोर्टुर्ग समासाद्य चक्रः शत्रोर्मेहाक्षयम्‌ ॥९ 


अध्याय १९ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जी बोले-महाबली बलखानि (मलखान ) ने अपनी सेना का हास देखकर मानसिक पीड़ा 
का अनुभव करते हुए युद्ध बन्द करने का आदेश प्रदान किया, पश्चात्‌ तीनों काल के ज्ञाता एवं बुद्धिमान्‌ 
देवसिंह (डेबा ) को बुलाकर कार्य की सफलता के हेतु उनसे मंत्रणा करना आरम्भ किया । उनकी बातों 
को सुनकर महाबली एवं महायोगी देवसिंह ने कहा--इन्द्र के किसी पुत्र ने, जो सभी शस्त्र एवं अस्त्रों के 
प्रयोग में अत्यन्त निपुण है, प्रातःकाल ही अपने दिव्यास्त्र द्वारा तुम्हारी सेना को अवरुद्ध (रोक) कर 
देता है । पश्चात्‌ रात्रि में स्वयं आकर उनके निधन करता है, इसलिए मेरी सहायता से तुम तालन और 
उदयसिंह को साथ लेकर उस सुन्दर इन्द्र पुत्र पर शीघ्र विजय प्राप्त करो, अन्यथा शीघ्र नष्ट होकर , 
यमपुरी पहुँच जावोगे । देवसिंह की ऐसी बात सुनकर बलवान्‌ बलखानि (मलखान) ने अपने भाइयों 
तथा मित्रों के सहयोग से प्रयत्न करना आरम्भ किया । उस समय उदयसिंह की इक्कीसवें वर्ष की 
अवस्था आरम्भ थी । उस युद्ध के पण्डित उदयसिंह ने अपनी सेना को पोत (जहाजों) में छिपा दिया, 
आधी सेना को उसी स्थान (जहाज में) पर रखकर शेष आधी सेना समेत दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान 
किया, उनके सैनिकं अत्यन्त युद्ध-कुशल एवं अश्वारोही थे । १-८३। नगर के दरवाजे पर पहुँचकर अत्यन्त 
दुढ़बद्ध उस दरवाजे (किवाड़) को खोलकर वहाँ के रक्षकों का हनन करते हुए भीतर नगर को लूटना 
आरम्भ कर दिया । पइचात्‌ शत्रु के दुर्ग पर पहुँचकर वहाँ के शत्रु-सैनिकों के संहार करने के अनन्तर राजा के 
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राज्ञोऽन्तः पुरमागत्य कृष्णांशो बलवत्तर: । ददशे सुन्दरीं बालां पद्मिनीं पद्मलोचनाम्‌ ॥। 

सप्तालिभिर्युतां रम्यां गीतनृत्यदिशारदःभ्‌ ॥॥१० 
बलाहोलां समररोप्य लुण्ठयित्वा रिपोर्गृहम्‌ । जगाम शिबिरे तस्सिन्यत्र जातो महारणः ॥ ११ 
बलखानिस्तु बलवान्देवतालनसंयुतः । जघान शात्रवीं सेनामिन्दुलास्त्रेण पालिताम्‌ ॥ १२ 
सुखवम्पणमागत्य सेनाध्यक्ष रिपोः सुतम्‌ । सव॑तस्तं स्वकोयास्त्रैर्जघ्नुस्ते मदविहूला: ॥ १३ 
हते तस्मिन्महावीर्ये जटन्तः क्रोधमूर्छितः । सेदामुज्जीवयांचक्रे शक्रयुत्रः जतापवान ॥ १४ 
इयालं च सुखमा सञ्जीव्य स्वगृहं ययौ । तत्र दृष्ट्वा जनान्सर्वान्बहरोदनतत्परान्‌ ॥१५ 
विस्मितः स सयो गेहं यथा पूर्वं तथाविधः । न ददर्शं प्रियां तत्र सखीभिः सहितां मुने ॥ १६ 
आर्य्येसिंहगुहं गत्वा पृष्टवान्सर्वकारणम्‌ । ज्ञःत्वा संलुण्ठितं गेहं शत्रभिः शस्त्रकोविदेः ॥। १७ 
रुरोद सुशं वीरो हा प्रिये मदविद्धले । दशयाद्य मुखं रम्यं त्वत्पतिस्त्दां समुत्सुकः ॥ १८ 
इत्येव॑ रोदनं कृत्वा वडवोपरि संस्थितः । धनुस्तूणीरमादाय खड्गं शत्रुविमोहनम्‌ ॥। 

एकाकी स ययो क्रुद्धो निशि यत्र स्थितो रिपुः ।। ९२ 
एतस्मिन्समये वोरो बलखानिमेहाबल: । दुष्ट्वा तां सुन्दरीं बालां विललाप भूशं मुहुः ॥२० 
हा इन्दूल महावीर हा मद्वन्धो प्रियकर । त्वद्योग्येयं शुभा नारी रूपयौवनशालिनी ॥२१ 
दर्शन देहि मे शी घ्र गृहाणाय शुभाननाम्‌ । इत्युक्त्वा मूर्च्छितो भूत्वा मानसे पुजयञ्छिवाम्‌ ॥२२ 
अन्तःपुर में उदयसिंह पहुँच गये । वहाँ कमल के समान विशाल नेत्रवाली उस सुन्दरी पद्मिनी नारी को 
देखकर, जो अपनी सातों सखियों समेत नृत्य-गायन में ही समय व्यतीत किया करती थी, सखियों समेत 
उसके डोले को साथ जे अपने शिविर में चले आये, जहाँ वह भीषण युद्ध हुआ था । इधर बलवान्‌ 
बलखानि (मलखान) ने देव और तालन की सहायता से इन्दुल की अध्यक्षता में संग्राम करने वाली उस 
शत्रु-सेना क। विध्वंस करके सेनाध्यक्ष शत्रु-पुत्र सत्यवर्मा को चारों ओर से घेरकर उसे धराशायी कर 
दिया । उन मदोन्मत्तों द्वारा सत्यवर्मा के हनन होने पर अत्यन्त क्रुद्ध होकर प्रतापी शक्र-पुत्र जयन्त 
(इन्दुल) ने सेना समेत अपने साले को जीवितकर अपने भवन को प्रस्थान किया । वहाँ सभी लोगों को 
रुदन करते देखकर सदैव की भाँति अपनी प्रेयसी के महल में गये, किन्तु मुने ! सखियों समेत अपनी प्रिया 
को वहाँ न देखने पर आर्यसिंह के महल में जाकर उन्होने सभी कारणों का पता लगाया । विदित हुआ 
कि--शस्त्र निपुण शत्रुओं ने घर को लूटकर उसका अपहरण कर लिया है ।९-१७। वह वीर अत्यन्त रुदन 
करने लगा-हा, प्रिये, मदविह्वले ! शीघ्र अपने सुन्दर मुख को दिखाओ, तुम्हारा पति तुम्हें देखने के 
लिए अधीर हो रहा है । इस प्रकार विलाप समेत रुदन करके धनुष-बाण और शत्रुओं को मोडित करने 
वाले खड्ग को लेकर घोड़ी पर बैठकर क्रुद्ध होकर अकेला ही रणस्थल में पहुँच गया । उसी समय 
बलशाली बलखानि (मलखान) उस परम सुन्दरी कामिनी को देखकर अत्यन्त विलाप करने लगा । हा, 
इन्दुल, महावीर, हा मेरे बन्धु प्रियकारक ! यह रूप-यौवन सम्पन्न एवं परम सुन्दरी तुम्हा री ही प्रिया होने के 
योग्य है, कहाँ छिपे हो, शी घ दर्शन देकर इस कल्याणमुखी को अपना ओ। इस प्रकार विलाप करके शिव की 
मानसिक आराधना करते हुए बलखानि (मलखान) मूर्च्छित हो गये । उसी बीच महाबली इन्द्रपुत्र 
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तस्मिन्काले च सस्प्राप्तः शक्रपुत्रो महाबलः । जघान शात्रवा सेनां कृष्णांशनैव पालिताम्‌ ।॥२३ 
दृष्ट्वा सैन्यनिपातं च तालनो वाहिनीपतिः । सिंहनादं ननादोच्चैः सिंहिन्युपरि संस्थितः ॥ २४ 
न जयः सैन्यनाशेन तद वीर भविष्यति । मां इत्वा जहि मत्सैन्यं योगिन्बालस्तरूपक ॥२५ 
इति शृत्वा वचस्तस्य शक्रपुत्रो भयङ्करः । जघान हृदये ठाणान्स त खड्गेन चाच्छिनत्‌ ॥। 

स्वभल्लेन गुनर्वीरो दंशदामास वक्षसि ॥२६ 
इन्द्ले शूर्च्छिते तस्मिन्वडदा दिव्यरूपिणी । आकाशोयरि सम्प्राप्य जन्तं समबोधयत्‌ ।? २७ 
तदा स बाजस्त्वारतः कालास्त्रं चाप आदे । तेन जातो महाञ्छब्दस्तालनः स ममार हृ ॥२८ 
मृते सेनापतौ तास्मन्कृष्णांशो मदविह्वलः । नभोमार्गेण सम्प्राप्य जगर्ज च मुहुर्मुहुः ॥॥ २९ 
इन्दुलः क्रोधताम्नाक्ष्त्वागेयं शरमाददे । वह्विभृतं नभस्तत्र स्टयोगेन महाबलः ॥ 

कृत्वा शो घ्रं ययो शत्रं स तु वादव्यमादधे ३३० 
स्वयोगेनैव कृष्णांशः 'दीत्वा वायव्यमुत्तमम्‌ । पुनर्जगाम तत्पाइर्वं कलेक: स हरेः स्वयम्‌ ॥ ३१ 
तथाविधं रिपु दुष्ट्वा शक्रपुत्रो महाबलः ¦ गन्धर्वास्त्रै समादाय मोहनायोपचक्रमे ॥३२ 
पुनर्योगबलेनैव तदस्त्रं संक्षयं गतम्‌ । वारुणं शरमादाय तस्योपरि समाक्षिपत्‌ ॥३३ 
स्वयोगेनैव कृष्णांशो जलं सर्व मुखेऽकरोत्‌ । एवं सर्वाणि चास्त्राणि पीत्वा षीत्वा पुनःपुनः ॥ ३४ 


(इन्दुल) ने उदयसिंह की अध्यक्षता में युद्ध करने वाली सेना का विध्वंस कर दिया । उपरान्त नायक 
तालन ने उस सेना को नष्ट होते देखकर सिंहिनी घोड़ी पर बैठकर सिंहनाद किया-वीर ! केवल 
सेनाओं के विध्वंस करने से तुम्हारी विजय नहीं होगी । बालस्वरूप थोगिन्‌ ! पहले मुझे धराशायी 
करो । पश्चात्‌ मेरी सेनाओं का हनन करो । उस भीषण इन्दुल ने इतना सुनकर तालन के हृदय पर 
बाण का प्रहार किया । उसे उन्होने खड्ग से काट दिया । पश्चात्‌ अपने भाले से वक्षस्थल में आघात कर 
उन्हें मूर्च्छित भी कर दिया । इन्दुल के मूर्च्छित होने पर दिव्य रूप धारण करने वाली घोड़ी आकाश में 
पहुँच गई, वहाँ उन्हें चेतना प्राप्त हुई ।, उस समय उस बालक ने कालास्त्र को अपने धनुष पर रखा । 
जिससे महान्‌ शब्द और तालन की मृत्यु हो गई । सेनापति के निधन हो जाने पर आकाशमार्ग से 
पहुँचकर उदयसिंह बार-बार गर्जना करने लगे । उस सयम इन्दुलने क्रुद्ध होकर अग्नि-बाण का प्रहार 
किया, जिससे पूर्ण आकाश अग्निमय दिखाई देने लगा । पश्चात्‌ उसने वायव्य अस्त्र का प्रयोग 
किया ।१८-३०। उदयसिह अपने योगबल द्वारा उसका पान करके एकदम उनके पार्श्व में पहुँच गये । 
महाबली इन्द्र-पुत्र ने शत्रु की घुष्टता को देखकर उनके मोहनार्थं गन्धर्वास्त्र का प्रयोग किया, किन्तु, योगबल 
द्वारा पुनः वह अस्त्र नष्ट हो गया । उसके ऊपर उन्होने वारुणास्त्र का प्रयोग किया, उदयसिंह ने अपने 
योगबल द्वारा उसका पान कर लिया । इस प्रकार बाहुशाली एवं संयमी उस उदयसिंह ने प्रसन्नचित्त होकर 
उनके सभी-अस्त्रों का बार-बार पान करके उनके प्रयत्न को निष्फल कर दिया। उस समय क्रुद्ध होकर इन्दुल 


१. एका कला यस्मिन्स इति विग्रहः । 
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दयौ शी घरं प्रसन्नात्मा बाहुशाली यतेन्द्रियः। इन्दु जस्तु तदा कुद्धो5श्विनीं त्यक्त्वा भुवि स्थितः ॥ 
चर्म खड्गं गृहीत्वाशु खड्गयुद्धमचीकरत्‌ ॥२५ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता देवाद्याः सर्दभूमिपाः । ददृशुस्तन्महयद्ध॑ सर्ववस्मयकारणम्‌ ।।३६ 
प्रातःकाले च सम्प्राप्ते बलखानिर्महाबलः । ददर्श बालकं रम्यं जटाजिनसमत्वितम्‌ ॥ ३७ 
श्रमेण कशितो वीरः शक्कपुत्रः प्रतापवान्‌ । बलखानेः पितुर्बन्धोः शपथ दुःतवान्स्वयम्‌ !!३८ 
स्वखड्गेनैव कृष्णंश शिरस्तव हराम्यहम्‌ । नो चेन्मे दूषिता माता नाम्ना स्वर्णवती तती ॥ 


इत्युक्त्वा खड्गमादाय ययो शी घे रुदान्वितः ॥ ३९, 
बलखानिस्तु तं ज्ञात्वा त्यक्त्वास्त्र प्रेमकातर: । पुत्रान्तिकमुयागम्य दचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥४० 
हे इन्दुल महाभाग पितृमातृयशस्कर । आह्धादप्राणसदृश स्वर्णवत्यङ्गमानस ॥४१ 
पूर्व हत्वा च मां वीर स्वपितृव्यं ततः पुनः । तथैवोदयसिंहं च देवर्सिहं तथा कुलम्‌ ॥ 

सखी भव महावीर गेहे वै सुखवर्भण: ॥४२ 
इति श्रृत्वा वचस्तस्य ज्ञात्वा च स्वकुलं शिशुः । त्यक्त्वा खड्गं पतित्वा च स्वपितृव्यस्य पादयोः ॥। 

कृतवान्रोदनं गाढमपराधनिवृत्तये ४३ 


उवाच मधुरं वाक्यं श्टृणु तात मम प्रिय । नारीयं दूषिता वेदैर्नृणां मोहघ्रदायिनी ॥४४ 
देवो वा मानुषो वापि एन्नगो वापि दानवः । आर्य्य नारीमयैर्जालैर्बन्धनाय समुद्यतः ॥४५ 


ने घोड़ी से उतर पृथिवी पर स्थित होकर खड्ग युद्ध करना आरम्भ किया । उसी बीच देवसिंह आदि 
राजाओं ने उस भीषण युद्ध की ओर दृष्टिपात किया, जिसे देखकर उन लोगों को महान्‌ आइचर्य हुआ 
।३१-३६। प्रातःकाल होने पर महाबली बलखानि (मलखान ) ने उस सुन्दर बालक (इन्दुल) को देखा, 
जो जटा एवं मृगचर्म धारणकर सुशोभित हो रहे थे। प्रतापी इन्द्रपुत्र वह उस समय अत्यन्त श्रगित 
दिखाई देता था । उसने अपने पिता को, जो बलखानि (मलखान ) के भाई होते थे, शपथ की कृष्णांश 
(उदयसिंह) ! इसी अपने खड्ग द्वारा तुम्हारा शिरश्छेदन करूँगा ।' यदि ऐसा न किया तो मेरी माता 
स्वर्णवती (सोना) को दूषित (असती) समझना इस प्रकार दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा करके वह दोषपूर्ण 
होकर हाथ में खड्ग लेकर शीघ वहाँ पहुँच गया । बलखानि (मलखान) ने उसे देखकर प्रेम गद्गद होने 
के नाते अपने अस्त्र के त्यागपूर्वक पुत्र के समीप पहुँचकर कहा-इन्दुल ! महाभाग एवं माता-पिता को 
यश प्रदान करने वाले तुम आह्वाद (आल्हा) के प्राण समान तथा स्वर्णवती (सोना) के मानस अंग हो, 
इसलिए वीर ! पहले मेरा वध करो, पश्चात्‌ अपने अन्य पितृ (चाचा) उदयसिंह, देवसिंह और समस्त 
कुल-कुटुम्ब का निधन करके सुखवर्मा के घर रहकर सुख का अनुभव करो । उनकी ऐसी बातें सुनकर उस 
बालक ने उन्हें अपने ही कुल में उत्पन्न जानकर खड्ग दूर रखकर शी ध्र अपने पितृव्य (चाचा) के चरण पर 
शिर रखा, और अपने अपराध की क्षमा के लिए अत्यन्त रुदन करते हुए कहा--मेरे प्रिय तात ! वेदों में 
बताया गया है--स्त्रियाँ पुरुषों को मोहित करती हैं, वह देव, मनुष्य, पन्नग अथवा दानव कोई भी हो, अत: ये 
दूषित हैं, आर्य ! यह नारीमय जाल आबद्ध करने के लिए ही सदैव उद्यत रहता है । ३७-४५। आज मुझे 


४६४ भविष्यपुराणस्‌--प्रतिसर्गपर्व 


सो5हमाजन्मशुद्धत्य पितुराह्वादकस्य च । गेहे जातो जयन्तश्च शक्रपुत्र: स्दयं विभो ॥४६ 
पद्मिन्या जनितं मोहं गृहीत्वा ज्ञातदान्न हि । क्षमस्व मम मन्दस्य शेषमज्ञानजं पितुः ।।४७ 
इत्युक्त्वा स पुनर्बालो रुरोद स्नेहरातरः । सेनामुज्नीवयामास तालनं च महाबलम ॥४८ 
इति श्रृत्वा वचस्तस्य कृष्णरंगा वचनं शिशोः । परमानन्दमागम्य हृदये तमरोपयत्‌ ॥ 

उत्सवं दाररयामास तत्र देशे जने जने १४९ 
आर्य्यसिंहस्तु तच्छत्वा नानाद्रव्यसमन्वितः । ददौ कन्यां विधानेन पद्मिनीमिन्दुलाय वै ।१५० 
शतं इयांस्तथा नागान्मुक्तामणिविभुदितान्‌ । कन्यार्थं तान्दंदौ राजा जामात्रे बहु भूषणम्‌ ।५ १ 
प्रस्थानमकरोत्तेषां स॒ प्रेम्णा वाक्यरट्गदः । ते तु सर्वे मुदा युक्ताः स्वगेहं शी घ्रमाययुः ॥५२ 
उषित्वा मासमेक ठु तस्मिन्मार्गे भयानके । कोर्तिसागरमासाद्य चक्रुस्ते बहुधोत्सतम्‌ !1५३ 
आह्वादस्तु प्रसन्नात्मा सुतं पत्नीसमन्वितम्‌ । दृष्ट्वा विप्रान्समाहय ददौ दानान्यनेकशः ।!५४ 
दशहाराख्यनगर सम्प्राप्तः स्वकुलैस्सह । कृष्णंशस्य सहाकीर्तिजाता लोके जने जने ॥५५ 
पृथ्वीराजस्तु तच्छत्वा विस्मयं परमं ययौ ¦ सा तु वै पद्मिनी नारी दुर्वासः शापमोहितः ५६ 
अप्सरस्त्वं स्वयं त्यक्त्वा भुमौ नारीत्वमागता । द्वादशाब्दप्रमाणेन सोषित्वा जगतीतले ।।५७ 


इसका पूर्ण अनुभव हो रहा है--यद्यपि मै इन्द्र का पुत्र जयन्त हूँ, और पिता आह्वाद (आल्हा) के जो 
आजन्म विशुद्ध हैं, कुल में जन्म ग्रहण किया तथापि इस पद्मिनी के मोह में विभोर होकर मैंने इस पर 
ध्यान कभी नहीं दिया ; अतः मुझ मन्दभागी एवं अज्ञानी का अपराध क्षमा करने की कृपा करें । इतना 
कहकर वह बालक स्नेह से अधीर होकर पुन: रुदन करने लगा । मैने सेना समेत महाबली तालन को 
जीवित कर दिया है, उस बालक की इस बात को सुनकर उदयसिंह ने परमानन्द निमग्न होकर उसे अपने 
अङ्क (गोद) में बैठा लिया । पश्चात्‌ उसी प्रदेश में प्रत्येक मनुष्यों में महान्‌ उत्सव सुसम्पन्न कराया । 
आर्य सिंह ने भी इस समाचार को सुनकर अनेक भाँति के द्रव्य समेत उस पद्मिनी कन्या का पाणि-ग्रहण 
इन्दुल के द्वारा सविधान सुसम्पन्न कराया तथा मुक्ता (मोती) और मणियों से विभूषित अनेक गजराज 
एवं अत्यन्त आभूषण अपने जामाता (जामाई) को प्रदान किया | अनन्तर उन लोगों के प्रेम वाक्य से 
गद्गद होकर अपने घर लौट आये और उन सबने भी आनन्दानुभव करते हुए अपने देश के लिए प्रस्थान 
किया । ४६-५२१ एक मास की यात्रा में उस भीषण मार्ग की समाप्ति करके कीर्तिसागर पर पहुँचकर उन 
लोगों ने अनेक भाँति के उत्सव की आयोजना की । आह्वाद (आल्हा) ने अत्यन्त प्रसन्न होकर पत्नी 
(षुत्र-वधू) समेत पूत्र को देखकर द्राह्मणों को निमंत्रित कर अनेक भाँति के दान प्रदानकर उन्हें तृप्त 
किया । पश्चात्‌ दशहार नगर के प्रत्येक प्राणी अपने कुटुम्ब समेत वहाँ एकत्र होकर उदयसिंह की विशाल 
कीर्ति का यशोगान करने लगे, जो प्रत्येक प्राणियों में व्याप्त होने ने नाते अत्यन्त दूर तक विस्तृत हो गई 

पृथिवीराज ने भी इसे सुनकर महान्‌ विस्मय प्रकट किया । दुर्वासा के शाप के कारण उस पद्निनी स्त्री ने 
अप्सरा पद का त्यागकर इस भूतल में मनुष्य (नारी) रूप में जन्म ग्रहण किया था । बारह वर्ष को आयु 


विंशोऽध्यायः ४६५ 


यक्ष्मणा मरणं प्राप्य स्दर्गलोकम॒पाययी । नवमासान्कृतो वासस्तया चाह्लादमन्दिरे ॥५८ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि ततुर्युगखण्डापरपर्याये 
कजियुगीयेतिहासससुच्चयो नामेकोनविंशोऽध्यायः। १९ 


अथ विंशोऽध्यायः 
कलियुभीयेतिहाससमुच्ययवर्णतम्‌ 
सुत उवाच 
मुने पाःबालदेशे तु राजासीद्वलवर्द्धनः ! तस्य पत्नी विशालाक्षी जलदेदीति विश्रुत ॥ १ 
बिसिनवंशभुषालो वेदतत्त्वविशारद: । सस्त्रीकः पुजयामार वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥२ 
तस्थ पुत्रावभौ जातौ ₹'त्रधर्मपरायणौ । लहरो उ्येष्ठतनयो मयूरध्वज एद हि ॥३ 
द्वादशाब्दवया भूत्वा सयूरथ्वज एव राः । आलया ज्देष्ठदन्धो"उ स्कन्ददेवमतोषरत्‌ ॥४ 
यतेन्दियस्तथा मौनी वानप्रस्थपरायण: । प्चाब्दं तद्व्रती भूत्वा जपध्यानपरो$भवत ॥८ 
तदा प्रसन्नो भगवान्सेनानीरग्रिभः स्वयम्‌ । स्वरूपं दशयामास सर्वाश्चिर्यसमन्वितम्‌ ॥॥६ 
मयुरध्वज एवापि दृष्ट्वा सर्वमयं शिशुम्‌ । देवसेनासहायं च तुष्टाव श्वुक्ष्णया गिरा ॥७ 


तक वह इस जगत्‌ में सुशोभित रही । तदुपरान्त यक्ष्मा रोग से पीडित होकर पुनः स्वर्ग चली गई । 
उसने आह्वाद (आल्हा) के महल में केवल नव मास ही निवास किया था ।५३-५८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । १९। 


अध्याय २० 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जो बोले-मुने ! पाञ्चाल (पंजाब) देश में बलवरधन नामक राजा राज्य करता था । उसकी 
विशालाक्षी पत्मी का नाम 'जलदेवी' था । वेदतत्त्व निपुण एवं विसेन वंशावतंस उस राजा ने 
जलाधिनायक दम्पती (स्त्री-पुरुष) वरुण की आराधना को, जिससे उनके दो पुत्ररत्न उत्पन्न हुए, जो 
नितान्त क्षत्रिय धर्म के ही पारायण करने वाले थे । ज्येष्ठ का नाम लहर और कनिष्ठ (छोटे) का नाम 
मयूरध्वज रखा गया । बारह वर्ष को अवस्था में मयूरध्वज ने अपने ज्येष्ठ भाई की आज्ञा प्राप्तकर स्कन्द 
देव की आराधना आरम्भ की । उसने संयम और मौन धारणकर पाँच वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम की 
भाँति रहकर जप ध्यान को सविधि सम्पन्न किया । पश्चात्‌ अग्निपुत्र एवं सेनानायक भगवान्‌ स्कन्द ने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने आरचर्यजनक स्वरूप के दर्शन देने की कृपा की । मयूरध्वज ने उस सर्वमय देव 
को देखकर जो उनके इष्टदेव थे, स्निग्ध वाणी द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की । १-७ 


४६६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


सयूरध्वज उवाच 

जयति ते वुर्दिव्यविग्रहं नयति रार्वदा देवतागणान्‌ । 

पिबति मात्रियं दुग्धसृत्तमं वर्छात सर्वदा दैत्यदानवान्‌ । ८ 
नमस्ते देवसेनेश महिषासुरमर्दन । षडानन महाबाहो तारकप्राणनाशक ॥९ 
प्रसन्नो भव सर्दात्मन्गुहुशक्तिधराज्यय । किडूरं पाहि मां नित्यं शरणागतवत्सल ॥ १० 
इति श्रृत्वा स्तुतिं तस्य सेनानोस्तमुवाद दै । कि तेऽभीष्टं नुपश्चेष्ट यत्तः सर्वमदप्स्यसि ॥११ 
इत्युक्तस्तेन देवेन भूतिः घ्राह नसती: । बल मे देहि नगवन्सहायं कुरु सर्वदा ॥१२ 
तथेत्युक्त्वा तु तं स्कन्दस्तत्रैदान्तर्द थे पुनः । स नपस्त प्रसन्नात्मः कारयामास वै पुरम्‌ ॥ १३ 
नाम्ना मयुरनगरं नरवुन्दसमन्वितम्‌ । द्वियोजनायामयुतं स्कन्ददेवेर रक्षितम्‌ ।। १४ 
लहरो नासः तद्वन्धुर्दिदशाब्दप्रयत्नतः ; वरुणं पूजयामास नदीनदसमन्वितम ॥ १५ 
तदा प्रसभो भगवान्वरुणो यादसां पतिः । वरं घहोदि वचनं प्रेम्णोवाच महीपतिम्‌ ॥ १६ 
इति श्रृत्वाऽयृतमयं वचनं लहरो नृपः । तुष्टाव श्युक्षणणा वाचा पाशिनं पयसां पातम्‌ ॥ १७ 

लहर उवाच 

यस्य चित्तं महज्ज्ञेयं तपो बलसमंन्वितम्‌ । अतः प्रदेतास्ते नाम नमस्तुभ्यं प्रचेतसे ।। १८ 
रुणद्धि पयसां वेगं न केनाप्यवरोधितः । अतस्त्वं वरुणो नाम नमस्ते वरुणाय वै॥१९ 
दैत्यानां दन्धनार्थाय देवानां जयहेतवे । दिव्यः पाशस्त्वयानोतः पाशिने ते नमोनमः ॥२० 


मयुरध्वज ने कहा-तुम्हारी इस दिव्य शरीर की जय हो, जो देवगणों का (सेनामी) रूप में 
संचालन करती हुई केवल अपनी माता के दुग्ध का ही पान करके समस्त दैत्य-दानवों का वध करती हे । 
देवसेना के अधीश्वर, महिषासुर के विध्वंसक, छ: मुख वाले, महाबाहो एवं तारकासुर के हन्ता आपको 
नमस्कार है । सर्वात्म भू ! गुहशक्तिधारी मुझपर आप सदैव प्रसन्न हों, तथा शरणागत वत्सल ! मुझ 
सेवक की रक्षा कीजिये । इसे सुनकर स्कन्द ने कहा--नुपश्रेष्ठ ! तुम क्या चाहते हो, कहो ! मुझसे सभी 
कुछ प्राप्तकर सकोगे। देव स्कन्द के इस प्रकार कहने पर नम्रता पूर्वक राजा ने कहा-- भगवन्‌ ! मुझे बल 
प्रदान करके सर्वदा मेरी सहायता करने की कृपा करें।' इसे स्वीकार कर भगवान्‌ स्कन्द उसी स्थान पर 
अन्तर्हित हो गये, और उस राजा ने प्रसन्न होकर एक नगर का निर्माण कराया जिसका नामकरण 
'मयूरनगर' हुआ, उसमें अनेक जाति के मनुष्य निवास करते थे, तथा वह दो योजन में विस्तृत और 
स्कन्ददेव से सुरक्षित था । उनके भाई लहर ने भी बीस वर्ष तक अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक नदी-तट समेत वरुण 
की उपासना की । उस समय प्रसन्न होकर वरुण भगवान्‌ ने प्रेमवाणी द्वारा राजा से कहा-नुप ! वर 
“की याचना करो ! इस अमृतमयीवाणी को सुनकर राजा लहर ने अपनी स्निग्धवाणी द्वारा जलाधिपति 
एवं पाश (कांस) वस्त्रधारी उन वरुण को प्रसन्न किया ।८-१७ 
लहर ने कहा-तपोबल युक्त होने के नाते आपका चित्त महत्तापूर्ण है, इसीलिए 'प्रचेता' आपका 
नामकरण हुआ है, मैं उस प्रचेता को नमस्कार कर रहा हूँ । जल के उस वेग को, जो किसी के द्वारा 
रोका न जा सके, आप अनायास रोक लेते हैँ, अत: आपका 'वरुण' नाम हुआ, मैं उस वरुण को 
नमस्कार करता हूँ। दैत्यों को आबद्ध करने एवं देवों के विजयार्थ आपने दिव्यपाश अस्त्र को अपनाया, 
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इति स्तुतस्तदा देवो राज्ञा तेनेख धोसता । नगरीं कारयामास लाहरीमथ चोत्तमाम्‌ ॥२१ 
त्रियोजनायामयुतां चतुर्वर्णसमन्विताम्‌ । स्वयं च ग्रामरक्षार्थ तत्रोवास जलाधिप: ॥रर 
मुपस्ठु तत्प्रसादेन प्राप राज्ञं शुभाननाम । रावी नाम महाश्रेष्ठा ज्ञे! देवाद्भनोपमा ॥२३ 
तस्यां स जनयाग्एर सुतान्षोडशसम्मितान्‌ । धार्तराष्ट्ांशजान्सुख्यान्गजतुल्यबलान्वितान्‌ (1२४ 
तऱ्दश्चारकन्यक्रा जाता नाम्ना मदनमञ्झरी । ट्वादशाब्दवयःप्राप्ते सुतायाः स तु मुपांतः ॥२५ 
देवसिंहं वरं मत्दा चन्टर्वाशनमुत्तमम ¦ प्राहय ज्येष्ठतनयं प्रेषयामास भूपतिः 6२६ 
इणधीरस्तु तनयो -लक्षसुद्रान्वितो बली । सहस्रशूरसहितः प्राप्तवान्स महावतीम्‌ ॥२७ 
नत्वा परिमलं शूषं तदीयान्कुलशालिनः । स्वहेतुं वर्णयामास विदाहार्थे स्वसुः स्वयम्‌ ॥२८ 
श्रृत्वा परिमलो भूपो देवसंइं महामतिम्‌ । आहूय वचन प्राह विवाहार्थे मनः कुरु ॥२९ 
देर्वासंहस्तु बलवान्पितृव्यं प्राह नस्रधीः । विवाहं न करिष्यापि ब्रह्मचर्य व्रतं मस ॥३० 
बहुधा प्रार्थितस्सवेद्विजवुन्दसमन्वितैः ! न तत्याज बतं श्रेष्ठ देवसिंहः महामतिः ॥३१ 
तदा परिमलो भूपो रणधीर वचोऽब्रवीत्‌ । सुखखानिरथं दालो विवाहार्थे वदाम्यहम्‌ ॥३२ 
तथेति. मत्वा स नृपो रणधीरो गहं ययौ । पितरं कथयामास सुखखानिर्महात्रतः !1३३ 


४” 


इसलिए पाश अस्त्रधारी को बार-बार नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार वरुणदेव की आराधना करके उस 
बुद्धिमान्‌ राजा ने लहरी नामक नगरी का निर्माण करवाया जो तीन योजन में विस्तृत तथा चारों वर्णो के 
मनुष्यो से सुशोभित हो रही थी । उस नगरी के रक्षार्थ स्वयं वरुणदेव वहाँ निवास करते थे । तदुपरान्त 
राजा को वरुण देव की अनुकम्पावश कल्याणमुखी रानी की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रावी था, तथा जी 
अत्यन्त श्रेष्ठ देवांगना के समान रूप-यौवन सम्पन्न थी । राजा द्वारा उस रानी के गर्भ से सोलह पुत्ररत्न 
की उत्पत्ति हुई, जो धृतराष्ट्र-पुत्र कौरवों के अंश से उत्पन्न एवं गजराज के समान बली थे । पश्चात्‌ 
मदन मंजरी नामक एक परमसुन्दरी कन्या का जन्म हुआ ! उसकी बारह वर्ष की अवस्था आरम्भ होने 
पर राजा ने चन्द्रवंशी देव सिंह के साथ उस कन्या का विवाह करने के विचार से अपने ज्येष्ठ पुत्र को उनके 
पास भेजा पुत्र रणधीर ने भी एक लाख मुद्रा एवं सहस्र शूर सामन्तो समेत महावती को प्रस्थान 
किया । वहाँ पहुँचकर राजा परिमल तथा उनके वंशजों को नमस्कार करके अपने आगमन का कारण 
बताया कि मैं अपनी भगिनी के विवाहार्थ ही आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ ।' १८-२८। इसे सुनकर 
राजा ने उस कुशाग्रबुद्धि वाले देवसिंह को बुलाकर कहा-मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम इस विवाह को 
स्वीकार कर लो । इसे सुनकर बली देवसिंह ने न-्रतापूर्वक अपने पितृव्य (चाचा) से कहा- मैने ब्रह्मचर्य 
ब्रत का पालन करने का नियम किया है, अत: विवाह करने में असमर्थ हूँ । इसे सुनकर विघ्रगणों ने भी वहाँ 
एकत्र होकर उन्हें अनेक भाँति से समझाया, किन्तु उस वीर ब्रतधारी देवसिंह ने अपने व्रत का त्याग करना 
उचित नहीं समझा । अत: उसी पर दृढ़ रहे । अनन्तर राजा परिमल ने रणवीर से कहा-- मैं इस सम्बन्ध 
के लिए सुखखानि नामक बालक को आपको सौंपता हूँ, आप उसी का विवाह स्थिर कीजिये ।' राजा 
रणधीर ने उसे सहर्ष स्वीकार कर अपने गुह को प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर अपने पिता से सुखखानि 
के व्रत एवं रूपगुण की प्रशंसा की।२९-३३। बीच में महीपति (माहिल) बोल उठे--राजन्‌ ! इस 
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एतस्मिन्नन्तरे धूर्तो महीपतिरुवाच तम्‌ । अयोग्योऽयं दिवाहोऽत्र पावकीये कुलोत्तमे ॥३४ 
शुद्रीयोऽत्र वरो राजन्वर्णसद्करकारकः । तस्मात्त्वं सैन्यसहितो जेतुं तान्गन्तुमर्हसि ।।३५ 
कारागारे लोहमये बन्धनं कुरु भूपतेः । मत्कीर्तिः स्वर्गगा नित्यं जगत्यन्ते भविष्यति ॥३६ 
जितस्तैजम्बुको राजा नेत्रसिंहस्तु यो नृपः । तथा गजपतिर्भूवः पृथ्बोराजो महाबलः ॥॥३७ 
आर्यसिंहस्तथान्ये च जितास्ते बलथत्तराः । इति श्रृत्वा वचो रम्यं लहरो नृपसत्तमः ॥३८ 
सेनां संस्थापयामास चतुरद्गबलान्विताम्‌ । चदुर्तक्षमितां श्रेष्ठां पालित घोडशात्मजै; ॥३९ 
माघशुक्लदशम्रां च बलखानिं महाबलः । सम्प्राप्तः स्वकुलैस्साई चतुर्तक्षबलःन्वितम्‌ 1४० 
देशे पःच्चालके रम्ये लहरीनगरे स्थितः । द्वादशाब्दं च कुष्णांशे तत्र वासमकारयत्‌ ॥४१ 
नृपतेराज्ञरा शूरा युद्धाय समुपाययुः। बलखानिस्तु धर्मात्मा दृष्ट्वा शुरांस्तथागतान्‌ ॥ 


वीरानाज्ञापयामास स्वकीयान्सङ्गरे पुनः ॥४२ 
तयोर्युद्धपभुद्धोरं सेनयोर्लोमहर्षणम्‌ । पञ्चमेऽह्नि दिवा प्राप्ते उलख्निर्महादलः ॥। 
कृष्णांशेनेव सहितो रिपोर्वधमकारयत्‌ ११४३ 
पराजिताश्च ते शूरा हतशेषा भयातुराः । तान्दृष्ट्वा षोडशसुता रथं स्वंस्वं समास्थिताः ॥ 
युद्धायाभिमुखं जम्मुर्धनुर्बाणविशारदाः Ts 


कृष्णांशस्तांस्तथा दृष्ट्वा शरवर्षसमन्वितान्‌ । एकाकी प्रययौ शी घ खड्गचर्मधरो बली ॥४५ 


पावकीय उत्तम कुल के योग्य वह विवाह नहीं है, क्योंकि वर शूद्र से उत्पन्न होने के नाते वर्णसंकर है, अत: 
उन पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना समेत वहाँ अवश्य गमन करो । भूपते ! उन्हें हथकड़ी-बेड़ी से 
बाँधकर इस लोहे के जेल में अवश्य करो, जिससे आपकी इस अन्तिम अवस्था में आपकी कीर्ति संसार में 
विचरण करती हुई स्वर्ग तक पहुँच जाये क्योंकि उन लोग्रों में राजा जम्बूक, राजा नेत्रसिंह, राजा 
गजपति, महाबली पृथ्वीराज तथा आर्यसिंह और ये अन्य बलवान्‌ नृप हैं, सभी को पराजित कर विजय 
प्राप्ति की है । इस बात को सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा लहर ने अपनी चार लाख की चतुरंगिणी सेना को 
जिसकी अध्यक्षता उनके सोलह पुत्र कर रहे थे, नित्य प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया । माघ शुक्ल 
दशमी के दिन महाबली बलखानि (मलखान ) चार लाख सैनिकों समेत अपने कुल कुटुम्ब के साथ पंजाब 
प्रान्त के लहरी नामक नगरी में पहुँच गये । उनके साथ बारह वर्ष की अवस्था वाले उदयसिंह भी वहाँ 
रह रहे थे ।३४-४१। राजा की आज्ञा से उनके सैनिकगण ने युद्ध की घोषणा कर दी । धर्मात्मा बलखानि 
(मलखान ) ने आये हुए उन शूरों को देखकर संग्राम में विजयी होने के लिए अपने सैनिक वीरों को आदेश 
प्रदान किया । दोनों सैनिकों का भीषण एवं रोमाचकारी युद्ध आरम्भ हो गया । पाँचवें दिन महाबली 
बलखानि (मलखान) ने उदयसिंह को साथ लेकर स्वयं शत्रुओं का वध किया । उस रणस्थल में शत्रु के 
अनेक सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की, और शेष भयभीत होकरं भाग निकले । अपनी सेना को 
तितर-वितर एवं सामने उपस्थित शत्रुओं को देखकर उन सोलह राजकुमारों ने भी जो धनुर्विद्या में अत्यन्त 
निपुण थे, अपने-अपने रथ पर बैठकर रणस्थल में पहुँचकर युद्ध आरम्भ कर दिया । बाणों की वर्षा करने 
वाले उन कुमारों को रणस्थल में उपस्थित देखकर उदयसिंह ने खड्ग और (ढाल) लेकर स्वयं अकेले ही वहाँ 


विंशोष्ध्याय: ४६९ 


तेषां धनूंषि सञ्छिद्य वद्धवां तान्युद्धदुर्मदान्‌ । आह्वादाय ददौ वीरः कृष्णांशो रणकोविदः ॥४६ 
पुत्राणां बन्धनं श्रृत्वा लहरो नृपसत्तमः । प्लावयामास तत्सैन्यं बलखानेर्महात्मन: ॥४७ 
जलोभूते तथा सैन्ये जयन्तो दलवत्तटः । वायव्यास्त्रेण समरे शुशोष सकलं जलभ्‌॥ 
लहरस्य ततः सेनामुवाइ बहुयोजनस्‌ ॥४८ 
तदा तु भगदाऱ्देवो वरुणो याउपाँ पतिः : सुतममुद्दाहयामारः लहरस्य महौपतेः ॥४९ 
लह रोऽपि प्रशन्नात्मा ज्ञात्वांशं जगतीतले । भक्तिं चकार रुद्धानामंशानां परया मुदा ॥५० 
दत्त्वा च बहुधा द्रव्यं परिक्रम्य पुनःपुनः: ? स्दान्ते` निवेशयामास मासमात्रं प्रसञ्नधीः ॥५ १ 
अंशास्तेऽपि महापजां गृहीत्व लहरध्रदाम्‌ ।दोलामारोप्य तां देवीं स्वगहाय ययुर्मुदा ॥५२ 
इति ते कथितं दिघ्र कृष्णांशदरितं शुभम्‌ । सुखखानेविवाहं च श्रृत्वानन्दमताप्नुयात्‌ ॥५३ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणिः चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीततिहाससमुच्चयो नाम विशे $ध्याप: । २० 


पहुँचकर उनके धनुष को नष्ट कर उन मदान्धों को बाँध लिया । पश्चात्‌ रणपण्डित उदयसिंह ने उन्हें 
लाकर आह्वाद (आल्हा) को सौंप दिया ।४२-४६। अपने पुत्रों को आबद्ध सुनकर राजा लहर ने 
महात्मा बलखानि (मलखान) की सेना को जल के प्रवाह में प्रवाहित किया । बलवान्‌ जयन्त ने सेना को 
जलरूप देखकर अपने वायव्य अस्त्र से शत्रु के सभी जल का शोषण कर दिया और उनकी रोना को अनेक 
योजन की दूरी पर पहुँचा दिया । उस समय जलाधिनायक भगवान्‌ वरुण देव ने स्वयं राजा लहर की 
कन्या का विवाह संस्कार सुखखानि के साथ सुसम्पन्न कराया । इसे जानकर राजा लहर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और इस भूतल में वे वरुणदेव के सदैव के लिए अनुपम एवं अटलभक्त हो गये । तदनंतर अनेक द्रव्य 
उन वीरों के मरण पर रखकर उनकी बार-बार परिक्रमा की और प्रसन्नतया उन्हें अपने महल में एक 
मास तक अतिथि बनाया । वे वीर भी उनकी उस महती पूजा का सादर ग्रहणपूर्वक उस वधू (बहू) को 
डोला में बैठाकर प्रसन्न होते हुए अपने घर लौट आये । विप्र ! इस प्रकार इस उदयसिंह के चरित को 
तुमसे वर्णन किया, जिसमें सुखखानि के विवाह को सुनकर तुम्हें आनन्द प्राप्त होगा । ४७-५३ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२०। 


१. स्वसमीप इत्यर्थः । 


४७० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अथैकविंशोऽध्यायः 
कलियुगोयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 

ऋषि उवाच 
गृहं रत्वा च ते वीराः कि सक्रश्चरितं शुभम्‌ । तत्वं कथय विप्रेन्द्र सवेज्ञोसि मतो हि नः ॥ १ 

सूत उवाच 
गृहमागत्य ते सर्वे प।रतो शूपतेः सभाम्‌ । गत्वा वार्ता तथा चक्रूर्यदा जातो महारण: ॥२ 
शृत्वा परिमलो भूपो वाजिवृन्दं क्षयं गतम्‌ । आहूय सः च कृष्णांशं वचनं प्राह नम्रधीः 1३ 
सिन्धुदेशे च गन्तव्यं त्वया च दलशालिना । पत्चलक्षान्हयान्कृत्वा पुनरागच्छ यै गृहम्‌ ॥४ 
इति शरुत्वा तु कृष्णांशो देवसिंहेन संयुतः । स्वर्णभारसह्रोष्ट्ान्गृहीत्वा तरसा ययौ ॥५ 
श्रेश्च दशसाहस्रैस्साद्ध॑ तत्र समागतः । मयूरनगरी यत्र चतुर्वर्णसमन्विता॥६ 
प्रातःकाले तु सम्प्राप्ते मालाकारस्य बै सुता । पुष्पानाम समासञ्चा चारम्भे कुसुमार्दिनी ॥७ 
कृञ्णांशस्तु तदा पूजां कृत्वा देवसयो मुदा । जगाम विपिनं रम्यं वसन्ते पुष्पनालिके ॥८ 
बह्वाश्चर्ययुतं पुष्पं मत्तश्चमरनादितम्‌ । दृष्ट्वा मुमोह कृष्णांशस्तदर्थे स्वयमुद्यतः ॥९ 
एतस्मिन्नन्तरे पुष्पा पुष्पार्थे समुपागता । ददर्श देदसदूशं षोडशाब्दमयं नरम्‌ ॥ 


अध्याय २१ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
ऋषि योले-विप्रेन्द्र ! घर पहुँचकर उन वीरों ने जो कुछ चरित किया है, उसे सुनाने की कृपा 
करें, हमलोगों के समक्ष आप सर्वज्ञ हैं । १ 


सुत जी बोले-उन वीरों ने घर पहुँचने पर राजा (परिमल) की सभा को चारों ओर से अलंकृत 
करते हुए जिस प्रकार वहाँ युद्ध आदि हुआ था । सभी का वर्णन करके राजा को सुनाया । उन बातों को 
राजा परिमल ने सुना कि वहाँ की रणस्थली में घोड़ों का अधिक ध्वंस हुआ है, उन्होंने उदयसिंह को 
बुलाकर नम्रतापूर्वक कहा--सिन्धु प्रदेश में जाकर तुम पाँच लाख घोड़ों का क्रय करके शी घ चले आओ । 
इसे सुनकर उदयसिंह ने देवसिंह को साथ लेकर एक सहस्र भार सुवर्ण ऊँटों पर रखकर और दश सहस्र 
सेना समेत वहाँ के लिए प्रस्थान किया । वहाँ की मयूर नामक नगरी में पहुँचकर, जो चारो वणो के 
मनुष्यों से सुशोभित हो रही थी, प्रात:काल के समय देखा, एक माली की कन्या, जिसका नाम पुष्पा था 
पुष्प के लिए जा रही है । देवांश उदयसिंह भी पूजा के उपरान्त प्रसन्न मुखमुद्रा में उसी उपवन में पहुँचे, जहाँ 
ऋतुराज बसंत की छत्रछाया में विकसित कलियाँ आरचर्य प्रकट कर रही थीं और मतवाले होकर भौरें उन 
पर गूंज रहे थे। उस उपवन की छटा देखकर उदयसिंह मोहित हो गये ।२-९। उसी बीच वह पुष्पा भी पुष्प 
संचय के लिए वहाँ आ गई। उसने देखा--यह पुरुष देवता की भाँति सर्वाङ्ग सुन्दर सोलह वर्ष की अवस्था 


एकविंशोऽध्यायः ४७१ 


प्रसन्नवदनं शान्तमिन्द्रनीलमणिद्युतिम्‌ १० 
कृष्णांशस्तु शुभां नारों दृष्ट्‌ वाश्चर्यमुपागतः । पष्टच्छ वचसा तां चे कस्येयं परसुन्दरी ॥ 
स्वर्गलोकाटिहायाता यदि वा पन्नगी स्वयम्‌ ।॥११ 


इति श्रृत्वा च सा प्राह मालाकारस्य वै सुता । अहं शुद्री महाबाहो पुष्पार्थे समुपागतर ॥ १२ 
पुष्पेणानेन भूपाल तुलिता भूपतेः सुता । नाज्ना पुष्पवती देवी राधेव सगुणावली ॥ १३ 
देवैश्च प्रार्थिता बाला रूपयौवनशालिनी । नकरन्दभयाहेवास्तस्या योग्या न वे बलात्‌ ॥ १४ 
भपृणु तत्कारणं भूप मकरन्दो यथा भवेत्‌ । नयुरध्वजभूपेन सम्प्राप्तो गुहतो वरः॥१५ 
अजेयोऽन्यैश्च कृष्णांशादृते वं जगतीतले ¦ तन्मित्रं पूृथिवीराजो राजराजः शिवप्रियः ॥ १६ 
स राज्यं कारयामास धर्ममेधं हरिप्रियम्‌ । तदा प्रसन्नो भगवान्यज्ञेशो यञ्ञमूर्तिमान्‌ । १७ 
मिथुनं जनयामास पावकात्सुन्दराननम्‌ । मकरन्दः सुतो ज्ञेयः कन्या पुष्पवती मता ॥ १८ 
पःद्वमाब्दवया भूत्वा मकरन्दो महाबलः । टुष्टाव तपसा धर्म वेदधर्मपरायणः ॥ १९ 
द्वादशाब्दवयः प्राप्ते मकरन्दे नपप्रिये । प्रसन्तो भगवान्धर्मो ददौ तस्मे महाहयम्‌ ॥॥२० 
शिलामयं महावेगं शत्रुसेनाक्षयद्करम्‌ । तमश्चं स्वयमारुह्य सर्वपुज्यो ह्यभूत्सुखी ॥२१ 
तस्येदं सुन्दरं दिव्यं विपिनं सुरपूजितम्‌ । भवानर्हति वै श्रेष्ठः पुष्पवत्याः कलेवरम्‌ ॥२२ 


सम्पन्न, प्रसन्नमुख, शान्त और इन्द्रनील मणि की भाँति इसके देह की आभा हे । उदयसिंह ने भी उस 
कल्याणमुखी को देखकर विस्मित हो उठे । उन्होने उससे पूँछा कि--सुर सुन्दरी की भाँति यह स्त्री 
किसकी प्रिया है, जो स्वर्गलोक से यहाँ आई है, अथवा स्वयं पन्नगी ही है ? इसे सुनकर उस माली की 
कन्या ने कहा-महाबाहो ! मैं शूद्र कुल में उत्पन्न हूँ, यहाँ पुष्प संचय करने आई हूँ । नुप ! इसी पुण्य 
द्वारा वह्‌ राजकुमारी लुलित (तौली) की जायगी, जिसका नाम पुष्पावती देवी है, और जो गुण समूहों से 
सुशोभित राधा की भाँति ख्याति घ्राप्तकर चुकी है । उस रूप-यौवन सम्पन्न कुमारी के लिए लालायित 
होकर देवगण प्रार्थी रहते हें । मकरन्द के भथ से देवगण कोई बल प्रयोग नहीं करते हुँ, राजन्‌ ! मैं उस 
कारण को बता रही हूँ, सुनो ! राजा मयूरध्वज ने स्कन्द से वरदान प्राप्त किया है कि-उदयसिंह के 
अतिरिक्त और सभी के लिए तुम इस भूतल में अजेय हो ।' तथा उनके मित्र राजा पृथिवीराज हैं, जो 
राजाधिराज और शिद के अनन्य भक्त हैं । एक बार राजा ने भगवान्‌ विष्णु के प्रसन्नार्थ धर्ममेध नामक 
यज्ञ का अनुष्ठान किया । उस समय प्रसन्न होकर भगवान्‌ यज्ञेश ने अग्नि द्वारा सुन्दर मुख वाले मिथुन 
(जुड़वाँ) सन्तान की उत्पत्ति की जिसमें एक मकरन्द नामक पुत्र और दूसरी पुष्पवती नाम की कन्या हुई 
।१०-१८। पाँच वर्ष की अवस्था में महाबलवान्‌ मकरन्द ने, जो वेद धर्म का परायण करने वाले थे, अपने 
तप द्वारा धर्म को प्रसन्न करना आरम्भ किया । पुनः मकरन्द की बारहवर्ष की अवस्था में भगवान्‌ 
धर्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक महान्‌ अश्व प्रदान किया, जो पाषाणमय, महावेगवान्‌ एवं शत्रु की सेना 
का विध्वंस करने वाला था । उस घोड़े को अपनाने के कारण वे सभी के पूज्य तथा सब भाँति से सुखी हुए । 
यह सुन्दर उपवन उन्हीं का है, जो दिव्य और देवपूजित हैं । पश्चात्‌ उसने यह भी कहा कि--'पुष्पवती 
(फुलवा) का रूप सौन्दर्य आपके ही योग्य है । इस बात को सुनकर उदयसिंह अत्यन्त मोहित होकर 


४७२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


इति श्रत्वा तु दचनं कृष्णांशः स्मरपीडितः । ददौ बहुधनं तस्ये मातित्या गेहमागतः ।!२३ 
देवसिंहस्तु कालज्ञो ज्ञात्वा घोहत्वमागतम्‌ । कृष्णांशं बोधयापास पद्यैः साङ्ख्यसमुद्धवैः ॥२४ 
क्रृष्णांशस्तु ततस्सार्द्ध देवसिहेन तन्मयः । सिन्धदेश समागत्य क्रीत्या सर्वहयांस्तदा ॥२५ 
मासान्ते गहमागत्य राक्षे सर्वान्न्यवेदयत्‌ । पुष्यवत्या: शुभं रूपं ध्यात्वः पुष्पेरितं बली ;। 

कृष्गांशो मोहमाणत्य तुष्टाव जगदम्बिकाम्‌ ।। २६ 


| कृष्णांश उवाच 

देवमारे महामाये नित्यशुद्धस्वल्पिणि । याहि माँ कश्मदेवर्स पुष्पवतरौ एबोधय २७ 
सधुकेटभसम्मोहे महिषासुरघातिनि । पाहि मां कामदेवाते पुष्पवायै प्रबोधय ॥ २८ 
धूम्रलोचनसन्दाहे चण्डमुण्डवित्ाशिनि । पाहि मां कामदेवात्त पुष्पवत्ये प्रबोधय ।।२९ 
रक्तबीजासृदकपीते सर्वदेत्यभयड्भूरे । पाहि मां कामदेवार्त पुष्पवत्ये प्रबोधए ॥॥३० 
निशुम्भदेत्यसंहारे शुन्भदैत्यविनाशिनि । पाहि मां ऊञामदेवात्तं पुष्यवत्ये प्रबोधय ।१३ १ 
इति स्तुत्वा च सुष्वाप स वीरः परमासने ; तदा तु शारदा देवी तस्याः स्वप्नप्रदर्शनस्‌ ॥ 

चकार प्रत्यहं देवी वरदाभयकारिणी ॥२२ 
एं गते चतुमसि जलवृष्टिकरे मुने । त्रिबिंशाब्दवयश्चासीत्कृष्णांशस्य यशस्करम्‌ ॥३३ 
कार्तिके कृष्णपक्षे तु गतोऽसौ देवसंयुतः । मयूरनगरे रम्ये मकरन्देन रक्षिते ॥३४ 
पुष्पागृहमुपागम्य तत्र वासमचीकरत्‌ २५ 


कामपीड़ित हुए, अनन्तर उसे बहुत-सा धन देकर उसके घर आये । कालदर्शी देवसिंह ने उदय सिंह को 
उस कुमारी के प्रति मोहित जानकर सांख्यमत के उपदेश द्वारा उन्हे ज्ञान प्रदान किया । तदुपरान्त 
देवसिंह के साथ उदयसिंह ने सिन्धु देश में पहुँचकर घोड़ों का क्रय करके गास की समाप्ति तक चर पहुँच- 
कर राजा को निवेदनपूर्वक सौंप दिया । एक दिन पुष्पा द्वारा वर्णन किये गये पुष्पवती के शुभरूप का 
ध्यान करके मोहित हो जाने पर उदयसिंह ने जगदम्बिका की आराधना की । १९-२६ 


उदयसिंह ने कहा--हे देवमाये, महामाये एवं नित्यशुद्ध स्वरूप धारण करने वाली देवि ! कामदेव 
द्वारा मैं अत्यन्त पीड़ित हो रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिये और पुष्पवती को मेरे प्रति सचेष्ट करने की कृपा 
कीजिये । मधु कैटभ को संमोहित करने वाली तथा महिषासुर का उन्मूलन करने वाली देवि ! मुझ 
कामपीड़ित की रक्षा करते हुए पुष्पवती को प्रबोधित कीजिये । धूम्रलोचन को भस्म करनेवाली एवं 
चण्ड-मुण्ड की विनाशिनी देवि ! आपने रक्तबीज के रक्त का पान करके समस्त दैत्यो को भयभीत किया 
है । निशुंभ और शुंभ दैत्य का वध करने वाली देवि ! मुझ कामपीड़ित की रक्षा करते हुए आप उस 
पुष्पवती को मेरे प्रति अनुरागपूर्ण कीजिये । इस प्रकार देवी की आराधना करते हुए वे अपने उत्तमासन 
पर निद्रित हो गये । उस समय स्वप्न में शारदा देवी ने दर्शन दिया । इसी प्रकार वरदहस्ता भगवती ने 
प्रतिदिन उन्हें दर्शन देकर वर्षाकाल के चार मास व्यतीत करा दिया । मुने ! उस समय उदयसिंह की 
तेइस वर्ष की अवस्था आरम्भ थी ।२७-३३। कार्तिकमास के आरम्भ में देवसिंह को साथ लेकर 
उदयसिंह ने मकरन्द रक्षित उस मयूर नगर को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर उसी पुष्पा मालिनी के घर 
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एकदा सुन्दरं हारं कृष्णांशेनैव गुण्ठितम्‌ । मणिमुक्तायुतं रम्यं नानायुष्पससन्वितश ॥ 

गृहीत्वा प्रययो पुष्पा पुष्पवत्याश्रमन्दिरे ॥३६ 
सा तु ग्रैवेयकं दृष्ट्‌वा त्वष्ट्रेव रचितं प्रियम्‌ । हृदि कृत्वा भुमोहाशु कामिनी रतिरूपिणी ॥ ३७ 
अये सखि महामाये सत्यं कथय मेऽग्रतः । प्रैवैयकमिदं रम्यं कुतः प्राप्त मम प्रियम्‌ ॥ ३८ 
इति श्रृत्वा वचस्तस्या मकरन्दभरततुरा । पुणाए पुष्पाञ्जलिं कृत्वा वचनं प्राह तां प्रति ॥३९ 
जीवदानं च मे दहे तर्हि ते कथयाम्यह । तथेत्युक्तवतों कन्यां साह भे भगिनी शुभे ॥४० 
कृष्णा नाम महारम्या सर्वलोकवमोहिरी । महावत्यां गृहं तस्या मद्गृहे सा समागता ॥ 

तया विरचित सुञ्गग्रैवैयकमनुत्तमम्‌ ॥। दे २ 
इति श्रृत्वा तु दचनं देवी पुष्पवती स्वयम । उवाच मालिनीं ब्राक्यं शीघ्र दर्शय तां मम ॥४२ 
भकरन्दभयाहेवास्तथान्ये पुरुषा श॒वि । मत्समीपे गतिर्नास्ति तेषां सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥४३ 
इति श्रुत्वा वचो घोरं पुण्या तु भयकातरा । नोवाच वचनं किचित्पुछयमाना पुमः पुनः ॥४४ 
तदा पुष्पवती प्राह कि ते भयमुपागतम्‌ । साह में भगिनी रम्या यदि त्वद्‌गेहमागता ॥४५ 
मोहितः पुरुषः कश्चिद्वलात्तां हि भजिष्यति । तर्हि मे मरणं ज्ञेयं कुलधर्मपरायणे ॥४६ 


में रहने लगे । एक बार उदयसिंह द्वारा गूंथे गये एक सुन्दर हार को लेकर जिसमें पुष्पों के बीच-बीच में 
मोतियों और मणियों को लगाकर उसे अत्यन्त मनमोहक बनाया गया था, पुष्पा ने पुष्पवती के भवन में 
जाकर उसे प्रदान किया । उस अनुमप हार को देखकर, जो त्वष्ट्रा की भाँति रचित एवं अत्यन्त प्रिय था, 
रति के समान सुन्दरी उस कामिनी ने मोहित होकर उसे हृदय में धारण कर लिया (पहन लिया) । 
पश्चात्‌ उससे कहा--अये सखि ! महामाये । मेरे समक्ष सत्य कहना, मेरे मन को हरण करने वाले इस 
सुन्दर हार को तूने कहाँ से प्राप्त किया है । इस बात को सुनकर मकरन्द के भय से भयभीत होकर पुष्पा 
ने अपनी अञ्जलि में पुष्प रखकर उससे कहा--आप मुझे जीवन-दान प्रदान करने की कृपा करें तो मैं 
सभी कुछ बता सकती हूँ । कुमारी के अभय दान देने पर उसने कहना आरम्भ किया--शुभे ! कृष्णा नाम 
की मेरी एक भगिनी है, जो अत्यन्त सुन्दरी एवं समस्त लोक को मोहित करने वाली है, उसका घर 
महावती (महोबा) राजधानी में है, इस समय मेरे यहाँ आई हुई है । शुश्रे ! उसी ने इस मनोहर हार 
को गूँथा है ।३४-४१। इसे सुनकर देवी पुष्पवती ने मालिनी से कहा-मुझे उसे शी प्रा दिखाओ । तुम 
जानती हो कि इस भूतल भे मकरन्द के भय से देव अथवा कोई भी मनुष्य मेरे पास तक पहुँच नहीं सकता 
है, मैं यह सत्य कह रही हूँ । इस दारुण वाणी को सुनकर भयभीत होकर पुष्पा उस समय कुछ भी न कह 
सकी, यद्यपि उसने बार-बार पूछा भी । पुष्पवती ने उसकी ओर देखकर कहा-तुझे किसी बात का भय 
हो रहा हे क्या ? उसने कहा--वह मेरी भगिनी परम सुन्दरी है, उसके यहाँ आने पर मोहित होकर किसी 
पुरुष ने बल प्रयोग द्वारा उसके साथ उपभोग कर लिया तो उस समय निश्चित मेरा मरण हो जायगा । 
आपसे इसलिए कहा कि आप कुल धर्म का संतत पालन करती हैं । इसे सुनकर धर्म मूर्ति पुष्पवती ने फिर 


४७४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


इति श्रृत्वा पुष्पवती पुनः पोवाच धर्मिणी । मयूरध्वज एवापि मत्पिता नीतितत्पर: ॥ 
अयोग्यं ये करिष्यन्ति ते यास्यन्ति यमालयम्‌ ।६४७ 
अतस्त्वं शी प्रमादाय तहोलां च मन्दतिके । दर्शयित्वा च तां रम्यां पुनर्गच्छ गुहं स्वकस्‌ ।॥४८ 
तथेति मत्व सा शूद्री गृहमागत्य भामिनी । कृष्णांशं वर्णयामास यथा प्रोक्तं तया मुने ४९ 
इति श्रुत्वा वचो रम्यं कृष्णांशो बलदतरः ! नासा वेधं सदयं कृत्वा पुनर्नारीमयं त्रपुः ॥ 
जगाम पुज्पया साई दोलामरुह्य दीबवान्‌ ३५० 
तरा पुष्पवतो देवी दुष्ट्वा कृष्णां मनोरमाम्‌ । उवाच वरन पुष्यां "यण मे वचनं सखि ॥५१ 
यादृशीयं शुभा नारी तादृशः पुरुषो मया । स्वप्नान्ते प्रत्यहं दृष्टो रशपाणो मया सह ॥५२ 
कृष्णांशशच स तामाह देशराजसुतो वरः । उदयो नाम विख्यातस्तस्याहं ललिता सखी ॥५२३ 
प्रत्यहं रचितं हारमथ पुजनहेतवे । स वीरस्तु गृहीत्वा तं देवीं पूज्यः न्यवेदयत्‌ १५४ 
एकदा प्रस्थितं वीरं पुष्पमध्ये शनैःशनैः । उदासीनं च तं दृष्ट्या प्रोबाचाहं समागता ५५ 
मोहोऽयं ते कुतः प्राप्तः स त्वं कथय मा चिरः्‌ । इत्युक्तः स तु मामाह स्वप्नाते प्रत्यहं सखि ॥५६ 
मया दुष्टा शुभा नारी रूपयौवनशालिनी । तद्वियोगेन दुःखार्त मुखं म्लानत्वमागतम्‌ ।१५७ 
इति भुत्वा पुष्पवती तामाह रुचिराननाम्‌ । विवाहो मे यदा तेन साद्ध रम्यो भविष्यति ॥५८ 
तदा त्वां तर्पयिष्यामि बहुद्रव्यैः शुभानने । अतस्त्वं गच्छ तत्पाइवें शीघ्रे तस्मै निवेदय ॥५९ 


कहा--तुम भली भाँति जानती हो कि मेरे पिता मयूरध्वज अत्यन्त नीतिज्ञ पुरुष हैं इस प्रकार का अयोग्य 
कार्य जो पुरुष करेगा, उसे यमराज के यहाँ प्रस्थान करना पड़ेगा ! इसलिए तू उसके डोले को शी घर मेरे 
एास लाकर उस सुन्दरी को मुझे दिखाने के परचात्‌ पुरः अपने धर चली जाना । उसे स्वीकार कर उस 
शुद्र जाति की स्त्री ने घर आकर उदयसिंह से उन सभी बातों को बताया । मुने ! इस सुन्दर वाणी को 
सुनकर बलवान्‌ उदयसिंह ने अपने नासिका को स्वयं छेदकर आभूषण धारण किया । अपना परमसुन्दरी 
स्त्री का वेष बनाकर वह पराक्रमी डोले में बैठकर पुष्पा के साथ चल दिया । उस परम सुन्दरी कृष्णा को 
देखकर पुष्पवती ने पुष्पा से कहा--सखे ! मेरी एक बात सुनो ! जिस प्रकार इस सुन्दरी का रूप रङ्ग है, 
इसी भाँति के पुरुष को मैं नित्य स्वप्न में देखती हूँ, जो आकर मेरे साथ रमण करता है । उसे सुनकर 
उदयसिह ने कहा--देशराज के श्रेष्ठपुत्र, जिनका उदयसिंह नाम है, मैं उनकी ललिता (प्रिय) सखी हूँ । 
मै उनके पूजन के लिए नित्य हार गूँथती हूँ, जिसे ग्रहणकर वे पूजन के उपरान्त देवी को समर्पित करते 
हैं ।४२-५४। एक बार उपवन के पुष्पों के बीच धीरे-धीरे जा रहे थे, उस समय उनका मुख कुछ मलीन 
था, मैंने वहाँ पहुँचकर उनकी उदासीनता को देखकर कहा--आज आप चिन्तित क्यों हैं, मुझसे शी घ्र 
बताइये । इसे सुनकर मुझसे उन्होंने कहा--'सखि ! मैं एक रूप यौवन सम्पन्न परम सुन्दरी स्त्री को नित्य 
स्वप्न में देखता हूँ, उसके वियोग दु:ख से मेरा चित्त बहुत म्लान हो रहा है । इसे सुनकर पुष्पवती ने उस 
सुन्दरी से कहा--शुभानने ! जिस समय मेरा शुभ विवाह उनके साथ सुसम्पन्न होगा, उस समय मैं तुम्हें अनेक 
भाँति के द्रव्यों से तृप्त कर दूँगी । इसलिए तुम उनके पास शीघ्र जाकर मेरा उनसे निवेदन करना । इसे 


१. ल्यवार्षः। 
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इति श्रुत्वा तु तद्वाचं पुष्पा प्रेमसमन्विता । दोलामारोप्य तां कृष्णां स्वगेहं गन्तुमुद्यता ४६० 
दुर्गद्वारे तु प्राप्तायां तहोलायां च भार्गव । मकरन्दो शहावीर्य्यों द्वादशाब्ब्यया बली (१६१ 
दोलासमीपमागत्य ददर्श इचिराननाम्‌ । कृष्णाभिन्दीवरश्यामां चारुनेत्रां मनोहराम्‌ ॥६२ 
मुमोह दलवान्वीरो गोदर्धत कलांशकः । प्रेश्णोबाच स चार्वङ्गि श्टृणु पे वचनं प्रिये ॥६२ 
मद्गहं शी घ्रमागच्छ पत्नी मम भवाधुना । इति श्रृत्वा तु सा कुण्जा विहस्गोवाच भूपतिम्‌ ।!६४ 
कुलीनस्त्वं महावीर वह्धिकुण्डात्सपुद्भवः । षोडशाब्दवयास्तुणी 'शनि्ल्लसमन्वितः ॥६५ 
त्व्योग्या भूपतेः कन्या चन्द्रसूर्य्यान्वयस्य दै । अहं शुट्री हीनतमा कथं योग्या तबेह वै ।! ६६ 
कन्याहं शुद्रजातेश्च ब्रह्मचर्य्यत्रते स्थिता । इति श्रृत्वा तु बचने मकरन्दो नृपात्मजः ॥६७ 
बलाद्गुहीत्वा तां नारों पस्पर्श हृदये स्वयम्‌ । कृष्णांशस्तु तदा तस्मै दत्त्वा हृदयवेदनाम्‌ ।; 

मोहयित्वा नुपसुतं सदेवः स्दगृहं ययौ 11६८ 
मकरन्दस्तु सम्बुद्धो मदनाप्निप्रपीडित: । गेहमागत्य पुष्पायाः सर्व तस्यै न्यवेदयत्‌ ॥६९ 
तत्स्नेहकातरं भूपं मकरन्दं महाबलम्‌ । पुष्पाह &्वुक्ष्णया वाचा श्टृणु पार्थिदसत्तम ७० 
महावती पुरी रम्या तत्र कृष्णागह शुभप्‌ । त्वद्भयाच्च गता गेहूं कृष्णांशस्य च सा सखी ॥७२ 
रोदनं कुर्वती गाढं तव निन्दनतत्परा ॥'9२ 


सुनकर प्रेम गद्गद होकर पुष्पा कृष्णा को डोला में बैठाकर अपने घर चल दी । भार्गव ! दुर्ग के दरवाजे 
पर उस डोला के आने पर महापराक्रमी मकरन्द ने, जिसकी आयु उस समय बारह वर्ष की थी, उस डोले 
के समीप आकर उस सुन्दरमुखी कृष्णा को देखा, जो नील कमल को भाँति श्यामल वर्ण, विशाल सुन्दर 
नेत्र एवं मन को हरण करने वाली थी । गोवर्द्धन की कला से उत्पन्न वह वीर उसी समय मुग्ध हो गया । 
प्रेम से गद्गद होकर उसने कहा-- प्रिये ! मेरी एक बात स्वीकार करो ! मैं चाहता हँ कि इसी समय मेरे 
भवन में चलकर मेरी पत्नी होना शीघ्र स्वीकार करो । इसे सुनकर कृष्णा ने मन्द मुसुकान करते हुए 
राजकुमार से कहा-महावीर ! आप कुलीन एवं अग्निकुण्ड से उत्पन्न हुए हैं, आपकी सोलह वर्ष की 
अवस्था दिखाई देती है (अर्थात्‌ विवाह के योग्य हैं) और तरकस, तलवार एवं भाले आदि अस्त्र से युक्त 
भी हैं ।५५-६५। आपके इस रूप के अनुरूप सोमवंशी या सूर्यवंशी राजा की कोई कन्या ही हो सकती है । 
मैं शूद्रे कुल में उत्पन्न हूँ, जो छोटी जाति की कही जाती है, इसलिए आपके योग्य मैं कैसे हो सकती हूँ । मैं 
शुद्रकुल में उत्पन्न होकर ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन कर रही हूँ । इसे सुनकर राजकुमार मकरन्द ने बलात्‌ 
उसे पकड़कर अपने हृदय (छाती) से लगा लिया । उस समय उदयसिह उसके हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न 
करते हुए उसे मोहित कर चले गये, पश्चात्‌ देवसिंह के साथ अपने घर पहुँचे । उधर मकरन्द चेतना 
प्राप्त करने पर काम की अग्नि से संतप्त होने लगा । और उसी समय पुष्पा के घर जाकर उससे सभी 
वृतान्त कहा । कृष्णा के स्नेह में निमग्न उस महाबली मकरन्द को देखकर पुष्पा ने नञ्रतापूर्वक 
कहा--श्रेष्ठराजन्‌ ! आप मेरी बातें सुनें ! महावती (महोबा) राजधानी में कृष्णा का घर है, आपसे 
भयभीत होकर वह मेरी सखी उदयसिंह के घर चली गई वह अत्यन्त रुदन करती हुई आपकी निन्दा कर 


१. शनिदत्तभल्लसमन्वित इत्यर्थः । अत एव-एकोननवतितमेपद्ये 'शनिभल्लूकर' ग्राही'--इत्युक्त 
संगच्छते । 


४७६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


आगमिष्यति बै वीरो बलेस्सार्ध महाबलः । अतस्त्वं सर्वसैन्यानि सज्जीभूतानि वै कुरु ॥७३ 
जितो येन महावीरः पितृव्यो लहरस्तव । विवाहं कारयामास तद्वन्धो: सुतया सह ।!७४ 
इति श्रुत्वा वनो घोरं मकरन्दो सहीपतिः । शत घो: स्थापयामास दुर्गकूटेषु दारुणाः । ७५ 
स्वसैन्यं च समाहृय त्रिलक्षं खड्गसंयुतम्‌ ! तत्रैव स्थापयामःस राष्ट्ररक्षार्थमुद्यतः ॥७६ 
कृष्णांरास्तु गृहं प्राप्य बलखानिमुवाच तत्‌ । श्रुत्वा स च महावीरो श्रातुमित्रसमरिङतः ॥ 


पः्चलक्षबलैस्सार्द मयूरनगरं दयौ Nes 
शतघ्न्यः पश्चसाहस्रा गजा दशसहस्रकाः । एकलक्षं हयाः सर्दे शेषा ज्ञेयाः पदातयः ॥! 
उषित्वा पक्षमात्रं ठु मार्गे पाःदालके तदा ॥७८ 


मकरन्दस्तु तच्छुत्वा शनिभल्लकरः स्थितः । सेनामाज्ञापयामास जहि शत्रून्महाबलान्‌ ॥७९ 
श्रुत्वा पदातयो लक्षं शतध्नीर्वाह्नसाददन्‌ । ते तु वै सप्तसाहत्नाश्चक्रः शत्रुबलक्षयम्‌ ॥८० 
ग्रामस्य दक्षिणद्वारे हयारूढास्तदा ययुः । भुशुण्डीक्षेषणीशक्तिखड्गयुद्धविशारदाः ॥८१ _ 
एदलक्षं हयास्सर्वे मकरन्दस्य भूपतेः । तयोश्चः्सीन्महद्युद्धं तुमुलं हयसेनयोः ॥८२ | 
तदा तु पश्चिमद्वारे गजा विशत्सहत्रकाः` । तथा दशसहरल्रैश्च शत्रुभिः सह संययुः ॥८३ 
उष्ट्ररक्षा महावीराश्चत्वारिशत्सहर्रकाः । बलखान्यादिभिः सार्ढ युयुधुर्दिशि चोत्तरे ॥८४ 


रही थी । जिस महाबली ने आपके पितृव्य (चाचा) लहर को पराजित कर उनकी पुत्री का विवाह 
अपने भाई के साथ कर लिया, दे वीर उदयसिंह अवश्य आयेंगे अत: आप भी अपनी सेना को सुसज्जित 
करें। इस भीषण बात को सुनकर राजा मकरन्द ने अपने दुर्ग के दरवाजों पर तोपों को रखाकर 
खड्गधारी अपने तीन लाख सैनिकों को भी राष्ट्र के रक्षार्थ उरी स्थान में नियुक्त किया !६६-७६। 
उदयसिंह ने अपने गृह पहुँचने पर बलखानि (मलखान) से सभी वृतान्त कहा । उस बलशाली ने उसे 
सुनकर अपंने भाई एवं मित्रों समेत पाँच लाख सैनिको को साथ लेकर मयूर नगर के लिए प्रस्थान किया । 
उनकी सेना में पाँच सहस्र तोपें, दश सहस्र हाथी, एक लाख घोड़े और शेष पदाति (पैदल) सेना थी । 
उसके साथ वे पन्द्रह दिन की यात्रा करके पंजाब प्रान्त के उस मयूर नगर में पहुँच गये । यह आगमन 
सुनकर मकरन्द ने स्वयं तलवार और भाले को हाथ में लेकर रणाङ्गण में पहुँचकर सेनाओं को आदेश 
दिया कि-इन महाबली सैनिकों का विध्वंस करो । इसे सुनकर उसके एक लाख के पैदल सैनिकों ने 
तोपों में अग्नि (पलीता) लगाना आरम्भ किया जिससे उस सात सहृत्न सैनिकों द्वारा शत्रु-सेना का 
विध्वंस होने लगा । दुर्ग के दक्षिण द्वार पर बलखानि (मलखान ) के एक लाख अश्वारोहियों के साथ, जो 
भुशुंडी शक्ति और खड्ग द्वारा युद्ध करने में अत्यन्त कुशल थे, मकरन्द के एक लाख अस्वा रोही सैनिकों ने घोर 
युद्ध आरम्भ किया । वहाँ पर दोनों अइवारोही दलों का आपस में भीषण एवं रोमा चकारी महान्‌ युद्ध हो रहा 
था।७७-८२। पश्चिम दरवाजे पर बीस सहस्र की सेना दश सहस्र शत्रु-सैनिकों से युद्ध कर रही थी, उसी 
प्रकार चालीस सहस्र उँट की सेना बलखानि (मलखान) आदि वीरों के साथ उत्तर दरवाजे पर घोर युद्ध 


१. इकारलोपर्छान्दसः । २. अनुदात्तेल्लक्षणस्यानित्यत्वाच्छान्दसत्वाद्वा परस्मैपदम्‌ । 


एकविंशोऽध्यायः ४७७. 


अहोरात्रमभूय्यद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । ततः पराजितास्सर्वे बलखानेमहाबला: ॥८५ 
त्यक्त्वा युद्धं तु ते सर्दै दुदुवुश्व दिशो दश । कृष्णांशो बिन्दुलारूढो बलखानिः कपोतग: ॥८६ 
मनोरथस्थितो देवश्चाह्वादस्तु गजस्थितः । पूर्वादिक्रमतो दिक्रमतो द्वारि गतास्ते रणदुमेदाः ॥८७ 
सत्सरं खड्गमुत्सृज्य चक्रुः शत्रुमहादधम्‌ । पराजिताश्च ते शूरा मकरन्दमुपाययुः ॥८८ 
बह्लिपुत्रस्तुबलवान्वाजिनं द शिलामयम्‌ । शनिभल्लकरग्राही तमारुह्य रणं ययौ ११८९ 
कृष्णांशाद्याश्च ते शर रुरुधुररार्वतोदिशम्‌ । तं य कण्ठे उदौ खड्ग बलखानिर्महाबलः ।१९० 
स्वभल्लं देवसिंहश्च तमङ्क च समाहनत्‌ । आह्वादो वक्षांस शर कृष्णांश: खड्गमुत्तमम्‌ ।॥९ १ 
शिलावाजिप्रभावेण कहमलं न जगाम ह । स दृष्ट्वा निष्फलान्टीराङ्जगर्ज भैरवं ध्वनिम्‌ ¦¦ 
शनिभल्लेन ते सर्वे बभुवर्मर्छिता रणे । तेऽश्वा: शिलाइववेगेन मृछिताश्वाभवन्क्षणात्‌ ॥९३ 
मकरन्दस्तु बलवान्दद्ध्वा तान्पुद्धदुर्मदान्‌ । प्रसन्नात्मा ययो गेहं स्वपित्रे तान्न्यवेदयत्‌ ॥९ 
दृष्ट्दा पराजितान्वीरान्ुषणो भयकातरः । महावतों पुरीं प्राप्य भूपतिं समवर्णयत्‌ ॥९५ 
ब्रह्मानन्दस्तु तच्छुत्वा लक्षरौन्यसन्दितः । इन्दुलेन सहायेन मयुरनगर ययौ ॥९६ 
लिखित्वा निर्ममं पत्रं तद्राज्ञे त्वरितो ददो । भूमिराजसुताकान्तं दिद्धि मां मनुजर्षभ ॥९७ 
कृष्णांशाय सुतां देहि नाम पुष्पवतीं शुभाम्‌ । नो चेन्मत्कठिनैबणिः क्षयं यास्यन्ति सैनिकाः ॥९८ 


कर रही थी । यह रोमाञ्चकारी युद्ध अविरल गति से दिन-रात चल रहा था ! पञ्चात्‌ बलखानि 
(मलखान ) के सैनिक पराजित होकर रणस्थल छोड़कर चारों ओर भागने लगे । उस समय विन्दुल 
(बेन्दुल) पर बैठकर उदयसिंह, कपोत (कबूतर) पर बलखानि (मलखान), मनोरथ (मनोहर) पर 
देवसिंह (डेबा) और गज पर आह्वाद (आल्हा) सवार होकर क्रमशः पूर्व आदि दरवाजों पर पहुँचकर 
अपने तीक्ष्ण खड्ग द्वारा शत्रुओं दा वध करने लगे । उनके, अस्त्रों के आघात को सहन न कर सकने के 
कारण वे शूरवीर रणस्थल से भागकर मकरन्द के पास पहुँचे । अग्नि-पुत्र मकरन्द ने अपने सैनिकों को 
पलायन करते हए देखकर अपने शिलामय अश्व पर बैठकर तलवार और भाले को सँभालकर रण के लिए 

प्रस्थान किया । वहाँ पहँचते ही उदयसिंह आदि वीरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, उपरान्त महावली 
बलखानि (मलखान) ने खड्ग द्वारा कण्ठ में प्रहार किया, उसी भाँति देवसिंह ने भाले, आह्वाद ने बाण 
द्वारा वक्षस्थल में और उदयसिंह ने खड्ग का प्रहार किया । किन्तु उस पाषण के घोड़े पर बैठने के नाते 
उन वीरों के सभी प्रहार निष्फल हो गये । पश्चात्‌ उन्हें निष्फल देखकर उस वीर ने भीषण गर्जना की । 
और उस भाले द्वारा सभी वीरों को मूर्च्छित किया । उस पत्थर घोड़े के वेग से उनके घोड़े भी मूर्च्छित हो 
गये थे ।८३-९३। बलवान मकरन्द ने उन दुःसहवीरों को उसी अवस्था में बांधकर अपने पिता के सामने 
लाकर उनसे निवेदन किया । वीरों को पराजित देखकर भयभीत होकर रूपन ने शीघ्र महावती 
(महोबा) आकर राजा से सब वृत्तान्त कहा । उसे सुनकर ब्रह्मानन्द ने इन्दुल को साथ लेकर एक लाख 
सैनिक समेत मयूर नगर को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर एक दिन निर्मम पत्र लिखकर राजा के पास 
भेजा । नृपवर ! मैं पृथ्वीराज की पुत्री का पति (जमाई) हूँ, मेरा नाम ब्रह्मानन्द है । आप अपनी 
पुष्पवती नामक कन्या उदयसिंह के लिए सौंप दीजिये, अन्यथा मेरे कठिन बाण प्रहारो द्वारा आपकी सेना 
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निशम्येति नृपश्रेष्ठो मयूरध्वज एव सः । झकरन्देन सहितो द्विलक्षबलसंयुतः ।; 
अहोरात्रं कृतं ` युद्धं तेन सार्द्धं भयप्रदम्‌ ॥९९ 
ब्रह्मानन्दस्तु बलवान्बाणयुद्धमचीकरत्‌ । मकरन्दस्य भल्लेन मूछितः सोऽपतद्‌ भुवि `!। १०० 
तद स्वर्णवतीपुत्रो जयन्तः शक्रसम्भवः । स्वविद्यां दर्शयामास मकरन्दाय धीमते ॥ १०१ 
वैष्णवारत्रप्रभावेन शिलाश्वो भस्म चाभवत्‌ । ब्रह्मास्त्रेण उगुपेष्ठ शनि नल्लोऽपतद्‌ भुवि ॥ १०२ 
नागपाशेन तं बद्वा मकरन्दं महाबलम्‌ । ठिवाहूं कारयामास कृष्णांशस्द सहात्यनः ॥ १०३ 
सेनामुज्जीरयामास स्वकौयामिन्दुलो बली । शुद्गलं कारयासास मकरन्दो गृहे गहे ॥ 
ददो कन्यां विधानेन बहुद्रव्यसम'न्विताम्‌ ॥॥१०४ 
सपुरध्दजन्पालो महास्नेहमचीकरत्‌ । नपाज्ञां ते पुरस्कृत्य ययुः साद्धें महावतीम्‌ ॥१०५ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नानेकविंशो$ध्याय: ।२१ 


नष्ट हो जायगी । नृपश्रेष्ठ राजा मयूरध्वज ने उसे सुनकर मकरन्द कों साथ लेकर दो लाख सैनिकों समेत 
रणस्थल में पहुँचकर शत्रुओं से दिन-रात का भीषण युद्ध आरम्भ कर दिया । बलवान्‌ ब्रह्मानन्द बाण 
युद्ध कर रहे थे। उसी समय मकरन्द के भाले से मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर गये । स्वर्णवती 
(सोना) के पुत्र शक्रसम्भव जयन्त ने शीघ्र वहाँ पहुँचकर बुद्धिमान्‌ एकरन्द को अपनी विद्या की 
चमत्कृति दिखाई--अपने वैष्णवास्त्र द्वारा उसके शिला अरव को भस्म करके ब्रह्मास्त्र द्वारा शनि-भाला 
से उनके हाथ भूमि पर गिरा दिया । भृगुश्रेष्ठ ! उस महाबली मकरन्द को नागपाश में बांधकर 
उदयसिंह के साथ उसकी भगिनी का विवाह सुसम्पन्न कराते हुए उस बली ने अपनी ओर की सभी सेनाओ 
को जीवित किया । तदुपरान्त मकरन्द ने अपनी राजधानी के प्रत्येक घरों में हान्‌ माङ्गलिक उत्सव 
बड़े समारोह के साथ सुसम्पन्न कराया । उस असवर पर राजा मयूरध्वज ने अनेक भाँति के द्रव्यों समेत 
अपनी पुत्री का दान किया । कई दिन के पश्चात्‌ स्नेह विभोर उस राजा की आज्ञा प्राप्तकर ये वीरगण' 
अपनी महावती (महोबा) राजधानी लौट आये ।९४-१०५ 


श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ।२१। 


१. मयू रध्वजेनेति शेषः । 
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अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चएवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
सहावत्यां तु सम्प्राप्ते कृष्णांशे बलवत्तरे । मङ्गलं कृतवान्राजः तदा परिषलो बली ॥ १ 
पुज्पवत्या तसा सार्ध गीतनृत्यविशारदः । कृष्णांशः प्रत्यहं गेहे नुमोह सद्भिः सह ॥ 
हेमत्तशिशिरे दीरो रहः क्रीडां करोति बै । यथा शक्रोऽप्सरोभिश्च तथैद ह्युदयो बली ॥।३ 
ग्राम्यधर्भ न कृतरान्सर्वस्पर्शविशारदः ¦ एकदा नृत्यङ्गीडायां देवी पुष्पदती स्वयम्‌ ॥४ 
कृष्णांशं वचनं प्राह पूर्वजन्मनि को भवान्‌ । इति श्रुत्वोदयो वीरो विहस्योवाच वै वचः ॥५ 
नुपोऽहं चन्द्रदासश्च पूर्वजन्मनि हे प्रिये । बाल्यात्प्रभृति मे दुःखं प्राप्तं दैवदिनिर्मितम्‌ ॥६ 
शालग्रामशिलापूजा प्रत्यहं वै मया कृता । तेन पुण्यप्रभावेन सार्वभोमो बझूव ह॥७ 
मृतेऽहनि तु सम्प्राप्ते शालग्रामे मनो दधो । सायुज्यं मे हरेश्वासीत्स्वयं ब्रह्मप्रसादतः ॥ 
कलिना भ्रार्थितो विष्णुः कालात्मा परमेहदरः । स्वदेहान्मां तु निष्काष्य भूमौ जनिमचीकरत्‌ ॥९ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति वै प्रिये । युगधर्मस्य मर्यादास्थापनाय भवाम्यहम्‌ ॥। १० 
सत्ये तु मानसी पुजा देवानां तृप्तिहेतवे । त्रेतायां वह्लिपूजा च यज्ञदानादिका क्रिया ॥११ 


अध्याय २२ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वणेन 

सूत जी बोले-बलवान्‌ उदयसिंह.के महावती (महोबा ) नगरी में पहुँचने पर राजा परिमल ने 
मांगलिक उत्सव कराया । उदयसिंह प्रतिदिन सखियों समेत पुष्पवती के साथ नृत्य-गान करते हुए उसके 
साथ मनोरञ्जन में ही सम्पूर्ण समय व्यतीत करने लगे । जिस प्रकार इन्द्र हेमन्त शिशिर के दिनों में 
अप्सराओं के साथ क्रोडा में अनुरक्त रहते हैं, उसी भाँति उदयसिंह भी उसके साथ क्रीड़ा करने लगे । 
उन्होंने अपनी निपुणता से उसका सर्वस्पर्श करने पर भी उसके साथ उपभोग नहीं किया । एक बार नृत्य 
करते समय पुष्पवती देवी ने स्वयं उदयसिंह से पूँछा--आप पूर्व जन्म में कौन थे । इस बात को सुनकर 
उदयसिंह ने हँसकर कहा--प्रिये ! पूर्वजन्म में चन्द्रहास नामक राजा था । बाल्यकाल से ही मैं दैवयोग से 
दुःखी था । भगवान्‌ शालग्राम की मूर्तिपूजा प्रतिदिन करता था जिसके पुण्यप्रभाव से मैं राजा हुआ । १-७। 
प्राणवियोग के समय मेरा मन शालिग्राम की मूर्ति में आसक्त हो गया था, इसलिए स्वयं ब्रह्मा की प्रसन्नतावश 
भगवान्‌ में मेरी सायुज्य मुक्ति हो. गई थी । अनन्तर कलि ने कालात्मा परमेश्वर विष्णु की प्रार्थना की । 
उन्होंने अपनी देह से मुझे पृथक्‌ क र इस भूतल में जन्म ग्रहण कराया । प्रिये! जिस-जिस समये धर्म का नाश 
सम्भव होता है, युगधर्म की मर्यादा के स्थापनार्थ मैं उन दिनों जन्म ग्रहण करता हूँ । सत्ययुग में देवताओं के 
प्रसन्नार्थ मानसी पूजा की जाती है, उसी भाँति त्रेता में यज्ञदान आदि क्रिया रूप अग्नि पूजा, द्वापर में देवों के 
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द्वापरे मूर्तिपूजा च देवानां वै प्रियद्करी । कलौ तु दारुणे प्राप्ते ब्रह्मपृजनमुत्तमम्‌ ॥ १२ 
अहं हंसः सत्ययुगे त्रेतायां यज्ञपुरुषः । हिरण्यगर्भश्च प्रिये द्वापरेऽहं सुखप्रदः ॥ 
शाजग्रामः कलो प्राप्ते देवानां तृप्तये ह्यहम्‌ ९३ 
मुनयो देवतास्सर्वास्तथा पितृगणाः प्रिये । सर्वे ते तृप्तिमायान्ति शालग्रामस्य पुजनात्‌ !। १४ 
टिजातिभिस्त्रिवर्जैश्व पूजनं चन्दनादिकैः । शूद्रैश्च स्नानंमात्रेण भक्तिभावेन पूजदर ।। १५ 
म्लेच्छैश्च दर्शनं पुण्यं विनयाद्धक्तिभावतः । शालग्राभः स्वयं ब्रह्म सच्चिदानन्दविगहः ॥ 


तस्य दर्शनमात्रेय क्षयं यास्यन्ति वै मला: ॥९६ 
इति ते कांथतं देवि युगमर्यादमुत्तमम्‌ । पुरा त्वं कस्य तनया सत्यं कथय मेऽचिरप्‌ :।१७ 
पुष्पवत्युवाच 


पुर्वेजन्मनि वेइयाहं चन्द्रकान्तिरिति श्रुता । गाननृत्यादिकं वाद्यं देवस्याग्रे मया कृतस्‌ ॥ १८ 
तेन पुण्यप्रभावेण स्वर्गलोकमुपागता । देवैश्च प्रार्थिता तत्र रूपयौवनशालिनी ॥ १९ 
ब्रह्मचर्यं न तत्याज स्वर्गलोकेऽपि वै ह्यहम्‌ । तेन पुण्यप्रभावेण चोबा बाणसुताऽभवम्‌ !! 

अनिरुद्धः स्वयं ब्रह्म मम पाणिं गृहीतवान्‌ ॥२० 
कलिना प्रार्थितो देवो मम स्वामी स्वहेतवे । अर्चावतारमासाद्य मार्कण्डेयस्थलं गत: ॥२१ 


प्रियार्थ मूर्तिपूजा और भीषण कलियुग के समय ब्रह्मपूजन उत्तम बताया गया है । प्रिये ! सत्ययुग में हंस, 
त्रेता में यज्ञपुरुष और द्वापर में हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ, तथा कलियुग में देवों की तृप्ति के लिए सुखदायक 
शालिग्राम मै ही होता हूँ । प्रिये ! शालिग्राम के पुजन करने स महर्षि, देवता और पितृगण ये सभी प्रसन्न 
होते हैं । द्विजाति (उपनयनधारी ) तीनों वर्णो को चन्दनादि द्वारा शालिग्राम की सप्रेम पूजा करनी 
चाहिए । शूद्रों को केवल स्नानमात्र करके भक्ति-भाव द्वारा ही उनका पूजन करना बताया गया हे, और 
म्लेच्छों को भक्तिभाव से नम्र होकर उनके दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होती है। क्योंकि शालिग्राम 
सत्‌-चित्‌ और आनन्द रूपी शरीर धारण करने वाले स्वयं ब्रह्म है । उनके दर्शनमात्र स मल (पाप) नष्ट 
हो जाते हैं । देवि ! इस प्रकार मैंने तुम्हें युग-मर्यादा की उत्तम व्याख्या बता दी । अब तुम मुझसे सत्य 
कहो कि--पूर्वजन्म में तुम किसकी पुत्री थी ।८-१७ 

पुष्पवती बोली--पूर्वजन्म में मैं चन्द्रकान्ति नामक वेश्या थी । मैंने देवता के सामने नृत्य-गायन 
वाद्य किये थे, जिस पुण्य के प्रभाव से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी । वहाँ मेरे रूप-यौवन पर मुग्ध होकर 
देवों ने मेरी प्रार्थना की, किन्तु उस स्वर्गलोक में रहकर भी मैंने अपने ब्रह्मचर्य को भली-भाँतिं सुरक्षित 
रखा था । उसी पुण्य के प्रभाव से मैंने बाणासुर के यहाँ उसकी ऊषा नाम की पुत्री होकर जन्म ग्रहण 
किया, उसमे ब्रह्मरूप अनिरुद्ध ने तब मेरा पाणिग्रहण किया था । १८-२०। पश्चात्‌ कलि ने अपने स्वार्थ के 
लिए मेरे स्वामी की प्रार्थना की, इसीलिए वे अर्चावतार द्वारा उत्पन्न होकर मार्कण्डेय के यहाँ चले गये वहाँ 


१. नपुंसकत्वमार्षम्‌ । 
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स्वप्रसादस्य महिमा दर्शितस्तेन तत्र वै । अत्रैव स्थितिपर्यादो दारुरूपस्य मे "पतेः ॥२२ 
अहं तस्याज्ञया स्वामिञ्जम्बुकस्य सुताऽभवम्‌ । दिव्यरूपसमयुक्ता नात्राहं विजयेषिणी ॥।२३ 
कृतं ममेह मरणं त्वद्‌ भ्रात्रा बलखानिना । मकरन्दस्य भगिनी भृत्वा त्वां पतिमागता ॥२४ 
तेन दोषेण त्वद्‌ आता यातनां तीव्रगागतः । राज्ञ इन्नगठस्यैव गेहे गजपतेः स्वयम्‌ ॥ 


इत्युक्त्वा सोनमास्थाय रेमे पत्य! सम मुदा २५ 
हो लिकासमये प्राप्ते मलन! -नेहदु:खिता ! सुतां चन्द्राजलीं रम्यां स्तप्नाते सा ददर ह ॥ 
रुरोद निशि दुःखेन स्वसुतास्नेहकातरा ।। २६ 
तदोदयो महादीरो ज्ञात्वा रोदनकारणम्‌ । शारेश्व दशसाहजैस्सा्ड बहुधनैर्युतः ।; 
एकाकी प्रययौ वीरो यत्र चन्द्रावलीगृहम्‌ ` १२७ 
महीपतिस्तु तच्छत्रुज्ञात्वा कारणमुत्तमम्‌ । पश्चाज्जगाम दार्यार्थी स तु दुर्योधनांशक: ॥ 
ललीठाठमिति ख्यातं ग्रामं यादवपालितम्‌ | ।।२८ 
दीरसेनो नपस्तत्र त्रिलक्षबलसंगुत: । अष्टौ सुताश्च तस्यासन्छपयौवनशालिन: ॥२९ 
कामसेनः प्रसेनश्च शहासेनस्त4व च । सुखसेनो रूपसेनो विष्वक्सेनो मधुब्रत: ॥ 
मधुपरच क्रमाज्जाता यादवांशाश्च यादवाः ।।२े० 


उन्ट्रोने अपने प्रसाद की महिमा उन्हे दिखाई । काष्ठरूप मेरे पति की वह मर्यादा आज यहाँ भी स्थित 
है । स्वामिन्‌ ! मैं उन्ही की आज्ञा शिरोधार्य कर पुन: राजा जम्बूक के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में उत्पन्न 
हुई थी । उस समय मुझे दिव्य रूप की प्राप्ति थी, और मेरा नाम विजयैषिणी (विजया) था । वहाँ 
तुम्हारे भाई बलखानि (मलखान) द्वारा मेरा निधन हुआ था । (इस समय आप जानते ही है कि) 
मकरन्द की भगिनी होकर मैंने आपको पति रूप में प्राप्त किया हे और उसी दोष स आपके भाई ने राजा 
गजपति के यहाँ स्वयं जाकर अत्यन्त तीव्र यातना का अनुभव किया था । इतना कहकर पति के साथ 
स्थित मैना की भाँति वह मौन हो गई । होली के अवसर आने पर एक दिन रानी मलना ने अत्यन्त स्नेह के 
नाते दुःखी होकर अपनी सुन्दरी पुत्री चन्द्रावली को स्वप्न में देखा । उस रात वे अपनी पुत्री के स्नेह से 
अत्यन्त अधीर होकर सम्पूर्णरात रुदन करती हुई दुःखों का ही अनुभव करती रह गई थीं । उस समय 
उनके रुदन के कारण को जानकर उदयसिंह के दश सहस्र शूर सामन्तों समेत अनेक भाँति के द्रव्यों को 
लेकर अकेले ही चन्द्रावली के घर को प्रस्थान किया ।२१-२७। उनके प्रबल शत्रु महीपति (पृथ्वीराज) 
ने भी कारण जानकर उनके पझ्चात्‌ ही वहाँ के लिए प्रस्थान किया था । क्योंकि दुर्योधन के अंश से उत्पन्न 
होने के नाते उसमें स्वार्थ की तत्परता अधिक मात्रा में थी । यदुवंशियों से सुरक्षित एक 'ठाठ' नामक गाँव 
था, जिसमें वीरसेन नामक राजा अपने तीन लाख सैनिकों समेत रहता था। उसके रूप यौवन सम्पन्न आठ 
पुत्र थे-कामसेन, प्रसेन, महासेन, सुखसेन, रूपसेन, विष्वक्सेन, मधुत्रत और मधुप यही क्रमश: उनके नाम 
थे, जो यादव के अंश से उत्पन्न यादवों की मर्यादा-वृद्धि कर रहे थे। वहाँ की सभा में पहुँचकर नर केसरी 


१. पत्युः । २. क्रियाविशेषणम्‌ । 
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तत्र गत्वा च कृष्णांशस्सभायां नरकेसरी । दण्डवत्प्रणतो मृत्वा वीरसेनं महीपतिम्‌ ॥।३१ 
सलनालिखितं पत्रं दत्त्वा राज्ञे महामनाः । दशभारं सुवर्णस्य पुनर्वासमचीकरत्‌ ।।३२ 
व्यञ्जनानि विचित्राणि भुक्त्वा यादवसंयुतः । चन्द्रावलीं समागत्य कुशलं च न्यवेदयत्‌ ॥३२३ 
प्रेमोत्दुदग च भगिनी कृष्णांशं प्राह दुःखिता । भवान्द्दयब्ददया वीर तदाहं च विवाहिता ॥३४ 
दिंशदब्दस्ततो जातो विस्मृता पितृमातृभिः । समर्थेन त्वया वीर संस्मृतः भगिनी स्वयम्‌ !३३५ 
अद्य दे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे । टऱ्धुदशनमात्रेण सर्व च सफल मम ।:३६ 
प्रसन्नात्मोदयस्तत्र भगिनीं प्राह॒ नम्रधीः । जम्बुकेन गृहं सर्व लुण्ठितं बलशालिना ॥३७ 
तस्य डृःखेन भूपालो भयभीतो दिने दिने । महाकष्टेन विजयो जम्बुकाच्चाभयोऽभवत ॥२८ 
महाराजस्तु बलवात्रुरोध नगरीं मम । मया विवाहितो भ्रातः ब्रह्मा तत्सुतया सह ॥३९ 
पुनश्च सिंहलद्वीपे उयन्तार्थे वयं गताः । एवं विधानि दुःखानि बहनि झभदन्पितुः ॥४० 
अतस्त्वां प्रति सुप्रीता वयं भगिनिकिङ्कुराः । मृदुदाक्यमिति श्रुत्वा तदा चन्द्रावली मुदः ॥४ ९ 
गेहं निवासयामास स्वकोयं प्रेमविह्वलः । एतस्मिन्नन्तरे धूर्तो महीपतिरुपाययौ ॥४२ 
सभायां वीरसेनस्य राज्ञा तेनैव सत्कृतः । वार्तान्तरं समासाद्य तमुवाच महीपतिः ॥४३ 
निच्करसिताश्च ते सर्वे राज्ञाह्लादादयः खलाः । चोरितो नृपतेः कोशो हीनजात्येर्महाबलेः ॥४४ 


उदयसिंह ने राजा वीरसेन को दण्डवत्प्रणाम करने के उपरान्त उन्हें दश भार सुवर्ण समेत मलना का 
लिखा पत्र प्रदान किया । पश्चात्‌ उन यादवों के साथ उत्तम विचित्र भाँति के व्यंजनों का आस्वादन 
करके चन्द्रावली के महल में जाकर उनसे सब कुशल क्षेम सुनाया । प्रेम से अधीर होकर उसने अपना दु:ख 
प्रकट किया-वीर ! जिस समय मेरा यिवाह हुआ था, आप दो वर्ष के थे । आज बीस वर्ष का दिन पूरा 
हो रहा है, पिता-माता ने कभी मेरा स्मरण ही नहीं किया । मुझे एकदम भूल गये । वीर ! तुम्हीं इस 
योग्य हुए कि मेरा स्मरण तो किया । आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल हो गया, कहाँ तक कहूँ भाई के 
दर्शन से मेरा सभी कुछ सफल हो गया ।२८-३६। उस समय प्रसन्न होकर उदयसिंह ने नम्रतापूर्वक 
अपनी भगिनी से कहा-सबल जम्बूक ने आकर घर को लुटवा लिया था, उसी दुःख से दुःखी एवं भयभीत 
होकर राजा अपना दिन व्यतीत कर रहे थे, पश्चात्‌ हमलोगों ने (स]।ने होने पर) अत्यन्त कष्ट से 
जम्बूक पर विजय प्राप्त की । इधर पृथ्वीराज ने भी हमारी राजधानी को चारों ओर से घेर लिया था, 
फिर उन्हें पराजित कर मैंने अपने भाई ब्रह्मा का विवाह उनकी पुत्री बेला से सुसम्पन्न कराया । अनन्तर 
इन्दुल के लिए हमें सिंहलद्वीप जाकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इस प्रकार के अनेक दुःखों 
के अनुभव पिता जी को करने पड़े । इसलिए इधर आने-जाने का अवसर नहीं मिल सका, किन्तु, भगिनी ! 

अब हम लोग अत्यन्त प्रसन्न हैं, इसीलिए (वहाँले चलकर ) हम लोग तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं क्योंकि 
हम सब तुम्हारे सेवक ही तो हैं । इस प्रकार की कोमल वाणी को सुनकर प्रेम व्याकुल होती हुई चन्द्रावली ने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें अपने निजी महल में ठहराया । उसी बीच उस धुर्त महीपति ने वीरसेन की सभा 
में पहुँचकर आतिथ्य सत्कार ग्रहण करने के उपरान्त बीच में बात काटकर उनसे कहा ।३७-४३। राजा ने 
आह्लाद (आल्हा) आदि सभी दुष्टों को अपने यहाँ से निर्वासित कर (निकाल) दिया है । कारण कि 
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तद तु कुण्ठिताः सरदे शिरीषाख्यपुरेऽवसन्‌ । छिद्रदर्शी तु कृष्णांशो गेहूं तब समागतः ।!४५ 
चन्द्रावल्याश्र वै दोलां गृहीत्वा स गमिष्यति । सत्यं ब्रवीमि भूपाल नान्यथा वचनं मन ।!४६ 
इति श्रुत्वा वीरसेनो ज्ञात्वा तत्सत्यकारशम्‌ । कामसेनं समाहय चन्द्रावल्याः पतिं सुतम्‌ ॥४७ 
वचन प्राह भोः पुत्र बन्धनं कुरु तस्थ वै । इति श्रुत्वा कामसेनो विषमादाय दारुणम्‌ ॥४८ 
भोजनाय दरौ तस्यै ज्ञात्वा चन्द्रावली तदा । श्रातुरन्तिकमासाद्य पात्रमादाय सा ययौ ॥४९ 
काभसेनश्व कुपितो गहोत्वा दण्डवेतसम्‌ । स्वप्रियां ताडयामास सः दृष्ट्दा तं तदाकुपत्‌ ॥५० 
गहीत्वा भुजयोस्तं दै बन्धनाय समुद्यतः । अन्धनत्वं गते पुत्रे वीरसेनो महाबलः ॥५१ 
पुत्रानाज्गापयापास तस्य बन्धनहेतवे । एतस्मिन्नन्तरे बीरो दोलाहादाय सत्दरम्‌ ॥५२ 
सेनामध्ये समागम्य महदयुद्धमचीकरत्‌ । एकतो दशसाहर्रास्त्रिलक्षास्तु तथैकतः ।! 
अहोराउमभूययुद्धं टारुणं रोमहर्षणम्‌ ॥५३ 
हता लक्षं महाश्रा उदयेन महाबलाः । रोषा: प्रदुद्रुवुस्सर्वै याटवा भयकातराः ॥॥५४ 
दृष्ट्वा पराजितं सैन्यं सप्तपुदा महाबलाः । स्वान्गजांश्च समारुह्य कृष्णांशं रुरुधू रुषा ॥५५ 
स वीरो बिन्दुलारुढो भूमौ कृत्वा गजासनान्‌ । तेषामस्त्राण संच्छिद्य बध्नाति बलदर्पितः ॥५६ 
इति श्रृत्वा वीरसेनः सूर्यभक्तिपरायणः । सोरमस्त्रं समादाय तस्य सेन्यमदाहयत्‌ ॥ 
तेनारत्रेणैव कृष्णांशः सहयो मूर्च्छितो भुवि ॥॥५७ 


इन नीचों ने उनके कोष (खजाने ) में चोरी की थी । उसी समय से ये लोग शिरीष (सिरसा) नामक गाँव 
मे रह रहे हैं । अवसरवादी उदयसिंह इस समय आपके घर आया हुआ है, वह चन्द्रावली का डोला लेकर 
चला जायगा । भूप ! मैं यह सब सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात अन्यथा नह होती है । इस सुनकर राजा 
दीरसेन ने इसे सत्य समझकर अपने पुत्र कामसन को, जो चन्द्रावली का पति था, बुलवाया और 
कहा-पुत्र ! उदयसिंह को बाँध लो ! यह सुनकर कामसेन ने तीक्ष्ण विष भोजन में डालकर उदयसिंह 
को दिया । यह समाचार पाकर चन्द्रावली शीघ्र भाई के पास जाकर उस पात्र को लेकर वहाँ से चली 
गई ! क्रुद्ध होकर कामसेन ने अपनी पत्नी चन्द्रावली को बेत की छडी से अत्यन्त पीडित किया । उस 
समय क्रुद्ध होकर उदयसिंह ने उसके दोनों हाथ-पाँव बाँध दिये । महाबली वीरसेन ने अपने पुत्र के बाँधे 
जाने पर उदयसिंह को बाँधने के लिए अन्य पुत्रों को आदेश दिया । उसी अवसर में उदयसिंह ने डोला लेकर 
अपने सैनिक शिविर में आकर शत्रुओं से घोर युद्ध किया। एक ओर दशसहस्न की सेना और दूसरी ओर तीन 
लाख सैनिक उस भीषण युद्ध में भाग ले रहे थे। वह रोमा चकारी युद्ध अविराम गति से दिन-रात चल रहा था 
।४४-५३। शत्रु के एक लाख सैनिकों का निधन हुआ और एक सहस्र सैनिकों का उदयसिंह के भी निधन हुआ। 
जो अवशिष्ट रहे वे यादवों से भयभीत होकर भाग गये। अपने सैनिकों के पराजित हो जाने पर उन सातों 
पुत्रों ने अपने-अपने गजों पर बैठकर उदयसिंह को चारों ओर से घेर लिया । वीर उदयसिंह ने भी विन्दुल पर 
बैठे हुए हाथियों के सिंहासन समेत उन्हें पृथ्वी पर धूल-धूसरित करते हुए उनके अस्त्रो को काटकर उन 
सबको बाँध लिया। इसे सुनकर सूर्य के अनन्य भक्त वीरसेन ने सौर (सूर्य द्वारा प्राप्त) अस्त्र से इनकी सेना 
को भस्म कर दिया और उसी अस्त्र के प्रयोग से घोड़े समेत उदयसिंह भी मूर्च्छित हो गये।५४-५७। 


४८४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


वीरसेनस्तु तं बद्धवा मोचयित्वा युतान्वधूस्‌ । स्वगेहमागतस्तूर्ण नानावाद्यान्यवादयत्‌ ।।५८ 
हतशेषास्तदा वोरा: कृष्णांशस्य ययुर्दिश: । हेतुं परिमलस्याग्रे सर्दमूचस्तदादितः ।॥॥५९ 
महीपतिं महाधूत मत्वा राजाब्रवीदिदम्‌ । गच्छ त्द॑ मलनापुत्र लक्षसैन्यसमन्वितः !*६० 
बद्धदा ऱत्रभगिनीकान्तं स्वबन्धुं मोचयाशु वै । इति श्रुत्वा च स सुतो लक्षसेनासमन्दितः ॥६१ 
शीघ्र गत्वा च नगरीं रुरोध बलावान्रुपा ¦ थुद्धी भूते बले तस्मिन्वीरसेनो नृपोत्तमः ॥ 

सोरमस्त्रमुपाराय दाहनाई समुद्यतः ।।६२ 
सज्जीमूत तदस्त्रे तु ब्रह्मानन्दो पहाबलः : मह्यास्त्रेतेद स शरं वारयामास बै एका ६३ 
दृष्ट्द भयार्चितो मूपस्तमेव शरणं ययौ । ब्रह्मानन्दस्तु तं भूपं वचनं प्राह निर्भयः ॥६४ 
धूर्तदापयेन हे भूपमद्वन्धुर्वाधितस्त्वया । अवध्या च सदा नारी त्वत्सुतस्तामताडयत्‌ ॥ 

अतस्त्वं अगिनीयुक्त स्वसुतं देहि मे नप ।। ६ 
इति श्रत्व च नृपतिर्वचनं पाठ नञ्रधीः । झत्टुता च गृहे नास्ति कामसेनं गृहाण भोः ॥ ६६ 
इत्युक्त्वा दीरसेनश्च सुतं चन्द्रादलीं तथा । दत्वा तस्मे प्रसञ्चात्मा तत्प्रस्थानमकारयत्‌ ॥६७ 
ब्रह्मानन्दोऽपि अलवान्कृष्णांशेन समन्वितः । सेनयाशीतिसाहस्त्र्या ययौ साड महावतीम्‌ ।।६८ 
मलना स्वसुतं दृष्ट्वा प्रेमविह्ूलकम्पिता । ख्नाप।यत्वाश्रुधाराभिर्द्ि जातिभ्यो ददो धनम्‌ ॥ ६९ 


उस समय वीरसेन ने उन्हें बाँधकर अपने पुत्रों समेत वधू (बह) को भी मुक्त कराकर अपने घर में अनेक 
भाँति के वाद्यो द्वारा महोत्सव मनाया । उदयसिंह के शेष वीर सामन्त इधर-उधर भाग गये । उनमें से 
कुछ लोगों ने परिमल के पास पहुँचकर आदि से अन्त तक सभी वृत्तान्त कहा--महीपति (पृथिवीराज) 

को महाधूर्त जानकर राजा ने ब्रह्मानन्द से कहा-एक लाख सना समेत तुम शीघ्र वहाँ जाओ । अपनी 
भगिनी के पति को बाँधकर अपने भाई को मुक्त कराओ । इसे सुनकर एक लाख सैनिकों को लेकर 
ब्रह्मानन्द ने वहाँ पहुँचकर अत्यन्त क्रोधावेश में उस नगरी को चारों ओर से घेर लिया । पश्चात्‌ 
युद्धस्थल में आये हुए उनके सैनिकों को बाँध लिया । सेना के आवद्ध हो जाने पर राजा वीरसेन ने अपने 
सौर अस्त्र के प्रयोग से उन्हें भस्म करने का प्रयत्न किया, किन्तु उनके उस अस्त्र द्वारा प्रयोग करते समय 
ब्रह्मानन्द ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसे शांत करते हए अपना क्रद्ध स्वरूप प्रकट किया । उस देखकर राजा 
वीरसेन ने अत्यन्त भयभीत होकर उन्हीं की शरण प्राप्त की । निर्भय होकर ब्रह्मानन्द ने उनसे कहा 
।५८-६४। नुप ! एक धूर्त के कहने से मेरे भाई को बाँध लिया, और स्त्रियां सदैव अबध्य होती हैं, किन्तु 
तुम्हारे पुत्र ने इसका उल्लघंन कर उसे (भगिनी को) अत्यन्त ताइना दी । इसलिए आप अपनी पुत्री 
समेतं उस कामसेन पुत्र को मेरे अधीन कीजिये । इसे सुनकर राजा ने नश्रतापूर्वक कहा-मेरी कन्या इस 
समय घर में नहीं है, किन्तु कामसेन उपस्थित है । इतना कहकर वीरसेन ने कामसेन समेत चन्द्रावली को 
उन्हें सौंप दिया, पश्चात्‌ प्रसन्नतापूर्ण होकर उनका प्रस्थान भी कराया । बलवान्‌ ब्रह्मानन्द ने उदयसिंह 
और अस्सी सहस्र सेना साथ लेकर महावती (महोबा) को प्रस्थान किया ।६५-६८। घर पहुँचने पर 
रानी मलना ने अपने पुत्र को देखकर प्रेम में अत्यन्त मग्न हो गई कि अपने आँसुओं से उन्हें स्नान कराकर 


त्रयोविंशोष्ध्याय: ४८५ 


इति ते कथितं विप्र कृष्णांशचरितं शुभम्‌ । >गृण्वतां कलिपापघ्नं कथयिष्यामि खै पुनः !॥७० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कठिःयुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ।२२ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
क लिषुगीयेतिहाससमु च्चयदर्णन भ्‌ 
सुत उवाच 
चतुर्विशान्दक प्राप्ते कुष्णांशे बनलशालिनि । इषशुक्लदशन्यां ज कृतो राज्ञा महोत्सवः ।। १ 
भोजयित्वा द्विजशेष्ठान्दन्वा तेभ्यो हि दक्षिणाः । स्वभृत्येभ्यस्तथा दित्तं यथायोग्यं क्रमाहटो ।।२ 
कार्तिक्यां शुभयुक्तायां कृष्णांशो बलसंतुतः । इन्दलेन च संगुक्तो देर्वासहेन संयुतः ॥३ 
अयूतैः स्वर्णद्रव्येश्व शूरैर्दशसहत्रकैः । ययो अहिष्मतीस्थाने नानाभूपसमन्विते ॥४ 
एतस्मिशन्तरे तत्र चित्ररेखा समागता , दता सप्तालिभिर्देबवी चित्रगुप्तप्रपूजिन। ॥', 
गङ्कासध्ये महारम्यं रानं मायामयं तया । कृतं कोतूहलयुतं बहुसम्पत्समन्वितम्‌ ॥६ 
आगतास्तत्र राजानो नाना तहदर्शनोत्सुकाः । तदोदयो देवयुतो जयन्तेन ससन्वितः ॥ 
शतशुरे श्च सहितो दर्शनार्थमुपाययो ॥॥७ 


ब्राह्मणों को धन वितरण किया । विप्र ! इस प्रकार तुम्हें कृष्णांश (उदयसिंह) का गुभचरित सुना दिया 
गया, और सैं उस पापहारी चरित को पुन: कह रहा हूँ, सुनो | ६९-७० 
श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्त में कलियगीरा इतिहाससमुच्चय 
वर्णन नामक बाइसवाँ अध्याय समाप्त ।२२। 


अध्याय २३ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जी बोले--बलशाली उदयसिंह की चौबीसवें वर्ष की अवस्था के आरम्भ होने पर राजा ने 
आश्विन शुक्ल दशमी (विजया दशमी ) के दिन महान्‌ उत्सव किया । उस उत्सव में ब्राह्मणों को भोजन 
और दक्षिणा प्रदानकर अत्यन्त तृप्त करने के उपरांत अपने राज्य के सेवकों को भी यथायोग्य पुरस्कार रूप 
धन प्रदान किया । कातिक मास के शुभ योग के दिन वीर उदयसिह ने इन्दुल (इंदल) और देवसिंह (डेवा ) 
को साथ लेकर दश सहस्र सुवर्ण एवं दशसहस्न सेना समेत बर्हिष्मती नामक नगरी के लिए प्रस्थान किया, जहाँ 
अनेक राजागण आकर पहले से ही निवास कर रहे थे। उसी बीच वहाँ चित्रलेखा आयी जो सात सखियो वे 
साथ चित्रगुप्त की पूजा करती थी। उसने गंगा के मध्य में एक अत्यन्त सुन्दर यान अपनी माया द्वारा निर्मित 
कर कौतूहल प्रदर्शनार्थ रखा था, जिसमें सम्पत्‌ भी लगा दिया गया था। उस कौतूहल को देखने के लिए अनेक 
देश के भूपवृन्द वहाँ आकर रह रहे थे। उस समय उदयसिह भी देवसिह और इन्दुल समेत अपने सौ शूर वी रो 
के साथ उसे देखने के लिए वहाँ आये थे। १-७। उस जल समूह में राजा बाहलीक की परम सुन्दरी चित्ररेखा 


४८६ भवतिष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्यपर्व 


चित्ररेखा महारम्या वाह्हीकनपतेः सुता । ददर्श सुन्दरं कान्तमिःदुल शशिवन्मुखम्‌ ।। 
येन स्वप्नान्तरे रम्यं सद्धं भुक्तं तया सुखम्‌ ॥॥८ 
तमाह्लादसुतठं ज्ञात्वा साभिनन्दनदेहजा । कृत्वा मोहमयं जालं शुकभूतं तदेन्दुलम्‌ ॥९ 
हृत्वा स्वयम्बरे रम्ये परमानन्दमाययाँ । पुनराहूत्य तां मायां स्वगेहाय ययौ दा ॥ १० 
कृष्णास्तु तदा डुद्ध्दा न ददर्श स्वकं शिशुम्‌ । देवसिडं बोधयित्वा पप्रत्छ दव गतः शिशुः ॥ ११ 
कालज्ञो देवसिहोऽति मोहितश्चि त्रमायया । न ज्ञातस्तेन वे नालः क्व गतः केन वा हृतः !! १२ 
विस्मितं देर्वादहं च दुष्टाः कृष्णांशको बली । रुरोदोच्तचैस्तदा गाढं चिद्रभागात्रिमोहितः ॥ १३. 
श्रुता तु रोदनं तस्य खलस्तत्र महीपतिः। ययौ शी ध प्रसन्नात्मा यात्राह्लादः स्वयं स्थितः ॥ 
रुदित्वा तङ वै गाढं वचनं प्राह नम्रधी N१४ 
उदयो नाम ते भ्राता सोहयित्वा मदेन" तौ । देवमिन्दुलमेवासौ हत्या धारास्वरोपयत्‌ । १५ 
प्रत्यक्षं च मया दृष्टं तेन वीरेण वै कृतम्‌ । शतं स्वर्ण च मे दत्त्वा विनयेनावरोधितः ॥ १६ 
देर्वासहस्ततो ` बद्धया न ज्ञातं तेत यत्कृतम । इति श्रृत्वा तु वचनं निश्चयं नाधिगच्छति ।; १७ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तौ तौ वीरौ रोदने रतौ । तद्वियोगेन कृञ्णांशः स्वदेहं त्यक्तुमुद्यतः ॥ १८ 
आह्वादौ निश्चयं ज्ञात्वा भाषितं च महीपतेः । कृष्णांशं ताडयामास वैतसैत्रर्मकर्तनैः ॥ १९ 


नामक पुत्री ने उस अत्यन्त सुन्दर इन्दूल को देखा, जिसके मुख की कान्ति चन्द्रमा की भाँति निर्मल एवं 
सुखप्रद दिखाई देती थी तथा स्वप्न में जिसने उसके साथ रमण का सुख प्रदान किया था । अभिनंदन की 
पुत्री ने उन्हे आल्हाद (आल्हा) का पुत्र जानकर उन्हें शुक (तोता) बनाकर एक माया जाल (माया 
द्वारा रचित "ीजड़े) में रख लिया । उस स्वयम्बर में उनका अपहरण करने से उसे परमानन्द की प्राप्ति 
हुई । पश्चात्‌ अपने माया दृश्य को समाप्तकर वर्‌ प्रसन्नता पूर्ण होती हुई अपने घर चली गई । जागने पर 
उदयसिह ने अपने बच्चे को न देखकर देवसिंह को जगाकर पूँछा-लड़का कहाँ चला गया । यद्यण 
देवसिह्‌ प्रत्येक समय की बात जानते थे, किन्तु उस समय चित्ररेखा की माया से मोहित होने के कारण वे 
स्वयं न जान सके कि लड़का कहाँ गया है और उसने उसका अपहरण किया है । उनके कुछ उत्तर न देने 
तथा उन्हें स्वयं विस्मय प्रकट करते देखकर उदयसिंह उस चित्रमाया से मुग्ध होने के नाते उच्च स्वर से 
अत्यन्त गाढ़रुदन करने लगे । उन्हें रुदन करते हुए सुनकर दुष्ट महीपति (माहिल) ने प्रसन्न होकर 
आह्वाद (आल्हा) के यहाँ प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर उनके सामने गाढ़रुदन करते हुए नम्रता 
पूर्वक कहा ।८-१४। तुम्हारे भाई उदयसिंह ने देवसिह तथा इन्दुल को अत्यन्त मद प्रद (नशीली) वस्तु 
खिलाकर मूच्छित कर दिया था । पश्चात्‌ (उसी नशे में) इन्दुल को मृतक करके गंगा की धारा में 
प्रवाहित कर दिया । उस वीर ने जो कुछ किया, मैने वहाँ अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा है । उसने मुझे 
नम्रता पूर्वक सौ सुवर्ण मुद्रा घ्रदानकर कहीं भी कहने से रोक दिया है, और पश्चात्‌ चैतन्य होने पर 
देवसिह भी अपनी बुद्धि कौशल से, उसने जो कुछ किया है, नहीं जान सके । उनके इतना कहने पर भी आल्हा 
(आह्वाद) को निश्चय नहीं हो रहा था, परन्तु, उसी समय रुदन करते हुए वे दोनों वीर भी वहाँ पहुँच 


१. मादकद्रव्येणेत्यर्थः । २. अहमिति शेषः । 


त्रयोविंशोऽध्यायः ७ 


तत्य आता तथा पत्नी भगिनी त्रेमदुःखिताः । आह्वादं बोधयामासुधूर्तमायाविमोहितम्‌ ॥ 

न लोधितस्तदा वीरश्चित्रमादाविमोहितः ।१२० 
तदा पुष्पवती देवी स्दर्पात श्रातृपीडितम्‌ । दृष्टा तत्र गता शीघ्र पतिदुःदेन दुःखिता ॥२१ 
विनापराधं कृष्णांशो महानिन्दामवाप्तवान्‌ । तदा वेदविदो विप्रा आह्वाद प्राहुरूजितम्‌ ॥ २२ 
बधस्त्यःगः समो ज्ञेयो योग्यं बुद्धया विचारय । इत्पुक्तः स तुरीयात्या पुत्रशोकेन दुःखितः ॥२३ 
चाण्डालांध्ब समाहय बद्वा तं पुत्रघातिनम्‌ । दत्त्दा तेभ्दः सपत्नीकं वधं कुरुत मा क्तिरम्‌ ॥ २४ 
अस्य नेत्रे समुत्पाट्य मां दर्शयत संयुताः । इति श्रुत्वा गतास्ते वै गहनं व्या घ्रसेवितम्‌ ॥२५ 
दर्वासहस्ततो गत्वा दत्त्वा तेभ्यो महद्‌ धनम्‌ । राम्प्राप्य दःघती योरश्चाण्डःलेभ्यो वन ययौ ॥२६ 
बजखानेस्तु या दत्नी गजमुक्ता पतिदता । दम्पति पालयामास गुहागेहे मुदा युता ॥२७ 
चाण्डालास्ते तु सङ्गत्य मृगनेत्रे च तं ददुः । देबसिहस्तदागत्य क्रोधात्मा च तमब्रवीत्‌ ॥ 

धिक्त्वां पापं दुराचार त्वया मे हसितः सखा ॥॥२८ 
ज।वितस्त्वत्सुतो भूमौ तदन्वेषणहेतवे । यास्यामि विदिधान्राष्ट्रान्सत्यं सत्यं ब्रवाम्यहम्‌ ॥ 


गये । श्राठृपुत्र (भतीजे) के वियोग से उदयसिंह उस समय अपनी शरीर का त्याग करने को तत्पर हो 
गये । उनकी उस अवस्था को देखकर आह्वारद (आल्हा) को महीपति (माहिल) की बातों का विश्वास 
हो गया । क्रुद्ध होकर उन्होने वेत के दंडे से, जिसमें चर्म लगा रहता है, उदयसिह को अत्यन्त पीटना 
आरम्भ किया । उनकी माता, यत्नी, एवं भगिनी ये सभी लोग प्रेम के कारण अत्यन्त दुःखी होकर उस 
धूर्त की माया से मुग्ध हुए आह्वाद (आल्हा) को समझाने लगे, किन्तु चित्ररेखा को माया से मोहित होने 
के नाते कुछ भी ज्ञान न टो सका । उस समय पुष्पवती देवी अपने पति को भाई द्वारा पीडित देखकर वहाँ 
शीघ्र पहुंचकर पति के दु:ख से दुखी होने लगी । बिना अपराध के उदर्यासह की बड़ी निन्दा हुई । उसी 
समय वैदिक विद्वानों ने आह्लवाद (आल्हा) से कहा-वध और त्याग दोनों समान बताये गये हैं, जो योग्य 
हो, आप स्वयं विचार कर लें । इतना कहने पर उन शुद्धात्मा आह्वाद (आल्हा) ने पुत्र शोक से दुःखी 
होकर चांडालों को बुलाकर उन्हें पुत्रहन्ता उदयसिह को बाँधकर सौंप दिया पश्चात्‌ उन लोगों से 
कहा-पत्नी समेत इन दोनों (स्त्री-पुरुष) का शीघ्र वध करो और इन दोनो के नेत्र लाकर मुझे अवश्य 
दिखाना इसे सुनकर वे चाण्डाल (खलासी) उन्हें लेकर अत्यन्त घोर जंगल प्रदेश में चले गये, जहाँ वाघ 
आदि भीषण हिंसक पशुगण रहते थे । उस समय देवसिह वहाँ जाकर उन चाण्डालो को अधिक धन प्रदान 
कर पत्नी समेत उदयसिह को साथ लेकर बल-खानि के घर चले गये। पतिव्रता गजमुक्ता (गजमोतिना ) ने 
उन दोनों को अपने घर में छिपा कर रख लिया, और यथावत्‌ पालन-पोषण करना आरम्भ किया। चाण्डालों 
ने मृग के नेत्र लाकर आटलाद (आल्हा) को प्रदान किया। उस समय अत्यन्त क्रुद्ध होकर देवसिह ने उस से 
कहा-- तुम्हारे जैसे दुराचारी पापी को धिक्कार है, तुमने मेरे सखा का वध कराया है। १५-२८। मैं सत्य 
और अत्यन्त सत्य कह रहा हूँ तुम्हारा पुत्र जीवित है, उसके अन्वेषण के लिए मैं अनेक राजाओं के 


१. तस्मा इत्यर्थः । 


४८८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्द 


इत्युक्त्वा प्रययौ दीरः शिरीषाख्यपुर शुभस्‌ ।। २९ 
गजमुक्तामनुज्ञाप्य दम्पती प्राप्य निर्भरः । मयूरनगरं रम्यं निशि घोरं समाययौ ॥३० 
मकरन्दस्त्‌ बलआाञ्ज्ञात्वा तत्सर्वकारणम्‌ । स्वसुः पति च भगिनीं स्वान्ते प्रेम्णा न्यवासयत्‌ ।!३ १ 
धर्ममाराधयामास यज्ञैर्नानाविधैः स्तवैः । त्रसन्टो धर्मराजश्च मकरन्दमुवाच ह॥।३२ 
अभिनन्दनशूपस्य सुता चित्रशपजिनी । नाटयात्मजा केसरिणी तत्सखी दम्भकोदिएर ॥।३३ 
केस।रण्या गुर्स्ज्ञेयः कुतको योरारू्पधुफ्‌ । तेन प्रसारिता माया शतयोजनमन्तरा ।: 3४ 
शत्रुभिटँगैसा भूमिः शत्रुपाषाणक्ारिणी ! दित्रशुप्तप्रभावेण निर्भयो भूपतिः स्वयम्‌ :।३५ 


चित्ररेखर मृणसुता यायन्तस्तु तया हुतः । नररूपधरो रात्रौ शुकरुपधरः दिने ॥ 
इन्दुलश्र्व स्थितो दुःखी चित्रमायाविमोहितः ॥३६ 
कृष्णांशश्च झवान्देवः सहितः सूर्यवर्मणा ; मया दत्तानि यन्त्राणि गृहीत्वा ते मुदा युताः ॥ 
चित्ररेखां समागत्य नृत्यादीस्तैः समं कुरु 11३७ 


मोहयित्वा च तां टेवी पढित्वा तन्मतं शुभम्‌ । पुनरागच्छ दै शीघ्र सैन्ययोगं पुनः करु 1३८ 
इत्युक्त्वान्तर्द धे देवस्स राजा विस्मयान्वितः । कृष्णांशं वर्णयामास यथा धर्मेण शाषितम्‌ ॥३९ 
फाल्गुने मासि संप्राप्ते त्रयस्ते योगिरूपिण: । यर्युरित्रगरं रम्यं नृत्यगीतविशारदाः ।॥४० 
मृदद्भाद्ुस्तदा देवो मकरन्दो विपञ्चिमान्‌ । नृत्यगानकरो वीरः कृष्णांशः सर्वमोहनः ।।४१ 


यहाँ जा रहा हूँ । इतना कहकर उस वीर ने शिरीष (सिरसा) नगरी के लिए प्रस्थान किया । गजमुक्ता 
(गजमोतिना) से आज्ञा प्राप्तकर उन (स्त्री-पुषष) को साथ लेकर उसे अंधेरी रात के आधीरात के 
समय मयूर नगर पहुँच गये । वहाँ बलवान्‌ मकरन्द ने समस्त कारणों को भली भाँति समझकर अपनी 
भगिनी तथा उदयसिह को सप्रेम अन्तःपुर में निवास कराया । पश्चात्‌ मकरन्द ने नाना भाँति के यज्ञ 
द्वारा धर्म की आराधना की । प्रसन्न होकर धर्मराज ने मकरन्द से कहा-राजा अभिनन्दन की पुत्री 
चित्ररेखा जो चित्रगुप्त की उपासना करती है, केशरिणी नामक उसकी सखी है जो नाट्य की पुत्री एवं 
दम्भ की विदुषी है उसी केशरिणी का एक कुतुक नामक गुरु है, जो योगरूप धारण करता रहता है, उसी ने 
सौ योजन तक अपनी माया का विस्तार किया, जिसकी भूमि शत्रुओं के लिए एक अत्यन्त दुर्गम है और 
वह माया भूमि शत्रु को पाषाण बना देती है । चित्रगुप्त के प्रभाव से वह राजा अत्यन्त निर्भीक रहता है 
।२९-३५। उसी राजा की चित्ररेखा नामक पुत्री ने (इन्दुल) का अपहरण किया है, वह उसे रात्रि में पुरुष 
के रूप में और दिन में शुक तोते के रूप में रखती है । उस चित्रमाया से मोहित होकर इन्दुल वहाँ अत्यन्त 
दुःख का अनुभव कर रहा है, इसलिए उदयसिह आप देवसिह और सूर्यवर्मा सब लोग मिलकर मेरे दिये 
हुए मन्त्र को लेकर चित्ररेखा के पास जाओ । वहाँ नृत्य आदि द्वारा उसे मोहितकर उस कुमारी से उसकी 
विद्या का अध्ययन कर चले आवो । उपरांत सेनाओं समेत वहाँ पर युद्ध करो । इतना कहकर देव 
धर्मराज अर्न्ताहत हो गये और जागकर राजा अत्यन्त विस्मित होने लगे । पश्चात्‌ उन्होने धर्मराज के 
बताये हुए सभी उपायों समेत उनकी आदि से अन्त तक सभी बातें उदयसिह से बतायी । फाल्गुन मास के 
आरम्भ में नृत्य-गान निपुण वे तीनों योगी का वेष धारणकर रमणीक इन्द्रगृह नगर में राजा गजपति की 
राजसभा में पहुँचकर देवसिह ने मृदङ्ग, मकरन्द ने सारङ्गी बजाना आरम्भ क्रिया और उदयसिह 


त्रयोविशोष्ध्याग्र: ४८९ 


मोहयित्वा च नगरं तथा गजपतिं नपम्‌ । सकुलं च ससैन्यं च तुष्टो राजाब्रवीदिदम्‌ ॥४२ 
वाञ्छितं ब्रूहि मे योगिन्स श्रृत्वा प्राह नम्नधीः । देहि मे सूर्यवर्माणं स्वसुतं कार्यहेतवे ॥।४३ 
कृत्वा कार्यसहं शी घ्रे पुनर्दास्यामि ते सुतम्‌ । विधिना निर्मितो धर्मो राजभिर्विश्वरक्षणम्‌ ।।४४ 
इति श्रुत्वा गजपतिदंत्वा तेभ्यः स्दक्त सुतम्‌ । स्वराज्ञीपाययौ राजा गतास्ते कर्यतत्पराः ॥४५ 
पक्षसःत्रेण दाह्लौळं नगरं प्रययुभुंदा । धर्मदत्तानि यन्त्राणि गृहीत्वा शत्रुमन्दिरम्‌ !।४६ 
आयपुर्लास्यतत्त्वज्ञा नुपमोहनतत्दराः । सवं च नागरः घा्तास्तत्र क्षत्रगणा झुदा (१४७ 
मोहितास्तैश्च ते सर्वे गोतनृत्यविशारदैः । महद्धन ददो तेभ्यस्तोमरान्वयसम्भवाः ।।४८ 
तादादाय प॒नर्भूपः स्वगेहमभिनन्दनः । आययौ गेहनृत्यार्थी कारयामास त्रै पुनः ॥।४९ 
मकरन्दस्तदा वीणां मृदङ्गं भीष्सजो दली । मञ्जीरं सूयेवर्मा च कृष्णांशो गाननृत्यकम्‌ ।।५० 
गहात्वा मोदयामासुर्नारीवृन्दा महोत्तमम्‌ । चित्ररेखा स्वयं दृष्टा तेयां मोहनहेतवे ॥।५ १ 
मायां निर्वापयामास निष्फला साऽभवत्क्षणात्‌ । मोहिदातैश्व सा देवी तानुवान मुदान्विता ॥५२ 
वाञ्छितं ङ्रूहि मे वीर कृष्णांशश्चाह तां वधूम्‌ । शुक देहि च रे देहि नो चेच्छापं ददाम्यहम्‌ ५३ 
इति श्रुत्वा चित्ररेखा शोकव्याकुलचेतना । कृष्णांशं योगिनं प्राह सत्यं कथय को भदान्‌ ॥५४ 


सर्वमोहक नृत्य-गान करने लगे । अपनी कला कुशलता से उन लोगों ने वहाँ के नागरिकों एवं राजा को 
एकदम मोहित कर दिया । अपने कुल कुटुस्ब एवं सेना समेत प्रसन्न होकर राजा से कहा-योगिन्‌ ! 

आए मनइच्छित दस्तु बताइये, क्या चाहते हैं । इसे सुनकर उन लोगों ने नम्रता पूर्वक कटा--आप अपंने 
पुत्र सूर्यवर्मा को (कुछ दिन के लिए) मुझे दे दीजिये, मुझे कुछ विशेष कार्य करना है । ३६-४ ३। कार्य हो 
जाने पर मैं आपके पुत्र को शी ध्र लौटा दूँगा । क्योंकि ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा के लिए ही राजाओं का धर्म 
बनाया है ऐसा सुनकर राजा ने उन्हें अपना पुत्र सौंप दिया, पश्चात्‌ वे अपने अन्तः पुर में चले गये और इग 
लोगों ने अपना कार्यारम्भ किया । पन्द्रह दिन की यात्रा करके ये लोग बाह्लीक नगर पहुँचे, वहाँ धर्मराज 
द्वारा प्रदत्त यंत्र को लेकर प्रसन्नता मग्न होते हुए शत्रु के महल में प्रविष्ट हो गये, जहाँ सभी नागरिक 
क्षत्रीगण उपस्थित थे । इन लोगों ने अपनी नृत्य-गायन एवं वाद्य की कलाओं द्वारा वहाँ की उपस्थित 
जनता समेत सभी क्षत्रियगण को अत्यन्त मोहित किया । उससे तोमर कुलभूषण क्षत्रीगण ने प्रसन्नता 
विभोर होकर इन्हें अत्यन्त धन प्रदान किया। पश्चात्‌ वे राजा अभिनन्दन के महल में नृत्य करने के लिए 
गये। वहाँ मकरन्द ने वीणा और देवसिंह ने मृदङ्ग बजाना आरम्भ किया तथा सूर्यवर्मा मजीरा बजा 
रहे थे एवं उदर्यासह अपने नृत्य-गान द्वारा वहाँ स्थित राजा और रानियों को मोहितकर रहे थे। 
इनकी केंलाओं से वहाँ का नारीवुन्द अत्यन्त मुग्ध हो गया । उसी समूह में चित्ररेखा भी उपस्थित थी 
जिसने इन॑ लोगों के मोहनार्थ अनेक भाँति की माया का निर्माण अनेक बार भी किया, किन्तु वह उसी 
समय निष्फल हो गयी । मोहित होकर उसने उन लोगों से कहा वीर ! आप क्या जानते हैं, कहिये ! 
उदयसिंह ने उस स्त्री से कहा--देवि ! उस शुक (तोते) को मुझे दे दीजिये नहीं तो मैं शाप प्रदान 
करूंगा। इसे सुनकर चितित होती हुई चित्ररेखा ने योगियों से कहा-सत्य कहिये, आप कौन 
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इन्द्राद्या देवतास्सर्वे भया निर्मितया यया । मोहितः क्षणमात्रेण न भवान्मोहितो मया ॥५५ 
देवो नारायणो वापि धर्मो वापि शिवः स्वयम्‌ । इत्युक्तस्स तु कृष्णांशो वचनं प्राह निर्भयः ॥५६ 
उदयो नाम ने राज्ञि देर्वासहोऽयमुत्तमः । मच्छ्यालो मकरन्दोऽसं सूर्यवर्मा तथाविधः ॥५७ 
इन्दुलस्य वियोगेन वयं योगित्वसागताः । मद्गुरुश्च तथोन्मादी सङ्कुलस्तद्वियोगतः ॥५८ 
शुकं देहि महामाये इन्दुलं देहि दा यदि । इत्यृक्त्वाशु रुरोदोच्चैहा इन्दुल महाबल !।५९ 
दशनं देहि मे शी नो चेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ । इत्येवं दादिनं बोर चित्ररेखा पहोत्तमा ।॥ ६० 
कृत्वा जज्जां पुनः प्राह मां च पु: गृहाण भोः ¦ कृत्वा नरमयं रूपं स्वकान्तं सवैसुन्दरम्‌ ।।६ १ 
पतित्वा तच्चरणयो रुरोदोच्चैश्च दम्पती । तथाविधौ च तौ दष्टा कृष्णांशो हर्षसंयुतः !१६२ 

इन्दुलेनेब लिखितं गृहीत्वा पत्रभुत्तसम्‌ । धर्मयन्त्रत्रभावेण सयूरनारं ययौ ॥६३ 
सूर्यवर्भा गतो गेहं म+रन्देन सानितः । देर्वासहस्तु बलवान्गूहीत्वा एत्रमुत्तमम्‌ ॥६४ 
ययौ मनोरथारूढो यत्राह्णाटः शुचान्विंतः । को भवानिति तं प्राह महोन्मादीव दृझ्थते ॥६५ 
देवतिहं च मा विद्धि त्वपुत्रान्वेयणे रतम्‌ । पत्रं गृहाण भो वीर लिसिरं त्वत्सुतेन वै ॥६६ 
इति श्रुत्वा स आरह्वादश्राह्लादं परमाप्तवान्‌ । ज्ञात्वा तत्कारणं सर्व यथाविधि सुतो हृतः ॥६७ 
महीपतिं समाहृय वचनं प्राह नम्नधी: । सत्यं कथय मे भूप कृष्णांशेन हतस्सुतः ॥६८ 


हें ।४४-५४। क्योंकि मेरी जिस माया द्वारा इन्द्रादि देवगण क्षणमात्र में मुग्ध हो जाते हें, वह आप में 
निष्फल हो गई, आप मोहित न हो सके, अत: आप नारायण देव, धर्मराज, अथवा स्वयं शिव देव हैं । 
उसके इतना कहने पर उदयसिह ने कहा । देवि ! मेरा नाम उदयसिह है, मेरे साथ में देवसिह, मेरा 
साला मकरन्द और सूर्यवर्मा हैं । इन्दुल के वियोग में हम लोगों ने योगी का वेष धारण किया था । मेरे 
बड़े भाई आह्लाद (आल्हा) को उसके वियोग में उन्माद हो गया है, अत: देवि ! शुक (तोते) अथवा 
इन्दुल को शी घ मुझे सौंप दो । इतना कहकर वे मुक्‍त कंठ से रुदन करने लगे-हा महाबल, इन्दुल ! मुझे 
शीध दर्शन प्रदान करो, अन्यथा मैं घ्राण त्यागकर रहा हूँ । इसे सुनकर सुन्दरी चित्ररेखा लज्जा का भाव 
प्रदर्शित करती हुई उनसे कही--पुत्र समेत मुझे भी ग्रहण करने की कृप कीजिये । इतना कहकर उसने 
इन्दुल का सर्वाङ्ग सुन्दर पुरुष रूप बनाया । पश्चात्‌ वे दम्पती उनके चरण पर गिरकर उच्च स्वर से 
रुदन करने लगे । हर्षमग्न होकर उदयसिह ने उन्हें आश्‍वासन पूर्वक इन्दुल से एक पत्र लिखवाया । उसे 
लेकर वे उसी यंत्र के प्रभाव द्वारा मयूर नगर पहुँच गये ।५५-६३। पश्चात्‌ मकरन्द से सम्मानित होकर 
सूर्यवर्मा अपने घर चले गये । बलवान्‌ देवसिह ने उस पत्र को लेकर मनोरथ नामक घोड़े पर बैठकर 
महाबली (महोवा) के लिए प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर वे आल्हाद (आल्हा) के पास गये । वहाँ 
पुत्र शोक से व्यथित होकर उन्मादी की भाँति बैठे हुए आल्हाद (आल्हा) ने उन्हें देखकर कहा--आप 
कौन हैं, उन्मादी की भाँति घूम रहे हैं । उन्होंने कहा--मैं आप के पुत्र का अन्वेषण करने वाला देवसिंह हूँ । 
वीर! इस पत्र को ग्रहण कीजिये, जिसे स्वयं आप के पुत्र ने लिखा है इसे सुनकर आह्वाद (आल्हा) को 
परम आनन्द को प्राप्ति हुई । जिस प्रकार उनके पुत्र का अपहरण हुआ था, उन्होंने सभी कारणों के जानने 
की चेष्टा की ।६४-६८। पश्चात्‌ महीपति ! (माहिल) को बुलवाकर नम्रता पूर्वक उन्होंने उनसे कहा-- 
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सहोवाच श्रुतं दीर कृञ्णांशेन यथा हतः । इत्युक्त्वा तु त्रिहस्याशु कार्यसिद्धिमुपागतः ॥६९ 
आह्वादः क्रोधताम्राक्षः कंशानाकृष्य तं मुदा । वेतसैस्ताडयामास स्वहस्तेन पुनः पुन: ।॥७० 
श्रुत्वा परिमलो राजा सपत्नोकस्समागतः । बहुधा मोदयामास रामांशं अहुरूपिणम्‌ ॥७१ 
अरे धूर्त महापापिन्मद्बन्धुर्घातितस्त्वया । गतो यत्र मम ग्राणस्सकुलं त्यां नयाम्यहम्‌ ॥७२ 
तदा महीपतिर्दुःदी निःश्वासो मौनमास्थितः । तदघं हृटि संस्थाप्य महापीडामवाप्तवान्‌ ॥।७३ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो बलखानिः समागतः । विमुव्य मातुलं धूतं ज्येष्ठबन्धुमसान्त्वयत्‌ ॥७४ 
स चकार विवहार्थमुद्योगं भ्रातृजस्य वै । नेत्रसिहो नृपः प्राप्तो लक्षसैन्यसपन्वितः ॥७५ 
तारकश्च तमऱ्यातस्सार्ध शुरसहस्रकैः । वीरसेनः स्वयं प्राप्तः शुरैः सार्द्धं नवाऽयुतेः ॥७६ 
तालनश्च ततः प्राप्तो लक्षसैन्यसमन्दितः ! सूर्यवर्मा तथा प्राप्तो लक्षसेन्यसमन्वितः ७७ 
ब्रह्मानन्दः स्वयं प्राप्तस्त्रिलक्षबलसंयुतः । आह्वादश्व शुचाविष्टो लक्षसैन्यसमन्वितः ॥७८ 
हा बःधो क्व गतस्त्वं दै मां त्यक्त्वा पुरुषाधमम्‌ । इत्युक्त्वा प्रययो वीरः शोर्कव्याकुलचेतनः ॥७९ 
बलखानिस्तु बलवाल्लंक्षसैन्यसमन्वितः । देर्जासहेन सहितो बाह्वीक अति सोऽगमत्‌ ।!८० 
अहोराद्रप्रमाणेन मासैकः पथि वै गतः। ज्येष्ठकुष्णस्य पञ्चम्यां बाह्वोकग्राममाप्तवान्‌ ।। 
व्यूहः स्वकोयसैन्यानां रचितो बलखानिना ॥॥८१९ 


राजन्‌ ! जिस प्रकार उदयसिह द्वारा मेरे पुत्र का अपहरण हुआ है, आप सत्य बताने की कृपा करें । 
उन्होने कहा--वीर ! उदयसिह ने जिस प्रकार उसका वध किया मैने सुना था और आप को बताया भी 
था । इतना कहकर उन्होंने हँसत हुए कहा- - मेरा कार्य तो सिद्ध हो गया ।' इतना सुनते ही आह्लाद 
(आल्हा) के दोनों नेत्र क्रुद्ध होने के नाते ताँबे की भाँदि रक्त वर्ण के हो गये । उन्होंने बेत की छड़ी लेकर 
स्वयं अपने हाथ से उन पर आघात करना आरम्भ किया । उसे सुनकर पत्नी समेत राजा परिमल ने वहाँ 
आकर रामांश एवं अनेकरूप धारी आहलाद (आल्हा) को प्रवोधित (समझाने) करने लगे। क्रुद्ध 
होकर दण्डित करते समय आहलाद (आल्हा) उससे कह रहे थे--अरे धूर्त महापापिन्‌ ! तुमने मेरे भाई 
का निधन कराया है, इसलिए वह मेरा प्राण जहाँ गया है, उसी स्थान में मैं तुम्हें सकुटुम्ब भेज रहा हूँ । 
उस समय महीपति (माहिल) भी मौन होकर दीर्घ निश्वास लेते हुए अपने हृदय में किये हुए अपराध के 
स्मरण पूर्वक उस महापीडा का अनुभव कर रहे थे । उसी बलखानि (मलखान) ने आकर उन मातुल 
(मामा ) को अपने बड़े भाई द्वारा वध किये जाने से मुक्त कराया । पश्चात्‌ अपने भतीजे के विवाह की 
तैयारी करने लगे । उस आयोजन में एक लाख सैनिक समेत नेत्रसिह डेढ़ सहस्र शूरवीरो समेत तारक 
(ताहर ), साढ़े नब्बे सहस्र सेना लेकर वीरसेन एक लाख सेना लेकर तालन, एक लाख सैनिक समेत सूर्य 
वर्मा तीन लाख सैनिक समेत ब्रह्मानन्द और अत्यन्त चितित अवस्था में आह्वाद (आल्हा) भी एक लाख 
सैनिकों समेत विलाप करते हुए चल रहे थे-हा बंधो ! मुझ नीच पुरुष को छोड़कर तुम कहाँ चले गये । 
उनकी चेतना भी कभी-कभी लुप्त हो जाती थी । बलवान्‌ बलखानि (मलखान ) ने भी देवसिह के साथ में 
अपने एक लाख सैनिकों समेत बाहलीक नगर को प्रस्थान किया। दिन-रात को यात्रा करते हुए वे सब 
वीरगण एक मास में वाहलीक नगर पहुँचे। उस दिन ज्येष्ठ कृष्ण की पञ्चमी थी। ६९-८ १। वहाँ पहुँचने पर 
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एको रथः स्थितो युद्धे तत्पश्चात्संस्थिता गजाः । पञ्चाइच क्रमात्तेषां वाजिनश्च शतंशतम्‌ ॥८२ 
तेषां पश्चात्क्रमाज्ज्ञेयाः पत्तयो दश संस्थिता: । एका सेना च सा ज्ञेया तत्प्रमाणं ब्रवीम्यहम्‌ ॥॥८ ३ 
एको रथो गजास्सर्थ शतार्ड तु हयास्तु ये । सेनायां पञ्चसाइस्राः शतध्न्यस्तु तथा स्मृताः ॥८४ 
पश्चायुतरनि सेनायां सर्दे पदचराः स्मृताः । एवंविधाश्च ताः सेना बलखानेश्च षोडश ॥८५ 
गजास्तु दशसाह्रा मदमत्ता: पृथग्ययुः । युद्धेऽस्मिन्गणितं ह्येवं शराः शत्रुप्रहर्रणः !। ८६ 
अभिनन्दनझूपस्य म्लेच्छाः पैशःचधमिणः । त्रिलक्षाश्च हयारूढा एकलक्षाः शतध्निपाः ॥८७ 
एकलक्षः पदच्रा भुशुण्डीपरिघायुधाः । दश्मरान्दयसंयुक्ता: क्षत्रियाः प्रयुतानि बै ॥ 

गजस्थास्तत्र सम्प्राप्ता यत्रह्वादमहाचमूः ॥८८ 
तयोश्रवासीन्महद्यूद्ध॑ तुमुलं रोमहर्षणम्‌ । मदमत्ताश्च ते सर्वे निर्भया रणमाययुः॥८५९ 
सप्ताहोरात्रमभवदुद्धं समरशालिनाः्‌ । बाह्वीकस्यार्डसेना च क्षयं नीता च तैनुपैः॥।९० 
एकलक्षं हताः सर्वे बलखानेश्च सैन्यपैः । हाहानूते शत्रुतैन्ये भगभीते दिशो गते॥ 

हथिता बलखान्याद्या जय दुर्भ वचो$त्रुवन ९१ 
दृष्टा सैन्यविनाशं च राज्ञः सप्तकुमार । कौरवांशाश्च ते मुर्वत्र जातो महारणः ॥९२ 
महानन्दश्च नन्दश्च परानऱ्दोपनन्दकौ । सुनन्दश्च सुरानन्दः घ्रनन्दः क्रमतो भवा: ॥९३ 
गजस्थास्ते महावीरास्तोमरान्वयसम्भवाः । सेनां जघ्नुः शरैस्तीक्ष्णैर्बलखानेर्महात्मनः ॥९४ 


बलखानि (मलखान) ने व्यूह्‌ रचना आरम्भ किया । पहले रथ के सैनिक, गज, पचास घोड़े पश्चात्‌ 
उनके पीछे दश-दश पदाति (पैदल) की सेना स्थित की गई । उस एक सेना का प्रमाण मैं बता रहा हूँ 
जिसमें रथ, गज, और पचांस-पचास घोड़े थे-सेना में पाँच सहस्र तोपें, और पचास सहस्र पदाति 
(पैदल) सैनिक थे इस प्रकार बलखानि (मलखान) की सोलह सेना थी, जिसमें दश सहस्र मदोन्मत्त 
गजराज पृथकू-स्थित किये गये थे । शत्रुओं पर आघात करने वाली उनकी सेना की इस प्रकार गणना 
कर दी गई । राजा अभिनन्दन की सेना की गणना इस प्रकार बतायी गयी है-पिशाचधर्मी म्लेच्छ तीन 
लाख की संख्या में अश्वारोही थे, एक लाख तोपें और एक लाख पदाति (पैदल) सैनिक, जो भुशुण्डी एवं 
परिघ अस्त्र से सुसज्जित थे । तोमर कुल के वीर क्षत्रीगण दश लाख को संख्या में गजों पर आसीन होकर 
रणस्थल में आह्वाद (आल्हा) की सेना के समीप पहुँच गये । दोनों सेनाओं का रोमाञ्चकारी एवं 
भीषण तुमुल युद्ध होने लगा । उन. मदमत्त वीरों ने निर्भय होकर रणभेरी बजाना आरम्भ कर दिया, 
अविराम गति से दिन-रात होते हुए वह युद्ध सात दिन तक हुआ । वाह्लीक की आधी सेना और बलखानि 
(मलखान ). को एक लाख सेना उस युद्ध में काम आई । शत्रु की सेना में हाय-हाय मच गया, भयभीत होकर 
वे लोग इधर-उधर भागने लगे और बलखानि (मलखान ) आदि के सैनिक 'जयदुर्गे' के नारे लगाते हुए हृषित 
हो रहे थे। ८ २-९ १। अपनी सेनाओं को विनष्ट होते देखकर वे सातो राजकुमार, जो कौरवों के अंश से उत्पन्न 
थे, रण-क्षेत्र में पहुँच गये । महानन्द, नन्द, परानन्द, उपनन्द, सुनन्द, सुरानन्द और प्रनन्द उनके नाम थे, और 
तोमर कुल के वे भूषण गजराजों पर स्थित थे। अपने तीक्ष्ण वाणो के प्रहारों से बलखानि (मलखान) के 


१. क्रमतो भवां येषां त । 


अयोविंशोउध्याय: ४९३ 


भयभीताश्व ते सर्वे बलखानिमुपाययुः । दृज्दा सैन्यं पराभूतं बलखानिस्तदा रुषा ॥९५ 
अभ्यधावत! वेगेन कपोतस्थो महाबलः । नन्दं प्रति तथा देवः परानन्दं च तालनः॥९६ 
उपनन्दं सूर्यवर्मा सुनन्दं प्रति तारकः । नेत्रासहः सुरानन्दं प्रनन्द प्रति याटवः॥९७ 
युध्यमानास्तु ते सर्वे परस्परवधैषिणः । दिनार््मभवद्युद्धं बहुवीरप्रणाशनम्‌ ॥९८ 
एराजितास्त ते पुत्रा बाह्लोकस्य महाबलाः । त्यक्त्दा युद्धं ययुर्गेहं भीरुका बलखानिना ॥९९ 
दृष्टा तेषां बलं छोरसभिनन्दनभूमिपः । कुतुकं च समाहूय नाट्यां केरारिणीं तथा ॥ 


कथितं कारणं राज्ञा यथा जातः पराजय १०० 
इति श्रुत्दा तु कुतुकस्तभरश्वास्य महोपतिम्‌ । स ध्यात्वा शाम्बरीं मायां महादेवेन निर्मिताम्‌ ॥ 
तत्सैन्यं मोहयामास शिलाभूतमचेतनम्‌ ॥१०१ 


तदा केसरिणो नाटया अष्टौ बद्ध्वा महाबलात्‌ । राज्ञः पाइर्वमुपागम्य दत्त्वा तान्गेहमाययौ ॥ १०२ 
बाह्लीकश्च प्रसन्नात्मा वद्ध्वा तान्निगडै्दू है: । लुज्ठित्दा द्रविणं तेषां कोशमध्ये समाक्षिपत्‌ ॥ १०३ 
देव्याश्च वरदानेन देर्वासहो भयातुरः । महावतीं समागम्य स्वर्णवत्यै न्यवेदयत्‌ ॥१०४ 
ज्ञात्वा स्वर्णवतो देवी सर्ववियाविशारदा । इयेनीं मतिं समास्थाय ययो पुष्पवतीं प्रति ॥ १०५ 
दुष्टा ठु दम्पती तत्र मकरन्दं गृहे स्थितो । रुदित्वा कथयामास यथा प्राप्तः पराजयः ।।१०६ 


सैनिकों को धराशायी करने लगे । पश्चात्‌ भयभीत होकर वे सैनिक बलखानि (मलखान) की शरण में 
पहुँच गये । अपनी सेना को पराजित होते देखकर बजखानि (मलखान ) ने क्रुद्ध होकर कपोत (कबूतर) 
नामक घोड़े पर बैठकर उस रण क्षेत्र को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर नन्द के साथ देवसिह, परानन्द के 
साथ तालन, उपनन्द से सूर्यवर्मा, सुनन्द से तारक (ताहर ) , सुरानन्द के साथ नेत्रसिह, एवं घ्रनन्द के साथ 
यादव (मकरन्द) का भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । उन वीरों ने परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा करते 
हुए दोपहर तक घोर युद्ध किया । जिसमें अनेक वीरगण हताहत हुए । पश्चात्‌ बाह्वीक के वे राज- 
कुमार बलखानि (मलखान ) के भय से भयभीत होकर युद्ध छोड़कर भाग निकले । राजा अभिनन्दन ने 
शत्रु की सेना को भीषण देखकर कुतुक तथा नाद्या केशरिणी को बुलवाकर उनसे अपने पराजय का सभी 
कारण यथावत्‌ बताया । इसे सुनकर कुतुक ने राजा को आश्वासन देते हुए महादेव द्वारा निर्मित उस 
शांबरी माया के ध्यान पूर्वक शत्रुओं की सेनाओं को पाषाण बनाकर चेतनाहीन कर दिया । उस समय 
नाद्या केशरिणी ने महाबलवान्‌ उन आठों वीरों को बाँधकर राजा को ले जाकर सौंप दिया और स्वयं 
अपने घर चली गई । बाह्लीक राज्याधिपति (अभिनन्दन) ने उन्हें हथकड़ी बेडी से दृढ़ आबद्धकर उनके 
कोष को लुटवाकर अपने कोष में संचित करा लिया । देवी द्वारा प्राप्त किये हुए वरदान के नाते देवसिह 
शेष रह गये, जो उसको माया से प्रभावित न हो सके थे, उन्होने भयातुर होकर महावती (महोवा) में 
पहुँचकर स्वर्णवती (सोना) से सभी वृत्तान्त कहा। सम्पूर्ण विद्याओं की विदुषी स्वर्णवती (सोना) उसी 
समय वाज पक्षी का रूप धारणकर पुष्पवती के पास चली गई।९२-१०५। बहाँ मकरन्द के घर दम्पती 
(स्त्री-पुरुष) को देखकर रुदन करती हुई उनसे अपने पक्ष के पराजय का कारण बताया। उस समय 
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१. धावु गतिशुद्धयोरित्यात्मनेपदिनो रूपमेतत्‌ । 


४९४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


कृष्णांशस्तु तदा दुःखी मकरन्दं वचोऽब्रवीत्‌ । गच्छ वीर मया सार्द्धं मद्गुरुबन्धनं गतः ।। १०७ 
कुलक्षये महत्पापं सुप्रोक्तं पूर्वसूरिभिः । निमग्नान्दुःखजलधौ समुद्धर मम प्रिय ॥१०८ 
इति श्रृत्वा तु तच्छयालः शुरायुतसमन्वितः । संन्यस्तवेषमास्थाय खड्गचर्मसमन्वितः ॥। 

कृष्णांशेन हयारूढो बाह्लीके त्वरितो ययौ ॥१०९ 
तदा स्वर्णवती देदी पुष्णवत्या समन्विता । श्येनीरूपमुपास्थाय ययौ यत्र महारणः ।! ११० 
स छिन्दा शाम्दरीं मायां बोधयित्वा स्वसैनिकान्‌ । रुरोध नगरों तस्य बाह्लीकस्य महात्मन:॥। १११ 
दृष्टा ताञ्छदुसंयुक्तान्कुतुकस्द॒ तया सह । पुनश्च शप्म्बररी मायां प्रेषयामास तान्प्रति ।।११२ 
छित्त्वा सा सकलां मायां बद्‌ध्वा तौ दैत्यसन्निभौ । नगरं दाहयामास तस्य भूपस्य मायया ॥ ११३ 
न दाहो दाहमापन्नो न भस्नी भस्मवान्खलु । स्वर्णवत्या कृतं चित्रं स्वयं देव्या च मायया ॥ ११४ 
तदा पुष्पवती देवी हत्वा केसरिर्गी रुषा । तन्मांसैस्तर्पयामास ग॒ श्रगोमायुवायसाठ्‌ ॥ ११५ 
कुटुकुं द तथाभूतं हत्वा स्वर्णवती स्ययम्‌ ¦ कारागारे लोहमये स्थितान्वौरानमोचयत्‌ ॥ ११६ 
पुनरागम्य सा देवी तया सार्ड शुभानना । सकरन्दः स्थितो यत्र कृष्णांशेन समन्वित: ॥ ११७ 
ते सर्वे विस्मिताश्रासञ्च्षात्वा देव्या विमोहिताः । क्रोधवन्तो महावीरा युद्धाय समुपाययुः ।। ११८ 
पुनश्चासौत्तयोर्युद्धं सेनयोरुभयोर्मृधे । बलखानिं महानन्दो नन्दश्राह्लाइसाययो ।। ११९ 


दुःखी होकर उदयसिह ने मकरन्द से कहा--मेरे साथ चलने के लिए शीघ्र तैयारी करो, क्योंकि मेरे गुरु 
(आह्वाद ) भी बंधन में फैंस गये हैं । पूर्व के विद्वानों ने बताया है कि-कुलक्षय होने पर महापातक की 
प्राप्ति होती है ! अतः मेरे प्रिय ! दुःख सागर में ड्बते हुए मेरा उद्धार करो । इतना सुनकर उनके साले 
ने दश सहस्र सैनिकों समेत संन्यासी का वेष धारणकर हाथ में खड्ग और चर्म (ढाल) लिए बाह्लीक 
नगर को प्रस्थान किया । घोड़े पर बैठे हुए उदयसिंह उस सैन्य का संचालन शी घता से कर रहे थे । उस 
समय स्वर्णवती (सोना) भी पुष्पवती समेत उसी बाज पक्षी के वेष में वहाँ के रणस्थल में पहुँच गई । 
उसने शाम्बरी माया के विध्वंस पूर्वक अपने सैनिकों को चेतना प्रदान को जो चैतन्य होने पर पुनः 
अभिनन्दन की राजधानी को चारों ओर से घेर लिये । शत्रु सेना को चैतन्य देखकर उनसे ऊपर कुतुक ने 
केशरिणी के साथ रहकर पुनः शाम्बरी माया (जादू) का जाल रचा । इन दोनों (युवतियों) ने पुन: 
उनकी माया के नाशपूर्वक उन दोनों दुष्टों को बाँध लिया पश्चात्‌ उस राजधानी को भस्म करने का प्रयत्न 
किया, किन्तु राजा की माया द्वारा सुरक्षित होने के नाते दाह में ज्वलन शक्ति रह न गई, अत: भस्म किये 
जाने पर वह भस्म न हो सका । क्योंकि उस माया का निर्माण स्वयं चित्ररेखा ने किया था । स्वर्णवती 
(सोना) के उस प्रयास को विफल होते देखकर पुष्पवती देवी ने क्रुद्ध होकर केशरिणी का निधन कर 
उसके मांसों से गीधों और स्यारों को तृप्त किया । उधर स्वर्णवती (सोना) ने भी कुतुक का हनन करके 
जेल में लोहे की शृवृंखलाओं से दृढ़ आबद्ध उन अपने वीरों को मुक्त किया ।१०६-११६। पश्चात्‌ वह 
(स्वर्णवती ) देवी पुष्पवती के साथ मकरन्द के पास आई, जहाँ वे उदयसिह समेत स्थित थे । शत्रु के सैनिकों 
ने अपने को देवी द्वारा अत्यन्त मुग्ध जानकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर पुन: युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया । उन 
दोनों सैनिकों का घोर युद्ध आरम्भ हुआ, जिसमें बलखानि (मलखान ) के साथ महानन्द, आह्वाद से नंद, 


त्रयोविशोष्ध्याय: ४९५ 


परानन्दस्तथा देव तारकं चोपनन्दनः । सुनन्दो नेत्रसिहं च सुरानन्दश्च तालनम्‌ ॥१२० 
प्रनन्दो वीरसेनं च ब्रह्मानन्दं स भूपतिः । गजस्थिताश्च ते सर्वे धनुर्युद्वपरण्यणाः ॥। 

अहोरात्रमभुद्युद्धं तेषां च तुमुलं क्रमात्‌ ॥१२१ 
एतस्मिन्नन्तरे रात्रौ चित्ररेखा समागता । स्वकीयान्व्याकुलीभूतांस्तादृशांश्र विलोक्य दै ॥१२२ 
चित्रगुप्तं तदः ध्यात्वा चित्रसायामचोकरत्‌ । तदा तद्वान्धवात्रासन्बहुधा चाभिनन्दनाः ! १२३ 
तान्‌ दृष्टा विरिसताः सर्वे भयभीतश्च दुद्रवुः । त्यक्त्वा युद्धमयं भूमं शोकव्याकुलचेतनाः ।। १२४ 
पञ्चयोजनमानत्य ततो वासमकारयन्‌ । सन्ध्याकाले तमोझूते निरुत्साहा महाबलाः ।१ १२५ 
हा इष्णादा भहाबाहो रारणागतवत्सल । इन्दुलस्ते कुमारोऽयं संड्तश्चित्ररेस्वया ॥ १२६ 
तया विमोहिता वीरा वय ते शरणं गताः । इत्युक्त्वा रोदनं चक्रुः क्व गतोऽसि महामते ।॥; १२७ 
तदा कोलाहलश्चासीद्र दतां बलशालिनाम्‌ । आह्लादं गर्हयित्वा ते मूछिता भुव विह्वलाः ॥ १२८ 
आह्वादस्तु तथा श्रृत्वा वज्त्रपाताहतः स्वयम्‌ । उन्मादिवत्तदा भूत्वा ताउयामास वक्षसि ॥ १२९ 
एतस्मिन्नन्तरे योगी कृष्णांशो भगवत्कला । चन्द्रोदये स्वयं प्राप्तश्चाष्टम्यां भुगुवासरे ॥ १३० 
शुरश्च दशसाहर्तैर्मकरन्देन संयुतः । तत्सेनां बोधयामास पालितां बलखानिना ॥ १३१ 
जित्वा तान्सर्वभूपालान्गृहीत्वा विपुलं धनम्‌ । पः्चशब्दस्थितं बन्धुं प्रत्यागत्य जगर्ज वै ॥ १३२ 


देवसिह से परानन्द, तारक से उपनंद, नेत्रसिह से सुनन्द और तालन से सुरानन्द, वीरसेन से प्रनन्द, और 
ब्रह्मा से स्वयं राजा युद्ध कर रहे थे । राजकुमार गण गजराज पर स्थित होकर धनुर्युद्ध अविराम गति से 
कर रहे थे । दह युद्ध दिन-रात चलता रहा पश्चात्‌ उसी बीच रात्रि में चित्ररेखा ने वहाँ रणस्थल में 
आकर अपने पक्ष के सैनिकों को व्याकुल देखकर चित्रगुप्त के ध्यान पूर्वक चित्रभाया का निर्माण किया । 
उसने उस माया में अनेक सहायक बन्धुगण का निर्माण किया था, जो अधिकांश अभिनंदन वंश के दिखाई 
दे रहे थे । उन्हें देखकर महावती के सैनिक अत्यन्त भयभीत एवं आश्‍चर्य चकित होकर पलायन करने 
लगे । शोकग्रस्त तथा व्याकुल होकर उन सैनिकों ने वहाँ से भागकर पाँच योजन (बीस कोश) की दूरी 
पर अपना निवास स्थान बनाया । संध्या समय अँधरे में वे बलवान्‌ सैनिकगण हतोत्साहित होकर रुदन 
करते हुए विलाप कर रहे थे-महा महाबाहो, उदयसिंह ! शरणागत को अपनाने वाले चित्ररेखा ने 
तुम्हारे इन्दुल कुमार का अपहरण कर लिया है । उसी द्वारा विमोहित होकर हमलोग तुम्हारी शरण में 
प्राप्त हैं । इस भाँति विलाप करके उच्चस्वर से रुदन किया । हा महामते ! तुम कहाँ हो । सैनिकों के 
रुदन करने पर महान्‌ कोलाहल (शोर) हुआ । वे सब आह्वाद (आल्हा) की निन्दा करते हुए मूच्छित 
होकर पृथ्वी पर गिर गये । ११७-१२८। इसे सुनकर आह्वाद (आल्हा) भी वज्रपात हो जाने की भाँति 
स्वयं आहत होकर उन्मादी की भाँति अपने वक्षःस्थल को ताडित करने लगे । उसी बीच भगवान्‌ की कला 
एवं कृष्ण के अंश से उत्पन्न उदयसिह योगी के वेष में मकरन्द तथा दशसहङ्न सैनिकों समेत अष्टमी शुक्रवार 
के दिन चन्द्रोदय होने पर वहाँ पहुँच गये तदुपरान्त बलखानि (मलखान ) की सेनाओं में लूट करना आरम्भ 
किया सभी राजाओं को जीतकर विपुल धन की प्राप्ति की। पुन: पंचशब्द नामक गजराज पर स्थित अपने 


४९६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


तस्य शब्देन शेषांशो बोधितो दलशालिना : शकूनं शुभमालोक्य भुजावुत्थाप्य वीर्यवान्‌ ।। 
स्वांके निवेशयामास कृष्णांशं होगिरूपिणम्‌ ॥१३२३ 
स्नापयित्वाश्रुधाराभिः कृष्णाशं प्रेमविह्वलः । दर्वा दविजातिमुख्येभ्यो वर्णयामास कारणम्‌ ।। १३४ 
कृष्णांशोऽपि प्रसन्रात्मा स्वकीयां सकला कथाम्‌ । वर्णयित्वा यथाभूतां पुनर्बाह्लौकमाययो ।। १३५ 
चित्रांवद्यां स्वयं कृत्वा पाठितां चित्ररेखया ! रट्ध्वाभिनन्दनं पूपं रासुदं च समन्निणस्‌ ॥। 
विवाहं कारयामारः जयन्तस्य तया सह १३६ 
बाह्वोकस्तू प्रसन्नात्मा दत्त्वा च विपुलं धनम्‌ ; स्वसुतां चित्ररेखां च जयन्ताय मुदा ददौ ।। १३७ 
शतं गजान्हयांस्तत्र सहराणि धनैयेतान्‌ । रातं दासांस्तथा दासीर्जयन्ताय स्वयं ददो ॥ १३८ 
प्रस्थान कारयामास बलखानेर्महात्मनः । श्रावणे मासि सम्प्राप्तास्ते सर्वे च महारतीम्‌ ॥ १३९ 
स्वं स्वं गेहं ययुस्सर्वे भूपाश्चाह्लादमानिताः । इति ते कथितं दिध्र चरित्रं कलिनाशनम्‌ ॥ 
शृण्वतां सर्वपापघ्नं कथयिष्यामि वै पुनः १४० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहारःसमुच्चयो नाम त्रयोावशोऽध्यायः ।२३ 


भाई के सामने आकर सिंहनाद किया । उनके शब्द को सुनकर बलशाली (मलखान) ने उन्हें पहचान 
लिया । उस समय उस पराक्रमी को शुभ शकुन भी हो रहा था, अतः उसने अटल भाव से अपने दोनों 
हाथों को ऊपर उठाकर योगी वेषधारी उदयसिंह को अपने अंक (गोद) में बैठा लिया, पश्चात्‌ उनके प्रेम 
में अधीर होकर आँसुओं की धारा से उन्हें स्नान कराया, और द्राह्मणों को दान द्वारा तृप्त करते हुए सभी 
कारणों का आद्योपान्त वर्णन किया । प्रसन्न होकर उदयसिंह ने भी अपनी सकल कथा सुनाई । अनन्तर 
पुनः सैन्यों का संचालन करते हुए बाह्लीक नगर को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर उन्होंने चित्ररेखा 
द्वारा अधीत उस विद्या का प्रबल प्रयोग करके चित्ररेखा की माया का ध्वंस-कर दिया; राजा अभिनन्दन 
को उनके पुत्रों एवं मंत्रियों समेत बाँधकर इन्दुल द्वारा उनकी पुत्री चित्ररेखा का पाणिग्रहण सुसम्पन्न 
कराया । उस समय राजा अभिनन्दन ने भी अत्यन्त हर्षमग्न होकर अत्यन्त धन समेत अपनी पुत्री इन्दुल 
को समपित की जिसमें सौ हाथी, सौ, घोड़े, सहस्र गाये, सौ दास और उतनी ही दासियाँ थीं । इन्हें सादर 
ग्रहण करते हुए बलखानि (मलखान) ने महावती (महोबा) को प्रस्थान किया । और श्रावणमास में 
सभी दल-बल समेत महामती (महोबा) पहुँचने पर आह्लाद (आल्हा) ने सभी सैनिकों एवं राजाओं का 
यथोचित्त पुरस्कार पुरस्सर सम्मान किया, पश्चात्‌ वे सब आतिथ्य ग्रहण करते हुए अपने-अपने घर चले 
गये । विप्र ! इस प्रकार कलिनाशक चरित्र तुम्हें मैंने सुना दिया । समस्त पापों के नाशक इस चरित्र को 
मैं पुनः कह्‌ रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! ।१२९-१४० 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक तेईसवाँ अध्याय समाप्त ।२३। 


अथ चतुविशोऽध्यायः 
कलियगेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सत उवाच 

कृष्णंशे न गृहं प्राप्ते चेन्दुले च बिवाहिते । महीपतिस्सदा दुःखो देहलीं प्रति चागमत्‌ ॥ १ 
वृत्तान्त च नृपस्याग्रे कथयित्वा स तारकः । परं दिस्मयमापन्नः छुव्णांशचरितं अति ।!२ 
एतस्मिन्नन्तरे मन्त्री चद्रभट्ट उदारधीः । भूमिराजं वचः प्राह शृणु पॉाथवसत्तम ॥ ३ 
सया चाराधिता देवी वैष्णदी विश्वकारिणी । त्रिवर्षान्ते च तुष्टाभूद्वरदा भयहारिणी ।१४ 
तया दत्तं शुभं ज्ञानं कुमतिध्वंसकारकम । ततोऽहं ज्ञानवान्भूत्वा कृष्णांशं प्रति भूपते !। 
चरित्रं वर्णयामास तस्य कल्मषनाशनम्‌ ॥॥५ 
इत्युक्त्वा स च शुद्धात्मा ग्रन्थं भाषामयं शुभम्‌ । माहात्म्यं देविभक्तानां श्रावयामास वै सभाम्‌ ॥ ५ 
तच्छूत्वा भूमिराजस्तु विस्मितश्राभवत्क्षणात्‌ । महीपतिस्तदा प्राह दिव्याश्वबलद॒पितः ॥ 
उदयो नास बलवान्यस्यैवं वाणत कथा :॥७ 
चत्वारो वाजिनो दिव्या जलस्थलखगाश्च ते । शीघ्र तांश्च समाहृत्य स्वयं भूप बली भव ॥!८ 
इति श्रृत्वा स नृपतिः श्रुतवाक्यविशारदम्‌ ! आहृय कुन्दनमलं प्रेषयामास सत्वरम्‌ ॥॥९ 


अध्याय २४ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


सूत जी बोले-इन्दुल के विवाह संस्कार को सुसम्पन्न कराकर उदयसिह के घर पहुँचने पर 
महीपति (माहिल) सदा दुःखी रहने लगे । पश्चात्‌ तारक (ताहर) समेत दिल्ली जाकर उन्होंने राजा 
के समक्ष सभी वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर उदयसिंह के चरित्र में राजा को महान्‌ आश्चर्य हुआ । 
उसी बीच उदार एवं बुद्धिमान मंत्री चन्द्रभट्ट ने राजा से कहा-राजन्‌ ! मैंने जगज्जननी वैष्णवी देवी 
की आराधना की है । उस वरदहस्ता एवं अभयदान देने वाली देवी ने, जो मेरी आराधना द्वारा तीसरे 
वर्ष की समाप्ति में प्रसन्न हुई थी, कुमति का नाशक शुभज्ञान मुझे प्रदान किया है । नृप ! पश्चात्‌ उसी 
ज्ञान द्वारा मुझे उदयसिंह चरित्र विषयक जानकारी हुई है । इसीलिए मैंने उनके पापापहारी चरित्र 
का वर्णन करते हुए एक ग्रन्थ का निर्माण किया है । इतना कहकर उन्होंने उस भाषा ग्रन्थ को जिसमें 
शुद्ध भाषा द्वारा देवी के भक्तों का माहात्म्य वर्णन किया गया था, सभा में स्थित लोगों को सुनाया ! 
उसे सुनकर पृथ्वीराज उसी समय अत्यन्त आश्‍चर्य चकित होने लगे । उस समय महीपति (माहिल) 
ने कहा-जिस बलवान्‌ उदयसिंह का यह चरित्र कथारूप में वणित है उन्हें दिव्य घोड़ों का अभिमान 
अधिक है, क्योंकि उसके दिव्य शरीरधारी चार घोडे हैं, जो जल, स्थल एवं आकाश में समान रूप से 
चलते हैं उनका शीघ्र अपहरण करके आप स्वयं सबसे बली हो सकते हैं । १-८। इसे सुनकर राजा ने 
कुन्दनमल नामक एक सेवक को बुलाया जो व्यावहारिक वार्तालाप में अत्यन्त निपुण था 
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महादतों समागत्य स दूतो भूपति प्रति । उवाच वचनं प्रेम्णा महीराजस्य मूपतेः ।। १० 
वाजिनस्ते हि चत्वारो दिव्यरूपा: शुभप्रथाः । दर्शनार्थे तब वधूर्देला नाम ममात्मजा ॥ ११ 
तयाहृतान्ह्यान्भुप देहि मे विस्मयं त्यज । नो चेट्टेलाग्रिना सर्व क्षयं यास्यन्ति सैन्यपाः ॥। १२ 
दाति श्रुत्वा वचो घोरं स भूपो भयकातरः । आह्वादादीन्समाहय वचनं प्राह नञ्रधीः ॥ 

हद स्वन्स्वान्भुदा देहि मदीयं वचनं कुरु ॥ ९ हे 
इति श्रुत्वा स आह्वादो ध्यात्वा सर्वसयीं शिवाम्‌ । उदाच मधुरं वाक्यं श्यूणु भूप शिवप्रिय ॥१४ 
यत्र न: संस्थिता. घ्राणास्तत्र ते वाजिनः स्थिताः । न दास्याशो वयं राजन्सत्यं सत्यं न चान्यथा ॥ १५ 
इति श्वत्वा वचस्तस्य राजा परमलो बली ।। १६ 
शपथ कृतवान्घोरं भ्यृण्वतां बलशालिनाम्‌ । भोजनं ब्रह्ममांसस्य पानीयं गोऽसृजोपमम्‌ ॥ १७ 
शय्या स्वमातृसद्‌शी अह्महत्योपमा सभा । मम राष्ट्रे च युष्माभिर्वासः पापमयो महान्‌ ।! १८ 
इति श्रृत्वा दु शपथं देवकी शोकतत्परा । चकार रोदनं गाढं सगेहजनविग्रहा ॥ १९ 
पञ्चविंशाब्दके प्राप्ते कृष्णांशे थोगतत्परे । भाद्रशुक्लचतुर्ददयां तद्गेहाद्वर्मतत्यराः 11२० 
निर्ययुः कान्यकुब्जं ते जयचन्द्रेण पालितम्‌ । स्वर्णवत्य पुष्पवत्या सहिताश्चित्ररेखयर ॥ २१ 
इन्दुलः प्रययो शी घ्रमयुताश्वबलैस्सह । करालं हयमारुह्य पञ्चशब्दं च तत्पिता ॥ 


और उसे सभी बातें बताकर शीघ्र भेज दिया । वह दूत महावती (महोबा) राजधानी में पहुँचकर 
नम्रता पूर्वक पृथ्वी राज के सन्देश को कहने लगा--राजन्‌ ! दिव्य एवं शुभ शरीरधारी चार घोड़े आप के 
हैं, उन्हें देखने के लिए मेरी पुत्री वेला, जो आप की पुत्रवधू है, अपनी इच्छा प्रकट कर रही है । अत: भूप 
। उसकी इच्छा के अनुसार आप आश्चर्य का परित्याग करते हुए घोड़ों को शी घ्र भेजने की व्यवस्था करे, 
अन्यथा (नहीं तो) इस भीषण सन्देश को सुनकर अत्यन्त भयभीत होते हुए राजा परिमल ने आह्लाद 
(आल्हा) आदि को बुलाकर उतरे नम्रतापूर्वक कहा-मेरी बात स्वीकार करो-अपने-अपने घोड़े 
प्रसन्नता पूर्वक उन्हें समपित कर दो ! उसे सुनकर आह्वाद (आल्हा) ने उन जगन्मयी कल्याणी पार्वती 
देवी का ध्यान करके मधुर वाणी द्वारा राजा से कहा-शिवप्रिय राजन्‌ ! शरीर स्थित प्राण के समान ये 
घोड़े मुझे प्रिय हैं, और उन्हीं के स्थान में वे स्थित भी हैं, अत: राजन्‌ ! घोडे देने में हम लोग विवश हैं, यह 
मैं सत्य एव धुव सत्य कह रहा हूँ, यह बात अन्यथा नहीं हो सकती है, इसे सुनकर बलशाली राजा परिमल 
ने उन बलवीरों के समक्ष घोर शपथ किया-- । ब्राह्माण मांस के समान यहाँ का भोजन, गौ के रक्त के 
समान जल, माता के समान शय्या, ब्रह्महत्या के समान यहाँ की सभा और मेरे राज्य में निवास करना 
तुम्हारे लिए महान्‌ पाप है ।९-१८। इस भीषण शपथ को सुनकर देवी देवकी अत्यन्त चितित होकर गाढ़ 
रुदन करने लगी, उन्हें देखकर उनके जन परिजन सभी रुदन करने लगे। उस समय उदर्यासह की पच्चीस 
वर्ष की अवस्था आरम्भ थी । भाद्रपद शुक्ल की चतुर्दशी के दिन उन धार्मिक वीरों ने उनके घर से निकल 
कर राजा जयचन्द्र की कान्यकुब्ज (कन्नौज) नामक राजधानी को प्रस्थान किया । उस यात्रा से 
स्वर्णवती (सोना) पुण्यवती एवं चित्ररेखा समेत इन्दुल दश सहस्र अश्वारोहियों के साथ चल रहे थे । वे 
स्वयं कराल नामक घोड़े पर बैठे थे और उनके पिता पंचशब्द नामक गजराज पर स्थित थे । उसी प्रकार 
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कृऽणांशो बिन्दुलारूढो देदकीमनुसंययौ ॥२२ 
त्यक्त्वा ते झूपतेग्रामं सर्वसम्पत्समन्वितम्‌ । परथि त्र्यहमुषित्वा ते जयचन्द्रमुपाययुः ।।२३ 
नत्वा तं भुत प्रेम्णा गदित्वा सर्वकारणम्‌ । उषित्वा शीतलास्थाने पुजयामासुरम्बिकाम ॥२४ 
जयचन्द्रस्तु भूपालो देवसिहेन वणितः । तेभ्यश्च त ददौ वत्ति भूमा परिमलाज्ञया ॥२५ 
कुण्ठितो देवसिहस्तु गत्वा कृष्णांशनुत्तमस॒ । उदित्वा कारणं सर्व स श्रुत्वा रोषपःदधौ ॥।२६ 
त्वरितं बिन्दुलारूढो हयपञ्चशतावृतः । लुण्ठयामास नगरं पारित लक्षणेन तत्‌ ।॥२७ 
दृष्टः तं लक्षणो वीरो हस्तिनः पृष्ठमःस्थतः । शरेण ताडयामास कृष्णां शहूदयं दृटम्‌ २८ 
निष्फलत्वं गतो बाणो विष्णुसन्त्रेण प्रेरितः । विस्मितः स दु भूपालो दाहनाद्‌ छूमिमागतः ॥२९ 
नत्वा तच्चरणौ दिव्यौ कुँलिशादिभिरन्वितौ। तुष्टाव: दण्डवद्‌ भुत्वा लक्षणो गद्गदं ` गिरा ॥३० 


लक्षण उवाच 
उष्णवं विद्धि मां स्वामन्विष्णुपूजनतत्परम्‌ । आनेऽहं त्वां महाबाहो कृष्णशक्त्यवतारकम्‌ ॥ ३ १ 
त्वदृते को हि मे बाण निष्फल कुरुते भुवि । क्षमस्व मस दोरात्म्यं नाथ ते मायया कृतम्‌ ॥३२ 
इत्युक्त्वा तेन सहितो जयचन्दर महीपतिम्‌ । गत्या तं कथयामास यथा प्राप्तः पराजयम्‌ ॥३२३ 


विन्दुल (वेंदल) पर बैठकर उदयसिह देवकी देवी के अनुगामी होकर चल रहे थे । १९-२२। उन वीरों ने 
राजा के उस सुसम्पन्न गाँव के परित्याग पूर्वक तीन दिन की यात्रा करके जयचन्द्र की राजधानी को 
देखा । वहाँ पहुँचकर नमस्कार पूर्वक राजा से समस्त वृत्तान्त बताकर शीतला स्थान में रहकर चण्डिका 
देवी की पूजा की । अपने निष्कासन के सभी कारणों का देवसिह द्वारा वर्णन करने पर राजा जयचन्द्र ने 
उन्हें कोई वृत्ति देने से इसलिए अस्वीकार किरा कि परिमल की सम्मति नंहीं थी पश्चात्‌ देत्रसिह ने 
निराश होकर उदयसिंह के पास जाकर उनसे उस वृत्तान्त का वर्णन किया जिसे सुनकर उदयसिह न 
अत्यन्त उत्तेजित होकर शी छ्न बिन्दुल पर बैठकर पाँच सौ सैनिकों समेत लक्षण (लाखन ) द्वारा सुरक्षित 
नगर का लूटे करना आरम्भ कर दिया । उसे देखकर वीर लक्षण (लाखन) ने अपने हाथी पर बैठकर 
उनके सामने पहुँचकर उदयसिह के हृदय में बाण प्रहार किया । किन्तु, विष्णु मंत्र द्वारा प्रेरित होने पर 
भी वह बाण निष्फल हो गया । आइचर्य चकित होकर राजा लक्षण (लाखन) हाथी से उतरकर पृथिवी 
में खड़े होकर उनके चरण की, जो वज्र आदि सेवकों से विभूषित थे, नमस्कार पूर्वक अपनी गद्गद्‌ वाणी 
द्वारा उनकी स्तुति की ।२३-३० 

लक्षण (लाखन) ने कहा-स्वामिन्‌ विष्णु का पूजन करने वाला मैं वैष्णव (विष्णु का भक्त) हूँ । 
महाबाहो ! मैं आपको भली भाँति जानता हूँ, आप कृष्ण भगवान्‌ की शक्ति द्वारा अवतरित हुए हैं। क्योंकि 
आप के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरे बाण को असफल करने वाला इस भूतल में नहीं है। अत: नाथ! मेरी 
इस धृष्टता को आप क्षमा करें, क्योंकि आप की माया से प्रेरित होकर मैंने ऐसा किया है।३१-३२। 
इतना कहकर उनको साथ लेकर लक्षण (लाखन) जयचन्द्र के पास पहुँचकर उनसे अपने पराजय का क्रमश 


१. गद्गदं यथा स्वायत्तथा गिरा तुष्टावेत्यन्वयः । 
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नृपस्तयोः परीक्षार्थं यौ तु छायाविपोहितो । गजौ कुदलयापीडौ त्यक्तवाञ्छीतलास्थले ॥३४ 
तदाह्वारोदयौ वीरौ गृहीत्वा तो स्दलीलया । चकृषवुर्बलात्दुच्छे क्रोशमात्रं पुनः पुनः ॥३५ 
मृतौ कुवलयाएीडौ दृष्टा राज भयातुरः । ददौ ` राजगृहं ग्रामं तयोरर्थे प्रसनधी: ॥ ३६ 
इषशुक्ले तु सम्प्राप्ते लक्षणो नाम दै बली । नृपाज्ञया ययौ शी घ्रे तैश्व दिग्विजयं प्रति ॥३७ 
सप्तलक्षबलैस्साई तालनाद्यैश्च संतः । वाराणसीं उरीं प्राप्य रुरोध नगरीं तदा ॥ ३८ 
रुद्रवर्मा च झूपालो गौडतंशयशस्करः । पञ््चायुतेः स्वसैन्येश्च सार्द्ध युड़ार्थमाप्तवान्‌ १३५ 
याममात्रेण तं जित्वा बोडशाब्दस्य वै करम्‌ । कोटिमुद्राप- प्राप्य जयनन्द्राय चार्पयत्‌ ।!४० 
मागधेशं पुनङित्वा नाम्ना विजयकारिणम्‌ । दिशत्यब्दकरं प्राप्य स्वभूपाय सपर्पयत्‌ ॥ ४१ 
पञ्चक्ोटीश्च वै मुद्रा राजतस्य पुनर्ययौ । अङ्गदेशपतिं भूपं मायावर्माणमुत्तमम्‌ ॥४२ 
सैन्यायुतयुतं जित्वा विंशत्यब्दस्थ यै करम्‌ । कोट्मुद्राश्च सम्प्राप्य स्वमुपाय समर्पएत्‌ ॥ ४३ 
बङ्गदेशपतिं दीरो लक्षणो वै युतत्च तैः । लक्षसैग्ययुतं भूप कालीवर्माणमुत्तमम्‌ ॥ 

अहोरात्रेण तं जित्वा अहायुद्धेन लक्षणः , NY 
विशत्यब्दकरं प्राप्य कोटिं स्वर्णमयं तदा । प्रेषयामास भूप जयचन्द्राय दै मुदा ॥४५ 


यथोचित वर्णन किये । तदुपरान्त राजा ने उनके परीक्षार्थ कुबलयापीड नामक हाथियों को जो छाया से 
मोहित किये थे, शीतला-स्थान के विशाल प्राङ्गण में भेजा । उस समय आह्वाद (आल्हा) और 
उदयसिह ने लीलापूर्वक उसे पूँछ की ओर पकड़कर एक कोश तक खींचा-खींची को, जिससे उस 
कुवलयापीड़ नामक गजराज की मृत्यु हो गई । उसका निधन टेखकर भयभीत होते हुए राजा ने उन्हें 
राजग्रह नामक गाँव सौंप दिया । पश्चात्‌ आश्विन शुक्ल के आरम्भ होने पर बलवान्‌ लक्षण (लाखन) ने 
राजा की आज्ञा प्राप्तकर उन वीरों के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया । उस यात्रा में अपने सात 
लाख सैनिकों समेत तालन आदि भी चल रहे थे । वाराणसी (बनारस) पहुँचकर उसे जो गौड वंश में 
उत्पन्न एवं यशस्वी राजा रुद्रवर्मा की राजधानी थी, उन लोगों ने चारों ओर से घेर लिया । राजा 
रुद्रवर्मा ने अपने पचास सहस्र सैनिकों समेत रणस्थल में आकर युद्ध करना आरम्भ किया, किन्तु, एक 
प्रहर के भीतर ही उनपर विजय प्राप्तकर सोलह वर्ष का कर उनसे प्राप्त किया, जो एक कोटि (करोड़) 
की संख्या में था । उसे जयचन्द्र के पास प्रेषितकर उन लोगों ने मगधाधिप विजय के राजा पर आक्रमण 
किया । विजय प्राप्ति पूर्वक बीस वर्ष का कर उनसे प्राप्तकर जो एक कोटि की संख्या में था, अपने राजा 
के पास पहुँचा दिया । पुन: वहाँ से वंग (बंगाल) देश के अधिनायक राजा कलिवर्मा के यहाँ पहुँचकर 
उनके एक लाख सैनिकों के साथ लक्षण (लाखन) ने घोर युद्ध आरम्भ किया | दिन-रात (चौबीस 
घंटा) अनवरत युद्ध करके विजय समेत उनसे बीस वर्ष का कर प्राप्तकर जो एक कोटि (करोड़) सुवर्ण 
मुद्राके रूप में था, प्रसन्नतापूर्वक राजा जयचन्द्र को अर्पित कर दिया ।३३-४५ 


१. विनापि सहशब्दयोगयं सहार्थे गम्यमाने तृतीया, 'वृद्धो यूना’ इत्यादिनिर्हेशात्‌ । 


चतुर्विशो$ध्याय: ५०१ 


उष्ट्देशं' ययौ वीरः पालितं तैर्महाबलैः । धोयोकविस्तत्रनृरो लक्षसैन्यसमन्वितः ॥४६ 
जगस्ताथाज्ञया प्राप्तस्तैश्च सार्द्ध रणोन्मुखे । तयोश्रासीन्महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ ॥ 

अहोरात्रप्रमाणेन कृष्णांशेन जितो नृपः ॥४७ 
विशत्यब्दकर सर्व कोटिस्वर्जसमन्जितम्‌ । सम्प्राप्य प्रेषयामास कान्यकुब्जाधिपाय वे ॥४८ 
गुण्ड्देश ययौ वीरो लक्षणो बलवत्तरः । नृपं नागपतिं नाम पञ्चायुतबलेर्युतस्‌ ॥ 

दिनमात्रेण तं जित्वा कोटिमुदां गुहीतदान्‌ ।॥ ४ ९ 
महेन्द्रगांरिमागत्य नत्वा तं भार्गवं मुनिस्‌ । ततो निवृत्य ते सर्द नेत्रपालपुरं ययुः 1५० 
योर्गासहस्तदागत्य ङृष्णांशं प्रति भार्गव । कीटिसुद्रां ददौ तस्मै सप्तरात्रमवासयत्‌ ॥५९ 
वीर्रासहपुरं जग्मुस्ते वीरा मदवत्तराः । रुरुधुर्तगरीं सर्वा हिमतुङ्गोपरिस्थिताम्‌ ।; 

पालितं गोरखाख्येन योगिना भक्तकारणात्‌ ।॥ ५२ 
भूपानुजः प्रवीरश्च सैन्यायुतसमन्वितः । कृतवान्दारुणं युद्धं लक्षणस्यैव सेनया ॥५३ 
प्रत्यहं बलवाञ्छूरो हत्वा शुरसहरुकम्‌ ! सायंकाले गहं प्राप्य योगिनं तमपुजयत्‌ ::५४ 
पुजनात्स प्रसन्नात्मा सैन्यमुज्जीव्य भूपतेः । दत्त्वा गजबलं तेभ्यः पुनर्योगं करोति वे ॥५५ 
सार्डमासो गतस्तत्र युद्धयतां बलशालिनाम्‌ । तदा ते तु निरुत्साहं देर्वासहं तमब्रुवन्‌ ॥५६ 


वहाँ से आगे बढ़कर उष्ट्रदेशाधिपति राजा धोयी कवि की एक लाख सेना से मुठभेड़ किया । उनके भी 
एक लाख सैनिक थे जो जगन्नाथ की आज्ञा प्राप्तकर रणभेरी बजाते हुए युद्ध के लिए सन्नद्ध थे । दोनों 
सनाओं का रोमाञ्चकारी एवं भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । उदयसिह ने दिन-रात के भीतर ही उस राजा 
को भी जीत लिया । एक करोड़ को संख्या में उन सुवर्ण मुद्राओं को, जो बोस वर्ष के कर के रूप में था उस 
राजा से प्राप्तकर कान्यकुब्जाधिपति जयचन्द्र कें पास भेज दिया । पुन: लक्षण (लाखन) वीर ने पुण्ड 
देश की यात्रा की । वहाँ नागपति नामक राजा के साथ जिनके यहाँ पचास सहस्र सैनिक सदैव सुसज्जित 
रहा करते थे, युद्ध कर सूर्यास्त के पहले उनसे विजय प्राप्ति पूर्वक एक कोटि मुद्रा ग्रहण किया । पश्चात्‌ 
महेन्द्र पर्वत पर जाकर भार्गव मुनि के नमस्कार पूर्वक राजा योगसिह नेत्रपाल के पुर में पहुँचे,। उन्होंने 
उदयसिह को एक कोटि मुद्रा प्रदान पूर्वक सात दिन तक अपने यहाँ निवास कराया । पुन: उन मदोन्मत्त 
वीरों ने वीरसिंह की नगरी में पहुँचकर उसे जो हिमालय की चोटी पर स्थित थी, चारों ओर से घेर 
लिया, जिसे योगी गोरखनाथ ने राजा के भक्त होने के नाते अत्यन्त सुरक्षित रखा था । राजा के छोटे 
भाई प्रवीर ने अपने दश सहस्र सैनिकों समेत लक्षण (लाखन ) की सना से घोर युद्ध आरम्भ किया । वह 
बलवान्‌ वीर प्रतिदिन एक सहस्र सैनिकों को धराशायी कर सायंकाल में घर पहुँचने पर उस योगी की 
पूजा करता था । उसके पूजन से प्रसन्न होकर वह योगी राजा के सैनिकों को जीवित कर दिया करता 
था । और उन्हें हाथी के समान बल प्रदानकर वे पुन: योगनिष्ठ हो जाते । इस प्रकार उन बलशालियों 
का डेढ़ मास तक युद्ध होता रहा । उस समय हताश होकर सैनिकों समेत उदयसिंह ने देवसिह से कहा-- 


१. आन्ध्रामिति केचिद्वदंति, औण्द्रमित्यन्ये, उत्कलमित्यपरे । २. शौनकसंबोधनम्‌ । 


५०२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्त 


विजयो नः कथं भूप ब्रूहि नस्तत्त्वमग्रतः । इति श्रुत्वा स होवाच श्टृणु कृष्णांश मे वचः ॥५७ 
योगिनं गोरखं नाम पराजित्य स्वनृत्यतः । पुनर्युद्धं कुरु त्वं वै ततो जयमवाप्स्यसि ॥५८ 
इत्युक्तास्ते हि कृष्णाद्याः कृत्वा योगमयं वपुः ! स्थापयित्वा रणे सेनां पालितां लक्षणेन वै १1५९ 
प्रातःकाले ययुस्ते बै मन्दिरं तस्य योगिनः । कृष्णांशो नर्तकश्चासीद्वेणुवादध्विशारदः ॥ ६० 
देर्वासहो मृदङ्गाढटो वीणाध+री च तालनः। कांस्यधारी तदाह्वादो जगो गीतां सनातनीम्‌ 11६१ 
तदर्थ हृदये कृत्वा गोरखस्सर्वयोगवान्‌ । वरं वृणुत तानाह ते तच्छुत्वाऽब्रुवन्वचः ॥६२ 
नमस्यामो वयं तुभ्य सदि देयो वरस्त्वया । देहि संजीविनी विद्यामाहलादाय महात्मने ॥ ६३ 
इति श्रृत्दा हुदि धयात्वा तानुवाच प्रसदाधोः । विद्या सञ्जाविनी तुभ्यं वर्षमात्रं भविष्यति ॥ 
तत्पश्चा न्नष्फली भूयागमिष्यति मदःन्तिकम्‌ ६४ 
अद्य प्रभृति भो वीर भया त्यक्तमिदं जगत्‌ । यत्र भईहरिः शिष्यस्तत्र गत्वा शये हाहम्‌ ॥६५ 
इत्युक्त्वान्तर्हितो योगौ जग्मुस्ते रणमूर्द्धनि । जित्वा ग्रवीर्रातहं च वीरसिहं तथैव च ॥६६ 
हत्वा तस५।युतं सैन्यं लुण्ठयित्वा च तद्गहम्‌ । कृत्वः दासमयं भूपं लक्षणः प्रययौ मुदा ॥६७ 
कोरलं देशएमागत्य जित्वा तस्य महीपतिम्‌ । सैन्यायुतं सूर्यधरं करयोग्यमचीकरत्‌ ॥॥६८ 
षोडशाब्दकर' प्राप्य मुद्राकोट्ययुतं मुदा । नैमिषारण्यमागम्य तत्रोषुः स्नानतत्पराः ॥ ६९ 
होलिकाया दिने रम्ये लक्षणो बलवत्तरः । दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो गहोत्सवमकारयत्‌ ॥७० 


राजन्‌ ! हम लोगों की विजय क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण हमें बताने को कृपा कीजिये । इसे 
सुनकर उन्होंने कहा उदयसिह ! मेरी बातें सुनो ! योगी गोरखनाथ को अपने नृत्य द्वार पराजित करके 
पुनः युद्ध करने स तुम्हें निश्चय विजय प्राप्ति होगी । इतना कहने पर उदयसिह आदि वीरों ने योगी के 
वेष धारणकर प्रात: काल उस योगी के मन्दिर के लिए प्रस्थान किया ! ४६-६०। इधर रणस्थल में सना 
की रक्षा लक्षण (लाखन) कर रहे थे । वहाँ मन्दिर में पहुँचकर वंशी वाद्य में निपुण उदयसिंह नृत्य कर 
रहे थे, जिसमें देवसिह मृदङ्ग, तालन वीणा और मजीरा आह्वाद (आल्हा) बजा रहे थे। तथा 
सनातनी गीता का गान आरम्भ था । योगनिपुण गोरखनाथ ने उसके अर्थ को हृदयङ्गम करके उन लोगों 
से कहा-वर की याचना करो ! इसे सुगकर उन लोगों ने कहा-हम लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, 
यदि आप प्रसन्नता पूर्ण होकर वरप्रदान करना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ आह्लाद (आल्हा) को संजीवनी विद्या 
प्रदान करने की कृपा कीजिये । इस सुनकर कुछ समय तक ध्यान करने के उपरांत प्रसन्न होकर उन्होंने 
कहा--यह संजीवनी विद्या एक वर्ष तक तुम्हें फल प्रदानकर सकेगी, पश्चात्‌ निष्फल होने पर मेरे पास 
लौट आयेगी । अत: वीर ! आज से मैं इस जगत का परित्याग करके शिष्य भर्तृहरि के यहाँ जाकर शयन 
करूंगा । इतना कहकर योगी गोरखनाथ अन्तहित हो गये उन वीरों ने रणस्थल में पहुँचकर प्रवीर समेत 
वीरसिह पर विजय प्राप्ति पूर्वक उनकी दश सहस्र सेना और गह में लूट कराकर राजा को अपना सेवक 
बनाया । तदनन्तर प्रसन्न होकर लक्षण (लाखन) ने कौशल प्रदेश मे पहुँचकर वहाँ के राजा सूर्यधर को 
जो अपनी दश सहस्र की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे, पराजित कर उनसे सोलह वर्ष का कर, जो एक 
कोटि की संख्या में था, प्राप्त करके नैमिषारण्य में स्नानार्थ प्रस्थान किया । उस समय वहाँ 
होली के अवसर पर बली लक्षण (लाखन ) ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान-प्रदान पूर्वक महोत्सव 


चतुर्विशोऽध्यायः ५०३ 


तदा बयं च मुनयः समाधिस्थाश्च भूपतिः । यटा स लक्षणः प्राप्तो नैमिषारण्यमुत्तमम्‌ ॥७९ 
स्नात्वा सर्वाणि तोर्थानि सन्तप्यं द्विजदेवताः । कात्यकुब्जपुरं जग्मुश्चैत्रकृष्णाष्टमीदिने ७२ 
इति ते कथितं दिप्र यथा दिग्विजयोऽभवत्‌ । श्यूणु विप्र कथां रम्यां बलखानिर्यथा मृतः ॥७३ 
मार्गकृ्णस्य सप्तस्यां भमिराजो झहाबलः । महीपतेश्च दाक्येन सामन्तं प्राह निर्भयः ॥७४ 
मया श्रुतस्ते तनयः शगरदावररदापतः । रक्तबीजत्वमापन्नस्ते मे देहि कृरां कुरु ॥७५ 
इत्युक्तस्स तु सामन्तस्तेन राज्ञेद सत्कृतः । चःमुण्डं नाम तनयं समाहूत ।त्रवीदिदम्‌ !!७६ 
पुत्र त्वं नृपतेः कार्य सदा कुरु रणप्रिय । रति श्रृत्वा पितुर्वाक्यं स वै राजानमब्रवीत्‌ ।।७७ 
देहानां भूपते मह्यं शीघ्र जयमदाप्स्यसि । इति श्रृत्वा स होवाच बलखरारनिर्महाबलः ७८ 
मच्छिरीषवनं छित्वा गहोत्त्वा राष्ट्मुत्तमम्‌ । सुस्थितो निर्भयो गेहे बाहुशाली यतेन्द्रियः । ७९ 
यदि त्वं बलखानिं च जित्वा मे हार्पणिष्यसि । हत्वा वा तस्य सकते राष्ट्र त्वयि भविष्यति 11८० 
इत्युक्त्वा रक्तबीजं तं समाहूय स्वकं बलम्‌ । सप्तलक्षं ददौ तस्मे स तत्प्राप्य मुदा ययौ ॥८१ 
उषित्वा त्रिदिनं मार्गे शिरीषाख्यमुपागतः । रुरोध नगरीं सर्वा बलखानेर्महात्प: ॥८२ 
चामुण्डागमनं श्रुत्वा बलखानिर्महाबलः । पुजयित्वा महामायां दत्त्वा दानान्यनेकशः ॥ 

लक्षसैन्येन सहितः प्रययौ नगराद्वहिः ।।८ रे 


कराया । उस समय हमलोग तथा मुनिगण समाधिस्थ थे । राजा लक्षण (लाखन) नैमिषारण्य में 
पहुँचकर समस्त तीर्थो के स्नान पूर्वक ब्राह्मणों एवं देदताओं को प्रसन्न किये । उपरांत चैत्र कृष्ण की 
अष्टमी के दिन कान्यकुब्ज (कन्नौज) के लिए प्रस्थान किया । विप्र ! इस प्रकार मैंने तुम्हें उनके 
दिग्विजय का वर्ण सुना दिया । विप्र! अब उस कथा को सुना रहा हूँ, जिसमें बलखानि (मलखान ) 
के स्वर्गवासी होने का वर्णन किया गया है, सुनो ! ६१-७३ ॥बलवान्‌ निर्भीक पृथ्वीराज ने मार्गशीर्ष 
(अगहन ) मास के कृष्ण सप्तमी के दिन महीपति (माहिल) द्वारा भेजे सामन्त से कहा--मैने सुना हे 
कि आपका पुत्र शारदा के वरदान से अत्यन्त मदोन्मत होकर रक्तबीज हो गया है । अतः उसे, मुझे 
सौंप देने की कृपा करें । इस प्रकार कहने एवं राजा द्वारा सत्कृत होने पर उस सामन्त ने चामुण्ड 
नामक अपने पुत्र को बुलाकर यह कहा--'रणप्रिय ! पुत्र राजा का कार्य करने के लिए तुम सदैव तैयार 
रहो' पिता की ऐसी बातें सुनकर उसने राजा से कहा--“राजन्‌ ! मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये, आपकी 
शीघ्र विजय होगी । इसे सुनकर राजा ने कहा-महाबली बलखानि (मलखान) ने शिरीष नामक 
बन को काटकर उस मेरे उत्तम राष्ट्र को अपना लिया है । उस गृह में वह बाहुशाली एवं संयमी वीर 
निर्भय होकर रह रहा है । यदि तुम बलखानि (मलखान) पर विजय प्राप्तकर उसे मुझे समर्पित कर 
दो, अथवा उसकी हत्या कर दो, तो वह सम्पूर्ण राष्ट्र तुम्हारा हो जायेगा । इतना कहकर उन्होंने 
अपनी सात लाख सेना उसे प्रदान किया और उसने भी प्रसन्नता पूर्वक सैन्य समेत प्रस्थान किया । 
मार्ग मॅ तीन दिन व्यतीत कर शिरीष बन में पहुँचकर उस यशस्वी बलखानि (मलखान) की नगरी 
को चारों ओर से घेर लिया । बलशाली बलखानि (मलखान) ने चामुण्ड का आगमन सुनकर 
महामाया की पूजा समेत अनेक प्रकार के दान करके अपने एक लाख सैनिकों को लेकर नगर से 
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तस्यानुजो महादीरस्सुखखानिबलैः सह । हरिणीं तां समारुह्य गत्रुसैन्यमचिक्षपत्‌ ॥८४ 
बलखानिः कपोतस्थो नाशयित्वा रिपोर्बलम्‌ । लक्षसैन्यं मुदा पुक्तश्र्वामुण्डं प्रति चागमत्‌ ॥८५ 
तयोश्रासौन्महद्युद्धं रव स्वसैन्यक्षयङ्करम । अहोरात्रप्रमाणेन निहत्ताः क्षत्रिया रणे ॥८६ 
प्रातःकाल तु सम्प्राप्ते कृत्वा स्नानादिकाःक्रियाः । जग्मतुस्तौ रणे वीरौ धनुर्बाएविरारदौ ॥८७ 
रथस्थो उलखानिश्च चापुग्डो गजपृष्ठगः । चक्रतुस्तुमुलं घोर नरविस्मयकारकम्‌ ॥८८ 
बाणेर्बाणांश्र सञ्छिद्य देवीभक्तौ च तो मुदा । अन्योऽन्यं दाहने हत्वा सूतलत्वमुपागतो ॥ 

खंड्गचर्मधरो वीरो युयुधाते परस्परम्‌ 11८९ 
यावन्तो रक्तबीजाङ्गात्सञ्जता रक्तबिन्दवः । तावन्तः उुश्षा जाता रक्तबीजपराक्रमा: ।।६० 
तैश्च वीरैर्मदोन्मत्तैर्बलखानिस्समन्ततः । संरुद्धो$भूद भ्रृगुश्रेष्ठ शरदां शरणं ययौ ॥९१ 
एतस्मिन्नन्तरे वीर: सुखखानिस्ततोऽनुजः । आग्नेयं शरमादाय रक्तबीजानदाहयत्‌ ॥९२ 
पुरा तु सुखखानिश्च हत्यैदेवं च पावकम्‌ । पञ्चाब्दान्पूजयामास तदा तुष्टस्स्वयं प्रभुः ॥९३ 
पावकोयं शरं रम्यं शत्रुसंहारकारकम्‌ । ददो तस्मे प्रसन्नात्मा तेनासावभवज्जयी ।। ९४ 
बलखानिस्तु बलवान्दृष्टाः शत्रुदिनाशनम्‌ । पराजितं च चामुण्डं वद्ध्वा गेहमुपागतम्‌ ॥९५ 
कृत्वा नारीमयं वेषं स भीतो ब्रह्महत्यया । दोलामारोप्य बलवान्प्रेष्यामास शत्रवे !!९६ 
हतशेषं पञ्चलक्षं सैन्यं गत्वा च देहलीम्‌ । वृत्तान्तं कथयामास यथा जातो महारणः ॥९७ 


बाहर रणस्थल की ओर यात्रा की उसके छोटे भाई महाबली सुखखानि भी साथ में चल रहे थे। 
हरिणी नामक अश्व पर बैठकर उसने शत्रु-सैनिकों को धराशायी करना आरम्भ किया और कपोत 
(कबूतर ) नामक अश्व पर बैठे बलखानि (मलखान) भी शत्रु की सेना का संहार कर रहे थे । पश्चात्‌ 
प्रसन्नता पूर्वक वे चामुण्ड (चौंढ़ा) के पास पहुँचे । उन दोनों का घोर युद्ध आरम्भ हुआ, जिसमें दोनो 
दल के सैनिक शीता से नष्ट हो रहे थे। अविराम गति से दिन-रात होने वाले उस युद्ध में अनेक 
शूरवीर क्षत्रिय काम आये । प्रातः काल स्नान आदि क्रिया सुसम्पन्न करने के उपरांत वे दोनों धनुर्विद्या 
के निपुण वीर रण में पहुँच गये । बलखानि (मलखान) रथ पर और चामुण्ड (चौंढा) गजपृष्ठ पर 
स्थित होकर दोनों आपस में विस्मय जनक घोरयुद्ध करने लगे । दोनों देवी भक्तों ने बाण से बाण को 
काटकर पश्चात्‌ एक दुसरे के वाहनों को धराशायी कर स्वयं प्रथिवी पर स्थित होकर खड्ग युद्ध करना 
आरम्भ किया । रक्तबीज के अंग से रक्त के जितनी बूँदे गिरती थी, उतने रक्तबीज के समान पराक्रमी 
पुरुष उत्पन्न हो जाते थे ।७४-९०। भृगुश्रेष्ठ ! इस प्रकार उन मदोन्मत्त वीरों के चारों ओर से घेर लेने 
पर बलखानि (मलखान) ने शारदा की शरण प्राप्ति की । उनके छोटे भाई वीर सुखखानि ने वहाँ 
पहुंचकर अपने आग्नेय बाण द्वारा रक्तबीज को दग्ध कर दिया । पहले समय में सुखखानि ने हव्य 
(खीर) द्वारः पाँच वर्ष तक अग्निदेव की आराधना की थी । उससे प्रसन्न होकर स्वयं पावक देव ने 
प्रत्यक्ष होकर उन्हें अपना आग्नेय बाण प्रदान किया, जिससे शत्रु का संहार हो जाता है। उसी बाण के 
प्रयोग द्वारा उन्हें विजय प्राप्त हुई, इसे देखकर बलवान्‌ बलखानि (मलखान) उस शत्रुहन्ता एवं 
पराजित चामुण्ड को बाँधकर अपने घर लाये और ब्रह्माहत्या के भय से उनका वध न कर केवल स्त्री का 
वेष धारण कराकर डोला में बैठा उन्हें शत्रु (पृथ्वीराज) के पास भेज दिया । पश्चात्‌ शेष पाँच लाख 
सैनिकों ने दिल्ली जाकर युद्ध का यथावत्‌ वर्णन किया। उस समय स्त्री-वेष में चामुण्ड को देख- 
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नारीवेषं च चामुण्डं स दुष्टा एथिवीपतलि: । क्रोधाविष्टश्च बलवान्सहीपतिमुवाच ह ॥९८ 
कथं जयो ने भविता सुखखानौ च जीविते ! श्रत्वा महीपतिः घ्राह च्छद्मना कार्यमाकुरु ॥९९ 
श्राह्मी माता तयोर्ज्ञेया शुद्धा सैव गतिद॒ता । दूतीभिः कारण ज्ञात्या पुनर्युद्धं कुरुष्व भोः ।। १०० 
इति श्रृत्वा महीराजो दूतीस्ताइछलकोदिदाः । आहय प्रेषणामास बलखानिगृहं प्रति १०१ 
ब्राह्मण्यम्तास्तदा भुत्व। बलखानिगृहं ययुः । ससुतां ता प्रशस्याशु पप्रच्छुर्विनयान्विताः ॥ १०२ 
तद पुत्रौ महावीरौ दिष्टया जत्रुक्षणङ्करौ । तयोमृत्मुः कथं भूयाज्जीवतां शरदां शतम्‌ ॥ १०२ 
तदा ब्राह्मो वचः प्राहं पावकोयः शारः शुभः । मुखखानेरजीवकरो बजखानेः पदाह्णकः ।। १०४ 
इति ज्ञात्ता तु ता दूत्यः प्रययुर्देहलों प्रति । कथायत्वः नृपस्याग्रे छनं प्राप्यं गह ययुः ।। १०५ 
भहीराजस्तु तच्छृत्वा झहादेवमुमापतिम्‌ । पार्थिवैः पूजनं चक्रे सहल्नदिवसान्मुदा ॥ १०६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम चतुर्विशोऽध्यायः ।२४ 


अथ पः्चवंशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
षड्विंशाब्दे च कृष्णांशे यथा जातं तथा श्यूण । मुने बिन्दुसरो नाम दक्षिणस्यां दिशि स्थितम्‌ ॥ १ 


कर पृथ्वीराज ने क्रुद्ध होकर महीपति (माहिल) मे कहा-- जब तक सुखखानि जीवित रहेगा, मेरी 
विजय कैसे हो सकेगी । इसे सुनकर महीपति (माहिल) ने कहा- छल छम से कार्य कीजिये ।' उन 
दोनों वीरो की माता ब्राह्मी हैं, जिन्हें युद्ध पतिब्रता कहा गया है । उन्हीं से दूती द्वारा उनके मरण के 
कारण का पता लगाकर पुनः युद्धारम्भ कीजिये । इसे सुनकर पृथ्वीराज ने एक छल-कपट निपुण दूती- 
वुन्द को बलखानि (मलखान) के घर भेजा । उन दूतियों ने अपना ब्राह्मणी वेष बनाकर बलखानि 
(मलखान) के घर को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर पुत्री समेत उनकी प्रशंसा करके अत्यन्त विनम्र 
वाणी द्वारा कहा--सौभाग्य है कि आप के दोनो पुत्र इतने बड़े वीर हैं कि पहुँचते ही शत्रु का नाश कर देते 
हैं, ईश्वर करें , इनकी सौ वर्ष की आयु होगी, भला, इनको मृत्यु भी कभी हो सकती है! उसे सुनकर उस 
समय ब्राह्मी ने कहा-सुखखानि को प्राणदान देने वाला यह आग्नेय बाण है और बलखानि (मलखान) 
को प्राणदान देने वाला उनका चरण । इस मर्म को जानकर उन दूतियों ने दिल्ली पहुँचकर राजा के 
समक्ष सभी बातों को कहा । पश्चात्‌ राजा से पुरस्कार रूप में धन प्राप्तकर अपने घर को प्रस्थान 
किया । दूती की बातों को सुनकर राजा ने उसी समय से आरम्भ कर एक सहस्र दिनों तक प्रसन्नतापूर्ण 
रहकर अविरत पार्थिव पूजन द्वारा उमापति महादेव की आराधना की ।९१-१०६ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चयवर्णन 
नामक चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ।२४। 


अध्याय २५ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-मुने ! उदयसिंह के छब्बीस वर्ष की अवस्था आरम्भ होने पर उनके द्वारा किये 
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तस्य तीरे$वसद्ग्रामो योजनायामसंयुतः । नाच्या बिन्दुगढो दुर्गो वर्गधर्मप्रयर्तकः ॥॥२ 
तस्मिन्ग्रामेऽवसद्‌ भूपो विष्वक्सेनान्वयोद्धवः । शारदानन्दनो नाम ब्रह्मध्यानपरायणः ॥ ३ 
ब्रह्मचर्यप्रभावेण तद्वीय्य शिरसि स्थितम्‌ । अतस्स कामपालाख्यः प्रथितोऽभून्महीतले ॥४ 
यज्ञैः सम्पूजयामास सुरज्येष्ठ एजापतिस । यज्ञांशभुक्तमात्रेण राज्ञी गर्भमुपादधो ॥।५ 
दशशासान्तरे जात, कन्या सर्वगुजालया । पद्मिनी नाश विख्याता सर्दशोभासमन्विता !।६ 
द्वादशाब्ददपः प्राप्तो बभूव वररदाणनी । पद्माकरो भूपयुतो महीराजपदानुगः ॥।७ 
पितुराज्ञानुसरेण राज्ञानुसारेण भूपानाहय तत्वरम्‌ । स्वयम्वरं शगिन्याक्र कारयामास वै मुदा ॥८ 
नग्नादेश्य यपुर्भपा भुख्यशुरसमन्विताः । सहाह्वादैश्चतुर्वीरै लक्षणः पितुराज्ञया ।।९ 
ययो बिन्दुगढं ग्रामं स्थितो यत्र महोत्सवः । महीराजस्तु बलवान्दृष्टा लक्षणमागतम्‌ ॥। १० 
स्वसेनां स्थापयामास रक्षार्थे सर्वभुभुजाम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे देवी सखीभिः सह पद्मिनो ॥ ११ 
सर्वभूपान्दिलोक्याशु लक्षणान्तटुपाययौ । इ्यामाङ्कगं च युवानं ८ सर्वलक्षणलक्षितम्‌ ॥ १२ 
क्तत्वारिशत्तथा पञ्चाशन्मानाब्दवयोवृतम्‌ । व्यूढोरस्कं दृढ्स्कन्धं निर्जरं रोगवजितम्‌ ॥ १३ 
दृष्टा तम।त्मसदृशमाह्ादाद्यैश्च रक्षितम्‌ । जयमालां ददो तस्मे पद्मिनी लक्षणाय च॥ १४ 


चरित्रों को बता रहा हूँ, सुनो ! दक्षिण दिशा में बिन्दुसर नामक एक जलाशय (सरोवर) है, उसी के तट 
पर 'बिन्दुगढ़' नामक एक दुर्ग-नगर स्थित है, जो योजन भर में विस्तृत एवं वर्ण-धर्म के प्रवर्तक व्यक्तियों 
से सुशोभित है । उस राजधानी का अधीश्वर शारदानन्दन जो विष्वक्सेन वंश के भूषण है, ब्रह्म-ध्यान का 

पारायण करते हुए भी, अपनी प्रजाओ के पालन-पोषण में तत्पर रहते है । उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रभाव से 
वीर्य को शिर में स्थित कर लिया या, इसीलिए इस भूतल में वे 'कामपाल' के नाम से प्रख्यात थे । एक 
बार उन्होने यज्ञानुष्ठान द्वारा देवधेष्ठ प्रजापति (ब्रह्मा) की आराधना किया । उसमें यज्ञ का एक अंश 
(प्रसाद रूप में) रानी को दिया गया जिसके भक्षण करने से उनका गर्भ स्थिर रह गया । दशवें मास में 
'पद्मिनी' नामक एक परमसुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त गुणों की खानि (निधि) एवं सम्पूर्ण 
सौन्दर्य की प्रतिमा थी । बारह वर्ष की अवस्था आरम्भ होने पर वह उत्तम वर्ण वाली कन्या स्वयम्बर के 
उपयुक्त हो गई, उसे देखकर उसका भाई पद्माकर नामक राजकुमार जो पृथ्वीराज का पदानुगामी था, 
अपने पिता की आज्ञा प्राप्तकर सभी राजाओं को निमंत्रित कर अपनी भागिनी का स्वयम्बर किया । 
उसमें अनेक देश के भूप-वृन्द उपस्थित थे । राजा लक्षण (लाखन) भी आह्लाद (आल्हा) आदि चार 
वीरों समेत पिता की आज्ञा प्राप्ति पूर्वक यात्रा करके उस बिन्दुगढ़ के महोत्सव में सम्मिलित थे। 
बलवान्‌ पृथ्वीराज ने वहाँ लक्षण (लाखन) को भी उपस्थित देखकर समस्त राजाओं के रक्षार्थ अपनी 
सेना वहाँ स्थापित कर दिया । उसी बीच राजकुमारी पद्मिनी अपनी सखियों समेत स्वयम्बर में आकर 
समस्त राजाओं को देखती हुई लक्षण (लाखन) के पास पहुँची, जो श्यामल वर्ण, युवा सम्पूर्ण लक्षणों से 
विभूषित, चालीस पचास वर्ष की अवस्था सम्पन्न, विशाल वक्षःस्थल, दृढ कन्धे, देव के समान एवं पूर्ण स्वस्थ 
थे। उस कन्या ने अपने अनुरूप तथा आह्लाद (आल्हा) आदि से सुरक्षित उन्हें देखकर जयमाल लक्षण 
(लाखन ) के गले में डाल दिया। उसी समय वीर लक्षण (लाखन) ने भी उसके कोमल हाथों को पकड- 
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तदा स लक्षणो वीरो गृहीत्वा पाणिमुत्तमस्‌ । स्वरथं च समारुह्य राज्ञां मध्ये ययौ मुदा ॥ १५ 
पृथ्यौराजस्तथा सर्वे भूरिपा बलसंयुताः । रुरुधुः सर्वतो वीरं लक्षणं बलवत्तरम्‌ ॥१६ 
तालन: सिंहिनोसंस्थो रहीत्दा परिघं मुदा । सैन्यानि योधयामास भीमसेनांशसम्भ्रवः ॥ १७ 
पञ्चशब्दगजारूढश्चाह्लादस्तोमरायुधः । रिपुन्विदारयामास बलभद्रांशसम्शवः ॥ १८ 
कृष्णांशो यिन्दुलारूढो गृहीत्व! खड्गमुतमम्‌ ¦ भूपतोन्बहुधा छित्त्वा महादधमकारयत्‌ ॥ १९ 
देवो मनोरथारूढों भरवं भल्लमादधो । हुत्वा च बहुधा सैन्यं ननर्द च पुनः पुनः २० 
सक्षणो धनुरादाश दैष्णवास्त्राणि वै पुनः । सन्धारः च जघानाशु महीराजस्य रीन्यपान्‌ २१ 
चाममात्रमभद्युद्धं तेषां तैश्च शमन्वितम्‌ । त्यक्त्वा युद्धं महीराजः सर्व॑भूपसमन्वितः ४२२ 
ययौ स देहलीग्रामे शारदानन्दनस्तदा । संस्थाप्य मण्डपशुभं कृत्वा वैवाहिकीः क्रिया ॥ 
ददौ कन्यां विधानेन धनःगन्यादिसंवृताम्‌ ॥२३ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो महीपतिरुवाच तम्‌ । पद्माकर भूपसुतं लक्षसैन्यसमन्वितम्‌ ॥२४ 
अहो मित्र महावीर कोदशी ते मतिः स्थिता । दिष्वक्सेनान्वरे त्वं वै सञ्जातः क्षत्रियोत्तम: ॥ २५ 
लक्षो धर्मरहितो वर्णसद्धरसंयुतः । आह्वादाद्याश्व ते श्रा आभीरम।तृसम्भवाः ॥ 


तेर्युतश्च निवासो वै सन्त्याज्यो धर्मकोविदः ॥२६ 
इति पद्माकरः श्रृत्वा सर्वसायाविशारद: । स कृत्वा शाम्बरीं मायां बद्‌ध्वा तानेव दुर्जयान्‌ ॥ 
स्वगेहे स्थापयामास कारागारे शिलामये ॥२७ 


कर अपने रथ पर बैठा लिया और प्रसन्न होकर राजाओं के मध्य से उसे लेकर प्रस्थान किया । १-१५। 
पृथ्वीराज ने समस्त अन्य राजाओं को साथ लेकर जाते हुए बलवान्‌ लक्षण (लाखन) को चारों ओर से 
घेर लिया । पश्चात्‌ सिंहिनी पर बैठे हुए तालन ने अपने परिध अस्त्र द्वारा जो भीमसेन के अंश से उत्पन्न 
थे, सैनिकों से युद्ध करना आरम्भ कर दिया । पंचशब्द नामक गजराज पर स्थित आह्वाद (आल्हा) भी 
जो बलभद्र के अंश से उत्पन्न थे, अपने तोमर अस्त्र से शत्रु सैतिकों को धराशायी करने लगे । उस समय 
बिन्दुल पर बैठे हुए उदयसिंह तो अपने खड्ग द्वारा बहुधा राजाओं के ही शिर छिन्न-भिन्न कर रहे थे । 
देवसिंह मनोरथ पर बैठे हुए अपने उस भीषण भाले से शत्रुओं का वध करते हुए बार-बार सिंह गर्जना कर 
रहे थे और लक्षण (लाखन) अपने धनुष पर वैष्णव शरो को रखकर पृथ्वीराज के सेना नायकों को 
धराशायी कर रहे थे । एक प्रहर तक दोनों दलों का भीषण संग्राम हुआ । पश्चात्‌ पृथ्वीराज समस्त 
राजाओं समेत युद्द का त्यागकर दिल्ली चले गये और शारदानन्दन ने शुभ मण्डप की स्थापना समेत 
विवाह की सभी क्रियाओं को धनधान्य के प्रदान समेत सुसम्पन्न करके कन्यादान लक्षण (लाखन) को 
सौंप दिया। उसी बीच महीपति (माहिल) ने आकर राजपुत्र पद्माकर से कहा, जो अपनी एक लाख सेना 
समेत स्थित थे--मित्र ! महावीर ! आपकी बुद्धि कैसी हो गई है । आश्चर्य है कि आप विष्वक्सेन वंश के 
क्षत्रिय कुल में जन्मग्रहणकर वर्णसंकर एवं धर्मच्युत लक्षण (लाखन) के साथ संबंध स्थापित किया। 
आह्वाद (आल्हा) आदि अहीरिन के गर्भ से उत्पन्न हैं, इसलिए इनके साथ रहने से धर्ममर्मज्ञों ने इनका 
परित्याग कर दिया है। इसे सुनकर पद्माकर ने जो समस्त माया करने में निपुण था, अपनी शाम्बरी माया 
द्वारा अजेय वीरों को बाँधकर घर में पत्थर के कारागार में डाल दिया। देवी के वरदान द्वारा 
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देव्याश्च वरदानेन देर्वासहस्तदा निशि । त्यक्त्वा मायां मोहमयौं कान्यकुब्जमुपाययौ ॥। २८ 
इन्दुलाग्रें च तत्सर्वे गदित्वा तेन संयुतः । प्राप्तो विन्दुगढं शीघं दिव्यमायाविशारदः ॥ २९ 
पद्माकरस्तु तच्छत्वा कृत्वा मायां च शाम्बरीम्‌ ¦ मोहनायोद्यतस्तत्र यथा मेघो रविं दिवि ॥३० 
इन्दुश्च तदा चापे सन्धाय शरमुत्तमम्‌ । कामास्त्रेण तु तन्मायाभस्मीभूताभवत्क्षणात्‌ ॥ ३१ 
तदा ते बोधिताः सर्वे कामास्त्रेण महाबलाः । भित्त्वा लोहमयं जालं कपाट च तथा दृढम्‌ ॥३२ 
बहिर्भुता: समाजग्मुः शत्रुसैन्यान्यनाशयन्‌ । क्षत्रियाः पञ्चसाहस्रा मृता यमपुरं ययुः ॥३३ 
शारदानन्दरो भूपस्तत्रागत्य विनम्य ताद्‌ ¦ स्वसुतां च ददौ तस्मे लक्षणय महात्मने ॥३४ 
नानाविधानि भोज्यानि प्रशस्याभरणानि च । रार्वभ्यत्र ददौ राजा सहसेभ्यस्तदा मुदा ।।३५ 
कुमारिकां स्वकीयां च जहुरोदनतत्पराम्‌ । स मत्वा कामपालो बै स्वयेहात्तं ` न्यवासयत्‌ ॥' 

आगतो लक्षण, गेहं माघकृष्णाष्टमीदिने ।। ३६ 
जयचन्द्रस्तु तं दृष्टा लक्षणं प्रेमदिद्वलः । शतग्रामान्ददो तेभ्यस्तालनादिभ्य एव च।॥।३७ 
दत्त्वा ततो$न्यदानानि गोवस्त्राभरणानि च । प्रददौ ब्राह्मणेभ्यश्च स चकार महोत्तवन्‌ १८ 


सुत उवाच 
महीरणजो वर प्राप्तः शङ्कुरात्पाथिवार्चनात्‌ । संयोज्य फाल्गुने मासि सेनां शत्रुभयङ्कराम्‌ ॥३९ 
'सप्तलक्षेश्च सहितः शिरीषाख्यपुरं ययौ । नृपाज्ञया च चामुण्डो रुरोध नगरं पुनः ॥४० 


देवसिह उसी आधी रात के समय चेतना प्राप्तकर कान्यकुब्ज (कन्नौज) चले गये । वहाँ पहुँचकर इन्दुल 
से «मस्त वृत्तान्त का दर्णन किया । उसे सुनकर इन्दुल ने देवासिह के समेत उसी समय बिन्दुगढ़ को 
प्रस्थान किया । पद्माकर ने उनका आगमन सुनकर उन्हें मोहित करने के लिए दिन में सूर्य को मेघ द्वारा 
आवृतकर लेने की भाँति अपनी शाम्बरी माया का प्रयोग किया । १६-३०। किन्तु इन्दुल ने उसी समय 
अपने धनुष पर कामबाण का संधानकर उसी द्वारा उनको समस्त माया को भस्मकर दिया । पइचात्‌ 
कामास्त्र द्वारा चेतना प्राप्त कर उन वीरो ने अपने लोहे के बंधनों तथा किवांडों को तोड़कर बाहर जाकर 
शत्रुओं का नाश करना आरम्भ किया । पाँच सहत्न क्षत्रियों को यमपुरी भेज दिया । उपरान्त राजा 
शारदानन्द ने नम्रतापूर्वक वहाँ आकर यशस्वी लक्षण (लाखन) को सादर अपनी कन्या सौंप दी और 
भाँति-भाँति कें भोजन-वस्त्र एवं आभूषणों को अन्य लोगों में सप्रेम वितरण किया । उपरांत राजा ने 
रुदन करती हुई उस अपनी पुत्री को लक्षण (लाखन) के साथ स्नेहपूर्ण होकर बिदा किया । माघ कृष्ण 
अष्टमी के दिन लक्षण (लाखन) अपने घर संकुल पहुँच गये । उनके आने पर प्रेमव्याकुल होकर राजा- 
जयचन्द्र ने तालनादि को सौ गाँव पुरस्कार रूप में प्रदान किया और ब्राटमणों को गौ, वस्त्र, आभूषणों को 
प्रदानकर महान्‌ उत्सव करने का आयोजन किया ।३१-३८ 


सुत जी बोले-पाथिवपूजन द्वारा शिव जी से वरदान प्राप्तकर राजा पृथ्वी राज ने फाल्गुन मास में 
सात लाख सैनिकों को एक विशाल सेना लेकर शिरीप नगर को प्रस्थान किया । राजा की आज्ञा प्राप्त- 


१. बहिरिति शेषः । 


पञ्चविशोष्ध्यायः ५०९ 


सुखखानिस्तदा क्रुद्धो लक्षसैन्यसमन्वितः । नगराद्वहिरागत्य शहावधमकारयत्‌ ॥४ १ 
पावकास्त्रेण बलवान्हत्वा दशसहस्रकस । महोराजमुपागम्य दचनं प्राह निर्भय: ॥४२ 
अद्य त्वां च हनिष्यामि त्वं वा हन्ता रणे मम ¦ स्वविद्यां कुरु भूप त्वं नो चेद्यास्यसि वैशसम्‌ ॥।४ ३ 
इति श्रुत्वा महीराजो रोद्रास्त्रं चाप आदधे । तदस्त्राच्च भहावह्लिः प्रादुर्भूतो भयङ्करः !।४४ 
सुखलरनिरतदाश्नेयं सन्दधौ तस्य शान्तये । रोद्राग्निना च सशरः सुखखानिलंयं गतः ॥ ४ 
तदस्त्रं शिवतुणीरे गतं कार्य विधाय तत्‌ । बलखागिस्तु तच्छुत्वा भयभीत: समागतः !१४६ 
आतुर्वेरमुणादहाय जघान च रिपार्बलम्‌ ¦ ध्यात्वा च शारदां देवी भूमिराजमुपागमत्‌ ^ ४७ 
भूमिराजस्तु तं दुष्टा तद्वलाधिक्यमोहितः । उवाच वचनं प्रेम्णः बलखाने "रणुष्व भोः ॥ ४८ 
क्रोशमात्रान्तरे गर्ता द्वादशैव मया कृताः । रक्षिता द्वादशशतैः शूरेरयुद्धविशारदैः ॥४९ 
शुराञ्जत्वा समुल्लङ्घ्य गर्तान्द्वादशसम्मितान्‌ । ममार्द्धं सकलं राष्ट्र गहाण बलिसत्तम ¦: ५० 
इति श्रुत्या प्ररं वाक्यं तद्राज्ञा सत्यभाषितम्‌ ! कपोतं हयमारुद्ा खड्गहस्तो बनं ययो ॥५१ 
दष्टा गर्तान्महावीरो हत्वा शुराञ्छतञ्छतम्‌ ¦ ययो स द्वादशान्गर्तान्बाहुशाली जितेन्द्रियः ॥५२ 
चामुण्डस्तु तदागत्य शुरायुतसमन्वितः । रुरोध सर्वतो वीरं छद्मकारी द्विजाधमः ॥५३ 
बलखानिश्च महतीं सेनां तस्य जघान ह । चामुण्डं तमुपागम्य ननर्द च पुनःपुनः ॥५४ 


कर चामुण्ड ने पुन: क्रद्ध होकर सुखखानि से अपनी एक लाख की सेना लेकर नगर के बाहर रणस्थल में 
आकर भीषण युद्ध करना आरम्भ किया । उन्होंने अपने आग्नेय अस्त्र से दशसहर्र सैनिकों के वध करने 
के उपरांत पृथ्वीराज के पास पहुँचकर उनसे निर्भय होकर कहा-आज मैं तुम्हरा हनन करूंगा । अथवा 
इस रणक्षेत्र में मेरे हन्ता तुम्हीं होंगे । अतः भूप ! अपनी विद्या का प्रयोग पहले कर लो, नहा तो तुम्हें 
नरक की तैयारी करनी होगी । इसे सुनकर पृथ्वीराज ने अपने धनुपपर रौद्रबाण का संधान किया 
जिससे भीषण एवं महाअग्नि का उत्थान हुआ । उसकी शांति के लिए सुखखानि ने अपन पावक, अस्त्र का 
प्रयोग किया, किन्तु उस रौद्र-अग्नि द्वारा अपने अस्त्र समेत सुखखानि भस्म हो गय ।३९-४५। अपना 
कार्य करके वह अस्त्र शिव जी दे तरकस में प्रविष्ट हो गया । इस घटना को सुनकर बलखानि 
(मलखान) भयभीत होकर वहाँ रणस्थल में पहुँचकर श्रातृबैर स्मरणपूर्वक शत्रुओं का नाश करने लगे । 
उसी अवसर पर शारदा के ध्यान पूर्वक पृथ्वीराज भी वहाँ पहुँचकर उन्हें देखते हुए उनके बलाधिक्य पर 
मोहित हो गये । पश्चात्‌ उन्होंने प्रेम पूर्वक बलखानि (मलखान) स कहा-मेरी एक बात सुनो ! मैने 
एक कोश के भीतर बाहर गढ्ढे बनाये हैं, युद्ध निपुण बारह सौ शूर जिसकी रक्षा में नियुक्त किये गये हैं । 

वीरों पर विजय प्राप्त करते हुए उन बारहों गड्ढो को पारकर लेने पर तुम्हें मैं अपना आधाराज्य सौंप 
दूंगा । उस बलवान्‌ ने राजा के कहे हुए उस प्रिय वाक्य को सत्य मानकर कपोत तथा घोड़े पर बैठ हाथ में 
खड्ग लिए वहाँ के लिए प्रस्थान किया। वहाँ के गड्ढो को देखकर उस बलवान्‌ ने सौ-सौ वीरों को 
धराशायी करते हुए उस संयमी एवं बाहुशाली महाबली ने बारहवें गड्ढ़े पर पहुँचकर उस चामुण्ड से जो 
दश सहस्र की सना लेकर उस घेर लिया था, युद्ध करना आरम्भ किया । बलखानि (मलखान) ने उस 
कपटी एवं ब्राह्मणाधम की सना का हनन करके चामुण्ड के समीप पहुँचकर बार-बार गर्जना की। वहाँ 


५१० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


त्रयोदशं गुप्तगर्त तृणेराच्छादितं मृदा । विषधौतैर्महाभल्लैस्संरुद्धं दिवरप्रभभ्‌ ॥ ५५ 
पतितः सकपोतश्च स वीरो दैवमोहितः । अन्धकारे महाघोर गम्भोर क्रोशमात्रकम्‌ ।,५६ 
विदीर्णस्तत्र चरणस्सपञ्यो दत्सजस्य वै । महाकष्टेन तद्वाजी गर्तादागत्य वै बहिः ॥ 

स्वपदैस्ताडयामास मही राजस्य तद्वलम्‌ ॥॥५७ 
चामुण्डस्त्‌ तदागत्य बलखानेश्व दै शिर: । छित्त्वा जघान तत्तैऱ्यं हाहाभूतं विनेश्वरम्‌ ॥५८ 
गजमुक्ता च तच्दुस्वा चितामारोप्य वै पतिम्‌ ; टदाहरामास चाङ्गानि सा पत्या लह वै सती ॥५९ 
तदा ब्रह्मा स्ववध्दा च सार्डपाघत्य तत्र बै । सुखखानि च संहृय ददाह तत्कलेवरम्‌ ' ॥६० 
शून्यभूते च नगरं भस्म कृत्या स वे नपः । जगाम देहलीं शीघ्र महोत्साहससन्वितः ॥६१ 

इति श्री भविष्ये महापुराणे घ्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चथो नाम विक्रमाख्यानकाले पर्ञ््चाइशोऽध्यायः। २५ 


अथ षर्डवशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सुत उवाच 
श्रावणे मासि सम्प्राप्ते देहलीं च महीपतिः । नागोत्सवाय प्रययौ सदैव कलहप्रियः ॥ १ 


तेरहवाँ गड्ढा भी बनाया गया था, जो केवल तृण (फूसों) और मिट्टी से नाम मात्र को आवृत कर दिया 
गया था । उसके नीचे विषयुक्त भाले भी गडे थे । दैवरांयोग से घोड़ा समेत (मलखान ) उसी गढढे में 
गिर पड़ा, जो अंधकार पूर्ण, महाधोर, गंभीर एवं एक कोश में विस्तृत था ! वत्सपुत्र (मलखान) के 
चरण भाले द्वारा विदीर्ण हो गये । उस समय उनका घोड़ा अत्यन्त कष्ट से बाहर निकलकर अपने चरणों 
द्वारा शत्रुओं का हनन करने लगा । उसी अवसर पर चामुण्ड ने वहाँ पहुँचकर बलखानि (मलखान) के 
शिर के छेदन पूर्वक उनकी सेनाओं का नाश किया । उसे सुनकर गजमुक्ता (गजमोतिना) चिता 
लगवाकर पति के साथ सती हो गई । इस घटना को सुनकर अपनी स्त्री समेत ब्रह्मानन्द वहाँ आकर 
सुखखानि का दाह संस्कार किया । उपरांत पृथ्वीराज ने उस वीरशून्य राजधानी का नाशकर अपने 
दिल्ली में उसका महोत्सव मनाया । ४६-६ १ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चयवर्णन 
नामक पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त । २५। 


अध्याय २६ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


सूत जो बोले-एक बार श्रावणमास की नागपञ्चमी के अवसर पर कलह-प्रिय महीपति 


१. स्वं कलेवरमिति पाठस्तूत्तरग्रंथविरोधादुपेक्ष्य एव । 


षड्विंशोऽध्यायः Me 


दृष्टा नागोत्सवं तत्र गीतनृत्यससन्वितम्‌ ! महीराजं नमस्कृत्य वचनं घ्राह नम्रधीः ॥२ 
राजन्महावतीग्रामे कोतिसागरमध्यगे । वामनोत्स्वमत्यन्त त यदब्रीहिसमन्वितः ॥ 


पश्य त्वं तत्र गत्वा च मसैव वचनं कुरु ॥ ३ 
इात श्रुत्वा महोराजो धुन्धकारेण संयुतः । सप्तलक्षबलैर्युक्तश्चग्मुण्डेन समन्वितः ॥ 
प्राप्त: शिरीषविपिमे तत्र वासमकारयत्‌ hg 


महोपतिस्तु नपतिं नत्वा वै चन्दवंशिनम्‌ ! उवाच वचनं दुःखी धूर्तो मायावितारदः ॥५ 
राजन्प्राप्तो महीराजो युद्धार्थी त्वामुपस्थित: । चन्द्रावलीं च तनयां ब्रह्मानन्दं तवात्मजम्‌ ॥। 

दिव्यलिङ्ग स सम्पुज्ण बलात्काराद्‌ ग्रहोञ्यति ॥॥६ 
तस्मात्त्वं स्वबलैः सार्द मया सह महामते । छदाना तं पराजित्य नगरेऽस्मिन्सुखो भव ॥७ 
इति श्रृत्वा दैववशो राजा परिमलो बली । चतुर्लक्षबलैस्साद्ध निशीथे च समागतः ॥८ 
शयितान्क्षत्रियाञ्छ्रान्हत्वा पञचसहलकान्‌ । शतघ्नीं रोषणों चक्रे बहुशुरविनाशिनीम्‌ ॥६ 
तदोत्थाय महीरजः कटिमाबध्य सम्भ्रमात्‌ । वैरिणं परमं मत्वा महद्युद्धमचीकरत्‌ ।। १० 
थुद्ध्न्त्योः सेनयोस्तत्र मलना पुत्रगद्धिनी । शारदामादराद्गत्वा पुजयामास भक्तितः ॥ ११. 
देविदेवि महादेवि सर्वदुःखविनाशिनि । हर मे सकलां बाधां कृष्णांशं बोधयाशु च ॥१२ 


(माहिल) ने दिल्ली को प्रस्थान किया । वहाँ के पञ्चमी उत्सव को जिसमें नृत्य-गान का महान 
समारोह होता है, देखते हुए पृथिवीराज के पास पहुँचकर नमस्कार के उपरांत विनम्र निवेदन किया -- 
राजन्‌ ! महावती (महोबा) नगर के कीदिसागर के मध्य में यवब्रीहि युक्त वामन-महोत्सव अत्यन्त 
समारोह के साथ सुसम्पन्न होता है । अत: मेरी नितान्त कामना है कि अबकी बार आप उस महोत्सव को 
देखने को अवश्य कृपा करें । इसे सुनकर पृथ्वीराज ने धुंधकार (धांधू) और चामुण्ड (चौंढ़ा) समेत 
लाख सैनिकों को लेकर उस श्टशिप नामक वन में पहुंचकर वहाँ अपना सैनिक-निवास बनाया । उसी 
बीच महीपति (माहिल) शीघ्र चन्द्रवंशी राजा परिमल के यहाँ आकर नमस्कार के उपरांत उस मायावी 
धूर्त ने अपने मुख को गम्भीर बनाकर उनसे कहा-राजन्‌ ! तुमसे युद्ध करने के-लिए पृथ्वीराज यहां आये 
हुए हूँ । दिव्यलिंग की पूजा के उपरांत ये तुम्हारी पुत्री चन्द्रावली का अपहरण बलप्रयोग द्वारा करेंगे । 
इसलिए महामते ! अपनी सेना के साथ तुम मेरे साथ चलकर छल-छद्‌म द्वारा उन्हें पराजित कर अपनी 
राजधानी में सुख का अनुभव करो । इसे सुनकर दैववंश राजा परिमल ने अपनी चार लाख सेना लेकर 
आधीरात के समय वहां जाकर शत्रु के पाँच सहस्र सैनिक के वध करने के उपरांत उन तोपों कां प्रयोग 
करना आरम्भ किया, जिसके द्वारा एक बार में ही अनेक सैनिक धराशायी हो जाते हैं । उस समय राजा 
पृथ्वीराज ने स्वरहसा उठकर कमर कसते हुए उन्हें महान्‌ शत्रु समझकर उनसे भीषण युद्ध किया । दोनों 
सैनिकों के युद्ध करते समय रानी मलना ने अपने पुत्र की हित कामना से मंदिर में जाकर देवी शारदा की 
भक्ति समेत सादर पूजा की । और पश्चात्‌ प्रार्थना की-महादेवि ! आप समस्त दुःख की हरण करने 
वाली देवी है । अतः देवि ! मेरी समस्त बाधा का अपहरण करो उदयसिंह को शीघ्र इसका ज्ञान 
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जप्त्वायुदमिमं मन्त्रं हुत्वा तर्पणमार्जने । कृत्वा सुष्वाप तद्वेश्संस्तदा ` तुष्टा स्वयं शिवा ।; १३ 


मलने महती बाधा क्षयं यास्यति मा शुचः शट 
इत्युक्त्वा शारदा देवी कृष्णांशं प्रति चागमत्‌ । पुत्र ते जननी भूमिर्महीराजेन पीडिता ॥ 
क्षयं यास्यति शी क्र च तस्मास्वं तां समुद्धर ॥ १५ 


इति श्रुत्वा वचो देव्यास्स वीरो वस्मयान्दितः । देवकी प्रति सम्प्राप्तः कथयामारा कारणम्‌ ॥ १६ 
सा तु शरुत्वा वचो घोरं स्वर्णवत्या समन्विता । रुरोद भृशमुद्विय्ना विलप्य बहुधा सती ॥१७ 
कृष्णांशस्तु तदा दुःखी देर्तासहमुपाच ह । कि कर्तव्यं मया वीर देह्याज्ञां दारुणे भये ॥१८ 
तच्छत्वा तेन सहितो लक्षणेन समन्वितः । ययौ दिग्विजयार्थेन व्याजेन च महावतीस 1१९ 
तालनो भीरसेनांशः सेनापतिरुदारधौः । सप्तजक्षबलैस्सारद्ध विनाह्लादेन संयसौ ॥२० 
कल्पक्षेत्रमुपागम्य योगिनस्ते तदाभवन्‌ । सेना निवेशयामास विपिने तत्र दारुणे ॥२१ 
कृष्णांशस्तालनो देवो लक्षणो बलवत्तरः । गहीत्वा लास्यवस्तूनि युद्धभूशिमुपागमन ॥२२ 
सप्ताहं च तयोर्दुटं जातं मृत्युविवद्नम्‌ । सप्तमेऽहनि ते वीरास्सम्घाप्ता रणमूर्द्धणि ११२३ 


तस्मिन्दिने महाभाग महद्युद्धमवर्तत २४ 
दृष्टा पराजितं सैन्यं राजा परिमलो बली । रथस्थश्चापमादाय महोराजमुपाययौ ।।२५ 
यादवश्च गजारूढस्तदा चन्द्रावलीपतिः । धुन्धुकारं समाहूय धनुर्थुद्वमचीकरत्‌ ॥२६ 


कराओ । देवी के मंत्र की दश सहस्र आवृति जप, हवन, तर्पण और मार्जन करने के उपरांत उसी मन्दिर 
में उन्होने शयन किया । स्वप्न में देवी शारदा ने उनसे यह कहकर कि 'मलने देवि ! शोक मत दरो 

तुम्हारी यह बड़ी बाधा शी घ्र नष्ट हो जायेगी तथा उदयसिंह के पास जाकर स्वप्न में उनसे कहा--पुत्र : 

तुम्हारी जन्म-भूमि राजा के द्वारा कष्टयुक्त है इसलिए उसका उद्धार करो अन्यथा वह शी घ विनष्ट हो 
जायेगी । १-१५। देवी की इन बातों को सुनकर चकित होकर उन्होंने जाकर देव की सभी बातें कहा । 
उसे सुनकर घोर तप करती हुई पतिव्रता देवकी ने स्वर्णवती (सोना) समेत मानसिक पीडा से व्यथित 
होती हुई अत्यन्त रुदन किया । उस समय उदयसिह ने दु:खी होकर देवसिह से कहा-वीर! इस समय 
मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये । उस सुनकर देवसिह ने उन्हें तथा लक्षण (लाखन) को 
साथ लेकर दिग्विजय के व्याज से महावती (महोबा) को प्रस्थान किया । भीम सेनांश तालन अपनी 
सात लाख सेनाओं का संचालन करत हुए जा रहे थे । केवल आह्वाद (आल्हा) ही उस यात्रा से वंचित थे। 
कल्पक्षेत्र में पहेँ चकर उन लोगों ने अपना योगी का वेष बनाकर उसी घोर जंगल में सना रखकर उदर्यासह, 
तालन, देवसिह और सबल लक्षण (लाखन ) ने अपने नृत्य-गान की सामग्रियाँ लेकर उस रणक्षेत्र को प्रस्थान 
किया। वहाँ उन दोनों सैनिको में सात दिन तक घोर युद्ध होता रहा। उसी सातवें दिन वे वीरगण भी वहाँ 
पहुँच गये थे। महाभाग ! उस दिन घोर युद्ध हुआ था। राजा परिमल ने अपने सैनिकों को पराजित देखकर 
विपत्तियों के जाल में फैसकर रथ पर बैठे हुए पृथ्वी राज के समीप गमन किया । उस समय चन्द्रावली के पति 
यादव ने हाथी पर बैठे धुंधकार (धांधू) को उत्तेजित करते हुए उनसे धनुष युद्ध आरम्भ किया। १६-२६। 


१. वेझ्मनीत्यर्थः । 'डाबुत्तरपदे'--इति लोपाभावः नश्छवि'--इति रुत्वम्‌ । 


षड्विंशो$ध्याय: १९ 


हरिनागरमारुह्य ब्रह्मानन्दो महाबलः । तारकं शत्रुमाहय धनुर्युटं चकार ह॥२७ 
मर्दनं राजपुत्रं च रणजिद्‌गजसस्थितः । स्वशरेस्ताडयामास तत्सुतं च जघान ह २८ 
रूपणो वै सरदनं हयारूहो जगाम ह । आभीरीतनयो जातो मदनो नाम वे बली ॥ 
नृहरं रःजपुत्र च शडङखारुश्च जगाम ह 11२९ 
तेषु सडग्रामनेतेषु चामुऽ्डोऽयुतसैन्यपः । महीपतेश्व वचनं सत्वा नगरमाययौ ॥३० 
टदर्श नगरों रम्यां चतुर्वजसमन्विताम्‌ ) धनधान्ययुतां वीरो देवीभक्तिपरायणः ।। ३ १ 
महोपतिस्त वै धूर्तो दुर्गद्वारि समागतः । चामुण्डेन युतः पायी राजगेहमुपाययौ ॥३२ 
मलना भ्रातरं दृष्टा वचनं प्राह दु/खता । भाद्रकृष्णाष्टमी चाद्य यवव्रीहि गृहे स्थितम्‌ ॥३२ 
न प्राप्त जल संस्थाने सुपुण्ये कोतिसागरे । महोराजो महापापी वामनोत्सव्तागतः ॥३४ 
बिनाह्वादै च कृष्णांशं महटूःखमुपागतम्‌ । इत्युक्तस्स विहस्याह ब्राह्मणोऽयं महाबली ।॥। 
कान्यकुब्जात्समायातः कृष्णांशेन प्रयोजितः ॥ ३५ 
देवीदत्तश्व नाम्नाऽयं स ते कार्य करिष्यति । श्रुत्वा चन्द्रावली देवी सर्वभृषणसंयुता ॥३६ 
कामापग्निपीडित विप्रं चामुण्डं च ददर्शं ह । मातरं प्रति चागम्य वचनं प्राह निर्भरम्‌ ॥३७ 
धर्तोष्यं ब्राह्मणो मातनिश्रचयं मां हरिष्यति । कोऽयं वीरो न जानामि कथं यामि पतिव्रता ॥३८ 


एवं हरिनागर पर बैठे हुए ब्रह्मानन्द अपने शत्रु तारक (ताहर) को ललकारकर उनसे धनुर्युद्ध करने 
लगे । उसी प्रकार रणजित्‌ ने अपने शत्रु राजपुत्र मर्दन को अपने बाण प्रहारों से व्याकुल करते हुए उनके 
पुत्र का निधन कर दिया । रूपण अश्वारूढ होकर युद्ध कर रहा था, अहीरिन के गर्भ से उत्पन्न गदन जो 
शंख के अंश से उत्पन्न था, राजपुत्र नृहरि के साथ घोर युद्ध में लीन था । इस प्रकार उन वीरों के युद्ध 
करते समय चामुण्ड ने महीपति (माहिल) के कथनानुसार दश सहस्र सैनिकों समेत महावती (महोवा) 
नगर को, जो परमरम्य, चारों वर्णो के नागरिकों स सुशोभित एवं धन-धान्य स परिपूर्ण था, देखते हुए धूर्त 
महीपति (माहिल) के साथ दुर्ग के अन्दर प्रवेश किया । दरवाजे पर पहुँचकर वह पापी माहिल केवल 
चामुण्ड को लेकर भीतर राजमहल में चला गया । उस समय भाई को देखकर मलना ने दुःखी होकर 
कहा--आज भाद्रपदमास के कृष्णपक्ष की अष्टमी का दिन है, इसीदिन यह यवब्रीहि जो घर में स्थित है 
उसे कीतिसागर के पुष्पजल में जाना चाहिए किन्तु न जा सका, यह पापी पृथ्वीराज भी इसी वामनोत्सव 
के समय आ गया है । आह्लाद (आल्हा) और उदयसिह के बिना इस समय मैं अत्यन्त कष्ट का अनुभव 
कर रही हूँ । उनके इतना कहने पर हंसते हुए उस महाबली (माहिल) ने कहा-उदयसिह का भेजा 
हुआ एक देवीदत्त नामक ब्राह्मण कन्नौज से आया है, वही तुम्हारा सभी कार्य सुसम्पन्न करायेगा ।२७-३६। 
उसे सुनकर समस्त आभूषणों स सुसज्जित देवी चन्द्रावली ने कामपीडित उस चामुण्ड नामक ब्राह्मण को 
देखकर माता से आकर निर्भीक होकर कहना आरम्भ किया--मात: ! यह ब्राह्मण धूर्त है, निश्चय यह मेरा 
अपहरण करेगा। मैं यह भी नहीं जानती हूँ कि यह कौन वीर है। इसलिए पतिव्रता होकर मैं इसके साथ कैसे 


१. आगतेषु । २. यवाश्च व्रीहयश्चेति समाहारद्वन्द्वः । 
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इति श्रृत्वा वचस्तस्या लज्जितस्स महीपतिः । चामुण्डेन युतः प्राप्तो यत्रामृत्स महारण: ॥३९ 
एतस्मिन्नन्तरे ते वै ब्रह्माद्यास्ते: पराजिताः । त्यक्त्वा युद्धं गृहं प्राप्तास्त्रिलक्षबलसंयुताः ॥४० 
कपाट सुदृढं कृत्वा महाचिन्तामुपारयुः । महीराजस्तु बलवान्महोपत्यनुमोदितः ॥४१ 


प्रमदावनमागत्य षष्टिलक्षबलान्वितः । जुशोण तत्र बलवान्माननोत्सबहेतवे ॥४२ 
तालनाद्याश्च चत्वारः शिरीषाख्यपुर ययुः । स्थली भूतं च तं ग्रामं दृष्टा ते विस्मयान्विताः ॥। 
प्रययुस्ते सुख श्रष्टा ददृशुर्हि मदं मुनिम्‌ ४३ 


प्रणम्योचुः शुचाविष्टा बलसानिर्मुने वती । बय गतः समरश्जाघी रा च कुनागरैर्युतः ॥४४ 
श्रुत्वाह हिमदो योगी महीराजेन नाशितः । छदना बलखानिश्च तस्येयं सुन्दरी चिता ॥४५ 


इति श्रत्वा वचो घोर फृष्णांश: शोकतत्परः ॥४६ 
'वललाप भृशं तत्र हा बन्धो धर्मजांशक । त्वदृते भूतले वासो ममातीद भयडुःर:ः ॥४७ 
दशनं देहि मे क्षित्रं नो चेत्याणांस्त्यजाम्यहम ॥४८ 
इत्युक्तः स तु तद्‌ भ्राता बतखांन: पिशाचग: । सपत्नीकस्समायातो रोदः कृतवान्बहु ॥ 
कथित्वा सर्ववृत्तान्तं यथाजातं स्ववैशसम्‌ १४९ 


दिव्यं विमानमारुह्य गतो नाकं मनोरमम्‌ । युधिष्ठिरे तस्य कला बलखानेलैयं गता ॥५० 
तदा दु:खी स कृष्णांशः कृत्वा श्रातुस्तिलाञ्जलिम्‌ । महावतीं समागत्य राजगेहमुपाययो ॥।५ १ 


(कीतिसागर) जा सकती हूँ । इसे सुनकर महीपति (माहिल) अत्यन्त लज्जित होकर चामुण्ड समेत 
उस रणरथल में चला गया । उसी बीच पराजित होकर ब्रह्मादि अपने शेष तीन लाख सैनिकों को लेकर 
दुर्ग के द्वार को दृढतर बन्दकर भीतर अत्यन्त चितित हो रहे थे । उधर माहिल के कथनानुसार पृथ्वी 
राज ने छः लाख सैनिकों समेत बामनोत्सव के कारण वहां के प्रमोदवन को घेर लिया था । तालन आदि 
चारों वीरो ने श्यंशिपपुर पहुँ चकर वहाँ के नगर को केवल स्थंडिल (डीह) मात्र देखकर अत्यन्त आश्चर्य 
किया । वहाँ इधर-उधर घूमते उन लोगों ने मद नामक मुनि को देखकर नमस्कार पूर्वक चिंतित होकर 
पूछा-मुने ! रणप्रेमी बलखानि (मलखान) वीर कहाँ चला गया और नगर निवासी कहाँ गये । इसे 
सुनकर योगी मद ने कहा--पृथ्वीराज ने सब नष्ट कर दिया है, उसी ने छल-छद्य द्वारा बलखानि 
(मलखान) की हत्या की है, उसी की यह सुंदरी चिता दिखाई दे रही है । इस घोर वाणी को सुनकर 
उदयसिह ने शोक-सागर में निमग्न होकर विलाप करना आरम्भ किया--हा बंधो ! धर्म पुत्र के अंश, तुम 
कहाँ चले गये । तुम्हारे विना इस भूतल में मेरा निवास करता अत्यन्त दुस्सह है, मुझे शी घर दर्शन प्रदान 
करो नहीं तो मैं प्राणत्याग के लिए तैयार हूँ । इस प्रकार उनके विलाप करने पर पिशाचयोनिप्राप्त 
बलखानि (मलखान ) ने पत्नी समेत वहाँ प्रत्यक्ष होकर अत्यन्त रुदन करते हुए जिस प्रकार दुर्मत्यु हुई 
थी, सभी वृत्तान्त कह सुनाया । पश्चात्‌ दिव्य विमान पर सुशोभित होकर उस रमणीक स्वर्ग के लिए 
प्रस्थान किया और उसको कला युधिष्ठिर में विलीन हो गई । उपरांत उदयसिह दुःखी होते हुए भाई को 


१. णिलोप आर्षः । 


षडविंशो$ध्याय: ५१५ 


वेणशब्देन कृष्णांशो ननर्त जनमोहनः । वीणाप्रवाद्यं च जगौ तालनो योगिरूपधृक्‌ ।।५२ 
मृदङ्गध्वनिना देवो लक्षणः कांस्यवाद्यकः । सुस्वरं च जगौ तत्र श्रृत्वा राजा विमोहितः ॥५३ 
तदः तु नलना राजी दृष्टा तद्वामनोत्सवन्‌ । रुदित्वा वचनं प्राह क्व गतो झे प्रियद्रः ॥!५४ 
कृष्णांशो बन्धुसहितस्त्यक्त्वा मां मन्द भागिनीम्‌ । त्वया विरहितो देशो महीराजेन लुण्ठितः ॥५५ 
इत्युक्त्वा मलनां दृष्टा कृष्णांशः स्नेहकातरः । जचनं प्राह नस्रात्मा देवि त्वं वच्तनं कुरु ५६ 
योगिनश्न वय राज्ञि सवेयुद्धदिशारदः । तवेदं सकलं कार्यं कृत्वा यामो हि नेमिम्‌ ॥५७ 
ये यवव्रीहयदचैय तव सद्मनि संस्थिताः । गृहीत्दा योषितस्सर्दा गच्छन्तु सागरान्तिकम्‌ ॥ 

वयं तु योगसैन्येन टत रक्षां च कुर्महे ५८ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य तत्सुता च पतिव्रता ! मातरं वचनं प्राह कृष्णांशोऽयं न नर्तक: ॥५९ 
पुण्डरीकनिभे नेत्रे श्यामाङ्ग तस्य सुन्तरम्‌ । कृष्णांशेन पिना मातः को रक्षार्थ क्षमो भुवि ॥ 

दु्जेयश्च महीराज: कृष्णांशेन विनिजित ६० 
इति तद्वचनं श्रृत्वा मलना प्रेमविह्ूला । यवन्रीहयो निष्क।स्य योषित। स्थापित करे ।४६ १ 
जगुस्ता योषितस्रार्वाः कृष्णांशचरितं शुभम्‌ । लक्षणः शी घरमागम्य योगिवेषन्स्वसैनिकान्‌ ॥ 

सज्जीकृत्य स्थितस्तत्र तालना्यैः सुरक्षितः ।।६२ 
कोर्तिसागरमागम्य ते वीरा बलदपिताः । रुरुधुः सर्वतो नारीर्दोलायुतमितस्थिताः ॥६२३ 


तिलाञ्जलि प्रदानकर महावती (महोवा) के राजमहल में पहुँच गये । वहाँ उदयसिह ने वंशी बजाते 
हुए अपने नृत्य द्वारा देखने वालों को मोहित कर दिया ! उस नृत्य में योगीरूप धारणकर तालन वीणा, 
देवसिह मृदङ्ग और लक्षण (लाखन) मजीरा बजा रहे थे। उरा सुरीलो तान को सुनकर राजा 
(पारमल) मोहित हो गये । उस समय रानी मलना उस वामनोत्सव को देखकर रुदन करती हुई कहने 
लगी--मेरा प्यारा कहाँ चला गया, भाई समेत उदयसिह ने मुझ मन्द भागिनी को त्या“ दिया हे । मैं 
तुम्हें कहाँ पाउँ । तुमसे शून्य जानकर इस प्रदेश को पृथ्वीराज ने लूट लिया है ।३७-५५। इस प्रकार 
कहती हुई मलना को देख स्नेह स अधीर होकर उदयसिह ने न-्रतापूर्वक उनसे कहा-देवि ! तुम मेरी 
बात स्वीकार करो ! रानी ! हम सभी योगी युद्ध करने में निपुण हैं, अतः तुम्हारे इन सभी कार्यो को 
सुसम्पन्न कराने के उपरांत नैमिषारण्य जाँयेगे । इसलिए तुम्हारे घर में जितने यवब्रीहि स्थित हैं, उन्हें 
लेकर स्त्रियाँ कीतिसागर के समीप चलने की तैयारी करें । हमलोग इस योगी के सेना द्वारा तुम्हारी 
रक्षा करेंगे । इसे सुनकर उनकी पतिब्रता पुत्री (चन्द्रावली) ने अपनी माता से कहा-यह नृत्य करने 
वाला उदयसिह ही है, क्योंकि इसके दोनो नेत्र कमल के समान और अंग अत्यन्त मनोरम हैं । अतः 
माता! विना उदयसिह के इस भूतल में (हम लोगों की ) रक्षा के लिए कौन समर्थ हो सकता है । क्योंकि 
पृथ्वीराज सबके लिए दुर्जय है, वह केवल उदयसिंह स ही पराजित हुआ है । इसे सुनकर प्रेम विभोर 
होकर रानी मलना ने उन यवब्रीहियों को उन सुसज्जित सुन्दरियों के हाथ में देकर डोला समेत प्रस्थान 
किया । चलती हुई सभी स्त्रियाँ उदयसिह के चरित्र का वर्णन कर रही थी । उस लक्षण (लाखन) ने 
शी घरतापूर्वक अपने योगी वेषधारी सैनिकों को जो तालन आदि की अध्यक्षता में सुरक्षित होकर चल रहे 
थे, संचालित करते हुए कीतिसागर पर पहुँचकर उस दश सहस्र डोले के रक्षार्थ उसको चारों ओर से घेर 


५१६ भविष्यपुराणः[--प्रतिसर्गपर्व 


महीपतिस्दु कुलहा ज्ञात्वा कृष्णांशभागतम्‌ । 'चन्टवंशिनमागम्य सपुत्रश्च रुरोद ह ॥६४ 
योगिभिस्तेमहाराज जुण्ठिताः सर्वयोषितः । मलना संहृता तत्र तथा चन्द्रावली सुता ॥६५ 
महीराजस्य ते सैन्या ' योगिवेषास्सरागताः । तारकाय सृतां घ्रादा-महीराजाय मत्स्वसाम्‌ ` ॥६६ 
इति श्रृत्वा वचो घोर ब्रह्मानन्दो सहातलः । लक्षसैन्यान्वितस्तत्र ययौ रोषसमन्वितः ॥६७ 
महीराजस्त्‌ कलही संन्यायुतमहात्मजः । रक्षितः कामसेनेन तथा रणजिता थयौ ।!६८ 
तयोश्रासीन्महद्युद्धं सेनयोरुभयोर्भीव । तालतो योगिवेषश्च ब्रह्मानन्दमुपाययौ ॥६९ 
लक्षणश्राभयं शुरं देर्वासहो महीपतिम्‌ । †जत्वा रद्वा च मुदितो कामसेनस्समागतः ॥।७० 
लक्षणः कामसेनं च देवो रणजितं तदा । बद्धदा तत्र स्थितौ वीरो शत्रुसैन्यक्षयद्धुरो ॥७१ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा बद्वा वै तालनं बली ! लक्षणान्तमुपागम्य धनुर्युद्धमचीकरत्‌ ॥७२ 
लक्षणं छिन्नधन्वानं पुनर्बद्धवा महाबलः ; उेवसिहमुपागम्य मूर्छितं तं चकार ह।॥।७३ 
हाहाभूते योगिसैन्ये घ्रद्रुते सर्वतो दिशम्‌ । कृष्णांशो योषितस्कर्दा वचनं प्राह शम्रधीः ॥७४ 
ब्रह्मानन्दोऽयमायातो मम सैन्यक्षयद्करः । तस्माझूयं मया सार्द्धं गच्छताशु च तं प्रति ॥!७५ 
इत्युक्त्वा तास्समाद्राय ब्रह्मानन्दमुपाययौ । तयोश्चासीन्तहद्युद्धं नरनारायगांशयोः !। ७६ 


कर स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया । उस समय कलहप्रिय महीपति 

(माहिल) ने उदयसिह का आगमन जानकर पुत्र समेत चन्द्रवंशी परिमल के पास पहुँचकर रुदम करते 
हुए उनसे कहा-महाराज ! उन योगियों ने सब स्त्रियों क। लूट लिया, जिसमें मलना और चन्द्रावली का 
भी अपहरण हुआ हे । योगी के वेष में आये हुए वे सभी सैनिक पृथ्वीराज के ही थे जिन्होंने पुत्री 
(चन्द्रावली) तारक (ताहर) को और मेरी भगिनी (मलना) को पृथ्वीराज को सौप दिया है । इस 
घोर वाणी को सुनकर महाबली ब्रह्मानन्द ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने एक लक्ष सैनिकों समेत उस स्थान 
को प्रस्थान किया जहाँ पृथ्वी राज अपने एक सहस्र सैनिकों के सहित उपस्थित थे। उनकी सेनाओं को रक्षा 
कामसेन तथा रणजित विशेष सावधानी से कर रहे थे। वहाँ की रणस्थली में दोनों सेनाओं का घोर 
संग्राम हो रहा था, उस समय योगी के वेषधारी तालन ब्रह्मानन्द के लक्षण (लाखन) शूर प्रवर, 
अभयसिह के और देवसिह स्वयं महीपति के पास पहुँचकर सहायता करने लगे। उस बीच अपने शत्रुओं 
पर विजय प्राप्ति पूर्वक उन्हें बाँध लेने एवं उन दोनों के प्रसन्न होने पर वहाँ कामसेन सहसा आ 
पहुँचा।५६-७०। उसे देखकर लक्षण (लाखन ) ने कामसेन को और देवसिह ने रणजित को पराजित कर 
बाँध लिया तथा वहीं अवस्थित भी रहे। उस समय बलवान्‌ ब्रह्मा ने तालन को बाँधकर लक्षण 
(लाखन ) के पास पहुँचकर उनसे धनुर्युद्ध आरम्भ किया । धनुष के विनष्ट हो जाने पर लक्षण (लाखन) 
को भी उन्होने बाँध लिया और देवसिह को मूच्छित कर दिया । इससे योगियों की सेना में हाय-हाय मच 
गया और वे (सैनिक) इधर-उधर भागने लगे । ऐसा अनर्थ देखकर उदयसिह ने नम्रता पूर्वक उन सभी 
स्त्रियों से कहा-- ब्रह्मानन्द यहाँ आकर मेरी सेनाओं को विनष्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ में तुम सभी 
शी प्र चलो । इतना कहकर उन्हें साथ लिए उदयसिंह ब्रह्मानन्द के पास ज्योंही पहुँचे कि दोनों (नर और 
नारायण) में घोर युद्ध आरम्भ हो गया । बलवान्‌ उदयसिह ने आकाश मार्ग से उनके रथ पर 


१. पुंस्त्वमार्षम्‌ । २. स्वसारमित्यर्थः । 


षड्विंशोऽध्यायः ५१७ 


कृष्णांशस्त्‌ बलवाजह्नभोमार्गेज तं प्रति । रथस्थं ज समागम्य मोहयामास सोऽराना ॥७७ 
तदा तु मूच्छिते तस्मिन्मोचयित्वा च ता मुदा । योगी सैन्यान्वितो युद्धात्पतायनपरोऽभवत्‌ ।॥७८ 
पराजिते -योगिसैन्ये ब्रह्मानन्दो महाबलः । योषितस्ता;ः समादाय स्वगेहाय दधौ मनः ॥७९ 
महीराजस्तु सम्प्राप्तो महीपत्यनुमोदितः । रुरोध सर्वतो नारी शिवदत्तवरो बली ॥८० 
नृहरश्राभयं शुरं मर्दनश्जत रूपणम्‌ । भदन वै सरदनो ब्रह्मानन्द च तारकः ॥८१ 
चामुण्डः कामसेनं च धनुर्युद्धमयौकरत्‌ । तदाशयो सहायीरो धुन्वन्त नृहरं रिपुम्‌ ८२ 
छित्त्वा धनुस्तमागत्य खड्गयुद्धमचाकरत्‌ । नहरः खड्गरहितोऽऽवद्युद्धपराङ्मुखः ॥ 

तमाह वचनं क्रुद्धोऽभया युद्धाथपुद्यतः ॥८२ 
भदान्वे मातृष्वस्रीयो महोराजस्य चात्मजः RZ 
क्षत्रियाणां परं धर्म कथं संहर्तुमिच्छति । इति श्रृत्वा तु नृहरो गृहीत्वा परिघं इषा ॥८५ 
जघान तं च शिरसि स हतः स्वर्रमाययौ । स च वै कृतवर्माशो विलीनः कृतवर्मणि ॥ 

मदनं गोपजातं च हुत्वा सरदनो बली । जयशब्द चकररोच्चेर्पुनई त्वा 1रपोर्बलम्‌ ॥ 

उत्तरांशश्च से शयो मदनइचोत्तरे लयः ।।८७ 
रूपणश्च समागत्य भूर्छयित्वा च मर्दनम्‌। पुनस्सरदनं प्राप्य खड्गयुद्धं चकार ह ८८ 
ब्रह्मानन्दश्च बलवान्स बद्ध्वा तारकं रुषा । महीराजान्तमागम्य धनुर्युद्धे चकार ह ॥८९ 
नृहरं रणजित्प्राप्य स्वभल्लेन तदा रुषा । जघान समरश्चाधी महोराजसुतं शुभम्‌ ॥९० 


पहुँचकर तलवार द्वारा उन्हें मूच्छित कर दिया । पश्चात्‌ उनके मूच्छित हो जाने पर उन्होंने तालन 
आदि को मुक्त बंधन किया । उपरांत अपनी योगी वेएधारी सना समेत रणस्थल से प्रस्थान कर दिया ! 
योगी सैनिकों के पराजित होने पर भहाबली ब्रह्मानन्द ने उन समस्त स्त्रियों को साथ लेकर घर के लिए 
प्रस्थान किया । उसी बीच महीपति (माहिल) के अनुमोदन करने पर बलवान्‌ पृथ्वीराज ने जिन्हें शिव 
जी द्वारा वरदान प्राप्त था, उन स्त्रियों को चारों ओर से घेर लिया । पश्चात्‌ युद्ध होते समय नृहर अभय 
के साथ, मर्दन रूपण के साथ सरदन मदन के साथ, तारक (ताहर ) ब्रह्मानन्द के साथ और चामुण्ड 
(चौढ़ा) कामसेन के साथ धनुर्युद्ध करने लगे । अनन्तर महावीर अभय ने धनुष के टकार करने वाले 
शत्रु नुहर के धनुष को शग्नकर उनसे खड्गयुद्ध करना आरम्भ किया, किन्तु खड्ग के भग्न हो जाने पर 
युद्ध से विमुख होते नृहर को देखकर अभय ने अत्यन्त रुष्ट होकर उनसे कहा--आप पृथ्वीराज के पुत्र 
एवं मेरे मौसेरे भाई होकर क्षत्रिय धर्म का संहार (युद्ध से भागना, क्यों कर रहेँ हैं?) इसे सुनकर 
नृहर ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर परिध अस्त्र का घातक प्रहार अभय के शिर में किया जिससे उसकी 
तत्काल मृत्यु हो गई, वे स्वर्ग पहुँच गये । उनका जन्म कृतवर्मा के अंश से हुआ था, इसलिए वे उन्हीं 
कृतवर्मा में विलीन हो गये । उसी प्रकार वली सरदन ने गोपपुत्र मदन के निधन करने के उपरांत शत्रु 
सेना विध्वंस करके उच्चस्वर से जय' शब्द की ध्वनि की । मदन का जन्म उत्तर के अंश से हुआ था, 
इसलिए ये. उत्तर के अंश मे विलीन हो गये। उस समय रूपण ने मूच्छित मदन कें पास पहुँच- 
कर सरदन से खड्ग युद्ध करना आरम्भ किया। उधर ब्रह्मानन्द ने क्रुद्ध होकर तारक (ताहर) को बाँध 
लिया पश्चात्‌ पृथ्वीराज के पास पहुँचकर उनसे धनुर्युद्ध आरम्भ किया। विजयाभिलाषी रणजित्‌ ने 
अत्यन्त रुष्ट होकर अपने भल्ल अस्त्र द्वारा पृथ्वीराज पुत्र उस नृहर का शिरच्छेदन कर दिया ।७१-९०। 


५१८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


स वै टुइशासनांशश्च मृतस्दस्मिन्समागतः ।। ९ १ 
निहते नृहरे बन्धौ मर्दनः क्रोधतत्परः । स्वशरैस्ताडयामास सात्यकेरंशमुत्तमम्‌ ५९२ 
छित्त्वा तान्रणजिच्छ्रस्स वै परिमलोद्धवः । स्वभल्लेन शिरः कायान्मर्दनस्य स चाहरत्‌ ॥९२ 
मृते$स्मिन्मर्दने दौरे तदा सरदनो बली । ताडयामास तं वीरं स्वभल्लेनैव वक्षसि ॥९४ 
महत्कष्टमुपागम्य रणजिन्मलनोद्धवः ¦} स्त॑खड्गेग शिरः कायादएाहरत वैरिणः ॥९५ 
त्रिबन्धो ` निहते युद्धे तारकः क्रोधशूछितः । रथस्थश्च रथस्थं च ताडयायास वै शरैः ॥९६ 
छित्त्वा बाणं च रणजित्तयैव च रिपोर्द्धनु' । त्रिशरेस्ताडयामास कर्णाशं तारकं हृदि ॥९७ 
अमर्षवशमापञ्ञो सथा दण्डैभुजङ्कमः । ध्यात्वा च शङ्कर देवं विषधोतं शरं पुनः ॥९८ 
सन्धाय तर्जयित्वा च शत्रुकण्ठमताडयत्‌ । तेन दाणेन रणजित्त्यक्त्वा देहं दिवं गतः ॥९९ 
हते तस्मिन्महावीर्ये ब्रह्मानन्दश्च दुःखितः । महीराजभयाद्बह्या पुरस्कृत्य च योषितः ॥ 
सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते भाद्रकृष्णाष्टमौदिने ॥१०० 
कपाटं सुदृढ कृत्वा सैन्यैः षष्टिसहर्ररैः । सार्द्ध गेहमुपागम्य शारदां शरगं यसी ।! १०१ 
महोराजस्तु बलवान्पुत्रशोकेन दुःखितः । सडुल्पं कृतवान्घोरं ण्वतां सर्वभू भृताम्‌ ॥ १०२ 
शिरोषाख्यपुर रम्यं यथा शुन्यं मदा कृतम्‌ । तथा महावती सर्वा ब्रह्मानन्दादिभिस्सह ॥। 
क्षयं यास्यन्ति मद्वाणैः सर्वे ते चन्द्रवंशिनः ॥१०३ 


नृहर का जन्म दुःशासन के अंश से हुआ था, इसीलिए निधन टोने पर उसी के अंश में विलीन हो गया । 
नृहर के मरणोपरांत क्रुद्ध होकर मर्दन अपने वाणों द्वारा उस सात्विक अंश (रणजित्‌) पर घात-प्रतिघात 
करना आरम्भ किया । परिमल पुत्र रणजित ने उनके वाणों को छिन्न-भिन्नकर अपने भल्लास्त्र द्वारा 
मर्दन के शिर को शरीर से पृथक्‌ कर दिया । वीर मर्दन के निधन होने पर वली सरदन ने अपने भल्लास्त्र 
द्वारा वीर रणजित्‌ के वक्षस्थल में प्रहार किया । मलना-पुत्र रणजित्‌ ने उस अस्त्र द्वारा ताडित होने पर 
अत्यन्त कष्ट का अनुभव करते हुए अपने खड्ग द्वारा उस वैरी के शिर को छिन्न-भिन्न कर दिया । तीनों 
भाइयों के निधन हो जाने पर रथ स्थायी तारक (ताहर ) ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर रथ स्थित रणजित पर 
वाणों का प्रहार किया । उसी प्रकार रणजित्‌ ने भी शत्रु के धनुष-बाण को विनष्टकर अपने तीन बाणों 
द्वारा शत्रु के हृदय में भीषण प्रहार किया । पश्चात्‌ दण्ड से आहत सर्प की भाँति अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
तारक (ताहेर) ने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने विषाक्त वाण द्वारा शत्रु रणजित का कण्ठच्छेदन 
कर दिया और उसी अस्त्र से आहत होकर रणजित अपनी शरीर का त्यागकर स्वर्ग पहुँच गये । उस 
महापरांक्रमी के निधन होने पर ब्रह्मानन्द अत्यन्त दुःखी हुए । पश्चात्‌ उस भाद्रकृष्ण अष्टमी के दिन 
ब्रह्मानन्द ने शेष साठ सहस्र अपने सैनिकों स सुरक्षित उन स्त्रियों समेत अपने घर आकर पृथ्वीराज के भय 
से (सदर दरवाजे के) किवाड़ को दृढतापूर्वक बन्द कराकर शारदा की शरण प्राप्त की । बलवान्‌ 
पृथ्वी राज ने भी पुत्र शोक से दुःखी होकर सभी राजाओं के सामने प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार श्ंशिपपुर 
को मैंने शून्यस्थल बना दिया, उसी भाँति ब्रह्मानन्दादि चन्द्रवंशियों समेत महावती (महोवा) नगर भी 
मेरे वाणों द्वारा विध्वंस कर दिया जायेगा । इतना कहकर राजा ने धुंधुकार (धांधू) को बुलाकर 


१. समाहारे पुंस्त्वमार्षम्‌ । 


सप्तविंशोऽध्यायः ५१९ 


इत्युक्त्वा धुन्धुकारं वै चाह्ूयामास भूपतिः । पञ्चलक्षबलैस्साई शी घ्रमागम्यतां प्रिय ।। १०४ 
इति श्रृत्वा घुन्धुकारो गत्वा शीघं च देहलीम्‌ । उषित्वा सप्त दिवसान्युद्धभूमिमुपागमत्‌ ॥ १०५ 
तदाष्टलक्षसहितो महीराजो महाबलः । तारकेण च संयुक्तो युद्धाय समुपाययी ।। १०६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युएखण्डापरपर्याये 
कलियुगौ येतिहससमुच्चयो नाम षर्ड्वशोऽध्यायः ।२६ 


अथ सर्प्तावशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतहाससमुच्चयवर्णनस्‌ 
सुत उवाच 
सर्प्तावशाब्दके प्राप्ते कृष्णांशे सर्वमङ्गले । भाद्रकृष्णदशम्यां च मलना शोककातरा ।! 
जननाथकमाहूय वचनं प्राह दुःखित। ।।१ 
अये कच्छपदेशीय गोतमाऱ्दयसम््भव । हरिनागरमारएह्य कान्यकुब्जं व्रजाधुना ॥२ 


पुत्रमाह्वादमाहय सानुजं मत्प्रियद्करम्‌ । इति श्रृत्वा तु वचनं हृदि सञ्चिन्त्य वै पुनः ॥३ 
मलनां दुःखितां घ्राह न त्वायास्यति स प्रभुः । राज्ञः पारमलस्येव वाक्यं मत्वा सुदुःखदम्‌ ॥४ 
इति श्रुत्वा तु वचनं रुरोद मलना सती । पुनर्मूरच्छां गता भूमौ जीवनं त्यक्तुमुद्यता ॥५ 


कहा--प्रिय ! पाँच लाख सैनिकों को लेकर लुम भी शी घ यहाँ आ जाओ । इसे सुनकर धुंधुकार (धांधू) 
दिल्ली जाकर सात दिन के भीतर पुन: उस रणभूमि में आ गये । पञ्चात्‌ तारक (ताहर) समेत 
महाबली पृथ्तीराज ने अपने आठ लाख सैनिकों को साथ ले पुन: युद्ध की तैयारी की ।९१-१०६ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय 
वर्णन नामक छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२६। 


अध्याय २७ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सुत जी बोले-मंगलमूति उदयसिह की सत्ताईसवें वर्ष की अवस्था के आरम्भ में भादों मास के 
कृष्णपक्ष की दशमी के दिन रानी मलना अधिक चिंतित होने के कारण जननायक को बुलाकर दुःखी 
होकर उनसे कहने लगी-कच्छप देश के निवासी एवं गौतम कुलभूषण ! प्रिय, लुम इसी समय 
हरिनागर पर बैठकर कान्यकुब्ज (कन्नौज) से छोटे भाई समेत पुत्र आह्वाद (आल्हा) को जो मेरे 
अत्यन्त प्यारे बच्चे हैं, शीघ्र बुलालाओ.! इसे सुनकर उन्होने इनकी बातों पर विशेष ध्यान 
देकर उस दुःखी रानी मलना को नमस्कार कर वहाँ से प्रस्थान किया । किन्तु राजा परिमल की 
उन दुःखद बातों का स्मरण कर रानी मलना रुदन करने लगी । चेतना प्राप्त होने पर प्राण 
विसर्जन के लिए तैयार होकर कहने लगी-हा रामांश आह्लाद (आल्हा) और कृष्णांश सुन्दर 


५२० भविष्यपुराणम्‌-प्रतिसर्गपर्व 


हा रामांश महाबाहो वत्स कृष्णांश सुन्दर । क्व गतौ सह देवक्या त्यक्त्वा मां मन्द भारिनीन्‌ ॥६ 
तदा परिमलापुत्रो दृष्टा रांज्ञीं तथा गताम्‌ । बहुधाश्वास्य बलवान्कान्यकुब्जपुरं ययौ ॥॥७ 


ऋषय ऊच्‌ः 
त्वया परिमलापुत्रस्मम्ट्रोक्तो जननायकः । रोमहर्षण नो दूहि सोऽयं कस्तेन कि कृतम्‌ ¦ १८ 

सुत उवाच 
इन्द्रप्रस्थपुरेवात्सीत्प्रद्योतः कथितो मदा । पिता परिमलस्यैवानात्योऽनद्गमहीपतेः॥९ 
तस्थ कन्या सथाजाता नाज्ना परिमला मुने । दुःगलांशसनुद्भूता रम्भेव सुकूमारिका ॥ १० 
तद्विवाहार्थमुद्योगः कृतः पित्रा स्वयम्वरः । पुत्रः कच्छपमुपस् रा नाम्ना कमलापतिः ॥ 
तामुद्वाह्वा दिधानेत स्वगेहाय ययौ एदा ।। र १ 
तयोस्समंगगमो जात: पुत्रोऽयं जननायकः । शत्रविद्यापरः शुरः खड्गयुद्धदिशारदः ॥१२ 
जित्वा मुपान्बलाद्वीरः सिन्धुतीरनिवासिनः । षडशङ्करमादाय पिठुराज्यमुपस्थितः ॥ १३ 
एकदा तु महीराजः स्वसेन्सपरिवारितः। ऽच्छदेशमुपागम्य करार्थं समुरपास्थतः ॥। १४ 
तयोश्रासीन्महद्युद्धं जननःयकभूपयोः । मासान्ते सूर्यवंशीयो महीराजेन निर्जितः १५ 
त्यक्त्वा राष्ट्र च सकुलः सम्प्राप्तश्द महावतीम्‌ । परिमलस्तु तदा राजा तस्मै ग्रामं शुभं ददौ ॥ १६ 
निवासं कृतवांस्तत्र स्वनाञ्ना प्रथितं भुवि । स वै कच्छपदेशीयो ययौ परिमलाज्ञया ॥ १७ 


प्यारे उदयसिह ! मुझ हत भागिनी को छोड़कर देवकी को साथ लेकर लुम लोग कहाँ चले गये । उस 
समय परिमल पुत्र (जननायक) ने रानी को अनेक प्रकार के आश्वासन प्रदान किया और पश्चात्‌ कन्नौज 
की यात्रा की । १-७ 


ऋषियों ने कहा-रोमहर्षण ! आपने जननायक को परिमल का पुत्र बताया है, अतः हमें यह 
जानने की इच्छा है कि ये कौन है, और क्या किया है? बताने की कृपा करें । ८ 


सुत जी बोले-परिमल के पिता का नाम प्रद्योत था, जो दिल्ली के निवासी एवं राजा अनंग के 
मंत्री थे, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ । मुने ! उन्हीं की परिमला नामक पुत्री थी, जो दुःशला के अंश से 
उत्पन्न तथा रम्भा की भाँति कोमल वदना थी । उसके विवाहार्थ उसके पिता ने स्वयम्बर किया । उस 
स्वयम्बर में कच्छप प्रदेश के अधीश्वर के पुत्र कमलापति ने उसका सविधान पाणिग्रहण कर उसे लेकर 
सप्रेम अपने घर को प्रस्थान किया । उन्हीं दोनों के समागम से यह जननायक नामक पुत्र हुआ, जो 
रणकुशल शुर एवं खड्ग युद्ध में अत्यन्त निपुण है । सिन्धुतीर निवासी राजाओं पर विजय प्राप्त कर 
उनसे छठा अंश कर प्राप्त किया ।९-१४। एक बार राजा पृथ्वीराज ने कर ग्रहण करने के निमित्त अपनी 
सेनाओं समेत कच्छप देश को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर उन दोनों (जननायक) और पृथ्वीराज में 
घोर संग्राम आरम्भ हुआ । वह सूर्यवंशीय एक मास के अन्त में पृथ्वीराज से पराजित हुआ। पश्चात्‌ 
उस राष्ट्र का त्यागकर वे सपरिवार महावती (महोबा) चले आये। उस समय राजा परिमल ने उन्हें 
ग्राम प्रदान किया। जिसमें निवास करते हुए वे भूतल में अपने इस नाम से ख्याति प्राप्त हैं। वही 
कच्छप देशीय (जननायक) परिमल की आज्ञा से कन्नौज जा रहे हैं। उनके यात्रा करने के उपरांत 


सप्तविंशोऽध्यायः ५२१ 


तदासौ च महीराजो सहीयत्यनुमोदितः । चामुण्डं शीघ्रमाहय लक्षसैन्यससन्वितम्‌ ॥। 
आदेशं कृतवान्राजा तस्य बन्धनहेतवे | ॥१८ 
स च नेत्रवतीकूले सम्प्राप्ते लक्षसैन्यपः । रुरोध सूर्ययंशीयं जननायकमुत्तमम्‌ ॥ १९ 
स तदा खड्गमादाय बाहुशाली यतेन्द्रियः ! तत्र श्रशतं हत्या नभोमार्गमुपाययो ॥२० 
सेनापतेश्च मुकुटं गजस्शस्य गहीतदान्‌ । लज्जितः स तु चामुण्डो वचनं प्राह नम्रधीः ॥२१ 
भवान्वात्तकरा महा क्षेत्रियो ब्राह्मणस्य वै । देहि मे उुऊुटं वीर चिरञ्जीयसुखीभव ॥२२ 
इति श्रुत्वा स विनयं दत्त्वा तस्मै शुभं वसु । कुठारनगरे प्राप्तो वामनेन सुरक्षितः ॥२३ 
दृष्ट! तत्र वटच्छऱ्यां श्रमेणातीद पर्गषतः । सुष्चाप नियो वीरस्तत्र स्थाने सुखप्रदे १२४ 
तदः तु वामनो ज्ञात्व। स्यदूतेस्तत्र कारणप्‌ । वरत्राण्याच्छाद्य चागम्य चाहरद्वरिनागरम्‌ ॥२५ 
हृते तस्मिंश्च दिव्याश्दे अबुद्धो जननायक: । चिन्तामवाप्य महतीं रोदनं कृतवान्बहु ॥२६ 
अश्वाङ् घ्रचिल्लमालोक्य वारानं घ्राप्ट निर्भय: । वचनं प्राह नस्रात्गा नृपं पौरान्वयोद्धवम्‌ ॥२७ 
क्षत्रियाणां हि संहास्यो भयदो भुवि सर्वदा । स भवान्राजनीतितो देहि मेऽइबं सुखीभव ॥२८ 
नो चेत्त्वां वै सनगरं कृष्णांशः क्षपयिष्यति । इति श्रृत्वा तु वचनं वामनो शौरवंशज: ॥ २९ 
भयभीतो विनिश्चित्य घ्रददो हरिनागरभ्‌ ।। ३० 
प्रतोदं स्वर्णरचितं नानारत्नसमन्वितम्‌ । लोभाच्च न ददौ राजा पृषा शपथकारकः ॥३ १ 
तदा परिमलापुत्रः कुण्ठितः प्राह भूपतिम्‌ । प्रतोदलोभात्ते राजन्क्षयं दुर्गो गमिष्यति ॥३२ 


महीपति (माहिल ) के अनुमोदन करने पर पृथ्वीराज ने चामुण्ड (चौढा ) को आज्ञा प्रदान की कि एक लाख 
सैनिकों समेत तुम जननायक को बाँध लो इसे शिरोधार्य कर सेनानायक चामुण्ड (चौड़ा) ने वेत्रवती 
(बेतवा) नामक नदी के तटपर पहुँचकर सुर्यवंशीय जननायक को रोक लिया । उपरांत उस बाहुशालो एवं 
संयमी वीर ने अपने खड्ग द्वारा सौ वीरो के शिरच्छेदन करने के पश्चात्‌ आकाश मार्ग से जाकर गजराज पर 
बैठे हुए सेनापति (चौढ़ा) के मुकुट को अपने हाथ में ले लिया । उस समय लज्जित होकर नम्रतापूर्वक 
चामुण्ड (चौढा ) ने उनसे कहा--आप क्षत्रिय जाति के हैं मेरे तथा अन्य ब्राह्मणों के वृत्तिदाता हैं। अत:वी र ! 
मुझे मुकुट देने की कृपा करके चिरजीवी एवं सुखी रहें । इसे सुनकर सनम्र होकर उन्होंने उस शुभमुकुट को 
लौटा दिया । अनन्तर राजा वामन द्वारा सुरक्षित उनके कुठार नगर में पहुँचकर वहाँ एक वटवृक्ष की छाया 
में अतिश्रान्त होने के नाते निर्भय शयन किया । उस सुखप्रद स्थान में उस वीर के शयन करने पर वामन के 
अपने दूत द्वारा उनके वहाँ आगमन के कारण को जानकर अपने को छिपाते हुए साधारण वेष में आकर 
हरिनागर घोड़े कां अपहरण कर लिया । उस दिव्य अश्‍व के अपहरण हो जाने पर घोड़े को न देखकर चितित 
होते हुए जननायक ने बहुत रुदन किया । पश्चात्‌ घोड़े के चरण चिह्न देखते हुए वामन के पास पहुँचकर उनसे 
निर्भय होकर कहा--आप गौरवंश के भूषण हें । किन्तु क्षत्रियों के हास्यास्पद होने को बात सदैव के लिए 
आपने इस भूतल में उत्पन्न कर दी है । मेरी प्रार्थना है कि आप राजनीतिज्ञ हैं, अत: अश्व मुझे लौटाकर 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें अन्यथा उदयसिंह इस नगर समेत तुम्हारा विनाश कर देंगे । इसे सुनकर 
गौरवंशीय वामन ने भयभीत होकर अपने हृदय में भली भाँति निश्चित कर हरिनागर उन्हें लौटा दिया 
। १५-३०। परन्तु स्वर्ण, भाँति-भाँति के रत्नों से विभूषित उस प्रतोद (कोडे) को लोभवश न लौटा सके, 


५२२ भविष्यपुराणम्‌ -प्रतिसर्गपर्व 


इत्युक्त्वा घ्रययौ वीरः कान्यकुन्ज महोतमम्‌ । तक्षणो हस्तिनीसंस्थो वचदं प्राह गर्वितः !! 

कस्त्वं पाप्तो हयारूढो निर्भयः क्षत्रियोत्तमः ॥॥ ३ ३ 
स॒ होवाच महाराज प्रेषितश्वन्द्रवंशिना । तवान्तिकं समायातः शरणागतवत्सल ॥३४ 
महीरःजश्च उलवान्सकुलं चन्द्रबंशिनम्‌ । हनिष्यति च रोःद्रास्त्रैर्महीपत्यनुमोदितः ॥३५ 
अतस्त्वं स्वबलैस्सार् राहाह्वादादिभिर्युतः । गच्छ गच्छ महाराज मृतानुज्जीदयाधुना ॥३६ 
इत्युक्तो लक्षणस्तेन जयचन्द्रं ग्रणस्य सः । सर्व वे कथयामास महीराजो यथागतः ॥३७ 
जयचन्द्रस्तु तच्छुत्वा चाहूय जननायकम । वचनं प्राह क्रृद्धात्मः श्यूण गोतमवंशज !।३८ 
रए परिमलः क्क्रस्त्यक्त्वा मां निजमृएतिम्‌ । प्रीतिं च कृतवांस्तेन मच्छत्रोर्देहलीपतेः ॥३९ 
प्रियं सम्बन्धिनं मत्वा दंत्यक्तास्तेन रक्षकाः । यथा कृतं फलं तेन भोक्तव्य च तथा भुवि ॥४० 
इति श्रृत्वा तु वचनं कृष्णांशः प्राह नम्रधीः । राजञ्छुद्धः परिशलो महीपत्यनुवाचकः ॥ 

अतो वे त्वां समुत्सृज्य भमिराजवशं गतः । ४ १ 
भवान्वै सर्वधर्मज्ञस्तत्क्षमस्वापराधकम्‌ । आज्ञां देहि महाराज निवत्स्यामस्तदन्तिकम्‌ !!४२ 
इति श्रृत्वा तु वचनं जयचन्द्र। महीमतिः । कष्णांशः आह भो वीर देहि मे भक्तिमूल्यकम !। 


शी घ्र। ब्रज त्वं सकुलो नो चेन्नो गन्तुमहेसि ।॥ ४३ 
इत श्रुत्वा विहस्याह कृष्णांशस्सर्वमोहन; । मया दिग्विजय: सर्व: कृतो भोरुभयडुर: ॥ 
तद्देयं देहि मे राजन्गहाण भुक्तिमूल्यकम्‌ ॥ ४४ 


प्रत्युत झूठी शपथ करने लगे। उनके शपथ से कुंठित होकर परिमल पुत्र (जननायक) ने कहा--राजन्‌ ! 
यह प्रतोद (कोडे) का लोभ आपके दुर्ग का विनाश कर देगा। इतना कहकर वह वीर उत्तम कन्नौजपुरी में 
पहुँचा कि हस्तिनी पर बैठे हुए लक्षण (लाखन) ने अभिमान वश कहा--घोडे पर बैठकर निर्भीक तथा 
उत्तम क्षत्रिय को भाँति तुम कौ हो। उन्होंने कहा--महाराज--चन्द्रवंशी (परिमल) ने मुझे भेजा है, 
शरणागत वत्सल ! मैं आपके ही समीप आया हूँ । महीपति (माहिल) के अनुमोदन करने पर पृथवी राज ने 
रौद्र अस्त्रों द्वारा चन्द्रवंशीय कुल का विध्वंश करना निश्चिय किया है। अत: आप अपनी सेना समेत आह्वाद 
(आल्हा) आदि के साथ चलने की कृपा करें। महाराज ! इस मय चलकर आप उन मृतकों को प्राणदान 
दीजिये। एसा कहने पर लक्षण (लाखन ) ने जयचन्द्र से प्रणाम पूर्वक पृथ्वीराज के महावती (महोवा) में 
चढ़ाई करने आदि सभी बातें कह सुनाया। इसे सुनकर जयचन्द्र ने जननायक को बुलाकर कहा--राजा 
परिमल अत्यन्त क्रूर है, क्योंकि मुझ अपने स्वामी का संबंध स्थगितकर उन्होंने मेरे शत्रु दिल्लीपति 
पृथ्वी राज से प्रेम संबंध स्थापित किया है। उन्हें ही अपना प्रिय संबंध समझकर इन रक्षकों का भी परित्याग 
कर दिया। इसलिए इस भूतल में जैसा करे वैसा फल भोगना पड़ता है। (इसमें मैं क्या कर सकता हूँ) इसे 
सुनकर नम्रतापूर्वक उदयसिंह ने कहा-राजन्‌ ! परिमल तो अतिशुद्ध है किन्तु महीपति (माहिल) की 
बात मानकर वे आपसे पृथक्‌ होकर पृथ्वीराज के वश में हुए हैं। इसलिए प्रार्थना है कि आप सम्पूर्ण धर्मो के 
ज्ञाता है, उस अपराध को क्षमा करें। महाराज की आज्ञा हो । हम लोग उन्हीं के यहाँ निवास करना चाहते हैं। 
इसे सुन राजा जयचन्द्र ने कहा-उदयसिंह ! मेरे यहाँ के रहने का मूल्य प्रदानकर परिवार समेत शी घ जा 
सकते हो, अन्यथा असम्भव है। इसे सुनकर हँसते हुए सर्वमोहन उदयसिंह ने कहा--मैने जो चारों ओर भीषण 
दिग्विजय किया है, उसका कर देने की कृपा करें। पश्चात्‌ आप अपना निवासकर (गृह-किराया) चुका 


सप्तविशो$ध्याय: ५२२३ 


इत्युक्तस्स तु भूपालः कृष्णांशेन विलज्जितः । सेन्यमाज्ञापपयामास सप्तलक्षे महाबलम्‌ ॥४५ 
तदा वै सकुलो वीरश्चाह्वादो लक्षणान्वितः । नृपस्याग्रे समास्थाय नमस्कृत्य ययो मुदा 1४६ 
छुठारनगरं प्राप्य नपदुर्ग रुरोध ह । झात्दा स दमनो झूपः प्रतोरं च ददौ मुदा 1४७ 
सैन्यायुतयुतं भूपं यासनं लक्षणो बली । पश्चात्कृत्य ययो शीघं तमुनातटमुत्तमम्‌ ॥४८ 
यमुनाजलमुत्तीर्यं कल्पक्षेत्रमवाप्तवान्‌ । गद्भासिहं 7 नृपतिं षष्टिराहरुसंदुतम्‌ ।। 

पुरस्कृत्य ययौ वीरो उक्षणो बलवत्तरः ४९ 
नदीं वेत्रवतीं रम्यां समागम्य बलैस्सह । तत्रो: कत्रियाः शूरास्सर्वशस्त्रारत्रसंयुताः ॥५० 
एतस्मिन्नन्तरे वीरश्चामुण्डो लक्षसैन्यपः } शतघ्नीः स्थापय।मास भैरवीः शत्रुनाशिनीः ।।५ १ 
तयोश्चासीन्महद्युद्धं शतध्नीरणसंस्थयोः । प्रह्रान्ते च तत्सैन्यं दृष्टा शूरः पराजितम्‌ ॥५२ 
रक्तबीजः समागम्य गजस्थस्त्यरितो बली । स्वबाणैस्तःडयासास सैन्यं ताजनपाजितम्‌ ॥५३ 
केचिच्छूरा हता युद्धे केचित्तत्र पराजिता: । दुद्रुवुर्भयभीताश्च चामुण्डेन च पीडिताः ५४ 
प्रभग्नं स्वबलं दृष्टा तालनः परिघायुधः ! जघान तेन स गजं चामुण्डो भूमिनागतः ५५ 
खड्गयुद्धपरो वोरस्सालनं परिघायुधम्‌ । पराजित्य ययौ पतश्राच्छत्रुसैन्यक्षयद्करः ॥५६ 
लक्षणस्त्वरितो गत्वा स्वभल्लेन च तं रिपुम्‌ । भुजयोस्ताडयामास तदा ते बहुधाऽभवन्‌ ॥५७ 


लें । उदयसिह के इस प्रकार कहने पर अत्यन्त लज्जित होते हुए राजा ने अपेन सात लाख सैनिकों को 
उनके साथ जाने का आदेश दिया । वीर उदयसिंह ने अपने सभी परिवार एवं लक्षण (लाखन) को भी 
साथ ले राजा के सामने जाकर उन्हें प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया । मागे में चलते हुए सर्वप्रथम 
कुठार नगर के दुर्ग को घेर लिया । उनका आगमन जानकर राजा वामन ने सहर्ष उस प्रतोद (कोडे) को 
‘उन्हें प्रदान किया । बलवान्‌ लक्षण (लाखन) ने दश सह्रं सेना समेत आये हुए उन वामन को पीछे आने 
के लिए आदेश प्रदान कर स्वयं यमुना नदी के उत्तम तटपर पहुँचने के लिए शी त्र प्रस्थान किया । वहाँ 
यमुना जल को पारकर वीर लक्षण (लाखन) ने साठ सहस्र सैनिक समेत उपस्थित राजा गंगासिह को 
आगे चलने के लिए आदेश देते हुए स्वयं वेत्रवती (वेतवा) नदी के सुरम्य दट पर पहुँचने के लिए प्रस्थान 
किया । सेनाओं समेत वहाँ पहुँचने पर समस्त शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित वे वीर क्षत्रियगण वहाँ निवास 
करने लगे । उसी बीच एक लक्ष सैनिकों समेत वीर चामुण्ड (चौढ़ा) ने भीषण गर्जना करने एवं शत्रुध्वंस 
करने वाली तोपों को वहाँ रखकर युद्ध आरम्भ कर दिया था । एक पहर तक दोनों ओर की भीषण तोपों 
की गोलाबारी, युद्ध होने के उपरांत, अपने शूरवीरों को पराजित होते देखकर बली रक्तबीज ने हाथी पर 
बैठे शीघ्र वहाँ पहुँचकर अपने वाणों द्वारा तालन.के सैनिकों को आघात करना आरम्भ किया । उस 
आघात से आहत होने पर कुछ सैनिक स्वगीय हुए और कुछ इधर उधर भागने लगे, क्योंकि वे सब च।मुण्ड 
(चौढ़ा ) द्वारा अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे । अपनी सेना को भग्न होते देखकर तालन ने अपने परिध अस्त्र 
के प्रहार द्वारा गजसमेत चामुण्ड को भूमिपर गिरा दिया । उस समय वीर चामुण्ड (चौढ़ा) ने खड्ग युद्ध 
द्वारा परिध अस्त्र वाले तालन को पराजित कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहा कि उसी समय उस 
शत्रु सेना (लाखन) के निहन्ता के दोनों भुजाओं में वीर लक्षण (लाखन) ने वहाँ आकर शी घ्र अपने 


५२ भविष्यपुराणम्‌ -तिसर्गएर्व 


सहस्रं रक्तबीजाश्च खड्गशक्त्यष्टिपाणयः । तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तः क्षेत्रियान्युद्धदुर्मदान्‌ ॥५८ 
आह्वादाद्याश्च ते शूरा रक्तबीजभयण्तुराः । त्यक्त्वा युद्धं दयुस्सर्वे ब्रह्मानन्दं सट्ाबलम्‌ ॥५९ 
ब्रह्मानन्दस्त्‌ तान्दृष्टा गत्वा स्वपितरं प्रति । वृत्तान्तं कथयामास लक्षणागमनं मुनेः ।। ६० 
श्रत्वा परिमलो राजा प्रेमदिह्ूलगदगदः । आरह्वपदपाश्वमागम्य रुरोद भ्रृशमातुरः ॥६१ 
तरा तु देवकी देवी नृपतिं प्रेसतत्परम्‌ । उवाच सुमुखी दीया वयं ते भक्तितत्यराः ॥६२ 
भवता राम्परित्यक्ता विचरामोऽन्यभूपतिम । क्षमस्व मम दोरात्म्यं पूर्वजन्मविपाकजम्‌ !!६३ 
इति श्रुत्वा च नृपतिः परमानन्दनिर्भरः । मन्द्रिणत्राधिकारं च राशांशाय ददौ सुदा ॥ 


स्वकीय लक्षसैन्यं च तत्पतिश्गोदयः कृतः ।। ६४ 
ततः पञ्चदिनान्ते तु महोराजस्समागतः । रुरोध नगरों सर्वा चापुण्डबलर्दापत: ॥। 
तयोश्चासोन्महद्युद्ध तासमाःत्रं भयानकम्‌ ।। ३५ 
प्रभाते विमले जाते कृष्णांशो लक्षसेन्यपः । चामुण्डान्तमपागम्य सहस्रं स्वाङ्गसः्भवम्‌ ॥। 
चिच्छेद च शिरस्तेषां चामुण्डानां प्रथक््पथक्‌ ।।६६ 


छन्ने शिरसि ते सर्वे लक्षवीरा बभूविरे । तदा तद्व्याकुलं सैन्यं चामुण्डैस्तैः प्रपीडितम्‌ ॥६७ 
विस्मिंतश्चव कृष्णांशो भयभीतस्तदा मुने । तुष्टाव शारदां देवीं सर्वमङ्गलकारिणीम्‌ ।।६८ 


भल्लास्त्र द्वारा प्रहार किया । उस समय वह रक्तबीज सहस्र की संख्या में दिखाई देने लगा, जो खड्ग एवं 
शक्ति आदि अनस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध में दुर्मदान्ध क्षत्रियों को ठहरो-ठहरो कहकर ललकार रहे 
थे ¦ रक्तबीज के उन अनेक रूपों को देखकर आह्वाद (आल्हा) आदि वीरगण भयभीत होकर महाबली 
ब्रह्मानन्द के पास पहुँच गये । ब्रह्मानन्द ने उन्हें देखकर अपने पिता के पास जाकर उनसे लक्ष्मण 
(लाखन) के आगमन का वृत्तान्त कहा मुने ! उसे सुनकर राजा परिमल प्रेम-व्याकुल होकर आह्लाद 
(आल्हा) के पास पहुँचकर आतुरतावश गद्गद वाणी द्वारा रुदन करने लगे । उस समय कल्याणमुखी 
देवी देवकी ने प्रेम विभोर राजा से कहा-- हम लोग आपके सम्मुख दीन एवं आपकी सेवः पूर्व को भाँति 
सदैव करने के लिए तैयार हैं । श्रीमान ने ही हमारा त्याग किया था अत: हमलोग अन्य राजा के आश्रित 
होने के लिए (इधर-उधर) विचर रहे थे । किन्तु यह सब पूर्वजन्म के पापों का दुष्परिणाम था उसे क्षमा 
करने की कृपा करें । उसे सुनकर राजा परमानन्द मग्न होकर आह्लाद ( ) को मंत्रिपद और 
समस्त सेनाओं का आधिपत्य उदयसिंह को प्रदान किया ।३१-६४। उसके पाँचवें दिन पृथिवीराज ने 
जिन्हें चामुण्ड (चौढ़े) के बल का अधिक गर्व था, वहाँ पहुँचकर उनकी नगरी को चारों ओर से घेर 
लिया । उन दोनों में एक मास तक भयानक युद्ध होने के उपरांत प्रात: काल के निर्मल समय में लक्ष 
सेनाध्यक्ष उदयसिंह ने चामुण्ड के पास पहुँचकर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों का शिरच्छेदन कर दिया, जो 
सहस्र की संख्या में विद्यमान थे । उनके शिरच्छेदन करने पर वे वीरगण लक्ष की संख्या में दिखाई देने 
लगे । उस समय उन चामुण्डों से पीड़ित होकर इनकी सेना व्याकुल हो उठी । मुने ! उस समय भयभीत 
होकर उदयसिंह भी मंगलकारिणी देवी शारदा जी की स्तुति करने लगे-६५-६८ 


सप्तविंशोऽध्यायः ५२५ 


कृष्णश उवाच 
नमस्ते शारदे मातर्ब्रह्मलोकनिवासिनि । त्वया ततमिदं विश्वं शब्दमात्रनिरन्तरम्‌ ॥६९ 
रक्तबीजविनाशाय चामुण्डारूपधारिणी । नमस्ते दिव्यचामुण्डे पाहि मां शरणागतम्‌ ॥७० 
इति श्रृत्वा स्तवं देवी वरदः सर्वकारिणी । तस्य खड्गमुपागम्य रक्तबीज ददाह वै ॥७१ 
भस्मीभूते लक्षरिपौ चामुण्डो शूमिमागतः ! बदन्ध तं स कृष्गांशो ब्रहानन्दान्तिकं यौ ॥७२ 
भूसिराजस्तु तच्छुत्वा भएभीतः समागतः । तद परिमलं भूपं दयालुं प्रेशविद्वलन्‌ !। 


उवाच वचनं राजा क्षमस्व मम दुष्टतम्‌ 1७ ३े 
महीपतेश्व ववनान्महद्धयमुणागतम्‌ । अद्य प्रभृति भो वीर संत्यक्तः कलहः प्रियः ॥ 
भवांश्च मम सम्बन्धी वयं वै तव किङ्कराः 1७४ 
इति श्रुत्वा परिमलो राजानमिदमञ्रवीत्‌ । रत्नभानोश्च तनयं लक्षणं नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
शरण्यं शरणं याहि विष्णुभक्तं दयापरम्‌ (७५ 


इति श्रुत्दा भूमिराजो द्रिजरूपधरो बली । साष्टाङ्ग दण्डवद्‌ भूमौ लक्षणस्य चफार हं ॥७६ 
तदा तु लक्षणो वीरः कृत्वा स्नेहं नुपोपरि । सप्तलक्षबलैः सद्धं कान्यकुब्जमुपाययौ १७७ 
फाल्गुने मासि सम्प्राप्ते सर्वे स्वं स्वं गृहं ययुः ॥७८ 


उदर्यासह बोले--ब्रह्मतोक की निवासिनी उस मातृ शारदा को नमस्कार है, जिसने शब्द मात्र से 
निर्मित इस सम्पूर्ण विश्व को विस्तृत किया है । उस चामुण्डा देवी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, जिसने 
रक्तबीज के हननार्थ चामुण्डा का रूप धारण झिया है । (देवी) मैं आपकी शरण म॑ उपस्थित हूँ, मेरी 
रक्षा कीजिये । इस स्तुति को सुनकर सभी कुछ करनेवाली एवं वरदहस्ता भगवती ने उदयसिह के 
खड्ग में निवासकर रक्तबीज के सभी रूपों को भस्म कर दिया ! उस शत्रु के लक्षरूपों के भस्म हो 
जाने पर केवल चामुण्ड (चौढा) भूमि पर स्थित रह गया । उस समय उदयसिह ने उसे बाँधकर 
ब्रह्मानन्द के पास भेज दिया । उसे सुनकर राजा पृथ्वीराज ने अत्यन्त भयभीत होकर राजा परिमल 
के पास जो प्रेम विभोर एवं दया की मूति थे, पहुँचकर उनसे कहा--आप मेरे अपराध को क्षमा करने 
की कृपा करें । महीपति (माहिल) की बातों में आकर मैनें ऐसा किया था, जिसके कारण मुझे महान्‌ 
भय उपस्थित हो गया है । वीर ! आज से आपका हमारा कलह समाप्त होकर प्रेम के रूप में परिणत 
हो गया, आप हमारे सम्बन्धी हैं और हम आपके सेवक । इसे सुनकर राजा परिमल ने उनसे 
'कहा--रत्नभानु के पुत्र, जिनकी लक्षण (लाखन) नाम से ख्याति हे, और जो शरणप्रद हैं, शरण में 
जाइये । वे विष्णु जी के भक्त एदं अत्यन्त दयालु हें । इसे सुनकर वली पृथ्वीराज ने ब्राह्मण वेष 
धारणकर लक्षण (लाखन) कें सम्मुख भूमि में उनको साष्टांग दण्डवत्‌ किया । उस समय वीर लक्षण 
(लाखन) ने भी उनके ऊपर अपार स्नेह प्रकट किया, पश्चात्‌ अपनी सात लाख सेना समेत कान्यकुब्ज 
(कन्नौज) के लिए प्रस्थान भी किया। अनन्तर उस फाल्गुनमास के अवसर पर सभी लोग अपने-अपने 
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बलखानेर्गयाश्राद्धमचीकरदविप्लुतः । चैत्रमासि सिते पक्षे सम्प्राप्य निजमर्दिरे ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयामास सहस्रं वेदतत्परान्‌ ॥७९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वाण उतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीगेतिहाससमुच्दयो नाम सप्तबिंशोऽध्यात: । २७ 


अथाष्टावशोःध्यायः 
कलियुगीवेतिहाससमुञ्चयदणेनम्‌ 
सुत उवाच 
अष्टावशाब्दके प्राप्ते कृष्णांश बलवत्तरे । कातिक्यामिन्दुवारे च कृत्तिकाव्यतिपातभे ॥ १ 
कृष्णशो5युतसेनाड्छ: स्वर्णवत्या समन्वितः । विवाहमुकुटस्यैव सम्त्यागाय ययौ मुदा ॥२ 
पवित्रमुत्पलारण्यं आाल्मीकिमुनिसेवितम्‌ ¦ गङ्गाकूले ब्रहामयं लोहकोलकमुत्तमम्‌ ॥।३ 
तत्र गत्वा स शुद्धात्मा पुष्पवत्या समन्वितः । गोसहस्र च विप्रेभ्यो ददौ स्नाने प्रसन्नधीः ।।४ 
एतस्मिन्नन्तरे एाप्ता म्लेच्छजातिसमुतद्भवा । शोभा नाम महारम्या बेश्या एरमसुन्दरी ।1५ 
सा ददश पर रम्यं कृष्णांशं पुरुषोत्तमम्‌ । तद्‌दृष्टिमोहमापन्ना व्याकुला चाभवत्क्षणात्‌ ॥६ 
मुच्छितां तां समालोक्य कृष्णांशः सर्वमोहनः । स्वनिवासमुपागम्य विप्रानाहृय पृष्टवान्‌ ॥७ 


घर चले गये । इन लोगों ने चैत्रमास के आरम्भ में बलखानि (मलखान ) फे निमित्त गयाश्राद्ध करके 
उसके शुक्लपक्ष में अपने घर पहुंचकर सहस्र वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराया । ६९-७३ 
श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्वपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ।२७। 


अध्याय २८ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


सुत जी बोले-अपने अठ्राईसवें वर्ष की अवस्था आरम्भ होने पर उदयसिंह ने कातिकमास के चन्द्र 

दिन जिसमें कृत्तिका नक्षत्र एषं व्यतीपात योग सन्निहित थे, अपनी दश सहस्र सेना लेकर स्वर्णवती 
(सोना) देवी समेत विवाह-मुकुट के त्यागार्थ गंगा के तट के उस स्थान पर प्रस्थान किया जहाँ कमल 
का अरण्य सां दिखाई देता था । उसी पवित्र उत्पलारण्य में महर्षि बाल्मीक जी निवास करते थे। 
गंगा के तट पर वह स्थान ब्रह्ममय होने के नाते लोहे की भांति कीलित कहा जाता है । वहाँ पहुँचकर 
शुद्धात्मा उदयसिह ने पुष्पवती के साथ स्नान के उपरांत प्रसन्न होकर सहस्र गोदान ब्राह्मणों को प्रदान 
किया । उसी बीच शोभा नाम की एक परम सुन्दरी वेश्या आई, जो अत्यन्त सुरम्य और म्लेच्छ कुल 
में उत्पन्न थी । वह परमसुन्दर एवं पुरुषश्रेष्ठ उदयसिंह को देखते ही उनकी तीसरी आँखों के आघात 
से व्याकुल होकर उसी समय मूच्छित हो गई। उसे मूच्छित देखकर सर्वमोहन उदयसिंह ने अपने 
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अष्टादशपुराणानि केन प्रोक्तानि कि फलम्‌ । ग्रत मे विदुषां श्रेष्ठा वेदशास्त्रपरायणाः ॥।८ 
इति श्रृत्वा वचो रम्यं विद्वांसः शास्त्रकोविदाः । अब्रुवन्वचनं रम्यं कृष्णांश सर्दधर्मगम्‌ ॥९ 
पराशरेण रचितं पुराणं विष्णुदैवतम्‌ । शिवेन रचितं स्फान्दं पाय ग्रह्वामुखोद्धवम्‌ ॥ १० 
शुर्कप्रो क्तं भागवतं ब्राहां वै क्ृटाणा कृतम्‌ । गारुडं हरिणा प्रोक्तं षड्‌ वे सात्तिविकसम्भवाः ॥। ११ 
मत्स्यः कूर्मो त्सिहश्च वामनः शित एव च । याएुरेतत्पुराणानि व्यासेन रांचतानि दै ॥१२ 
राजसाः षट्‌ स्मृता वीर कमेकाण्डमया भुवि । मार्कण्डेयं च वाराहं सार्कण्डेगन निर्मितम्‌ ॥ १३ 
आग्नेयमद्धिराश्वेव जनयामास चोत्तमम्‌ । लिद्भब्रह्माण्डके चापि तण्डिना रचिते शुभे ॥ 

महादेवेन लोकार्थे भविष्यं रचितं शुभम्‌ १४ 
तामसाः षट्‌ स्मृताः प्राज्ञैः शक्तिधर्मपरायणाः ¦ सर्वेषां च पुराणानां श्रेष्ठं भागवतं रमृतम्‌ !। १५ 
घोरे भवि कलो प्राप्ते विक्रमो नाम भूपतिः । केलासाद्‌ भवमागत्य मुनीन्सर्वान्समाह्णयत्‌ ॥ १६ 
तदा ते मुनयस्सर्वे नैमिषारण्यवासिनः । सुतं सतचोदयामासुस्तेषां तच्छुवणाय च॥ 

प्रोक्तान्युपपु राणानि स॒तेनाष्टादशेव च ॥॥ १७ 
इति श्रुत्वा तु वचनं कृष्णांशो धर्मतत्परः । श्रुत्या भागवत शास्त्र सप्तेशह्व महोत्तमम्‌ ॥ १८ 
ददौ दानानि विप्रेन्यो गोसुवर्णमयानि च । ब्राह्मणान्भोजयामास सहस्रं वेदतत्परान्‌ ।। १९ 
तदा तु भिक्षुकौ भूत्वा शोभा नाम मदातुरा । मायां कृतवती प्राप्य कृष्णांशो यत्र वै स्थितः ॥२० 
ध्यात्वा महामदं वीरं पैशाच रुद्रकिङ्करम्‌ । मायां सा जनयामास सर्वपाषाणकारिणीम्‌ ॥२१ 


निवासस्थान पर पहुँचकर ब्राह्मणों को बुजवाकर उनसे प्रश्‍न किया-वेदशास्त्र पारायण करने वाले 
विद्वान्‌ ब्राह्मण श्रेष्ठ ! अष्टादश पुराणों के रचयिता कौन हैं, और उसके श्रवण करने से किस फल को 
प्राप्ति होती है । इस उत्तमवाणी को सुनकर शास्त्र निपुण विद्वानों ने सगस्त धर्म के जानी उन उदयसिंह 
से सुन्दर वाणी द्वारा कहा-पराशर जी ने विष्णुपुराण शिवजी ने स्कन्दपुराण, ब्राह्म ने पद्मपुराण, 
शुकदेव ने भागवत पुराण, ब्रह्मा ने ब्रह्मपुराण, तथा विष्णु ने गरुडपुराण की रचना की है । यही छहो 
पुराण सात्विक कहे जाते हैं । मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण, नुसिहपुराण, वामनपुराण, शिवपुराण और वायु 
पुराण के रचयिता भी व्यास जी हें । उस भूतल में ये छहोपुराण राजस्‌ एवं कर्मकाण्डमय कहे गये हैं 
मार्कण्डेय और बराहपुराण की रचना मार्कण्डेय ऋषि ने की है । १-१३। उत्तम अग्नि पुराण के रचयिता 
अंगिरा हैं । लिग पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण की रचना तंडी तथा शुभ भविष्यपुराण की रचना महादेव 
जी ने की है । शक्तिधर्मपरायण इन छहों पुराणों को तामस्‌ बताया गया है । समस्त पुराणों में भागवत 
पुराण श्रेष्ठ बताया गया है । पृथ्वी पर घोर कलि के वर्तमान होने पर राजा विक्रमादित्य ने कैलास से 
पृथ्वी में आगमन करके सभी मुनियो को बुलाया । उस समय नैमिषारण्य निवासी उन महषिगणों ने 
अठ्ठारह उपपुराणों की कल्पना की है । धर्मारूढ़ उदयसिह ने इसे सुनकर भागवतपुराण का पारायण 
श्रवण करने के उपरांत सातवें दिन ब्राह्मणों को गो सुवर्ण के दान प्रदान करके सहस्र वैदिक ब्राह्मणों को भी 
भोजन कराया । उस समय मदविह्वल शोभा ने भी भिक्षुको का रूप धारणकर उदयसिह के पास पहुँचकर 
माया करना आरम्भ किया-उसने रुद्रकिकर एवं वीर महामद पिशाच के ध्यानपूर्वक सबको पत्थर कर देने 
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दृष्टा स्वर्णवती देदी तां मायांशो भयो द्धवाम्‌ । छित्त्वा चाह्वाद्य वामाङ्को स्वगेहं गन्तुमुद्यता ॥२२ 
सा वेश्या तु शुचाविष्टा तस्याः श्टङ्गारमुत्तमम्‌ ¦ स्वर्णयन्त्रस्थितं रम्यं लक्षद्वव्योपमुल्यकम्‌ ॥ 
संहृत्य मायया धूर्ता देशं बाह्वीकमाययौ २३ 
कल्पक्षेत्रमुपागम्य नेत्रसिहसमुद्धवा । वेशयया मम भ्टद्गारं हृतं ज्ञात्वा सुदुःखिता ॥२४ 
ऊष्णांशं वचनं आह गच्छ गच्छ सहादल । गृहीत्वा मम श्रृङ्गार शी घमागच्छ मां प्रति ।!२५ 
गुटिकेयं सला चोर रचिता तां मुजेन च । धूर्तमायाविनाशाय तव मद्भलहेतवे १२६ 
इति श्रुत्या तथा कृत्वा हृष्णांशस्सर्दमोहनः ! शूकरक्षेत्रमागम्य तत्र वेश्यां ददर्श ह ॥२७ 
सा तु वेश्या च तं वीरं दृष्टा कन्दर्पकारिणम्‌ । रचयित्वा पुरमायां तदन्तिकमुपागता ।।२८ 
तदा सा निष्फलीभूय रुरोद करुणं बहु । रुदतीं तां समालोक्य दयालुस्स प्रसन्नधोः ॥२९ 
गहीत्वा सर्वश्टुद्खारं वचनं प्राह निर्भयः । कि रोदिषि महाभागे सत्यं कथय भा चिरम्‌ ॥३० 
साह मे सहरो नाम भ्राता प्राएसमप्रियः । नाट्यैश्व पःचसाहल्रैः सहितो मरणं गतः ॥३१ 
अतो रौरि महा भाग सम्प्राप्ता शरण त्वाय । इत्युक्त्वा मायया धूर्ता कृत्वा शवमयान्त्यजान्‌ ॥ ३२ 
तस्मै प्रदशयामास निजकार्यपरायणा । रुदित्वा च पुनस्तत्र घ्राणांस्त्यक्तु समुद्यता ॥३३ 
तयालुस्स च कृष्णांशस्ताभाह करुणं वचः । कथं ते जीवयिष्यन्ति' शोभने कथयाशु मे ॥३४ 


वाली माया की रचना की ! उसे देखकर देवी स्वर्णवती (सोना) ने जो आह्वाद की वामाङ्गी हैं, उसकी 
माया का विध्वंस करके घर के लिए प्रस्थान किया । उसी समय क्रुद्ध होकर उस वेश्या ने अपनी धूर्तमाया 
द्वारा स्वर्णवती (सोना) के उत्तम श्छुगार का, जो स्वर्ण के सुरम्य यंत्र में स्थापित एवं एक लक्ष के मूल्य 
का था, अपहरण करके वाह्नी क देश को प्रस्थान कर दिया । कल्पक्षेत्र में पहुँचकर नेत्रसिह की आत्मजा 
(सोना) ने यह जानकर कि उस वेश्या ने मेरे श्मुगार का अपहरण कर लिया है, अत्यन्त दुःख प्रकट 
करती हुई उदयसिह से कहा-महाबल ! जाओ-जाओ ! मेरे शगार लेकर मुझे शीघ्र मिलो वीर ! इस 
मेरे द्वारा रचित गुटिका को मुख में धारण करने से उसको धूर्त माया विनष्ट हो जायेगी । आपकी 
मांगलिक कामना के लिए मैंने उसका निर्माण किया है । १४-२६। इसे सुनकर सर्वमोहन उदयसिह ने 
उसी भाँति गुटिका धारणकर वाराहक्षेत्र में उस वेश्या को देखा । वह वेश्या भी काम के समान सुन्दर 
इन्हें देखकर माया की रचना पूर्वक इनके समीप पहुँच गई । किन्तु उसकी माया के निष्फल हो जाने से 
वह कारुणिक रुदन करने लगी । दयामूति उदयसिह ने प्रसन्न होकर रुदन करती हुई उसे देखकर 
श्यृगारवस्तु ग्रहण करने के उपरान्त उससे कहा--महा भागे ! क्यों रुदन कर रही है, सत्य कहो, विलम्ब 
करने की आवश्यकता नहीं है । उसने कहा--सहर नामक मेरे भाई का जो मेरे प्राण के समान प्रिय था, 
पाँच सहस्र नाट्यो के साथ निधन हो गया है। महाभाग! इसीलिए आपकी शरण में आकर रुदन कर रही 
हुँ। इतना कहकर उस धूर्ता ने माया द्वारा अन्त्यजो (नीतो) के शवों का उन्हें प्रदर्शन कराया। और 
पश्चात्‌ अपने कार्य को सफल करने वाली उस वेश्या ने उनके सम्मुख रुदन करती हुई अपने घ्राण विसर्जन 
की तैयारी कर दी। दयालु उदयसिंह ने उसको अवस्था देखकर उससे करुण वचनों द्वारा कहा--शोभ ने ! 

तुम्हारे वे ्रातृगण किस प्रकार जीवित हो सकेंगे' मुझसे शी घ्र कहो । उसने कहा-वीर ! तुम्हारे मुख 


१. दशगणीपाठो बहुलमिति णिच्‌ । 
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साह वीर तवास्ये तु संस्थिता गुटिका शुभा । देहि मे कृपया वीर जीवयिष्यन्ति ते तया ॥३५ 
इत्युक्तस्तु तया वीरो ददौ तस्यै च तद्वरु । तदा प्रसत्ा सा धूर्ता कृत्वा शुकमयं वपुः ॥ 

पञ्जरस्थमुपादाय कृष्णांशं कामविह्वला ।। २६ 
वाह्लौकदेशभागम्य सारठुनगरं शुभम । उवास च स्वयं गेहे कृत्वा दिव्यमयं वपु: ॥३७ 
मिशीघे समनुप्राप्तं कृत्वा तं नररूपिणम्‌ । उ।लिलिङ्क ह कानार्ता कृष्णाशं धर्मकोविदम्‌ ॥३८ 
दृष्टा तां स तथाभूतां कृष्णांशो जगदन्बिकार्‌ । तुष्टाव मनसा धीरो रात्रिसूकेन नम्रधी: ॥३९ 
तदा सा स्वेडिनी भूत्वा त्यक्त्वा कृष्णांशमुत्तमम्‌ । पुरः शुकमयं कृत्वा चिञ्चिणोवक्षमारुहत्‌ ॥४० 
तदा स्वर्णवती देवी बोधिता विष्णुमायया । कृत्वा इयेनीमयं रूपं तत्र गत्दा मुदान्विता ॥४१ 
ददर्श शुकभूतं च कृष्णांशं योगतत्परम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे वेशया पुनः कृत्वा शुभं वपुः ॥ 

नरभूएं च कृष्णांशं वचनं प्राह नम्रधीः ॥४२ 
अये प्राणप्रिय स्वः मिन्भज मां कामविह्वलाम्‌ ! पाहि पां रतिदानेन धर्मज्ञोऽसि भवान्सदा ।६४३ 
इत्युक्तस्स तु तामाह वचन श्वण शोभने ¦ ते आर्यवत्मेस्थितोऽहं वै वेदपार्गपरायण: ॥४४ 
विवाहितां शुभां नारीं यो भजेत्‌ ऋतो न हि। स पापी नरक याति तिर्य्यग्योनिमयं रुतम्‌ ॥ 

अतः परस्त्रिया भोगो ज्ञेयो वै निरयप्रदः 11४५ 
इति श्रृत्वा तु सा प्राह विश्वामित्रेण धीमता । श्रृङ्गिणा च महाप्राज्ञ वेइयासङ्गः कृतः पुरा ॥ 


में स्थित गुटिका द्वारा ही वे सब जीवनदान प्राप्त कर सकेंगे । अतः उसे मुझे देने की कृपा कीजिये । 
उसके इस प्रकार कहने पर उन्होंने वह गुटिका उसे दे दी । पश्चात्‌ उस धूर्ता ने जो कामपीडित हो रही 
थी प्रसन्न होकर उन्हें शुक (तोता) बनाकर पिंजरे में रखकर अपने वाहीक देश के नगर को प्रस्थान 
किया । वहाँ अपने घर पहुँचने पर आधीरात के समय मनुष्य रूप में उनके दिव्य शरीर को पूर्ववत्‌ 
बनाकर उस वेश्या ने काम-पीडित होकर उन धर्म धुरन्धर उदयसिह का आलिंगन किया, किन्तु उसकी 
वैसी अवस्था देखकर धीरवीर उदयसिह ने नम्रता पूर्वक रात्रि सूक्त द्वारा देवी जगदम्बिका की मानसिक 
आराधना की । उस समय वह स्वेडिनी का रूप धारणकर इमली के वृक्षपर बैठ गई और उन्हें शुक 
(तोते) के रूप में परिणत कर दिया । उसी बीच विष्णु माया द्वारा स्वर्णवती (सोना) को इस रहस्य 
का पता लगने पर उसने बाज पक्षी का रूप धारणकर वहाँ पहुँचकर योगी उदयसिह को शुक के रूप में 
देखा । उस समय उस वेश्या ने उनके मनुष्य रूप को पुन: उन्हें प्रदानकर उनसे नम्रता पूर्वक कहा-- 
।२७-४२। अये प्राणप्रिय स्वामिन्‌ ! मैं मदन से अत्यन्त व्यथित हो रही हूँ, अतः शी प्र मेरा आलिंगन 
कीजिये । आप निपुण धर्मज्ञाता हैं, इसलिए रतिदान द्वारा मेरी रक्षा कीजिये । इस प्रकार कहने पर 
उन्होने उससे कहा-शोभने ! मेरी बात सुनो ! मैं आर्य धर्म में स्थित होकर वेदमार्ग का यात्री हूँ । जो 
पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री के ऋतुकाल में उसे ऋतुदान नहीं प्रदान करता है, वह पापी नरकयातना के 
अनुभव करने के उपरांत तिर्यक्‌ (पक्षी) योनि में जाता है । अत: परस्त्री का उपभोग नितान्त नरकप्रद 
है, इसमें संदेह नहीं है । इसे सुनकर उसने कहा-महाप्राज्ञ ! ज्ञानी विश्वामित्र और शज़ी ऋषि ने 
पहले समय मैं वेश्या-प्रसङ्ग किया था, किन्तु किसी को नरक नहीं जाना पड़ा । अत: मुझ कामातुर का 
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न कोऽपि नरक प्राप्तस्तस्मान्मां भज कामिनीम्‌ ।॥ ४६ 
पुनश्चाह स कृष्णांशः कृतं पापं तपोबलात्‌ । ताभ्यां च मुनियुग्माभ्यामसमर्था हि साम्प्रतम्‌ ॥४७ 
थर्डाज्भ परुषस्य स्त्री मैथुने च विशेषतः । अहमार्यश्च भवती देश्या च बहुभोगिनी ।।४८ 
ऋषिशब्दश्र एूर्वास्याज्जात ऋग्जस्सनातनः । योगजश्चैव यः शब्दों दक्षिणारपाद्यजुर्भवः ॥४९ 
तद्धितान्दश्च यरशव्डः पश्चिपास्याच्च सामजः । छन्दोभूताश्च ये शब्दास्सवें ब्राह्मणप्रियाः ॥ 

केवलो वर्णमात्रश्च स शब्दोऽथर्वजःस्मृतः ॥॥५० 
पन्द्मास्याच्च ये जाताः शब्दाः ससारकारिणः । ते सव प्राकृता सयाश्चतलेक्षविभेदिनः ॥५ ९ 
{हत्वा तान्या हि शुद्धात्मा चतुर्वेदपरायणः । स वै भवाटवों त्यक्त्वा पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥५२ 
न वदेद्यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि । गजैरापीडचयमानोऽपि न गच्छेज्जेनमन्दिरम्‌ ॥।५३ 
इत्येवं स्मृतिवाक्यानि धुनिनः पठितानि वै । कथं त्याज्यो मया धर्मस्वर्गलोकसुखघ्रदः ॥ ५४ 
इति श्रृत्वा तु सा वेड्या म्लेच्छायाश्चांशसम्भया । शोभना नाग रम्भोकूमहाक्रोधमुपाययौ ।।५५ 
वेतसैस्ताडयित्वा तां पुनः कृत्वाः शुकं स्वयम्‌ । न ददौ भोजनं तस्मै फलाहार शुकाय वै ॥५६ 
तदा स्वर्णवती देवी कृत्वा नारीमयं वपुः । मशकीकृत्य तं वीरं तत्रैवान्तर्दधे तु सा ॥५७ 
पुनः इयेनीवपुः कृत्वा तद्देशाद्यातुमुद्यता । पृष्ठमारोप्य मशकं मयुरनगरं ययौ ॥५८ 


आलिंङ्गन करना स्वीकार कोजिये । इसे सुनकर उटयसिह ने पुन: प्रत्युत्तर दिया-वे दोनों महर्षि प्रवर 
महान्‌ तपस्वी थे, अपने तपोबल द्वारा उन्होंने वैसा किया था । परन्तु इस समय मैं ऐसा करने में अमस 
हैँ । पुरुष का अद्धांग उसकी स्त्री है, विशेषकर मैंथुनकर्म के लिए । इसलिए में आर्यपुरुष हूँ और तुम 
अनेकों के उपभोग करने वाली वेश्या हो, दोनों का साथ होना सर्वथा असम्झव है । क्योंकि पूर्व मुख से 
सर्वप्रथम ऋषि शब्द का अविर्भाव हुआ, जिससे सनातन की ख्याति हुई, उसी प्रकार दक्षिण मुख से योग 
यजु शब्द और पश्चिम मुख से तद्धितान्त सामज शब्द आविर्भूत हुए, इसलिए छंद भूत (वैदिक) जितने 
शब्द हैं, वे ब्राह्मणों को अत्यन्त प्रिय हैं । अथर्व से केवल वर्णमात्र की उत्पत्ति हुई हे एवं पंचम मुख से 
निकले हुए शब्द सांसारिक कहे जाते हैं, जो प्राकृत तथा चार लाख भेद पूर्ण हैं । अत: जो शुद्धात्मा एवं 
चतुर्वेद का पारायण करने वाला पुरुष उनके त्याग करता है, वही संसार (जन्ममरण ) रूप घने जंगल को 
पारकर अनामय (ब्रह्म) पद-मोक्ष की प्राप्ति करता है । प्राण के कंठ तक चले आने पर भी यावनी 
(मुसलमानी) भाषा के उच्चारण और हाथी द्वारा कुचल जाने पर भी जैन मन्दिर में जाना नहीं चाहिए 

मुनियों के कहे हुए इन स्मृति वाक्यों को भी .भैने बता दिया । इसलिए उस धर्म का त्याग मैं कैसे कर 
सकता हूँ, जो सभी लोगों को रुख प्रदान करता है। इसे सुनकर उस म्लेच्छ वंश की वेश्या ने अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर वेतों द्वारा उन्हें अत्यन्त ताडित किया, पश्चात्‌ शुक बनाकर भोजन भी नहीं दिया । इस दृश्य को 
देखने के उपरांत स्वर्णवती (सोना) देवी ने अपना स्त्री रूप धारणकर उदयसिह को 'मसक' बनाकर वहाँ 
से तिरोहित होकर पुन: वाज पक्षी का रूप धारणकर अपने देश को प्रस्थान किया। मशक रूप में उदर्यासह 
को अपनी पीठ पर बैठाये हुए वह मयूर नगर में पहुँच गई।४३-५८। उसे देखकर मकरन्द ने पहचान 
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सकरन्दस्तु तां दृष्टा कृष्णांशेन समन्विताम्‌ । नेत्रपालस्य तनयां नाम्ना स्वर्णवतीं बली ॥ 

चरणःतुपसङ्गद्य स्वगेहे तामवासयत्‌ ॥५९ 
शोभनापि च सम्बुध्य पञ्जरान्तमुपस्थिता ! न ददर्श शुकं रस्यं मूछिता चापतद्भवि ॥६: 
कि करोमि क्व गच्छामि छिना तं रमण परम्‌ । इत्येव बहुधालप्य मरहीगपुरं यदौ ॥६१ 
तत्र स्थितं च पैशाचं मायामर्दावशारदम्‌ । झहामदं च सम्पुज्य स्वदेहं त्यशमुद्यता ॥६२ 
महामदस्तु सन्तुष्टो गत्वा दे शिवमन्दिरम्‌ ¦ मरुस्थलेशबरं लिङ्गं तुष्टावाबभभाषया ॥ ६३ 
तदा प्रसन्नो भगवान्वचनं प्राह सेवकम्‌ । स्वर्णवत्या हृतो दीरः ङृष्णांदाश्चार्यधर््गः ॥। 

मया सह समागच्छ मयुरनगर प्रति ॥॥६४ 
इत्युक्तस्तेन पैशाचो नटे: पञ्चसहस्ूकंः । तया सह ययौ तूर्णं सहुरेणं समन्वितः ॥६५ 
इन्दुलश्च तथाह्लादो बोधितो विष्णुमायया । त्रिलक्बलसंयुक्तो देवसिहेन संयुतः ॥ 

मयुरनगर प्राप्य नकरन्दमुपाययौ ॥॥६६ 
तदा तु शोभना वेश्या सहरेण बलस्सह । चफार भेरवीं मायां तर्वशत्रभयडूःरीम ॥६७ 
सर्वतश्रवोत्थितो वातो महामेघसमन्वितः । पतन्ति बहुधा चोल्काः शर्करावर्षणे रताः ॥६८ 
दृष्टा तां भैरवीं मायां तमोन्॒तां समन्ततः । मकरन्दश्च बलवान्रथस्थः स्वयमाययौ ॥॥६९ 


लिया कि उदयसिह के समेत राह नेत्रसिह की स्वर्णवती (सोना) नामक कन्या हे, सादर उसके चरण का 
स्पर्श किया और अपने महल में निवास कराया । पिंजडे के पास जाकर उसे शून्य देखकर शोभना मूच्छित 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । पश्चात्‌ चेतना प्राप्त होने पर रुदन करने लगी--'मैं उस रमण उदयरिह के 
बिना अब क्या करूँ, कहाँ जाऊं । इस प्रकार अनेक भाँति से विलाप करने के उपरांत वह मदहीनपुर चली 
गई । वहाँ के रहने वाले महामदनामक पिशाचकर्मी की जो अत्यन्त मायावी था, पूजा करने के उपरांत 
उसके सामने वह अपने प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गई । उसे देखकर प्रसन्न होकर वह महामद 
भगवान्‌ मरुस्थल महादेव के मंदिर में पहुँचकर संस्कृत वाणी द्वारा उनकी आराधना करने लगा । उससे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव ने अपने इस सेवक से कहा- आर्य धर्मावलम्बी एवं वीर उदयसिह का 
अपहरण स्वर्णवती ने किया है अतः दर्शनार्थ मेरे साथ मयूर नगर चलने की तैयारी करो । उनके इस 
प्रकार कहने पर वह मायावी अपने पाँच सहस्र नटों समेत शोभा वेश्या, और सहुर को साथ लेकर वहाँ से 
चल. पडा । विष्णु माया (देवी) जी द्वारा इस रहस्य का पता चलने पर इन्दुल (इंदल) आह्वाद 
(आल्हा) और देवसिह (डेबा) ने अपने तीन लाख सैनिकों समेत मयूर नगर में पहुँचकर मकरन्द से भेंट 
किया । उस समय सहर समेत शोभना ने अपने दल-बल के साथ वहाँ पहुँचकर अपनी भीषण माया की, 
जो समस्त शत्रुओं के लिये भयावह थी । रचना करना आरम्भ किया--वहाँ उस पर बड़े-बड़े मेघो के 
समान चारों ओर से घायुमंडल उठने लगा, उल्का (लूक) गिरने लगे, और धूल की वर्षा होने लगी । उस 
भीषण माया को जिसमें चारों ओर से घना अंधेरा छाया हुआ था, देखकर बलवान्‌ मकरन्द रथ पर 
बैठकर स्वयं वहाँ पहुँचे, जहां से उस माया का संचालन हो रहा था । उस महाबली ने अपने शनिभल्ल 
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शनिभल्लेन तां भायां भस्म कृत्वा महाबलः । गहीत्वा सहुर धूर्त सबलं गेहमाप्तवान्‌ ॥७० 
तदा तु शोभना नारी काममायां चकार ह । बहुलारसंस्थिता वेश्या गीतनृत्यविशारदाः ७१ 
मोहिताः झअत्रियाः सर्वे मुमुहर्लास्यदर्शनात्‌ । देदसिहाच्च कृष्णांशाहेते ते जडतां गताः ॥७२ 
तदा स्वर्णवती देवी कामाक्षी ध्यानतत्परा । एुनरुत्थाप्यतान्सर्वान्गुहीत्वा शोभनां पुन: ॥ 

सयु रध्वजारागम्य निगडैस्तान्बबन्ध ह M७३ 
महामदस्तु तज्ज्ञात्ता एद्रध्यानपरायणः । चकार शाम्बरीं मायां नानासत््वविधायिनीम्‌ ॥७४ 
व्याघ्रा: दिहा वराहाश्च दानरा दंशकाः नराः । सर्पा गुध्रास्तथा काका भक्षयन्ति समन्ततः ॥७५ 
तदा स्वर्णवती देवी कामाक्षी ध्यानतः्परा । ससर्ज स्मरजां मायां तन्मायाथ्बंसिनीं रणे ७६ 
तया तार््ष्यास्समुत्पञ्नाः शरभाश्च महाबलाः ¦ सिहादीन्भक्षयामासुर्जघ्नुश्चव सहस्रशः १७७ 
हाहाभूते च तत्सैन्ये दिक्षु विद्राविते सति । शोभना चाभवद्दासी स्वर्णवत्याश्न मायिनी ॥७८ 
सहुरस्तैनटैस्साई चाह्वादेनेव चूर्णितः । तेषां रुधिरकुंभाश्च भूमिमध्ये समारुहन्‌ ॥७९ 
एवं च मुनिशादुल चतुमास्स्वभवद्रणः । वैशाखे मासि संप्राप्ते ते पीरा नेहमाययुः ॥ 

इति ते कशितं विप्र जान्यत्किं श्रोतुमिच्छसि ।।८० 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपवेणि चतुर्युगखण्डापरपययि 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चये$ष्टाविशो$ध्याय: । २८ 


नामक अस्त्र द्वारा उस माया को नष्ट करके उस सबल एवं धूर्त सहुर को पकड़कर अपने गृह को आगमन 
किया । उस समय शोभना वेश्या ने अपनी काम-माया की रचना की उसमें नृत्य-गान में अत्यन्त निपुण 
अनेक वेश्याओ का जमाव था, सबको लुभाने के लिए वे नृत्य-गान कर रही थीं । उस नृत्य को देखकर 
देवसिह और उदयसिह के अतिरिक्त सभी क्षत्रियगण जड की भाँति मोहित हो गये। उस समय 
स्वर्णवती (सोना) देवी ने कामाक्षी देवी का ध्यान करके उन्हें चेतना प्रदान कर खड़ा किया, पश्चात्‌ उस 
शोभना को पकड़कर मयूरध्वज के पास लाकर लोहे की जंजीरों से उसे ब्राँध दिया । इस बात का पता 
लगने पर महामद ने भगवान रूद्र के ध्यान पूर्वक अपनी शाम्बरी माया का प्रसार किया--उनमें अनेक 
भाँति के जीव दिखाई देते थे, वाघ, सिंह सूकर, वानर, मसक, दंशक, सर्प, गीध तथा कौवे के झुण्ड चारो 
ओर से सिंह का भक्षण कर रहे थे । सैनिकों में हाहाकार मच गया वे इधर-उधर भागने लगे । किन्तु उस 
माया करने वाली शोभना को स्वर्णवती (सोना) का दासीपद स्वीकार करना पड़ा । और उन नटों 
समेत सहुर को आह्वाद (आल्हा) ने स्वयं चूर्ण कर दिया । पश्चात्‌ उनके रुधिर भरे घड़ों को भूमि के 
भीतर गड़वा दिया । मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार वहाँ चौमासे भर युद्ध का क्रम चलता रहा, पश्चात्‌ वैशाख 
मास के आरम्भ में वे वीरगण अपने अपने घर चले गये । विप्रवुन्द ! इस वृत्तान्त को मैंने तुम्हें सुना 
दिया- अब और क्या सुनने की इच्छा है ।६५-८० 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक अठ्ठाईसवाँ अध्याय समाप्त 1२८। 


अथैकोनत्रिशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 

ऋषय ऊॐच्‌ः 
किन्नरी नाम या कन्या त्वया प्रोक्ता महामुने । कुत्र स्थानं कथं जाता तत्सर्वं कृपया बद ॥१ 

सूत उवाच 
पुरा चैत्ररथे देशे नानाजननिषेविते । वसन्तरामये प्राप्ते क्रीडन्त्यत्र दिवौकसः ।।२ 
मञ्जुघोषा च स्वर्वेहया शुकस्थाने समागता । दष्टा तं सुन्दरं बालं मोहनाय समुद्यता ॥३ 
गीतनृत्यादिरायांश्च कृत्वा सा कामविह्वला ! प्राञ्जलिं प्रणता बर्‌ ध्दा पुनस्तुण्टाव तं मुनिम्‌ ॥४ 
तदा शुकस्तु भगवात्यद्यं स्तुतिमयं शुभस्‌ । श्र॒त्वा प्रसन्नहृदयों वरं ब्रृहीति तो$कवीत्‌ ॥५ 
सा तु श्रत्वा शुभं वाक्यं प्रोवाच श्वुक्ष्णया गिरा । पतिर्मे भट हे नाथ शरणागतवत्सल ॥६ 
इति श्रृत्वा तु वचनं तथा कृत्वा सया सह्‌ । स रेमे मुनिशाईलः शुको दिज्ञानकोदिदः ॥७ 
तयोस्सकाशात्सञ्जज्ञे मुनिर्नाम सुतोऽनयोः । तपश्चकार बलवान्द्रादशाब्दं प्रयत्नतः ॥८ 
तस्मै इदौ तदा पत्नीं स्वर्णदेवस्य वै सुताम्‌ । कुबेरो रुद्रसहितः स मुनिस्तु मुदान्वतः ॥९ 
तया रेमे प्रसन्नात्मा तयोर्जाता सुतोत्तमा । किन्नरी नाम विख्याता हिमतुद्गे समुद्धवा ॥ 


अध्याय २९ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

ऋषियों ने कहा-महामुने ! आपने जिस किन्नरी नामक कन्या का नाम लिया था, वह किस 
स्थान में किस प्रकार उत्पन्न हुई है । कृपया विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिये । १ 

सूत जी बोले-पहले समय की बात है चैत्ररथ नामक प्रदेश में जहाँ अनेक भाँति के लोग निवास 
करते हैं, वसंत ऋतु के आने पर देवगण क्रीड़ा करते हैं । एक बार उसी समय में स्वर्ग निवासिनी मंजु- 
घोषा नामक वेश्या ने मुनिश्रेष्ठ शुक के स्थान में जाकर अत्यन्त सुन्दर बालक के रूप में उन्हें देखकर 
मोहित करने का प्रयत्न किया । मदनपीडिता उस वेश्या ने नृत्य-गान एवं अनेक प्रकार के अनुराग पूर्ण 
भावों के प्रदर्शित करने के उपरांत हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक सप्रेम उनकी स्तुति की । उस समय मुनि 
शुकदेव ने पद्यमय उसंकी स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त से उसे वर की याचना करने के लिए कहा । उसने उस 
स्नेहवाणी को सुनकर प्रार्थना की कि हे नाथ, शरणागत वत्सल ! आप मेरा पति होना स्वीकार करें । 
उसकी प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत मुनिश्रेष्ठ एवं विज्ञान विशारद शुक ने उसके साथ रमण 
किया । उन दोनों के समागम के फलस्वरूप मुनि नामक एक पुत्ररत्न की उत्पत्ति हुई । उस बलवान्‌ पुत्र 
ने बारह वर्ष तक अनवरत तप का अनुष्ठान किया, जिससे संतुष्ट होकर रूद्र समेत कुबेर ने स्वर्णदेव की 
पुत्री को उसे स्त्री रूप में प्रदान किया । हिमालय के उत्तुङ्ग शिखर पर उन दोनों के समागम से किन्नरी 
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तपश्चकार सा देवी रूपयौवनशालिनी ।। १० 
तदा प्रसन्नो भगवाञ्छङ्करो लोकशङ्करः । मकरन्दाय धीराय ददौ तां रुचिराननाम्‌ ॥ ११ 
मुनिस्तु शङ्करं प्राह देवदेव नमोऽस्तृते । मत्सुतायै दरं देहि राष्ट्वर्धनमुत्तमम ।।१२ 
इति श्रुत्वा शिवः प्राह गुरुण्डान्ते च भूतले । मध्यदेशे च ते राष्ट्रं भविष्यति सुखप्रदम्‌ ॥ 
त्रिशदब्दप्रपाणेन तत्पश्चात्क्षययेष्यति ।। १३ 
इति श्रृत्वा तु स भुनिहिनतुद्भनिवाराकः । गकरन्देन सहितस्तत्र वासमकारयत्‌ !। १४ 
इति ते कथितं विप्र पुनः *८णु कथां शुभाम्‌ ! ऊनत्रिंशाञ्दकं ग्राप्ते कृष्णांशे रणकरणम्‌ ॥ १५ 
नेत्रपातस्य नगर नानाधातुविचित्रितम्‌ । मत्दा न्यूनपतिर्बौद्गो रुरोध नगरं शुभम्‌ ॥ १६ 
सप्तलक्षयुतो राजा बौद्धसिहो महाबलः । त्रिलक्षबलसंयुक्तैस्तैस्साद्धं युद्धमचीकरत्‌ ॥ १७ 
सप्ताहो रात्रमभवत्सेनायुद्धं भयानकम्‌ । योर्गासहो भोगरिहो विजयश्च महाबलः ॥१८ 
जधान शात्रवीं सेनां बौद्धसहेन पालिताम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ताः इयामजापकदेशगाः ॥ १९ 
बौद्धा मायाविगस्सर्वे लोकमान्यमपुजकाः । पुनर्जातं महद्युद्रं नासमेकं तयोस्तदा ।:२० 
नेत्रापालाज्ञया सर्वे कृष्णांशाद्याः समागताः । कृष्णांशो बिन्दुलारूढो देवः स्वहयसंस्थितः ॥ २१ 
इन्दुलश्च करालाश्वे मण्डलीको गजे स्थितः । गौतमश्च समायातो हरिनागरसंस्थितः ॥ २२ 
तालनश्र समायातः सिहिन्युपरि संस्थितः । धान्यपालस्तैल्यकारो युयुत्सोरंशसम्भवः ।।२३ 


नाम से ख्यातिप्राप्त एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई । रूप-यौवन सम्पन्न होने पर वह बाला तप करने 
लगी । जिससे लोक के कल्याण करने वाले भगवान्‌ शिव ने उस सौन्दर्य पूर्ण एवं कल्याणमुखी कन्या को 
धीर-गम्भीर राजा मकरन्द की सौंप दिया । उसी बीच मुनि ने शंकर जी से प्रार्थना की-देवाधिदेव 
आपको नमस्कार है । आप मेरी कन्या के लिए वर और मुझे एक समृद्ध राष्ट्र प्रदान करने की कृपा 
कीजिये । इसे सुनकर शिव जी ने कहा-पृथ्वीदल में गुरुण्डों (गोरो) के (राज्य) सगाप्ति के अनन्तर. 
मध्यप्रदेश में तुम्हारा सुखप्रद राष्ट्र होगा । किन्तु तीन सौ वर्ष के उपरांत उसका ह्वास हो जायगा । इसे 
सुनकर उस हिमालय के उत्तुङ्ग शिखर के निवासी ने मकरन्द के साथ वहाँ निवास करना आरम्भ 
किया ।२-१४। विप्र ! इतना कहकर मैं पुनः तुम्हें एक अन्य शुभ कथा सुना रहा हूँ उदयसिह की 
उन्तीस वर्ष की अवस्था आरम्भ होने पर राजा नेत्रपाल के उस अनेक धातुओं द्वारा रचित चित्र-विचित्र 
नगर को बौद्ध ने चारों ओर से घेर लिया । कारण कि वहाँ के राजा को वह कमजोर समझता था । 

राजा की सात लाख सेना के साथ महाबली बौद्धसिह ने अपनी तीन लाख सेनाओं द्वारा घोर संग्राम आरम्भ 
कर दिया । सात दिन तक दोनों सैनिकों का अनवरत भीषण युद्ध हुआ जिसमें योगसिंह भोगसिह, और 
महाबलवान्‌ विजय ने शत्रु बौद्धसिंह की अध्यक्षता में युद्ध करते हुए उनकी सेना का विनाश कर दिया । उसी 
बीच श्याम और जापक आदि प्रदेशों के मायावी बौद्धगण भी आ गये, जो समस्त लोकों में मानपूर्वक पूज्य 
थे । उनके आगमन करने से वहाँ पुन: एक मास तक उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ । राजा नेत्रपाल की 
प्रेरणा से उदयसिंह आदि वीरगण भी वहाँ पहुँच गये जिसमें उदयसिंह विन्दुल (बेंदुल) पर देवसिंह अपने 
घोड़े पर इन्दुल (इंदल) कराल नामक घोड़े पर मंडलीक (आल्हा) गजराज पर, गोतम हरिनागर पर और 
तालन अपनी सिंहिनी नामक घोड़ी पर सवार होकर वहाँ उपस्थित हुए । धान्यपाल तेली युयुतनु 
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लल्लसिहश्व बलवान्कुन्तिलोजांशसंभवः । ताम्बूलपकजातीयो लक्षणानुज्ञया ययो १1२४ 
तदा तु नेत्रासहश्व सप्तलक्षबतैर्वृतः । पालितश्राष्टभिर्वीरैस्तेषां नाशाय चाययौ ॥२५ 
भयभीताश्च ते दौद्धास्त्यक्त्दा देशं समन्ततः । चीनदेशमुपागम्य युद्ध ऱॉमिभकारयन ॥२६ 
तदनुप्रययुस्ते वै हहानदमुपस्थिताः । मांघमासे तु सम्प्राप्ते पुमर्युटमदर्तत॥२७ 
श्यामदेणोद्धवा लक्षं तथा लक्षं च जापकाः । दश लक्षाश्चीनदेश्या युद्धाय समुपस्थिताः ॥२८ 
कुष्णांशो लक्षसेनाढ्यो देदो लक्षसमन्वितः । नेत्रपालश्च लक्षाढयो योगभोगसमन्वितः ।। २६ 
सण्डलीकश्रेन्दु लेन लक्षसैन्यरामन्दितः ¦ ध्यानपालो लर्ल्लासहो लक्षपऐैज्यान्वितः स्थित: ॥३० 
जननायक एवापि लक्षसेन्ययुतः स्थितः । तालगों लक्षसेनाढ्यो युद्धाय समुंरागतः॥३१ 
तत्र युद्धममूद्धोरं बौद्धानामार्दकैस्सह । पक्षमात्र मुनिश्रेष्ठ यमलोकविवर्द्धनम्‌ ।१३२ 
सप्तलक्ष हता बौद्धा द्विलक्ष चार्यदेशजाः । ततस्ते भयभीताश्च त्यक्त्वा युद्धं गहं ययुः ॥३३ 
कृत्ता दारुमयीं सेनां कलगन्त्रप्रभावतः । गजाश्च दशसाहस्रा' सशुराः काष्ठनिर्मिताः ॥ ३४ 
एकलक्षं हयारूढा दार्पाश्च रणोन्मुखाः । सहस्रं महिषारूढास्सह्रं कोलपृष्छगाः १३५ 
सिहारुढस्सहस्र च सहस्र हंसवाहनाः । कङ्कगोमायुग घाणां शयामारूढाः पृथक्तथा ।। ३६ 
उष्ट्राः सप्तसह्राणि सशुराश्र रणोन्मुखाः । एवं सपाउलक्षैश्व काष्ठसैन्यैश्च मानुषाः ॥३७ 
ट्रिलक्षाणि क्षयं जग्मुः कृष्णांशाद्यैः सुरक्षित: । ततो हाहाकृतं सैन्यं चार्य्याणां च ननाश तत्‌ ॥ ३८ 
दृष्टा तत्कौतुकं रम्यं जयन्तो युद्धकोविदः । आग्नेयं शरमादाय काष्ठसैन्येषु चाक्षिपत्‌ ॥३९ 


के अंश से उत्पन्न लल्जसिह तथा लक्षण (लाखन) की आज्ञा से वह तमोली भी साथ आया था । उस 
समय राजा नेत्रसिह ने अपने सात लाळ सैनिकों द्वारा जो उनके आत्मीय आठ वीरों की अध्यक्षता में 
सुरक्षित थे, बौद्धो के विनाशार्थ प्रस्थान कर दिया किन्तु उनसे भयभीत होकर उन बौद्धों ने इस देश का 
त्यागकर चीन देश को प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचकर रणभूमि को घोषणा की । इन लोगों ने भी 
बौद्धों के पीछे हला नदी के तटपर पहुँचने का प्रयत्न किया । वहाँ माघ मास के आरम्भ में दोनों सैनिकों 
का पुनः युद्ध आरम्भ हुआ ।१५-२७। बौद्धसिह के पास श्याम एवं जावा के एक लाख और चीन के 
दशलाख चीनी बौद्ध सैनिक आये थे । उसी प्रकार राजा नेत्रपाल के पास उदयसिंह देवसिह, योगसिंह 
भोगसिह समेत नेत्र पाल सिंह, इन्दुल (इंदल) समेत मंडलीक (आल्हा) धनपाल, लल्लसिंह, जगनायक 
और तालन के साथ पृथक्‌-पृथक एक लाख सैनिक आये थे । मुनिश्रेष्ठ ! उस स्थानपर बौद्धों और आरयों 
का घोर संग्राम आरम्भ हुआ, जो निरन्तर एक पक्ष तक चलते हुए यमलोक को वृद्धि कर रहा था। उस 
रण भूमि में बौद्धों के सातलाख और आर्यो के दोलाख सैनिक काम आये। पश्चात्‌ भयभीत होकर बौद्धगण 
अपने घर भाग गये किन्तु कलयंत्र के द्वारा उन्होंने काष्ठसेना का निर्माण कर पुन: युद्धारम्भ किया, 
जिसमें काष्ठ के शूरसमेत दशसह्र गज, एक लाख अर्व, सहस्र भैसे, सहस्र कोल, सहस्र सिह, सहस्र 
हंस, कंक स्यार, गीध, और सातसहस्र उँट सवार समेत उस रणस्थल में युद्धोन्मुख हो रहे थे। उस 
प्रकार उस युद्ध में बौद्धों के सवा लाख काष्ठ सैनिकों द्वारा उदयसिंह आदि के दो लाख मनुष्य सैनिकों 
का संहार होते देखकर आर्यों की सेनाओं में हाहाकर मच गया।२८-३८। इस दृश्य को देखकर युद्ध निपुण 
इंदुल ने अपने आग्नेय वाणों द्वारा उन काष्ठ सैनिकों को उनके वाहन समेत भस्मकर उन्हें विलीन 
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भस्मीसुटाश्व ते सर्वे तत्रव विलयं गताः । त्रिलक्षं क्षत्रियाः शेषा जयन्तं रणकोविदम्‌ ॥ 
चक्रुर्जयरवं तत्र तुष्टुवुश्च पुनः पुनः ।।॥ ४० 
तदा तु चीनजा बोद्धा: इत्वा विंशत्सहरुकान । हयारूढाँल्लोहमयान्प्रेषयामासुरूर्जितान्‌ ।१४ १ 
योर्गासहो गजारूढो धर्तनुबाणधरो बली । कण्ठेषु लोहजान्बीरांस्ताडयासास वै तदा ॥४२ 
मृतास्ते पञ्चसाहस्रा योर्गहशरादिताः । बौद्धसिहस्तदा शूरो दृज्टा तस्य पराक्रमम्‌ ॥ 


कृत्वा लोहमयं सिहं योग (सहनपेषसत्‌ i 
पातेन तस्य [सहस्य रु वीरो मरणं गतः । तदा तु भोगरिहश्च हयारूढो जगास ह ॥ 
स्वभल्लेन च तं सिहं हत्वा तत्र जयर्ज वै hss 


तदा तु बोद्धासहेन शाईँलस्तत्र चोदितः । सहयो भोगासहश्च तेनेद मरणं गतः ॥४५ 
मातुलौ मृत्टुवशग्तै दृष्टा स्वर्णवतीसुतः । करालं हयमाश्ह्य बौद्धसिहमुपाययौो ॥४६ 
शरमादाय नै शीघ्र दाम्न' सम्मोहन शुभम्‌ । । मोहुयित्वा रिपुबलं बौद्धसिहसर्मान्वत'ए ॥४७ 
बद्‌ध्वा तान्बौरद्धासहादीन्नपान्दशतहरुकन्‌ । कलयन्त्रं च सञ्चूर्ण्य कुष्णांशांतिकमाययो ॥ ४८ 
तदा ते हपितास्सर्व प्रपेष्य नगरं ययुः । तद्वेश्म योजनःयामं सर्वसम्पत्समन्वितम्‌ ॥। 

लुण्ठयित्वा बलात्सर्वे नृपदुर्गमुपाययुः ॥४९ 
बौद्धसिहस्तदागत्य जयन्तेन विसोचितः । सुतां स्वां पद्मजां नाज्ना जयन्ताय ददो मुदा !॥५० 
दशकोटीः सुवर्णस्य चाह्णादाय तदा धनम्‌ । सर्वैश्च बौद्धव॒न्दैश्च तत्रैव शपथः कृतः ॥५१ 


कर दिया । पश्चात्‌ शेष तीन लाख क्षत्रिय सैनिकों ने रण पंडित इंदुल को अपने जय जयकार के सिंहनाद 
द्वारा संतुष्ट किया । उस समय चीन निवासी बौद्धों ने लोहनिर्मित बीस सहस्र वाहन समेत सैनिकों को 
पूनः उस युद्धस्थल में भेजा । उन्हें देखकर हाथीपर बैठे हुए योगसिह ने अपने वाणों द्वारा उन वीरों को 
छिन्न-भिन्न करना आरम्भ किया । जिसके फलस्वरूप योगसिह के वाणों से पीड़ित होकर लोहे के उन 
पाँच सहस्र सैनिकों का निधन हुआ । बौद्धसिह ने उनके इस पराक्रग को देखकर एक लोहे का सिह 
बनाकर उनके पास भेजा । उस सिह के आक्रमण करने से योगसिह का निधन हो गया । उसे देखकर 
घोड़े पर बैठे हुए भोगसिह ने अपने भल्लास्त्र द्वारा उस सिह का वध करके भीषण गर्जना को । उसी 
समय बौद्ध सिह द्वारा प्रेषित एक लोहे के वाद्य द्वारा घोड़े समेत भोगसिह का निधन हो गया । उस समय 
अपने दोनो मामा को मृत्यु की गोद में शयन किये देखकर स्वर्णवती (सोना) पुत्र इन्दुल ने कराल नामक 
घोड़े पर बैठकर बौद्धसिह के पास पहुँचते ही अपने संमोहन नामक वाण द्वारा सेना समेत बौद्धसिह को एवं 
उनके अनुयायी दश सहस्र राजाओं को मोहित करने के उपरांत बाँधकर तथा उनके कलयंत्र को समूल 
नष्ट करते हुए उदयसिंह के पास पहुँचने का प्रयत्न किया । उनके पहुँचने पर हषित होकर उन लोगों ने 
प्रपेष्य नगर की यात्रा की । सम्पूर्ण सम्पत्तियों से भरे उस नगर के घरों को जिसमें वहाँ के निवासी 
अत्यन्त सुख का अनुभव कर रहे थे, विध्वंस एवं लूट मचाते हुए वे लोग राजा के दुर्ग पर पहुँच गये। ३९-४९। 
वहाँ इन्दुल द्वारा मुक्त होने पर बौद्धसिह ने पद्मना नामक अपनी पुत्री का पाणिग्रहण इंदुल के साथ सुसम्पन्न 
किया । तथा आह्वाद (आल्हा) को दशकोटि सुवर्ण धन प्रदान करने के उपरांत बौद्धों ने उनके समक्ष 
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अर्यदेशँ न थास्यामः कदाचिद्राष्ट्रहेतवे । इत्युक्त्वा तानप्रणम्याशु सम्प्रस्थानसक।रयन्‌ ॥ 


तिलकैऋ युतास्ते वै नेत्रपालगहं गताः ॥५२ 
ऋषय ऊच्‌ः 

इन्दलन कथं सूत तत्र प्राणीकृता न हि । सुप्रिया घोगसिहाद्यास्तन्नो वद विचक्षण ॥५२ 
सुत उवाच 


आगता यमलोकाद्रै कतिचित्प्राणनो भुवि । तदा तु दुःखितो देवो महेन्टान्तमुपाययौ ॥ «४ 
देवराज नयन्तुभ्यं सर्वदेदप्रियङ्कर । जयन्तो जगतीं प्राप्य सृताज्जीवयति स्वयम्‌ ॥ 


अतो वै लोकमर्यादा विरुद्धा दृश्यते भुदि ॥।५५्‌ 
इति श्रुत्या तु वचनं महेन्द्रो देवमायया । तडवानृतमाहृत्य तथा वै स्यर्गगां गतिम्‌ ॥ 
जयनास्प स्वपुत्रस्य मुमोद स सुरे: सह ॥५६ 


इन्दुलश्व तदा दुःखी शारदां सर्दवमङ्गलाम्‌ । एजयित्वा विधानेन गोगध्यानपरो5भवत्‌ ।!५७ 
इति ते कथितं विप्र पुनः श्टृश कथां शुभाम्‌ । नेत्रपालश्व बलवान्बहुपुत्रः शुचान्वितः ॥ 
दशकोटिमितं स्वर्ण नेभ्यो दत्त्वा समं समम्‌ ॥५८ 
प्रस्थानं कारयामास चाष्टानां बलशालिनाम्‌ । ते वै द्विलक्षसेन्याट्या: स्वगेहाय यपुर्मुदा ॥५९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्यृगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः । २९ 


शपथ भी की-- कि राज्य की लिप्सा से हम लोग आर्य प्रदेश में कशी भी यात्रा नहीं करेंगे।' इसके उपरांत 
उन्हें प्रणाशकर वहाँ से प्रस्थान किया। और नेत्रपाल भी अपने तीन लाख सैनिकों समेत धर 
आये।५०-५२ 

ऋषियों ने कहा-सूत ! इन्दुल ने अत्यन्त प्रिय अपने योगसिंह आदि वीरों को क्यों जीवित नहीं 
किया । इसे बताने की कृपा कीजिये ।५३ 

सूत जो बोले-यमराज के लोक से कुछ प्राणियों ने इस पृथ्वी पर आकर (यहाँ का दृश्य देखते 
हुए) पुनः देवराज इन्द्र के पास पहुँचकर उनसे प्रार्थना की कि समस्त देवों के प्रिय नेता देवराज तुम्हें 
नमस्कार है । भगवान्‌ ! जयंत (इंदुल) पृथ्वीपर जाकर मृतकों को स्वयं जीवनदान प्रदान कर रहा है, 
इसलिए लोक की मर्यादा भूतल पर उसके विरुद्ध दिखाई दे रही है । इसे सुनकर देवसम्राट इन्द्र ने अपनी 
देवमाया द्वारा अपने पुत्र जयन्त को स्वर्गगामिनीगति समेत उस अमृत वडवा का अपहरण कर लिया । 
उस समय अत्यन्त दुःख का अनुभव करते हुए इंदुल अपने सर्वमंगला शारदा जी की सविधि पूजा करने के 
उपरांत ध्यान-योग करना आरम्भ किया । विप्र ! इतना कहकर मैं पुन: अन्य कथा सुना रहा हूँ । 
बलवान्‌ नेत्रपाल ने पुत्र-शोक करते हुए शेष पुत्रों को दश कोटि का सुवर्ण समभाग कर विभाजित करने के 
उपरांत आठों बलशाली पुत्रों की शेष दो लाख सेनासमेत अपने घर को प्रस्थान किया ५४-५९ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय 
वर्णन नामक उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।२९। 


५३८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अथ त्रिशोञध्यायः 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
सृत उवाच 
यदा ते चीनदेशस्थास्तदाहृतो नुपेण बै । कामपालेन भो वित्र लक्षणो नकुजांशकः ।।१ 
जयचन्द्र महाभाग सावधानं वचः श्४गु । बैशाखशुक्लसप्तम्यां मुहर्तोऽयं दिनागमे ॥२ 
अतो वै लक्षणो वीरश्चकाकी मां समाप्नुयात्‌ । गृहीत्वा मत्सुतां दोलां गनिष्यति तवान्तिकम्‌ ।१३ 
सेनान्वितं च तं ज्ञात्वा महीराजो महाबलः । ग्रहीष्यति पराजित्य तस्माद्योग्यं वचो सम ॥४ 
इति तत्रत्यवचनं मत्वा राजा प्रसन्नधीः । लक्षणं हस्तिनौसंस्थं शतशुरसमन्वितम्‌ ।।५ 
आहूय प्रेषयामास कामपालाय धीमते । मार्गे पञ्चदिनं वीर उषित्वा तद्गृहं ययो ॥६ 
तदा पद्माकरः इयालो ज्ञात्दा लक्षणमागतझ्‌ । भूमिराज समाहूय तेन युद्धमचीकरत्‌ ॥॥७ 
लक्षणो नकुलांशश्र दृष्टा शत्रुमुपस्थितम्‌ । स्वशरैस्तर्पपामास राजराजं पहातलम्‌ ॥८ 
मुच्छयित्वा महीराजं हत्वा पञ्चशतं बली । कामपालं समागम्य नत्वा वासमकारयत्‌ ॥९ 
उत्थितश्च महीराजो गत्वा पद्माकरं प्रति । वचनं प्राह कार्यार्थी शरण मित्र वचो मम ॥१० 


अध्याय ३० 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चय कः वर्णन 

सुत जी बोले-विप्र ! जिस समय उदयसिंह आदि वीरगण चीन देश गये हुए थे, उस समय राजा 
कामपाल ने नकुल के अंश से उत्पन्न लक्षण (लाखन ) को अपने यहाँ बुलवाया । पत्र में उसने लिखा 
कि-महाभाग, जयचन्द्र ! सावधान होकर मेरी बातें सुनने की कृपा कीजिये । वैशाख शुक्ल सप्तमी के 
दिन द्विरागमन (गौने) का शुभ मुहुर्त निश्चित हुआ है, इसलिए वीर लक्षण (लाखन) अकेले ही मेरे यहाँ 
आने की कृपा करें । पश्चात्‌ मेरी कन्या के डोला को साथ लेकर सादर अपने घर चले जायें । क्योंकि 
सैनिकों समेत आने से बलवान्‌ पृथ्वीराज को उनके आगमन का पता लग जाने पर वे उन्हें पराजित कर 
डोला ले लेंगे। अत: मेरा ही कहना सर्वोत्तम प्रतीत हो रहा है'। इसे सुनकर प्रसन्नचित्त होकर राजा 
जयचन्द्र ने हस्तिनी पर सुशोभित लक्षण (लाखन) को बुलाकर सौ शूरों समेत उन्हें राजा कामपाल के 
यहाँ भेज दिया । मार्ग में चलते हुए पाँच दिन को यात्रा समाप्तकर वे जिस दिन वहाँ उनके घर पहुँचे, 
उसी दिन उनके साले पद्माकर को उनके आने का पता लग गया । उसने शीघ पृथ्वीराज को बुलवाकर 
युद्धारम्भ कर दिया । नकुलांश लक्षण (लाखन) महाबली अपने शत्रु राजाधिराज पृथ्वीराज को वहाँ 
उपस्थित देखकर उनपर अपनी बाण वर्षा करने लगे । पश्चात्‌ पृथ्वीराज को मूच्छित और पाँच सौ 
उनके वीरों का निधन करने के उपरांत राजा कामपाल के पास पहुँचकर उन्हें नमस्कार किया। अनन्तर 
राजा ने सादर उन्हें अपने भवन में ठहराया। १-९। चेतना प्राप्त होने पर कार्यशील राजा पृथ्वीराज ने 
पद्माकर के भवन में जाकर उनसे कहा--प्रिय मेरी एक बात सुनो ! लक्षण (लाखन) मेरा परम शत्रु है, 


त्रिशोऽध्यायः ५३९ 


सक्षणो मे भहा्छत्रुस्स च त्वद्गेहमागतः । यदि दास्यसि तं बद्ध्वा त्वां मद ङ्गं करोम्यहम्‌ ॥ १ १ 
इति श्रृत्ता स लोभात्मा दत्दा हालाहलं विषम्‌ । बद्‌ध्वा तं लक्षणं वीरं महीराजाय चार्पयत्‌ ॥ 
हत्वा ताञ्छतशूरांश्च गुप्तवार्तामकारयन्‌ "1१२ 
ज्ञात्वा तत्पद्मिनी नारी दुःखितालप्य दै भृशम्‌ । चण्डिकां पुजयामास पतिमङ्गलहेतवे ।। १३ 
तदा प्रसन्ना सा देवी वरदा सर्वमद्भला । आश्चास्थ पद्मिनों नारीं दक्षणान्तमुपाययों ॥ १४ 
स्वप्ने तमह सा देवी हीं फट घेघे डप कुरु । अस्य मन्त्रप्रभावाच्च सर्वविध्तः प्रणश्यति ॥१५ 
स बुद्धवा लक्षणों वीरस्तं मगं च जजाप ह्‌ । आएाडे मारि समप्राप्ते कृष्णांरादरए गुहं ययुः ॥ १६ 
तालनश्च युतस्ताभ्यां` कान्यठुब्जमुपाययौ । न दृष्टो लक्षणों दोरों जयचन्द्रप्रियङ्करः ॥ 

ज्ञात्वा तत्कारणं तैश्च कृतं यागमयं वपुः ॥ १७ 
धान्यपाल: कांस्यधारी वीणाधारी च तालनः । लल्लसिहो मृदङ्झाङ्को ययुस्ते वे महप्वटीम ॥ १८ 
सभा परिमरास्यैव गत्वा ते योगरूपिण: । उक्नर्गाने मुदा युक्ताः सर्वे ते सोहमागता: ।। १९ 
प्रसद्धश्व तदा राजा मुक्तामालां स्वकण्ठगाम्‌ । तलनाय ददो प्रीत्या ताभ्यां स्वर्णाड्गुलीयके ॥२८ 
तदा ते हृषिताः दर्ये कृष्णांशं प्रति चाययुः । ज्ञात्वा कृष्णांश एदापि धृत्वा योगमयं वपुः ॥। 

ययौ बिन्दुगढं वीरस्तालनाच्चैस्समन्वितः ।। २१ 
हट्टमध्ये समागम्य कृत्वा रासोत्सवं शुभम्‌ । गेहूं पद्माकरस्यैव गत्वा ते ननृतुर्मुदा ॥२२ 
एतस्मिन्नन्तरे सर्वा योषितस्तत्र चागताः । वेणुवारावृतं वीरं कृष्णांशं दद्शुर्मुहुः ॥ 

मोहितास्तस्य गानेन जडीभूता धनं ददुः ॥२३ 
और वह इस समय तुम्हारे भर में उपस्थित है । यदि उसे बाँधकर मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें अपना पद 
(प्रतिनिधि ) प्रदान कर दूँगा । इस लोभ में आकर पद्माकर ने लक्षण (लाखन ) को हलाहल विष देकर 
मूच्छित होने पर उन्हें बांध लिया, और पृथ्वीराज को सौंप दिया । पृथ्वीराज ने उनके साथ के सौ शूरों 
का निधन करके लक्षण (लाखन) को गुप्त-गृह में छिपा दिया । इस रहस्य का पता लगने पर रानी 
पद्मिनी दुःख का अनुभद करती हुई अत्यन्त विलाप करने के उपरांत पति की मांगलिक कामनावश 
चण्डिका देवी की पूजा की । उस समय वरदायिनी सर्वमंगलादेवी ने प्रसन्न होकर रानी पद्मिनी को 
आश्वासन प्रदान कर पुनः लक्षण (लाखन ) के पास प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर स्वप्न में देवी ने उनसे 
कहा--'ह़ीं फट्‌ घे घे' इस मंत्र का जप करो'। इसी मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे सभी विघ् नष्ट हो 
जायेगें । १०-१५। चेतना जागने पर लक्षण (लाखन) ने उपरोक्त मंत्र का जप किया । आषाढ मास के 
आरम्भ में उदयसिंह आदि वीरगण अपने-अपने घर चले आये ! तालन समेत उदयसिह ने कान्यकुब्ज 
(कन्नौज ) को प्रस्थान किया । वहाँ जयचन्द्र के प्रिय भतीजे लक्षण (लाखन) को न देखकर उसके कारण 
का पता लगाया । पश्चात्‌ योगी के वेष धारणकर उन लोगों ने जिसमें धान्यपाल मजीरा, तालन वीणा, 
और लल्लसिह मृदङ्ग को अपनाये हुए थे, महावती (महोबा) में पहुँचकर राजा परिमल के सभा 
भवन में नृत्य-गान आरम्भ किया उसे देखकर वहाँ के सभी सभासद अत्यन्त मोहित हो गये । प्रसन्न 
होकर राजा ने स्वयं अपने गले की मोती की माला तालन को प्रदानकर पश्चात्‌ उन दोनों को 


ay 


५४० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


तदा तु पद्मिनी नारी सर्वलक्षणसंयुता । ज्ञात्वा कृष्णांशमेवापि रुरोद चिरमातुरा ॥२४ 
उवाच च जिलप्याशु मत्पतिर्लक्षणो बली ! महीराजेन शूरेण कारागारे बलात्कृतः 


अहं योषा भवान्योगी कं कार्य भविष्यति ॥२५ 
इति श्रृत्वा तु नृपो भुजशुत्याप्य सत्वरम्‌ । आश्वास्य पद्मिनीं नारी ययुस्ते देहलीं प्रति ॥ 
राजद्वारमुणागम्य कृष्णांशस्स ननर्त द २८ 


सहोराजस्तु बलदान्प्रसन्नस्तय लीलर वाज्यितं ब्रूहि कृञ्णांश सर्व योगिन्ददाम्यहम्‌ ॥२७ 
इति श्रृत्वा भूपवञो विहस्योदाच तं प्रति । कारागारं लोहमयं दृए्योग्ट च मे नृप ॥ 

दर्सयाशु स्दकीयं दै भवान्मूपशिरोमणि: ।। २८ 
रति श्रुत्वा स नृपतिमोहितः कृष्णलीलया । दर्शयित्वा च वै शीघ्र पुनस्तेभ्यो ददौ धनम्‌ ॥२९ 
ततस्ते योगिनस्सर्दे सम्प्राप्प च महावतीम । नत्वा परिमलं भूषं गदित्वा सर्वकारणम्‌ ॥३० 
स्वसेनां सज्जयामास चाह्धादश्र नपाज्ञया । पञ्चलक्षे महावत्या हयारूढास्समास्थिता: 113१ 
तालनस्सप्तलक्षाणि सैन्यान्याहृय चागतः । एवं द्वादशलक्षाणि क्षत्रिया रणदुमेदाः ।! 


सुवर्ण की अंगूठी प्रदान किया । उस सम्मान से वे हषित होकर उदयरिह के पास पहुँचे । वीर उदर्यासह 
ने अपने समाज वालों को अत्यन्त निपुण जानकर अपना योगमय वेष धारण किये तालन आदि के साथ 
बिंदुगढ़ को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर उस नगर के बाजार में इन्होंने सर्वप्रथम सुन्दर रास लीला 
दिखाई । तदुपरांत पद्माकर के भवन में जाकर अत्यन्त प्रसन्न होकर नृत्य किया । उसी बीय वहाँ सभी 
स्त्रियाँ भी आ गई थी जो वंशी बजाने वाले उदयसिह को ही बार-बार देख रही थी । उनके नृत्य-गान को 
सुनकर उन स्त्रियों के मोहित होकर जड़ की भाँति हो जाने पर सर्वलक्षण सम्पन्न रानी पद्मिनी ने 

उदयसिह यही हैं, ऐसा निश्चित कर उनके सामने रुदन करती हुई करुण वचनो द्वारा उनसे कहा-- बली 
लक्षण (लाखन) मेरे पति हैं, जिन्हें शूर एथिवीराज ने अपने बल प्रयोग द्वारा जेल में बन्द कर दिया हे । 
किन्तु, मैं स्त्री हूँ, और आप योगी हैं, अतः मुझे चिन्ता हो रही है कि (उनके मुक्त होने का) कार्य कैसे 
सम्पन्न हो सकेगा' । इसे सुनकर उदयसिह ने अपने दोनों हाँथों को उठाकर रानी पद्मिनी को आश्वासन 
प्रदान किया, पञ्चात्‌ दिल्ली को प्रस्थान भी । वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजदरबार में नृत्य किया । उस 
नृत्य की लीला से मुग्ध होकर बलवान्‌ पृथ्वीराज ने उनसे कहा-योगिन्‌ ! अपनी अभिलाषा प्रकट 
कीजिये, आप क्या चाहते हैं मैं सभी कुछ देने को तैयार हूँ। राजा की ऐसी बात सुनकर हँसते हुए उदर्यासह 
ने कहा-नुप.! आप के यहाँ (शत्रु) राजाओं के लिए लोहे का जेल बना हुआ है, क्योंकि आप राजाधिराज 
हैं, ऐसा मैंने सुना है। मेरी इच्छा है आप वही मुझे दिखा देने की कृपा करें । इसे सुनकर कृष्णांश 
उदयसिह की लीला से मुग्ध उस राजा ने उन्हें उसे शी घ दिखाया और धन भी प्रदान किया । उपरांत वे 
सभी योगी महावती (महोबा ) चले गये। वहाँ पहुँचकर नमस्कार पूर्वक राजा परिमल से उन्होंने समस्त 
वृतान्त कह सुनाया। १६-३०। राजा की आज्ञा प्राप्तकर आह्वाद (आल्हा) ने अपनी महावती स्थित 
सेना को वहाँ चलने के लिए आदेश प्रदान किया, जो पाँच लाख की संख्या में वहाँ सदैव उपस्थित रहती 
थी। इस प्रकार तालन भी अपनी सात लाख सेना समेत उनके पास पहुँचे इस प्रकार बारह लाख 


त्रिंशोऽध्यायः ५४१ 


देहलीं च सभाजग्मुस्सर्वशस्त्रसमन्विताः (३ रे 
एतस्मिन्नन्तरे मन्त्री चन्द्रभट्टो विशारदः । सवेशस्त्रार्थकुशलो वैष्णवीशक्तिपुजक: ॥ ३ रे 
सहीराजं समागम्य वचः प्राह शृणुष्व भोः । मया वे च रहः क्रोडा दृष्टा देवीप्रसादतः ॥३४ 
तत्रोदयश्च कृष्णांशः पूर्णब्रद्माएमागमत्‌ । वचः प्राह प्रसन्नात्मा “प्रण त्वं सत्त्वविग्रह ॥३५ 
अध्निदंशविनाराय चाद्य यास्यामि देहलीप । हत्वाहं कोरवांशांश्च स्थापयित्वा कलि भुवि ॥३६ 
पुनस्तवार्तिकं प्राप्य रहः क्रीडां करोम्यहम्‌ । इत्युस्त्वा नित्दुलारूडः स वीरस्त्वामुपस्थितः ।। 


इत्यहं दृष्टवान्भए कृष्णांशं योगनिद्रया ३७ 
इति त्य वचः श्रुत्वा स भूपो विरमसान्वितः । भयभीतः सहस्राणि श्राराहूय सत्वर ॥ 
तेभ्यश्च लक्षण दत्त्वा दचनं प्राह तान्प्रति ३८ 


पद्माकराय भूपाय गत्वा दत्त्वाशु लक्षणम्‌ । ममान्तिकमुपागप्य कारणं यदताशुं तत्‌ ॥३९ 
इति श्रृत्वा तु ते सर्वे तङ्चिवंश्या महाबलाः । गत्वा तत्र तथा कृत्दा महीराजशुपागमन्‌ ॥४० 
भगदन्तश्च तेषां तु सहराणाँ च नायकः । भहीराजं दयः प्राह श्टृणु तन्नुपक्षाषितम्‌ ॥४९ 
पद्मिनी मे स्वसा राजन्‌ गुप्तविद्याविशऱरदा । तया यज्ञपतिदेद: सम्यगाराधितः पुरा ॥४२ 
दत्तस्तेन वरो रम्यो ह्यान्तर्धानमयः परः । सा तु तं लक्षणं कान्तमन्तर्धानं करिष्यति ॥ 

इति श्रुत्वा स नृपतिः परमानन्दमाप्तवान्‌ ।। ४ ३ 


सेना समेत जिसमें रण-दुर्धर्प क्षत्रियगण सैनिक थे, अपने शस्रास्त्रो से सुसज्जित होकर उन लोगो ने दिल्‍ली को 
प्रस्थान किया । उसी बीच निपुण मंत्री चन्द्रभट्ट ने जो सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ एवं वैष्णवी शक्ति के उपासक 
ये, पृथ्वी राज के पारा पहुँचकर उनसे कहा-- देवी जी की प्रसन्नतावश मैने एकान्द क्रीडा, का दर्शन किया 
है, जिसमें कृष्णांश उदयसिह पूर्ण ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे थे । उन्होंने प्रसन्न होकर कहा-शरीरधारी 
जीव ! मैं अग्निवंश के क्षत्रियों के समूल विनाशार्थ दिल्ली को प्रस्थान कर रहा हूँ । वहाँ कौरवाँश से उत्पन्न 
उन क्षत्रियों का विनाश करने के उपरान्त इस भुतल में कलि की स्थापना करके मैं पुन: तुम्हारे पास पहुँचकर 
एकान्त क्रोड़ा करूंगा । इतना कहकर उस वीर ने बिंदुल (बेंदुल) नामक अश्वपर बैठकर यहाँ आने का 
प्रस्थान कर दिया हे । भूप ! इन बातों को मैंने योगनिद्रा देवी द्वारा उन कृष्णांश (उदयसिह ) से पूछा था । 
इसे सुनकर राजा पृथ्वीराज को अत्यन्त आश्‍चर्य हुआ । भयभीत होकर उन्होने एक सहस्र शूरो को बुलाकर 
उन्हें लक्षण (लाखन) को सौंप दिया और कहा कि--इन्हें ले जाकर राजा पद्माकर को सौंप देने के उपरांत 
वहाँ की सभी बातें मुझसे शी प्र आकर कहो ! इसे सुनकर अग्निवंशीय महावली उन क्षत्रियों ने वहाँ जाकर 
कार्य सम्पन्न करने के उपरांत पृथ्वीराज के पास आकर निवेदन किया । ३ १-४ ०। उन सहस्र क्षत्रिय शूरों के 
अधिनायक भगदन्त ने पृथिवीराज से कहा--कि वहाँ के राजा ने जो कुछ कहा है, मैं बता रहा हूँ, कृपया 
सावधान होकर श्रवण कीजिये । उन्होंने कहा-- “राजन्‌ ! मेरी भगिनी पद्मिनी जो गुप्तविद्या में अत्यन्त 
निपुण है, पहले समय में यज्ञाधीश देव की भली-भाँति आराधना की है । उसी से उन्होंने उसे अन्तर्धान 
होने का सुन्दर वरदान प्रदान किया है । इससे वह अपने पति लक्षण (लाखन) को अन्तर्हित कर देगी । 
इसे सुनकर पृथ्वीराज को परमानन्द की प्राप्ति हुई'। उसी बीच महाबलवान्‌ उदयसिंह आदि 


५४२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ताः कष्णांशारा। सहाबला: । रुरुधुर्देहलीं सर्वा महीराजेन पालितम्‌ ॥ ४४ 
स तदा पृथिवीरजो गृहीत्वा बहुभूषणम्‌ । सवभ्यश्च ददो प्रेम्णा वचनं प्राह नम्रधीः ॥४५ 
लक्षणे नाम ते राजा कारागारे न वै सप । यदि मन्नगरे चास्ति तहि ते रोष ईदृशः १४६ 
इत्यक्त्वा तं च कृष्णांशं दर्शयामास वै गुहम्‌ । महददेवस्य शपथं कृतदान्भूपति भयात्‌ ।।४७ 
तदोदयो भूपवचः सत्यं सत्वा सुदुःखितः । स्वकीयैः सह सम्प्राप्तो प्रासं बिन्दुगढं शुभस्‌ ११४८ 
कामपालरस्तु तच्छुत्वा कृष्णांशागमनं बली । बसिं बहु गृहीत्वाशु कृष्णांशं शरणं ययौ ॥ 

प्राडजलि' ्रणतो भुत्वा वचन प्राह भीरुद:: (४१९ 
युता मे पद्मिनी नारी लक्षणेन रामन्विता। न ज्ञात्वा क्व गताऽन्माभिस्सत्यं सत्यं ग्रदीस्यहर्‌ ॥॥५० 


आतृजस्तव भपाल पद्चिन्या लष््णोऽन्वितः । कामपालगृहे नास्ति निश्चितो बहुधा मया ॥५२ 
न जाने क्व गतो राजा नस घ्राणसमो भुवि । यदि भूप न पइ्यामि सत्यं प्राणांस्त्यजास्यहम्‌ ॥५३ 
हा रत्नभानृतनय विष्णुभक्त शुभंकर । स्वमित्रं पां परित्थज्य कां दिशं गतावान्भवान्‌ ॥ 

इत्युक्त्वा मूच्छितश्चासीत्कृष्णांशो वैष्णवप्रियः ।॥ ५४ 
तदा स्वर्णवती देदी स्वदास्या शोभया सह । धृत्वा शुकमयं रूपं तत्रागत्य स्वमूतिगा ॥५५ 
तया सम्प्रेषिता शोभा म्लेच्छमायाविशारदा । जयचन्द्रमुपागम्य धृत्वा दिव्यमयं वपुः ॥५६ 
उवाच वचनं तत्र श्टृणु भूपशिरोमणे । मायाविनीं च मां विद्धि शोभनां नाम विश्रुताम्‌ ।!५७ 


वीरों ने वहाँ पहुँचकर पृथिवी राज को राजधानी दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया । उस समय प्रथ्वी- 
राज ने उन लोगों के पास पहुँचकर उन्हें अनेक भांति के भूषण उपहार प्रदान करके नम्रता पूर्वक सप्रेम 
उनसे कहा--तुम्हारे राजा लक्षण (लाखन ) मेरे जेल में नहीं हैं, यदि हमारे नगर में भी वे होते, तब आप 
को इस प्रकार का क्रोध करना उचित था । इतना कहकर उन्होने उदयसिह को वह (जेल) स्थान दिखा 
दिया । पश्चात्‌ भयभीत होकर राजा ने महादेव की शपथ भी की । उस समय राजा की बात सत्यमान 
कर उदयसिह ने दुःख का अनुभव करते हुए सैनिकों समेत बिन्दुगढ़ को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर 
राजा कामपाल ने उनके आगमन को सुनकर भाँति-भाँति के उपहार समेत उदयसिह की शरण में जाकर 
सादर सप्रेम हाथ जोडते हुए करुण वाणी द्वारा उनसे कहा--मेरी पुत्री पद्मिनी लक्षण (लाखन ) के साथ 
कहाँ चली गई, इसे हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं । यह मैं सत्य एवं ध्रुव सत्य कह रहा हूँ । इसे सुनकर 
उदर्यासह ने अपने सैनिकों समेत कान्यकुब्ज (कन्नौज) आकर जयचन्द्र से कहा--आपके भतीजे लक्षण 
(लाखन) पद्मिनी समेत कामपाल के घर में नहीं है, यह मैंने अनेक प्रकार से वहाँ देखकर निश्चित किया 
है । प्राण के समान वह मेरा राजा इस पृथ्वी में न जाने कहाँ चला गया । राजन्‌ ! यदि मैं उन्हें न 
देखूँगा, तो मैं अवश्य घ्राण-परित्याग कर दूंगा, हा रत्न भानु के पुत्र ! विष्णु के कल्याणकर भक्त ! मुझ 
अपने मित्र को छोड़कर आप कहाँ चले गये । इतना कहकर वैष्णवप्रिय उदयसिह मूच्छित हो गये । उस 
समय देवी स्वर्णवती (सोना) ने अपनी दासी शोभा समेत शुकरूप धारण करके वहाँ पहुंचकर म्लेच्छ 
माया की विदुषी उस शोभना को जयचन्द्र के पास भेजा ।४१-५६। उसने दिव्य रूप धारण कर जयचन्द्र 
के पास पहुँचकर कहा-भूपशिरोमणे ! मेरी बात सुनने की कृपा कीजिये । मैं शोभना नामक प्रख्यात 
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टम्पती तव भुपाल संहृतौ येन यत्र वे ! तत्राहं च गमिष्यामि महामदसमन्विता ॥५८ 
आह्लादश्वेन्दुलो वीरो देदो वै तःलनो बली । कृष्णांशपालितास्सर्ते यास्यानो भूपते वयम्‌ ॥५९ 
इत्युक्त्दा शोभना वेश्या कृत्वा योगभयं वुः । महामदं समारुहा पेशाचं रुद्रकिडुरम !: 


प्रययो तान्पुरस्कृत्य योगिवेषान्महाबलान्‌ ६० 
आह्वाटी गजसंस्थो दै करालरूढ इन्दलः ¦ तालनः सिहिनीसंस्थो देवसिटो भनोरथे॥। 
कृप्यांशो बिन्दुलारूडों नर्तयामास तं हयम्‌ ॥।६ १ 
काररूपसय देशं शतयोजनगारिनः । बसवन्तश्च सम्प्राप्ता चेहे गेहे जने जने 
लक्षणं शोधया मासुर्न ध्राप्तास्तत्र तं नपम्‌ ।। ५२ 


युनर्मदूरनगरं शोभना तैः समन्विता । चिन्वती तं मनुष्येषु न प्राप्ता तत्र वै नृपम्‌ ॥६३ 
पुनरिन्नण्डग्रामं शोभना च जने जने । लक्षणं मृगयामास न प्राप तत्र लक्षणन्‌ ॥ ६४ 
गत्वा बाल्वीकनररं शोभनः तैस्समन्विता ! लक्षणं च नृपश्रेष्ठं नापश्यत्तत्र दुःखिता ॥ ६: 
पुनः स्वदेशमागम्य बाङ्धीकं म्लेच्छवासिनम्‌ । मर्फटेञ्वरमीशानं तत्राह वनवासिनम्‌ ॥ 

पूजयित्वा च सा वेश्या गाननृत्यपराभवत्‌ ॥६६ 
सं देवो भूमिमध्यात्तु समागम्यमुदान्वितः । कृष्णांशं प्रणतो भुत्वाऽब्रवीन्म्लेच्छप्रपुजितः ॥६७ 
अहं कालाग्निरुट्रेण शूमिगर्तेसुरोपितः। असमर्थ च माँ विद्धि गच्छ वीर यथासुखम्‌ ।६८ 
इति श्रृत्वा च सा शोभा निराशाभूत्तदा स्वयम्‌ ।। ६९ 
पुनः स्वर्णवतीं प्राप्य सर्वमेवादितोऽब्रवीत्‌ । त्रिशदब्दैश्च कृष्णांशे चैत्रशुक्ले समागते ॥७० 


मायाविनी हूँ । आपके पुत्रवधू समेत पुत्र का अपहरण जिसने किया है, वहाँ महामद समेत मैं जा रही हूँ । 

मेरे साथ आह्वाद (आल्हा) इंदुल देवसिह, एवं बली तालन आदि उदयसिंह की अध्यक्षता में चलेंगे । 
इतना कहकर योगमय शरीर धारण करके उस रुद्र किकर महामद नामक पिशाच के ऊपर आसीन होकर 
उस शोभना ने योगी वेषधारी उन महाबलवानों को आगे करती हुई वहाँ को प्रस्थान किया । उस यात्रा में 
आह्लाद (आल्हा) गज पर, इन्दुल कराल नामक अश्व पर, तालन सिहनी नामक घोड़ी, देवसिह मनोरथ 
पर और उदयसिह अपने बेंन्दुल घोड़े पर बैठे हुए उसको नचाते हुए चल रहे थे । वहाँ से कामरूप देश की सौ 
योजन की यात्रा करके उन बलवानों ने वहाँ के प्रत्येक घरों एवं मनुष्यों से लक्षण (लाखन) का अनुसंधान 
किया किन्तु कहीं उसका पता न चल सका । पुन: वह शोभना प्रत्येक मनुष्यो में दूंढती हुई वह मयूर नगर 
आई किन्तु वहाँ पर भी उनका पता नहीं चला । इसी प्रकार उस शोभना नामक मायाविन ने इन्नगढ़ और 
बाह्लीक नगर में जाकर वहाँ के प्रत्येक नागरिकों एवं उनके घरो में टूँढ़ने पर भी लक्षण (लाखन) का पता न 
चलने से पुनः अपने वाह्वीक प्रदेश में पहुँचकर मरुस्थल निवासी मर्कटेश्च र महादेव की सविधान पूजा करके 
उनके सम्मुख नृत्य गान आरम्भ किया ।५७-६६। पश्चात्‌ उस देवं ने जो म्लेच्छो के पूज्य थे, भूमि के भीतर से 
बाहर निकलकर नम्रतापूर्वक उदयसिह से कहा-वीर ! कालाग्नि रुद्रदेव ने मुझे इसी भूमि के गड्डे के 
(भीतर ) बैठा दिया है, अत: आपके मनो रथ सफल करने में मै असमर्थ हूँ । कृपया यहाँ व्यर्थ कष्ट न कीजिये। 
इसे सुनकर वहाँ से निराश होकर शोभना ने पुन: स्वर्णवती (सोना) के पास पहुंचकर उससे समस्त वृत्तान्त 
कहा। उदयसिह की तीसवें वर्ष की अवस्था आरम्भ होने पर चैत्र शुक्ल के नवरात्र के दिन में उस सुवर्ण वदना 
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तानरश्वास्य सुवर्णाङ्ि पूजयामास चण्डिकाम्‌ ¦ नवरात्रं गतं तरया भोजनाच्छादनं विना ॥ 
निशीथान्ते तमः प्राप्ते गत्वाह जगदस्बिका ॥॥७९ 
पद्मिनी नाम या नारी मणिदेवस्य वै प्रिया । जाता रा कामपालस्य गृहे यज्ञावमानिता ॥७२ 
सेनापतिः कुबेरस्य मणिदेवा हि स स्मृतः । पूर्व हि भोमसेरेन यक्षयुद्धेछु घातितः ॥७३ 
रुदा तत्पाद्नी नारी उेवदेवमुमापतिम : तुष्टाव च निराहार मत्पतिं देहि शङ्कर ॥७४ 
शतदचान्ततरे देवो मटादेव उवाङ ताम ! कलौ विक्रमकाले हि शतद्वादशकेऽन्तिकं ।।७५ 
नकूलांशं च सम्प्राप्ट भुक्त्वा तेद महत्सुखम्‌ । तद्वियोगेन सन्त्यज्य देहं पदानुवासितम्‌ ३ 
स्वपति च तदा प्राप्य कैलासं पुनरेष्यसि ।॥ ७६ 
भझहावर्ती पुरीं रम्यां राष्ट्रपालाय शारदा । करिष्यति तदा देवी मणिदेवस्तु त्वत्पतिः ॥७७ 
तया विरचितो भूमौ ग्रमरलार्थमुद्यतः । प्राप्तस्त्वां पद्मिनीं नारीं कैलास पुनरेष्यति ।।७८ 
अतः स्वर्णवति न्वं वै कैलासं गुह्यकालयम्‌ । गत्वाशु पद्मिनीं तत्र बोधयाशु वचः कुरु 1१७६ 
इति श्रृत्वा स्वर्णवती पद्मिनो पति च।गमत्‌ , वृत्तान्तं कथयित्वाग्रे पद्मिनी तु दयातुरा ॥८० 
कामपालं गृहं प्राप्य तत्र वासमकारयत्‌ । स्वर्णवत्यपि सम्प्राप्ता तदा शीघं महावतीम्‌ ।:८ 
तस्यां गतायां गेहे वै पद्मिन्या लिखितं शुभम्‌ । पत्रं परिमलो राजा वर्तयामास हषितः ॥।८२ 
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(सोना) ने अपने अनुयायियों को आश्वासन प्रदानकर भगवती देवी चण्डिका को सविधान पूजा करना 
आरम्भ किया तथा नवरात्र के दिनों में भोजन और शय्या-शयन के त्याग भी । पश्चात्‌ अन्त की रात्रि में 
उस घोर अँधेरी आधीरात के समय भगवती जगदम्बिका ने रवर्णवती (सोना) से कहा-जिस पद्मिनी 
स्त्री को (लाखन समेत) तुम खोज रही हो, वह मणिदेव यक्ष की प्रिया है । यज्ञ में अपमानित होने पर 
उसने कामपाल के यहाँ जन्म ग्रहण किया है । वह मणिदेव कुबेर का सेनानायक है, युद्ध में जिसे पराजित 
कर भीमसेन ने हनन कर दिया था । उस समय पद्मिनी ने निराहार रहकर देवाधिदेव एवं उमापति शिब 
से बार-बार यही प्रार्थना किया है-हे शंकर ! मेरा पति मुझे प्रदान करो ! सौ वर्ष की आराधना करने 
के उपरांत महादेव ने उससे कहा--कलियुग में विक्रम काल (संवत्सर) के बारहवीं शताब्दी के अन्तिम 
समय के लगभग नकुलांश (लाखन) को (पति रूप में) प्राप्तकर अत्यन्त सुख का उपभोग करती हुई 
उससे वियोग होने पर इस सौरभ से सुवासित देह के त्यागपूर्वक अपने पति समेत पुनः तुम्हें कैलास की 
प्राप्ति होगी । राष्ट्रपाल के लिए उस रमणीक महावती (महोबा) नामक राजधानी के निर्माण करतौ 
हुई देवी शारदा के ही द्वारा तुम्हें पति रूप में मणिदेव की प्राप्ति होगी । इस भूतल में देवी द्वारा उत्पन्न 
होकर वह ग्राम रक्षार्थ नियुक्त (राजा) होगा । पश्चात्‌ पद्मिनी नामक तुम्हें स्त्रीरूप में प्राप्तकर पुन: 
कैलास चला आयेगा । इसलिए स्वर्णवती (सोना) देवि ! मेरी बात स्वीकार कर यक्षों के निवासरूप 
उस कैलास की शीघ्र यात्रा करके वहाँ पद्मिनी को इन बातों की जानकारी कराओ । इसे सुनकर उस 
सुवर्णाङ्गी (सोना) ने वहाँ पहुँचकर पद्मिनी से सभी वृत्तान्त का वर्णन किया । उससे प्रभावित होकर 
दयावती पद्मिनी ने कामपाल के घर निवास करना स्वीकार किया । उस समय रानी (सोना) ने 
महावती (महोबा) में शी प्र पहुँचकर राजा परिमल को पद्मिनी का लिखा हुआ वह पत्र दिया जिसमें 
उसने अपने (पिता के) घर में निवास करना आदि सभी बातें लिखी थी ।६७-८२। तथा यह भी 
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आगच्छ सेनया सद्धं कृष्णांश बलवत्तर । जित्वा पद्माकरं बन्धु मत्ति मोचयाशु वै ॥। 

नूतले लक्षणो राजा स्थितः पद्माकरातिगः ।।८ २ 
इति ज्ञात्वा च कृष्णांशे लक्षद्वादशसेनया । रुरोध नगरीं सर्वा कामपालेन रक्षिताम्‌ ॥८४ 
कामपालस्तु बलवांस्त्रिलश्षबलसंयुतः । सुताज्ञया ययौ गड सार्ध पकाकरेज वै टप 
तयोश्रासीन्गहयूझ पेनयोश्श्पोस्ददाः । अहाराजण्माणेन भूपसेना पराजिता ॥८८ 
पद्चिनीं झरणं प्राप्य तदः आता पिता स्थितः । तयोविजयमेवाशु यथाप्राप्तं चकार सा ॥ ` 
अन्तद्धनिमर्य पत्रे तयारथे च सा ददौ IY 
तौ तत्रान्तहितो भूत्वा स्वशड्गेन रिपोर्बलम्‌ । अयुतं जध्नतुर्सेत्तो तदा ते विस्मय गताः ।८८ 
तालनाद्या रऽं त्यक्त्वा कृष्यांशं शरणं ययुः। कृष्ण शो5पि तदा दुःखी ध्यात्वा सर्वसयीं शिवान्‌ ८९ 
दिव्यदृष्टिस्ततो जात: संप्राप्यं तमयुध्यत । नभोगतं कामपालं तथा पद्धाकरं नस ३१९४ 
बद्ध्वा तत्र मुदाविष्टो लक्षणं प्राप्य निर्भयः । दोलामारोप्य तां ऐयों स्वगहाय मुदा वयौ 1९९१ 
जयचन्द्राय भूपाय दत्त्वा वै तो च दम्पती ; लक्षणं पद्चिनों चेव कृतकृत्यस्तदाभवत्‌ ॥९२ 
जयचन्द्रोऽपि बलवान्दृष्टा गेहे स्वदम्पति । ददौ दानं द्विजातिभ्यो भूर्पात सममोचयत्‌ ॥ 

ज्येष्ठे सासि सिते पक्षे कृष्णांशो गेहमागतः 1९ ३ 


लिखा था कि सेना समेत बलवान्‌ उदयसिह शीघ्र आकर भाई पद्माकर को पराजित करके मेरे पति को 
शीघ्र मुक्त कराइये । राजा लक्षण (लाखन) इस पृथ्वी पर जीवित तथा पद्माकर द्वारा पोडित हैं, ऐसा 
जानकर उदयसिह ने अपन बारह लाख सैनिकों समेत वहाँ पहुंचकर कामपाल की उस राजधानी को 
चारों ओर से घेर लिया । राजा कामपाल ने भी अन्य पुत्रों की आज्ञावश पद्माकर पुत्र तथा अपने तीन 
लाख सैनिकों समेत युद्धस्थल में पहुँचकर युद्धारप्भ कर दिया । दोनों सेनाओं में महान्‌ एवं घोर संग्राम 
हुआ जो अविराम गति से दिन-रात चलता रहा । सेना के पराजित होने पर कामपाल ने पुत्र समेत 
पद्मिनी की शरण में पहुँचकर अपनी विजय की प्रार्थना की । उन दोनों की विजयकामना वश उसने उस 
अन्तहित करनेवाले पत्र को उन्हें अर्पित कर दिया । उस समय उन दोनों ने अन्तहित होकर शत्रु के दश 
सहस्र सैनिकों के हनन किये । इसे देखकर तालन आदि सेनाध्यक्षों को महान्‌ आश्चर्य हुआ ! फलतः 
रणभूमि छोड़कर वे सभी उदयसिंह की शरण पहुँचे । उसे सुनकर दुःख का अनुभव करते हुए उदयसिह ने 
सर्वमयी भगवती पार्वती की आराधना करके दिव्यदृष्टि प्राप्त की, जिससे आकाश स्थित होकर युद्ध 
करते हुए उन दोनों को देखा । पश्चात्‌ निर्भय होकर उन दोनों को बाँधकर लक्षण (लाखन) के पास 
पहुँचे और उनके समेत पद्मिनी का डोला साथ लेकर अपने घर को प्रस्थान.किया । वहाँ पहुँचकर राजा 
जयचन्द्र को दम्पती राजा लक्षण (लाखन ) और उनकी रानी पद्मिनी सौंपकर अपने को कृतकृत्य होने का 
अनुभव करने लगे । बलवान्‌ जयचन्द्र ने भी अपने घर में पुत्र तथा पुत्र-वधु को उपस्थित देखकर हर्ष 
निमग्न होते हुए ब्राह्मणों को दान तथा बंधन समेत जेल में पड़े हुए राजाओं को साथ ही बंधन मुक्त 
किया । इस प्रकार ज्येष्ठमास के आरम्भ में उदयसिह अपने घर पहुँच गये ।८३-९३। विप्र ! कृष्णांश 
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इति ते कथितं विप्र कृष्णांशचरितं शुभम्‌ । पुनस्ते कथष्यामि दृष्टं योगबलेन वे ॥९४ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहासससुच्चयो ताम त्रिंशोऽध्यायः । ३ ० 


अथेकत्रिशोऽध्यायः 
कलियुगीयेत्तिहासससुच्चयवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
*्यूण विप्र महाभाग चन्द्रभट्टस्तदा स्वयम्‌ । नहोराजे सदःस्थं तं चन्द्रतुल्यस्समागतः ॥। १ 
तमागतं तमालोक्य स राजा शोकतत्परः । उवाच वचनं रम्यं शु मन्त्रिवर प्रभो ॥२ 
करष्णांशाद्यमेहाशुरैमेद्ग्रामे भयसागतम्‌ । कदा ते च॑ मारिच्यन्ति कण्टका मम दारुणाः ॥३ 
त्युक्तस्स तु शुद्धात्मा ध्यात्वा सर्वमयी शिवाम्‌ । वचनं प्राह राजानं “उण भूर्पारारोमणे ॥४ 
जिष्णोर शात्समुद्‌ भुतो ब्रह्मानन्दो महावतीम्‌ । स कृष्णांशसखः श्रेष्ठः सवेदा तत्प्रिय रतः १५ 
यदा च मलनापुत्रो देहं त्यक्त्वा गमिष्यति । तदः ते सर्वदेवांशा गमिष्यन्ति यतो गताः ॥६ 
इत्येवं वादिनं धीरममात्यं च महीपतिः । वचनं प्राह नम्नात्मा कोऽप्यर्थश्चिन्तितो मया ॥७ 


(उदर्यासह) के इतने चरित्र को मैने तुम्हें सुना दिया, किन्तु योगबल द्वारा जो कुछ उनके चरित को देखा 
है, मैं पुन: कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ ।९४ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गणर्व में कलियुरीय इतिहाससमुच्चय 
वर्णन नागक तीसवाँ अध्याय समाप्त ।३०। 


अध्याय ३१ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सूत जी बोले-महाभाग, विप्र ! मैं कह्‌ रहा हूँ, सुनो ! एक बार जिस समय राजा पृथ्वीराज 
सिहासन पर बैठे हुए थे, उसी समय वहाँ चन्द्रभट्ट का आगमन हुआ । आये हुए उन्हें देखकर चिन्तित 
होकर राजा ने उनसे कहा-मंत्रिप्रवर ! मेरी एक बात सुनो ! उदयसिंह आदि महाशूरों द्वारा मेरा 
समस्त नगर भयभीत है, अत: इन मेरे भीषण शत्रुओं की मृत्यु कब होगी? । उनके इस प्रकार कहने पर 
उस शुद्धात्मा भट्ट ने सर्वम" भगवती शिवा के ध्यानपूर्वक राजा से कहा--भूप शिरोमणि ! मैं कह रहा 
हुँ, सावधान होकर सुनने की कृपा कीजिये । महावती (महोबा) नगर के निवासी ब्रह्मानन्द विजयशील 
विष्णु के अंश से उत्पन्न हैं कृष्णांश (उदयसिंह) उनके परम मित्र हैं, जो सदैव उनके प्रिय कार्य करते 
रहते हें । इसलिए वह मलना-पुत्र (ब्रह्मानन्द) अपनी शरीर के त्यागपूर्वक जिस समय यहाँ से प्रस्थान 
करेगा, उसी समय देवांश से उत्पन्न वे सभी लोग यहाँ से चले जाँयेगे। १-६। ऐसा कहने वाले उस धीर गम्भीर 
मंत्री और राजा से महीपति (माहिल) ने विनम्र होकर कहा--मैंने एक उपाय सोच-विचारकर निश्चित 
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एकाकिनं महाशूरं ब्रह्मानन्दं नुपोत्ततम । समाहय महोराजो द्विरागमनहेतवे ॥ 
छदादा घातयित्वा तं कृतकृत्यो भविष्यात ८ 


इत्युक्तं नुर्पात फ्राह महीराजः प्रसन्नधी: । वचनं गणु भो मित्र गच्छ शीन्रे महावतीरू ॥९ 
मलनां च समागत्य बोधयित्वा तु तां स्वयम्‌ । ममान्तिकमुपागम्य चिरं जीव सुखी भज ॥ १० 
इति श्रत्वा त वचनं नत्वा एं च सहीपतिः । रात्री घोरं मुनिश्रेव्ठ सलनां प्राह निर्भयः ॥११ 


कुजातिश्चद कृष्णांशः भतो राजा सहात्मना । अती न प्रेदिता. पुत्री तब पुत्रार धीतं ॥ 
अतो मद्दचरं मत्वा कुरु कार्य तव प्रियम्‌ | ४१३ 
मया सार्द्ध तव सुतो ब्रह्मानन्दो महाबलः । उर्वीयाँ नगरीं प्राप्य तदा मत्सैन्ससंदुत: ॥॥१४ 
महीराजमुपागस्य पत्नीं शी घ्रमवाप्स्यति । नो चेन्ममाज्ञया वेल; त्यक्त्वा कान्तं मरिष्यति ॥ १५ 
इति श्रूत्वा तु सा राज्ञी मोहिता देवसायया । राजानं सभुपागम्य आतुर्वचचनमुत्तमम ॥ 
कथयामास वै सर्ट श्रृत्वा भूपोऽङवीदिदम्‌ ॥१६ 
महापतिर्महाधूर्तों मद्विनाशाय चोद्यतः । तस्य वार्ता न से रम्या. कपटस्तेन निर्मित: ।। १७ 
इति श्रृत्दा च भलना राजानां कोपसंयुतम्‌ । वचनं प्राह भो राजन्यथा बन्धुस्तथा हाहम्‌ ।॥। 
वचनं कुरु मे राजन्नो चेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ।। १८ 


कर लिया है--वह यह है कि उस नृपश्रेष्ठ एवं महाबली ब्रह्मानन्द को गौने के बहाने से अकेले बुलाकर 
छल-कपट द्वारा उनका निधन करके आप कृतकृत्य हो जाँयेगे । इस प्रकार कहते हुए उस राजा से प्रसन्न 
होकर पृथ्वीराज ने कहा--मित्र ! मेरी बात सुनो ! तुम शीघ्र महावती (महोबा ) जाकर वहाँ मलना के 
पास पहुँचकर स्वयं उनसे भली भाँति समझाकर कहो । पश्चात्‌ मेरे पास आकर सूचित करो जिससे तुम 
चिरजीवन प्राप्तकर सुख का अनुभव करो । मुनिश्रेष्ठ ! इसे सुनकर उस महीपति (माहिल) ने 
नमस्कार पूर्वक वहाँ से प्रस्थान किया । रात्रि के समय घोर अंधेरे में वह मलना के पास पहुँचकर निर्भीक 
होकर कहने लगा तुम्हारी वेला नाम की महारानी बहू ने इस समय यौवन सौन्दर्य प्राप्त किया हे जिससे 
दह कल्याणमुखी पति के योग्य हो गई हे । किन्तु महाराज पृथ्वी राज ने यह सुना हे कि उदयसिह का 
जन्म नीच जाति में हुआ है । इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री तुम्हारे पुत्र के पास भेजना उचित नहीं समझा । 
अतः मेरी बात मानकर जैसा मैं कहूँ, करने को तैयार हो जाओ, क्योंकि उसी में तुम्हारा हित है । तुम्हारा 
पुत्र महाबली ब्रह्मानन्द अकेले मेरे साथ मेरी उर्वी (ऊरई) राजधानी में चलकर वहाँ मेरी सेना समेत 
पृथ्वीराज के पास पहुँच जायेगा ।७-१५। तो अवश्य अपनी पत्नी ले आयेगा, इसमें संदेह नहीं है । वहीं तो 
मेरी बात सुनकर वेला अपने पति का त्यागकर अपना प्राण विसर्जन कर देगी। इसे सुनकर दैवमाया से 
मोहित होकर उस रानी ने अपने पति के पास पहुँचकर अपने भाई की समस्त बातें उनसे कहा। उसे सुनकर 
राजा ने कहा--महीपति (माहिल ) महाधूर्त है, वह सदैव हमारे विनाश करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता 
है । इसलिए उसकी बात मुझे रुचती नहीं है, क्योंकि वह कपट कर रहा है । इसे सुनकर रानी मलना ने उस 
क्रोधित राजा से कहा--'राजन्‌ ! जैसे भाई हैं वैसे मैं भी हूँ, आप इस कहने को मेरा ही कहना समझ- 
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इत्युक्तवादिनीं रात्रौ तदा परिसलो नृपः । ब्रह्मानन्दं ददौ तस्मै स सुतो मातृवत्सलः ।। १९ 
मातुराज्ञां पुरस्कृत्य मातुलेन समन्वितः । रतत्रो च माठुलग्रारं सम्प्राप्य मुदितोऽभवत्‌ ॥२० 
प्रात:काले च सस्प्राप्ते हरिनागरमास्थितः ! एकाकी देहलीं रम्यां प्रययौ दैवमोहितः !।२ १ 
सायङ्काले त सम्प्राप्ते महीराजस्य मन्दिरे । अगमां दर्शयामास सुरूपं रिव्यविग्रहाम्‌ ।। ९२ 
अगमा घ समालोस्य पर हर्षमुपायपी । माघशुपलस्य चाष्टम्यां दह्यानन्टश्व निर्भयः ॥ 

इयालानां योषितः तप्त ददर्श रुचिराननाः ॥२३ 
तिस्रो नार्येश्रन विधवाश्चतत्रो धवसंदुताः । ब्रह्मानन्दं शब्दमर्ण बाक्यमूदुर्मुदःन्विताः ॥२४ 
ब्रह्मानन्द महाभाग सावधान वचः भ्रुण । तब पत्नी स्वयं काली वेला कलहरूपिणी । 
सञ्जहार धवानेव नो वय तु सुदुःखिताः ।। २५ 
सापत्न्यमस्तु तत्तस्या गृहाणास्मान्मनोहर । धवान्विदेहि नो बीर पतिभंवमुदान्वित: ॥ २६ 
इति श्रुत्वा वचस्तासां ब्रह्मानन्दो महाबलः । उजाच मधुर वाक्यं श्रतिल्मृतिसमन्वितम ॥ २७ 
पुरा सत्ययुगे नारो चोत्तमा च पतिव्रक । त्रेतायां मध्यमा जाता निकृष्टा द्वापरे पुन: ॥२८ 
अधमा हि कलौ नारी परपुंसोपभोगिनी । अतस्तु कलिकाले वै विवाहो विधवास््त्रियाः । 
देवलेन शुभः प्रोक्तश्चासितेन स्वयं स्मृतौ ।। २९ 
सती सत्ये तु सा प्रोक्ता त्रेतायाँ पतिभस्मगा ॥३० 


कर उसे स्वीकार करने की कृपा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी । इस प्रकार रानी के कहने पर विवश 
होकर उसी समय राजा ने अपना प्रिय पुत्र ब्रह्मानन्द माहिल को सौंप दिया । ब्रह्मानन्द भी माता की 
आज्ञा शिरोधार्यकर अपनी मामा के साथ में सानन्द उनके नगर उर्वी (उरई ) म पहुँच गये । पञ्चात्‌ 
प्रातःकाल होने पर हरिनागर नामक घोडे पर बैठकर ब्रह्मानन्द ने दैवमाया से मोहित होने के कारण 
अकेले ही दिल्ली को प्रस्थान किया । सायंकाल होने के समय पृथ्वीराज के भवन में पहुँचकर उन्होंने 
दिव्य शरीर धारिणी रानी अगमा का दर्शन किया । अगमा को भी उन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त 
हुई । तदुपरांत उस माघ शुक्ल की अष्टमी के दिन निर्भीक ब्रह्मानन्द ने अपने सातो सालों की उन 
सौन्दर्यपुर्णमुखवाली रानियों का दर्शन किया, जिसमें तीन विधवाएँ और चार सधवाएँ थी । उन विधवा 
स्त्रियों ने उनके आगमन से प्रसन्न होकर अपने दुःख के उद्गार प्रकट करना आरम्भ कर दिया, उन्होंने 
कहा--महाभाग ! ब्रह्मानन्द ! निश्चल मन से मेरी बात सुनने की कृपा कीजिये । आप की वेला पत्नी ने 
जो स्वयं काली एवं कलह की साक्षात्‌ प्रतिमा है, हमारे पतियों के निधन कराकर हमें अत्यन्त दुःखी बना 
दिया हे । अत: मन के हरण करने वाले ! आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि वीर! हम पतिविहीन 
स्त्रियों के पति होने की कृपा करो । क्योंकि तुम्हीं हमारे अनुरूप हो । इसे सुनकर कर महाबली 
ब्रह्मानन्द ने उनसे मधुर एवं श्रुति स्मृति सारगभित वाणी द्वारा कहना आरम्भ किया--पहले सत्ययुग 
के समय स्त्रियां उत्तम पतिब्रता होती थीं। उसी प्रकार त्रेता में मध्यम, द्वापर में निकृष्ट और 
कलियुग में अधम स्त्रियां होती हैं, जो पर-पुरुष के साथ उपभोग कराती हैं। इसलिए देवल तथा 
असित महषियों ने अपनी स्मृतियों में कलि के समय विधवा-विवाह का समर्थन किया है ।१६-२९। उन्हीं 
लोगों का यह कहना है कि-सत्ययुग में स्त्रियाँ सती की भाँति आचरण करती थी त्रेता में पति के साथ 


एऊत्रिंशोऽध्याय ५४९ 


सती सा मध्यमा प्रोक्ता द्वापरे विधवा सती । ब्रह्माचर्यपरा ज्ञेया कलौ नास्ति सतीव्रतम्‌ ॥३१ 
अतो गुरं मया साद भुंक्षध्वममलं सुखम्‌ । इति श्रृत्वा प्रियं वाक्यं तित्रस्ता विधवाः स्त्रियः ॥ ३२ 
कृत्दः शुद्भाररूपाणि भूषणानि च सर्वशः । ब्रह्मानन्दमुपागम्य समालिङ्गगतत्पराः ॥ ३३ 
ता दृष्ट मलनापुत्रो वचनं प्राह निर्भयः ।! ३४ 
युष्माभिः पतयो मुक्ता ये छ सदबन्धुना हताः ॥ ३५ 
युज्मानतो न गह्णीयां शत्यं सत्यं ग्रवीम्यहम्‌ । इति श्रुत्वा वचो घोर हात्ययुक्तं च योषितः ११३६ 
भहौराजान्तमागम्य रुरुदुर्भशटुःखिताः । एाजव्वेलापतिधूर्ता भस धम जहाति बे 

उण्डं देहि च धूर्ताय नः चेत्पाणांस्त्यजाम्यहम्‌ ११३७ 
इति श्रुत्वा महीराजो ब्रह्मानन्दं नहाबलम्‌ । समाहूथ वचः प्राह भवान्भूपकुलाधमः ॥ ३८ 
परस्त्रियं च यो भुङ्क्ते त याति यममन्दिरम्‌ । अलेव त्वं सुताकान्त कारागहम्वाप्नुयाः !१३९ 
इति श्रुत्वा दचो घोर ब्रह्मानन्दो रएूग्बलः । सत्सरोः खड्गमुत्दूज्य भहीराजमधावत ॥४० 
दृष्टा भयातुरो राजा चाएुण्डान्तछु५। गयो । "पाट दृटसाच्छाय सत्र वासमकारयत्‌ ॥४१ 


ऋषय ऊच्‌ः 
तासां कथं विदाहाः स्युस्तत्त्वं नो ब्रहि विस्तरात्‌। कुत्रत्यास्ताः किमंशाश्च दृष्टा योगेन वै त्वया ।।४ २ 


भस्म हो जाती थीं । और द्वापर मे विधवा रहकर सती आचरण करती हुई ब्रह्मचर्य को अन्तिम रेखा का 
पालन करती थीं । किन्तु कलियुग में सती-ब्रत का विधान टी नहीं है । इसलिए तुम लोग मेरे सम्पर्क में 
रहकर सुखसागर की चरम सीमा का अनुभव अवश्य प्राप्त करो । उनकी इस श्रवण सुखद वाणी फो 
सुनकर उन तीनों स्त्रियों ने भूषण-भूषित होती हुई अपने सौन्दर्यमय श्रृङ्गार की रचता करके ब्रह्मानंद के 
पास पहुँचकर उनसे आलिंङ्गन करने की इच्छा प्रकट की । उन्हें देखकर मलना-पुत्र ब्रह्मानन्द ने निर्भीक 
होकर कहा-तुम्हारे उन पतियों ने तुम लोगों का उपभोग किया है, जिन्हें रण-भूमि में हमारे भाइयों ने 
धराशायी कर दिया है । इसलिए तुम लोगो का ग्रहण मैं कभी नहीं कर सकता हूँ । यह सत्य ही नहीं ध्रुव 
सत्य कह रहा हूँ । इस हास्य-युक्त एवं घोरवाणी को सुनकर वे स्त्रियाँ पृथ्वीराज के पास जाकर रुदन 
करती हुई कहने लगी-राजन्‌ ! वेला का धूर्त पति हमें धर्मच्युत कर रहा है । इसलिए उस धूर्त को दण्ड 
दीजिये, नहीं तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। इसे सुनकर पृथ्वीराज ने महाबली ब्रह्मानन्द को 
बुलाकर कहा आप अधम राजाओं के वंशज मालूम होते हैं, क्योंकि जो पर स्त्री का उपभोग करता है 
उसे यमपुरी जाना पड़ता है । अतः पुत्रि कान्त ! मैं तुम्हें अभी जेल भेजता हूँ ! इस कठोर वाणी को 
सुनकर महाबली ब्रह्मानन्द म्यान से खड्ग निकालकर पृथ्वीराज की और दौड़े, किन्तु उन्हें देखते ही 
भयभीत होकर राजा चामुण्ड (चौंढ़ा) के पास चले गये । और उन्हें किवाड़ को अति दृढता से बन्द 
कराकर उसी जेल के भीतर ही रखा ।३०-४१। 

ऋषियों ने कहा-सूत जी ! उन स्त्रियों के विवाह किस प्रकार हुए हैं, तथा वे कहां की रहने वाली 
एवं किस के अंश से उत्पन्न हुई हें । इसे योगबल द्वारा जिस प्रकार आपने देखा है, उसके रहस्य का 
विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिये ।४२ 


५५० भविष्यपुराणम्‌ --प्रतिसर्गपर्व 


सुत उवाच 

अद्भदेशे मुनिश्रेष्ठ मायावर्मनृपोऽभवत्‌ । तामसौं पुजयित्वा वै शक्ति सर्वविमोहिनौम्‌ ४३ 
वर्मोत्तमं तया दत्तं सर्वसत््वभयड्धू रम । गृहीत्वा स तु भूपाल: प्ररिथतोऽभून्महीतले ॥४४ 
प्रमदा नाम तत्पत्नी दश पुत्रासुषुवत्‌ । कोरवांशान्महाभाग दर्षान्क नास से "रण ॥४५ 
मत्त: प्रमत्त उन्मत्त सुमत्तो दुर्गरस्तथा । दुर्जुखा उर्घरो नाहुः सुरथो विरथः कमात्‌ !! 

तषां स्वसानुजा चासीत्छुनाक्ना मदिरेक्षणा १२४६ 
तेस्था बं सुन्दर रूप नद घूनितलोचनम्‌ ! कितवो नारः वै दैत्यो दृष्टा मोहमुपागतः ११४७ 
सायावर्माणमागत्ा वचनं प्राह नरूतीः ¦ याँद त्वं मे स्वतनयां देहि कासातुराय च !।४८ 
ताइ ते सकलं कार्य करिष्यामि न संशयः । इति श्रुत्दा तदा झूपो ददो तरमै स्वरून्यकाम्‌ ॥४९ 
कितवो गह्वरावासी रात्रौ घोरे तमोवते ! नृपगेहमुपागम्य डुभुजे स्मरांवह्वलः ॥ 


प्रातःकाले तु तां क्त्वा कन्दरान्समुपाययो 11५० 
वर्मदेवमते जाते ततो राजा मदातुरः ¦ पुरोहितं समाहय लक्षदव्यससान्वतम ॥ 

महीराजाय सम्प्रेष्य तारक स समावृणोत्‌ 1१५३ 
महीराजस्तु बलवाँल्लक्षषोडशसैन्यपः । संयुतः शतभूपालेर्मासान्ते समुपागमत्‌ ॥५२ 


कृष्णांशे पञ्चदशके सम्प्राप्ते व्रततत्परे । तारकइच विवाहाय बहुभूपाऽगमानयत्‌ ॥५२ 


सूत जी बोले--मुनिश्रेष्ठ ! अङ्गदेश का मायावर्मा नामक राजा था । उसने सबको मोहित करने 
वाली तामसी शक्ति की उपासना की । उससे उसे एक उत्तम वर्म (कवच) की प्राप्ति हुई, जो समस्त 
प्राणियों के लिए भयप्रद था । उसे अपनाकर उस राजा ने इस पृथ्वी पर पर्यटन किया । पश्चात्‌ प्रमदा 
नाम की उनकी पत्नी ने दश पुत्रों को जन्म दिया, जो एक-एक वर्ष के उपरांत कौरवों के अंश से उत्पन्न 
थे । महाभाग ! मैं उनके नाम भी बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिये । मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, सुमत्त, 
दुर्मद, दुर्मुख, दुर्धर, बाहु, सुरथ, और विरथ और एक छोटी बहिन भी उत्पन्न हुई जिसका नाम 
मदिरेक्षणा था । उस कन्या के सौन्दर्यपूर्ण रूप एवं मदभरे नेत्रों को देखकर कितव नामक दैत्य अत्यन्त 
मोहित हो गया । पश्चात्‌ उसने मायावर्मा के पास जाकर उनसे विनम्र प्रार्थना की--यदि तुम अपनी 
पुत्री मुझ कामपीडित को सौंप दो, तो मैं तुम्हारे सभी. कार्य सुसम्पन्न कर दिया करूँगा, इसमें संदेह 
नहीं । इसे सुनकर राजा ने अपनी कन्या उसे सौंप दी । तदुपरांत गुफा निवासी कितव दैत्य कामपीडित 
होकर रात्रि के घोर अंधेरे के समय राजा के घर आकर नित्य उस कन्या का उपभोग करने लगा । प्रात: 
काल होने पर वह अपनी कन्दरा में चला जाता था । इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर राजा ने अपने 
पुरोहित द्वारा एक लक्ष द्रव्य प्रदानकर पृथ्वीराज के पुत्र तारक (ताहर) का वरण करा दिया। बलवान्‌ 
पृथ्वी राज के पुत्र ने भी अपनी सोलह लाख सेना समेत सौ राजाओं को साथ लिए हुए एक मास की यात्रा 
कर वहाँ अपने पहुँच जाने की सूचना दी । उस समय उदयसिह को पन्द्रहवें वर्ष की अवस्था आरम्भ थी। 
उस तारक (ताहर) के विवाह के उपलक्ष में वहाँ अनेक राजाओं का समाज एकत्रित हुआ था।४२-५३। 


एकत्रिशोऽध्यायः ५५१ 


मायावर्मा उ तं दृष्टा तारक भुपसंयुतम्‌ । वचनं प्राह बलवान्राजराज वचः शुणु ॥५४ 
कितवो नाम मेधावी दैत्यवंशयशस्करः । तेन मे पीडिता बाला रात्रौ घोरतमोवृते ॥५५ 
हता सूएकुमाराश्च मत्सुतार्श समागताः । भक्षितास्तेत दैत्येन संयपुस्ते यमालयम्‌ ।१५६ 
तेषां च बहुधा द्रव्यं सुण्ठयित्दा मदातुरः । मत्सुतायै ददौ सर्द तस्मात्त्वं दितिजं जहि ५७ 
इति श्रुत्वा महीराजस्सर्वसैन्ययमात्दित: । कितवं च समाहूय महद्युट्रभवीकरत्‌ ॥५८ 
कितवस्स तु मायावी जित्दा सर्वान्महाबलान्‌ । तारकं च समाहृत्य गुहायां समुपागमत्‌ ।।५२, 
तारकश्च तदा दुःसी ध्यात्वा शङ्करमुत्तमम्‌ । पाषाणभूतो ह्यगमन्महादेवघ्रसारतः ॥६० 
एतस्मिदन्तरे प्राप्ता महावतीनिवासिनः । क्षत्रिया दशसाहस्राः कृष्णांशाद्यैश्च पालिताः ॥६ १ 
भहीराजस्तु तान्दृष्टा बलखानिं महाबलम्‌ । उवाच वचनं प्रेम्णा पुत्रशोकेन दुःखितः ॥६२ 
तारकः कितवेनैव संहतो दितिजेन वै । यदि त्वं मे सुतं देहि कोटिस्वर्णं ददामि तत्‌ ॥६३ 
इति श्रुत्वा तु ते धीराः कृष्णांशी देर्वासहकः । बत्सजौ च तथागम्य कितवं रुरुधुब॑लात्‌ ॥६४ 
अहोरात्रमसूय्युद्धं तेषां तन समन्वितभ्‌ । कितवस्तु रुषाविष्टः कृष्णांशं देर्वासहकम्‌ ॥ 

बलखानि सोहयित्वा जगर्ज च पुनः पुनः ॥॥६५ 
सुखखानिस्तदा शुरः कितवं बलवत्तरम्‌ । स्वखड्गेन शिरस्तस्य छित्त्या राजानमागमत्‌ ।।६६ 


उस समय मायावर्मा ने तारक (ताहर) समेत बैठे हुए राजा पृथ्दीराज से कहा--बलवान्‌ राजाधिराज ! 

मेरी विनम्र प्रार्थना सुनने को कृपा करें । दैत्यवंश का ख्यातिप्राप्त एवं मेधावी एक कितव नामक दैत्य हे, 
जो घोर अंधेरी रात्रि में मेरी पुत्री को पीडित करता रहता है । उस मेरी पुत्री के पाणिग्रहण करने के 
लिए अनेक राजकुमार आये थे किन्तु इस दैत्य ने उन्हें भक्षण करके यमपुरी भज दिया और उनके अनेक 
प्रकार के धनो को लूटकर मेरी पुत्रो को अपित किया है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप उस दिति-पुत्र 
(दैत्य) का हनत अवश्य करें । इसे सुनकर पृथ्वीराज ने सेनासमेत रणस्थल में पहुँचकर वहाँ कितव को 
बुलाकर उससे घोर युद्ध किया । उपरांत वह मायावी कितव दैत्य सभी बलवानों को पराजित कर तारक 
(ताहर) का अपहरण करते हुए अपनी गुफा में चला गया । उस समय दु:खी होकर तारक (ताहर) ने 
शंकर का ध्यान किया जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसको पाषाण की मूर्ति बना दिया ।५४-६०। 

उसी समय महावती (महोबा ) निवासी क्षत्रियगण वहाँ पहुँच गये, जो दशसहस्र की संख्या एवं उदयसिंह 
आदि की अध्यक्षता में चल रहे थे । पृथ्वीराज ने उन्हें देखकर पुत्रशोक से संतप्त होते हुए महाबली उस 
बलखानि (मलखान ) से कहा--उस दिति पुत्र कितव ने तारक (ताहर) का अपहरण कर लिया है, 
यदि तुम मेरे उस पुत्र को ला दो, तो मैं तुम्हें एक कोटि सुवर्णमुद्रा प्रदान करूँगा । इसे सुनकर 
उदयसिह ने देवसिह, तथा दोनों वत्सपुत्र (मलखान और सुखखानि) इन सबने मिलाकर उस कितव 
को बलात्‌ चारों ओर से घेर लिया । उन लोगों का उस दैत्य के साथ दिन-रात अनवरत युद्ध हुआ । 

पश्चात्‌ अत्यन्त क्रुद्ध होकर कितव ने उदयसिह, देवसिह, और मलखान को मोहितकर सिंहनाद करना 
आरम्भ किया । उसी बीच बलवान्‌ सुखखानि ने अपने खड्ग द्वारा उस राक्षस के शिर को शरीर से 
पृथक्‌ कर दिया और उसे पृथ्वीराज के सम्मुख उपस्थित कर दिया। उस समय वे तीनों भी 
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त्रयस्ते सुखिनो भूत्वा सुखखानि प्रशस्य च । भहोराजाय च ददौ तारक कैतवं शिर: ॥६७ 
तदा भूपसुता देदी सुखखानि समावृणोत्‌ । महोपतिस्तदागत्य तत्सुतां मदिरेक्षणास्‌ ।। ६८ 
सम्बोध्य वितिधेर्वाक्यैर्भमिराजान्तम।गमत्‌ । तारकस्य तया सार्द्धं विवाहो मुदितोऽभवत्‌ 11६९ 
कोटिस्वर्ण नृपात्प्राप्य बलखानिमड्ःबलः । प्रययो बन्धुभिस्साद्धं शिरौषाख्यपुरं शुभम्‌ ॥॥७० 
दूत उदाच 

गुर्जरे नृपतिश्चासीन्मूलवर्मा महएचलः । प्रभावती तस्य सुता दशपुयातुजाभवत्‌ ॥७९ 
बलश्च प्रबलश्वेव रुँबेलः बलजान्बली । सुमुलश्व महामूल्तो दुगों भौमो भयङ्करः ॥७२ 
करभो नाम वै यक्षो लल्लराजस्य सेवकः । प्रभावतीं समालोक्य मुमोह मदविह्वलः !। 

पञ्चवर्षान्तरे जाते तेन भुक्ता कुमारिका ७३ 
युलबर्मा महीराजं समाहूय ससैन्यकस्‌ । वचनं घ्राह न्नात्मा राजराजवचः कुरु 1७४ 
प्रभावतीं शुभां कन्यां नृहराय ददाम्यहम्‌ । इत्युक्त्वा नृहरं पुत्र समाहूय स्वमन्दिरे ॥ 

ददो वेदविधानेन सुतां य नृहराय वै ॥॥७५ . 
एक्षमात्रान्तरे यक्षः करभस्तत्र चागतः । दम्पती पोडयामास जित्वा रार्वमहोपतीन्‌ ॥७६ 
महीराजस्तदा दुःखी वत्सजौ बलवत्तरौ । समाहूय कथित्वाग्रे रुरोद बलवान्बली" 11७७ 


आनन्दमग्न होते हुए सुलखानि की प्रशंसा कर रहे थे । जिस समय उन्होंने तारक (ताहर) समेत कितव 
के शिर को पृथ्वीराज के सम्मुख उपस्थित किया, उस समय वह राजपुत्री सुखखानि के साथ अपना वरण 
करना चाहती थी, किन्तु महीपति (माहिल) ने वहाँ आकर उस मदिरेक्षणा को अनेक भाँति से समझा 
बुझाकर पृथ्वीराज के पास उपस्थित किया । अनन्तर तारक (ताहर ) के साथ उसका विवाह संस्कार 
सम्पन्न कराया और मलखान को एक कोटि सुवर्ण की प्राप्ति हुई । जिससे वे अपने भाइयों समेत अपनी 
शिरीष नगरी को लौट आये ।६ १-७० 

सृत जी बोले--गुजरात प्रदेश में मूलवर्मा नामक महाबली राजा रहता था । उसकी प्रभावती 
नामक छोटी कन्या एवं दश पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके क्रमश: बल, प्रबल, सुबल, बलवान्‌, बली, सुमूल, 
महामूल, दुर्ग, शीम, एवं भयंकर नाम बताये गये हैं । करभ नामक एक यक्ष ने जो लल्लराज का सेवक 
था । उस प्रभावती कुमारी को देखकर अत्यन्त मोहित हो गया । उस मदन-पीडित यक्ष नै पाँच वर्ष के 
भीतर ही उस कुमारी के साथ उपभोग करना आरम्भ कर दिया । मूलवर्मा को इसका पता लगने पर 
उन्होंने पृथ्वीराज को बुलाकर उनसे विनम्र प्रार्थना की । राजाधिराज ! मैं आपके पुत्र नृहर के साथ 
अपनी प्रभावती नामक पुत्री का पाणिग्रहण करना चाहता हूँ । इतना कहकर उन्होंने पुत्र नृहर को अपने 
महल में बुलाकर अपनी पुत्री का सविधान पाणिग्रहण उनके साथ सुसम्पन्न कराया । एक पक्ष दिन व्यतीत 
होने के उपरांत उस दैत्य ने वहाँ आकर राजाओं को पराजित करके उन दम्पत्ति (स्त्री-पुरुष) को पीडित 
करना आरम्भ किया । उस समय अत्यन्त दुःखी होकर पृथ्वीराज ने वत्सराज के उन दोनों पुत्रों बलखानि 
और सुखखानि को बुलवाकर रुदन करते हुए उनके सम्मुख अपना करुण दुःख प्रकट किया।७१-७७। 


१. सेनावान्‌ । २. दैहिकसामर्थ्यवान्‌ । 


एकत्रिंशोऽध्यायः ५५३ 


दयालू वत्सजौ वीरौ करभान्तमुपेयतुः । करभस्तो समालोक्य तत्रैवान्तर्धिमागतम्‌ ॥ 

नागपाशेन तो बद्ध्वा पीडयामास दम्पती ॥॥७८ 
इति श्रत्वा स कृष्णांशः करभं यक्षकिडुरश । बद्ध्वा योगबलेनेव मोचयामास दम्पती ॥७९ 
आतर तौ समागम्य नागपाशं तु चासिना । छित्त्वा मुमोद बलवान्कोटिस्वर्ण गहोतवान्‌ ॥। 

भूमिराजः घ्रसनचात्मा देहलीं मुदितोऽगमत्‌ Zo 

सूत उवाच 

काइमीरे च गुपश्चासीत्कैकयो नास दिशतः । दश पुत्राश्च तस्यैव कन्या च सदनावती ॥८१ 
कामः प्रकामः सङ्कामो निञ्कामो निरपत्रपः । जयश्च विजयश्चैव जयन्तो जयवञ्जयः ॥८२ 
स भूपो भूमिराजं च समाहूय वचोऽब्रवीत्‌ । पुत्रस्ते वै सरदनो मत्कन्थां प्राप्तुमर्हति ॥८३ 
गन्धर्वस्सुकलो नाम मत्कन्यां च शुभाननाम्‌ । ज्योत्स्नायां ` निशि संहृत्य तया सार्ड हि दीव्यति ॥८४ 
पूणिमायां च सम्प्राप्तः स वै चित्ररथप्रियः । वैशाखस्यासिते एक्षे चाष्टसी चारा सङ्गला ॥ 

वधं कुरु नृपश्रेष्ठ देहलीं गन्तुमर्हसि ।।८५ 
इति श्रृत्वा महीराजो लक्षसैन्यसमन्वितः । गृहीत्वा दम्पती शी त्रे देहलीनगरं ययौ ॥८६ 
वैशाख्यां सुखजातायां सुकलो नाम वीर्यवान्‌ । गन्धर्वो दश साहस्रै रुरोध नगरं रुषा ॥८७ 


दयानिधान ये दोनों पुत्र करभ के पास पहुँच गये । किन्तु उस यक्ष ने उन्हें देखते ही अर्न्ताहत होकर नाग- 
पाश से इन दोनों को बांधकर पुन: उन स्त्री-पुरुष को पीडित करना आरम्भ किया । इसे सुनकर 
उदयसिह उस करभ के पास पहुँचे और अपने योगबल द्वारा उसे बाँधकर उस दम्पती को दुःख से मुक्त 
किया । पश्चात्‌ भाई के पास पहुँचकर अपनी तलवार से उनके नागपाश को काट दिया । तदुपरांत 
पृथ्वीराज से कोटि सुवर्ण की मुद्रा का ग्रहण करते हुए घ्रसन्नतापूर्वक वे लोग अपने घर चले गये और 
पृथ्वीराज ने भी हर्षित होकर पुत्र ,पुत्र-वधू और सेना समेत दिल्ली को प्रस्थान किया ।७८-८०। 

सुत जी बोले-कारमीर प्रदेश का कैकय नामक राजा था । उसके दश पुत्र तथा मदनावती नामक 
एक छोटी कन्या थी । काम, प्रकाम, संकाम, निष्काम, निरपत्रप, जय, विजय, जयन्त, जयवान्‌ और जय 
क्रमशः यही नाम उन पुत्रों के बताये गये हैं। उस राजा ने पृथ्वीराज को बुलवाकर उनसे प्रार्थना 
की--कि आपके सरदन नामक पुत्र को मैं.अपनी कन्या सौंप देना चाहता हूँ । किन्तु सुकल नामक गन्धर्व 
रात्रि के समय चन्द्रमा के पूर्ण प्रकाशित होने पर उस कल्याणमुखी मेरी कन्या का अपहरण करके उसके 
साथ क्रीड़ा करता है । चैत्र की पूणिमा के दिन वह गन्धर्व यहाँ आया था नृपश्रेष्ठ ! आज वैशाख कृष्ण 
पक्ष की मंगला अष्टमी है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका वध करके ही दिल्ली प्रस्थान करने का विचार 
करें। इसे सुनकर पृथ्वीराज ने एक लाख सैनिकों द्वारा पुत्र तथा पुत्र-वधू को सुरक्षित रखते हुए दिल्ली की 
यात्रा की । वैशाख मास की पूणिमा के व्यतीत हो जाने पर उस सुकल नामक गन्धर्वने क्रुद्ध होकर अपने 
दश सहस्र गन्धर्वो द्वारा दिल्ली नगर को चारों ओर से घेर लिया । उस समय नगर से किसी 


१. मत्वर्थीयोच्‌ । तद्वत्यां लक्षणा वा । 
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नगराच्च बहिर्जाता ये श्रा मर्दावह्वलाः । हत्वा तान्सुकलः शीघ्र राज्ञे दुःखं चकार ह १८८ 
भयभीतो महीराजो ध्यात्वा सर्वमयीं शिवाम्‌ । सुष्वाप निशि शुद्धात्मा तुष्टाभूज्ञजगदम्बिका ॥८९ 
कृष्णांशादीन्बोधरित्वा तैश्च सार्ध समागमत्‌ । तेषां चासीन्महद्युद्धं गन्धर्वेण तदाह्विकम्‌ ॥९० 
बलखानिश्च बलवाञ्छतगन्धर्वमुत्तरस्‌ । त्रिदिनान्ते च संहृत्य सुखखानिस्तथैव च ॥९१ 
सुकतश्च तदा क्रुद्धो गान्धर्दी च ससर्ज ह । बहुधा ते हि शन्धर्वास्तैश्च सर समारुधन्‌ ॥९२ 
भयभीतास्तरा सर्वे राभांशं शरणं ययुः । आह्वादश्च प्रसन्नात्मा शारदां सर्वभद्भलाम्‌ ॥९३ 
दिदाएुक्तेन तुष्टाव तरा घाटुरभूच्छिवा । गन्धर्वान्मोहणित्वाशु द्रावयामास शारदा ॥।९४ 
परःजिते च गन्धर्दे कृष्यांशो जनमोहनः । तहीराजमुपागम्य कोटिरवर्ण गृहीतवान्‌ ॥९५ 
घोडशाब्दे च कृष्णाशे सम्प्राप्ते देविपुजके । नार्गमासं तु सम्प्राप्ते मर्दनश्र विवाहितः ॥९६ 
सुत उवाच 
पुण्ट्रदेश मद्दाराजो नागवर्मा महाबलः । बभूव तक्षकपरो धर्मवाञ्जगतीतले॥९७ 
पत्नी नागयती तस्य तक्षकस्य सुता शुभा । पितुः शापेन सञ्जाता कलिङ्गाधिपतेः सुता ॥९८ 
दशैव तनयाश्रासन्कन्या तस्य शुभानना । सुवेला नाम विख्याता रूपयौवनशालिनी ॥९९ 


भी मदान्ध योद्धा के बाहर होने पर उसे वह सुकल गन्धर्व भक्षण कर लेता था । इस प्रकार उसने अल्प- 
काल में ही पृथ्वीराज को अत्यन्त कष्ट प्रदान किया । शुद्धात्मा पृथ्वीराज ने भी उससे भयभीत होकर 
सर्वमयी भगवती शिवा के ध्यान पूर्वक ही शयन किया । उनके ध्यान करने से अत्यन्त प्रसन्न होकर 
जगदम्बिका ने उदयसिह आदि को इसका ज्ञान कराती हुई उन्हें साथ ले वहाँ को प्रस्थान किया । वहाँ 
पहुँचने पर उन लोगों का उस गन्धर्व के साथ दिन भर घोर संग्राम होता रहा ।८१-९०। उस युद्ध मे 
बलवान्‌ बलखानि (मलखानः) ने तीन दिन के भीतर सौ गन्धर्वो का हनन किया और सुखखानि ने भी 
वैसा ही किया । पश्चात्‌ सुकल गन्धर्व ने अपनी गान्धर्वी माया की रचन की, जिसमें उस माया-जाल के 
सैनिकों द्वारा उन गन्धर्वो ने महोबा के वीरों को घेर लिया । उस समय वे वीरगण उससे भयभीत होकर 
आल्हा की शरण में पहुँचे ! प्रसन्नचित्त आह्वाद (आल्हा) ने उसी समय देवी सूक्त द्वारा सर्वमंगला 
शारदा जी की आराधना की जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें दर्शन दिया और गन्धर्वो को 
मोहितकर शारदा जी ने उन्हें वहाँ से भागने के लिए विवश किया । गन्धर्वो के पराजित होने पर 
सर्वमोहन उदयसिह ने पृथ्वीराज के पास पहुँचकर उनसे एक कोटि सुवर्ण मुद्रा की प्राप्ति की । देवी जी 
के उपासक उन उदयसिह की सोलहवें वर्ष की आयु में मार्गशीर्ष (अगहन ) के मास में पृथ्वीराज के पुत्र 
मर्दन का पाणिग्रहण संस्कार सुसम्पन्न हुआ, जिसकी कथा इस प्रकार है-९ १-९६ 

सुत जी बोले-पुंड़देश के अधीश्वर महाबली नागवर्मा महाराज इस जगतीतल में परम धामिक 
एवं तक्षक को उपासना में सदैव संलग्न रहते थे । उनकी पत्नी का नाम नागवती था, जो तक्षक की पुत्री 
थी, जिसने पिता के शाप द्वारा कलिंगाधीश्वर के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया था । उनके 
दशपुत्र तथा सुवेला नाम की एक कल्याणमुखी एवं रूपयौवन सम्पन्न एक कन्या थी । उस राजा ने- 
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पुरोहितं समाहूय महीराजाय प्रैषयत्‌ । स गत्वा कथयित्याग्रे मर्दनो वरितो नया ॥१०० 
महीराजस्तु तच्छू त्वा त्रिलक्षबलसंयुतः । मङ्गलं कारयामास गत्वा नागपुरे शुभे ॥१०१ 
सुतेला पितर प्राह देहि मे नागमूषणम । विवाहं हि करिष्यामि नो चेत्प्रागांर'यजाम्यहम्‌ ॥ १०२ 
इति श्रुत्वा नागवमां महीराजात्तमाययौ । सुवेलाया अभिप्रायं वर्णयामास विस्तरात्‌ ॥ १०३ 
इत्युक्तः स महीराजो विस्मितो मृत्सुडुःखतः । प्रेषयामास वे पत्रं यत्राह्लादादयः स्थिताः ।। १०४ 
इति ज्ञात्वा तदाऽऽह्णादः शुरपञ्चशतावृतः । कृष्णांशवत्सजैस्सद्धं दिनान्ते च समागतम्‌ ॥ १०५ 
शतयोजतगामिन्यो वाजिन्यश्न द्वियामके । सहस्रयोजनं वीर्य तासां चैव दिने निशि ॥१०६ 
कलांशाडुदु:वा अश्वा वाजिनां च हरे' स्वयम्‌ । रत्नाश्वस्य कलांशश्च कपोतो हरिणीभव: ॥ १०७ 
गायत्रो योभवद्वाजी क्राजचक्रप्रवर्तकः । तत्कलांशात्समुद्‌ भूतो रविदत्तः यवीहकः !। 

हरिणी ताम तच्छक्तिः कलशाद्‌ भूमिमागता ।। १०८ 
सुखखानिः पपीहस्थो बलखानिः कपोतगः । आह्वादश्व करालस्थो बिन्दुलस्थो हरे: कला ॥ १०९ 
गत्वा ते तु महोराजं नत्वा तुद्भारनां ययुः । प्रसन्नः स महीराजो वचनं पाह नम्रधी: ॥ ११० 
मम पुत्राश्र युष्माभिस्त्रयः शुरा विवाहिता: । तथैव मर्दनं वीरं समुद्वाह्म सुखी भव ॥१११ 
इति श्रुत्वा स आह्वादो गत्वा भूतलमुत्तमम्‌ । रसातलं च विख्यातं नागिनीं प्राह निभयः ॥ ११२ 


अपने पुरोहित द्वारा पृथ्वीराज से कहला दिया कि मैंने मर्दन नामक आपके पुत्र का वरण कर लिया है । 
उसे सुनकर पृथ्वीराज ने अपने तीन लाख सैनिकों समेत उस नागपुर में जाकर मांगलिक विधान 
सुस्म्पन्न किया । उस समय सुवेला ने अपने पिता से कहा-आप नागभूपण मुझे प्रदान करने की क्रपा 
कोःजपे, उसके मिलने पर ही मैं विवाह करूँगी, अन्यथा प्राणपरित्याग कर दूंगी । इसे सुनकर नागवर्मा 
ने पृथ्वीराज के पास पहुँचकर उनसे सुवेला के समस्त अभिप्राय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया । इस 
सुनकर पृथ्वीराज को महान्‌ आश्चर्य एवं उसके साथ अत्यन्त दुःख का भी अनुभव हुआ । पश्चात्‌ उन्होने 
आह्लाद (आल्हा) आदि के पास पत्र भेजकर प्रार्थना की । उसे स्वीकार कर आह्वाद (आल्हा) ने 
उदयसिह तथा बलखानि (मलखान) और सुखखानि समेत एक दिन के भीतर वहाँ पहुँचने का प्रयत्न 
किया । उन लोगों ने उन घोड़ों पर बैठकर यात्रा की, जो दोपहर में सौ योजन का मार्ग समाप्त करते 
थे । इस प्रकार उनके पराक्रमी घोड़ों ने सहस्र योजन के उस मार्ग को उस दिन-रात में समाप्तकर वहाँ 
पहुँचने की सूचना दी । उन घोड़ों का जन्म इन्द्र के घोड़ों द्वारा हुआ हे--इलाश्व की अंशकला से हरिणी 
द्वारा कपोत, कालचक्र के आवर्तक उस गायत्र नामक अश्व के अंश से उत्पन्न एवं सूर्यप्रदत्त पपीहा, तथा 
हरिणी की शक्ति-अंश से उस हरिणी का जन्म होना बताया गया है । इस प्रकार पपीहा नामक अइव पर 
सुखखानि, कपोत पर बलखानि (मलखान), कराल पर आह्वाद (आल्हा) और वेंदुल पर उदयसिंह 
सवार होकर जा रहे थे । वहाँ पहुँचकर इन लोगो ने पृथ्वीराज के पास पहुँचकर उन्हें सादर नमस्कार 
किया । उन्हें देखकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए पृथ्वीराज ने सादर विनम्र होकर कहा--जिस प्रकार आप 
लोगों ने मेरे तीन पुत्रों के विवाह संस्कार सुसम्पन्न कराये हैं, उसी भाँति वीर मर्दन को भी विवाहित करके 
सुख का अनुभव करें।९७-१ १ १। इसे सुनकर आल्हा (आह्वाद) ने उस प्रख्यात रसातललोक में जाकर 
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सुप्तो हि तव भर्ता च पुण्डरीक: शुभाननः । वोधयाशु महाराज्ञि नागानां नो दयां कुर ॥ ११३ 
इत्युक्ता साह तं वीरं पुण्डरीकश्च मत्पतिः । रुषाविष्टश्च बलवान्दाहयेच्च वपुस्तव ॥। ११४ 
इति श्रुत्वा विहस्याह तव भर्ठर्न नो भयम्‌ । इत्येदं वचनं कृत्वा पद्भयां पुच्छएताडयत्‌ ॥ ११५ 
प्रबुद्धश्च तदा राजा नागानां च महाबलः । ज्वालामालां स्वदेहाच्च जनयामास वीर्यवान्‌ ॥ १ १६ 
दृष्टा तद्विषमुज्ज्याले स ध्यात्वा सर्वमद्भलामू । शमयामास बलवान्रे वीपुजनतत्परः ॥ ११७ 
पुण्डरीकः प्रसन्नात्मा नागभूषणमुत्तसम्‌ ¦ आह्वादाय ददौ शीघ्र सर्वश्ृङ्भारसंयुतम्‌ ॥ ११८ 
आह्वादस्तु हयारूढी महीराजाय दक्तवान्‌ । विवाहं कारयासास वैवाहिकविधानतः )। 


कोटिस्वर्ण नृपात्प्राप्तं गृहीत्वा शी त्रमाययौ ॥११९ 
हयविद्यासमारूढास्ते हया गेहमागताः । ज्ञेयाः पञ्चशतं सर्वे सश्रा गहमाययुः ॥१२० 
सृत उवाच 


मद्रदेशेषु यश्चासोन्सद्रकेशो महाबलः । पच्चाल्दं पूजयामास स्वर्गदेद्यो सुरोत्तमौ ॥ १२१ 
तयोइच वरदानेन दश पुत्रा बभूविरे । सुता कान्तिमती जाता रूपयौदनशालिनी ॥ १२२ 
स महीराजमाहूय त्रिलक्षबलसंयुतम्‌ । ददौ कन्यां दिधानेन मद्रेशः सूर्यद्मणे॥ १२२३ 
नवोढां तु तदा पत्नीं सूयवर्मा गृहीतवान्‌ । स्वगेहाय ययौ शीघ्र महोराजो बलैस्सह ।।१२४ 


निर्भय होकर नागिनी से कहा-महारानी ! तुम्हारे पति महोदय पुण्डरीक जी शयन कर रहे हैं, मेरे 
आगमन को उन्हें शीघ्र सूचना दो, इस समय नागों पर दया मत करो । इसे सुनकर उसने कहा-मेरे 
पति पुण्डरीक जागने पर अपने वीरों समेत क्रुद्ध होकर तुम्हारे शरीर को दग्ध कर देंगे । उन्होंने हँसते 
हुए कहा--मुझे तुम्हारे पति का भय नहीं है । ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वयं अपने चरणों द्वारा उनकी पूछ 
में प्रहार किया । नागों के महाबली राजा उसी समय नाग बनकर अपनी शरीर से विष-ज्वालाओं की 
मालाएँ उत्पन्न करने लगे । उनके विष की उस ज्वाला को देखकर भगवती सर्वमंगला के ध्यान पूर्वक उस 
बलवान्‌ एवं देवी उपासक ने उस शान्त कर दिया । उस समय पुण्डरीक ने प्रसन्न होकर समस्त श्रृङ्गार 
समेत वह नागभूषण आल्हा को अपित किया । पश्चात्‌ घोड़े पर बैठकर आल्हा ने पृथ्वीराज के पास 
पहुँच- कर वह श्टंगार-भूषण उन्हें सौंप दिया । तदुपरांत सविधान उनके विवाह संस्कार को सुसम्पन्न 
कराकर पृथ्वीराज स कोटिसुवर्ण की प्राप्तिपूर्वक अपने घर चले आये । अश्व विद्या में निपुण वे घोड़े भी 
शीघ्यातिशीध उन्हें घर पहुँचा दिया और उनके साथ के पाँच सौ शूरवंर भी अपने घर आ 
गये । ११२-१२० 

सुत जी बोले-मद्रदेश गें महाबली मद्रकेश नामक राजा राज्य करता था । उसने पाँच वर्ष तक 
देवश्रेष्ठ अश्विनीकुमार की उपासना की । उन्होंने उनकी आराधना सें प्रसन्न होकर राजा को दशपुत्र 
और एक कन्या प्रदान को जिसका नाम कान्तिमती था उस कन्या के रूप यौवन सम्पन्न होने पर 
मुद्राधीश्वर ने तीन लाख सैनिक समेत राजा पृथ्वीराज को बुलाकर उनके पुत्र सूर्यवर्मा के साथ अपनी 
पुत्री का पाणिग्रहण सुसम्पन्न किया । अपनी नवोढा नवविवाहिता पत्नी समेत सूर्यवर्मा ने पृथ्वीराज के 


एकत्रिंशोऽध्यायः ५५७ 


कर्बुरो नाम मायावो विभोषणसुतो बली । राक्षसस्तत्र सम्प्राप्तो दृष्टा कान्तिमतीं शुभाम्‌ ॥ १२५ 
मद्रकेशस्य तनयां दिव्यशोभासमन्विताम्‌ । जहारपट्यतां तेषां सह्याद्रिगिरिभाययो ॥१२६ 
महोराजस्तदा दुःखी दिललाप भृशं मुहुः । देहलीगेहमागम्य दूतमाहूय सत्वरम्‌ ॥ १२७ 
कृष्णांशं प्रेषपामास स गत्वा समवर्णयत्‌ । ज्ञात्वा ते तु हयारूढाः शुराः पञ्चशतावताः ॥ १२८ 
सह्याद्रिगिरिमागश्य कृष्णांशः कवुर प्रति । निर्भयो वचनं घ्राह शरण रान्नरासत्तम॥ १२९ 
विभोयणो भक्तराजस्तस्य त्वं दयितः सुतः । तस्मात्वया न कर्तेन्यं पापं वंश विनाशनम्‌ ॥। 

रावणेन पुरा सौता संहृता विदितं तव ।। १३० 
इति श्रुत्वा स होताच पुरेयं टथिता प्रिया । मम गम्धर्वतनया मुनिशापान्महीं गता ॥ १३१ 
अतोऽहं तद्वियोगेन त्यक्त्दा लङ्कां महापुरीम्‌ । मद्रफेशमहं प्राप्य मद्रकेशभयादहम्‌ ।। 

न जहार प्रियां रम्या तत्रोयित्वा दिनं बहु ॥१३२ 
अद्य मे वशगा सासन्नाम्ला कान्तिमतो शुभा । जित्वा मां च गहाणाशु समर्थाश्च वयं सदा ।।१३३ 
इदि श्रृत्वा स कृष्णांशः खड्गयुद्धमचीकरत्‌ । सप्तरात्रेण तं जित्वा लब्ध्वा कान्तिमतीं शुभाम्‌ ॥ 

तदा च देहलीं प्राप्य महो राजान्तमाययो 11१३४ 
कोटिस्वर्ण ददो राजा कृष्णांशाय महात्मने । स वीरो बन्धुभिः साधे प्रमदावनमाययौ ॥ १३५ 


साथ अपने नगर को प्रस्थान किया । उसी बीच कर्बुर नामक मायावी राक्षस ने जिसे वली एवं विभीषण 
का पुत्र बताया गया है, वहाँ आकर उस कल्याणमुखी कान्तिमती को देखा । पश्चात्‌ उसने उन लोगों के 
देखते ही दिव्य सौन्दर्य पूर्ण उस मद्रकेश की पुत्री का अपहरणकर सह्याद्रि नामक पर्वत को प्रस्थान 
किया । उस समय दु:खी होकर पृथ्वीराज बार-बार विलाप कर रहे थे । किसी प्रकार से दिल्ली आकर 
उन्होने अपने एक दूत को उदयसिंह के पास भेजा । दूत ने वहाँ जाकर उदयसिह आदि लोगों से समस्त 
वृत्तान्त का वर्णन किया । पञ्चात्‌ उन लोगों ने अपने-अपने घोडों पर सवार होकर पाँच सौ शूर सामन्तों 
समेत सहस्रादिगिरि की यात्रा की । वहाँ पहुँचकर उदयसिह ने निर्भीक होकर उस कर्वुर नामक राक्षस स 
कहा--श्रेष्ठ राक्षस ! मेरी एक बात सुनो ! भक्तराज विभीषण के तुम प्रिय पुत्र हो । इसीलिए तुम्हें इस 
प्रकार के उंश-विनाशी पाप न करना चाहिए, क्योंकि पहले समय में रावण ने जानकी जी का अपहरण 
किया था, जो तुमसे छिपा नहीं है। इसे सुनकर उसने कहा-यह मेरी पहले की प्रेयसी पत्नी है, जो 
गन्धर्व कुल में उत्पन्न हुई थी । इस समय मुनि के शापवश इस भूतल में इसने जन्म ग्रहण किया है । 
इसीलिए मैं इसके वियोग व्यथा से पीडित होने पर लंका त्यागकर मद्रदेश में ही रह रहा था किन्तु वहाँ 
बहुत दिन से रहते हुए भी मैं राजा मद्रकेश के भयवश इस अपनी प्रेयसी का अपहरण नहीं कर सका । 
आज बहुत दिनों पर यह कान्तिमती मुझे मिली है । यदि इस प्राप्त करने की आपकी इच्छा ही है, तो मुझे 
जीतकर ले सकते हैं, और हम लोग तो सदैव समर्थ हें ही । इतना सुनकर उदयसिह ने उसके साथ खड्क 
युद्ध आरम्भ किया । सात दिन के पश्चात्‌ उन्होने उसे पराजितकर उस शुभ कान्तिमती की प्राप्ति पूर्वक 
दिल्ली आकर पृथ्वीराज को उसे सौंप दिया । उस समय प्रसन्न होकर राजा ने एक कोटि सुवर्ण उस वीर 
उदयसिह को अपित किया। अनन्तर उस वीर ने अपने भाइयों समेत प्रमदात्रन को प्रस्थान 
किया।१२१-१३५ 


५५८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


सुत उवाच 

पट्टनाख्यपुरे राजा नाख्ना पुर्णामलो बली । वसुनाराधयामास पञ्चवर्षान्तरे मुदा ।; 
तदा प्रसन्नास्ते देवा दढुस्तस्मै वरं शुभम्‌ ॥१३६ 
बरदानाच्च सञ्जाता दश पुत्रा महीपतेः । विद्युन्माला सुता जाता रूपयौदनशालनी ॥ १३७ 
तद्विवाहार्थमाहृय महीरःज महाबलम्‌ ! सप्तलक्षबलैः साद्धं तत्पुत्राय सुतां ददो ॥ १३८ 
महोराजसुतो भोभ' पत्नीं प्राप्य मनोरमाम्‌ ! रेहेमागम्य तैः सार्ध देहलीं हुर्षमाप्तवान्‌ ।। १३९ 
तदा पैज्ञाददेशस्थः सहोदश्च महीपतिः । म्लेच्छैश्च दशसाह्त्रैविद्युन्मालार्थमुद्यतः॥। १४० 
बलिदैत्याज्ञया प्राप्तः कुरुक्षेत्र शुभस्थलम्‌ । भित्त्ा मूर्ती: सुरःणां गोरक्तैस्तीर्थजलं कृतम्‌ ॥ 
यत्रमालिख्य बलवान्महीराजाय धामणे । स्वटूतः प्रेषितस्तेन श्रत्वा भूपोऽब्रवोदिदम्‌ ॥ १४२ 
भवान्म्लेच्छपती राज विद्युन्मालार्थमुद्यतः । मां शब्दवेधिनं विद्वि चोर्यदेशधुरन्धरम्‌ ॥ १४३ 
इत्युक्त्वा स त्रिलक्षैश्च कुरक्षेत्रमुपागतः । तयोश्चरासौन्महद्युद्धमहोरात्रं भयानकम्‌ ॥। १४४ 
निशोथे रूपनुप्राप्ते ज्येष्ठे पारि तशोमये । पातालाद्वलिरागत्य दैत्यायुतरमन्वितः ॥। १४५ 
नृपसैन्यं जघानाशु भक्षयित्वा पुनः पुनः । भयभोतस्तदा राजा शारदां शरणं ययो ॥ १४६ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाः कृष्णांशाद्या महाबलाः । क्षणमात्रेण सम्प्राप्तारतदा पदचरा मुने ॥ १४७ 


सुत जी बोले-पटना नगर का अधीश्वर वली पूर्णामल था, जिसने प्रसन्नतापूर्ण रहकर पाँच वर्ष 

तक अनवरत वणुओं की आराधना को । उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन देवों ने उन्हें शुभ वरदान 
प्रदान किया, जिसके द्वारा राजा के दश पुत्र और विद्वन्माला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । कन्या के 
रूप- यौवन सम्पन्न होने पर राजा ने पृथ्वीराज को अपने यहाँ सादर निमंत्रित किया । सात लाख 
सैनिकों समेत उस पुत्र के साथ पृथ्वीराज के वहाँ आने पर उन्होने अपनी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार 
उनके पुत्र के साथ सुसम्पन्न किया । तत्पञ्चात्‌ पृथ्वीराज के पुत्र भीमसेन ने उस मनोरम पत्नी की 
प्राप्ति पूर्वक उन लोगों समेत दिल्ली आकर अपने रंगमहल में हर्पपूर्ण दिनों को व्यतीत करना आरम्भ 
किया । उसी बीच पिशाच देश का निवासी राजा सहोद अपने दश सहस्र म्लेच्छ सैनिकों द्वारा 
विद्वन्माला की प्राप्ति के लिए तैयारी करने लगा । उसने बलि दैत्य की आज्ञा प्राप्तकर उस शुभस्थल 
कुरुक्षेत्र में पहुँचकर डेरा डाल दिया, जहाँ उसने सर्वप्रथम देवताओं की मूर्तियों को तोड़-फोड़ कर गौओं 
के रक्तों से तीर्थजल की अभिवृद्धि की थी । उस बलवान्‌ ने पत्र लिखकर अपने दूत द्वारा उसे धामिक 
राजा पृथ्वीराज के पास भेज दिया । उसे सुनकर उसके प्रत्युत्तर में राजा ने यह कहा--आप म्लेच्छाधीश्वर 
होकर विद्वन्मालार्थ यहाँ आये हुए हैं, तो मुझे भी चौर्यदेश का धुरन्धर शब्दवेधी जान लेना । इतना कहकर 
वे अपनी तीन लाख सेना समेत उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुँच गये । वहाँ उन दोनों का भीषण संग्राम 
आरम्भ हुआ जो दिन-रात चलता रहा । ज्येष्ठ मास की उस अँधेरी रात्रि की आधीरात के समय बलि दैत्य 
ने पाताल से आकर अपने दशसहस्न सैनिकों समेत पृथ्वीराज के सैनिकों को मार-मार कर भक्षण करना 
आरम्भ किया । उस समय भयभीत होकर राजा शारदा की शरण में पहुँचे । उसी बीच उदयसिंह आदि 
वीरगण भी वहाँ पहुँच गये । मुने ! भगवती की कृपावश वे सब वहाँ क्षणमात्र में पहुँच गये थे । एक सहस्र 


एकत्रिंशो$ध्याय: ९ 


हत्या देत्यसहत्राणि बलिदैत्यमुपायथुः । देशजौ वत्सजौ वीरौ देवसिहस्तथेव च? 

स्वखड्गैस्तर्पयामास दैत्यराजं महाबलम्‌ ।। १४८ 
तदा प्रसन्नो बलवान्दैत्यराजो बलि; स्वयम । वरं वणत तानाए ते तु श्रत्वाबुवन्वच: ।। १४९ 
आर्यदंशं च ते दैत्या नागच्छन्तु त्वया सह । म्लेच्छदेश सदा प्राप्य भक्षध्वं म्लेच्छधर्सगान्‌ ॥ १५० 
इति श्रुत्वा वचो घोरं विप्रियं च बलिः स्वयम्‌ ¦ कृष्णांशमुदयं गत्दा तुष्टाव परया गिरा ॥ १५१ 
तदा पसन्नः कृष्णांशो वयनं प्राह निर्भयः । यावदहं भूमिदासौ तावत्त्वं गेहमावस ॥ 

तत्पश्चात्‌ भूमिनागत्य यथायोग्यं कुरुष्व भोः ॥१५२ 
इति तद्वचनं श्रृत्वा सहोदो नोलसंयतः । पैशाचं देशमगप्तत्पुनः प्राप्तो रसादलम ॥ १५३ 
भुमिराजः प्रसन्नात्मा कोटिस्यर्ण ददौ तदा । गजारूढाश्च ते पञ्च संययुश्च महावतीम्‌ । १५४ 


सूत उवाच 

वर्द्धनो भूमिराजस्य सुतः सर्वेभ्य उत्तमः । पञ्चमान्दवया भूत्वा श्रीद तुष्टाव भक्तितः ॥ 
बर्षान्तरे द भगवान्टदी सर्व शुभं निधिम्‌ ॥१५५ 
तत्सर्वनिधिभावेन नृपकोशः समन्ततः । पूर्णो बभूव कनकेः राजराजप्रभावतः ॥ १५६ 
किन्नरी नाम या कन्या मङ्कणस्य प्रकीतित। । कुबेरश्च ददो तस्मे वर्द्धनाय प्रियाय च ।॥ 
इति ते कथितं सर्व विगाहचरितं मुने ॥१५७ 


दैत्यों के निधन करने के उपरांत ये वलि के सम्मुख पहुँचकर उनके ऊपर वत्सराज के दोनों पुत्रों और 
देव-सिह ने अपने-अपने खड्ग द्वारा प्रहार करना आरम्भ किया । उनके युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर 
दैत्य- राज बलि ने इन लोगों से अभिलषित वर की याचना करने के लिए कहा । उसे सुनकर इन लोगों ने 
कहा--आप प्रसन्न हैं, तो अपने दैत्यों समेत आप इस आर्यप्रदेश में कभी भी न आने का वचन दें किन्तु 
ग्लेच्छ देश में ही जाकर उन्हीं म्लेच्छों का ही भक्षण करते रहें । इस घोर एवं अप्रिय वाणी को सुनकर 
राजा बलि ने स्वयं उदयसिह के पास जाकर उनके महत्त्व का स्मरण करते हुए विनम्र प्रार्थना की । 
पश्चात्‌ प्रसन्न होकर उदयसिह ने कहा--जब तक मैं इस लोक में रह रहा हुँ, तब तक तुम अपने घर में ही 
निवास करो । अनन्तर इस लोक में आकर यथायोग्य व्यवहार करने की चेष्टा करना । इसे सुनकर 
सहोदधी नील समेत पिशाच देश जाकर रसातल चला गया और पृथ्वीराज ने भी प्रसन्नतापूर्ण होकर इन 
लोगों को एक कोटि सुवर्ण मुद्रा प्रदान किया । पश्चात्‌ गजराज पर बैठकर वे पाँचों अपनी महावती 
(महोबा) नगरी पहुँच गये । १३६-१५४ 

सूत जी बोले-पृथ्वी राज के वर्धन नामक पुत्र ने जो सभी पुत्रों में श्रेष्ठ थे, पाँच वर्ष की अवस्था में 
ही लक्ष्मीपति की आराधना आरम्भ की थी । उनकी उस निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने वर्ष 
के भीतर ही सम्पूर्ण निधि उन्हें सौंप दी, जिससे गन्धर्वराज के प्रभाव से पृथ्वीराज का कोष सम्पूर्ण निधि 
से परिपूर्ण हो गया । पञ्चात्‌ हर्षमग्न होकर कुबेर ने मंकण की किन्नरी नामक कन्या भी उस पुत्र को सौंप 
दी । इस प्रकार मुने ! पृथ्वीराज के पुत्रों. के विवाह चरित का वर्णन कर दिया गया । तदुपरांत 
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धुन्धुकारो महाश्रो लक्षसैन्यसमन्वितः । ब्रह्मानन्टमुपागम्य युद्धार्थाय तमाह्वयत्‌ ॥१५८ 
एकत्रिशाब्दके प्राप्ते कृष्णांश बलवत्तरे । एकांकी मलनापुत्नो दुष्टा सैन्यमुपस्थितम्‌ ॥ 

बह्एस्त्रं चापआधाय चाधेसैन्यमदाहयत्‌ ॥१५९ 
पञ्चायुताश्च ते शुरा भयभोता देशी गताः । धुन्धुकारो रणं त्यक्त्वा भूमिराजमुपागमत ॥१६० 
महीराजस्तदा दुःखी भयभीतः समन्ततः ¦ नहीपति समाहूय चन्द्रभट्टं च सोष्ज्वीत्‌ ॥ १६१ 
कथं जयो मे भविता उत्सव मन्त्रयाशु वै । महीपतिस्तदा प्राह शृणु भूर्पाशरोमणे ॥ { ६२ 
कृत्वा नारीमयं वेषं चामुद्डं बलशालिनम । देल शत्या च तहोलां ब्रह्मानन्दाय चार्प 7 ॥ १६३ 
चत्वारस्ते सुताः शरा धुन्धुकारेण संयुताः । छद्मना च स्वशस्त्रैश्र घातयेयुस्तएजिता: ।। १६४ 
इति श्रुत्वा महीराजो ब्रह्मानन्दाय हषितः । तथा कृत्वा ददौ दोलां पञ्चशूरे श्व पालिताम्‌ ।। १६५ 
सायड्कणले तु सम्प्राप्ते माघशुक्लाष्टसीदिने । वेलावंशश्च चामुण्डो ब्रह्मानन्इमुपाययो ॥ १६६ 
छद्मना च त्रिशुलं च बलात्कृत्वा रिपुदरे । ररोद बलवाञ्छूरस्ते तु शुराः समग्गताः !। १६७ 
तारको हृदि तं बाणैः सूर्दवर्मा च तोमरैः । भीमश्च गदय। चात्र वर्द्धदश्र तदासिना ॥ 

धुन्धुकारश्च भल्लेन जघान रिपुसूर्डनि ॥१६८ 
मुछितः पतितो भूमौ ब्रह्मानन्दो महायलः । महद्‌्व्रणयुतस्तत्र स्वखड्गं च समाददत्‌ ॥१६९ 
भीमस्य च शिरः कायद्धर््नस्य तथैव च । छित्त्वा तथैव भूमध्ये सूर्यवर्माणमागतः 1। १७० 


महावली धुंधुकार (धांधु) ने अपने एक लाख सैनिकों समत वहाँ आकर युद्ध के लिए ब्रह्मानन्द को 
ललकारा । उस समय बलदान्‌ उदयसिंह की इकतीसवें वर्ष की अवस्था आरम्भ थी । उस रोना को 
देखकर मलनापुत्र ब्रह्मानन्द ने अकेले ही अपने ब्रह्मास्त्र वाण द्वारा उनकी आधी सेना दग्ध कर दिया । 
शेष पचास सहस्र सैनिक भयभीत होकर इधर-उधर भाग गये । अनन्तर धुंधुकार (धांधू) भी रणस्थल 
छोड़कर पृथ्वीराज के पास चला गया । उसे सुनकर राजा पृथ्वीराज ने दुःखी एवं भयभीत होकर 
महीपति {माहिल) और चन्द्रभट्ट को बुलाकर उनसे कहा-- किस प्रकार मेरी विजय होगी' इसका 
शी घातिशी घर विचार कर निश्चय कीजिये । उस समय महीपति (माहिल) ने कहा--भूप शिरोमणे ! 

मैं अपनी सम्मति प्रदान कर रहा हूँ, सुनने की कृपा कीजिये । बलशाली चामुण्ड (चौढ़ा) को स्त्री का 
वेष बनाकर उसे वेला मानकर उसका डोला ब्रह्मानन्द को सौंप दिया जाय और धुंधुकार (धांधु) के साथ 
आपके चारों पुत्र भी वहाँ उपस्थित रहकर कपट करते हुए अपने-अपने अस्त्रो द्वारा उन पर आघात 
करें । इसे सुनकर हपित होकर पृथ्वीराज ने माघणुक्लाष्टमी के सायंकाल के समय उसी भाँति बनाकर 
पाँचों शूरों से सुरक्षित उस डोले को ब्रह्मानन्द के पास भेजवा दिया । वेलारूपधारी चामुण्ड (चौंढ़ा) ने 
ब्रह्मानन्द के पास पहुँचकर कपट करके बलात्‌ उनको छाती में त्रिशूल का प्रहार किया, जिससे व्यथित होकर 
उस बलवान्‌ ने रुदन करना आरम्भ किया । उसी बीच उन पाँचों शूरों ने भी वहाँ पहुँचकर तारक (ताहर ) 
ने उनके हृदय में वाण, सूर्यवर्मा ने तोमर, भीम ने गदा, बर्धन ने तलवार और धुंधुकार (धांधु) ने भाले का 
प्रहार शत्रु के शिर पर साथ ही साथ किया ।१५५-१६८। उन आघातों से मूच्छित होकर महाबली 
ब्रह्मानन्द पृथ्वी पर गिर पड़े, किन्तु उनकी शरीर में उतने बड़े ब्रण के हो जाने पर भी वहाँ उन्होंने अपने खड्ग 
ग्रहणकर भीम और वर्धन के शिर को उनके धड़ से छिन्न-भिन्न करते हुए सूर्यवर्मा के पास पहूंचकर 
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तारको धुन्धुकारश्च चामुण्डश्च तथैव च । ब्रह्मानन्दं तदा त्यक्त्दा महीराजान्तमाययौ ।। १७१ 
हतेषु तेषु पुत्रेषु महीराजो भयातुरः । वेलापाश्दमुपागम्य रुरोद बहुदुःखितः ॥ १७२ 
इति श्रुत्वा तदा वेला दोलामारह्य सत्वरम्‌ । ब्रह्मानन्दं ययौ शी घे मुच्छितं तं ददर्श ह ।। १७३ 
कनिष्ठाएतभावेन वेलाया बलवांस्तदा । उत्थाय रुदतीं नारीं ददर्श रुचिरान्विताम्‌ ॥ १७४ 
का उवं कस्य सुता रम्या रुङ्ग्रामे मामुपस्थिता ! जलं देहि महासुच्रर्वचनं कुरु सुप्रियम्‌ ॥। १७५ 
इतति श्र॒त्वा तदा वेला जलं दत्त्वा शुचान्विता । वचनं प्राइ दे रात्रो श्रुण त्वं मलनासुत ।। १७६ 
वेला नाम महीभतुः सुताहं त्वामुपस्थिता । इत्पतिश्च भवान्धीररछदाना वज्चकेर्हत: ॥ 
जीवनं कुरु राजेन्द्र भुड्क्ष्द भोगान्मयर सह ॥ १७७ 
इत्युक्तः स ठु तामाह कलिकाले समागते । जीवनान्मरण श्रेष्ठं तस्मान्मदचनं कुरु ।। १७८ 
हरिनागरमारुह्य मया सार्ड शुभानने । गत्वा तीर्थानि रम्याणि सन्त्यजामि कलेयरम्‌ ॥ १७९ 
इत्युक्त्वा तौ समारूह्य पूर्वे च कपिलान्तिकम्‌ । गत्वा स्नात्वा च विधिवततोऽग्रे जग्मतुर्मुदा ॥ १८० 
पृथक्पृशक्युताथानि स्नात्वा दत्वा च जग्मतुः । दक्षिणे सेतुबन्धान्ते पश्चिमे द्वारिकामनु ।। १८१ 
उत्तरे बदरीस्थाने स्नात्वा तीर्थानि जग्मतुः । गन्धमादततमागत्य ब्रह्मानन्दो महाबलः ।॥। १८२ 


उन्हें भी धराशायी कर दिया । उस समय तारक (ताहर) धुंधुकार (धांधु) और चामुण्ड (चौंढा ) 
ब्रह्मानन्द को छोड़कर पृथ्वीराज के पास चले गये। तीनों पुत्रों के हनन होने पर भयभीत होकर 
पृथ्वी राज ने वेला के पास पहुँच अत्यन्त कारुणिक रुदन किया । इसे सुनकर उसी समय वेला ने डोला पर 
बैठकर अतिशीघ ब्रह्मानन्द के पास पहुँचकर उन्हें उसी मूच्छित अवस्था में देखा । पश्चात्‌ वह मृतक 
अपने छोटे भाइयों को उठाकर रुदन करने लगी । उस समय ब्रह्मानन्द की आँख खुल गई, रुदन करती हुई 
उस सुन्दरी को देखकर उससे उन्होने पूँछा इस युद्ध में तुम मेरे पास आई हो, तो बताओ तुम किसको पुत्री 
एवं किसकी प्रिया हो ! महासुञ्च ! यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो, तो मुझे जलपिलाने की कृपा 
करो। उस सदाचारिणी वेला ने उन्हें उसी समय जलपान कराकर उसी रात्रि उनसे 
कहा--मलना-पुत्र! मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, उसे सुनने की कृपा कीजिये । मैं पृथ्वीराज 
की वेला नाम की कन्या हूँ, आप मेरे वीर पति हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ । राजेन्द्र | यद्यपि उन 
वंचकों ने कपटपूर्ण आघात करके आपका हनन कर दिया है, तथापि मेरी प्रार्थना है कि आप अपना जीवन 
सुरक्षित कर मेरे साथ अनेक भाँति के भोगों के उपभोग करने की कृपा करें । इसे सुनकर उन्होंने उससे 
कहा-इस कलि काल के समय में जीवित रहने से मरना ही श्रेष्ठ है, इसलिए मेरी बात स्वीकार करो-- 
शुभानने ! मेरे साथ हरिनागर पर बैठकर चलो मैं तीर्थो में पहुँच अपने शरीर का त्याग करना चाहता 
हुँ। १६९-१७९। इतना कहकर उन दोनों ने उसी घोड़े पर बैठकर सर्वप्रथम पूर्व दिशा में स्थित कपिलमुनि के 
आश्रम (गंगा सागर) में पहुँचकर सविधान स्नान-दान दिया । पश्चात्‌ प्रसन्न होकर वे लोग उसके आगे भी 
पहुँचे । सभी तीर्थो में पहुँचकर पृथक्‌-पृथक्‌ स्नान-दान सविधान सुसम्पन्न करके वे परम सन्तुष्ट होते थे । 
इस प्रकार पूर्व में कपिलाश्रम दक्षिण में सेतुबन्ध, पश्चिम में द्वारिका, और उत्तर में बदरिकाश्रम में स्नान- 
दान सुसम्पन्न करने के उपरांत गंधमादन पर्वतपर पहुँचकर महाबली ब्रह्मानन्द ने वेला से कहा-- 
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घेलामुवाच वचनं भाद्रशुक्लाष्टमीदिने । देहं त्यजामि भो राज्ञि तारकं जहि मृतले।!१८३ 
इति श्रुत्वा तु सा प्राह स्वामिन्मद्वचनं कुरु । कुरुक्षेत्र मया सार्द्ध भदान्दे गन्तुमर्हति !। १८४ 
स्थित्वा तत्र समस्वान्तो भजत्वं सर्वमङ्गलाम्‌ । अहं महावतीं प्राप्य पुनर्वै देहलीं प्रति ॥ १८५ 
तारक च तथा हत्वा त्वत्समीपं व्रजाम्यहम्‌ । इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा ब्रह्मध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ १८६ 
इति श्रीभविष्ये महाएुराणे पतिसर्दपर्ाणि चतुर्युगरण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाभेकत्रिशोऽध्यायः ।३ १ 


अथ द्वात्रिशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयत्रर्णनम्‌ 


| सुत उवाच 

द्वाविशाब्दे च कृष्णांशे सम्प्राप्ते योगरूपिणी । बेला नाम शुभा नारी हरिनागरसंस्थिता ॥ 
महादतीं तमागम्य सभायां तत्र चाँवशत्‌ (१६ 
एतस्मिन्नन्तरे एाप्ताः कृष्णांशाद्या महाबलाः । नत्दा परिमलं भूपं वेला वचनमख्रवीत्‌ २ 
महीपति प्रियं सत्वा कृष्णांशं नृपदुष्प्रियम्‌ । त्वया मे घातितो भर्ता ब्रह्मानन्दो महाबलः ॥ ३ 


“रानी ! आज भाद्रशुक्ल की अष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ, 
तुम पृथ्वी में रहकर तारक (ताइर) का वध अवश्य करना' । इसे सुनकर उसने विनम्र प्रार्थना 
कॉ-स्वामिन्‌ ! मेरी एक बात स्वीकार करने की कृपा करें । आप मेरे साथ कुरुक्षेत्र चलकर वहाँ रहकर 
ही अपने मंगल की कामना करते रहें ओर मैं वहाँ ते महावती (महोवा) जाकर वहाँ से पुनः दिल्ली 
लौटने पर तारक (ताहर) का वध करके आपके पास आ जाउँगी । इसे सुनकर उन्होंने वेला की बात 
स्वीकार कर कुरुक्षेत्र पहुँचकर ब्रह्मा का ध्यान करना आरम्भ दिया 1१८०-१८६ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक इकतीसवाँ अध्याय समाप्त ।३ १। 


अध्याय ३२ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 


सुत जी बोले (उपरोक्त घटना के समय) उदयसिंह की बत्तीसवें वर्ष की अवस्था आरम्भ 
थी। उस समय रानी बेला ने योगरूप धारणकर :हरिनागर नामक घोड़े पर बैठकर महावती 
(महोबा) नगर को प्रस्थान किया। वहाँ राजा परिमल के राजदरबार में पहुँचकर जिस समय उसने 
नमस्कार पूर्वक कहना आरम्भ किया । उसी समय उदयसिंह आदि वीरगण भी उस सभा में उपस्थित 
हुए थे। उसने कहा-आपने महीपति (माहिल) को अपना प्रिय हितैषी, और उदयसिह को राजद्रोही 
समझ लिया है । उसी के परिणामस्वरूप आपने पृथ्वीराज के उन धूर्त एवं महाबली तारक आदि पुत्रों 
द्वारा मेरे पति देव महाबलवान ब्रह्मानंद का हनन कराया है-धुंधुकार (धांधू) चामुण्ड (चौढ़ा) को 
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महीराजसुतैर्धू्तैस्तारकाद्यैर्महाबलैः । नारीवेषं च चामुण्डो धुन्धुकारेण कारितः ¦¦ ४ 
स्वामिनं प्रति जागम्य ते जग्मुइ्छद्मना प्रियम्‌ । कुरुक्षेत्रं स्थितः स्वामी महत्य। मूर्छयान्वितः ॥ 

तस्माद्यूयं मया सार गन्तुमर्ह द तं प्रति ॥॥५ 
इति घोरतमं वाक्यं श्रृत्वा सर्वे शुचान्वितःः । घिग्मूपतिं च मलनां ताभ्यां नो घातितः सखा ॥६ 
इत्युक्त्दोच्चैश्च रुरुदुः कष्णांशाद्या महाबलाः । पत्राणि प्रेषर्मासुः स्वकीयान्भूपतीन्प्रति 1१ 
क्रोधयुक्ता तदा वेला लिखिएका पत्रमुल्बणम्‌ । सहीराजाय सम्प्रेष्य मलनारेहमागमत्‌ ! £ 
तत्पं च शहीराजो बाचयित्या दिधादतः । ज्ञात्वा तत्कारणं सर्द तन्निशम्य विशास्पतिः !१९ 
चिन्ताफलेवर प्राप्य सुखनद्रां व्यनाशयत्‌ : आहूय भ्रुपतीन्सर्वान्धोरयुद्धोन्मुखोऽनदत्‌ ॥ १० 
चतुर्विशतिलक्षैश्च श्रै भूपसमन्वितैः । कुरुक्षेत्र ययौ शोधे धुतराष्ट्रांशसम्भवः ; १९ 
तथा परिमलो भूपो लक्षषोडशसैन्यपः । द्रुपदांशो यणौ शीघ्रं वेलया स्वफुलेः सह ॥ १२ 
स्यमन्तपञ्चके तीर्थे शिबिराणि चकार हू । ब्रह्मानन्दः स्थितो यत्र सशाधिध्यानतत्परः 1१ १३ 
नुङ्काकूले च ते सर्वे कौरवांशा महाबलाः । शिबिराणि विचित्राणि चन्नुस्तेतिजयैषिण: ॥। १४ 
कृत्वा ते कातिकीस्मान दत्त्वा दानान्यनेकशः । मार्गकृष्णद्वितीयायां युद्ध भूमिमुपाययुः ॥ ६५ 
विष्वक्तेनीयभूपालो लहरस्तत्र चागतः । कौरवांशाश्च तत्पुत्राः षोडशैव महाबलाः । 
पूर्वजत्पनि यन्नाम तन्नान्ना प्रश्रिता इह ।। १६ 


तग 


स्त्री का वेष बनाकर मेरे स्वामी के पास ले गया । वहीं सब लोगो ने मिलकर कपट द्वारा मेरे सौभाग्य का 
नाश किया है । इस समय मूच्छित अवस्था में पतिदेव कुरुक्षेत्र के स्थल में पटे हुए हैं, अत: तुम लोग मेरे 
साथ शी त्रापिशी प्र वहाँ चलने की तैयारी करो ।' इस अत्यन्त कठोरवागी को सुनकर उदयसिह आदि 
महावली वीरगण राजा परिमल और उनकी रानी मलना को धिक्कारते हुए तुम्ही दोनोंने मेरे मित्रका 
अपघात कराया है' ऐसा कहकर उच्चस्वर से रुदन करने लगे । पश्चात्‌ पुत्रों को चारों ओर भेजकर 
ससैन्य राजाओं को दिल्ली चलने के लिए बुजवाना आरम्भ किया । उसी समय अत्यन्त क्रुद्ध होकर वेला 
भी उल्वण (विष ) की भाँति तीक्ष्ण एक पत्र पृथ्वीराज के यहाँ भेजकर स्वयं मलना रानी के महल में 
चली गई । विशापते ! राजा पृथ्वीराज उस पत्र को अत्यन्त सावधानी से सुनकर उसके कारण को 
जानकर अत्यन्त चितित रहने लगे उनकी सुख की नींद एकदम नष्ट हो गई। वे भी अपने आश्रित 
राजाओं को बुलाकर युद्ध की तैयारी करने लगे । १-१०। दुर्योधनांश पृथ्वीराज ने राजाओं समेत अपनी 
चौबीस लाख सेना लेकर कुरुक्षेत्र के लिए शीघ प्रस्थान कर दिया । राजा परिमल भी उदयसिह आदि 
सेनाध्यक्ष समेत सोलह लाख सैनिक और वेला आदि सभी परिवार को लेकर वहाँ पहुँच गये । वहाँ 
पहुँचकर सामन्त पञ्चक नामक तीर्थ में,जहाँ स्थित होकर ब्रह्मानन्द समाधि लगाये हुए थे, अपने शिविरों 
को बनवाया और गंगा के तट पर विजयाभिलाषी एवं महाबली उन कौरवांश दिल्ली वालों ने अपना शिविर 
बनाना आरम्भ किया । कातिक शुक्ल पूर्णिमा में स्नान एवं भाँति-भाँति के दान समपितकर मार्गशीर्ष | 
(अगहन ) कृष्ण द्वितीया के दिन वह भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ जिसमें विष्वक्सेन वंश के राजा लहर अपने 
सोलह पुत्रों समेत आये थे, जो कौरवों के अंश से उत्पन्न एवं महाबली थे। उनके पूर्व जन्म के ही नाम 
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दुस्सहो उुइशलश्रर जलसन्धः समः सहः । विन्दस्तथानुविन्दश्च सुबाहर्दु ष्प्रधर्षण: !। १७ 
दुर्मर्षणः दुष्कर्णः सोमकोतिरनूदरः । शलः सत्वो विवित्सुश्च क्रमाज्ज्ञेया महाबलाः ॥ १८ 
तोमरान्दयभूपालो बाह्वीकपतिरागतः । त्रिलक्षैश्च तथा सैन्यैः सप्तपुत्रैश्च भूपतिः ॥ १९ 
चित्रोपचित्रो चित्राक्षश्चारुश्चित्रः शरासनः । सुलोचनः सवर्णश्च पूर्वजन्मनि कोरदा: ॥२० 
तेषामंशाः क्रमाञ्जाता अभिनन्दनदेहजाः । महानन्दत्व नन्दश्च परानन्दोपनन्टको ॥ 


सुनन्दश्च सुरानन्दः प्रनन्दः कौरवांशकः ।।२१ 
नृपः परिहरवंशीयों मायावमी महाबली ! लक्षसैन्ययुतः प्राप्तो दशपुत्रसमन्वितः ॥२२ 
ढुर्मबो दुविगाहत्र्व नन्दश्च विकटाननः । चित्रवर्शा सुवर्मा च सबुमाँचन एव च ॥२३ 


ऊर्णनाभः सुनाशश्च चोपनन्दश्च कौरवाः । तेषारंशः क्रमाज्जातःः सुता अद्भपतेः स्मृताः ।।२४ 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः सुमतो दुर्मदस्तथा । दुर्मुखो दुर्दरो वायुः सुरथो विरथः क्रमात्‌ ॥२५ 
शुक्लवंशीयभूपालो मूलवर्मा समागतः । लक्षसैन्यैश्व बलवान्दशपुत्रसमन्वित: ॥२६ 
अथोब हुर्महाबाहुश्चित्राङ्गश्चित्रकुण्डलः । चित्रायुधो निषङ्गी च पाशी वृन्दारकस्तथा 11२७ 
दृढवर्मा दृढक्षत्रः पूर्वजन्सानि कोरवाः ¦ तेषारंश महीं जाता गृहे ते मूलवर्मणः॥२८ 
बलश्च प्रबलश्वेव सुबलो डलवान्बली । सुमूलश्च महामूलो दुर्गा भीमो भयद्करः ॥२९ 
कैकयइचन्द्रवंशीयो लळयैन्यसमन्वितः । इरपुत्रान्वितः प्राप्तः कुरुक्षेत्रे महारणे ॥३० 
भीमवेगो भीमबलो बलाकी दलवर्द्धन: । उग्रायुधो दण्डधरो दृढसन्धो महीधरः ॥ ३१ 
जरासन्धः सत्यसन्धः पूर्वजन्मनि कौरवाः । तेषामंशाः समुद्‌ भूताः केकयस्य गृहे शुभे ॥३२ 
कामः प्रकामः सङ्कामो निष्कामो निरपत्रपः । जयश्च विजयश्चैव जयन्तो जयवाञ्जयः ॥३३ 


इसी जन्म में भी पड़े हुए थे—दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम:सह, विद, अनुविंद, सुबाहु, दुष्प्रधर्षण, दुर्मर्षण, 
दुष्कर्ण, सोमकीति, अनूदर, शल, सत्व, और विवित्सु क्रमशः उन महाबलवानों के नाम थे । बाह्वीक- 
पति तोमर वंश का कुलभूषण राजा था, अपनी तीन लाख सेना और महानन्द,नन्द, परानन्द, उपनन्द, 
सुनंद, सुरानंद तथा प्रनन्द नामक सात पुत्रों को साथ लेकर आये थे, जो पूर्वजन्म में चित्र, उपचित्र, 
चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, सुलोचन एवं सुवर्ण नामक कौरवों के अंश से क्रमशः उत्पन्न हुए थे। ११-२१। 
अंगदेश का परिहरवंशीय महाबली राजा मायावर्मा दस लाख सेना और दुर्मद, दुर्विगाह, नंद, विकटानन, 
चित्रवर्मा, सुवर्मा, सुदुमेचिन, उर्णनाभ, सुनाभ, तथा उपनंद नामक कौरवांशों से क्रमश: उत्पन्न मत्त, 
प्रमत्त, उन्मत्त, सुमत्त, दुर्मद, दुर्मुख, दुर्धर, वायु, सुरथ, एवं विरथ नामक दशपुत्रों समेत आये थे । 
शुक्लवंशीय राजा मूल-वर्मा अपने एक लाख सैनिक तथा बल, प्रबल, सुबल, बलवान्‌, बली, सुमूल, 
महामूल, दुर्ग, भीम, और भयंकर नामक दशपुत्रों को साथ लेकर आये थे, जो पूर्वजन्म में अयोबाहु, महाबाहु, 
चित्रांग, चित्रकुण्डल, चित्रायुध, निषंगी, पाशी, वृन्दारक, दृढवर्मा और दृढक्षत्र नामक कौरवों के अंश स 
क्रमशः उत्पन्न थे। चंद्रवंशी राजा कैकय एक लाख सेना और अपने दशपुत्रों समेत उस कुरुक्षेत्र के भीषण 
रणस्थल में पहुँचे थे । काम, प्रकाम, सकाम, निष्काम, निरपत्रप, जय, विजय. जयन्त, जयवान्‌ और जय 
यही क्रम से उन पुत्रों के नाम थे, जो पूर्व जन्म के भीम वेग, भीमबल, बलाकी अलवर्द्धन, उग्रायुध, दंडधर, 
दृढसंग, महीधर, जरासंध तथा सत्यसंघ नामक कौरवों के अंश से क्रमश: उत्पन्न थे। उसी प्रकार पुंड देश का 
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नागवंशीयभूपालो नागवर्मा समागतः । लक्षसेनान्वितः प्राप्तो दशपुत्रसमन्वितः॥।३४ 
पूर्वजन्मनि यक्चाच्ना तन्नान्ना कौरवा भुवि । पुण्डुदेशपते; पुत्रा जाता दश शिवाज्ञया ॥३५ 
उग्रश्रवा उग्रसेनः सेनानीर्ढुष्परायणः । अपराजितः कुण्डशारी विशालाक्षो दुराधरः ?।३६ 
दुढहस्तः सुहस्तश्च सुतास्ते नागवर्मणः ३७ 
मद्रकेशः समगयातत्तोमरान्वयसम्भवः । लक्षसैन्यैर्गुतो राजा दशपुत्रस्त्मान्वतः ॥३८ 
वातवेर: सुवर्चाश्च नागदन्तोप्रयाजकः । आटिकेतुश्च वक्‌शी छ कची क्राथ एव च।।३९ 
कुण्डश्च कुण्डधारश्च कौरवाः पुर्तजन्मनि । तन्नाम्ना शुदि वै जाता मदकेशस्य मॉन्दरे।।४० 
नपः शार्दुलवंशोयो सक्षसैन्यसमन्वितः । पर्णामलो मागधेशो दशपुत्रान्वितो रयौ ॥४१ 
वीरबाहुर्भीरथश्रोग्रश्देव धनुर्धरः । रोद्रकर्मा दुढरथोऽलोलुपश्चाभयस्तथा ॥४२ 
अनाधृष्ट: कुण्डभेदी कौरवः पूर्वजन्मनि । पूर्णामलस्य बै गेहे तक्नाम्ना भुवि सम्भवः १४३ 
मङ्कणः किन्नरों नाम रूपदेशे महोयतिः । चीनदेशात्परे पारे रूपदेशःस्तृतो बुधैः ॥ 

नरः किन्नरजातीयो वसांत प्रियदर्शनः ।॥ ४४ 
सद्धुणश्च तद। प्राप्तः छिन्नरायुतसंयुतः । अष्टपुत्रान्वितः प्राप्तो यत्र सर्वनृपाः स्थिताः ॥४५ 
विरावी प्रथमश्रेव प्रमाथी दीर्धरोमकः । दीघेबाहुर्महाबाहुर्व्यृढोराः कनकध्वजः ॥४६ 
पूर्वजन्मनि यन्नाम्ना ` तन्नान्ना किन्नरा भुवि । विरजोंशश्च यो जातो मद्भुणो नाम किन्नर: ॥४७ 
नेत्रसहः समायातो लक्षसैन्यसमन्वितः । शल्यांशः स तु विज्ञेयः शार्दूलान्वयसम्भवः ॥४८ 


नागवंशीय राजा नागपाल अपनी एक लाख सेना और दश पुत्रों समेत आये थे, जो पूर्व जन्म के उग्रश्रवा, 
उग्रसेन, सेनानी, दुष्परायण, अपराजित, कुण्डशायी, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त तथा सुहस्त नामक 
कौरवों के अंश से उत्पन्न तथा इस जन्म में भी इसी नाम से ख्यात थे । तोमर कुलावतंस राजा मद्रकेंश 
अपने एक लाख सैनिकों एवं दशपुत्रों समेत वहाँ आये थे जो पूर्व जन्म के वातवेग, सुवर्चा, नागदंत, 
अग्रयाजक, आदि केतु, वकूशी, कवची, क्राथ, कुण्डल और कुंडधीर नामक कौरवों से क्रमश: उत्पन्न 
होकर इसी ग्राम से पुन: इस भूतल पर प्रख्यात थे । मगधाधीश्वर शार्दूल वंशीय पूर्णमल अपने एक लाख 
सैनिकों और अपने दश पुत्रों समेत वहाँ उपस्थित थे जो वीरबाहु, भीमस्थ, उग्र, धनुर्धर, रौद्रकर्मा, 
दृढरथ, अलोलुप, अभय, अनाधृष्ट और कुण्डभेदी नामक कौरवों के अंश से उत्पन्न तथा इसी नाम से पुन: 
प्रख्यात थे रूपदेश का अधीश्वर मंकण नामक किन्नर वहाँ आये थे । चीन देश के उस पार रुपदेश का 
निर्देश विद्वानों ने किया है, जहाँ अत्यन्त सौन्दर्यपूर्ण किन्नर जाति के लोग निवास करते हैं । २२-४४। उस 
रणभूमि के राज समाजमें मंकण भी उस समय दश किन्नर और अपने आठ पुत्रों समेत पहुँचे हुए थे, जो 
विरावी प्रथम, प्रमाथी, दीर्घरोमक, दीर्घताहु, महाबाहु, व्यूढोरा तथा कनकध्वज नामक किन्नरों द्वारा 
उत्पन्न होकर भूतल में भी इसी नाम से ख्यातिप्राप्त कर चुके थे । विरज के अंश से मंकण नामक किन्नर 
की उत्पत्ति कही गई है । अपने एक लाख सैनिकों समेत राजा नेत्रसिह वहाँ आये थे, जो शल्य के अंश से 


१. तेषामिति शेषः । २. यन्नाम्ना पूर्वजन्मनि ख्यातास्तत्ाम्नैहिकजन्मन्यपीत्यर्थः । 


५६६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


तदा गजपती राजा लक्षसैन्यसमन्वितः । सम्प्राच्तः शकुनेरशस्त्यक्त्वा गेहे स्यपुत्रकान्‌ ।:४९ 
मयुरध्वज एवापि लक्षसैन्यसमन्वितः । मकरन्दं गहे त्यक्त्वा विराटांशः समागतः ॥५० 
वीरसेनः सपायातः कामसेनसमन्वितः । सक्षसेनान्वितस्तत्र चोग्रसेनांशसम्भवः ॥।५१ 
लक्षणश्च समायातः सप्तलक्षबलैर्युतः । सन्त्यज्य पद्मिनीं नारीं महाकष्टेन भूपतिः ॥५२ 
तरलनो धान्दपालश्च लल्जसिहस्तथैव च । भीषस्थांशो युयुरसोश्च कुन्तिभोजस्य वै कमात्‌ !।५३ 
आह्लादश्च! समायातः दुष्णांशेन रमरित्रितः । जयन्तेन च वै वीरो लक्षसैन्या-्वितो बली :१५४ 
जगन्चायक एवापि शुरायुतसमन्वितः । रम्णराप्तो भगदत्तांशो गोतमान्द्यसम्भवः 1५५ 
अन्ये च क्षुद्रभूपाश्रर सह्राढ्याः प्रथर्परथक्‌ ! कुरुक्षेत्रं परं स्थानं संययुर्मदविह्वलाः ॥५६ 
सूलवर्म च नृपतिः सपुत्रो लक्षसैन्यपः । नृपं परिमलं प्राप्य संयुक्तो देहलीपतेः ॥५७ 
केकयो लक्षेसेनाढचः सपुत्रो नृपतिः स्वयम्‌ । नृपं परिमलं प्राप्य स युद्धार्थमुपस्थितः ५८ 
नेत्रसिहश्व नृपतिः स वीरो लक्षसैन्यपः । मशुरध्वल एवापि लक्षपः शशिवंहिनम्‌ ५,९ 
वीरसेनश्च सक्षाउइधः सपुत्रश्रान्टिपक्षगः । लक्षणः सप्तलक्षाठयो युद्वार्थ समुपस्थितः 1६० 
आह्लादो ' लक्षसैन्याढथः पक्षगश्चन्द्रवंशिरः । द्विलक्षसंयुतो राजा चन्द्र वंशो रणोन्मुखः ॥ 

एवं षोडशलक्षाढ्यः स्थितः परिमलो ' रणे ।।६ १ 


शार्टूल वंश में उत्पन्न हुए थे । शकुनि वंश राजा गजपति भी घर में पुत्रों को सौंपकर एक लाख सेना समेत 
वहाँ आये थे । विराटांश मयूरध्वज मकरंद को घर सौंपकर एक लाख सैनिक लिए वहाँ आये थे । उसी 
प्रकार उग्रसेनांश से उत्पन्न वीरसेन कामसेन समेत एक लाख मेना लेकर वहाँ पहुंचे थे । अत्यन्त कष्ट से 
पद्मिनी को छोड़कर राजा लक्षण (लाखन) सात लाख लेन समेत वहाँ आये थे । भीम, युयुत्स, और 
कुन्तिभोज के अंश से क्रमश: उत्पन्न तालन धान्यपाल, एवं लल्लसिह, उदयसिह और इन्दुल समेत एक 
लाख सेना लेकर आह्वाद (आल्हा) भगदत्त के अंश से उत्पन्न एवं गौतस कुलभूषण जगनायक अपनी दश 
सहस्र सेना लेकर वहाँ आ गये थे ।४५-५५। इसी प्रकार छोटे-छोटे अन्य सहस्रो राजगण मदान्ध होकर 
पृथक्‌-पृथक्‌ सेनाओं समेत उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुँचे थे । पुत्र तथा अपनी एक लाख सेना लेकर 
मूलवर्मा ने राजा परिमल के पास पहुँचकर अपने आगमन की सूचना दी । उसी प्रकार राजा कैकय पुत्र 
तथा एक लाख सेना लेकर आये थे । वीर राजा नेत्रसिह, मयूरध्वज, और वीरसेन पुत्रों समेत अपने 
एक-एक लाख सैनिकों समेत तथा सात लाख सेना लेकर लक्षण (लाखन) एक लाख सेना समेत आह्वाद 
(आल्हा) चन्द्रवंशी राजा परिमल को सहायतार्थ वहाँ उपस्थित थे । राजा परिमल की भी स्वयं तीन 
लाख सेना थी । इस प्रकार राजा परिमल ने अपनी कुल सोलह लाख सेना से उस युद्धभूमि में संग्राम की 


१. महीराजपक्षपातिराजागमनवृत्तान्तमुक्त्वेदानीं परिमलपक्षपातिभूपागमनवृत्तान्तं वर्णयन्नाह 
--आह्वादश्रेति । २. युद्धायेति शेषः । ३. आह्लादश्व समायातः’ इति चतुष्पत्चाशत्सङ्ख्यापूरकपद्ये 
वर्णयित्वापि पुनरिह तद्वर्णनं तत्पक्षपातिषु तस्य प्राधान्यद्योतनायेतिबोध्यम्‌ । ४. अर्द्धेन परिमलं वर्णयति, 
तस्यैव चन्द्रवंश इति विशेषणम्‌--नो ह्वादस्य, तस्यान्यवंशजातत्वात्‌ । ५. 'द्विलक्षसंयुतत्वमुक्त्वापि पुनः 
'षोडशलक्षाढय:' इति कथनं स्वीयपूर्वोक्तपरकीयसैन्यभयवर्णनद्योतनाय । 


द्वात्रिशोषध्याय: ५६७ 


लहरो" भूपतिश्रेष्ठो लक्षपः पुत्रसंयुतः । महीराजमुपागम्य युद्धार्थ समुपस्थितः ॥६२ 
अभिनन्दन एवापि सपुत्रो लक्षसैन्यपः । मायावर्मा च नपःतः सपुत्रो लक्षसैन्सेप: ।!६३ 
नागवर्मा समायातः सपुत्रो लक्षसैन्यपः । महकेशः सपुत्रश्च लक्षसैन्यो रणोन्मुखः।। ६४ 
पर्णामलः सपुत्रश्च लक्षपश्चेद पक्षगः ! मङ्कणः किन्नरों नाम रसपुत्रस्तत्र संस्थितः ।: ६५ 
गजराजः समायातो महीराजं हि लक्ष्प: । धुन्धुकारः समायातः एचलक्षपतिः स्वरम्‌ ॥६६ 
पुत्रः कृष्णकुमारस्य भगदत्तः समागतः । त्रिलक्षदलरांयुक्तो मटीराजं महोरातम्‌ ॥६७ 
दलवाहनपुत्रश्च देशगोपालसंस्थितः ! अङ्भदस्तत्त सम्प्राप्तः सायुतो देवकोद्रियः ॥ 

सहीराजमुपागम्य युद्धार्थ समुपस्थितः ॥॥६८ 
कलिद्भश्च नणः प्राप्तस्त्रिकोणश्र्व तयैव च । शीपतिश्र तथा राजा श्रीतारश्च तथा गतः । ६९ 
मुकुन्दश्च सुकेतुश्च रुहलो गुहिलस्तया । इन्दुवारश्च बलवाञ्जयन्तश्च तथाविधः ।। 

रारे दशसहस्रादया महीराजटुपस्थिताः ttc 
महीराजस्य पशे तु सहस्र जुद्रभूमिपाः । ते तु राहससेनाढया सहोराजमुपर्थिताः ॥७१ 
तेषां मध्ये च वै भूपान्द्रिशताऱ्देहलां प्रति । ससैन्यान्प्रेषयामास राज्यरक्षणहेतवे ॥ 

एवं स देहली राज॑श्रतुर्विशतिलक्षपः ७२ 
युद्धमष्टादशाहानि सञ्जातं सर्वसंक्षयम्‌ । शृणु युद्धकथां रम्यां भृगवर्य सुविस्तरात्‌ ॥७३ 
मार्गकृष्णद्वितीयायां महीराजो महाबलः । आहूय लहर भूपं वचनं प्राह निर्भयः ॥७४ 
भवान्सपुत्रः सेनाढयो धुन्धुकारेण रक्षितः । चामुण्डेन युतो युद्धे गन्तुमर्हति सत्तम ॥ 


तैयारी किया था । उसी प्रकार राजा पृथ्वीराज के समोप उनकी सहायतार्थ नृपश्रेम्ट, लहर, मायावर्मा, 
नागवर्मा, मद्रकेश, पूर्णामल अपने अपने पुत्रों और एक-एक लाख सैनिकों समेत वहाँ आये थे । पुत्र तथा 
दशसहस्र सना समेत मंकण नामक किन्नर, एकलाख सेना समत गजराज, पाँच लाख सना समेत धुंधुकार 
(धांधू) और कृष्ण कुमार का पुत्र भगदत्त, अपनी तीन लाख सेना लेकर पृथ्वीराज के पास आया था । 
दलवाहन पुत्र एवं देशगोपाल देश निवासी अंगद, जो देवकी का अत्यन्त प्रिय था, तथा कलिंग, त्रिकोण, 
श्रीपति, श्रीतार, मुकुंद, सुकेतु, सहिल, गुहिल, इन्दुवार, और बलवान्‌ जयन्त वहाँ उपस्थित थे जिनकी 
दशदश सहस्र की सना थी, पृथ्वीराज के सहायक छोटे-छोटे एक सहस्र राजगण, अपनी एक एक सहस्र 
सेना समेत वहाँ उपस्थित थे । इन्हीं सैनिकों स दो सौ राजाओं को उनके सना समेत उन्होंने अपने राष्ट्र 
के रक्षार्थ दिल्ली में भेज दिया था । इस प्रकार दिल्लीश्वर राजा पृथ्वीराज अपनी चौबीस लाख सना 
लेकर उस रणस्थल में युद्धार्थ उपस्थित हुए थे, जो भीषण युद्ध अठ्ठारह दिन में समस्त क्षत्रियों के नाश- 
पूर्वक समाप्त हुआ था । भृगुवर्य ! मैं तुम्हें अब विस्तारपूर्वक उस युद्ध-कथा को सुना रहा हूँ, मन लगाकर 
सुनो ! मार्ग कृष्ण द्वितीया के दिन महाबली पृथ्वीराज ने निर्भीक होकर राजा लहर को बुलाकर उनसे 
कहा-सत्तम ! पुत्र समेत आप चामुण्ड (चौंढ़ा ) के साथ धुंधुकार (धांधू ) स सुरक्षित होकर रणभूमि में 


१. इदानीं लहरादीनां महीराजपक्षपातिनां भूपानां सैन्यपरिमाणं कथयति। तेषामागमनं तु पूर्वं 
वर्णितमेव। 


५६८ भविष्यपुराणम--प्रतिसर्गपर्व 


इति श्रुत्वा ययी शी प्रे कुरुक्षेत्रे महारणे 1७५ 
तदा परिमलो राजा सयूरध्वजमेव हि । समाहूय वचः प्राह श्एणु पाथिवसत्तम ॥७६ 
कृष्णांशन जयन्तेन देवसिहेन रक्षितः । स॒ भवाल्लँक्षसैन्याढयो गन्तुपर्टति वै रणे ॥७७ 
इति श्रुत्वा तु वचनं भयुरध्वज एद हि ; लक्षसेन्यान्वितः प्राप्तो लहर नुर्पात प्रति ॥७८ 
तयोत्रासौन्महद्युद्धं सेनयोरुभयो रणे । सेना तु लक्षवीरस्य तत्र युद्धे प्रकीतिता 1७९ 
एको रथो गजास्तत्र ज्ञेयाः पश्चशतं रणे । हयाश्व पच्चसाहस्रा पत्तयस्तद्गुणा दश ।, 

एते रोन्यर नरा ज्ञेया सैन्यपांञ्च 'टृशुष्व भोः १८० 
दशानां पच्चराणां च पदिर्नाम्ना स पत्तपः। पञ्चानां य हयातां च पतिर्नाम्ना स गुल्मपः ।:८ १ 
पञ्चानां च गजानां च पतिनाम्ना गजाधिपः। एतैः सार्द्धं रथी ज्ञेयो रणेऽस्मन्दारुणे कलो ।।८२ 
उष्ट्रारूढाः स्मृता दूताश्रत्वारिं शच्च तद्वले । शतध्न्स्तत्र साह्नास्तेषां मध्ये प्रृथक्पृथक्‌ ॥ 


षट्‌ त्रिशद्वै पदचरास्तेषां कर्माणि मे भ्रुण ३ 
दशगोलकदातारो दशतत्पुष्टिकारकाः । दश चार्द्रकरास्ता वै त्रयस्ते वह्विदायिनः ॥ 
दयो दृष्टिकरा ज्ञेयास्त्रियामेषु प्रथकृप थक्‌ ॥॥८४ 


शेषाः शूद्रास्तु सेनानां श्रकृत्यपरायणा: । एवं च लक्षवीराणां सेना तत्र प्रकोतिता ॥८५ 


जाने की तैयारी कोजिये । इसे सुनकर ही उन लोगों के साथ शी घर उस रणस्थल में पहुँच गये ।५६-७५। 
उस समय राजा परिमल ने मयूरध्वज को बुलाकर कहा--नृपश्रेष्ठ ! उदयसिंह; जयन्त (इन्दुल), और 
देवसिह द्वारा सुरक्षित होकर आप अपने एक लाख सैनिकों समेत वहाँ युद्ध भूमि मे पहुँच जॉय । इमे 
सुनकर मयूरध्वज ने एक लाख मैना लेकर वहाँ रणभूमि में पटुँचकर राजा लहर के साथ घोर संग्राम 
आरम्भ किया । उस रणभूमि में दोनों सेनाओं का अत्यन्त भीषण युद्ध हुआ । उस युद्ध में उपस्थित एक 
लाख सेना का विवरण इस भाँति कहा गया है-एक रथ, पाँच सौ हाथी, पाँच सहस्र घोड़े, और उसके दश 
गुने पैदल की सेना थी । अब उस सेना में सैनिकों के विवरण के उपरांत मैं तुम्हें उनके सेनाध्यक्षों का 
विवरण बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! । दश पैदल सैनिकों का एक स्वामी था, जिसे पत्तिप कहा 
गया है । उसी प्रकार पाँच अश्वारोही सैनिकों के स्वामी को 'गुल्मप' और पाँच गजराजों के अधिनायक 
को 'गजाधिप' बताया गया है । कलि के उस भीषण युद्ध में इन्हीं लोगों से युक्त एक रथी रहता था । उन 
सेनाओं में उँट (सांडियों) पर बैठे हुए चालीस सैनिक दूत का काम कर रहे थे। उन सेनाओं में 
पृथक्‌-पथक्‌ एक सहस्र तोपें थीं, जिनमें छत्तीस पैदल सैनिक काम कर रहे थे । उनके विवरण बता रहा हूँ, 
सुनो ! दश सैनिक गोला देने के लिए नियुक्त थे । उसी प्रकार दश सैनिक उन गोलो के मारने के लिए, 
दश आद्र (गीला) करने के लिए और तीन उसमें अग्नि (पलीता ) जलाने वाले एवं वहाँ निरीक्षण के लिए 
नियुक्त थे । इस प्रकार उस तीन प्रहर के युद्ध में उनका विवरण बता दिया गया। जिनमें शेष शूद्रगण उन 
सैनिकों के साथ रहकर युद्ध में शूरों की सहायता कर रहे थे। इस प्रकार वहाँ की एक लाख सैनिकों की सेना का 


१. शतध्नीरित्यर्थः, प्रतीति शषः । 


द्वात्रिशोऽध्यायः ५६९ 


तत्रासीत्तुमुत्तं युद्धं धर्मेण च समन्ततः । प्रातःकालात्समारभ्य मध्याह्नं सेन्ययो्ृयोः १८६ 
तत्पश्चाद्याममात्रेण सैम्यपा युद्धमागताः । तत्पश्चाच्च महाशुरा धुन्धुकारादथो बला: ॥८७ 
याममात्रं च युद्धाय संस्थिता रणसूर्धनि । चामुण्डेन च कृष्णांशो धुन्धुकारेण चेन्दुः ॥८८ 
अगदत्तेन वै देवः कृतवान्युद्धमुत्तमम्‌ । साएङ्काले तु सम्प्राप्ते सर्वे शुराः क्षयं ` गताः ८९ 
कृष्णांशस्तत्र चामुण्डं जित्वा डु लह्रात्सजाद्‌ । षोडशैव जघानाशु घटीमात्रेण चीययान्‌ ॥ 

दध्मौ शङ्कं प्रसन्तरत्मा लश्षणान्तमुपाययौ M९० 
चामुण्डो धुन्छुकारश्ग भगदत्तो युतः शठैः । महोराजमुपागम्य सुषुपुर्निश निर्भयाः ।१९ १ 
इन्दुलो देर्वासहश्च सहस्रै संयुतौ मुदा ; गत्वा पमल भूपं रात्रो सुषुपतुस्तदा ३९२ 
प्रातःकाले ठु संप्राप्ते तृतीयायां भयङ्करे । महोराजस्तदाहृय नृपं गजपतिं बली ॥९३ 
वचनं प्राह भो राजेंस्त्वं त्रिदीरैः सुरक्षितः । स्वकोयेर्लक्षसेन्येश्व गन्तुमर्हीस चै रणे ।:९४ 
तदः परिमलो भूपो नेत्रसिहं महीपतिम्‌ । युद्धायाज्ञापयामास कृष्णांशाद्यैः सुरक्षितए ।:९५ 
तयोश्रासीन्महयुद्धं सेनयोरनयोः क्रमात्‌ । हया हयैः क्षयं जग्मुर्गजाश्वव तथा गजे: ॥ 

पच्चराः पच्चरै: सारद्धं शतघ्न्यश्च शतघ्निभिः ॥९६ 
अपराहे मुनिश्रेष्ठ नेर्त्रसहो महाबलः । महागजं गजपतिं गत्वा युद्धमचीकरत्‌ ॥९७ 


विशेष विवरण बताया गया है, जो उस रणक्षेत्र में धामिक युद्ध कर रहे थे। प्रात: काल से आरम्भ कर 
मध्याह्न तक दोनों सैनिकों का भीषणयुद्ध होकर बन्द सा हो जाता था । तत्पश्चात्‌ एक प्रहर के लिए 
सैन्यपति लोग वहाँ युद्धार्थ उपस्थित होते थे इस प्रकार मयूरध्वज और लहर के उस रणभूमि में 
सैनिकों से युद्ध करने के उपरांत वली एव महाशूर धुंधुकार (धांधू) आदि वीरगण वहाँ एक प्रहर के 
युद्धार्थ उपस्थित हुए । चामुण्ड (चौंढ़ा) के साथ उदयसिह, धुन्धुकार (धांधु) के साथ इन्दुल, और 
भगदत्त के साथ देवसिह ने भीषण युद्ध किया, जिसमें सायंकाल होने पर इतर सैनिकों का निधन हो 
गया । इस युद्ध में उदयसिह ने एक घड़ी समय के भीतर राजा लहर के उन सोलहो पुत्रों को धराशायी 
कर अपने विजय शंख को बजाते हुए राजा लक्षण (लाखन) के पास प्रस्थान किया । चागुण्ड (चौंढ़ा) 
धुंधुकार (धांधू) और भगदत्त ने शेष अपने सौ सैनिकों समेत पृथ्वीराज के पास पहुँचकर रात्रि में निर्भय 
होकर शयन किया । इधर इन्दुल और देवसिह ने भी अपने शेष सहस्रो सैनिकों को लेक र राजा परिमल 
के पास पहुँचकर वहाँ आनन्द की नींद में रात्रि व्यतीत किया । तृतीया के दिन प्रात: काल के समय राजा 
पृथ्वीराज ने वली राजा गजपति को बुलाकर कहा-तीनों वीरों से सुरक्षित होकर आप अपने लक्ष 
सैनिकों समेत उस रणस्थल में पहुँचने की तैयारी करें। उस समय राजा परिमल ने भी नेत्रसिह को 
बुलाकर कहा-उदयसिह आदिवीरों की अध्यक्षता में आप युद्धार्थ शी घ प्रस्थान कीजिये।७६-९५। उस 
दिन वहाँ रणस्थल में उन दोनों सेनाओं का घोर संग्राम हुआ, जिसमें क्रमशः घोड़े, घोड़े के साथ हाथी 
हाथी के साथ पैदल, पैदल के साथ और बन्दूकधारी, बन्दूक वालों से एवं तोप वाले तोपों के साथ तन्मयता मे 
युद्ध कर उन्हें धराशायी कर रहे थे। मुनिश्रेष्ठ ! उस युद्ध में अपराह्न के समय राजा नेत्रसिह ने उस भीषण- 


१. बलिन्‌ इत्यर्थः । २. निवासम्‌ । 


५७० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


परस्पर च विरथौ सञ्छिन्नधनुषौ तदा । खड्गहस्तौ महाँ प्राप्य चक्रत्‌ रणपुल्बणम्‌ ॥ 
अन्योन्येन वधं कृत्वा स्वर्गलोकमुपागतौ ॥९८ 
इन्दुलस्त तु चामुण्डं देवो बे घुन्धुकं तथा , कृष्णांशो भगदत्तं च जित्वा राजानमाययुः ९९ 
शेषैः पञ्चशतैः शूरैस्तैः सार्द्धं लक्षणं प्रति। पराजिताश्च ते सवें सहस्रैः सहिता -ययुः ॥ १०० 
श्रातःकाले तु सम्प्राप्ते महीराजो महाबलः । भायावर्माणगाहय वचनं प्राइ निर्भयः १०१ 
भवान्दशसूतैवीरेसंक्षसन्यैश्च रांयुतः । सर्वशत्रुविनाशाट गन्तुमर्हति सत्तम॥ 
इति धुत्द स नुपतिर्वाद्यान्संवाद्य चाययौ ॥१०२ 
दृष्टा परिमलो भूपो मायावर्माणसागतम्‌ । जगन्नायकमाटूय वचनं प्राह निर्भयः ।॥ १०३ 
भवान्दशसहरूश्च सार्द्धं तैस्त्रभिरन्वितः । गन्तुमहति युद्धाय शीघ्र मद्विजयं कुरु ॥ १०४ 
इति शृत्वा ययौ शीघ्रं सेनयोरुभयोर्महत्‌ । युद्धं चासौन्मुनिश्रेष्ठ याममात्रं भयानकम्‌ ।। १०५ 
हतास्ते दशमाहत्राः कृष्णांशाद्यैः सुरक्षिता: । शङ्भान्दध्मुश्च ते सर्वे चाङ्गदेशनिवासिनः ॥ १०६ 
एतस्सिन्नन्तरे धीराः कृष्णांशाय्यस्तुरीयकाः । याममात्रेण सञजन्नुर्सक्षसैन्यं रिपोस्तदा ।। १०७ 
अपराहे महःराजो मायावर्मा सुतैः सह ! कृष्णांशं देर्वासहं च सम्प्राप्तो जगनायकम्‌ ॥। १०८ 

अथाद्भुःभूपं दशपुत्रयुक्तं कृष्णांश एवाशु जगाम शी घ्रम्‌ । 

हयस्थितो वीरवरः प्रमाथी कलैकजातो मधुसुदनस्य ॥ १०९ 


काय गजपति के साथ युद्धारम्भ किया । युद्ध में उन दोनों ने पहले विरथ होकर एक दूसरे के धनुष -वाण 
काटते हुए अपने-अपने खड्ग द्वारा महाविषम युद्ध किया । पश्चात्‌ अपने रण-कौशल से एक दूसरे के वध 
करके वे दोनों स्वर्गीय हो गये । इधर इन्दल ने चामुण्ड (चौंढा) देवसिह ने धुंधुकार (धांधु) और 
उदर्यासह ने भगदत्त को पराजित कर राजा के पास प्रस्थान किया, जिसमें उनलोगों के साथ शेष पाँच सौ 
शूर सैनिक जा रहे थे ! पराजित होने पर भगदत्त आदि के पास भी सहस्रो सैनिक थे । तीसरे दिन प्रात 

काल में राजा पृथ्वीराज ने मायावर्मा को बुलाकर कहा-सत्तम ! अपने वीर दश गुत्रो समेतं एक लाख 
सैनिकों को साथ लेकर शत्रुओं के विनाशार्थ रणस्थल में शीघ पहुँच जाइये । इसे सुनकर उस राजा ने 
बाजे गाजे के साथ वहाँ पहुँचकर अपने आगमन की सूचना दी । उसे देखकर राजा परिमल ने भी निर्भीक 
होकर जगन्नायक से कहा--आप अपनी दश सहस्र सेना लेकर इन तीनों दीरों के साथ रणभूमि को तैयारी 
कीजिये । वहाँ जाकर शीघ्र मेरी विजय करना । इसे सुनकर वे ससैन्य वहाँ पहुँच गये । मुनिश्रेष्ठ ! 

उन दोनों सेनाओं में एक प्रहर तक भीषण युद्ध हुआ । किन्तु उदयसिह आदि से सुरक्षित होने पर भी वे 
दशसहस्न सैनिक वहाँ रणस्थल में धराशायी हो गये । पश्चात्‌ उन पुंग देश के सैनिकों ने अपनी-अपनी 
शंखध्वनि करते हुए विजय की सूचना दी । उसी समय उदयसिह आदिवीरो ने वहाँ पहुँचकर एक प्रहर 
के भीतर शत्रु के उन लक्ष सैनिकों के निधन कर दिये । अपराह्न में अपने पुत्रों समेत मायावर्मा तथा 
उदर्यासह और देवसिह समेत जगनायक वहाँ रणस्थल में पहुँच गये पुत्रों समेत अङ्गाधीश्वर मायावर्मा के. 
साथ उदयसिह का युद्ध आरम्भ हुआ, जो वीरवर घोडे पर बैठा हुआ, शत्रु सेनाओं का मंथन करने वाला 
एवं भगवान्‌ मधुसूदन की कला से उत्पन्न था । पश्चात्‌ अङ्गाधीश्वर ने अपने तीन वाणो द्वारा उदयसिह 


१. चत्वार इत्यर्थः । 
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ततोद्कभूपरित्रभिरेव बाणैरताडयन्म्ध्नि च पार्श्दयोर्वै ! 
अमर्षमाणो बलवान्सहीपतिदउ्डैर्हतः काल इवाशु सर्पः ॥ ११० 
हयं समुड्डीय स पुष्करान्तं ततोभ्यगात्तं नृपति रथस्थम्‌ । 
हयस्य पातैर्दिरयीचकार स एव भूपोऽसिमुपादधानः ॥। १११ 
स्देनासिना बिन्डुलमङ्ग शल्यं कृत्वा दः कृष्णांशमुवाच वाक्यस । 
कल्लोलमायात्तव नाशनाय त्वयाजिता भूपतयःप्रधानाः ॥ ११२ 
तउैव कोतिर्भविता ममाशु हत्वा दन्तं च सुखी भवानि । 
इत्युक्तवन्दं नुर्षात महान्तं स्वेनारिना तस्य शिरो जडार ॥११२ 
हतेऽङ्भःभूपे दश तस्य पुत्रास्तमेव जग्मुर्युधि कौरवांशा: । 
तानागतानिन्दुल एव पञ्च जघान बाणंस्ठु तदा समन्युः ।॥ ११४ 
उभौ च देवस्तु जघान तत्र भल्लेन सिद्धेन नपात्मजौ च। 
ज्येष्ठं सुतं गौतम एव हत्वा द्वौ यौ स कृष्णांश उपाजघान ॥ ११५ 
शङ्धान्प्रदध्मूरुचिराननास्ते प्रदोषकाले शिब्रिराणि जग्मुः । 
श्रमान्वितास्ते सुषुपुनिशायां प्रातः समुत्थाय स्वकर्म कृत्वा ॥ ११६ 
गत्वा सभायां नृपतिं प्रणम्य वाक्यं समूचुः शृणु चन्द्रवंशिन्‌ । 
अद्यैव सेनापतिरस्ति को वै चाज्ञापयास्मान्नप तस्य गुप्त्यै ॥ ११७ 
श्रुत्वाह भूपोऽद्य तु वीरतेनः सकामसेनः स्वबलेः समेतः ¦ 
रणं करिष्यत्यचिरेण वीरास्तस्मात्सुरक्षध्वमरिभ्य एव !। ११८ 


के शिर एवं दोनों पाइर्वभाग में आघात किया । उस समय दण्ड से आहत काल साँप की भाँति अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर इस बलवान्‌ ने अपने घोड़े को आकाश में उड़ाकर उनके रथ के ऊपर पहुँचते ही अपने घोडे के 
चरणपात द्वारा उन्हें विरथ कर दिया । अनन्तर उस राजा ने अपनी तलवार द्वारा उस बेंदुल घोड़े के 
ऊपर अंगों में प्रहार करके उदयसिह से कहा-तुमने अनेक बड़े-बड़े राजाओं पर विजय अवश्य प्राप्त की 
है, किन्तु तुम्हारी इस चञ्चल माया का नाश करके हो मैं सुखी हो सकुँगा और मेरी कीति भी तभी 
दिग्दिगन्तों में विस्तृत हो सकेगी । ऐसा कहते हुए उस राजा के मस्तक को उदयसिंह ने अपनी तलवार से 
छिन्न-भिन्न कर दिया । अंगाधीशवर के निधन होने पर उनके दश-पुत्रों ने उन्हें घेरकर आघात करना 
चाहा, पर बीच में इन्दुल ने अपने बाणों द्वारा उनके पाँच पुत्रों को धराशायी कर दिया दो पुत्रों को 
देवसिह ने अपने भाले द्वारा हनन किया और बड़े पुत्र को जगनायक एवं शेष दो पुत्रों को स्वयं उदयसिह ने 
स्वर्गीय बनाया । पश्चात्‌ उस प्रदोष के समय शंखों की रुचिरध्वनि करते हुए उन लोगों ने अपने शिविरों 
को प्रस्थान किया । त्रान्त होने के नाते रात में सुखनींद शयन करने के उपरांत प्रातः काल अपने 
नित्य-कर्म करके राजा के पास सभा में पहुंचकर उन लोगों ने कहा-चन्द्रवंशिन्‌ ! आज सेनापति कौन 
बनाया जायगा । यह हमें बताने की कृपा करें ।९६-११७। उसे सुनकर राजा ने कहा-कामसेन समेत 
अपने सैनिकों को साथ लेकर वीरसेन आज रणस्थल में पहुँचेगे । इसलिए तुम लोग उनकी रक्षा करने में 
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स वीरसेनो नुर्पात प्रणम्य लक्षैः स्वसैन्यैर्युधि सञ्जगाम । 
तदा नहीराजनूपः प्रतापी स॒नागवर्माणमुवाच तापी ॥ ११९ 
रणाय गज्छाशु सुतैः समेतो लक्षैः स्वसैन्यैरुत भपवर्य । 
हत्वा रिपु घोरतमं हि वीर परि महान्तं युधि बीरसेनम्‌ ॥ १२० 
इत्युक्तवन्तं नूर्पात प्रणम्य सुवादयामास तदा हि वीरः। 
तयोर्ब॑भूवाशु रणो महान्वै सुसेनयोः सङ्कुलयुद्धकर्त्रोः ॥ १२१ 
त्रियाममात्रेण हताश्च सवे विसानमारुह्य ययुश्च नाकम्‌ । 
हतेषु सर्वेषु च नागदर्मा सृतेषु वै याइवभूपमाह !। १२२ 
भवान्विसैन्यश्च तथैव चाहं भवान्संपुत्रश्च तथाहमेव । 
संस्भृत्य धर्म कुरु युद्धमाशु ततो रथस्थः सुधनुर्गहोत्वा ११२३ 
बाणैश्रर बाउान्भुवि तो च छित्त्या मूवस्तुस्तौ विरथो नपाग्रूयौ । 
खड्गेन खड्गं च तथेव छित्त्वा विमानमारुह्य गतो हि नाकस्‌ ॥ १२४ 
स कामसेनः स्वरिपोश्च पुत्राञ्जघान बाणैश्च तदाष्टसङ्ख्यान्‌ । 
ज्येष्ठौ तदा कोपसमन्वितौ तं गृहीतखड्गे च समीयतुश्च ।। १२५ 
रिपोः शिरो जह्लतुरुग्रवेगो सकामसेनश्द कबन्ध एव। 
हत्वा रिपू तो च तदा मिलित्वा स्वर्ग ययुस्ते च विमानरूढा: ॥ १२६ 
हतेषु सर्वेषु तदा त्रयस्ते चामुण्डकाद्या जगनायकं ते। 
रुद्ध्वः समेताः स्वशरेः कठोरे जेघ्नुस्तमश्वं हरिनागरं च ११२७ 


सावधान रहना । जिस समय वीरसेन ने राजा परिमल के नमस्कार पूर्वक अपने सैनिकों समेत उस 
रणस्थल सें प्रस्थान किया, उस प्रतापी राजा पृथ्वीराज ने न।गवर्मा को बुलाकर कहा-नुपश्रेष्ठ | अपन 
पुत्रो एवं एक लाख सैनिको समेत आप उस रणभूमि में शी त्र पहुँचकर अत्यन्त घोर शत्रु उस वीरसेन को 
पराजित कर विजय प्राप्त कीजिये । इस सुनकर उस राजा ने उन्हें प्रणामपूर्वक रणभूमि की तैयारी 
किया । वहाँ पहुँच दोनों सैनिकों का घोर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तीन पहर के भीतर सभी सैनिक 
धराशायी होने के नाते सुन्दर विमान द्वारा स्वर्ग पहुँच गये । सभी सैनिकों के निधन हो जाने पर नाग- 
वर्मा ने यादववंशी वीरसेन से कहा-आपके समान मैं भी विरथ होकर इस रणभूमि में पुत्रों समेत 
उपस्थित हूँ, अत: समानता के नाते धर्म के स्मरण पूर्वक युद्ध करने की कृपा कीजिये । इसके पश्चात्‌ दोनों 
वीरों ने धनुप-बाण लेकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना आरम्भ किया । धनुष बाण को छिन्न-भिन्न 
करने के उपरांत खड्ग युद्ध द्वारा उन दोनो राजाओंने एक दूसरे को धराशायी करते हुए सुन्दर विमान पर 
बैठकर स्वर्ग की यात्रा की ।११८-१२६। पश्चात्‌ कामसेन ने शत्रु के उन आठ पुत्रों का अपने वाणों द्वारा 
निधन किया। तदनन्तर उन पुत्रों के बड़े एवं मध्यम भाइयों ने वहाँ पहुँचकर अपने खड्ग द्वारा कामसेन के 
शिर को उनके शरीर से पृथक्‌ कर दिया । शिर के भूमि में गिर जाने पर कामसेन के कबंध ने उन दोनों अपने 
शत्रुओं का हनन किया । इस प्रकार वे सब आपस में मिलकर सुन्दर विमान पर सुखासीन होते हुए स्वर्ग चले 
गये । उन सभी लोगों के निधन हो जाने पर चामुण्ड (चौढ़ा) आदि उन तीनों वीरों ने जगनायक को चारों 
ओर से घेर अपने कठोर वाणो द्वारा उन्हें तथा उनके घोड़े हरिनागर को पीडित करना आरम्भ किया । 
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स दिव्यवाजी च तदा स्दपक्षौ प्रसार्य खेनाशुरिपुँ जगास । 
स धुन्धुकारस्य गजं विहत्य चामुण्डकस्यैव गज विमरँ ॥१२८ 
रथं च भुमौ भगदत्तकस्य विचूर्ण्य शीघ्र च नभो जगार । 
प्रवाद्य शङ्ख जगनायकश्च कृष्णांशमागम्य कथां चकार ।(१२९ 
निशामुषित्वा जगनायकाद्या: प्रातः समुत्थाय रणं प्रजग्मुः । 
तदा महीराज उताशुकारी स किन्नरंरां करकं सपुत्रम्‌ ॥ १३” 
उदाच राजञ्छुणु किराणा महाबलास्ते रिपवो मपेते ; 
यिनाशयाशु ध्रबलारिघातान्दे वेर्न सार्ड युधि बै मदष्याः ॥१३१ 
इत्युक्तवान्मङ्ुणभूपतिस्तु ययौ सपुत्रोऽयुतसैन्यपश्च । 
तमागतं तत्र विलोक्य राजा वीरान्स्वकीयांश्च समादिदेश ।। १३२ 
मनोरथस्थो जगनायकंश्रर स तालनो वै वडवां विशहा। 
करालसंस्थश्च तदा जयन्तो विगुह्य चापं तरसा जगास ॥१३३ 
पपौहकस्थश्च स छूपणो वै जगाम छृष्णांशसमन्वितश्च । 
स लल्लसिहो गजपत्तसंस्थः स धान्यपालो .हयमारुरोह ॥ १३४ 
समन्ततः किन्नरसैन्यघोरं विनाशयामासुरुपांशुखड्गैः । 
विनञ्यमाने त्रिसहस्रसैन्ये स किन्नरेशस्तरसा जगाम ॥ १३५. 
ध्यात्वा कुबेर च गृहीतचापो नभोगतस्तत्र बभूव सूक्ष्मः ॥१३६ 


तदुपरांत उस दिव्य अन्व ने अपने पंख फैलाकर ऊपर नभ में जाकर पुन: लौटकर धुंधुंकार (धांधू) और 
चामुण्ड (ढा) कें गज का मर्दन करते हुए भगदरा के «थ को चकनाचूर कर दिया और स्वयं आकाश में 
उड़ गया । उस समय जगनायक ने अपने विजय शंख की ध्वनि करते हुए उदयसिंह के पास आकर उनसे 
समस्त वृत्तान्त का वर्णन किया । रात्रि के व्यतीत हो जाने पर प्रात: काल नित्यकर्म करने के उपरांत 
जगनायक आदि वीरों ने रणस्थल में प्रस्थान किया । उस समय पृथ्वीराज ने किन्नरेश मंकण को बुलाकर 
कहा--राजन्‌ ! मेरे उन प्रबल शत्रुओं के विनाशार्थ आप रणक्षेत्र में पहुँचने की शी घ्रता करें । आज 
देवताओं के साथ मनुष्यों का युद्ध होगा यद्यपि ऐसा कभी हुआ नहीं है । उनके इतना कहने पर अपने 
पुत्रों एवं किन्नर सैनिकों समेत राजा मंकण युद्धस्थल में पहुँच 7:"। वहाँ उन्हें आग्रे हुए देखकर राजा 
परिमल ने अपने वीरों को आदेश दिया । भनोरथ पर बैठकर अंगनायक, सिहनी घोड़ी पर तालन, 
कराल अश्व पर जयन्त (इन्दुल) जो धनुष लेकर शी घ्रता से गमन कर रहे थे, पपीहा पर रूपन, 
उदयसिह, हाँथी पर लल्लसिंह और घोड़े पर बैठे हुए धान्यपाल रणोन्मुख होकर अपने सैनिकों समेत 
धावा बोलते हुए जा रहे थे । इन लोगों ने वहाँ पहुँचकर उन किन्नर सैनिकों को चारों ओर से घेरकर 
उन्हें आहत करना आरम्भ किया । अपने तीन सहस्र सैनिकों के विनष्ट हो जाने पर किन्नरेश मंकण ने 
आकाश में अन्तहित होकर कुबेर के ध्यानपूर्वक अपने कठोर वाणो द्वारा शत्रु सैनिकों को मर्माहत 


१. समर्था इति शेषः । 


५७४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसगैपर्द 


अदृश्यमानः स्वशरेः कठोरैविनर्थ सर्वान्हि ननर्द घोरम्‌ । 
दिसप्यमाने च समस्तशुरे जयन्त एवाशु जगाम शत्रुम्‌ ११३७ 
ध्यात्वा महेन्द्रं कणकं च बद्‌ध्वा कृष्णांशसागम्य पदौ ननाम ; 
तदा तु ते रुत्रसहस्रसैन्ये निशम्य बद्धं कणकं 'निजेन्द्रम्‌ ॥ १३८ 
दिनर्घ घोरं ररुधुश्च सर्वान्मायाविनो शुद्यकमस्त्रशहः । 
दिनेषु सप्तेषुः तथा निशासु ढशूव युद्धं ज समन्ततस्तैः !। १३५ 
श्रमान्विताः सप्त महाप्रवीरा हतेषु सर्वेषु सुषुपुश्च दै यदा । 
तदा कुबेरं कणकश्च ध्यात्वा लब्ध्वा वरं दन्धनमाशु छित्त्या ॥ १४० 
सुप्तान्समुत्याय च सप्त शुरान्निशोथकाले स चकार एुद्धम्‌ । 
जित्वा च तान्वट्‌ स दरप्रभादात्तदेन्दुलेनेव रणं चकार ॥ १४१ 
गृहीतखड्गो रणघोरमत्तौ हत्वा ततो वे भुवि चेततुश्च । 
प्रजग्मतुर्नाकमुपान्तदेवो संस्तूयमानो सुरसरमैश्च ॥ १४२ 
ततः प्रभाते विमले विजाते रुरोद रामांश उताललाप । 
पापैः कलापैः परिपोड्यमानः कुलान्वितः सर्वयुतो मुनीन्द्र । १४३ 
स॒ पञ्चशब्दं गजमारुरोह त्रिलक्षसैन्यैस्तरसा जगाम । 
तदा महीराज उताह श्टण्वन्गच्छध्वमचैव मया समेताः ॥ १४४ 


करना आरम्भ किया उसकी घोर गर्जना एवं कठोर प्रहार से त्रस्त होकर वे सब विलाप करने लगे । उसी 
समय शूरप्रवर इदुल यहाँ शत्रु के सम्मुख पहुँच गया ।१२७-१३६। उसने महेन्द्र के ध्यानपूर्वक मंकण को 
बाँध लिया और उदयसिंह के पास पहुँचकर उनकी चरणवन्दना की । उस समय उन किन्नर सैनिकों ने 
अपने स्वामी मंकण को बँधा हुआ जानकर अपने गुह्यक अस्त्रो का प्रयोग किया, जिससे सात दिन तक 
लगातार रात-दिन युद्ध होता रहा । उस युद्ध में सैनिकों के निधन होने के उपरात श्रान्त होकर उन 
सातो वीरों के शयन करने पर मंकण ने कुबेर का ध्यान करके उनके द्वारा वरदान की प्राप्तिपूर्वक अपने 
बंधनों को काट दिया । और उसी आधीरात के समय उन शयन किये हुए वीरों को जगाकर उनसे युद्ध 
करना आरम्भं किया । उन प्रभावशाली छे वीरो को पराजित करने के उपरांत मंकण ने इन्दुल के साथ 
खड्ग युद्ध करना आरम्भ किया। मदोन्मत्त होकर उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अचूक खड्ग प्रहार 
किया, जिससे निधन होने पर वे दोनों श्रेष्ठ देवों से स्तुत होते हुए स्वर्ग चले गये । मुनीन्द्र ! प्रात: काल 
के समय इन्दुल के मृत्यु समाचार मिलने पर सपरिवार आल्हा ने रुदन किया पश्चात्‌ तीन लाख सैनिकों 
समेत अपने पंचशब्द नामक गजराज पर बैठकर रण की ओर वेग से प्रस्थान किया । उधर पृथ्वीराज ने भी 
अपने शूर-सामन्तों को “मेरे साथ रण में चलने की तैयारी करो' यह आदेश देकर अपने पाँच लाख शूरवीरों 


१. अदन्तत्वमार्षम्‌ । २. छन्दोवैपम्यमार्षम्‌ । 
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स्वयञ्चलक्षैः प्रबलैश्च शुरैः साडँ रुरोधाशु रिपोश्च सेनाम्‌ । 
तयोर्बनूवाशु रणः प्रघोरो विनर्दतोर्युद्धनिमित्तनाशु ॥ १४५ 
त्रियाममात्रेग हताश्च सर्वे ट्योश्च पक्षा बल्शालिनश्च । 
तदः महीराज उताइयौ बै समण्डलोकश्रव धनुर्विगह्य ॥ १४६ 
स घुन्धुकारश्च तदा जगाम रथस्थितं लक्षणमुग्रवीरम्‌ । 
तदोदयो वै भगदत्तमेद चामुण्डक॑ भीष्यकराजशूतुः ।। १४५ 
स पञ्चशबन्दं गजमास्थितो दै गतः स एवाशु जगाम भूपम्‌ । 
धनुर्विगद्याशुगमुल्बणं च नपस्थितश्चाथ भयङ्करं च १५८८ 
गजं प्रमत्त शिवदत्तमुग्रमाह्वादहन्तारमुवाच वाक्यम्‌ । 
जये प्रम्मत्ताग्रगजेन्द्रणूर जयं च ने देहि शिवप्रदत्त ॥१४९ 
स घण्डलीको रणदुर्मदश्च रामांश आह्वाद इति प्रसिद्धः । 
तस्माच्च मां रक्ष जवेन हस्तिन्महाबल।त्काल रसाच्व वोरात्‌॥ १५० 
इत्येवमुक्तो नर्पात र हस्ती वचरतमाहाशु *एजुष्व राजन्‌ । 
थावदहं दै तनु जीवधारो तावद्द्रवाञ्छत्रुभयद्कुरश्च ।! १५ १ 
इत्युत्ताउन्तं च गजं प्रमत्तं स पञ्चशब्दश्च तदा स्वदन्तेः । 
मुखं चतुभिश्च विदार्य शत्रोर्ननर्द घोरं स महेन्द्रदत्तः ॥ १५२ 
स॒ रुद्रदत्तश्च गजः प्रमत्तो रुषान्वधावत्तरसा गजेन्द्रम्‌ । 
रिपुं स्वपद्भ्यां च चखान कुम्भैः स्वतुण्डदण्डेन तुदं ' प्रकुर्वन्‌ ॥ १५३ 


समेत वहाँ पहुँचकर शत्रु की सैना को चारों ओर से घेर लिया । वे दोनों सैनिक उस रणस्थल मे सिहनाट 
की गर्जना करके आपस में युद्ध कर रहे थे जिसमें तीन प्रहर के भीतर उस युद्ध में दोनों ओर के शूर 
वीरगण आहत हो गये । उस समय पृथ्वीराज और मण्डलीक आह्वाद (आल्हा) का अपने-अपने धनुष 
बाण समेत उस युद्धभूमि में आगमन हुआ । उस युद्ध में उग्रवीर राजा लक्षण (लाखन) से धुंधुकार 
(धांधू) का, उदयसिह से भगदत्त का और देवसिह से चामुण्ड (चौंढ़ा ) का युद्धारम्भ हुआ । पञ्चशब्द 
नामक गजराज पर बैठकर भयंकर नामक गजपर बैठकर पृथ्वीराज ने उसी बीच शिवप्रदत्त उस मत्त 
गजेन्द्र से कहा--शिवप्रदत्त मत्तगजेन्द्र ! रणविजय मेरी ही हो और रण दुर्मदान्ध एवं मण्डलीक नामक 
उस प्रख्यात आह्वाद (आल्हा) शत्रु से मेरी रक्षा करो । हस्तिन्‌ ! वह महाबली मेरा कालरूप है । इस 
प्रकार उनके कहने पर उस हाथी ने उनसे कहा-राजन्‌ ! मेरी एक बात अवश्य स्वीकार करो--जब 
तक. मैं इस शरीर को धारण किये रहूँगा, तब तक आप शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष रहेंगे । इस प्रकार कहने 
वाले उस शत्रु के हाथी के मुख को महेन्द्रप्रदत्त उस पंचशब्द नामक गजराज ने अपने चारों दाँतों द्वारा 
विदीर्ण कर दिया । पश्चात्‌ मदोन्मत्त उस रुद्रप्रदत्त गजराज ने वेग से दौड़कर अपने शत्रु गजेन्द्र के 
ऊपर अपने सुण्ड-दण्ड से प्रहार करते हुए कुम्भस्थल एवं चरणों में पीडितकर उसे मूच्छित कर 


१. घवञर्थं क: । 


५७६ भविष्पप्राणम--प्रतिसर्गपर्व 


अवाप पर्च्छां च स पञ्चराब्दस्तदाशु भूपं प्रति मण्डलीकः ¦ 
स्वतोमरेणाङ्कगत्तणं प्रदाय खड्गेन हत्वा शजराजमुग्रम्‌ ॥ 
जगामपद्भ्यां स रिपुप्रमाथी यत्र स्थितश्चेन्दुल उग्रधन्वा ॥१५४ 
उत्थाप्य पुत्रं च दिलप्यमानां पत्नीं स्वकीयां प्रति चाजगाम । 
तदा पत्तो च गजौ सुनुर्च्छा त्यक्त्वा प॒नश्चक्रतुरेव युद्धम !! १५५ 
लक्षण: खड्गवरेण बाणान्रिपोश्च छित्त्वा निजवेष्णवास्त्रस्‌ । 
दधार चापे च सुमन्त्रयित्वा सधुन्धकारं च गज ददाह !। १५६ 
हते च तस्मिन्निजमुख्बन्धौ सभूमिराजश्च गृहीतचायः। 
शरेण रोद्रेण च लक्षणं तं जघान तत्रादिभयङ्करस्थः । १५७ 
स मृछितः शुक्लकुलेषु सूर्यस्तदोदयो दै भगरक्तमेव। 
सुमुच्छ॑यित्वा च जगाम शोध यत्र स्थितो लक्षण एकवीरः १५८ 
भान्वितस्तं च विलोक्य राजा जवेन दुद्राव च रक्तबीजम्‌। 
तदा सुदेवं च स रक्तबीजो जित्वा तु कृण्णांशयुतं जगाम !! १५९ 
बाणेन शोते स च मूर्च्छयित्वा पुनश्च देवं च स मूच्छयित्वा। 
तद्‌ बन्धनायोद्यत आशुकारी रू लक्षणस्तत्र तदा जगाम ॥१६० 
प्रधाय चापे च स वैष्णवास्त्रं प्रचोउयामास च रक्तबीजे। 
तदा स सामन्तसुतो बलीयान्रणं विहायाशु दिलोक्य सन्ध्याम्‌ ॥ 
भयान्वितः स्वैश्च युतो ययौ वै यत्र स्थिता भूपतयः सकोपाः । १६१ 


दिया । पंचशब्द नामक अपने गजेन्द्र के मूच्छित हो जाने पर आह्ले।द (आल्हा) ने अपने तोमर अस्त्र 
द्वारा पृथ्वीराज के शरीर में महान्‌ त्रण (घाव) करने के अनन्तर उनके गजराज पर खड्ग का आधात 
किया । पश्चात्‌ शत्रुहन्ता आल्हा पैदल ही वहाँ चले गये, जहाँ रणस्थल में इन्दुल नामक उनका उग्र 
धनुर्धर पुत्र पड़ा हुआ था । १३७-१५४ वहाँ पहुँचकर उन्होने उसे उठाकर विलाप क्रिया । तदनतर उस 
लेकर वे अपनी रोती कलपती स्त्री के पास पहुँचे । इधर उन मतवाले गजराजों ने चेतना प्राप्त होने पर 
पुन: युद्ध करना आरम्भ किया । उस समय वीर लक्षण (लाखन) उत्तम खड्ग द्वारा शत्रु के वाणों को 
काटकर पुनः धनुष पर वैष्णवास्त्र बाण के समंत्रक प्रयोग द्वारा धुंधुकार (धांधू) समेत उसके गज को भी 
दग्ध कर दिया । अपने निजी एवं मुख्य बंधु के निधन हो जाने पर पृथ्वीराज ने अपने आदि भयंकर 
नामक गज पर बैठकर अपने रौद्र बाण द्वारा लक्षण (लाखन) पर प्रहार किया । उस चन्द्रवंशी सूर्य के 
मूच्छित हो जाने पर उदयसिंह ने भगदत्त को मूच्छित कर अकेले पड़े हुए लक्षण (लाखन) के पास शीघ्र 
पहुँचने का प्रयत्न किया । राज पृथ्वीराज उन्हें वहाँ आते हुए देखकर भयभीत होकर तेजी से भागते हुए 
रक्तबीज के पास चले गये । उस समय रक्तबीज ने देवसिह को पराजित कर उदयसिह के पास पहुंचकर 
उन्हें मूच्छित कर दिया । और चेतना प्राप्तकर देवसिह के वहाँ पहुँचने पर उन्हें भी । उसे देखकर 
रणकुशल लक्षण (लाखन ) ने उसके बंधन में वहाँ पहुँचकर धनुष पर अपने वैष्णवास्त्र का अनुंसधान कर 
रक्तबीज को ललकारा। उस समय सामन्त पुत्र रक्तबीज (भयभीत होकर ) संध्या समय देखते हुए रण से 
पलायन कर राजाओं के बीच में छिप गया। जो अत्यन्त क्रुद्ध होकर वहाँ स्थित थे। शत्रु को भागते हुए 
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विलोक्य शत्रुं च स रत्नभानोः सुतो ययौ दै शिबिराणि युक्तः । 

निशम्य भूपः स च चन्द्रवंशी जयं स्वकीयं सुषुपुस्तु ते तै ॥ 

प्रातश्च काले स च चन्द्रवंशी विलोक्य शुक्लान्वयमाह भूपम्‌ ॥ १६२ 
अपे गुर्जरदेशीय मूलवर्मन्सुतैः सह : लक्षसैन्यान्वितो भूत्वा गन्तुमर्हतु तै भवान्‌ । १५३ 
इत्युक्तः स तु भूपालो युद्धभुमिमुएाययौ । भहीराजाणया प्राप्तो नाम्ना पूर्णामलो बली ॥ १६४ 
दरपुत्रान्वितो युद्धे सैन्यलक्षेण संयुतः । तयोश्रासीन्महद्युद्ध यामद्वणमुपस्थितप्‌ ॥ १६५ 
हतेषु तेषु सर्वेषु तो नपौ ससुतैबलो । अनोऽन्येन रणं कृत्वा यमलोकमुयागतौ ।। १६६ 
मार्गकृष्णचतुर्दशतां प्रभाते विमले रवौ । कैकयो लदासेनाठयो इयापत्रसमन्तितः ॥। 


दक्षणानुज्ञया प्राप्तस्तस्मिन्युधि भयानके ।। १६७ 
मद्रकेशस्तदा राजा दशपुत्रसमन्दितः ! लक्षसेन्यान्वितस्तत्र यत्र युद्धं रामन्वमृत्‌ ।॥। 
परस्पर हताः सर्वे दिनान्ते क्षत्रियारणे ॥१६८ 


पुन: प्रभाते विमले भगदत्तो मटःत्रली । त्रिलक्षबलसंयुक्तो जगर्ज रणमद्धनि!;१६५ 
दृष्टा तं लक्षणो दीरस्त्रिलक्षबलसंयुतः. । चकार तुमुलं घोरसेन॑या च स्वकीयया !। १७० 
अपराह्ले हताः सर्वे सैनिका नुपयोस्तदा । भगदत्तः स्वयं क्रुद्धो रथस्थो लक्षणं यसौ ।।१७१ 
सक्षणो रथमारुह्य स्वपितुः शत्रुजं नृपम्‌ । त्रिभिर्वाणिश्च सन्तोद्य भल्लेन समताडयत्‌ ॥ १७२ 


देखकर रत्न भानु पुत्र लक्षण (लाखन) भी अपने शिविर में चले गये उस समय चन्द्रवंशी राजा परिमल 
ने अपनी विजय सुनकर हपित होते हुए उन लोगों के साथ शयन किया । प्रातःकाल नित्यकर्म समाप्ति के 
अनन्तर चन्द्रवंशी राजा परिमल ने चन्द्रबंशी एक' राजा से कहा- अये गुजरात देश के अधीश्वर 
मूलवर्मन्‌ ! अपने पुत्रों एवं एक लाख सैनिकों समेत आप रणभूमि के लिए प्रस्थान कीजिये । इस प्रकार 
कहने पर उस राजा ने रणक्षेत्र के लिए शीघ्र प्रस्थान किया । इधर राजा पृथ्वीराज की आज्ञा पाकर 
बलवान्‌ राजा पूर्णामल भी अपने दशपुत्रों एवं एक लाख सैनिकों समेत वहाँ पहुँच गरो । दोपहर तक उन 
दोनों सैनिकों का घोर युद्ध हुआ, जिसमें उन दोनों के सैनिक धराशायी हो गये । सैनिकों के निधन हो 
जाने पर पुत्रों समेत उन दोनों नरेशों ने एक दूसरे के प्रहार द्वारा प्राण परित्याग कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान 
किया । मार्गशीर्ष (अगहन ) मास में कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रात: काल निर्मल सूर्य के उदय होने पर पुत्रों 
समेत एवं एक लाख सैनिकों को लेकर राजा कैकय रण में उपस्थित हो गये । उस समय राजा मद्रकेश ने 
भी दश पुत्रों और एक लाख को सेना लेकर युद्धार्थ वहाँ प्रस्थान किया । उस रणस्थल में दोनो सैनिकों 
तथा राजाओं का भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । संध्या समय तक वे क्षत्रीगण एक दूसरे को आहतकर 
स्वर्गीय हो गये । उसके दूसरे दिन घ्रात: काल के समय महाबली राजा भगदत्त अपनी तीन लाख सेना 
लेकर रणभूमि में पहुँचे । उसे देखकर वीर लक्षण (लाखन) भी अपने तीन लाख सैनिकों समेत वहां 
पहुँचकर घोर संग्राम करने लगे ।१५५-१७०। अपराह्न समय तक दोनों राजाओं की सेना आपस में. 
लड़कर समाप्त हो गई । पश्चात्‌ रथपर बैठे भगदत्त लक्षण (लाखन) के सम्मुख पहुंचे । लक्षण 
(लाखन) ने भी अपने पैतृक शत्रुपुत्र को देखकर तीनों वाणों एवं भाले का साथ ही प्रहार किया । उस 
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भगदत्तस्तदा क्रुद्धो विरथं तं चकार ह॒ ¦ क्रुद्धवन्तं रिपुं घोरं लक्षणः खड्गपाणिकः ।। 
हत्वः हदांस्तथा सूतं भगदत्तमुपाययो ॥ १७३ 
मर्दयित्वा च तच्चर्म च्छित्त्वा वर्म तदुद्भवम । त्रिधा चकार बलवान्भगदत्तं रिपोस्सुतम्‌ ॥ १७४ 
सन्ध्याकाले हते तस्मिल्लेक्षणस्त्दरयान्वितः। एकःकी शिबिर प्राप्तो हस्तिन्युपरि संस्थितः 11 १७५ 
भगदत्ते हते तस्मिन्स राजा क्रोधमूछितः । स्वकीयान्सर्वभूपांइच चामुण्डेन समन्वितान्‌ ॥ 
प्रेषयामास युद्धाव मार्गे च प्रतिपदिने ।। १७६ 
अङ्गदश्ष कलिद्भुश्व त्रिकोण: श्रीपतिस्तथा । श्रीतारञ् मुकुन्दश्व रुहिलो गुहिलस्तथा ॥ १७७ 
सुकेतुर्नव भूपास्ते नवायुतबलैयुता: । दाद्यानि वादयामासुस्तस्मिन्युद्धमहोत्दवे ॥ १७८ 
दृष्ट्वा तॉल्लक्षणो वीरो राजभिश्च स्वकीयके: । सार्द्धं जगाम युद्धाय तथा व्यूद्वायुघदिपुन्‌ ।। १७९ 
रुद्ववर्मा च नृपतिः शरेर्दशसहस्रकेः । अङ्गदं वैरिणं मत्वा तेन सार्द्ध॑मयुध्यत्‌ ॥ १८० 
कालीवर्माऽयुपैस्सार्ध कलिङ्कः प्रत्ययुध्यत । वीरसिहोऽयुतैस्सारद्धं त्रिकोणं प्रत्ययुध्यत }। १८१ 
ततोऽनुजः प्रवीरश्च श्रीपतिं योऽयुतैस्सह । नप: सूर्यो धरो वीरोऽयुतःउद्ो बलवान्रणे । 
श्रीतार नृपमासाद्य महद्युद्धमचाकरत्‌ ॥१८२ 
वामनोऽयुतसंयुक्तो मुकुन्दं प्रति सोऽगमत्‌ । गद्भासिहश्च दलवान्महिलं प्रति सायुतः ।। १८३ 
लल्लसिहोष्युतैस्साद् गुहिलं प्रति सोऽगमत्‌ । त्रिशतानि ततो भूपाः सहस्नाढ्या: पृथक्पृथक्‌ ॥ १८४ 
क्षद्रभूपाः क्षुद्रभूपांसित्रिशतानि समाययुः । अन्योऽन्येन हताः सर्वे कृत्वा युद्धं भयानकम्‌ ॥ १८५ 


समय क्रुद्ध होकर भगदत्त ने उन्हें रथहीन कर दिया ¦ उस क्रुद्ध एवं चोर शत्रु को देखकर लक्षण (लाखन ) 

ने अपने खड्ग द्वारा उनके घोड़े और सारथी के निधन करने के उपरांत उन भगदत्त का सामना किया । 

उस बलवान्‌ ने उसी खड्ग द्वारा शत्रुपुत्र भगदत्त के कवच और चर्म (टाल) को छिन्न-भिन्न करते हुए 
उनकी शरीर में तीन खंड कर दिया । संध्या समय उस शत्रु के हनन हो जाने पर लक्षण (लाखन) हाथी 

पर बैठे हुए अपने शिविर में अकेले ही पहुँचे । भगदत्त के स्वर्गीय होने पर राजा पृथ्वी राज ने अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर चामुण्ड के साथ सभी राजाओं को रणस्थल में भेजा । मार्गशीर्ष के शुक्ल प्रतिपदा के दिन उस 
रणस्थल में उपस्थित राजवृन्दों का घोर युद्धारम्भ हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की ओर से राजा अंगद 
कलिग, त्रिकोण, श्रीपति, श्रीतार, मुंकुद, सहिल गुहिल, सुकेतु, और नब्बे सहस्र सैनिकों समेत वे नव राज 
गण वहाँ उपस्थित होकर उस युद्ध महोत्सव के उपलक्ष में अनेक भाँति के वाद्य बजवा रहे थे । उस 
देखकर वीर लक्षण (लाखन) ने भी अपने राजाओं समेत वहाँ रणभूमि में पहुँचकर व्यूह रचना द्वारा 
शत्रुओं को घेर लिया । उस युद्ध में राजा रुद्रवर्मा अपने दशसहस्न शूरवीरो समेत एवं शत्रु अंगद राजा के 
साथ युद्ध कर रहे थे । उसी प्रकार दशसहस्र सैनिकों समेत कालीवर्मा कलिंग के साथ, दशसह्न सेना 
समेत वीरसिह त्रिकोण के साथ, उतने ही सैनिक लेकर उनके छोटे भाई प्रवीर श्रीपति के साथ और वीर 
एवं बली राजा सूर्यधर दश सहस्र सेना लेकर राजा श्रीतार के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे । मुकुंद के साथ 
वामन, माहिल के साथ बलवान्‌ गंगासिह, और गुहिल के साथ लल्लसिह अपने-अपने दश सहस्र सैनिकों 
समेत वहाँ युद्ध में मग्न थे । उनमें अन्य तीन सौ छोटे राजगण थे, जो वहाँ एक दूसरे से भयानक युद्ध करके 
सर्वप्रथम विनष्ट हो गये । १७ १-१८५। उन नुपों के निधन देखकर चामुण्ड (चौंड़ा) ने लक्षण (लाखन ) के 
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चामुण्डस्तु तदा दृष्टा का मृतकान्सर्वभूपतीन्‌ । लक्षणान्तमुपागम्य महद्युद्ध दकार ह ॥ १८६ 
लक्षणो रक्तबीजं तं ज्ञात्वा ब्राह्मणसंमतम्‌ । बैव्णवास्त्रं तदा तस्मै न ददौ तेन पीडितः ॥ १८७ 
सायङ्काले तु सम्प्राप्ते लक्षणो हस्तिनीस्थितः। एकादी शिबिरं ाप्तश्चाउुण्डं नृपमाययौ ॥। १८८ 
द्वितीयायां प्रभाते च कृष्णांशो रेवसंयुतः । श्रैर्शशसहसैश्न युद्धभूमिमुपाययौ ।। १८९ 
तारकश्च स चामुण्डो दिलक्षबलसंयुतः । द्विशतैश्च सया भूपैः सादं शुद्धमुपस्थितों ॥ १९) 
' पुरस्कृत्य नृपान्सर्वान्ससैन्यौ बलवत्तरौ ¦ तेषामनुस्थितौ युद्धे तत्र जातो महारः ।। १९१ 
याममात्रेण तौ वीरौ इत्वा सर्वमहीपतीन्‌ । लक्षसेन्यांरतथा हत्वा संस्थितौ श्रमकपितौ ॥ १९२ 
चामुण्डस्तारको धूर्तः सस्प्राप्तौ छिदरदशिनौ । ताभ्यां श्रमान्विताभ्यां च चक्रतुस्तौ सम रणम्‌ ॥ १९३ 
तेषां त्रियाममात्रेग सम्बभूव महान्रणः । सायङ्काले तु सम्प्राप्ते कृष्णांशश्च निरायुधः ॥ 

तलप्रहारेण रिपुं मूर्च्छयामास वीर्यवान्‌ ।! १५४ 
एतम्मिन्नन्तरे वोरस्तारको देर्वासहकम्‌ । हयं मनोरथं हत्वाशङ्भराब्दमथाकरोत्‌ ॥ १९५ 
तच्छब्दात्स च चामुण्डस्त्यक्त्वा मूर्च्छा महाबलः । कृष्णांशस्य †शरः कायादपहृत्द च वेगवान्‌ ॥ 

तयोर्गृहीत्वा शिरसी महीराजमुपाययौ ।। १९६ 
महीराजस्तु ते दृष्टा परमानन्दनिर्भरः । दत्त्वा दानं द्विजातिभ्यो महोत्सवमकारयत्‌ ॥ १९७ 
लक्षणस्य तदा सैन्ये हाहाशब्दो महानभूत्‌ ' श्रुत्वा कोलाहलं तेषां ज्ञात्वा तो च हतो नप: ॥ 


पास पहुँचकर उनसे महान्‌ युद्ध किया । उसके द्वारा पीडित होने पर भी लक्षण (लाखन) ने उसे व्राह्मण 
समझकर उसके ऊपर अपने वैष्णवास्त्र का प्रयोग नहीं किया । संध्या समय लक्षण (लासन) हथिनी पर 
बैठे अकेले ही शिविर में पहुँचे और चामुण्ड (चौं़ा) राजा पृथ्वीराज के पास । द्वितीया के दिन 
प्रातःकाल देवसिह समेत उदयसिंह दशसहस्न सेना लेकर उस रण में पहुँचे । उस तारक (ताहर) और 
चामुण्ड (चौंढ़ा) भी अपने दो लाख सैनिकों तथा दो सौ राजाओं को लेकर वहाँ पहुँच गये । अन्य 
राजाओं को आगे कर सेना समेत दोनों ओर के प्रधान वीरो ने उनके पीछे रहकर उस दिन भीषण संग्राम 
किया, जिसमें उदयसिंह और देवसिह्‌ ने एक प्रहर के भीतर उन समस्त राजाओं के विनाश पूर्वक उनके 
एक लाख सैनिकों का भी निधन कर दिया, पश्चात्‌ श्रान्त होने के नाते वे वहाँ विश्राम करने लगे । 
छिद्रान्वेषी एवं धूर्त तारक (ताहर ) ने चामुण्ड (चौंढ़ा) को साथ लेकर उन श्रान्त (थके हुए) वीरों स 
युद्ध ठान दिया । तीन प्रहर तक दोनों दलों का घमासान युद्ध हुआ । संध्या होने पर उदयसिंह के पास 
कोई अस्त्र न रह गया, किन्तु उस अवस्था में भी उस पराक्रमशाली ने अपने हाथ के चपेट से शत्रु को मूच्छित 
कर दिया । उसी बीच तारक (ताहर ) ने देवसिह समेत उनके घोड़े मनोरथ के भी निधन करके अपनी शंख- 
ध्वनि किया । उसे सुनकर महाबली चामुण्ड (चौंढ़ा) को मूर्च्छा नष्ट हो गई । उसने अत्यन्त वेग से 
उदर्यासह का शिर उनकी शरीर से पृथक्‌ कर दिया । पश्चात्‌ उन दोनों वीरों के शिर लेकर वे दोनों 
पृथ्वीराज के पास पहुँच गये, जिसे देखकर उन्हें परमानन्द की प्राप्ति हुई । अनन्तर उन्होने ब्राह्मणों को 
यथेच्छ दान देकर महान्‌ उत्सव कराया । उन दोनों वीरों के निधन को सुनकर लक्षण (लाखन) की 
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ब्रह्यानन्दस्तदा चूच्छाँ त्यक्त्दा वेलामुवाच ह ।११९८ 
प्रिये गच्छ रणं शी द्र हरिनारारमात्थिता । मम वेषं शुभं कृत्वा तारकं जहि मा चिरम्‌ ॥ १९९ 
इति श्रृत्वा दु सा बेला रामांशेन समन्विता । सहरूश्रसहिता युद्धमूमिमुपाययौ ॥२०५ 
श्रुत्वा स लक्षशो वीरस्तालनेन समन्वितः « सैन्यैश्च दशसाह्रैर्महीराजमुपाययौ ।॥२० १ 
टूतीयायां प्रभाते च तारको बलवतरः । ब्रह्मानन्टं च तं गत्वा महद्युद्धरच्ीरकरत्‌ ॥२०२ 
रक्तबीदश्च चामुण्डो रप्मांरो बलवत्तरः । चकार दारुणं युद्धं तस्मिन्वोरसमागन }।२०३ 
याममात्रेण रामरंशो हत्वा तस्य महागजम्‌ । तच्छत्त्राणि तथः च्छित्त्वा नल्लयुद्धमचीकरत्‌ 1२०४ 
त्रियाममात्रेण तदा सायद्काले समागते । ममन्थ आतृहन्तारं स च वोरो ममार ह॥२०५ 
तदा वेला महाशत्रु तारकं बलवत्तरम्‌ । छित्त्वास्त्राणि स्वखड्गेन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥२०६ 
चितां कृत्वा विधानेन सा देवी द्रुपदात्मजा ! ब्रह्मानन्दं नमस्कृत्य तच्चितायां समारुहत्‌ ॥२०७ 
तेन सार्ढ च सा शुद्धा श्वशुरस्याजया मुदा । सप्तजन्मकथां कृत्वा स्वपतेस्तु ददाट्‌ वै ॥२०८ 
तच्छितायां च भर्तारमिन्दुलं बलवत्तरम्‌ । संस्थाप्य दाहयासास तेन सार्द्ध कतेवरम्‌ ॥२०९ 
रात्रो परिमलो राजा लश्षणेन समन्वितः । महीराजमुपागम्य महद्यद्धमकारयत्‌ ॥२१० 
सपादजक्षाश्च तदा हतशेषा महाबलाः । त्रिलछैईतशेषैश्च सार योद्धमुपस्थिताः॥। २११ 
धान्यपालः शतं भूपाल्लक्षणश्च तथा शतम्‌ । तालनश्च शतं भूपान्हत्वा राजानमाययौ ॥ २१२ 
महीराजस्तदा दुःखी ध्यात्वा रुद्रं महेश्वरम्‌ । निशीथे समनुप्राप्ते हतशेषैस्समागतः ॥ 


सेना में हाहाकार मच गया । उस कोलाहल को सुनकर ब्रह्मानन्द की मूर्च्छा नष्ट हो गई । उन्होंने वेला 
से कहा-प्रिये ! हरिनागर नामकं घोड़े पर बैठकर तुम शीघ रण में पहुंचो । मेरा ही वेष धारणकर 
तुम तारक (ताहर) का शीघ्र हनन करो विलम्ब मत करो । इसे सुनकर आहलाद के साथ वेला सहस्र 
दीरों समेत रणस्थल में पहुँच गई । उसे सुनकर वीर लक्षण (लाखन) भी तालन एवं दश सहस्र सैनिकों 
समेत पृथ्वी राज के पास पहुँच गये । तृतीया के दिन प्रात: काल बलवान्‌ तारक (ताहर) ने उस (वेला) 
को ब्रह्मानन्द मानकर उसके साथ घोर युद्ध किया । रक्तबीज चामुण्ड (चौं़ा) का भी रामांश आल्हा के 
साथ भीषण युद्ध हुआ । एक प्रहर के भीतर आल्हा ने उसके गज को मार उनके समस्त अस्त्रो को नष्टकर 
दिया पश्चात्‌ दोनों का मल्लयुद्ध आरम्भ हुआ । तीन प्रहर तक उस युद्ध के होने पर संध्या समय वीर 
आल्हा ने अपने भातृहन्ता चौंढ़ा का मंथन करते हुए निधन किया ।१८६-२०५। उस समय वेला ने भी 
महाबलवान्‌ उस तारक (ताहर) शत्रु के अस्त्रों को नष्ट करने के उपरांत अपने खड्ग द्वारा उनके शिर 
को धड़ से पृथक्‌ कर दिया । पश्चात्‌ उस द्रुपदात्मजा देवी ने अपने इवसुर की आज्ञा प्राप्तकर सविधान 
चिता लगाकर ब्रह्मानन्द के नमस्कार पूर्वक उनके साथ चिता पर बैठ गई, और पतिसमेत अपने सात 
जन्म की कथा कहकर पति के साथ भस्म हो गई । उसी चिता में इन्दुल की स्त्री ने भी अपने पति के शव 
को देखकर उनके साथ अपने कलेवर को भस्म कर दिया । उसी रात्रि के समय अत्यन्त क्रद्ध होकर राजा 
परिमल ने लक्षण (लाखन ) समेत पृथ्वीराज के पास पहुँचकर उनसे घोर युद्ध किया । उस समय उनके पास 
सवालाख सैनिक शेष थे और परिमल राजा की ओर तीन लाख धान्यपाल लक्षण (लाखन) और तालन ने 
सौ-सौ राजाओं के निधन करके पृथ्वी राज ने पास प्रस्थान किया । उसी समय राजा पृथ्वी राज दु:खी होकर 
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एकाकी गजमारुहय ययौ चादिभयडूरुम्‌ (६२१२ 
रुद्रदत्तेन बाणेन हत्वा परिमलं नृपम्‌ । धान्यपालं तथा हत्वा तालनं बलवत्तरम्‌ ॥ 
सक्षणःन्तमुपागम् महद्युद्धमचीकरत्‌ २१४ 


महीरः!जस्य राद्रास्त्रैस्सैन्यास्सर्वे क्षयं गताः । लक्षणं प्रति रौदास्त्रै महीराजः समारधे ॥२१५ 
तदा तु लक्षणो वीरो वैष्णदारउं समादधे । तेनास्त्रेण क्षरं जतो महीराजस्य सायकः ॥ 

तेनास्%तेजसः राजा महासन्तापमाप्तवार्‌ ।।२१६ 
ध्यात्वा रुद्रं महादेय॑ त्यक्त्वा विद्यां च वैज्गवीम्‌ । स्दभल्लेन शिर: कायादपाहरत्‌ भूमिप' ॥ २१७ 
हस्तिनी च तदा रुज्टा गजमादिभयङ्करम्‌ । गत्वा युद्धं मुहर्तेन कृत्वा ःत्रर्गमुपाययौ ॥२१८ 
उषःकाले च सस्प्राप्ते मलना पतिमुत्तमम्‌ । तच्चितायां समारोप्य ददाह स्वं कलेवरम्‌ ॥२१९ 
तदा तु देवकी शुद्धं लक्षणं बलवत्तरम्‌ , तालनादींस्तादा ,हुत्वा ददाह स्वं कलेवंरम्‌ ११२२० 
चभाते विमते जाते चतुर्थे भौमवासरे ! तथा हुत्वा स्वर्णवतीं कृत्या तेषां तिलाञ्जलिम्‌ ।। 


ध्यारदा सवेळ्यीं देवीं स्थिरीभूय स्वयं स्थितः १२१२९ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कलिर्भार्यासमन्वितः । वाञ्छितं फलमागम्य तुष्टाव श्लुक्ष्या गिरा ॥२२२ 
कलिरुवाच 


नम आह्वाद महते सर्वानन्दप्रदायिने । योगेश्वराय शुद्धाय महावतीनिवासिने ॥२२३ 
रामांशस्त्वं महाबाहो मम पालनतत्परः । कलेकया समागम्य भुवो भारस्त्वयाहृतः ॥२२४ 


उस आधीरात के समय महेश्वर भगवान्‌ शंकर के ध्यानएूर्टक शेष सै नको के साथ अकेले हाथी पर बैठकर 
युद्ध करने लगे । उन्होने रुद्रप्रदत्त बाण द्वारा परिमल धान्यपाल एवं तालन के निधन करने के उपरांत 
लक्षण (लाखन ) के समीप प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर उन्होंने घोर युद्ध किया, जिससे उनके रौद्रास्त्र 
द्वारा सभी राजवुन्द नष्ट हो गये । पश्चात्‌ पृथ्वीराज ने लक्षण (लाखन) पर प्रहार करने के लिए 
रौद्रसर का अनुसंधान किया और लक्षण (लाखन) ने अपने वैष्णवास्त्र का । उन अस्त्र द्वारा पृथ्वीराज 
का वह अस्त्र नष्ट हो गया । तथा उसके तेज से राजा अत्यन्त सन्तप्त हुए । तदुपरांत पृथ्वीराज ने 
महादेव रुद्र के ध्यानपूर्वक अपने भल्लास्त्र द्वारा उनके शिर धड़ से पृथक्‌ कर दिया । उस समय लाखन 
की हथिनी क्रुद्ध होकर गज आदि भयंकर को एक मुहूर्त में पराजित करती हुई स्वयं स्वर्ग चली गई । 
तदनन्तर उषा काल में रानी मलना ने अपने पति के साथ चिता पर अपनी शरीर भस्म कर दिया । उसी 
समय देवकी ने भी शुद्ध एवं लक्षण (लाखन) तथा तालन आदि के कलेवर को उसी चिता में डालकर 
स्वयं अपनी शरीर को भस्म कर दिया । चौथे दिन मंगलवार में प्रात: काल आल्हा मृतक अपनी पत्नी 
स्वर्णवती (सोना) के शव को उसी चिता में डालकर तथा उन लोगों के लिए तिलाञ्जलि देने के उपरांत 
सर्वमयी देवी के ध्यानपूर्वक उसी स्थान स्थिर होकर बैठ गये । उसी बीच अपनी भार्या समेत कलि ने 
वहाँ आकर अपने मनोरथ के सिद्धयर्थ नम्रवाणी द्वारा उनकी स्तुति करना आरम्भ किया ।२०६-२२२ 

कलि ने कहा-सम्पूर्ण आनन्द को देने वाले एवं महान्‌ उस आह्वाद (आल्हा) को नमस्कार है, 
जो योगेश्वर तथा विशुद्ध होकर महावती (महोवा) में निवास कर रहा है । महाबाहो! आप राम के 
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राजानः पावकोयाश्च तपोबलसमन्विताः । हत्वा तान्पच्चसाहर्रान्कुद्रमपाननेकशः ।। ` 

योगमध्ये समासीनो नमस्तस्मै नहात्मने ॥२२५ 
तेर सैन्याः षष्टिलक्षाः क्रमाहीर त्वया हताः । वरं ब्रहि महाभाग शत्ते मनसि वर्तते ।।२२६ 
इति श्रृत्वा स आह्वादो वचनं प्राह निर्भयः । मस कोतिस्त्दया देव कर्तव्या च जने जने 5२२७ 
पुनस्ते कायमतुलं करिष्यामि शृणुष्व भोः । महीराजश्व धर्मात्मा रिदभक्तिएरायणः ।; 

तस्य नेत्रे मया शुद्धे हव्ये नीलच्पक ।।२२८ 
तद प्रियः सदा नीलस्तथैव च मम प्रियः । देवानां दुःखदो देव दैत्यानां हर्दर्डन; ॥२२९ 
इत्युक्वा स तु 'दमांशो गजमारुह्य वेगतः । भटीराजमुयागम्य झहद्युद्धं चकार ह ५६२३० 
रुद्रदत्ता गजर्तूर्ण पञ्चशब्दमुपस्थितः । पद्मदन्रान्समारुञ्य युयुधाते परस्परम्‌ ॥२३१ 
अन्योऽन्येन तथा हत्वा गजौ स्वर्गमुपेयतुः ॥२३२ 
तदा भयातुरो राजा त्यवत्वा युद्ध भयडुःररम्‌ । स तु दुद्राव वेगेन रामांशोऽनुययो तत: ॥॥२३३ 
केशषु च महोराज गहोत्वा तरस। चली । कलिदत्तं महानीलं नेत्रयोस्तेन तत्कृतम्‌ ॥२३४ 
तदाप्रभृति वै शम्भुरशुद्धं नृपति प्रियम्‌ । मत्वा त्यक्त्वा ययौ स्थाने केलासे गुह्यकालये ॥२३५ 
आह्वादः कलिना सार्द्धं कदलीवनमुत्तमम्‌ । गत्वा योगं चकाराशु पर्वते गन्धमादने ॥२३६ 


- अंश से अवतरित और मेरे पालन करने में कटिबद्ध हैं । तपोबल प्रधान उन पाँच सहस्र अग्निवंशीय तथा 
अनेक क्षुद्र राजाओं के हनन द्वारा आपने इस भूतल के भार का अपहरण किया है और अनन्तर 
आसानासीन होकर योगध्यान में तन्मय हो रहें हैं, अत: आप ऐसे महानुभाव को सादर नमस्कार फर रहा 
हैँ महाभाग ! आपने अपनी अद्भूत वीरता प्रकट कर उनकी साठ लाख सेना का भी विध्वंस किया है, 
इसलिए मनइच्छित दर की याचना कीजिये । इसे सुनकर आह्लाद ने निर्भय होकर कहा--देव ! आप 
मेरी कीति प्रत्येक व्यक्तियों में ख्यात करने की कृपा करें । आपके समस्त कार्यो को मैं पुन: सुसम्पन्न करने 
की चेष्ट करूंगा । मेरी और एक बात सुनने की कृपा कीजिये । देव ! राजा पृथ्वीराज धर्मात्मा एवं 
शिव शक्ति का उपासक है, इसलिए उसके दोनो नेत्र शुद्ध नीलवर्णका बना देना चाहता हूँ, क्योंकि वह 
आपको प्रिय है और मुझे जो देवों को दुःख तथा दैत्यों की हुर्ष-वृद्धि करता है । इतना कहकर रामांश 
आह्वाद ने अपने गजेन्द्र पर बैठकर पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए अत्यन्त वेग से प्रस्थान किया । 
वहाँ पहुँचकर पृथ्वीराज से संग्राम आरम्भ किया उसी समय रुद्रप्रदत्त गज ने पंचशब्द गजेन्द्र के पद्म 
दाँतों पर अपने दोनों चरणों के भार रखते हुए उससे महान युद्ध किया । पश्चात्‌ आह्वाद द्वारा एक 
दूसरे का निधन करते हुए वे दोनों स्वर्ग चले गये । उस समय भयभीत होकर राजा पृथ्वीराज रण 
छोड़कर अत्यन्त वेग से भाग निकले, किन्तु आल्हा ने भी उनके पीछे तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया 
और कलिप्रदत्त उस नील द्वारा उनके दोनों नेत्रों को बलात्‌ नीलवर्ण के समान काला कर दिया । 
उसी समय शिवजी ने अशुद्ध समझकर उन्हें छोड़ दिया और गुह्यकों के निवास-स्थान उस कैलास पर 
निवासार्थ प्रस्थान किया । आहलाद ने भी कलि के साथ गन्धमादन पर्वत के उस कदली वन में लाकर 
अपनी योग समाधि लगाई । उन्हें योगाभ्यास में मग्न देखकर हर्ष विभोर होकर कलि ने बलि के यहाँ 
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तथा भूतं च रामांशं कलिदूंष्ट्‌। भुदान्वितः । बलिपाश्वमुपागरय वर्णयामास सर्वशः ।।२३७ 
स वै बलि्ँत्यराजोऽयुतैः सह विनिर्गतः , गोरदेशमुपागम्य सहोङ्डीनमुवाच ह॥२३< 
गच्छ वीर बलेस्साद्ध निशायां रक्षितो झया । हत्वा भपं महीराजं विद्युन्मालां गहाण भोः ॥२३९ 
इति श्रत्वा वचस्तस्य. षोडशाब्दान्तर गते ५ सपादलकैश्च बलेः कुरुक्षेत्रनुपाययो ।।२४० 
महीराजसुताञ्जित्वा समाहूय महावतीम्‌ । महीपतिं प्रेषयित्वा लुण्ठयित्वा च तद्ठसृ १२४१ 
लिद्भार्थ कृटवान्यत्नं स नृपः कौतिसागरे । न प्राप्तस्दनूपस्तं वै स्वगेहाय तद थयो ॥२४२ 
लक्षचण्डीं कारयित्वा परमानन्दमाप्तवान्‌ । जयचन्द्रस्तु तच्छुत्वा पुत्रशोकसमन्वितः ॥२४३ 
निराहारो यतिर्भूत्वा मृतः रबर्गपुरं ययौ । सहोड्डीनेन स नृपः क्त्वा युद्धं भयडूरग्‌ ॥२४४ 
सप्ताहोरात्रमात्रेण स्लेच्छराजवशं गतः । मारितो बहुयत्नेन महीराजो न वे मृतः ॥२४५ 
तदा म्लेच्छस्सहोड्डीत्रो निर्बन्धनमथाकरोत्‌ । ज्योतिरूपस्थितं तर चन्द्रभट्रो नृपाज्ञया ॥ 

क्ष्रप्रेण च बाणेन हत्वा वह्लो ददाह वै ।। २४६ 
विद्युन्माला स च म्लेच्छो गृहीत्वा च धनं बहू । तत्रास्थाप्य स्वदासं च कुतुकोड्डोदमागत: ॥२४७ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपवेणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम द्वात्रिशोऽध्यायः। ३२ 
॥ इति तृतीयखण्डं समाप्तम्‌ ॥। 


जाकर उनसे समस्त वृतान्त का वर्णन किया । उस समय दैत्यराज बलि ने अपने दश सहस्र सैनिकों समेत 
और देश में जाकर सहोड्टीन (सहाबुद्दीन) से कहा--वीर ! मै तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा, इसी रात में 
अपनी सेना समेत चलो और पृथ्वी राज को पराजित कर विद्वन्माला का ग्रहण करो ! इसे सुनकर उसने 

अपने सवा लाख सैनिकों समेत कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया । सोलह दिन की यात्रा करके वहाँ पहुँचने पर 
युद्ध में पृथ्वीराज के अन्य पुत्रो पर विजय प्राप्ति पूर्वक महावती (महोबा) चला गया । वहाँ महीपति 
(माहिल) के द्वारा वहाँ के धन-रत्नों को लूट लिया | कीतिसागर में लिङ्गार्थ राजा ने बहुत प्रयत्न 
किया, किन्तु सफल न हो सके विवश होकर अपने घर लौटने पर उन्होंने लक्षचण्डी के अनुष्ठान को 
सुसम्पन्न करके परम आनन्द की प्राप्ति की उसे सुनकर राजा जयचन्द्र ने पुत्रशोक से आहत होकर 
यती के वेश में निराहार रहना आरम्भ किया, जिससे अल्पकाल में ही उन्हं स्वर्ग को प्रस्थान करना 
पड़ा । राजा पृथ्वीराज सहोड़ीन (सहाबुद्दीन) के साथ भयंकर युद्ध करते हुए सातवें दिन पकड़ लिये 
गये । उस म्लेच्छराज ने उनके मारने के लिए अनेक यत्न किया, किन्तु वे मर न सके । उस समय विवश 
होकर सहोङ्ठीन (सहाबुद्दीन) ने उन्हें बन्धन मुक्त कर दिया । उसी बीच राजा पृथ्वीराज की आज्ञा म 
चन्द्रभट्ट ने जिस समय वहाँ एक प्रकार की ज्योति उत्पन्न हुई, अपने तीक्ष्ण वाण द्वारा उनका निधन कर 
उनका अग्नि संस्कार कर दिया । पञ्चात्‌ उस म्लेच्छराज ने असंख्य धनराशि समेत विद्वन्माला का 
अपहरण करके कुतुकोड्डीन (कुतुबुद्दीन) नामक अपने एक सेवक को वहाँ नियुक्तकर स्वयं अपने प्रदेश 
को प्रस्थान किया ।२२३-२४७ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व के कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन नामक 
बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त । झर। 


५८४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


चतुथेखण्डम 
अथ प्रथमो८ध्याय: 
प्रनरवंशवर्णनम्‌ 
वेदव्यास उवाच 


एवं द्वापरसन्ध्याया अन्ते सुतेन वणितम्‌ । सूर्यचन्द्रान्वयाख्यान तत्मथा कथितं तव ॥१ 
विशालायां पुनर्गत्वा वैतालेन विर्निमतम्‌ ¦ कथयिष्यति सुतस्तमितिहाससमुच्चयग्‌ !।२ 
तन्मया कथितं सर्व हृषीकोत्तमपुण्यदम्‌ । पुर्नावक्रसभूपेन भविष्यति समाह्वयः ॥३ 
नेमिषारण्यमासाद्य श्शवयिष्यति वै कथाम्‌ । पुनरक्तानि यान्येव पुराणाष्टादशानि वै ॥४ 
तानि चोपपुराणानि भविष्यन्ति कलौ युगे । तेषां चोपपुराणानां द्वादशाध्यायमुत्त्रम्‌ ॥५ 
सारभूतश्च कथित इतिहाससमुच्चयः ! यस्ते मया च कथितो हृषीकोक्तम ते रुदा !1६ 
विक्रमणख्यानकालान्तेऽवतारः कलय हरेः । स च शक्त्यावतारो हि राधाकृष्णस्य भूतले ॥।७ 
तत्कथां भगवान्सूतो नैमिषारण्यमास्थितः । अष्टाशीतिसहश्गणि श्रावयिष्यति वै मुनीन्‌ ॥८ 
यत्तन्मया च कथितं हृषीकोत्तम ते मुदा । पुनस्ते शोनकाद्याश्च कृत्वां स्नानादिकाः क्रियाः ।।९ 
सुतपाश्चं गमिष्यन्ति नैमिषारण्यवासिनः । तत्पुष्टेनैव सूतेन यदुक्तं तच्छुणुष्व भोः ॥ १० 


चतुथ खण्ड 
अध्याय ९ 

प्रमरवंश का वर्णन 
वेद व्यास जी बोले--द्वापर के अन्तिम सन्धिकाल में सूतजी ने सूर्यवंशी एवं चन्द्रवंशी राजाओं के 
वंश वृत्तान्त का जिस प्रकार वर्णन किया था, मैंने तुम्हें सुना दिया । विशाला नगरी में जाकर वैताल 
निमित जिस इतिहाससमुच्चय का वर्णन पुन: सूतजी जिस प्रकार करेंगे पुण्यप्रद उस इतिहास को भी मैंने 
सुना दिया है । राजा विक्रमाजीत द्वारा पुनः निमंत्रित होने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में सूतजी जिन अष्टादश 
पुराणों एवं उपपुराणों की कथा सुनायेंगे वही कलियुग में भी प्रचलित होंगे । उन उपपुराणों के सारभूत 
इतिहासों का वर्णन बारह अध्याय में किया गया है, उसे तथा विक्रमकाल के अन्त में इस पृथ्वी पर 
भगवान्‌ का जो आंशिक अवतार होगा, वह राधाकृष्ण का शक्त्यावतार कहा जायेगा । भगवान्‌ सूत 
नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचकर अट्ठासी सहस्र महपियों को उनको कथा का वर्णन करेंगे, उस पुण्यप्रद कथा 
को मैने सुना दिया । नैमिषारण्य निवासी वे शौनकादि ऋषिगण स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के 


उपरांत सूत के पास जायेंगे और वहाँ जाकर उन सबके पूछने पर सूत जी जो कुछ उत्तर देंगे, उसे कह रहा 
हूँ, सुनो । | १-१० 
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ऋषय ऊच्‌ः 
श्रुतं कृष्णस्य चरितं भगवन्भवतोदितम्‌ । इदानीं श्रोतुमिच्छामि राज्ञां तेषां क्रमात्कुलम्‌ ॥ ११ 
चतुर्णा वह्विजाठानां परं कौतूहलं हि नः । स हरिस्त्रिषुगी प्रोक्तः कथं जातः कलौ घुगे ।। १२ 


सत उवाच 

कथयामि मुनिश्रेष्ठा पुज्माकं प्रश्नमुत्तमश्‌ । अग्रिवंशनृपाणां च अरित्रं शृणु विस्तरात्‌ ॥ १३ 
प्रमरश्च अहीपालो दक्षिणा दिशमास्थितः । अम्बया रचितां दिव्यां घ्रमराय पुरा शुभास्‌ ॥ १४ 
निवासं कृतवान्राजा सामवेदपरो बली । षडर्षाणि कृतं राज्यं तस्मातजातो महामरः :। १५ 
त्रिवर्षं च कुंतं राज्यं देवापिस्तनयोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं देदटूतस्ततोऽभवत्‌ ॥ 
पितुस्तुल्यं कृतं रःज्यं श्टृणु तत्कारणं मुने ।। १६ 
अशोके निहते तस्सिन्बौद्धभूपे महाबले । कलिर्भास्करमाराध्य तपरा ध्यानत्पतरः ॥। १७ 
पञ्चवर्षान्तरे सूर्यस्तस्मे च कलये मुद' ॥ शकणख्यं नाम पुरुषं ददों तद्भक्तितोषितः ।। १८ 
तदा प्रसन्न: स कलिः शकाय च महात्मने । तत्तिर नगरं प्रेरणा ददो हषितमानसः ॥१९ 

तत्र गोपान्दस्युगणान्वशोकृत्य महाबली । आर्यदेशविनाशाय कृत्वोद्योग पुनः पुनः ॥ 
हतवान्भूपतीन्बाणैस्तस्मात्ते स्वल्पजीविनः ॥२० 


ऋषियों ने कह!--आपके मुख से उदीयमान उस भगवान्‌ कृष्ण के चरित्रों को हम लोगों ने 
भली-भाँति सुन लिया है । अब इस समय उन अग्निवंशीय चारों राजाओं के वंश-वृत्तान्त, हम लोग सुनना 
चाहतें हैं तथा भगवान त्रियुगी बताये जाते है अर्थात्‌ (तीनों ही युगो में अवतरित होते हैं) पुन: कलियुग 
में उदका अवतरित होना कैसे बताया गया है ? ११-१२ 


सृतजी बोले--मुनिश्रेष्ठ ! आपका प्रश्‍न अत्यन्त उत्तम है, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा और 
अग्निवंशीय राजाओं के चरित्र का सविस्तार वर्णन भी करूँगा ।राजा अमर एक दिव्य एवं शुभ नगरी 
में निवास करता था, जिसका निर्माण भगवती अम्बिका द्वारा हुआ था । उस सामवेदी एवं बली 
राजा के ६ वर्ष राज्य करने पर उनके महामर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके तीन वर्ष राज्य करने 
पर देवापि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया है । मुने ! 
उनके देवदूत नामक पुत्र हुआ। उसने भी अपने पिता के समान समय तक राज्य किया है, इसके 
कारण को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! महाबली एवं बौद्ध धर्मावलम्बी राजा अशोक के स्वर्गीय होने के 
उपरांत कलि ने तप द्वारा भगवान्‌ भास्कर की उपासना की । पाँचवे वर्ष सूर्य ने उसकी भक्ति से 
प्रसन्न होकर शक नामक एक पुरुष कलि को प्रदान किया । उस समय हर्षमग्न होकर कलि ने महात्मा 
शक के लिए तैत्तिर नामक नगर प्रदान किया । उस महाबली ने वहाँ रहकर गोप एवं दस्युगणों को 
अपने अधीन करके आर्यदेश के विनाशार्थ बार-बार प्रयत्न किया, जिससे उसके वाणों द्वारा राजाओं 
का घोर विनाश हो गया । इसीलिए वे अल्पायु कहे जाते हैं। १३-२०। देवदूत के पुत्र बलीराजा 
गन्धर्वसन पचास वर्ष तक सिंहासनासीन रहने के पश्चात्‌ तप करने चले गये।. भगवान्‌ शिवजी के प्रसन्न 
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गन्धर्वसेनरच नृपो देवदूतात्मजो बसी । शतार्द्धाब्दं पदं कृत्वा तपसे एनरागतः॥२१ 
शिवाज्ञया च नृपतिविक्रमस्तनयस्ततः । शतवर्ष कृतं राज्यं देवभक्तस्ततोऽभवत्‌ ।। 

दशवर्ष कृतं राज्यं शकेर्दुष्टेर्लयं गतः ॥२२ 
शालिवाहन एवापि देवभक्तस्य चात्मजः । जित्वा शकान्स षष्टचब्द राज्यं कृत्वा दिवं गतः ।।२३ 
शालिहोत्रस्तत्य सुतो राज्यं कत्वा शतार्द्धकम्‌ । स्वर्गलोकं ततः घ्राप्तस्तत्सुतः शालिवर्द्धनः १२४ 
णितुस्तुल्यं कृतं राज्यं शकहन्ता ततोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्य सुहोत्रस्तनयोऽभवत्‌ ॥ २५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं हविरहोत्रस्तोऽभवत्‌ पितुस्तुल्यं कृतं राज्यसिन्द्रपालस्ततोऽभवत्‌ !'२६ 
पुरीमिन्द्रावतीं कृत्वा तेत्र राज्यमकारयत्‌ । पितुस्तुत्यं कृतं राज्यं माल्यवान्नाम तत्सुतः।; 

दुरी माल्यवतीं कृत्वा पिजुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ।। २७ 
अनावृष्टिस्ततश्चासीन्महती चतुरब्दिका । ततः क्षुधातुरो राजाइवविष्ठाधान्यर्गाहतम्‌ ॥ २८ 
संस्कृत्य ऋन्दिरे राजा शालग्रामाय चार्पयत्‌ । तदा प्रसन्नो भगवान्वचनं नभसेरितम्‌ !!२९ 
कृत्वा ददो वरं तस्मे शृणु तन्मुनिसत्त । कुले यावज्ञपा भाव्यास्तय भूपतिसत्तम॥ 

अनावृष्टिर्न भविता तावत्ते राष्ट उत्तमे ३० 
सुतो माल्यवतश्रासीच्छम्भुदत्तो हरप्रियः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं भौमराजस्ततोऽभवत्‌ ॥ ३१ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं वत्सराजस्ततोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं भोजराजस्ततोऽभवत्‌ ॥३२ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं शम्भुदत्तस्ततोऽभदत्‌ । दशहीनं कृतं राज्यं भोजराजपितुस्समम्‌ ॥।३ ३ 
शम्भुदत्तस्य तनयो बिन्दुपालस्ततोऽभवत्‌ । बिन्दुखण्डं च राष्ट वै कृत्वा स सुखितोऽभवत्‌ ॥ 

तेन राज्यं पितुस्तुल्गं कृतं बेदविदा मुने ४ ३४ 


होने पर विक्रम नामक पुत्र उनके उत्पन्न हुआ । उनके सौ वर्ष राज्योपभोग करने पर देवभक्त नामक पुत्र 
हुआ । जो दश वर्ष तक राज्यपद पर प्रतिष्ठित रहकर पश्चात्‌ शकों द्वारा विनष्ट हो गया । उस देवभक्त 
के शालिवाहन नामक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ, जिसने शकों पर विजयप्राप्ति पूर्वक साठ वर्ष तक राज्य करने 
के उपरांत स्वर्ग को प्रस्थान किया । उनके शालिहोत्र नामक पुत्र हुआ जो पचास वर्ष तक राज्य कर 
स्वर्गीय हो गया । उनके शालिवर्द्धन, शालिवर्द्धन के शकहन्ता, शकहन्ता के सुहोत्र, सुहोत्र के हविर्होत्र, 
हविर्होत्र कें इन्द्रपाल हुए, जिसने इन्द्रावती नामक नगरी का निर्माण कराकर राज्य किया। उनके 
माल्यवान्‌ नामक पुत्र हुए, जिसने माल्यवती नामक पुरी का निर्माण कराया था । इस राजा के राजकाल 
में चार वर्ष तक लगातार अनावृष्टि हो रही थी । उस समय क्षुधा से व्यथित होकर इस राजा ने विष्टा 
(मल) में उत्पन्न धान्य से बताये गये भोजन पदार्थ मन्दिर में ले जाकर भगवान्‌ शालग्राम को अपित 
किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने आकाशवाणी द्वारा वरप्रदान किया । मैं उसे बता रहा हूँ, सुनो ! 
भूपश्रेष्ठ ! इस भूतल में तुम्हारे वंश के राजा जब तक सिंहासनासीन होकर प्रतिष्ठित रहेंगे, तब तक तुम्हारे 
इस उत्तमराष्ट्र में अनावृष्टि कभी नहीं होगी। पुन: उनके भगवान्‌ शिव का प्रिय शभुंदत्त नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ।२१-३३। उसके भौमराज,भौमराज के वत्सराज, वत्सराज के भोजराज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
उपरोक्त इन सभी राजाओं ने अपने पिता के समान काल तक ही राज्य का उपभोग किया है। भोजराज 
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बिन्दुपालस्य तनयो राजापतलस्ततो5भवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माज्जातो महीनरः ॥। ३५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सोमवर्मा नृपोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं कामवर्मा सुतोऽभवत्‌ ।!३६ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं भूमिपालस्ततोऽभवत्‌ । भूसरस्तेन खनितं पुरं तत्र शुभं कृतः ॥३७ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं रङ्गपालस्ततोऽभदत्‌ । भूमिपालस्तु नुपतिजित्वा झयाननेकशः ॥ ३८ 
तीर्रासहस्ततो नाम्ना विख्यातोऽभून्महीतते । स्वराज्ये रङ्गपालं ए चाभिषिच्य बनं ययो ।। 

तचः कृत्वः दिदं यातो देवदेदघ्रसादतः 1१३९ 
कल्पसिहस्ततो जातो रङ्गपालाद्पोत्तमात्‌ । अनपत्यो हि नृपतिः पितुस्तुत्यं कृतं पदम्‌ ॥४० 
एकदा जाह्नवीतोये स्नानार्थं भुदितो ययौ । दानं दत्त्वा द्विजातिभ्यः कल्पक्षेत्रमवाप्तयान्‌ ॥४१ 
पुण्यभूनिं समालोक्य शून्यश्भुतां स्थलीमपि । नगरं पारयामास तत्र स्थाने मुदान्वितः ॥४२ 
कलापनगरं न्ना प्रतिद्धनभवद्भुवि । तत्र राज्यं कृतं तेन गद्भासिहस्ततो$शवत ॥४३ 
नवत्यब्दवपुर्भुत्वा सोऽनपत्यो रणं गतः । त्यक्त्वा प्राणान्कुरुशेत्रे रदर्गलोकमवाप्पवान्‌ ॥ 
समाप्तिमगसट्विप्र प्रमरस्य कुलं शुभम्‌ Is] 
तदन्वये च ये शेषाः क्षत्रियास्तदनन्तरम्‌ । तन्नारीष्वमितो विप्र बभूव वर्णसङ्करः ॥४५ 


के शम्भुदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने अपने पिता से दश वर्ष कम समय तक राज्य किया । शम्भुदत्त के पुत्र 
विन्दुप।ल हुए, जिसने विदुखण्ड नामक राष्ट्र का निर्माण कर अपने पिता के समानकाल तक सुखी जीवन 
व्यतीत किया । मुने ! विन्दुपाल के राजपाल, राजपाल के महीनर, महीनर के सोमवर्मा, सोमवर्मा के 
कामवर्मा, कामवर्मा के भूमिपाल नामक पुत्र हुआ, जिसने पृथ्वी में एक सरोवर खनकर उसमें एक सुन्दर 
नगर का निर्माण कराया । उसके रंगपाल नामक पुत्र हुआ । भूमिपाल ने अनेक राजाओं पर विजय 
प्राप्ति की । इससे इस महीतल में वीरसिह के नाम से उनकी ख्याति हुई । उसने अपने पदपर अपने पुत्र 
रंगपाल का अभिषेककर स्वयं वन को प्रस्थान किया । वहाँ भगवान्‌ देवाधिदेव की प्रसन्नता से स्वर्ग लोक 
की प्राप्ति की । उस नृपश्रेष्ठ रंगपाल के कल्पसिह नामक पुत्र हुआ । इन सभी राजाओं का राजकाल 
उनके पिता के समान ही बताया गया है । कल्पसिह ने संतानहीन ही रहकरः अपने पिता के समान काल 
तक राज्य का उपभोग किया है । एक बार प्रसन्न होकर उस राजा ने गंगा ख्रानार्थ प्रस्थान किया । वहाँ 
त्रान एवं ब्राह्मणों को दान प्रदान करके वह कल्पक्षेत्र चला गया । उस पवित्रभूमि को शून्य देखकर वहाँ 
एक सुन्दर नगर का निर्माण कराया, इस पृथ्वी में जो कलाप नगर से प्रख्यात हुआ । वहाँ राज्य करते 
समय उसके गंगासिह नामक पुत्र हुआ, जो सन्तानहीन रहकर नब्बे वर्ष तक राज्य किया । पश्चात्‌ 
कुरुक्षेत्र में जाकर उसने घोर संग्राम करके प्राणविसर्जनकर स्वर्ग की प्राप्ति की। विप्र ! इस प्रकार प्रमर का 
शुभ कुल समाप्त हो गया।३४-४४। उसके अनन्तर उनके कुल में शेष क्षत्रियो ने उनकी स्त्रियों से सम्पर्क 
स्थापित किया, जिससे वर्णसंकरों की उत्पत्ति हुई। विप्र! वे वर्णसंकर इस पृथ्वी पर वैश्यो की वृत्ति का 
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बैश्यवृत्तिकराः सर्वे भ्लेच्छतुल्या महीतले ¦ इति ते कयितं विप्र कुलं दक्षिणमपते: ।॥४६ 
इति श्रीभविष्य महापुराणे प्रतिदर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
दालियुगीयेतिडाससमुच्चगे प्रमरवंशवणेन नाम प्रथमोऽध्यायः । १ 


अथ द्वितोयोऽध्यायः 
प्रमरवंशवर्णनस्‌ 


सूत उवाच 
बयहानिर्महोपालो मध्यदेशे स्वकं पदम्‌ । गहीत्वा ब्रह्मरचितमजमेरमवासयत्‌ ॥ १ 
अजस्य ब्रह्मणो मा च सक्ष्मीस्तत्र रमा गता । तया च नगरं रम्यमजमेरसज स्मृतम्‌ !!२ 
दशवर्षं कृतं राज्यं तोमरस्तत्सुतोऽभवत्‌ ।पररथिवैः पूजयामास वर्षमात्रं महेश्वरम्‌ ॥२ 
इन्द्रप्रस्थं ददो तस्मे असन्नो नगर शितः । तदन्वये च ये जातास्तोमराः क्षत्रियाः स्मताः ॥। 
तोमरावरजश्चव चयहानिसुतः शुभः । नाम्ना सामलदेवश्च प्रश्रितोऽभून्महौतले ॥५ 
सप्तवर्षं कृतं राज्यं महादेवस्ततो$भवत्‌ । गितुस्तुल्यं कृतं राज्यमजयश्च ततोभवत्‌ । ६ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं वीरसिहस्ततोऽभवत्‌ । शतार्द्धाब्दं कृतं राज्यं ततोबिन्दुसुरोऽभवत्‌ ।!७ 


अनुसरण करते हुए म्लेच्छों के साथ रहकर अपने जीवन व्यतीत किये । विप्र ! इस प्रकार दक्षिणी 
राजाओं की वंश परम्परा बता दी गई । ४५-४६ | 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिट्टाससमुच्चय में 
प्रमरवंश वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त । १। 


अध्याय २ 
प्रमरवंश का वर्णन 


सुतजी बोले--मध्यप्रदेश का निवासी राजा वयहानि ने अपने सिहासना रूढ़ होने पर ब्रह्म निर्मित 
उस अजमेर को अपनी राजधानी बनाया । अजन्मा और उस ब्रह्म निमित उस अजमेर को अपनी 
राजधानी बनाया । अजन्मा और उसकी माँ (लक्ष्मी) ने, जिन्हें रमा का भी सहयोग प्राप्त था वहाँ 
आकर उसं नगर का निर्माण कराया था । इसीलिए उसका नाम अजमेर' हुआ हे । दशवर्ष राज्य-भार 
संभालने के उपरांत उनके तोमर नामंक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने एक वर्ष तक पार्थिव-पूजन द्वारा भगवान्‌ 
महेश्वर की आराधना की । उस आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) नामक 
नगर प्रदान किया । उसी समय से उनके कुल में उत्पन्न होने वाले क्षत्री तोमरवंशी कहे जाने लगे। 
चयहानि के पुत्र जो तोमर के छोटे भाई का पुत्र था, इस भूतल में उसकी सामलदेव नाम से ख्याति हुई। 
सात वर्ष राज्य के उपभोग करने पर उनके महादेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महादेव के अजय और 
अजय के वीरसिह नामक पुत्र हुआ, जिसने शताब्दी के आधे समय (पचास वर्ष) तक राज्य किया 


द्वितीयोऽध्यायः ५८९ 


पितुरद्धं कृतं राज्यं मध्यदेशे महात्मना । तस्माच्च मिथुनं जातं वीरा वोरविहातत्तकः ।।८ 
विक्रमाय ददौ वीरां पिता वेदविधानतः । स्वपुत्राय स्वकं राज्यं मध्यदेशान्तरं मुदा ॥९ 
तितुस्तुत्यं कृतं राज्यं र्ाणिक्यस्तत्सृतोऽभवत्‌ । शतार्द्धाञ्दं कृतं राज्यं महार्ासहस्ततोऽभवत्‌ ॥ १० 
पितुस्तुत्यं कृतं राज्यं चन्द्रगुप्तस्ततोऽभवत्‌ । पितुरर्द्ध कृतं राज्यं तत्सुतश्च शतापवान्‌ ॥ ११ 
पितुस्तुल्य कृतं राज्यं मोहनस्तत्सुतोऽभवत्‌ ¦ £शाढब्दं कृतं राज्यं *वेतरापत्ततो$भवत्‌ ॥ १२ 
पितुस्दुल्यं कृतं राज्यं नागवाहस्ततोऽभवत्‌ । एितुस्तुल्ण कृतं राज्यं लोहधारऽस्ततोभवत्‌ ॥ १३ 
दितुस्तुल्यं कृतं राञ५ बीरसिंहस्तपोऽधवत्‌ । पिदुस्तुल्य कृतं राज्यं विबुधस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥ १४ 
शतार्द्धान्दं कृतं राज्यं चन्द्ररायस्ततोऽभदट्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं ततो हरिहरोऽभवत्‌ `; १५ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं बसन्तस्तस्य चात्मजः । प्तुस्तुल्य कृतं राज्यं बलाङ्कस्तनयोऽभवत्‌ ॥ १६ 
पितुस्तुल्यं तं राज्यं प्रमथस्तत्सृतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राउ्यमङ्गरायस्ततोऽभवत्‌ ।। १७ 
पितुस्तुल्य कृतं राज्यं विशातस्तस्य चात्सजः । पिदुस्तुल्गं कृतं राज्यं शाङ्गदेहस्ततोऽभवत्‌ ॥ १८ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मन्त्रदेवस्ततोःतवत्‌ । दिलुस्तुल्ं कृत राज्यं जर्यासहस्ततोऽशवत्‌ ॥ १९ 
आर्यदेशाश्च सकला जितास्तेन महात्मना । तद्धनैः कारयामास यज्ञ बहुफलप्रदम्‌ ॥२० 
ततश्चानन्द देवो हि जातःपुत्रः शुभाननः । शतारद्धान्दं कृतं राज्यं जरसिहेन धीमता ॥२१ 
तत्सुतेन पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं महीतले । सोसेश्वरस्तस्य सुतो महाशरो बभूव ह॥२२ 
अनङ्गपालस्य सुतो ज्येष्ठां वे कीतिमालिनीम्‌ । तामुद्वाह्म विधानेन तस्यां पुत्रानजीजनत्‌ ॥२३ 


और शेष राजगण अपने पिता के समान काल तक । उस महात्मा राजा दिदुसुर ने, जा वीर- सिह का पुत्र 
था, मध्य प्रदेश में अपने पिता के राजकाज के आधे समय तक सिहासनासीन रहकर वीरा और वीर' नामक 
एक कन्या एवं पुत्र को जुड़वा उत्पन्न किया । कन्या के पिता ने वेदविधान द्वारा उसका पाणिग्रहण विक्रम 
द्वारा सुसम्पन्न कराया । पश्चात्‌ हर्षमग्न होकर अपने पदपर अपने पुत्र को प्रतिष्ठित किया । पुन: राजा वीर 
के माणिक्य पुत्र हुआ, जिसने पचास वर्ष तक राज्य का उपभोग किया तनन्तर उसके महासिंह तथा महासिंह 
के चन्द्रगुप्त हुए, जिसने पिता के आधे समय तक राज्य किया और शेष उपरोक्त सभी राजाओ ने अपने-अपने 
पिता के समान काल तक । चन्द्रगुप्त के प्रताप, एवं प्रताप के मोहन हुए जिसने तीस वर्ष तक राज्य किया 
तथा शेष राजाओं ने अपने पैत्रिक राजकाल के समान काल तक । अनन्तर उसके श्वेतराय हुए । श्वेतराय के 
नागवाहन, नागवाहन के लोहधार, लोहधार के वीरसिह और वीरसिह के विवुध नामक पुत्र हुआ, जिसने 
पचास वर्ष तक राज्य का उपभोग किया और शेष लोगों ने अपने पिता के समान काल तक । पुन: विबुध के 
चन्द्राय, चन्द्राय के हरिहर, हरिहर के वसंत; वसंत के बलांग, बलांग के प्रमथ, प्रमथ के अंगराय, अंगराय 
के विशाल, विशाल के शार्ङ्गदेव, शा देव के मंत्रदेव और मंत्रदेव के जयसिह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने 
पचास वर्ष तक सिहासनासीन रहकर सम्पूर्ण आर्य प्रदेशों पर विजय प्राप्तकर उसके धनों द्वारा अत्यन्त 
फलयुद्ध एक महान्‌ यज्ञ का अनुष्ठान सुसम्पन्न कराया । १-२० पश्चात्‌ उनके आनन्ददेव नामक पुत्र रत्न 
हुआ, और आनन्ददेव के महापराक्रमी सोमेश्वर नामक पुत्र हुआ जिसने अनंगपाल को ज्येष्ठपुत्री कीति- 
मालिनी के साथ पाणिग्रहण करके तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । ज्येष्ठ पुत्र का धुंधुकार (धांधू) नाम था, 


५९० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


घुन्धुकारश्च वै ज्येष्ठो मथराराष्ट्रसंस्थित: । मध्य: कुमाराख्यसुतः पितुः पदसमास्थितः ।।२४ 
महीराजस्तु बलवांस्तृतीयो देहलोपतिः । सहोहीनस्य नृपतेर्वशमाप्य मत गतः॥२५ 
चपहानेश्च स कलं छाययित्वा दिवं ययौ । तस्य वंशे तु राजन्यास्तेषां पत्न्यः पिशाचकैः ॥ २६ 
म्लेच्छैश्र भुक्तवत्यस्ता बमुवुर्वर्णसङ्कराः । न वै आर्या न दै म्लेच्छा जट्टा जात्या च मेहनाः ॥ २७ 
मेहना म्लेच्छजातीया जट्टा आर्यमयाः स्पता: । क्वाचित्क्वाचिच्च ये शेषाः क्षत्रियाश्चपहानिजाः॥ २८ 
इति श्रीभविष्ये महपुराणे प्रतिसरर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरषय।ये 
कलियुगीये तिहाससमुच्चये [मरवंशवर्णेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः !२ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्रमरवंशवर्णनम्‌ 
सत उवाच 
शुक्लवंशं प्रवक्ष्यामिः श्टृण्‌ विघ्रवरादितः । यदा कृष्ण: स्वयं ब्रह्म त्यक्त्वा भूमि स्वकं यदम्‌ ।। १ 
दिव्यं वृन्दावनं रम्यं प्रययौ भूतले तदा । कलेरागमनं ज्ञात्वा म्लेच्छपा ट्वीपमध्यगे ॥२ 
स्थिता द्वीपेषु वै नाना मनुजा वेदतत्पराः । कलिनामित्रधर्मेण दूषितास्ते बभूविरे ॥३ 
अष्टषष्टिसहस्राणां वर्षाणां मुनिसत्तम । अड प्रभृति वै जातः कालः कलिसमागमे ॥४ 


जो मथुराराज्य का अधीश्वर था । मध्यम पुत्र का नाम कुमार था, अपने पिता के पदपर ही प्रतिष्ठितं था 
और कनिष्ट पुत्र का नाम पृथ्वीराज था, जिसने दिल्ली सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर राजा सहोड्टीन 
(सहाबुहीन ) के अधीन होने पर अपना एाणविसर्जन किया । उसी ने चयहानि वंश का सशूलनाश 
कराया था । उनके वंश में शेष राजाओं की पत्नियों के उपभोग उन म्लेच्छों ने किया, जिससे वर्णसंकरों 
की उत्पत्ति हुई । चयहानि वंश के कुछ क्षत्रिय गणों की, जो इधर-उधर रह रहे थे उस समय की प्रचलित 
म्लेच्छ, जट्टा (जाट) और मेहन जातियों में गणना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वे सभी में सम्मिलित 
थे । उस समय मेहन को म्लेच्छ और जट्ट (जाट) को आर्य कहा जाता था । २१-२८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में 
रमर वंश वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।२। 


अध्याय ३ 
प्रमरवंश का वर्णन 
सुत जी बोले_विप्रवर ! मैं शुक्लवंश का आरम्भ से वर्णन कर रहा हूँ, सुनो! 
जिस समय भगवान्‌ कृष्ण ने वृन्दावन नामक अपने दिव्यस्थान को त्यागकर दिव्यलोक की यात्रा की, उस 
समय कलि के आगमन एवं म्लेच्छ राजाओं की अधीनता न स्वीकारकर जो वैदिकधर्म के अनुयायी 
मनुष्यगण द्वीपों में जा-जाकर निवास कर रहे थे, उन्हें भी म्लेच्छ धर्मानुयायी कलि ने उनके धर्मो से 
बंचित कर दूषित कर दिया। मुनिसत्तम! अड़सठ सहस्तवर्ष आज कलि के आगमन में बीत चुका । १-४। 


तृतीयोष्ध्याय: १२ 


षष्टिवर्डसहरूाणि दोपराज्यमचीकरत्‌ । स कलिम्लेच्छ्या सार्थ सूर्यपुजततत्पर: ॥।५ 
दत्पश्राद्भारते वर्षे म्लेच्छया कलिराययौ । दृष्टा तद्भारतं वर्ष लोकपालैश्च पालितम्‌ ॥६ 
भयभीतस्त्टराविष्टो गन्धर्वाणां यशस्करः । स कलिः सूर्यमाराध्य समाधिस्थो बसव ह।'७ 
ततो दर्षशताउ्दान्ते सन्तुष्टो रदिरागतः । सोंऽशुभिर्लोकमातऱ्य महावुष्टिमकारयत्‌ ॥८ 
चटुर्वर्यसहस्राणि चतुर्दशशतानि च ! व्यतीतानि मुनिश्रेष्ठ चाद्य प्रश्रति संलपे॥९ 
सम्परः भारतं दर्ष लदा जातं समन्ततः'। न्यूहाख्यो यवनो नाम तेन वे पूरितं जगत्‌ ॥ १० 
सहस्राञ्दकलौ प्राप्ते महेन्द्रो देयरा्‌ स्दयस्‌ ' काश्य प्रेषयामास बह्यावर्ते मटोचमे ।। ११ 
अपर्वावती देवशक्तिस्तत्करं चाग्रहीन्सदा । दशपुटान्समुत्पाद्य स द्विजो मिश्मागमत्‌ ॥ १२ 
सिश्रदेशोद्भवाःम्लेच्छान्वशीकृत्यायुतं मुदा ¦ स्वदेशं पुनरागत्य शिष्यांस्तान्स चकार ह ॥ १३ 
नष्टायां सप्तपुर्यां च ब्रह्मावर्त महोत्तमम्‌ । सरस्वतीद्षद्वत्योर्मध्यगं तत्र चावसत्‌ ॥ १४ 
स्वपुत्रं शुक्लमाहय द्विजश्रेष्ठं तपोधनम्‌ । आज्ञाप्य रैवतं शृङ्गं तपसे तु पुनः स्वयम्‌ ॥ १५ 
नदपुत्रांस्तथा 'शिष्यान्मनुधर्मं सनातनम्‌ । श्रावयामास धर्मात्मा स राजा मनुधर्मगः ॥ १६ 
शुक्लोऽपि रैवतं प्राप्य रच्चिदानन्दविप्रहम्‌ । वासुदेवं जगन्नाथं तपरा समतोषयत्‌ ॥। १७ 
तदा प्रसन्नोभगवान्ह्रारकानायको बली । करे गहीत्वा तं विघ्रं समुद्रान्तमुपाययौ ॥ १८ 
द्वारकां दर्शयामास दिव्यशोभासमन्विताम्‌ । व्यतीते द्विसह्रान्दे किञ्चिज्जाते भ्॒गुत्तम।१९ 
अग्निद्वारेण प्रययौ स शुक्लो$र्वुदपर्वते । जित्वा बोद्धान्द्रिजैः सार्ध त्रिभिरन्यैश्च बन्धुभिः २० 


साठ सहस्र वर्ष तक उसने द्वीपों में राज्य किया । पश्चात्‌ म्लेच्छ के साथ सूर्य की आराधना की । तदुपरांत 
भारत वर्ष में म्लेच्छ समेत उसका आगमन हुआ । लोकपालो द्वारा सुरक्षित इस भारत वर्ष को देखकर वह 
अत्यन्त भयभीत हुआ, किन्तु गंधर्वो के यशस्वी उस कलि ने सूर्य की आराधना पूर्वक शी घ्र ही समाधि लगाना 
आरम्भ किया सौ वर्ष के उपरांत उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपनी किरणों द्वारा इस लोक को 
संतप्त करके महावृष्टि की । मुनिश्रेष्ठ ! इस घटना को हुए आज चार सहस्र वर्ष व्यतीत हो चुके । पश्चात्‌ 
भारतवर्ष सभी प्रकार से सम्पन्न हुआ, क्योंकि उस समय संरार की पूर्ति न्यूह नामक यवन ने किया था । 
कलि के एक सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर देवसम्राट महेन्द्र ने स्वयं इस महोत्तम ब्रह्मावर्त प्रदेशं में काश्यप को 
भेजा । उन्होंने आर्यवर्ती नामक देवशक्ति का पाणिग्रहण करके उससे दश पुत्रों की उत्पत्ति के उपरांत मिस्र 
देश को प्रस्थान किया ।५-१२। वहाँ के दश सहस्र म्लेच्छों को अपने अधीनकर अपने देश लौटने पर उन्हें 
शिष्य बनाया । पश्चात्‌ सातो  पुजारियों के नष्ट हो जाने पर पवित्र ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश में, जो सरस्वती 
और हयद्वती के मध्य में स्थित है, उन्हें निवास करने के लिए आज्ञाप्रदान किया । अनन्तर अयने पुत्र शुक्ल 
को जो ब्राह्मणश्रेष्ठ एवं महान्‌ तपस्व्री था, रैवत पर्वत के शिखरपर तप करने के लिए आदेश देकर शेष नव 
पुत्रों और शिष्यों को मनुधर्म का अनुयायी बनाकर उस धर्मात्मा राजा ने सनातन मनुधर्म का उपदेश 
दिया । शुक्ल ने भी रैवतपर्वंत पर पहुँचकर सत्‌, चित्‌ और आनन्द रूप वाले उस जननाथ वासुदेव को अपने 
तप द्वारा अत्यन्त सन्तुष्ट किया, जिससे प्रसन्न होकर बली एवं द्वारकाधीश्वर भगवान्‌ ने उस ब्राह्मण का हाथ 
पकड़कर समुद्र के भीतर प्रस्थान किया । वहाँ दिव्य शोभा सम्पन्न उस द्वारका का दर्शन कराया । 
भृगूत्तम ! दो सहस्र वर्ष बीतने पर वह शुक्ल अग्निमार्ग से अर्वुद पर्वतपर पहुँच गया । वहाँ अपने तीन 
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द्वारकां कारयामास हरेश्द कृपया हि सः । तत्रोष्य मुदितो राजा ङृष्णध्यानपरोऽभवत्‌ ।!२ १ 
पश्चिमे भारते वर्ष दशाब्दं कृतवान्परम । नारायणस्य कृपया विष्वक्सेनः सतोऽभवत्‌ !।२२ 
विशदब्दं कृतं राज्यं जयसेनस्ततोञभतत्‌ । त्रिशदब्दं कृतं राज्यं विसेनस्तस्य चात्मजः ॥२३ 
शताधय्डकृतं राज्यं मिथन तस्य चाभवत्‌ । घ्रमोदो मोर्दासहश्च विक्रमाय निजां सुताम्‌ ।। २४ 

धेसेनश्च दरै प्रोत्या राष्ट्र पुराय चोत्तमम्‌ ¦ पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सिन्धुदर्मा सुतोऽनवत्‌ ॥ २५ 
सिन्धुकूते कृतं राज्यं त्यक्त्वा तत्पैतृक पदम्‌ । सिन्धुदेशस्ततो नाप्ना प्रसिद्धोभुररहीतले ॥२६ 
पितुस्तुः्यं कृतं राज्यं रःजा वै सित्धुवर्मणा । †सन्धुट्रीपस्तस्य सुतः पितुस्तुल्य कृतं एदम्‌ ॥ २७ 
श्रीपतिस्तस्य तनयो गौतमान्वयसम्भवाम्‌ । काच्छपीं महिषीं प्राप्य कच्छदेशमुपाययो ॥ २८ 
पुलिन्दान्यवनाञ्जत्वा तत्र देशमकारयत्‌ । देशो दै श्रीपतिर्नाम्ना सिन्धुकूले बभूव ह. ॥२९ 
पिुस्तुल्यं कृतं राज्यं भुजवर्मा ततोऽभवत्‌ । जित्वा स शबरान्भिल्लांस्तत्र राष्ट्रमकारयत्‌ ॥३० 
भुजदेशस्ततो जातः प्रसिद्धोऽभून्महीतले । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं रणवर्मा सुतोऽभवत्‌ ॥३ १ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं चित्रवर्मा सुतोऽभवत्‌ । कृत्वा स चित्रनगरीं वनमध्ये नृपोत्तमः ॥२२ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं धर्मदर्मा सुतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं कृव्णवर्मा सुतोऽभवत्‌ ॥३३. 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमुदयस्तत्सुतोऽभवत्‌ । कृत्वोदयपुरं रम्यं वनमध्ये नृपोत्तमः॥३४ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं वाप्यकर्मा सुतोऽभवत्‌ । वापीकूपतडागानि नानाहर्म्याणि तेन वै ॥३५ 


भाइयों और ब्राह्मणों के साथ बौद्धो को जीतकर भगवान्‌ की कृपावश द्वारका नगर स्थापित किया । 
पश्चात्‌ वहाँ रहते हुए उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान करना प्रारम्भ किया 1१३-२ १। पश्चिमीय भारत 
में अधीश्वर के पदपर दश वर्ष तक प्रतिष्ठित रहने के उपरांत भगवान्‌ की कृपा से उनके विष्वकूसन 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । बीस वर्ष राज्य करने पर उसके जयसेन हुए जिसके तीस वर्ष तक राज्य करने के 
उपरांत विसेन नामक पुत्र हुआ । पचास वर्ष तक राज्य करने के उपरांत उनके जुड़वाँ बच्चे उत्पन्न हुए । 
जिनका प्रमोद और मोदसिह नाम था । राजा विसेन ने अपनी पुत्री का पाणिग्रहण विक्रम द्वारा सुसम्पन्न 
कराकर अपना उत्तमराज्य अपने पुत्र को सौंप दिया । अपने पिता के समानकाल तक राज्य करने पर 
सिधुवर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने पिता के राज्य का त्यागकर सिधुतट पर अपना दूसरा 
राष्ट्र स्थापित किया । उसी समय से इस भूतल में वह सिधुदेश के नाम से प्रख्यात हुआ । पुन: उस 
सिधुधर्मी राजा के सिधुद्वीप और सिंधुद्वीप के पति हुए, जिसने गौतमकुल में उत्पन्न उस काच्छपी 
नामक कन्या को रानी बनाकर उसी द्वारा कच्छदेश की प्राप्ति को । वहाँ पुलिन्दों और यवनो पर 
विजय प्राप्ति पूर्वक देश का निर्माण किया, जो सिधुतट पर पति के नाम से ख्यातिप्राप्त है । पश्चात्‌ 
उनके भुजवर्मा हुए, जिन्होंने शवर-भिल्लों को पराजित कर वहाँ राष्ट्र स्थापित किया । इसी से पृथ्वी 
में भुजदेश के नाम से उनकी ख्याति हुई है । भुजवर्मा के रणवर्मा, रणवर्मा के चित्रवर्मा हुए । इन्होंने 
वन के भीतर चित्रनगरी का निर्माण कराया है। चित्रवर्मा के धर्मवर्मा, धर्मवर्मा के कृष्णवर्मा 
कृष्णवर्मा के उदय हुए, जिन्होंने वन के मध्य में उदयपुर नामक नगर को स्थापित किया । पुनः उदय 
के वाप्यवर्मा उत्पन्न हुए । उन्होंने वावली, कूप एवं सरोवर आदि और अनेक महलो के निर्माण पूर्वक 
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धर्मार्थे कारयामास धर्मात्मा स च वे पुरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो बलदो नाम भुपतिः ॥३६ 
लक्षसैन्ययुतो बीरो अहामदमते स्थितः । तेन सार्धमभूयुद्धं राज्ञो वै वाप्यकर्मणः ॥।३७ 
{जत्वा ऐशाचकान्म्लेच्छान्कृष्णोत्सवमळारयत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं दुहिलरतत्सुतोऽभवत्‌॥ ३८ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं कालभोजः सुतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं रऽटृपालस्ततोऽभउय्‌ ।३९ 
स क्त्वा पेतृक स्थान वैणवा शक्तिमागसट्‌ । तपसा राधयामास शारद सर्टराङ्गलाम्‌ :४४० 
प्रस्ता सा तदा देवी कारयामास वै पुरीम्‌ । महावतों महादभ्यां मणिदेवेन रक्षिताम्‌ ।॥ ४१ 
तत्रोष्य नपतिर्धीमान्दशाब्दै राज्यमाप्तवान्‌। तस्योभो तनयो जातौ विजयः प्रजयस्तशा ॥४२। 
प्रजयः पितरौ त्यक्त्वा गद्भःकूलमुपाययौ । द्वादशाब्दं च तपसा पूजयामास शारदम्‌ ॥४३ 
कन्यामुतिमयी देवी वेणुवादनतत्परा । हयमारुद्य संप्राप्ता विहस्याह सहीपतिस्‌ ४४ 
किन्निमित्त शूपसुतं त्वया चाराधिता शिवा । तत्फलं त्वं हि तपसा मत्तः शी घमवाप्स्यसि ११४५ 
इति श्रृत्वा स होवाच कुमारि मधुरस्वरे । नवीन नगरं मह्यं करु देदि ननोस्तु ते ॥४६ 
इति श्रुत्वा सु सा देवी ददौ तस्मै हयं शुभम्‌ । पुरो भूत्वा वाद्यकारी दक्षिणां दिशमागता ४७ 
स भूपो हयमारुह्य नेत्र आच्छाद्य चाययौ । पुनः स भूपतिः पश्चात्पञश्चिमां दिशमागता ॥४८ 
ततोऽनुप्रययौ पूर्वमर्कणो यत्र पक्षिराट्‌ । भयभीतो नुपस्तेन समुन्मील्य स चक्षुषी ॥४९ 


धर्मार्थ एक नगर का निर्माण कराया ।२२-३५। उसी बीच वलद नामक राजा ने मदान्ध होकर अपने 
एक लाख सैनिकों समेत वहाँ से आकर इस राजा से युद्ध आरम्भ किया । राजा वाप्यवर्मा ने उस म्लेच्छ 
राजा को पराजित कर भगवान्‌ कृष्ण का महान्‌ उत्सव कराया । पश्चात्‌ उनके गुहिल नामक पुत्र हुआ । 
गुहिल के कालभोज, कालभोज के राष्ट्रपाल उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने पिता के पद का त्यागकर वैष्णवी 
शक्ति उस सर्वमङ्गला शारदा की तप द्वारा आराधना की । उस समय प्रसन्न होकर देवी जी ने महावती 
नामक अत्यन्त सुंदर पुरी का निर्माण किया, जो सदैव मणिदेव से सुरक्षित रहती थी । उपरोक्त ये सभी' 
राजगण ने अपने-अपने पिता के समानकाल तक ही राज्य किये थे । उस बुद्धिमान्‌ राजा राष्ट्रपाल के 
उस पुरी में दश वर्ष तक राज्य करने के उपरांत उनके विजय और अजय नामक दो पुत्र-रत्न उत्पन्न हुए, 
जिसमें अजय ने अपने पिता के पद का त्यागकर बारह वर्ष तक शारदा देवी की उपासना की । देवी ने 
कन्यारूप धारणकर वेणुवादन करती हुई घोड़े पर बैठकर उस राजा के सम्मुख जाकर कहा--राजपुत्र ! 

किसलिए तुमने पार्वती की आराधना की है ? कहो ! मैं वह फल प्रदान करने के लिए तैयार हूँ । इसे 
सुनकर उसने कहा--मधुर भाषण करने वाली कुमारी देवि! मेरे लिए एक नवीन नगर का निर्माण करो 
मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ । इसे सुनकर देवी जी ने उस शुभ घोड़े को उन्हें प्रदानकर आगे-आगे 
दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया । राजा भी उस घोडे पर बैठकर अपने दोनों नेत्र को ढाँपे हुए 
उनके पीछे-पीछे जा रहा था। पश्चात्‌ वह राजा पश्चिम दिशा की ओर आया ।३६-४८। वहाँ 
से पुनः पूर्व दिशा की ओर गया, जहाँ मर्कण नामक पक्षी रहता था । वहाँ पहुँचने पर भयभीत होकर 
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ददर्श नगर रम्यं कन्यत्या रचितं शुभभ । उत्तरे तस्य वै गङ्गा दक्षिणेनास पाण्डुरा ॥५० 
पश्चिमे ईशसरिता पूर्वे पक्षी स मर्कणः ! कुन्जभूतमभूद्ग्रामं कान्यकुब्ज इति स्मृतः. ॥५१ 
दशवर्ष च तेनेव जपपालेन वै पदम्‌ । कृतं तस्य सुतो जातो वेणुवाद्याच्च वेणुकः ॥५२ 
स वेणुश्च महीपालो देवीदत्तां मनोहराम्‌ । पत्नीं कन्यावतीं नाम्ना समुद्वाह्ण रराज ह ॥५३ 
तस्यां सप्त सुता जाता मातृणां मङ्गलाः कला: । शौतला पार्वती कन्या तथा पुष्पवती स्मृता ।१ £ 
गोवर्धनी च. सिन्टूरा काली नाम्ना प्रकीतिता । ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वेष्याबा तशा ॥५५ 
वाराही च तभेन्दाणी चामुण्डा: कमतोऽअवन्‌ । एकदा भूपतेः पत्नी तंतुना एत्तिकःघटन्‌ ॥५६ 
कूरे कृतवती प्रेम्णा यथा पूर्व तथाद्य सा । ददर्श बहुला नाशीनांनाभूषणभूषिताः ॥५७ 
स्वयमेकैव वसना मनोग्लानिमुपाययो । तदैव स घटो भूमौ न प्राप्तः सप्रवृत्तिकाम्‌ ॥५८ 
दृष्टा कन्यावतो देवी घटहीना गृहं ययौ । तदा त॒ सप्त कन्याश्च शिलाभूता गृहे स्थिताः ।१५९ 
शुत्वा वेणस्तदागत्य भत्सयित्वा स्वकां प्रियाम्‌ । बहाचर्णवतं त्यक्त्वा रमयामास योषितम्‌ 1६० 
नपाट्टै वीरवत्यां च यशोविग्रह आत्मज: । बभूव बतवारधर्मी चार्यदेशपतिः स्वयम्‌ ६९ 
विशद्वर्ष कृतं राज्यं तेन राज्ञा महीतले । महोचन्द्रस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ !!६२ 
चनद्रदेवस्तस्य सुतो राज्यं तेन पितुः समम्‌ । कृतं तस्मात्सुतो जातो मन्दपालो महीपतिः ॥।६३ 


राजा ने अपने नेत्रों को खोला, तो उस स्थान पर उस कन्या द्वारा रचित एक रमणीक नगर सामने दिखाई 
दिया, जिसके उत्तर की ओर गंगा, दक्षिण की ओर पाण्डुरा, पश्चिम को ओर ईश और पूर्व की ओर वही 
मर्कण नामक पक्षी रहता था । वह नगर कुब्ज (ऊँची-गीची भूमि होने के नाते कुब्ज) था, इसीलिए 
उसका नाम 'कान्यकुन्ज' हुआ । उस नगर के राजसिहासग पर दश वर्ष तक आसीन रहने पर उनके वेणु 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो वणुवादन में अधिक रुचि रखता था । राजा वेणु ने दैविप्रदत्त एक अत्यन्त 
मनोरम कन्यावती नामक कन्या के साथ पाणिग्रहण करके उसे अपनी सहर्धामणी बनाया । उनकी उस 
स्त्री से सात कन्यायें उत्पन्न हुई, जो माताओं की मांगलिक कला के रूप में थीं । शीतला, पार्वती, कन्या 

पुष्पवती, गोवर्धनी, सिदूरा और काली उन कन्याओं के नाम थे, जो क्रमशः ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, 
वैष्णवी, दाराही, इन्द्राणी एवं चामुण्डा के नाम से प्रख्यात हुई । एक बार उस राजा की पत्नी ने 
नित्य को भाँति उस दिन भी सूत की रस्सी से मिट्टी के घड़े को फाँसकर जल लेने के लिए कूएँ में 
लटकाया । उसी समय वहाँ और भी स्त्रियों का आगमन हुआ, जो सुन्दर वस्त्र एवं अनेक प्रकार के 
'भूषणो से विभूषित थीं । उन्हें उस प्रकार सुसज्जित और अपने केवल एक ही वस्त्र को देखकर उसके 
मन में इतनी अधिक ग्लानि उत्पन्न हुई कि वह घड़े को कूएँ से बाहर न निकाल सकी । उन स्त्रियों को 
आपस में आलाप-संलाप में तन्मय देखकर देवी कन्यावती बिना घड़े के अपने घर चली आई । घर 
पहुँचने पर उसने अपनी कन्याओं को शिला के रूप में स्थित देखा ।४९-५९। उस सुनकर राजा वेणु 
अपने घर आये और अपनी पत्नी की अत्यन्त भर्त्सना की । पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य का त्यागकर अपनी पत्नी 
के साथ रमण किया, जिससे उस वीर रानी के गर्भ से मूतिमान यश के रूप में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, 
जो बलवान, धर्मी एवं आर्यदेश का अधीश्वर हुआ । उस राजा ने इस भूतल पर बीस वर्ष तक राज्य 
. का उपभोग किया। पश्चात्‌ उसके महीचन्द्र नामक पुत्र हुए। पुनः महीचन्द्र के चन्द्रदेव और चन्द्रदेव के 
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तस्य भूपस्य समये सर्वे झूपाः समन्ततः । त्यक्त्वा दै मन्दपालं च तद्दत्ते संस्थिता गृहे । ६४ 
पितुरद्ध कृतं राज्यं कुस्भपालरततोऽभवत्‌ । राजनौया द नगरी पिशाचविषवे स्थिता ॥६५ 
तत्पतिश्च सहामोदो म्लेच्छपैशाचधर्मगः । स जित्वा यहुधा देशॉल्लुण्ठयित्वा धनं बहु ॥६६ 
म्लेच्छधर्मकरः प्राप्तः कुम्भपालो यतः स्थितः । कुम्भपाजस्त्‌ तं दृष्टा कलिना निमिता नृप ॥ ६७ 
महामोदं समागःर घ्रणनाम स बुद्धिमान । तदा स्लेच्छपतिः शुरो तत्त्वा तस्मे धनं बहु ॥६८ 
राजनीयां च नगरीं प्राप्तयाग्मातरूण्डकम्‌ । विशदब्दकृतं राज्यं कुरभपालेन धीसता ॥।९९ 
तत्पुत्रो देवपालश्रानङ्गशूषस्य कन्यकास्‌ , समुद्वाहा विधानेन चन्द्रकान्त तया सह: 
कान्टकुन्जगृहं प्राप्य जित्वा शुपाननेकशः । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्योभौ तनयः स्मृता ।॥७ १ 
जयचन्द्रोरत्नभानुदिश पूवां तथोत्तरम्‌ । आर्यदेशस्य वै जित्वा वैष्णवो राज्यमाप्तवान्‌ ॥७२ 
रत्नभानोश्च तनयो लक्षणो नाम विश्रुतः । कुरुक्षेत्रे रणं प्राप्य त्यकत्वा घ्राणान्दिवं गतः ॥७३ 
समाप्तिमगमद्रंशो वैश्यपालस्य धीसतः । कुस्भपालस्य शोवजस्य वैश्यानां रक्षकस्य च ७४ 
विष्वक्सेन।न्वयेजात; विष्वक्सेना रुपा: स्मृताः। विसेनस्य कुले जाता विसेनाः क्षत्रिया: स्मता ७५ 
गुहिलस्य कुले जाता गोहिलाः क्षेत्रिया हि ते । राष्ट्रपालान्वये जाता राष्ट्रपाला नृपाः स्मृताः ।।७६ 
वैश्यपालस्य वै वंशे कुम्भपालस्य धीमतः । वैश्‍यपाला% राजन्यो बभुवुर्बहुधा हि ते ७७ 
मन्दपाल उत्पन्न हुए, जिसके राजकाल में सभी राजाओं ने मन्दपाल के त्यागपूर्वक उसके दिये हुए गृहों में 
निवास किया था । इसने अपने पिता के आधे समय तक राज्यभार को संभाला था और उपरोक्त अन्य 
राजाओं ने अपने-अपने पिता के समान काल तक । राजा मन्दपाल के कुम्भपाल हुआ, जिसने महामोद 
को अपनी बुद्धिमानी से लौटा दिया । एकबार पिशाचों के बीच ? स्थित राजनीय नगरी के अधीश्वर 
महामोद नामक म्लेच्छ ने अनेक देशों को पराजितकर उसके धनों को लूटते हुए राजा कुम्भपाल की 
राजधानी के समीप आगमन किया । नृप! राजा कुम्भपाल ने कलिमूति उस महामोद नामक म्लेच्छ को 
देखकर विचार किया, पश्चात्‌ उस बुद्धि-कुशल राजा ने वहाँ जाकर उसे सहर्ष प्रणाम किया, जिससे प्रसन्न 
होकर उस वीर एवं मूतिध्वंसी म्लेच्छराज ने इन्हें बहुत-सा धन देकर अपनी राजनीया नामक नगरी को 
प्रस्थान किया। बीस वर्ष तक राज्य करने पर राजा कुम्भपाल के देवपाल नामक पुत्र हुआ, जिसने अनंगराज 
की चन्द्रकीति नामक कन्या के साथ सविधान पाणिग्रहण करके उसके समेत कान्यकुब्ज (कन्नौज) आकर 
अत्यन्त सुखीजीवन व्यतीत किया। वहाँ रहकर अनेक राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक उन्होने अपने पिता के 
समान काल तक राज्य का उपभोग किया।६०-७१। पश्चात्‌ उनके जयचन्द्र और रत्नभानु नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्तर और पूर्व के आर्य प्रदेशों को जीतकर वैष्णव राज्य की प्राप्ति की । रत्नभानु वे 
पुत्र ख्यातिप्राप्त लक्षण (लाखन) हुए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के रणस्थल में घोर संग्राम करते हुए प्राण 
विसर्जनकर स्वर्ग की प्राप्ति की । इस प्रकार बुद्धिमान वैश्यपाल और वैश्यो के रक्षक णुक्लवंशीय कुम्भपाल 
के राष्ट्र-वंश का वृत्तान्त समाप्त हुआ । विष्वक्सेन के वंशज राजालोग विष्वक्सेन विसेन कुल में उत्पन्न 
क्षत्रिय विसेन, गुहिल कुल में उत्पन्न क्षत्रियगण गौहिल और राष्ट्रपाल वंश के क्षत्रिय राजगण राष्ट्रपाल कहे 
गये हैं । वैश्यपाल एवं बुद्धिमान्‌ कुम्भपाल के वंशज नृपगण अनेक भाँति के भेद उत्पन्न करने के नाते 
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लक्षणे मरणं प्राप्ते शुक्लवंशधुरन्धुरे । सर्व ते क्षत्रिया मुख्याः कुरुक्षेत्रे लयं गता: ॥।७८ 

शेषास्तु क्षुद्रभूपाला वर्णसङ्करसम्भवाः । म्लेच्छेश्व दूषिता जाता म्लेच्छराज्ये भयानके ॥७९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगक्षण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चये प्रभ रवंशवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ।३ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः 
कलिएुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनस्‌ 
सुत उवाच 
भृगुवर्य शरण त्वं वे वंशं परिहरस्य च । जित्वा बौद्धान्परिहरोऽथर्वदेदापरायणः ॥ १ 
शाक्त सर्वेमयी नित्यां ध्यात्वा प्रेमपरोऽभ्षवत्‌ । प्रसन्ना सा तदा देवी सार्धयोजनमासतम्‌ ।।२ 
नगरं चित्रफूटाद्रो चकार कलिनिर्जरम्‌ । कलिर्यत्र *वेद्वद्धो नगरेऽस्मिन्सुरप्रिये ॥३ 
अतः कलिञ्जरो यास्ना प्रसिद्धोऽभुन्महोतले । द्वादशाब्दं कृतं राज्यं तेन पुवप्रदेशके ।।४ 
गोरवर्मा तस्य युतः कृतं राज्यं पितुः समम्‌ । स्वानुज घोरवर्माणं तत्रास्थाप्य मुदान्वितः ॥५ 
गोडदेशं समागम्य तत्र राज्यमकारयत्‌ । सुपर्णो नाम नृपतिस्ततोऽभूद्गोरवर्मणः ॥६ 


अनेक भाँति के बताये गये हैं । चन्द्रवंश के धुरंधर राजा लक्षण (लाखन ) के स्वर्गीय होने पर उस कुरुक्षेत्र 
के स्थल में अधिकांश मुख्य अत्रियों का नाश हो गया था । उस समय छोटे ही राजागण शेष थे, जिनको 
स्त्रियों से बलात रमण करके उन म्लेच्छों न उस भीषण म्लेच्छराज के समय में वर्णसंकरों की उत्पत्ति 
की ।७२-७९ 
श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन में 
प्रमरवंश वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।३ 


अध्याय ४ . 
कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन 

सुत जी बोले-भृगुवर्य ! मैं परिहार वंश का वर्णन करता हूँ, सुनो ! अथर्ववेद के पारायण करने 
वाले उस राजा परिहर ने बौद्धों पर विजय प्राप्ति करने के उपरांत सर्वशक्तिमयी भगवती की 
आराधना सप्रेम प्रारम्भ की । उससे प्रसन्न होकर देवी जी ने चित्रकूट पर्वत के समीप डेढ़ योजन का 
विस्तृत कलिनिर्जर (कलींजर) नामक एक नगर का निर्माण किया । उस देवप्रिय नगर में कलि बाँध 
दिया गया है । इससे वहाँ इसके अस्तित्व न रहने पर पृथ्वी में उसकी ख्याति 'कलिजर' के नाम से 
हुई । वह सुरम्य नगर, जो पूर्वी प्रदेश में बसा हुआ है, बारह वर्ष तक उसके राजा के राज करने पर 
गौरवर्मा नाम पुत्र उनके उत्पन्न हुआ । उसने अपने छोटे भाई घोरवर्मा को अपने पिता के सिंहासनपर 
प्रतिष्ठित कर स्वयं गौड़देश में जाकर वहां राज्य स्थापन किया । वहाँ राजा. गौरवर्मा 
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पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं रूपणस्तत्सुतोऽभवत्‌ ¦ पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं कारवर्मा सुतोऽभवत्‌ ॥।७ 
शको नाम ततो राजा महालध्मीं' सनातनीम्‌ । त्रिवर्षान्ते च सा देवी कामाक्षोरूपधारिणी ॥८ 
स्वभक्तपालना चैव तत्र वासमकारयत्‌ । शतार्द्धाब्दं कृतं राज्यं तेन वै कामवर्मगा ॥९ 
मिथुनं जनयामास भोगो भोगवती हि सा । दिक्रमायैव नुपतिः सुतां भोगवतीं ददो ॥ १० 
स्वराज्यं च स्दपुत्राय प्रददौ भोगवर्मणे । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं कालिवर्भा सुतोऽभवत्‌ ११ 
महोत्सवं महाकाल्याः कृतवान्स च भूपतिः । तस्मै प्रसन्ना वरदा काल, भूत्वा स्वयं स्थिता । १२ 
पालिका बहुपुष्णाणां सा चकार रबहर्षतः । ताभिर्भवं च नगरं सञ्जातं च मनोहरम्‌ ॥॥ १३ 
कलिकात पुरी नाच्या ग्रसिद्धाटून्महीतले । कौशिकसास्य तनयः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ !। १४ 
कात्यायनस्तस्य सुतः पितुस्तुस्यं कृत पदम्‌ । तस्यं पुत्रो हेमवतः पितुस्तुल्य कृतं पदम्‌ ॥ १५ 
शिववर्मा च तत्पुत्रः पितुत्तुल्यं कृतं पदम्‌ । भववमा च तत्पुत्रः पितुस्तुल्यं कृतं पद ॥ १६ 
रुद्रवर्मा च तत्पुत्रः कृतं राज्यं पितुः समम्‌ । भोजवर्मा च तत्पुत्रस्त्सक्त्वा वै पैतृकं पदम्‌ !: १७ 
भोजराष्ट्र वनोद्देश कारयामास टीर्यदान्‌ । पितुररुल्यं कृतं राज्यं गदवमा नृपोऽभवत्‌ ।। १८ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं विन्ध्यवर्मा नृपोऽभवत्‌ । स्वानुजाय स्वकं राज्यं दत्त्वा वङ्गमुपाययो ॥ १९ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुखसेनस्ततोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं बलाकस्तस्य चात्मजः ॥ २० 
दशवर्ष कृतं राज्यं लक्ष्मणस्तत्सुतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं माधवस्तत्सृतोऽभवत्‌ ॥२१ 


ने सुपर्ण नाम के पुत्र को उत्पन्न किया । १-६। पश्चात्‌ सुपर्ण के रूपण और रूपण के काय्रवर्मा हुए, जिन्होंने 
अपना शक नाम परिवर्तन करके सनातनी महालक्ष्मी की उपासना की । तीन वर्ष तक आराधना करने के 
उपरांत कामाक्षी रूपधारिणी देवी ने अपने भक्त के पालनार्थ वहीं निवास किया । पचास वर्ष तक 
राज्योपभोग करने पर कामवर्मा के भोगवती एवं भोग नामक कन्या और पुत्र का एक जुड़वाँ उत्पन्न 
हुआ । राजा ने अपनी भोगवती पुत्री का पाणिग्रहण विक्रम द्वारा सुसम्पन्न कराकर अपना राज्य अपने 
उस पुत्र भोगवर्मा को प्रदान किया । अनन्तर उस भोगदर्मा के कलिवर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने 
महाकाली का महान्‌ उत्सव किया। वरदायिनी भगवती ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर काली रूए में वहाँ अपनी 
स्थिति की तथा हर्षातिरेक होने से वहाँ असंख्य पुष्पों में कलियाँ निकल आईं । पुन: उन्हीं द्वारा एक मनोहर _ 
नगर का निर्माण हुआ, जो कलिकाता (कलकत्ता) नाम से इस भूतल पर प्रख्यात हुआ । पश्चात्‌ उस राजा के 
कौशिक नामक पुत्र हुआ और कौशिक के कात्यायन, कात्यायन के हैमवत, हैमवत के शिववर्मा, शिववर्मा के 
भववर्मा, भववर्मा के रुद्रवर्मा, रुद्रवर्मा के भोजवर्मा हुए, जिस पराक्रमी ने वन के भीतर भोजराष्ट्र स्थापित 
किया। भोजवर्मा के गववर्मा, गववर्मा के विध्यवर्मा हुए, जो अपना राज्य अपने छोटे भाई को सौंपकर 
स्वयं वंगदेश चले गये थे।७-१९। पुनः उनके सुखसेन तथा सुखसन के बलाक नामक पुत्र हुआ, जिसने केवल 
दश वर्ष तक राज्य किया और शेष उपरोक्त राजाओं ने अपने-अपने पिता के समान काल तक। 


१. सिषेवे इति शेष: । 
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पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं केशदस्तत्सुतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्य कृतं राज्यं सुरसेनस्ततोऽभवत्‌ ॥२२ 
पितुस्तुल्यं कृत्तं राज्यं ततो नारायणो5भवत्‌ + पितुस्तुल्यं कृत राज्यं शान्तिवर्सा सुतोऽभवत्‌ ॥२३ 
गङ्गाकूले शान्तिपुरं रचितं तेन धीमता । निवासं कृतवान्भूपः पिदुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ॥२४ 
नटीवर्सा तस्य सुतो गङ्भादत्तवरो बली । चकार नगरों रम्यां नदीहां गौडराष्ट्गाम्‌ ॥ २५ 
गङ्काया च तदाटतो$भिज्ञो विद्याधर: स्वयस्‌ + तेतेव रक्षिता चासीत्पुरी वेदपरायणा ॥ २६ 
दिशद्वर्ष कृतं राज्यं तेन राज्ञा महात्मना ; गङद्भावंशस्ततो जातो विश्रृतोऽभून्महतर। ॥२७ 
शार्डदेवस्तस्य ततो बलबाम्हरिपुजकः । गोडदेणमुपागम्य हरिध्यानपरोभवत्‌ ।।२८ 
दशवर्ष कृतं राज्यं गद्भादेवस्तु तत्सुतः । (यशद्रर्ष कृतं राज्यं चानङ्गस्तस्य भूपतिः ॥२९ 
तनयो बलवांश्रासीद्‌ गौडदेशमहीपतिः ¦ पितुस्तुल्यं कृत राज्यं ततो रजेश्वरोऽक्षवत्‌ ॥३० 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं नृसहस्तनयोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं धुतिवर्मा सुतोऽभवत्‌ 11३१ 
राष्ट्रदेशमुपागम्य जित्वा तस्य नृपं बली । महोवतौं पुरीं रम्यामध्यास्य सुखितोऽभवत्‌ ॥। ३२ 
पितुस्तुल4 कृतं राज्यं धृतिवर्मा सुतोऽभवत्‌ । पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्य पुत्रो महीएतिः॥३३ 
जयचन्द्रा्ञया भूप उर्वीमायामिति स्मृताम्‌ । नगरीं कारयामास तत्र वासझकारयत्‌ ।¦ ३४ 
कुरुक्षेत्रे हताः सर्वे क्षत्रियाइचन्द्रवंशिनः । तदा महीपतौ राजा महावत्यधिपोऽभवत्‌ ।। ३५ 
विशद्वर्षं कृतं राज्यं सहोद्दीनेन वै ततः । कुरक्षेत्रे मात प्राप्ताः सुयोधनकलांशकाः ॥। ३६ 
घोरवर्मा तु नुपतिः सुतः परिहरस्य वै । कलिञ्जरे कृतं राज्यं शा्लस्तत्सृतोऽभवत्‌ ॥ ३७ 


बलाक के लक्ष्मण, लक्ष्मण के माधव, माधव के केशव, केशव के सुरसेन, सुरसेन के नारायण, नारायण के 
शांतिवर्मा हुए, जिसने गंगातट पर शांतिपुर का निर्माण किरा । शांतिवर्मा के नदीवर्मा और नदीवर्मो के 
गंगादत्त हुए, जिस बली ने गौडराष्ट्र में 'नदीहा' नामक नगरी का निर्माण किया । राजा गंगादत्त ने 
विद्याधर की आराधना द्वारा उन्हें प्रसन्नकर उसके द्वारा अपनी उस धार्मिक नगरी की सुरक्षा को । उस 
महात्मा राजा के बीस वर्ष तक उस राज्यपद को प्रतिष्टित करने के उपरांत उसी से गगावंश की ख्याति इस 
भूतल में हुई । उपरोक्त शेष राजाओं ने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया । २०-२७ गंगादत्त के 
बलवान्‌ एवं विष्णुभक्त शाद्भुंदेव नामक पुत्र हुआ, जो गौडदेश में आकर सदै व भगवान्‌ का ध्यान ही करता 
था । दशवर्षं तक राज्य करने के उपरांत उनके गंगादेव नामक पुत्र हुआ, जिसने बीस वर्ष तक उस पद को 
सुशोभित किया । पश्चात्‌ उनके अनंग नामक पुत्र हुआ, जो बली एवं गौडदेश का अधीश्वर था । राजा अनंग 
के राजेश्वर, राजेश्वर के नृसिंह, और नृसिंह के कलिवर्मा नामक पुत्र हुआ, जिसने राष्ट्रदेश के अधीश्वर को 
पराजित कर रमणीक महावती (महोवा) नगरी में अपना सुखी-जीवन व्यतीत किया । तदनन्तर उनके 
घृतिवर्मा तथा घृतिवर्मा के महीपति (माहिल) नामक पुत्र हुआ, जिसने राजा जयचन्द्र की आज्ञा से 'उर्वी' 
माया' (उरइ ) नामक नगरी का निर्माण कराकर वहाँ निवास किया ! कुरुक्षेत्र के रणस्थल में वन्द्रवंशी 
आदि सभी राजाओ के विनष्ट हो जाने पर माहिल महोवा का राजा हुआ। बीस वर्ष राज्य करने के उपरांत 
उसी कुरुक्षेत्र में सहोट्टीन (सहाबुद्दीन) द्वारा उस सुयोधनांश की अब मृत्यु हो गई। शेप अन्य राजगणों ने 
उत्तरोत्तर अपने-अपने पिता के समान काल तक राज्य किया था। परिहर पुत्र घोरवर्मा के कलिजर में राज्य 
करते हुए शार्दूल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके वंश में उत्पन्न क्षत्रियगण शार्ट्लीय (वघेल) वंशीय कहे जाते 
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तदन्वये च ये भूपाः शाईलीयाः प्रकोतिताः । भूपानां बहुधः राष्ट्र शादूलान्वयसम्भवम्‌ ॥।३८ 
बभूव सर्वतो भूमौ सहामायाप्रसादतः । इति ते कथितं विप्र पावकीयमहीभुजाम ॥३९ 
कुलं सकलपापध्न॑ यथैद शशिसूर्ययोः । पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि रथा जातः हारिः स्वयम्‌ !॥४० 
इति श्रीभांवष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्दुगखण्डापरपर्याथ 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चपे चतुर्थोऽध्यासः । ४ 


अथ प-चचमोऽध्यायः 
कलियुगी येतिहाससमुच्चयबणेनम्‌ 
सृत उवाच 


मध्याह्लकाले सम्प्राप्ते ब्रहाणोऽव्यक्तजन्मनः । चाक्षुघान्तरमेवापि भहावायुर्बतूव ह ॥१ 
तत्प्रभावेन हेमादिः कम्पमानः पूनः पुनः । यथा वृक्षरूथैवासो तत्कम्पादेव मण्डलः ॥२ 
नभसो भूतले प्राप्तस्तदा भूमिः प्रकम्पिता । बभूव मुनिशाईल सवेलोकविताशिनी ।! ३ 
सप्तद्वीपा: समुद्राच जलभूता बभूविरे । लोकालोकस्तदा शेधोऽभवत्सोत्तरपर्वंतः ॥४ 
शेषा भूमिर्लयं प्राप्ता मुने मन्वन्तरे लये । सहस्राब्दान्तरे भूमिर्बभूव जलमध्यगा॥५ 
तदा स भगवान्विष्णुर्भवेन विधिना सह । शैशुमारं शुभं चक्र चकार नभसि स्थितम्‌ ॥६ 
गृहीत्वा सकलास्तारा ग्रहान्सर्वान्यथाविधि । स्थापयामास भगवान्दथायोग्यं पितामहः ॥७ 


हैं। उस शार्दल (बघेल) वंश राजाओं का पृथ्वी में चारों ओर महामाया के प्रसाद से विस्तृत अनेक 
प्रकार का राष्ट्र हुआ । विप्र ! इस प्रकार अग्रिवंशीय राजाओं के सूर्य-चन्द्रवंश के समान पतित्रकुल का 
वर्णन कर दिया गया । पुनः अब मैं जिस प्रकार भगवान्‌ अवतरित हुए वह कथा सुनाऊंगा 1२८-४० 
थी भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय 
वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त ।४। 


अध्याय ५ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

सुतजी बोले-अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा के मध्यान्ह काल के समय महावायु का प्रकोप प्रारम्भ हुआ 
जिससे प्रभावित होकर हिमालय वृक्ष की भाँति बार-बार काँपने लगा । उसके कम्पित होने पर वह 
वायुमंडल आकाश से पृथ्वी पर आया, जिससे पृथ्वी में भूचाल होने लगा। मुनिशार्ट्ल ! उस भूचाल स 
समस्त लोकों का विनाश हो गया सातो द्वीप और समुद्र सभी जलमय हो गये। उस समय केवल उत्तर की ओर 
स्थित लोकालोक पर्वत ही शेष रहा। मुने ! शेष भूमि के लय होने पर, जबकि मन्वन्तर काल का भी विलयन 
हो गया, उसके सहस्र वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त पृथ्वी भी जलमध्य में विलीन हो गई । १-६। उस समय शिव 
और ब्रह्मा समेत भगवान विष्णु ने उस शैमुमार शुभ चक्र को आकाश में स्थापित किया । पुन: उन्होंने उन 
ज्योतिष्चक्रों (ज्योतिर्गणो) द्वारा पृथ्वी का शोषण करना आरम्भ किया, जिससे वह पृथ्वी दश सहस्र 
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पुनर्वै ज्योतिषां चक्रैः शोषिता सकल मही । स्थलीभूयायुताब्दान्ते दृइयमाना बभूव ह ॥८ 
तदा स भगवान्ब्रह्मा मुखात्सोमं चकार ह । द्विजराजं झहाप्राश् सर्ववेदविशारदम्‌ !।९ 
भुजाभ्यां भगवान्ब्रह्मा क्षत्रराजं महाबलम्‌ । सूर्य च जनयामास राजनोतिपरायणम्‌ ।।१० 
ऊरुस्यां वैशयराजं च समुद्रं सरितां पतिम्‌ । रत्नाकरं च कृतवान्परमेष्ठी पितामहः ।¦ ११ 
पद्‌ भ्य व जनयामास विश्वकर्माणमुत्तमस्‌ ; दक्षं नाम कलाभिज्ञं शुद्रराजं सुकृत्यकम्‌ !। १२ 


सुर्यमण्डलतो जातो मनुर्वैवस्वत ल स्वयम्‌ । तस्य राज्यममृत्सर्व प्राणनां लोकवासिंनाम्‌ ।। {४ 
दिव्यानां अ युगानां च तज्ज्ञेयं चैकसप्ततिः । तदा स भगवान्तविष्णुर्विःउरूपरऽयतारकः ।। १५ 
विष्णुः पूर्वारद्वतो जातः परार्द्धाद्वामनः स्वयम्‌ । बालः सत्ययुगे देवो विश्वरूपः सनातनः ॥। १६ 
चतुरशताति दर्याणि परमायुर्नृणां तदा । त्रेतायां यौवनं प्राप्तः पूर्वारद्धात्सम्भवो हरेः ॥ १७ 
वर्षाणां त्रिशतानां च नृ णामायुः घ्रकोर्तितम्‌ । द्वापरे व(द्धिको देवो न्‌ णामायुः शतद्वयम्‌ ॥ १८ 
कलो तु मरण प्राप्तो विश्वकूपो हरिः नरो । नृ णामायुः शताब्दं च केषाञ्चिद्धर्मशालिनाम्‌ । १९ 
पराद्धद्वामनो देवो सहेन्द्रावरजो हरिः । चतुर्भुजो महाइयामो गरुडोर्पार संस्थितः !१२० 
विश्वरूपहितार्याय त्रियुगी सम्बभूव ह । वामनार्द्धाच्च त्रियुगी जातो नारायणः स्वयम्‌ ॥२१ 
श्वेतरूपो हरिः सत्ये हंसाख्यो भगवान्स्वयम्‌ । त्रेतायां रक्तरूपश्च यज्ञाख्यो भगवान्स्वयम्‌ ।! 


वर्प के निरन्तर प्रयत्न करने पर स्थल के रूप में दिखाई देने लगी । उस समय भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने मुख 
द्वारा सोग को उत्पन्न किया, जिन्हें द्विज राज, महाजुद्धिमान एवं सर्ववेद विशारद कहा जाता है । पुन: 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं द्वारा क्षत्रराज सूर्य को उत्पन्न किया, जो महाबली एवं राजनीति के 
विशेषज्ञ हैं । उसी प्रकार ऊरू ने वैञ्यराजसभुद्र को उत्पन्न किया, जिन्हें सरिताओं का पति और रत्नाकर 
कहा गया है तथा परम बुद्धिमान-पितामह जी ने चरणों से विश्वकर्मा दक्ष को उत्पन्न किया, जो कलाओं के 
विशेषज्ञ, शूद्रराज एवं सुकृत्यकर्मा कहे जाते हैं। पश्चात्‌ द्विजराज सोम द्वारा ब्राह्माण, सूर्य द्वारा 
क्षत्रियगण, समुद्र द्वारा समस्त वैश्य और सूर्यमण्डल द्वारा वैवस्वतमनु उत्पन्न हुए, जिनका समस्त 
जीवलोक में एकच्छत्र राज्य स्थित है । दिव्य युगों के एकहत्तर बार व्यतीत होने पर भगवान्‌ विष्णु 
विश्वरूप से अवतरित होते हें । समस्त युगकाल के पूर्वाद्ध में विष्णु और उत्तरार्द्ध में स्वयं वामन 
अवतरित होते हैं । सत्ययुग में विश्वरूप सनातन भगवान्‌ का बाल्यरूप प्रकट होता है। उस समय 
मनुष्यों की आयु चार सौ वर्ष की होती हैं, पूर्वार्ढ में उत्पन्न भगवान्‌ विष्णु त्रेतायुग में युवा होते हैं, उस 
समय मनुष्यों की आयु तीन सौ वर्ष की कही गई है और द्वापर में उस (विष्णु) देव की वृद्धावस्था होती है 
उस समय मनुष्यों की आयु दो सौ वर्ष की होती है तथा कलियुग में विश्वरूप और सनातन विष्णु का स्वयं 
मरण हो जाता हैं । इस युग में कुछ धार्मिक मनुष्यों की आयु सौ वर्ष को होती है ।७-१९। परार्द्धकाल में 
अवतरित होकर वामन के रूप में भगवान्‌ जो इन्द्र के अनुज कहे जाते हैं, चार भुजाएँ, श्यामल वर्ण, धारणकर 
गरुड़पर स्थित होकर विश्वरूप के हितार्थ त्रियुगी होते हैं । उन त्रियुगी वामनार्ड के द्वारा स्वयं नारायण 
उत्पन्न होते है, सत्ययुग में स्वयं भगवान्‌ श्वेतरूप धारणकर हं सनाम से प्रख्यात होते हैं । उसी प्रकार त्रेता में 
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द्वापरे पीतरूपश्च स्वर्णगर्भो हरिः स्वयम्‌ १२२ 
कलिकाले तु सम्प्राप्ते सन्ध्ययां द्वापरे युगे । कला तु सकला विष्णोर्वामनस्थ तथा कला ॥ 
एकभूता च देदक्ष्यां जातो दिष्णस्तदा स्वयम्‌ ।।२३ 


वसुदेदगहे रम्ये मथुरायां च देवता: । ब्रह्मायास्मुख्ट्वुर्देवं परं ब्रहा सनातनम्‌ ॥ २४ 
तटः म्रसन्तो भगवान्देवानाह शुभं वचः । देवानां च हितार्थाय दैत्यानां निधनः द ॥ 
अहं कलौ च बहुधा भवामि सुरसत्तना: ॥२५ 
दिव्य दुन्दावनं रम्यं सूक्ष्सं भुतलसंस्थितम्‌, । तत्राहं च रहः क्रीडां करिष्यामि कलौ युगे ॥२६ 
सर्व वेदाः कलौ घोरे गोपीज्षुताः समन्ततः । रंस्यन्ते हि मया रद्धं त्यक्त्दा भूमण्डलं तदा ॥२७ 
राधया प्राथितोऽहं वै यदा कलियुगान्तके । समाप्य च रहः क्रीडां कल्को च भवितास्म्यहम्‌ ॥ २८ 
युगान्तप्रलयं द्त्वा पुनर्भूत्वा द्विवातनुः । सत्यधर्म करिष्यामि सत्ये प्राप्ते सुरोतमाः ॥२९ 
इदि श्रुत्वा तु ते देवास्तत्रैवान्तर्लयं गताः । एदं युगे युगे क्रोडा हरेरद्भुतकर्मणः ३० 
गे तु वै विष्युभक्ताश्च ते हि जानन्ति दिइवगझ्‌ । यैव नुपतेर्दासाः स्वराज्ञः कार्यगोरवम्‌ ॥ 
जानन्ति नापरे विप्र तथा दासा हरेः स्वयम्‌ ॥ ३१ 
विष्णुवाञ्छानुसारेण विष्णुमाया सनातनी । रचित्वा विविधाँल्लोकान्महाकाली बभूव ह ॥३२ 
कृत्वा कालमयं सर्व जगदेतच्चराचरम्‌ । पश्चात्तु भक्षयित्वा तान्महागोरी भविष्यति ।! ३३ 


यज्ञ नामक रक्तवर्ण एवं द्वापर में हिरण्यगर्भ नामक पीत दर्ण के अवतरित होते हैं । द्वापर के संध्या समय 
में कलिकाल के आगमन होने पर विष्णु की रामस्तकला और वामन की एक कला एक होकर मथुरा 
निवासी वसुदेव के घर देवकी के गर्भ से भगवान्‌ विष्णु के रूप में आविर्भूत हुई । उस समय समस्त ब्रह्मा 
आदि देवगणों ने उस सनातन ब्रह्म की स्तुति की । अनन्तर प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने देवो के हितार्थ और 
दैत्यों के विनाशार्थ अनेक रूप में प्रकट होऊँगा और इस पृथ्वी में सूक्ष्मरूप में स्थित उस दिव्य वृन्दावन में 
एकान्त क्रीडा भी करूँगा यह कहा । उस समय घोर कलि जानकर भूमण्डल के त्यागपूर्वक समस्त वेद 
गोपी के रूप में वहाँ प्रकट होकर मेरे साथ रमण करेंगे । पुन: कलि के अंत में राधिका जी के प्रार्थना करने 
पर में उस एकान्त क्रोडा को समाप्त करके कल्की अवतार लूँगा । सुरसत्तम वृन्द । पुनः युगान्त प्रलय 
करने के उपरांत में उस समय युग के आरम्भ में अपनी शरीर को दो रूप में विभक्तकर सत्यधर्म करूँगा । 
इसे सुनकर वे देवगण भी उसी में विलीन हो गये ।२०-३१ इसी प्रकार उस अद्भुत कर्मा भगवान्‌ की 
प्रत्येक युगों में क्रीडा होती रहती है, किन्तु विष्णुभक्त ही उस ब्रह्माण्डनायक को जानता है अन्य नहीं। 
विप्र! जिस प्रकार राजा के कार्यगौरव को उसका सेवक ही जान सकता है अन्य नहीं। उसी प्रकार 
भगवान्‌ के चरित्रों को उनके दास के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। विष्णु की सनातनी माया 
उनकी इच्छानुसार अनेक भाँति के लोकों की रचना करके महाकाली का स्वरूप धारणकर लेती है, जिससे 
कालमय एवं चराचर इस सम्पूर्ण जगत्‌ का भक्षणकर लेती है और तदनन्तर वही महागौरी के रूप में 
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नमस्तस्यै महरकाल्ये विष्णुमाये नमोनमः । महागौरि नसस्तुभ्यमस्मान्पाहि भयान्वितान्‌ ॥३४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगलण्डाएरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चये पञ्चमोऽध्यायः ।५ 


अथ घष्ठोऽध्यायः 
भ्रमरवंशवण'नस्‌ 
ऋषिरुवाच 
महीराजान्मुनिश्रेऊ के राजानो बभूयिरे । तन्नो दद महाभाग सर्वज्ञोऽस्ति झवान्सदा ॥। १ 
सुत उवाच 
पैशाच: कुतुकोहोनो देहलीराज्यमास्थितः । बलीरढं महारम्यं याददै रक्षितं पुरम्‌ ॥ 
ययौ तत्र स पैशाच: शुरायुतसमन्वितः ॥॥२ 


वीरसेनस्य वै पोत्रं भूपसेनं नृपोत्तमम्‌ । स जित्वा कुतुकोहोनो देहलीग्रामसंस्थितः ।।३ 
एतस्मिन्नन्तरे रूपा नानादेश्याः समागताः । जित्वा स कुतुकोहीनः स्वदेशात्तैनिराङ्कतः ४ 
सहोहीनस्तु तच्टूत्वा पुनरागत्य देहलीम्‌ ! जित्वा भूपान्दैत्यवरो सूतिखण्डमथाकरोत्‌ ॥५ 
तत्पश्चाद्वहुधा म्लेच्छा इहागत्य समन्ततः । पञ्चषट्‌ सप्तवर्षाणि कृत्वा राज्यं लयं गताः ॥ ६ 
अद्यप्रभूति देशेऽस्मिञ्छतवर्षान्तरे हि ते । मृत्वा चाल्पायुषो मन्दा देवतीर्थविनाशकाः ।।७ 


परिदतित हो जाती है। अतः विष्णु की उस मागः को नमस्कार है और महाकाली को बार-बार 
नमस्कार है, तथा महागौरी को नमस्कार है, वे हम भयभीतों की रक्षा करें ।३२-३४ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय 
इतिहाससमुच्चय वर्णन नामक पाँचवां अध्याय समाप्त ।५। 


अध्याय ६ 
प्रमरवंश का वर्णन 

ऋषि बोले-मुनिश्रेष्ठ ! (पृथ्वीराज) के पश्चात्‌ कौन-कौन राजा हुए । महाभाग ! इसे 
हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं । १ 

सुत बोले-दश सहस्र यवन सेनाओं को लेकर वहाँ पहुँचने पर उसने राजा वीरसेन के पौत्र 
नृपश्रेष्ठ भूपसेन को पराजित कर पुनः दिल्ली लौटकर सुखीजीवन व्यतीत करना आरम्भ किया । किन्तु 
उसी बीच अनेक प्रान्तों के राजाओं ने वहाँ पहुँचकर उससे घोर संग्राम करके उस कुतुकोद्दीन 
(कुतुबुद्दीन) को अपने इस भारत प्रदेश से बाहर किया । उसे सुनकर सहोहीन (सहाबुद्दीन) पुन: 
दिल्ली आकर उन राजाओं पर विजय प्राप्तिपूर्वक मूर्तियों के तोड़ने-फोडने का कार्य करता रहा । उसके 
अनन्तर अनेक म्लेच्छ वंश के लोगों ने यहाँ भारत में आकर पाँच सौ वर्ष तक राज्य किया । पश्चात्‌ 
उनका विलय हो गया । मुनिश्रेष्ठ ! इसीलिए आज से सौ वर्ष के भीतर ही देवमूतियों तथा तीर्थो के 


बष्ठोऽध्यायः ६०३ 


म्लेच्छभुपा मुनिश्रेष्ठास्तस्मादूयं मया सह । गन्तुमर्हथ वै शीघ्र विशालां नगरीं शुभाम्‌ !।८ 
इति श्रृत्वा तु वचनं दुःखात्सन्त्यज्य नेमिषम्‌ । ययुः सर्वे विशालायां हिमाद्रौ गिरिसत्तमे ॥९ 
तत्र सर्वे समाधिस्था ध्यात्वा सवेमयं हरिम्‌ । शतवर्णन्तरे सर्वे ध्यानाद्‌ब्रह्मागृहं ययुः ॥ १८ 


व्यास उवाच 
इत्येवं सकलं भाग्य योगाभ्यासवशादद्रतम । वणिदं च मया तुभ्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि `। ११ 
मदुरुवाच 
भगवन्वेदतत्वज्ञ रावसोकणिवङ्कर । अह मायाभवो जातो भवान्वेदभवो भुवि।!१२ 
अविद्यया च सकलं मम ज्ञानं समाहतम्‌ ! अतोऽहं विविधा योनीर्गहोत्वा लोकमागतः ॥ १३ 
परं ब्रहौव कृपया दृष्टा मां मन्दभागिनम्‌ । व्यासरूपं स्वयं कृत्वा समुद्धर्तुमुपागतः ॥ १४ 
दमस्तस्मै मुनीन्दाय वेदव्यासाय साक्षिणे । अविद्यामोहभावेम्यो रक्षणाय नमोनमः ॥। १५ 
पुनरन्यच्च मे ब्रूहि सृताच्यैः कि कत मुन । तत्सर्वं कृपया स्दामिन्वक्तुमर्हं सि साम्प्रतम्‌ ॥ १ ९ 


व्यास उवाच 
ब्रह्माण्डे ये स्थिता लोकास्ते सर्वऽस्मिन्कलेवरे। अहङ्कारो हि जीवात्मा सर्वः स्यात्कोटिहीनकः॥ १७ 
पुराणोऽणोरणोयांश्र षोडशात्मा सनातनः । इन्द्रियाणि मनश्चेद पच्च चेन्ट्रियगोचराः ॥ १८ 


विनाशक वे प्रथम यवन भूपगण अल्पायु होकर विनष्ट होते रहेंगे अतः तुम लोग मेरे साथ उस विशाला 
नामक श्रेष्ठपुरी चलने के लिए तैयारी करो । इसे सुनकर दुःख कट करते हुए किसी प्रकार नैमिषारण्य 
तीर्थ का त्यागकर वे मुनिवृन्द पर्वतश्रेष्ट उस हिमालय पर स्थित विणाला पुरी के लिए प्रस्थित हो गये । 
वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने समाधिस्थ होकर भगवान्‌ का ध्यान करना आरम्भ किया ।पश्चात्‌ वैस ही 
ध्यान करते हुए वे ऋषि ब्रह्मलोक पहुँच गये ।२-१० 

व्यासजी बोले-योग के अभ्यास वश जानी गई इन बातों को मैंने सुना दिया । अब इसके 
अतिरिक्त क्या सुनना चाहते हो ! ११ 

मनु ने कहा-भगवन्‌ ! आप वेद के मर्मज्ञ और समस्त लोकों के कल्याणप्रद हैं तथा इस भूतल में 
माया द्वारा उत्पन्न और आप वेद द्वारा । इसीलिए अविद्या द्वारा मेरा समस्तज्ञान, अपहृत हो जाने के 
नाते मैं अनेकों योनियों में भ्रमण करता हुआ इस लोक में आया हूँ । उस परब्रह्म की यह असीम कृपा थी, 
जो मुझ ऐसे मन्दभागी को देखकर मेरे उद्धारार्थ व्यासरूप धारण कर यहाँ दर्शन दिया । अत: उस 
मुनीन्द्र वेदव्यास को नमस्कार है, जो कर्म का साक्षी रूप है और अविद्याजनित भाव-बन्धनों से मुक्त करने 
वाले उस ब्रह्मरूप को बार-बार नमस्कार है। मुने । तदुपरांत सूतादिक मुनियों ने क्या किया । 
स्वामिन्‌ ! मुझे उन सभी को पुन: बताने की कृपा कीजिये । १२-१६। 

व्यासजी ब्रोले--ब्रह्माण्ड में स्थित सभी लोकों के और इस शरीर में अहंकार ही जीवात्मा 
कहलाता है, जो अत्यन्त हीन होता है। पुराण (प्राचीन), अणु (सूक्ष्म) और सूक्ष्मतर आदि भेद से वह 
सनातन परात्मा ही आत्मा कहलाता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रवण, नेत्र, नासिका, जिह्वा, एवं त्वक्‌ ) , पाँच 
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ज्ञेयो जीवः शरीरेऽस्मिन्स ईशगुणबन्धितः । ईशो द्यष्टादशात्मा दै शङ्करो जीवशङ्कर: ॥ १९ 
बुद्धिर्मनश्च. विषया इन्द्रियाणि तथैव च । अहंकारस्सचेशो वै महादेव: सनातनः ॥२० 
जीयो नार यणसरगक्ाच्छङ्करेण विमोहितः । स बद्धस्त्रगुणैः पाशैरेकश्च बहुधाऽभवत्‌ ॥२९ 
कालात्मा भगवानीशो महाफत्पस्वरूपकः । शियकल्पो ब्रह्माकल्पो विष्णुकल्पस्तृतीयकः ॥ 

ईशनेत्राणि तान्येव बन्धकल्पश्चतुर्थकः ५२२ 
वायुद'ल्प; वह्िकल्पो ब्रह्माण्डो लिङ्गकल्पकः । ईशवक्त्राणि पेव तत्त्वज्ञैः कथितानि वै ॥२३ 
भविष्यकल्पश्र तथा तथ, गरुडकल्पकः । कल्पो भागदतश्रेव मार्कण्डेयश्च कल्पक: ॥२४ 
वामनश्च नुरसहश्रर वराहो शत्स्यकूर्मक, । ज्ञानात्मनो महेशस्य ज्ञेया दश भुजा बुधैः ॥२५ 
अष्टादशदिनेष्वेव ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । कल्पाश्चाष्टादशास्सर्वे बुधैर्ज्ञेया विलोमतः ॥२६ 
कूरकल्पश्च तत्राद्यो मत्स्यकल्पो द्वितीयकः । तृतीयः श्वेतवाराहः कल्पो ज्ञेयः पुरातनैः ॥२७ 
द्विधा च भगवान्ब्रह्मा सूक्ष्म: स्थूलोऽगुणो गुणी । सगुणः स विराण्नाम्ना विष्णुयाभिसमुद्भद: ॥२८ 
निर्गुणोव्ययरूपश्चाव्यक्तजन्मा स्व छू: स्वयम्‌ । ब्रह्मणः सगुणस्यैव शतायुः कालर्निमितम्‌ ॥२९ 
ऊर्नावशत्सह्राणि लक्षैको मानुषाब्दके: । एभिर्वषॅर्दिनं ज्ञेयं विराजो ब्रह्मणः स्वयम्‌ ॥३० 
निर्गुणोऽव्यक्तजन्मा च कालात्सर्वेश्वरः परः । अव्यक्तं प्रकृतिर्ज्ञेया द्रादशाद्भानि वै ततः ॥३१ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरव्यक्तस्य स्मृतानि वै । अव्यक्ताच्च परं ब्रह्म रूक्ष्मज्योतिस्तदव्ययभ्‌ ॥३२ 


कर्मेन्द्रिय (वाकू, पाणि, पाद, वायु और उपस्थ) और मन संयुक्त इस शरीर में रहने वाला जीव ही ज्ञेय 
(जानने के योग्य) है, जो इस शरीर का अधिष्ठाता होकर (तीनों) गुणों (सत्व, रज्‌, और तम्‌) द्वारा 
बँँधा हुआ है । वह परात्मा अष्टादशात्मा और जीव का कल्याणकर्तता शंकर कहा जाता है ।बुद्धि मन 
और .इन्द्रियाँ यही इसके. विषय हैं । जीवात्मा अहंकार ही ईश महादेव एवं सनातन कहा जाता हे । 
किन्तु वही जीवात्मा होने पर, जो साक्षात्‌ ब्रह्म रूप है, शंकर द्वारा विमोहित होने पर तीनों गुणरूपी पाश 
से आवद्ध होता है और वही एक सें अनेक भी, जो काल, भगवान्‌, ईश एवं महाकल्प रूपधारी कहा जाता 
है । १७-२२। शिवकल्प, ब्रह्मकल्प और विष्णुकल्प, यही तीनों कल्प उस ईश के नेत्र हैं और वही ईश का 
नेत्र चौथा बन्धकल्प कहा गया है । वायुकल्प, वहिनकल्प, ब्रह्माण्ड और लिगकल्प को ईश का पाँचों मुख 
उन तत्वज्ञों ने बताया हे । भविष्य कल्प, गरुडकल्प, भागवतकल्प और मार्कण्डेयकल्प तथा वामन, 
नृसिह, वाराह, मत्स्य और कूर्म (कच्छप) उस ज्ञानात्मा महेश्वर की दस भुजाएँ हैँ । उस अव्यक्त ब्रह्म के 
ये अट्रारहकल्प अट्टारह दिन में निमित होते हैं, जिनकी गणना के लिए विद्वानों ने विलोमतः बताया हे । 
पहला कूर्मकल्प, दूसरा मत्स्य कल्प और तीसरे श्वेत वाराहकल्प को जानने के लिए पुरातन महर्षियों ने 
सर्वप्रथम प्रयत्न किया है । भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने को दो रूपों में निभक्तकर सूक्ष्म, स्थूल, निर्गुण, गुणी, सगुण 
और विराट रूप में अपनी ख्याति की है, जिनका भगवान्‌ विष्णु की नाभि से प्रकट होना बताया जाता है । 
उन्हीं निर्गुण, व्ययरूप, अव्यक्तजन्मा एवं स्वयंभू (अपने द्वारा उत्पन्न होने वाले) कहे जाने वाले सगुण ब्रह्मा 
की सौ वर्ष को आयु होती है । मनुष्यों के अस्सी सहस्र वर्षों का उस विराट्‌ ब्रह्मा का एक दिन होता है । 
निर्गुण एवं अव्यक्त जन्मा वह सर्वेश्वर काल से भी महान्‌ है । उस परमेश्वर की अव्यक्त प्रकृति और बारह 
अंग बताये गये हैं--पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय मन एवं बुद्धि यही उस अव्यक्त के अंग हैं। अव्यक्त से वह 
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यदा व्यक्ते स्वयं प्राप्तोऽव्यक्तजन्मा हि संस्मृतः । शतवर्षसमाधिस्थो यस्तिष्ठेच्च निरन्तरम्‌ ॥३३ 
सूक्ष्मो भनोऽनिलो सूत्वा गच्छेद्रे ब्रह्मणः पदम्‌ । सत्यलोकमिति ज्ञेयं योगगम्यं सनातनम्‌ ।।३४ 
दत्र स्थाने ठु मुनयो गताः सर्वे समाधिना। तत्रोयित्वा च लक्षाब्दं भुर्लोकातक्षणमात्रकम्‌ ।। ३५ 
सच्चिदानन्दघनकं ततः प्राप्ताः कलेदरे । नेत्राणि च समुन्मील्य सम्प्राप्ते द्वितयाह्मिके 1३६ 
ददृशुर्मनुजान्सर्वान्पशुतुरुगान्हि तृक्ष्मकान्‌ ; षष्ट्ब्दायर्यतान्धोरान्सार्द विष्कुटयोन्नतान्‌ ॥ ३७ 
क्व्चित्क्वचिस्स्थिता दर्णा वर्णसङ्करसन्निभाः । सर्वे म्लेच्छाश्च पाषण्डा बहु रुपमतो रिधतःः ॥ ३८ 
तीर्थानि सकला वेदास्त्यक्त्व भूमण्डलम्‌ तदा ¦ 1प्यो भूत्वा च हरिणा सार्ड च्कुर्महोत्सवम्‌ ।! ३५ 
पाषण्डा बहुजातीया नाना>रप्रदर्शकाः !कलिना निर्मितान्वर्णान्वञ्चयित्वा स्थिता शुदि :।४० 
इति दष्टा तु मुनयो रोमहर्षणमन्तिके । गत्वा तत्र भविष्यन्ति ततः प्राञ्जलयो हि ते ॥४१ 
तैश्च तत्र स्तृतः सूतो योगनिद्रां सनातनीम्‌ । कथयिष्यति सन्त्यज्य कल्पाख्यानं मुनीन्मति ॥ 

तच्छणुध्दं मुनिश्रेष्ठा यथा भुतेन वर्णितम्‌ ।॥॥ ४२ 


सुत उवाच 
कल्पास्यानं प्रवक्ष्यामि यद्दृष्टं योगनिद्रया । तच्छुणुध्वं मुनिश्रेष्ठा लक्षाब्दान्ते यथाभवत्‌ ॥ ४३ 
मुकुलान्वयसम्भूतो म्लेच्छभूपः पिशाचकः । नाम्ना तिमिरलिद्भश्च मध्यदेशमुपाययो ॥४४ 


परब्रह्म आविर्भूत होता है, जिसको सूक्ष्म ज्योति अव्यय कही जाती है । उसके अव्यक्त अवस्था में स्वयं 
प्राप्त होने पर उसे अव्यक्तजन्मा कहा जाता है, जो सगुण अवस्था में प्राप्त होकर निरन्तर सौ वर्ष तक 
समाधिस्थ रहता है । यह सूक्ष्ममन वायु के रूप में सतत प्रयत्न करते हुए ब्रह्मा के जिस स्थान को प्राप्ति 
करता है, वही सनातन एवं योग द्वारा जानने योग्य सत्यलोक बताया गया है ।२३-३५। उस स्थान पर 
पहुँचकर महर्षिगण समाधिस्थ होकर एक लक्ष वर्ष तक रहने के उपरान्त क्षणमात्र. में भूलोक से 
सच्चिदानन्द धन की उसं शरीर में प्रविष्ट हो गये । पश्चात्‌ दूसरे दिन के आरम्भ में आँखें खोलने पर उन 
लोगों ने सभी मनुष्यों को पशुतुल्य सूक्ष्म रूप में देखा, जो साठ वर्ष की आयु, घोर एवं दो बित्ते के ऊँचे थे । 
कहीं-कहीं पर तो वर्णशंकर के अनुसार जातियाँ दिखायी देती थीं, किन्तु वे सभी लोग पाखंडी, म्लेच्छ 
तथा अनेक रूपधारी थे। उस समय सभी तीर्थ और चारों वेद पृथ्वी परित्यागकर गोपी के रूप में 
भगवान्‌ के साथ उस महोत्सव में सम्मिलित हो गये थे । इस भूतल में कलि ने सभी मनुष्यों को पाखण्डी, 
अनेक जातियाँ, एवं अनेक पंथ के प्रदर्शक बनाकर उन्हें अपने धर्मकर्म से वंचितकर स्वयं दृढ़ स्थिति कर 
लिया, ऐसा देखकर महर्षिवुन्द रोमहर्षण (सूतजी) के पास पहुँचने का प्रयत्न करेंगे । तथा वहाँ 
पहुँचकर मन ही मन हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम भी । इस प्रकार उन महर्षियों द्वारा स्तुत होने पर सूतजी 
अपनी उस सनातनी योगनिद्रा का त्यागकर उन्हें कल्प के आख्यान सुनायेंगे । इन्द्रियश्रेष्ठ ! सूत द्वारा 
वर्णित किये जाने वाले आख्यान को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ! ३६-४२ 

सुत जी बोले-मुनिश्रेष्ठ ! उस एक लाख वर्ष के उपरान्त जो कुछ हुआ है, मैंने अपनी योगनिद्रा 
द्वारा उसका पूर्णज्ञान कर लिया है, अत: उस कल्प के आख्यान को मैं तुम्हें बता रहा हुँ, सावधान होकर 
सुनो । म्लेच्छों में तिमिर लिङ्ग (तैमूर) नामक राजा हुआ, जो मुकुल (मुगल) वंश में उत्पन्न एवं 


६०६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


आर्यान्म्लेच्छांस्सदा मूपाञ्जित्वा कालस्यरूपकः । देहलीतगरीमध्ये नहवधनकारयत्‌ ॥४५ 
आहूय सकलान्विप्रानार्यदेशनिवासिनः । उवाच वचनं धीमान्यूयं मूतिप्रपुजकाः ॥४६ 
निमिता येन या मृतिस्तस्य पुत्रीसमा स्मृता । तस्याः कि पूजन शुद्ध शालग्रामशिलासयस्‌ ।। 


विष्णुदेवश्व युष्माभिः प्रोक्तः स तु न वै हरिः ॥॥४७ 
अतो द: सकला वेदाः शास्त्राणि विदिधानि च । वृथाकृतानि सुनिभिर्लोकदश्वनहेतवे ॥ 
इत्युक्त्वा तान्बलादगढ्ा ज्वलदग्नो समाक्षिपत्‌ ॥४८ 


शालग्रामशिलाः सर्वा बलात्तेष्णं सुपूज्यकाः । गृहीत्वा चोष्ट्पृष्ठेषु समारोप्य गृहं ययौ ॥४९ 
तैत्तिरं देशमागम्य दुर्ग तत्र चकार सः । शालग्रामशिलानां च स्वासनारोहणं कृतम्‌ )॥५० 
तदा तु सकलाः देवा दु.खिता वासवं प्रभुग । समूचुर्बहुधालप्य देवदेवं शचीपतिम्‌ ॥५१ 
वयं तु भगवन्सर्वे शालग्रामशिलास्थिताः । त्यक्त्वा मुर्तीश्च सकलाः कृष्णांशेन प्रबोधिताः ॥। 

शालसासशिलामध्ये वसामो मुदिता वयस १५२ 
शिलास्सर्वाश्च नो देव शालदेशसमुद्भवाः । ताश्च वै म्लेच्छराजेन स्वपदारोहणीकुता; ॥॥५३ 
इति श्रुवा तु वचन देवानां भगवान्स्वराट्‌ । ज्ञात्वा वलिकृतं सर्व देवपुजानिराकृतम्‌ ॥५४ 
चुकोप भगवानिन्द्रो देत्यान्प्रत्यश्ववाहनः । गृहीत्वा वज्त्रमतुलं स्वायुधं दैत्यनाशनम्‌ ।। 

तैत्तिरे प्रेषयामास देशे म्लेच्छनिवासके ॥॥५५ 


पिशाच धर्मी था । उस कालरूपी तिमिरलिंग (तैमूर) ने मध्यदेश में जाकर आर्यो तथा म्लेच्छराजो पर 
विजय प्राप्त करते हुए दिल्ली नगर में पहुँचकर भीषण वध करता आरम्भ किया । आर्य देश निवासी 
सभी ब्राह्मणों को बुलाकर उसने लोगो से कहा--आप लोग मूर्ति के पुजारी हें तथा जिस व्यक्ति द्वारा उस 
मूर्ति का निर्माण हुआ वह उसके पुत्र के समान है । इसलिए उस मूर्ति का पुजन करना उचित हो सकता 
है ? क्योंकि शिलामय शालिग्राम को तुम लोगों ने विष्णुदेव बताया है, अत: वे शालिग्राम निर्मित होने के 
नाते विष्णु नहीं हो सकते हें । इसलिए मेरा कहना है कि तुम्हारे मुनियो ने तुम्हारे वेदों एवं शास्त्रो को 
लोगो को ठगने के लिए व्यर्थ बनाया है ।४३-५०। इतना कहकर उन ब्राह्मणों को अत्यन्त प्रज्जलित 
अग्नि में डलवा दिया । अनन्तर शालग्राम शिला और उसके पुजारियों को बलात्‌ पकड़कर ऊ॑टों पर उन्हें 
बैठाकर साथ में लिए अपने घर गया । वहाँ पहुँचकर उस तैत्तिर देश में एक दुर्ग (किले) का निर्माण 
कराकर रहने लगा और शालिग्राम को अपनी शय्या का आरोहण (पावदान) बनाया । उस समय 
समस्त देवों ने दुःखी होकर अपने स्वामी इन्द्र के पास पहुँचकर उन देवनायक एवं शचीपति से सभी 
वृत्तान्त का वर्णन किया । भगवन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णांश के द्वारा प्रबोधित होने पर हमलोग सभी मूर्तियों 
को त्यागकर शालिग्राम शिलाओं के मध्य में सहर्ष निवास करते हैं तथा देव ! वे शिलाएँ शालदेश में 
उत्पन्न होती हैं । किन्तु उस म्लेच्छराज ने उन शिलाओ को अपने पैर का आरोहण (पावदान) बना 
' लिया है । इसे सुनकर देवसम्राट्‌ भगवान्‌ इन्द्र के समस्त देव-पूजन को बलि द्वारा तिरस्कृत करना 
जानकर दैत्यों के ऊपर महान्‌ क्रोध किया । मेघवाहन इन्द्र ने अपने उस दैत्यनाशक एवं अतुल वज्त्रायुध 
को ग्रहणकर उन्हें म्लेच्छों के निवासभूत तैत्तिर प्रदेश में भेजा । वहाँ उनके शब्दों से वह सम्पूर्ण देश कई 


षष्ठोऽध्यायः ६०७ 


तस्प शब्देन सकला देशाश्च बहुभिन्नका: । स म्लेच्छो मरणं प्राप्तस्तदा सर्वेसभाजनै: ।।५६ 
शालग्रामशिलाः सर्वा गहीत्वा विबुधास्तदा । गण्डक्यां च समाक्षिप्य स्वर्गलोकमुपाययुः ॥५७ 
महेन्द्रस्तु सुरैः सार्द्धं देवपुज्यमुवाच ह । महीतले कलो प्राप्ते भगवन्दानवोत्तमाः ।।५८ 
वेदधर्म समुल्लङ्घ्य मम नाशनतत्पराः । अतो मां रक्ष भगवम्देवैः सार्धं कलौयुगे ॥५९ 


जीव उवाच 


महेन्द्र तव या पत्नी शदी नाम्न, महोत्तमा । ददो तंस्ये वर दिष्णुर्भवितास्मि सुतः कलो ।।६० 
त्वराया च सा देवों पुरीं शान्तिमयीं शुभाम्‌ ! गोडदेशे च गङ्गायाः कूले लोकनिदासिनीम्‌ ॥६ १ 
प्रत्यागत्य द्विजो भूत्वा कार्यसिद्धि करिष्यति । भवान्वै ब्राह्मणों भूत्वा देवकार्य प्रसाधय ॥६२ 
इति श्रृत्वा गुरोर्वाक्यं रुद्रैरेकादशैः सह । अष्टभिर्वसुसिः सार्धमर्विभ्यां स च वासवः ॥६३ 
तीर्थराजमुपागम्य प्रयागं च रविप्रियम्‌ । माघे तु मकरे सूर्ये सूर्यदेवमतोषयत्‌ ॥६४ 
ब्ृहस्पतिस्तदागत्य॒सूर्यमाहात्म्यभुत्तमम्‌ । इन्द्रादौन्कथयामास द्वादशाध्यायमापठन्‌ ॥ ६५ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे घ्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चये प्रमरवंशवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः । ६ 


भागों में छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो गया और वह म्लेच्छराज अपने कुल समेत विनष्ट हो गया । 
पश्चात्‌ देवों ने उस शालग्राम शिला को लेकर उस गंडकी में डालकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया । वहाँ 
पहुँचने पर महेन्द्र देव ने देवों समेत गुरु वृहस्पति के पास पहुँचकर उनसे कहा-भगवन्‌ ! पृथ्वी पर कलि 
के आने पर दानवगण वेदधर्म का उल्लंघन करके मेरे नाश के लिए तुल जायेंगे । अत: भगवन्‌ ! कलियुग 
में देवों समेत मेरी रक्षा करना ।५ १-५९, | 


वृहस्पति ने कहा--महेन्द्र ! विष्णु ने तुम्हारी शची नाम की श्रेष्ठ पत्नी को वरदान दिया है कि 
'कलि के समय मैं तुम्हारा पुत्र हँगा । तुम्हारी आज्ञा प्राप्तकर वह देवी उस शान्तिमयी एवं णुभपुरी में, 
जो गौड़देश में गङ्गा के तट पर स्थित है, ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होकर कार्यसिद्धि करेगी अत: आप भी 
ब्राह्मण होकर देवकार्य के सफल होने की चेष्टा कीजिये । इस प्रकार गुरु की बात सुनकर इन्द्र ने एकादश 
रुद्र, आठ वसु और अश्विनी कुमार के साथ माघ में मकर के अवसर पर सूर्यप्रिय तीर्थराज प्रयाग में 
जाकर सूर्यदेव की उपासना की । उस समय वृहस्पति ने भी वहाँ पहुँचकर वारह अध्याय में निर्मित सूर्य 
माहात्म्य उन इन्द्रादि देवों को सुनाया ।६०-६५ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय 
इतिहाससमुच्चय वर्णन नामक छठवाँ अध्याय समाप्त ॥६। 


६०८ भविष्णपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
रामानन्दनिम्बाकंसमुत्पक्तिवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊच्‌ः 
बृहस्पतिस्तु भगवान्मुनिर्देवान्ससास्थितान्‌ । किं प्रोवाच च माहःत्म्यं मण्डलस्थस्य वै रवेः ॥। १ 
तत्सव कृपया ब्रह्मन्त्रहि नस्तत्दमुत्सुकान्‌ । इति श्रृत्वा दचतस्तेषां सुतो वचनमख्रवीत्‌ ॥ २ 
बृहस्पतिं समासीनं जोवरूपं गुणालयम्‌ । प्रयागस्थो महेन्द्रश्च सुरेः सार्द्मुवाच ह ॥३ 
कथयस्व महाभाग सूर्यमाहात्म्यमुत्तपभ्‌ । यच्छुतेन रदिः साक्षात्प्ररा्ञोऽद्य भवेत्प्रभुः ॥४ 


बृहस्पतिरुवाच 
धातृशर्मा द्विजः कञ्चिदपत्यार्थे प्रजापतिम्‌ । तपसा तोषयामास बर्हिष्मतिपुरे स्थितः ॥५ 
पञ्चमाब्दे तु भगवान्सन्तुष्टश्च प्रजापतिः । सुतं कन्यां पुनः पुत्रं त्रीण्यपत्यानि सन्ददौ ॥६ 
वर्षाम्तरे जनयित्वा त््यपत्यं स दद्वेजोत्तमः । धाठृशर्मा परं हर्षमाप्तवात्युत्रलालनैः :।७ 
विवाहाश्च कथं तेषां भवितव्या महोत्तमः । इति चिन्तान्विता विप्रो गन्धर्वेशं तु तुम्बुरुस्‌ ॥८ 
हवनैस्तोषयामास वर्षमात्रविधानतः । तुम्बुरुश्च तदागत्य तं चकार मनोरथम्‌ ॥९ 
प्रसञ्चस्तु तदा विप्रो वधूर्जामातरं मुदा । दृष्ट्वा तेषां विहारं च पुनश्चिन्तां चकार ह ॥ १० 


अध्याय ७ 
रामानन्द तथा निम्बारक के उत्पत्ति का वर्णन 
ऋषियों ने कहा--ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ बृहस्पति ने वहाँ एकत्र स्थित देववृन्दों से मण्डलस्थ सूर्यदेव के 
किस माहात्म्य का वर्णन किया है । उसे जानने के लिए हमलोग अत्यन्त समुत्सुक हैं अत: उसे सुनाने की 
कृपा कीजिये । उन लोगों की ऐसी बात सुनकर सूतजी बोले कि-जीवरूप एवं गुणनिधि बृहस्पति को 
वहाँ प्रयाग में शोभन आसन पर आसीन देखकर देवों समेत महेन्द्र ने उनसे कहा--महाभाग ! सूर्य के उस 
माहात्म्य का वर्णन कीजिये, जिसे सुनकर साक्षात्‌ सूर्य भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हों । १-४ 


बृहस्पति बोले-बर्हिष्मती नामक पुरी के रहने वाले किसी धातृशर्मा नामक ब्राह्माण ने संतानार्थ 
प्रजापति की तप द्वारा आराधना की । पाँचवें वर्ष प्रसन्न होकर भगवान्‌ प्रजापति ने दो पुत्र और एक 
कन्या उस ब्राह्माण को प्रदान किया । वह ब्राह्माण श्रेष्ठ को वर्ष के भीतर ही उन तीनों संतान की प्राप्ति हो 
गई, जिससे वह धातृशर्मा अत्यन्त हर्षित होकर उन संतानों का लालन-पालन करने लगा । पश्चात्‌ 
"इनका उत्तम विवाह सम्बन्ध किस प्रकार सुसम्पन्न हो, ऐसी चिन्ता करते हुए उस ब्राह्मण ने एक वर्ष हवन 
द्वारा तुम्बुरु नामक गन्धर्व नायक की उपासना की । उपरान्त प्रसन्न होकर उस गंधर्व ने उनके उस 
मनोरथ को सफल किया। अपने पुत्र तथा उनकी बहुओं को देखकर उस ब्राह्मण को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। 
किन्तु उनके उपभोग साधनों के लिए पुन: चिन्तित होने लगा--मैं निर्धन हूँ तथा साठ वर्ष की मेरी आयु 
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१५ 


भूषणानि च वासांसि धनानि विविधानि च ¦ तेषां कथं भविष्यन्ति निर्धनानां ममाशुच ॥ १ १ 
षष्टिवर्षमयो भूत्वा चन्दनाच्ैधनाधिपम्‌ । विधिवत्पुजयामास वर्षमात्रं तु तत्परः॥१२ 
तदा प्रसझो भगयान्ददौ तस्मै धनं बहु । विद्या यक्षमयीं रम्यां पन्चस्वर्णघ्रदं मुदा ॥ १३ 
सहत्रजापी सम्एज्य हवनं तदृशांशकम्‌ । तर्पणं मार्जनं चैव कृत्वा वाञ्छामवाप्तवान्‌ !। १४ 
इत्येवं वर्तमानस्य गतः कालो सहान्स्वयम्‌ । सृत्थोरागमनं तस्य जातं रोगसस्न्वितम्‌ ॥ १५ 
पौडितस्तु रुजा विप्रः शङ्कर लोकराडुरम्‌ । स्तुतिभिः श्रुतिरूपाभिस्तुष्टाव बलवर्जितः ॥ 

मासमात्रेण अणव ददौ ज्ञानं स्वयं हरः ॥१६ 
धातृशर्मा तु तत्प्राप्य भास्करं मोहनाशनम्‌ ¦ सूर्यवारव्रतेस्तत्र तोषयामास नम्रधीः ।। १७ 
पन्डाब्दे भगवान्सूर्यो भक्तिभावेन वत्सलः । चेत्र्यां तमाह वचनं वरं ब्रूहि पुनः पुनः ॥ १८ 
धाठृशर्मा तु तच्छुत्वा भास्करं सोहनाशनम्‌ । प्रश्रयावनतो भूत्वा तुष्टाव परया गिरा ॥१९ 


धातृशर्मोवाच 
प्रवत्तिश्व निवृत्तिश्च अनसोऽस्य तनौ प्रिया । रात्रिल्पा प्रदृत्तिश्च निवृत्तिर्दिनरूपिणी ॥ 
भवतस्तेजसा जाते लोकबन्धनहेतवे ।।२० 
अव्यक्ते तु स्थितं तेजो भवतो दिव्यसूक्ष्मकम्‌ । त्रिधाभूतं तु विश्वाय तस्मे तेजात्मने नमः ॥।२१ 
राजसी या स्मृता बरुद्धिस्तत्पतिर्भगवान्विधिः । भवतस्तेजसा जातस्तस्मे ते विधये नमः ॥२२ 


भी हो चुकी है, इसलिए इनके लिए भाँति-भाँति के भूषण और वस्त्रों की प्राप्ति कँसे हो सकेगी । इस 
प्रकार चिन्तित होकर उसने एक वर्ष तक चन्दनादि सामग्री द्वारा कुबेर की विधिवत्‌ अर्चना की । १-१२। 
उस समय प्रसन्द होकर कुबेर ने उन्हें अत्यन्त धन समेत पाँच सुवर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली यक्ष विद्या 
प्रदान की । (मंत्र की सहक्न संख्या के जप करने वाले उस ब्राह्मण ने उनकी पूजापूर्वक उसका दशांश 
हवन, तर्पण और मार्जन करके अपना मनोरथ सफल किया । इस प्रकार उसके सुखी-जीवन का एक 
महान्‌ समय व्यतीत हुआ । पश्चात्‌ मरण के दिन सन्निकट होने पर वह रोगी हो गया । रोग से पीडित 
होने पर उस ब्राह्माण ने वैदिक स्तुति द्वारा लोक के कल्याणमूति श्रीशंकर की उपासना की । एक मास के 
उपरान्त भगवान्‌ शिव ने प्रसन्न होकर उसे ज्ञान प्रदान किया, जिससे उस विनम्र धातृशर्मा ने 
रविवार-ब्रतों द्वारा मोहनाशक भगवान्‌ भास्कर को प्रसन्न करना आरम्भ किया । पाँच वर्ष के उपरान्त 
भक्तवत्सल भगवान्‌ सूर्य ने उसको भक्ति से प्रसन्न होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन मन इच्छित वरदान के लिए . 
उसे प्रेरित किया । उसे सुनकर धावृशर्मा ने मोहनाशक भगवान्‌ भास्कर जी की विनम्र एवं उत्तम वाणी 
द्वारा स्तुति करना प्रारम्भ किया ।५-१९ 

धातृशर्मा ने कहा-इस शरीर में रहने वाले मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो प्रियायें हैं, जिसमें 
प्रवृत्ति रात्रिरूप एवं निवृत्ति दिनरूप वाली कही जाती है। सांसारिक बंधनों की कारण भूत ये 
प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप परिस्थितियाँ आपके उस तेज द्वारा ही उत्पन्न होती हैं जो आपका तेज दिव्य एवं सूक्ष्म 
रूप से अव्यक्त में स्थित हैं और विश्व के लिए वही तीन भागों में विभक्त होता है, अत: उस तेजरूप वाले 
आत्मा को बार-बार नमस्कार है ।२०-२२। राजस्‌ बुद्धि, जिसके पति भगवान्‌ ब्रह्मा हैं, आपके तेज द्वारा 


६१० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्द 


सात्त्विकी या तनौ बुद्धिस्तत्पतिर्भगवान्हरिः। भवता निर्मितस्सत्वात्तस्मे ते हरये नमः २३ 
तामसी मोहना बुद्धिस्तत्पतिश्व स्वयं शिवः । तमोभूतेन भवता जातस्तस्मै नमो नमः ॥ 
देहि मे भगवन्मोक्षं संज्ञाकान्त नमोनमः (१२४ 


बृहस्पतिरुवाच 

इत्येवं संस्तुतस्तेन भगदान्धातृशर्मणा ¦ महेन्द्रवचां प्राह तं द्विजं ज्ञानकोविदम्‌ ॥ २५ 
मोक्षश्चतुर्विधो विप्र सालोक्यं तपसोद्धवम ! सामीप्यं भ क्तितो जातं सारूप्यं ध्यानसम्भवम्‌ ।।२६ 
सायुज्यं ज्ञानतो ज्ञेय तेषां स्वामी परः पुमान्‌ । सगुणो विगुणो ज्ञेय आनन्दो मरेक्षिणा क्रमात्‌ ॥ २७३ 
देवानां चेव देहेषु ये मोक्षाः पुनरागताः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२८ 
यत्प्रसन्नेन विप्रेन्द्र सायुज्यं मे भवेत्तव । मनुमात्रश्च यः कालस्तावत्ते मोक्ष आस्थितः ।! 

इत्युक्त्वान्तर्दधे देवस्तेन मोक्षीकृतो द्विज: ॥२९ 

सूत उवाच 

इत्युक्तवन्तं वागीशं चेत्रमासे दिवाकरः । स्वरूपं दशयामास देवदेवः सदातनः ॥३० 
शृणुध्वं सकला देवा यन्निमिताः समागताः । वङ्भीये स्वांशमुत्पा देवदार्य करोम्यहम्‌ ॥ ३१ 
इत्युक्त्वा स्वमुखात्तेजः समुत्पाद्य दिवाकरः । स्वभक्तायै सुकन्याये द्विजपत्न्यै ददौ हि तत्‌ ॥३२ 


ही उत्पन्न हैं, अत: उस विधिरूप ब्रह्मा को बार-बार नमस्कार है । शरीर में स्थिति उस सात्त्विकी बुद्धि 
का जन्म जिसके अधीञ्वर भगवान्‌ विष्णु कहे गये हैं, आपके द्वारा ही हुआ है, इसलिए उस हरिरूप 
आपको नमस्कार है । इसी प्रकार मोहात्मक तामसी ब॒द्धि भी, जिसके अध्यक्ष स्वयं शिवजी हैं, तमोरूप 
आपसे ही उत्पन्न हुई है, अतः उस रूपधारी आपको नमस्कार है । भगवन्‌, संज्ञाकान्त ! मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ, आप मुझे मोक्ष-प्रदान करने को कृपा करें ।२३-२४ 

बृहस्पति जी बोले-महेन्द्र ! धावृशर्मा ब्राह्मण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान्‌ सूर्य ने उस 
ज्ञान-निपुण द्विजश्रेष्ठ से कहा-विप्र ! मोक्ष चार प्रकार का होता है सालोक्य की प्राप्ति तप द्वारा 
सामीप्य भक्ति द्वारा, सारूप्य ध्यान द्वारा और सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती हे तथा इन सभी 
प्रकार के मोक्ष के अधिपति वही परमात्मा है और क्रमशः उत्तरोत्तर मोक्षों के आनन्द दुगुने बताये गये 
हैं । देवों की शरीर में वही मोक्ष आकर पुन: स्थित हैं इसलिए जहाँ पहुँचने पर पुनः वहाँ से निवृत्ति 
(लौटना) नहीं होता है बही विष्णु का परमपद कहा गया है विप्रेन्द्र ! जिसकी प्रसन्नतावश मेरे सायुज्य 
मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें हुई है । यह तुम्हारा मोक्ष इस मनु की स्थिति काल तक स्थित रहेगा । इतना 
कहकर सूर्यदेव अन्तर्हित हो गये और उस ब्राह्माण को मोक्ष की प्राप्ति हुई ।२५-२९ 

सुत जी बोले-इस प्रकार (उनके माहात्म्य) वर्णन करने पर चैत्रमास की उस पूर्णिमा के समय 
सूर्य ने उन बृहस्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्रदान किया । पश्चात्‌ उन सनातन एवं देवाधिदेव सूर्य ने 
कहा-देववृन्द ! जिस कार्य के लिए आपलोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उस बता रहा हूँ, सुनिये । काइमीर 
नगर में मैं अपने अंश से उत्पन्न देव-कार्य को सफल करूँगा । इतना कहकर सूर्य ने अपने मुख द्वारा तेज 
निकालकर अपने भक्त उन दोनों ब्राह्मण-पत्तियों को समर्पित कर दिया । उस धातृशर्मा ब्राह्मण का जो: 


सप्तमोऽध्यायः ६११ 


धाठृशर्मा द्विजो यो वै सूर्ये मोक्षमुपागतः । स वै तत्तेजसः जातः काव्यकारस्य मन्दिरे ॥। ३३ 
ईश्वरो नाम विख्यातः पुरौशद्वान्त आत्मवान्‌ ¦ जित्वा विघ्रःन्तेदपरान्महतीं कीर्तिमाप्तवान्‌ ॥ ३४ 
इति ते कथितं विप्र यथा जीवनभाषितम्‌ । पुनः शृणु कथां रम्यां देवेभ्यो जीवनिर्मिताम्‌ ॥ ३५ 
ब्रहस्पतिरुबाच 
मायावत्यां द्विजः कञ्चिन्मित्रशमेति विश्रुतः । काव्यविद्यापरो नित्यं रसिकः कामिनीप्रियः ॥ ३६ 
कुम्भराशिं माय आप्ते गद्भाद्वारे महोत्सव: ! अशूव बहुतेभूपैः कारितस्तीर्थतत्परेः ॥ ३७ 
तत्रोत्सवे नरा तार्य्यो बहभूषणभूषिता: । समायदुर्दर्शनार्थे परमानऱ्दनिर्भराः ॥३८ 
मित्रशर्मा तु सम्प्राप्य फामसेतस्य वै सुताम्‌ । काव्यकेलिकलायुक्तां द्वादशाब्दमयों शुभाम्‌ ॥ ३९ 
दाक्षिणात्यस्य भूपस्य तनयां मधुराननाम्‌ । दृष्ट्वा तां म्रृगशावाक्षों तद्वशित्वमुपागतः ॥४० 
सा तु तं चित्रिणो नाम्ना मित्रशर्माणगशुत्तमम्‌। दृष्ट्‌वा तु मूर्च्छिता चासौद्विप्रमूतिर्ह दि स्थिता ॥ ४१ 
स्वगेहं पुनरागत्य चित्रिणी भास्करं प्रभुम । प्रत्यहं एजयामास बहमानपुरस्सरा ॥४२ 
मित्रशर्गा तु तत्स्थाने गङ्काकूले मनोहरे । प्रातः स्नात्वा शुचिभैत्वा वैशाखे जलमध्यगः ॥।४ २ 
स्तोत्रमादित्यहृदयमजपत्सूर्यंतत्परः । प्रत्यहं द्वादशावतैस्तोषयामास भास्करम्‌ ॥४४ 
मासान्ते भगवान्सूर्यो ददो तस्मे हि तं वरम्‌ । स तु लब्धवरो विप्रः स्वगेहं पुनरागतः ॥४५ 


सूर्य में सायुज्य मोक्ष की प्राप्तिकर सुखानुभव कर रहा था, सूर्य के तेज द्वारा काव्यकार के घर पुन: जन्म 
हुआ जो केशव नाम से प्रख्यात एवं समस्त शास्त्रों में निपुण था । उसने वेद के पारगामी ब्राह्मणों पर 
विजय प्राप्तिपूर्वक अत्यन्त महान्‌ यश की प्राप्ति की । विप्र ! इस प्रकार मैंने वृहस्पति के कहे हुए उरा 
समस्त माहात्म्य को सुना दिया, किन्तु देवों के लिए बृहस्पति द्वारा कही हुई उस कथा को पुनः कठ रहा हूँ, 
सुनो ! ३०-३५ 

बृहस्पति जी बोले-मायावती पुरी में मित्रशर्मा नामक कोई ब्राह्मण रहता था, जो नित्य काव्य 
रचना में तन्मय, रसिक एवं कामिनी प्रेमी था । कुम्भ राशि पर मेरे स्थित होने पर उस समय हरिद्वार में 
एक महान्‌ उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक देशों के आये हुए उस तीर्थ के निवासी अनेक राजगण 
सम्मिलित थे । उस उत्सव के दर्शनार्थ वहाँ परमानन्द प्रेमी एवं भूषणों स सुसज्जित पुरुष तथा स्त्रियों 
का एक महान्‌ समाज उपस्थित हुआ । मित्रशर्मा भी उस उत्सव में पहुँचकर दक्षिण प्रदेश के निवासी 
राजा कामसेन की पुत्री को, जो काव्यक्रीड़ा में निपुण बारह वर्ष की आयु, शुभमूर्ति, सौन्दर्रपूर्णमुख तथा 
मृग-बच्चों के समान विशाल नेत्रवाली थी, देखकर अत्यन्त अधीर हो गया । वह चित्रिणी नामक कन्या 
भी मित्रशर्मा को देखते ही उस ब्राह्मण-मूर्ति को हृदय में स्थापित करती हुई मूर्च्छित हो गई । पश्चात्‌ 
अपने घर आकर वह चित्रिणी कन्या सादर सम्मानपूर्वक भगवान्‌ भास्कर की आराधना करने लगी । 
मित्रशर्मा ने भी वही रमणीक गंगा-तट पर रहकर वैशाखमास के प्रारम्भ से प्रात:काल स्नान-ध्यान से 
निवृत्त होकर आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करना आरम्भ किया । प्रतिदिन उस स्तोत्र के बारह बार पाठ 
करके वह ब्राह्मण भगवान्‌ भास्करदेव को प्रसन्न कर रहा था । मास के अन्त में भगवान्‌ सूर्य ने प्रसन्न 
होकर उस वर प्रदान किया । पझ्चात्‌ वर प्राप्तकर वह ब्राह्मण अपने घर आया । चित्रिणी को भी 


६१२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


चित्रिणी तु वर प्राप्ता वाञ्छितं लोकभास्करात्‌ । पुनस्तौ पितरौ स्वप्ने भास्करेण प्रबोधितौ (४६ 
मित्रशर्माणमाहय वरयामासतुः सुताम्‌ । स्वान्ते निवासयामास कामसेनश्च दम्पती ॥४७ 
तो तु चक्रं मुदाविष्टौ प्रत्यहं सूर्यदैवतम्‌ । ताञ्रपात्रे च तद्यान्त्रै लेखयित्वा विधानतः ॥४८ 
ईजतू रक्तकुसुमैर्त्रतं कृत्वा रविप्रिएम्‌ ।।॥ ४९ 
शताब्दवपुषो चोभौ निर्जरो श्रमवर्जितौ । आरोग्यौ मरणं प्राप्य सानीप्यं च रबेगेतो ॥५० 
इति श्रृत्वा रवेगाथां वैशाख्यां देवराट्‌ स्वयम्‌ । प्रत्यक्ष भारकरं देवं ददर्श सहितं सुरैः ॥५१ 
भक्तिनस्रान्सुरान्दृष्ट्व भगवांस्तिमिरापट: । उबर वचनं रम्यं देवकार्यपरं शुभम्‌ !' 


समांशात्तनयो भूमौ भविष्यति सुरोत्तम ` ५२ 


सूत उवाच 
इत्युक्त्वा स्वस्य बिम्बस्य तेजो राशिं समन्ततः। समुत्पाद्य कृतः काश्य रामानन्दस्ततोऽभवत्‌ ॥५३ 
देवलस्य च विप्रस्य कान्यकुब्जस्य वै सुतः । बाल्यात्प्रभृति स ज्ञानी रामनामपरायणः ॥ 
पित्रा मात्रा परित्यक्तो राघवं शरणं गतः ।६५४ 
तदा तु भगवान्साक्षाच्चतुर्दशकलो हरिः । सोतापतिस्तद्धृदये निवासं कृतवान्मुदा ॥५५ 
इति ते कथितं विप्रमित्रदेवांशतो यथा । रामानन्दस्तु बलवान्हरिभत्तेश्च सम्भवः ॥५६ 


भगवान्‌ भास्कर द्वारा उसके मनोऽनुरूप वर की प्राप्ति हुई । सूर्यदेव ने दोनों के माता-पिता को स्वप्न 
द्वारा एक दूसरे का ज्ञान कराया । अनन्तर राजा कामसेन ने मित्रशर्मा को बुलाकर उसके साथ चित्रिणी 
का विवाह संस्कार सुसम्पन्न कराकर उन दोनों को अपने यहाँ रख लिया । वहाँ, आनन्दमग्न रहकर उन 
दोनों ने सूर्यदेव की आराधना आरम्भ की--ताँबे के पत्रपर उनका मंत्र लिखवाकर प्रतिदिन रक्तपुष्पों 
द्वारा उसकी पूजा और सूर्यप्रिय उस रविवार व्रत द्वारा उन्हे प्रसन्न करना प्रारम्भ किया । इससे वे दोनों 
देवों की भाँति सदैव युवा ही रहकर आरोग्य एवं सुखी-जीवन व्यतीत करते हुए अन्त में मरण के अवसर 
पर शरीर परित्यागकर सामीप्य मोक्ष द्वारा सूर्य के यहाँ पहुँच गये । वैशाख मास के सूर्य के इस माहात्म्य 
को सुनकर महेन्द्र देव ने देवों समेत भास्कर देव का प्रत्यक्ष दर्शन किया । अत्यन्त भक्ति से विनम्र उन 
देवों को देखकर अन्धकारनाशक भगवान्‌ सूर्य ने उन लोगों से कहा-सुरोत्तम ! देवकार्य के सिद्धयर्थ 
भूतल में मेरा अंश उत्पन्न होगां । ३६-५२ 

सृतजी बोले-इतना कह सूर्य ने अपने विम्ब मण्डल से तेजराशि निकालकर काशी में डाल दिया, 
जिससे रामानन्द की उत्पत्ति हुई । किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण एवं मन्दिर के पुजारी के घर रामानन्द का 
जन्म हुआ, जो बाल्यकाल से ही ज्ञानी तथा रामन।म के अत्यन्त प्रेमी थे । पिता-माता के त्याग करने पर 
वे भगवान्‌ की शरण में चले गये । सीताफति भगवान्‌ ने, जो चौदह कलाओं से युक्त एवं विष्णु के रूप में 
स्थित हैं, प्रसन्न होकर-साक्षात्‌ उनके हृदय में निवास किया । विप्र ! इस प्रकार मैंने सूर्यदेव के अंश की, 
जो रामानन्द के रूप में परिणत होकर भगवान्‌ का महान्‌ भक्त हुआ, कथा तुम्हें सुना दिया 1५३-५६ 


सप्तमोऽध्यायः ६१३ 


ब्रहस्पत्तिरुवाच 

शृणु शक्र कथां रम्यां ज्येष्ठमासस्य वै रवैः । अर्यमा नाम वै विप्रः पुरः सत्ययुगे ह्यभूत्‌ !। 
येदवेदाद्भतत्त्वज्ञो धर्मशास्त्रपरायणः ।॥५७ 
तस्थ पत्नी पितृमती श्राद्धयज्ञस्य भूपतेः । तनया च नहासाध्वो सप्त पुत्रानकल्मषान्‌ १ 
अर्यम्णो जनयामास धर्मशास्त्रपरायणान्‌ ue 
एकदा रु द्विजो धीमान्बिचार्य्य बहुधा हृदि ¦ धनार्थी भास्कर देवं तुष्टव बहुपुजनैः ॥५९ 

भाते श्वेतकुसुमैश्चन्दनादिभिरर्चनैः ? मध्याह्वे रक्तकुलुमेः पीतपुष्पैः पितृप्रसौ' ॥६० 
मासमात्रं तु विधिना पुजयामास शास्करम्‌ । ज्येष्ठे वै भगवान्सूयो इदो तस्मै मणि शुभम्‌ ॥६१ 
तन्मणेश्च प्रभावेण प्रस्थमात्रं च का*चनम्‌ । प्रत्यहं जनयामास तेन धर्म; समजितः ६२ 
वापीकूएतडागान्हि तथा हर्म्याणि भूतले । कारयामास धर्मार्थी सूर्यदेदप्रसादतः॥६३ 
सहस्राब्दवपुर्भूत्वा निजेरो निरुपद्रवः । त्यक्त्वा कलेवरं रम्यं सूर्यलोकमुपाययो ॥ 
उषित्वा तत्र लक्षाददं सुर्ररुपो बभूव ह ॥६४ 
इत्येवं भास्करस्येव माहात्म्यं कथितं मया । तस्माच्छक्र सुरैः साद्ध भज मण्डलगं रविम्‌ ॥६५ 
इति श्रृत्वा तु ते देवाः पद्यैः सूर्यकथामयैः । तोषयाञ्चक्रिरे प्रेम्णा ज्येष्ठसासि रविस्त्वसौ ॥ 
प्रत्यक्षमभवत्तत्र देवानाह प्रसन्नधीः ॥६६ 
सुदर्शनो द्वापरान्ते कृष्णाज्ञप्तो जनिष्यति ।६७ 


बृहस्पति ने कहा- इन्द्र ! सूर्य की ज्येष्ठ मास की एक रम्य कथा तुम्हें सुना रहा हूँ । पहले 
सत्ययुग में अर्यमा नामक एक ब्राह्मण हुआ, जो वेद, वेदाङ्ग का मर्मज्ञ और धर्मशास्त्र का महान्‌ विद्वान्‌ 
था । श्राद्धयज्ञ नामक राजा की पितृमती नामक कन्या उसकी पत्नी थी । उस अर्यमा ब्राह्मण ने उस 
पत्नी द्वारा सात पुत्र और एक पतिप्राणा पुत्री उत्पन्न किया । उसके वे पुत्र धर्मशास्त्र के निपुण विद्वान्‌ 
थे । एक बार उस बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ने अपने हृदय में भलीभाँति विचारकर धन के लिए अनेक पूजनों 
द्वारा भास्कर देव की उपासना की । एात:काल में श्वेतपुष्प एवं चन्दनादि, मध्याह्ल में रक्तपुष्प और 
सायंकाल में पीतपुष्पों द्वारा उनकी आराधना प्रारम्भ की । विधानपूर्वक एक मास तक उनकी पूजा 
करने के उपरान्त ज्येष्ठमास के अन्त में भगवान्‌ सूर्य ने उसे एक शुभमणि प्रदान किया, जिससे उस मणि 
के प्रभाव से एक सेर सुवर्ण प्रतिदिन उन्हें मिलने लगा । उसके द्वारा उन्होंने अत्यन्त धर्म किया--पृथ्वी में 
अनेक स्थानों पर बाबली, कुएँ, तालाब और सुन्दर मन्दिरों का निर्माण कराया । पश्चात्‌ सूर्यदेव के 
प्रसन्ततावश इन कार्यो के सुसम्पन्न होने के उपरान्त उस धार्मिक ने एक सहस्र वर्ष तक तरुण एवं आरोग्य 
जीवन व्यतीत किया । अनन्तर अपनी शरीर को त्यागकर रमणीक सूर्यलोक की प्राप्ति पूर्वक वहाँ एक 
लाख वर्ष तक रह पुनः सूर्यरूप की प्राप्ति की । इस प्रकार सूर्य का माहात्म्य मैंने तुम्हे सुना दिया । 


१. ह्वस्व आर्षः । 
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निस्बादित्य इति ख्यातो धमंग्लानि हरिष्यति । 


सत उवाच 
श्वृणुष्द चरितं तस्य निम्बार्कस्य महात्मनः ६८ 
यमाह भगवान्कृष्णः कुरु कार्य मसाज्ञया । नेरोश्च दक्षिणे पाइर्वे नर्मदायास्तटे शुभे ॥६९ 
देशे तैलङ्गके रम्पे देवर्षिवरसेविते । तत्रावतोर्थ सदर्राल्ञारदाद्देवदशैनात्‌ ।।७० 


लब्ध्दा सुसौ तर्तयस्व नष्टप्रायान्ममाज्ञया । साथुरे नैमिदारण्ये द्वारवत्यां ममाश्रमे ॥७१ 
सुदशनाश्रमादो च स्थितिः काद! त्वयानघ । ओमित्यादेशमादाथ भगवाञ्श्रीसुदर्शनः ॥७२ 
भक्ताभोष्टध्रदः साक्षाउवतीर्णो महीतले । देश तेलङ्कके पुण्ये द्विजवर्यो महामना: ॥७३ 
सुदर्शनाश्रमे पुण्ये द्रुगुवंशसमुद्धवः । ना्राऽऽरुण इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः ७४ 
ऋषिरूपधरश्रासीज्जयन्त्या भार्यया सह ! समाहितं तेन तेजो विष्णचक्रसमुद्धवम्‌ ७५ 
दधार मनसा देवी जयन्ती पतिदेवता । तेजसा शुशुभे तेन चन्द्रेणेव दिशामला ॥७६ 
अथ सर्दगुणोपेते काले परमशोशने । कार्तिकस्य सिते पक्षे पुर्णिमायां वृणे विधौ ।:७७ 
कृत्तिकाभे मह।रम्ये उच्चस्थे ग्रहपञ्चके । सूर्यावसानसमये मेषलग्ने निशामुखे ।।७८ 
जयन्त्यां जयरूपिण्यां जजान जगदीश्वरः । येन सर्वमिदं विश्वं वेदधर्मं नियोजितम्‌ ।! ७९ 
विरिञ्चिरेकदा तस्मिन्निम्बार्कस्याश्रमे शुभे । समागत्याह भो ब्रहमन्प्राप्तोऽहं क्षुधयान्वितः ॥८० 
यावत्सूर्यः स्थितो व्योख्चि तावन्मां भोजय द्विज। इति श्रृत्वा तथेत्युक्त्वा ददौ तस्मै च भोजनम्‌ ।।८ १ 
तदा तु भगवान्सूर्यो ह्यस्ताचलमुपागतः । मुनिना ऋषिणा तेन निम्बवृक्षे तदा शुभे ॥८२ 
स्थापितं तेजसा स्वेन तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌ । तत्तेजः सूर्यसङ्काशं दृष्ट्‌वा वेधाः स्मयान्वितः ॥८३ 
भिक्षुवेषधर बालं मुनिं सूर्यमिवापरम्‌ । ननाम दण्डदद्‌ भुमौ तपसा तस्य तोषितः ॥८४ 


इसलिए इन्द्र ! देवों समेत तुम मण्डलस्थ सूर्य की उपासना करो । इसे सुनकर देवों ने सूर्यदेव की 
पद्यात्मक कथाओं द्वारा उनकी आराधना आरम्भ की । उससे प्रसन्न होकर ज्येष्ठ मास में सूर्य ने वहाँ 
प्रकट होकर देवों से कहा-देवगण ! भयानक कलि के समय में कृष्णसप्तसुदर्शन निम्बादित्य के रूप में 
उत्पन्न होकर ख्यातिपूर्वक देवों का कार्य सफल करेगा, तथा धर्म की ग्लानि को हरेगा ।५७-६८ 

सुत जी बोले-उस महात्मा निम्बार्क के चरित्र को सुनिये । जिसको भगवान्‌ विष्णु ने कहा था 
कि मेरी आज्ञा से कार्य करोगे । मेरु के दक्षिण तरफ नर्मदा के शुभ तट पर, देवर्पियों द्वारा सवित तेलंगक 
देश में अवतार लेकर देवताओं के दर्शन एवं नारद से सद्धमो को लेकर निर्लिप्तभाव से मेरी आज्ञा से भूमि 
पर निवास करो । नैमिषारण्य, हरिद्वार आदि मेरे आश्रम एवं सुदर्शनाश्रम में आवास बनाओ । सूर्य 
जब तक आकाश में ठहरे हुए हैं, उसी के भीतर ही हमें भोजन करा दो, इसे सुनकर उसने स्वीकार किया 
और भोजन तैयार कराकर उन्हें भोजन के लिए बैठाया तो सूर्यास्त हो गया किन्तु उसने सूर्य को 
पुनः आवाहित किया, जिससे निम्बवृक्ष के समान सूर्य का दर्शन उन वैष्णवों को हो गया । उस 
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उवाच वचनं रम्यं साधु साध्विति पुजयन्‌ । निम्बादित्य इति ख्यातो वसुधायां भविष्यसि ॥८५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण प्रातसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुगीयेतिहाससमुच्चये 
रामानन्दरिम्बार्कसमुत्पत्तिवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।७ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
सध्वाचार्यश्री धराचार्यदिण्णुस्वामिवाणी भूषणभट्‌ टोजि 
दीक्षितवराहुमिहिराचार्योत्यतिवर्णनम्‌ 
बृहस्पतिरुवाच 
पुरा त्रेतायुगे शक्र शक्रशर्मा टिजो ह्यभूत्‌ । अयोध्यायां महाभागो देजपुजनतत्पर:॥१ 
अश्विनो च तथा रुद्रान्वसून्सूर्यान्पृथक्पृथक्‌ । यजुर्वेदमयेमॅन्त्रेरचयित्वा प्रसन्नोः ॥ 
हव्येश्च तर्पयामास देवास्तान्पत्यहं द्विज: 11२ 
तद्भावतस्त्रयस्त्रिशद्देवाः क्षद्रगजेयुलाः । ददुर्मनोरथं तस्मे दुर्लभ सुत्तभाकृतम्‌ ।।३ 
दशवर्षसहस्राणि निर्जरो निरुपद्रवः । पश्चात्कलेवरं त्यक्त्वा पश्चात्सूर्यो बभुव सः ॥४ 
लक्षाब्दं मण्डले तस्मिन्नधिकारः कृतस्ततः । ब्रह्मलोकं ययौ विप्रः सर्वदेवप्रसादतः ॥५ 
अष्टवर्षसहस्राण दिव्यानि पदमुतमम्‌ । विलोक्य मण्डले प्राप्तं तं सूर्य जपपुजनैः ॥६ 


समय उन वैष्णवों ने साधु-साधु कहकर उनकी अत्यन्त प्रशंसा की । उसी दिन से वह बालक निम्बादित्य 
के नाम से इस भूतल में प्रख्यात हुआ ।६९-८५ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में 
रामानन्द और निम्बार्क का उत्पत्ति वर्णन नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।७। 


अध्याय ८ 
मध्वाचार्यश्री धराचार्यविष्णुस्वामिवाणी भुषण भट्टो जिदी क्षित 
वराहमिहिराचार्य की उत्पत्ति का वर्णन 
बृहस्पति जी बोले--इन्द्र ! पहले त्रेतायुग में आयोध्यापुरी में शक्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण 
उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त पुण्य एवं देवोपासना में तत्पर रहता था । प्रसन्नचित्त होकर वह ब्राह्मण 
अश्विनीकुमार, एकादश रुद्र, आठ वसु और सूर्यदेव की यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ अर्चना करने के 
उपरान्त हव्य (घी और दुग्ध के बने) पदार्थों द्वारा उन्हें नित्य तृप्त करता रहता था । उसके उस प्रेम से 
प्रसन्न होकर क्षुद्र देवों समेत उन तैंतीस देवों ने उसके दुर्लभ मनोरथ को सुलभ बनाया--दश सहस्र वर्ष 
तक तरुण एवं आरोग्य रहकर सुखी-जीवन व्यतीत किया । पश्चात्‌ शरीर परित्यागकर सूर्य में लीन हो 
गया । वहाँ उनके मण्डल में एक लाख वर्ष तक रहकर सभी देवों के प्रसाद से वह ब्रह्मलोक पहुँच गया । 
वहाँ दिव्य आठ सहस्र वर्ष तक स्थित रहा, जहाँ उसके मण्डल में स्वयं सूर्यदेव रहते थे । इसे सुनकर देवों 
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इति श्रृत्वा तु वचनं भहेन्द्र: सुरसं युतः । अण्याढे भास्करं देवं पुजयामास नम्रधी: !।७ 
आषाढपुर्णिमायां च स देवो जगतीतले ! प्रत्यक्षमगमत्तत्र सुरानाह शृणुष्व तत्‌ ८ 
व॒न्दावने महारम्ये जनरिष्ये कलो भये । स टिजः सूर्यष्पश्च देवकार्यं करिष्यति ॥९ 
माधवस्य द्विजस्यैव तरपः स भदिच्यति । मधुर्नाम महाभागो देदमार्गपरायणः ॥।१० 


सूत उवाच 
द्त्युक्त्वा भगवान्सूर्यो देवकार्यार्थमुटातः । स्वाङ्झात तेज उत्पाद्य दुन्दावनमपेषयत्‌ ॥। ११ 
विशुखान्मधुरालापैर्वशीकृत्य समन्ततः । तेभ्यश्च वैष्णवीं शक्ति अददः भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
मध्वाचार्य इति स्यातः प्रसिद्धोऽभून्महीतले ११२ 

जीव उवाच 
द्वापरे च द्विजश्रेष्ठो मेघशर्मा बभूद ह । ज्ञानवान्मतिसान्धर्मी वेदमार्गपरायणः ।। १३ 
कृषिकृत्यपरो नित्यं तद्धनैज्ञ दशांशकेः । प्रत्यहं सकलान्देवानर्चयामास भक्तिमान्‌ ॥ १४ 
एकदा पत्चवर्षाब्धे शान्तनौ च महीपतौ ¦ सम्प्राप्ते तस्य दै देशे ह्यनावृष्टिब॑भूव ह॥१५ 
क्रोशमात्रं हि तत्क्षेत्रं पर्जन्येनैव सेचितम्‌ । धान्यानां द्रोणमानश्च भावोऽभूदेकमुद्रया ॥ १६ 
मेघशर्मा तदा तत्र धनधान्यबुतोऽभवत्‌ । अन्ये तु पौडिता लोका राजानं शरणं ययुः ॥ १७ 
तदा तु दुःखितो राजा मेघशर्माणमाह्वयत्‌ । द्विजश्रेष्ठ नमस्तुभ्यं गुरुर्भव मम प्रियः ॥ १८ 


समेत सुरेश ने विनम्र होकर आपाढ़ मास में भास्कर की उपासना की । उस आए 7 मास की पूर्णिमा के 
दिन इस भूतल पर प्रकट होकर सूर्य ने उन देवों से कहा--भीषण कलि के समय में अत्यन्त रमणीक उस 
वृन्दावन में उत्पन्न होकर वह सूर्यरूप ब्राह्माण देवकार्य की सिद्धि करेगा । माधव नामक ब्राह्मण के घर 
उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होकर वह बालक मधु नाम से प्रख्यात, महायो ग्य एवं वैदिक धर्म का प्रचारक 
होया ।१-१० 

सुत जी बोले-इतना कहकर सूर्यदेव ने देव-कार्य के लिए तैयार होकर अपने शरीर से तेज 
निकालकर वृन्दावन में भेज दिया । वहाँ उत्पन्न होकर उस बालक ने अपने विरोधियों को अपने वशीभूत 
कर उन्हें भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी वैष्णवी शक्ति (मंत्र) प्रदान किया (अपना शिष्य बनाया) । उसी दिन से 
इस भूमण्डल में उनकी: 'मध्याचार्य' के नाम से प्रख्याति हुई । ११-१२ 

बृहस्पति ने कहा----द्वापर युग में मेघशर्मा नामक एक ब्राह्मण हुआ, जो ज्ञानवान्‌, मतिमान्‌, 
धार्मिक एवं वेद-धर्म का प्रचारक था । वह भक्तिमान्‌ कृषि (खेती) के द्वारा जो कुछ उपार्जित करता 
था, उसके दशांश आय से नित्य देवों की अर्चना करता रहा । एक बार राजा शान्तनु के राजकाल में 
उनके राज्य में अनावृष्टि हुई । केवल मेघशर्मा के क्षेत्रों (खेतों) में, जो एक कोश का विस्तृत था, मेघवृष्टि 
करते थे । उस समय (दूकानों पर) एक मुद्रा प्रदान करने पर एकद्रोण अन्न मिलता था । मेघशर्मा ही 
धनधान्यपूर्ण थे, और अन्य घ्रजागण उस अनावृष्टि से अत्यन्त पीड़ित होकर राजा शान्तनु की शरण में 
पहुँचे । उनके दुःख से दुःखी होकर राजा ने मेघशर्मा को बुलवाकर कहा--द्विजश्रेष्ठ ! आपको नमस्कार 
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अनावृष्टिर्यथा न स्थात्तथा विप्र समादिश ।। १९ 
इत्येवं वादिनं भूपं मेघशर्मा वचोऽब्रवीत्‌ । श्रावणे मासि सम्प्राप्ते विप्रान्वेरपरायणान्‌ ।१२० 
द्वादशैद समाहूय लक्षमात्रं रवेः स्वयम्‌ । जापयित्वा सुमनसा पूर्णिमायां तु तद्‌ व्रती ॥ 

सूर्यमन्त्राहुतीर्वह्नौ तदृशांशं हि तदिद्वजैः ॥२९ 
कारयित्वा विधानेन कृतकृत्य: सुखी नव । एति श्रृत्वा तथा कृत्वा भोजयामास देटगान्‌ ॥२२ 
प्रसन्नस्तु तदा शूथः पर्जन्यात्मा समन्ततः । भूमिमाच्छाय रू दिशं प्रभुर्दष्टिसकारयत्‌ ॥२३ 
शान्तनुस्तु तदा राजा सूर्यवतपरायणः । तद्‌व्रतेन महापुण्यो बभूव नृएसत्तमः ॥२४ 
यं यं करेण स्पृशति वद्धो भवति वै छुवा । सूर्यटेवेश्रभावेन मेघशम तथा ह्यभूत्‌ "२५ 
स वै पत्चशतायुश्च मिर्जरो निरुपद्रवः । त्यक्त्वा प्राणान्रविर्भत्वा सूर्यलोकमुपागमत्‌ ॥ 

लक्षाञ्दं भुवमासाद्य ब्रह्मलोकं गमिष्यति ।। २६ 
इत्येवं वादिनं जोवं पर्जन्यो भगवान्रविः । स्वरूपं दशयामास प्रयागं प्रति चागतः २७ 
सरानाह प्रसन्नात्मा म्लेच्छराज्य कलो युगे । वृन्दावने सझागम्य देवकार्य करोम्शहम्‌ ॥२८ 


सूत उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्सूर्यो गत्वा वृन्दावनं शुभम्‌ । श्रीधरो नास विख्यातः पुत्रो भूद्वे दशर्मणः ।। २९ 
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं समालोक्य विशारदः । चकार विदुषामर्थे प्रदीप्तं श्रीधरः शुभम्‌ ॥ 


है । आप मेरे शुरु होने की कृपा करें । तथा विप्र ! जिससे राज्य में अनावृष्टि न हो, उसके लिए आज्ञा 
प्रदान करें । राजा के इस प्रकार कहने पर मेघशर्मा ने उनसे कहा-श्रावण मास के आरम्भ होने पर 
बारह वेद के निष्णात विद्वानों को बुलाकर सूर्य के मंत्र का एक लक्ष जप कराइये । पश्चात्‌ पूर्णिमा के 
दिन ब्रती रहकर ब्राह्मणों द्वारा उस मंत्र की दशांश आहुति प्रज्वलितकर अग्नि में डलवाकर तथा 
सविधान तर्षण-मार्जन सुसम्पन्न होने पर कृतकृत्य होते हुए सुख का अनुभव कीजिये । इस स्वीकार कर 
राजा ने जप के उपरान्त वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराया । उसी समय प्रसन्न होकर सूर्य ने मेघ रूप स 
पृथिवी को चारो ओर से आच्छादितकर अत्यन्त वुष्टि की । उसी समय से राजा शान्तनु सूर्यव्रत का 
पारायण करते हुए उस ब्रत के प्रभाव से नृपश्रेष्ठ एवं अत्यन्त पुण्यात्मा प्रख्यात हुए । वे अपने हाथों से 
जिसका स्पर्श कर लेते थे वृद्ध होने पर भी युवा हो जाता था । सूर्यदेव के प्रभाव स मेघशर्मा भी इसी 
भाँति के थे । इस प्रकार मेघशर्मा मे पाँच सौ वर्ष का तरुण और आरोग्य जीवन व्यतीत कर अन्त में 
देहावसान के समय सूर्य रूप होकर सूर्यलोक की प्राप्ति की । एक लाख वर्ष वहाँ रहकर वह पश्चात्‌ 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेगा । इस प्रकार उपदेश देने वाले बृहस्पति को प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्य ने 
प्रयाग में प्रकट होकर अपना साक्षात्‌ दर्शन दिया और उन देवों से कहा भी-म्लेच्छराज कलियुग के 
समय मैं वुन्दावन में अवतरित होकर देवकार्य करने का निश्चय कर रहा हूँ । १३-२८ 

सूत जी बोले-इतना कहकर भगवान्‌ सूर्य ने उस वृन्दावन के लिए प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर 
वेदशर्मा के घर उत्पन्न होकर श्रीधर' नाम से अत्यन्त ख्याति प्राप्त की । उस निपुण विद्वान्‌ ने 
श्रीमद्भगवत्‌पुराण को अत्यन्त रहस्यमय समझकर विद्वानों के हितार्थ उसकी एक अत्यन्त सुन्दर टीका 


६१८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


श्रीमऱद्भागवतं शास्त्रं पुराणोपरि तत्कृतम्‌ ३० 


जीव उवाच 

पुरा कलो युगे प्राप्ते प्रांशुशर्मा द्विजोऽभवत्‌ । वेदशास्त्रपरो नित्यं देवतातिशिपुजकः १३१ 
सत्यवादी महासाधुः स्तेयहिंसादिवर्जितः । भिक्षावृत्तिपरो नित्यं पुत्रदारप्रपोषक: ॥। ३२ 
एकदा पथि भिक्षार्थं गच्छतरतरय भूपतेः । मायाकृत्पकरो धूर्त: कलिस्तत्राक्षिगोचरः ॥ ३३ 
बभूव वाटिकां कृत्वा कलिर्दानमनोहरास्‌ । तमुवाच द्विजो भृत्वा प्रांशुशर्मन्वचः "शण ॥३४ 
ममेय वाटिका रम्या तत्र गच्छ सुखी भव । इति जिप्रतत्तः धुत्वा वाटिकां तां समागतः ॥३५ 
कजिस्तु वाटिकामध्ये गत्वा रस्यफलानि च ¦ तरोटरित्वा ददौ तस्मै भोजरार्थ महाखलः ॥ ३४६ 
श्राञ्जलिः प्रणतो सूत्वा प्रांशुशर्माणमद्ववीत्‌ । भुंक्ष्व विप्र मया सार्द्ध कलिन्दस्य फलं शुभम्‌ ॥३७ 
इत्युक्तः स तु तं घ्राह विहस्य मधुरस्वरम्‌ । वृक्षे विभीतके चव कलिन्दस्य फले तथा !। 


कलिः प्राप्तः स्मृतः प्राज्ञैस्तस्माद्‌ गृणाम्यहं न हि (३८ 
यदि दत्त फलं भक्त्या त्वयाद्य द्विजसेदिना । शालग्रामाय वै दत्त्वा प्रसादं तद्भुजाम्यहम्‌ :: 
शालग्रामः स्वयं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः ।। ३९, 
दर्शनात्तस्य चाभक्ष्यो भक्ष्यो भवति निश्चितः । इति श्रुत्वा कलिस्तत्र लज्जितोऽभून्निराशकः ।॥। 
द्विजस्तु तत्फलं गृह्य भूमिग्राममुपाययौ ॥४० 


नृपतिस्तत्र चागत्य द्विजमाह प्रसन्नधी: । किं गृहीतं त्वया विप्र दर्शयाशु प्रियं कुरु ॥४१ 


की, जो श्रीमद्भागवत पुराण पर 'श्रीधरी' के नाम से विद्वानों द्वारा अत्यन्त सम्मानित हे । २९-३० 
बृहस्पति बोले--पहले कलियुग के आरम्भ समय में प्रांशु शर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जो नित्य वेद एवं 
शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, देवता तथा अतिथि के पूजक, सत्यवक्ता, महासाधु और चोरी, हिंसादि दोषों से 
रहित थे । वह सदैव भिक्षाटन द्वारा अपने पुत्र तथा पत्नी का पालन करता था । भूपते ! एक वार भिक्षा के लिए 
जाते हुए मार्ग मे उसे मायावी एवं धूर्त कलि दिखाई दिया । उसने एक सौन्दर्यपूर्ण वाटिका का निर्माणकर ब्राह्मण 
के वेष में उससे कहा--प्रांशुशर्मन्‌ ! मेरी एक वात सुनो ! यद्र मरी सुन्दर वाटिका है, आप इसमें चलने की कृपा 
करें । ब्राह्मण की यह वात सुनकर प्रांशुशर्मा उस वाटिका में जाकर विश्राम करने लगे । पदचात्‌ उस दुष्ट कलि 
ने उस वाटिका के सुन्दर एवं गधुर फल तोडकर भोजनार्थ उन्हें अर्पित किया और हाथ जोडकर प्रांगुशर्मा से 
कहा--विप्र ! मेरे साथ इस कलिंदफल के भक्षण करने की कृपा कीजिये । इसे सुनकर ब्राह्मण ने हँसकर 
मधुरवाणी से कहा--विद्वानों ने बहेडा नामक वृक्ष और कलिंदफल में कलि की स्थिति रहती है, इसलिए मैं इसका 
ग्रहण नहीं कर सकता । अथवा यदि आपने ब्राह्मण सेवा के निमित्त इसे अर्पित किया हे, तो मैं इसे शालग्राम 
भगवान्‌ को समर्पितकर उनके प्रसादरूप में इसका भक्षण करूँगा, क्योंकि शालग्राम स्वयं ब्रह्मरूप हैं, जो 
सच्चिदानन्द रूप कहते जाते हैं । तथा उनके दर्शन से अभक्ष्य भी भक्ष्य हो जाता है । इसे सुनकर कलि अत्यन्त 
लज्जित और निराश हो गया ।३१-३९। ब्राह्मण ने उस फल को लेकर भूमिग्राम को प्रस्थान किया । वहाँ 
पहुँचने पर राजा ने वहाँ आकर ब्राह्मण से पूँछा विप्र ! आप क्या लिए हैं, मेरी उसे देखने की इच्छा है । इसे 


अष्टमोऽध्यायः ६१९ 
इति श्रृत्वः प्रांशुशर्मा तत्फलं वत्समुण्डवत्‌ । गहीत्वा प्रददौ राज्ञे विस्मितो द्विजसत्तमः ॥४२ 
तदा तु स कलिर्भूपस्तं विप्रं ताडय वेतसैः । कारागारे तोहमये कृतवान्न्यायमित्रकः ४३ 
प्रातःकाले रजौ प्राप्ते प्रांशुशर्मा सुदुःखितः । तुष्टाव भास्करं देवं स्तोत्रै्कग्वेदसम्भवैः ॥४४ 
तदा प्रसझो भगवान्रविः सरक्षात्तनातनः । विप्रस्य कर्णयोर्वाक्यमुवाच नभसेरितम्‌ ॥४५ 
शरण विप्रं सहाभाग कालरूपो हरिः स्वरश्‌ । चतुर्युगं तेन कृतं विश्वयालादिहेतवे ॥४६ 
कलिर्विश्वसङूहानां मृत्यवे रचितस्तथा । अतो घोरे कलो प्राप्ते विष्णुमायःविनिमितम्‌ :। 
झलिञ्झरं च नगर तत्रोष्य मुदितो नव ॥४७ 
इत्युक्त्वा रक्षणं कृत्वा तस्य विप्रस्य भास्कर: । कलिञ्जरे च नगरे प्रेषयानास तं द्विजम्‌ ॥४८ 
सपादशतवर्ष च द्विजस्तत्र वसन्रविम्‌ । आराध्य पुत्रपत्नीको रविलोकमुपाययो ॥४९ 
स वै-भाद्रपदे मासि सूर्यो भूत्वायुताब्दकम्‌ । पश्चाद्न्नह्मापुरं प्राप्य परमानन्दमाप्तवान्‌ ॥ 
इति ते कथितं वित्र यथा जीवस्तमन्रवीत्‌ (1५० 
आरात्य भास्करो देवः पूर्णिमायां तु भाद्रके । अष्टाविशे कलो प्राप्ते स्वयं जातः कजिञ्जरे ६,०५१ 
शिवदत्तस्य तनयो विष्णुशर्मेति दिश्रुतः । वेदशास्त्रकलाभिज्ञो वैष्णवो देवपुजकः ॥।५२ 
चतुर्वर्णान्नरान्वि्र समाहूय हरेर्गहे ! वचनं प्राह धर्मात्मा विष्णुः सर्वेश्वरो हरिः ॥५३ 
शृणु तत्कारणं शिष्य विश्वकारण कारकः । भगवान्सच्चिदानन्दश्चतुर्विशतितत्त्ववान्‌ ।। 
देवान्ससर्ज लोकार्थ तस्मात्सर्वेश्वरोऽभवत्‌ hu 


सुनकर प्रांशुशर्मा ने वत्स-मुण्ड की भाँति उस फल को लेकर राजा को अर्पित किया । उस सभय उरा 
देखकर ब्राह्मण को अत्यन्त आश्चर्य भी हुआ । उस समय उस कलि राजा ने वेत की छड़ी से ब्राह्मण को 
ताडित कर लोहे की शुंखला से हाथ-पै र बाँधकर जेल में डाल दिया । प्रातःकाल सूर्य के उदय होने पर 
दुःखी प्रांशुशर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा भगवान्‌ सूर्य की आराधना की । उस समय प्रसन्न होकर 
सनातन एवं भगवान्‌ सूर्य ने साक्षात्‌ उस ब्राह्मण के कानों में आकाशवाणी की--विप्र | महाभाग ! भगवान्‌ 
विष्णु स्वयं काल (समय) रूप हैं । उन्होने इस विश्व के पालनार्थ चार युगों का निर्माण किया है, जिनमें 
कलि समस्त विश्व के विनाशार्थ उत्पन्न किया गया है । अत: इस घोर कलि के समय तुम विष्णु की माया 
द्वारा रचित कलिंजर नामकपुरी में रहकर अपना सुखी-जीवन व्यतीत करो। भास्कर ने इस प्रकार कहकर 
उस ब्राह्मण को सुरक्षित रखते हुए कलिंजर नगर भेज दिया। उस ब्राह्मण ने वहाँ रहकर सवा सौ वर्ष अपनी 
पत्नी एवं पुत्र समेत सुखी जीवन व्यतीत कर सूर्यलोक की प्राप्ति की । उस भादों के मास में सूर्य होकर दश 
सहस्र वर्ष तक स्थित रहकर पश्चात्‌ ब्रह्मलोक पहुँचकर परमानन्द की प्राप्ति की । विप्र ! इस प्रकार 
बृहस्पति की कही हुई समस्त कथा मैने तुम्हें सुना दी है । उस भादों मास की पूर्णिमा के दिन अट्टाइसवें 
कलियुग के समय कलिंजर नगर में आकर स्वयं भास्कर देव ने शिवदत्त के घर जन्म ग्रहण किया । विष्णु 
शर्मा' के नाम से उनको ख्याति हुई । वे वेद एवं शास्त्रों के मर्मज्ञ तथा विष्णुदेव के उपासक थे ।४०-५२। 
उन्होंने भगवान्‌ के मन्दिर में चारों वर्णों के मनुष्यों को बुलाकर कहा--धर्मात्मा विष्णु ही सबके ईश्वर हैं । 
शिष्य ! मैं उस कारण को बता रहा हूँ, जिससे वे विश्व-निर्माण के कारण के भी कर्ता हो गये हें । सुनो ! 

भगवान्‌ सच्चिदानन्द घन चौबीस तत्वों में परिणत होकर लोकों के हितार्थ देवों की उत्पत्ति करते हैं। अत: 


६२० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्द 


पूर्व हि सकलान्देवान्युजयित्वा नरः शुचिः । पश्चाच्च एजयेद्विष्णुं यथा भृत्या उषं पुनः ॥५५ 
इति श्रुत्वा ते सर्वे एशस्य बहुधा हि तम्‌ । विष्णुस्वामीति तं नाम्ना कथां चक्रुश्च हर्षिताः ॥५६ 
इति ते कथितं विप्र विष्णुस्वामी यथाभवत्‌ ¦ पुनः श्यूणु कथां रम्यां ब्रहस्पतिमुखेरिताम्‌ ॥५७ 
जीव उवाच 

पुरा चेत्ररये देशे भगशर्मा द्विजोऽभदत्‌ । स्वर्वेश्यामञ्जुघोषायां मुनिमेधाविना भुवि ॥५८ 
पितृराउूपरित्यक्त: स बालः श्रद्धयान्वितः । सूर्यमाराधयामास तपसा शतवार्षिकम्‌ ॥५९ 
सूर्मण्डलमध्यस्था सावित्री नाम देवता । सर्दपूर्यस्य जननी कन्या तन्सण्डलस्य दै ६० 
प्रस्ता तपसा तस्य प्रादुर्भूता सनातनी ! आश्विने मसि राजानं द्विजं चक्रे च मःडले !।६ १ 
लक्षवर्षसहस्राणि मासि मासि तथाश्चिने । प्रकारां कृतान्विप्रः पूजितो लोकवासिभिः ॥६२ 
त्वं सूर्य भज देवेन्द्र स ते कार्य करिष्यति । इति श्रृत्वाश्विने मासि स रविदेवपुजनात्‌ ॥६ ३ 
पत्यक्षमगमत्तत्र वचः प्राह पुरान्प्रति । कान्यकुब्जे शुभे देशे वाणीभूषण इत्यहम्‌ ॥ 


भवामि सत्यदेवस्य विप्रस्य तनयः शुभः ।। ६४ 
सृत उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्सूर्यो जातः कान्यपुरे शुभे । जित्वा पाखण्डिनो विप्रान्मांसभक्षणतत्परान्‌ ॥ 
छन्दोग्रन्थं स्वनाम्ना वै कृतवान्दै वतप्रियः ।। ५५ 


वे सबके अधीश्वर कहे जाते हैं और इसीलिए जिस प्रकार सेवक की प्रथम पूजा होकर फिर राजा की पूजा 
होती हे, उसी प्रकार समस्त देवों की पहले पूजा करके पश्चात्‌ विष्णु की पूजा सबको करनी चाहिए । 
इसे सुनकर वहाँ के लोगो ने उनकी बडी प्रशंसा की और 'विष्णुस्वामी' के नाम से उनकी ख्याति करत हुए 
अत्यन्त हर्ष की प्राप्ति की । विप्र ! इस प्रकार मैंने विष्णुस्वामी की उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुना दिया । 
किन्तु वृहस्पति द्वारा कही गई एक सुन्दर कथा का वर्णन पुनः कर रहा हूँ, सुनो ! ।५३-५७ 

बृहस्पति बोले-पहले समय में चैत्ररथ नामक प्रदेश में मेधावी मुनि द्वारा मंजु घोषा नामक 
अप्सरा के गर्भ से 'भगशर्मा' नामक एक ब्राह्मण बालक उत्पन्न हुआ । माता-पिता के परित्याग कर देने 
पर वह बालक श्रद्धालु होकर तप द्वारा सूर्य की उपासना करने लगा । सौ वर्ष तक आराधना करने के 
उपरान्त सूर्यमण्डल के मध्यभाग में रहने वाली सावित्री नामक देवी ने, जो सम्पूर्ण सूर्य की जननी एवं 
उनके मण्डल की कन्या हैं, प्रसन्न पूर्ण प्रकट होकर उस ब्राह्मण को कुआर मास के मण्डल का राजा 
बनाया । उस लोक के निवासियों द्वारा पूजित होकर उस ब्राह्माण ने प्रत्येक आश्विन (कुआर) मास में 
एक लाख सहस्र वर्ष तक सूर्य रूप में लोक को आकाश प्रदान किया । अतः देवेन्द्र ! उन्हीं सूर्य की 
आराधना करो वे तुम्हारे कार्य सफल करेंगे । इसे सुनकर उन्होंने आञ्विनमास के सूर्य की आराधना की, 
जिससे प्रसन्न होकर सूर्य ने वहाँ आविर्भूत होकर देवों से कहा--मैं कान्यकुब्ज प्रदेश में सत्यदेव नामक 
ब्राह्मण के घर 'वाणीभूषण' के नाम स उनके पुत्र रूप में अवतरित हंगा 1५८-६४ 

सुत जी बोले---इतना कहकर भगवान्‌ सूर्य ने उस कान्यकुब्ज प्रदेण में उत्पन्न होकर उन पाखण्डी 
ब्राह्मणों पर विजय प्राप्ति की, जो अत्यन्त मांसभक्षी थे । देवप्रिय सूर्य ने अपने नाम के आधार पर छन्द 


अष्टमोऽध्यायः ८२१ 


सत्स्यमांसाशना विप्रा म्रुगमेदाजकाशना: । एकोभूय समागम्य चक्रुः शास्त्राथेमुल्बणन्‌ ॥६६ 
कलिनाऽधर्ममित्रेण रक्षितास्ते द्विजातयः । तं द्विजं च पराजित्य मस्त्सकेतुं च तद्गृहे ॥ ५७ 
बलाच्त्र स्तम्भनं चक्रुस्तदा विष्णुप्रियो द्विज: । दैष्णवां शक्तिमागम्य स्तमुखान्मोनखाटितान्‌ ॥६८ 
सञ्जोव्य दर्शयामास ते दृष्ट्वा पिस्मितास्तदा । शिष्यभुताश्च ते तस्य दैष्णवं मतमागमन्‌ । ६९ 
जीव उवाच 
कदाचित्सरयुतीरै देवयाठी द्विजोऽभवत्‌ । सर्ददेटपरो नित्यं वेढपाठपरायण: ॥७० 
तत्सुतस्तु प्रति प्राप्तो जन्मसात्रे हि दारुणे ; तदा तु स द्विजः श्रत्वा सूर्थदेवबसतोषयत्‌ ॥७१ 
जिजीव तत्मसादेन विवस्वान्नास चाभवत्‌ । षोडशाब्दवपु्भूत्वा सर्वविद्याविशारदः ॥७२ 
अपत्यवान्धर्मपरः सूर्यद्रतपरायणः । शिवरात्रिदिने प्राप्ते तत्पत्नी भूषणप्रिया ॥७३ 
सुशीला नास विख्याता पतिसेवार्थभागता । स ब्रती रुद्रदेवस्य दुष्ट्वा तां मधुराननाम्‌ ॥७४ 
बलाद्‌ गृहीत्वा तु निशि बुभजे स्सरविह्णलः । सैथुनस्यैव दोषेण तस्य कुष्ठो सहानभुत्‌ 11७५ 
लिड्रेन्द्रियं च पतितं गुटक्षष्टो सहाद्भरुक्‌ । केनचिदुपदेशेन रविवारस्य वे व्रतम्‌ ॥७६ 
स चक्रे द्वादशं प्रेम्णा निराहारो यतेन्द्रियः । तेन ब्रतप्रभावेण सर्वपीडा लयं गताः ७७ 
तदा श्रद्धा रवो प्राप्ता प्रत्यहं स द्विजोत्तमः । आदित्यहृदयं जप्त्वः कामरूपो द्विजोऽभवत्‌ !।७८ 


ग्रंथ की रचना की । उस समय मत्स्य, मांस, मृग, भेंड और बकरी आदि के मांस भोजी उन ब्राह्मणों ने 
एकत्रित होकर उनसे घोर शास्त्रार्थ करना आरम्भ किया । और अधर्ममित्र कलि द्वारा सुरक्षित रहकर 
उन ब्राह्मणों ने इन्हें पराजित कर उनके घर में बलात्‌ मत्स्यकेलु (मछली का झंडा) स्थापित कराया । 
उस समय विष्णुप्रिय उस ब्राह्माण दे वैणवी शक्ति का आवाहन कर भक्षण की गई मछली को अपने मुख 
से जीवित निकालकर उन लोगों को दिखाया, जिससे वे सब आश्चर्य चकित हो गये । पश्चात्‌ वैष्णवमत 
को प्रधान मानकर वे सब उनके शिष्य हो गये । ६ ५-६९ 

ब्रहस्पति बोले----सरयू नदी के तट पर देवयाजी नामक कोई ब्राह्मण रहता था, जो समस्त देवों 
का भक्त एवं वेदपाठी था । उसका पुत्र दारुण जन्मग्रहण के समय ही मृतक हो गया । उसे सुनकर उस 
ब्राह्मण ने उसी समय सूर्यदेव को प्रसन्न किया, जिससे उनके प्रसाद से वह जीवित होकर विवस्वान्‌ नाम 
से प्रख्यात हुआ । सोलह वर्ष की अवस्था तक उसने समस्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त की, जो पुत्रवान्‌, 
धार्मिक एवं सूर्यव्रत परायण था । एक बार शिवरात्रि के दिन आभूषणों से सुसज्जित सुशीला नामक 
उसकी पत्नी पतिसवार्थ उनके समीप आई । शिव के व्रत रहने वाले उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख 
सौन्दर्य पर मुग्ध होकर कामपीडित होने पर उस रात्रि के समय बलात्‌ उस पकड़कर उसका उपभोग 
किया जिससे उस मैथुन करने के दोष से उसे महान कुष्ठ हो गया--उसका लिंगेन्द्रिय गिर गया, गुदा भ्रष्ट 
. हो गई और समस्त शरीर उस असाध्य रोग से अत्यन्त पीड़ित हो गई । किसी के उपदेश देने पर उसने 
निराहार एवं संयमपूर्वक बारह रविवार ब्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उस ब्रत के प्रभाव से उसकी 
समस्त पीडा नष्ट हो गई ।७०-७७। उस समय से सूर्य में उसकी अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हुई जिसस उस 
ब्राह्मण श्रेष्ठ ने आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन जप-पाठ करके सौन्दर्यपूर्ण रूप की प्राप्त की । जो पहले 


६२२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


नारीभिभत्सितः पूर्व सोऽथ कामिनीयाचितः । ब्रह्मचर्यव्रतं कृत्वा ब्रह्मध्यानपरोऽभवत्‌ ।॥७९ 
शतायुत्रह्मिणो भूत्वा ज्ञानवान्रोगवर्जितः । त्यक्त्वा प्राणान्रविभूत्वा सूर्यमण्डलमध्यगात्‌ ॥८० 
कार्तिके मारि लक्षाब्टं प्रकाश कृतवान्नभः । तं च सूर्यं महेन्द्वस्त्वं पुजयाशु सुरैः सह ॥८१ 


संत उवाच 
इति श्रृत्वा महेन्द्रस्टु मारामात्र हि भास्करन । पूजयित्वा विधानेन पूर्णिमायां ददर्शं ह ॥८२ 
उवाच शक्र स रविदेगकार्य करोम्यहम्‌ । भ्टुर्विद्यामयैर्धतैँः सत्रपाठ% खण्डितः ।।८३ 
धातुपाठोन्यपठितो भ्रेशाथ:. स्वरवर्णकः । जित्वा तारनट्टयाजगण्डान्वेदमुद्धारयामि भोः ॥८४ 
इत्युक्त्वा स गतः कादयां गेहे वै वेदशर्मण: । दीक्षितान्वयनृतस्य नास्रा कार्यगुणोऽभदत्‌ !।८५ 
ढैदशाब्दवपुर्मुत्वा सर्दशास्त्रविशारदः । शिवमाराधयामास विश्वनाथं शिवाप्रियम्‌ ॥८६ 
त्रिदर्षान्ते च भगवांस्तस्मै ज्ञानं महददौ । तस्य ज्ञानप्रभावेण व्यक्तमव्यक्तमुत्तमम्‌ ।॥८७ 
ज्ञातं कार्यगुणेनेद दो क्षितेन तदा हृदि । अव्यक्ते तु यदा बुद्धिः सा विद्या द्वादशाङ्गिनी ॥८८ 
व्यक्तेऽहं कारभृते च बुद्धिज्ेय। बुधैरजा । अविद्या नाम विख्याता षोडशाद्भूस्दरूपिणी ॥८९ 
अव्यक्त तु पर ब्रह्म व्यक्तं शब्दमयं स्मृतम्‌ । अहङ्कारो लोककरो हि व्यक्तो$ष्टदशाद्भक: ९० 
वृषरूपधरो मुख्यो नन्दियानः स्मृतो बुधैः । श्वृङ्खाणि तस्य चत्वारि त्रिपादो द्विशिरा वृष: ।।९ १ 


स्त्रियो द्वारा निन्दित एवं त्याज्य था स्त्रियां अब इस रूप में उससे यायना करने लगी । किन्तु उसने अपने 
ब्रह्मचर्य ब्रत को अखण्डित रखकर अनवरत ब्रह्मा का ध्यान एवं उपासना किया । इस प्रकार उस ब्राह्मण 
ने सौ वर्ष की आयु तक ज्ञानवान्‌ एवं रोगहीन रहकर अपने सुखी जीवन व्यतीत करने के उपरान्त शरीर 
त्यागकर सूर्य मण्डल के मध्य में सूर्यरूप स स्थित रहकर प्रत्येक कार्तिक मास में एक लाख वर्ष तक आकाश 
को प्रकाशित किया । अतः महेन्द्र | देवों समेत तुम उसी सूर्य की आराधना करो ।७८-८१ 

सृतजी बोले----इसे सुनकर महेन्द्रदेव ने एक मास तक सविधान भास्कर देव की उपासना की । 
पूर्णिमा के दिन सूर्य ने प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देकर उनसे कहा--तुम्हारा कार्य करने के लिए मैं तैयार 
हूँ । उन धूर्त एवं पाखण्डी भट्ट पण्डितों को, जिन्होंने सूत्रपाठ, धातुपाठ तथा अन्य पाठ को खण्डितकर 
स्वरवर्ण के अर्थों को भी नष्ट कर दिया है, पराजित कर मैं वेदों का उद्धार करने जा रहा हूँ । इतना 
कहकर सूर्य ने काशी में जाकर वेदशर्मा दीक्षित के घर अवतरित होकर 'दीक्षित' के नाम से ख्याति प्राप्त 
की । बारह वर्ष की आयु तक उन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रों में निपुणता प्राप्तकर पार्वतीप्रिय भगवान्‌ विश्वनाथ 
देव की आराधना आरम्भ की । तीन वर्ष के अनन्तर प्रसन्न होकर भगवान्‌ विश्वनाथ ने उन्हें महाज्ञानी 
बनाया, जिससे उनके हृदय में व्यक्त और अव्यक्त का पूर्ण ज्ञान उदय हो गया । अव्यक्त में बुद्धि के स्थिर 
होने पर उसे द्वादशाङ्ग कहा गया है, और अहंकारभूत व्यक्त में स्थिरबुद्धि को विद्वानों ने अजन्मा कहा 
है । उसी प्रकार अविद्या को भी पोडशाङ्ग रूप वाली बताया गया है। अव्यक्त परब्रह्म का नाम हे तथा 
व्यक्त, शब्द (नाद) मय का। वह व्यक्त, जो अहंकार रूप एवं लोकस्रष्टा है, अठारह प्रकार का होता है। 
विद्वानों ने वृष रूपधारी उस मुख्य नन्दी यान (वाहन) के विषय में बताया है कि उसकी चार सीगें तीन 
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रा तहस्तास्त्रधा बड़ो नित्यशुद्धो मुखे स्थितः । सुबन्तश्च तिङन्तश्च कृदन्तश्चाञ्ययस्तवा ॥९२ 
दौ द्वौ ङ्गौ च रिरसोर्नदियानस्य वै स्मृतौ । भूतं भव्यं भवच्चैव ऋयः पादा हि तस्य वे ॥९३ 
रूढिश्व योगरूढिश्च शब्दौ तस्य शिरोद्वयम्‌ । कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं विभागतः ॥।९% 
सम्बन्धश्चाधिकारध्द भुजास्तस्य दृषस्य वै ; वाक्यं स्वरान्वितं ज्ञेयं दिभक्त्यन्तं पदं स्मृतम्‌ ॥९५ 
ताभ्यां बद्धश् स वृषो नन्दियानाय ते नमः । तस्योपर स्थितं नित्यमव्यक्तं लिङ्गूपि यः ॥९६ 
जातश्च वृषलिद्काभ्यां सोऽहङ्कारो हरिः स्वयम्‌ । नारायण: षोडशात्मा बहुमूर्तिरमूतिकः ॥९६ 
इति ज्ञातं हृदि प्रा य तदा सिटान्तकौमदीम्‌ ; जित्वा भट्टश्र काराण भट्रोजिः शश्रृतोऽभवत्‌ "८ 
जाव उवाच 

पुरा काच्चीपुरे रम्ये गणको ब्राह्मणोत्तमः । पुरोधाः सत्यदत्तस्य राज्ञो वेदपरस्य वै ॥९९ 
एकदा गणको धीमान्सत्यदत्ञमुवाच ह्‌ । मुहर्तोऽभिजिदास्योयं पुष्यनक्षत्ररु धुतः ॥ 

हाट कुरु महाराज साम्प्रतं बहुवृत्तिदम्‌ 11१०० 
इति शुत्वा तथा कृत्वा डिण्डिमध्दनिना पुरे । नरानाज्ञापयामःस तच्छणष्व सुरोत्तम ॥१०१ 
अक्रोतं यस्य वै वस्तु हाटेऽस्मिन्वैश्यकोविदैः । मया क्रीतं च तज्ज्ञेयं सत्यमेतद्वचो मम ॥ १०२ 
इति श्रुत्वा शूद्रजनाश्चङर्तानाविधं वसु । वैदयैस्सर्वं तदा क्रीतं महान्हाटो हि सोऽभवत्‌ ॥ १०३ 


चरण, दो शिर, सात हाथ हैं तथा दो प्रकार से आबद्ध होकर वह नित्य शुद्धात्मा मुख में स्थित है । उस वृष 
के शिर में 'सुवन्त, तिङन्त, कृदन्त और अव्यय रूप चार सीगें, भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ रूप तीनों 
चरण, रूढि-योगरूढि दो शिर, कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध और अधिकरण रूप सात 
भुजाएँ एवं स्वरयुक्त वाक्य तथा विभक्त्थन्त पद, इन दोनों से आबद्ध है अतः नन्दियान रूपप्राय को 
नमस्कार है । उस वृष के ऊपर अव्यक्त लिङ्गधारी वह ब्रह्म नित्य स्थित रहता है । इस प्रकार उस वृष 
और लिङ्ग द्वारा अहंकार उत्पन्न होता है, जो स्वयं हरि, षोडशात्मा नारायण, अनेक रूप एवं एक रूप 
रहता है । इस प्रकार इस विशाल ज्ञान को अपने हृदय में स्थितकर दीक्षित ने धूर्त भट्टो को पराजित 
कर सिद्धान्त कौमुदी का निर्माण किया, जिससे 'भट्टोजि: (भट्टोजिदीक्षित) के नाम से उनकी अत्यन्त 
ख्याति हुई।८२-१०४ 

ब्रहस्पति बोले----पहले कांचीपुरी में 'गणक' नामक एक व्राह्मण रहता था, जो वैदिक 
धर्मानुयायी राज़ा.सत्यदेव का पुरोहित था । एक बार उस धीमान्‌ गणक ब्राह्मण ने राजा सत्यदेव से 
कहा--महाराज ! पुष्यनक्षत्र युक्त यह अभिजित नामक मुहुर्त उपस्थित हो रहा है । आप इसमें बाजार 
लगवाना आरम्भ करें तो, इससे अधिक धन का लाभ होगा ! इसे सुनकर राजा ने अपने नगर में डिंडिंम 
(ड्ग्गी) की ध्वनि द्वारा सभी लोगों को एकत्र किया । सुरोत्तम ! उपस्थित लोगों से राजा ने जो कुछ 
कहा, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! उसने उन्हें आज्ञा प्रदान क्रिया कि इस बाजार में जिस वस्तु का क्रेता. 
(खरीददार) कोई निपुण वैश्य न हो सकेगा, उसे मैं अवश्य क्रय्:(खरीद) कर लूँगा । यह मेरी सत्य 
प्रतिज्ञा हे । इसे सुनकर शृद्रो ने भी भाँति-भाँति की वस्तुएँ बनाकर उस विशाल बाजार में बिक्रयार्थ 
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एकदा लोहकारश्रर दारिद्रयं लोहरूपिणम्‌ । कृत्वा हाटमुपागम्य शतमुद्रामयाधत ।; १०४ 
अक्कीतं पुरुषं राजा ज्ञात्वा लोहदरिद्रकम्‌ । क्रीतं तं शतमुद्राभिर्गहीत्वा गेहमागमत्‌ ॥ 

कोशागारे तदा राज्ञा स्थापितो भृद्वरिद्रकः ।। १०५ 
निशीथे तम उदभूते कर्म धर्मश्च ना तथा । भूपगेहात्समागत्य षश्यतस्तस्य निर्गताः ॥ १०६ 
तत्पश्चात्यात्यपुरुषो राजानमिदमब्रवीत्‌ । दरिद्रो शत्र भूपाल तत्र कर्मपरो न हि !। 

कर्मणा रहितो धर्मो भूतले न स्थिरो भवेत्‌ ॥१०७ 
धर्मेण रहिता लक्ष्मीर्न श/भेत कदाचन । अहं लक्ष्म्या विहीनश्च न तिज्ठाभि कदाचन ॥१०८ 
इत्युक्त्वा गन्तुमिच्छन्तं गृहीत्वा करयोर्नप: । नञ्जीभूतो दच: प्राह "यण सत्यं मस प्रियम्‌ ॥१०९ 
न त्याज्यो हि मया देव भवान्किङ्गन्तुमर्हति । इति श्रुत्वा तु वचनं सत्यदेवो गृहेऽगमत्‌ ॥ ११० 
तत्पश्राच्च स्वयं लक्ष्मीस्तद्गेहे गन्ठुमुय्रता । तामाह भूपतिधीरो देवि त्वं चञ्चला रादा ॥ १११ 
अचला भव भो मातस्तहिँ मन्मान्दर' ब्रज । इति श्रृत्वा बरं दत्वा नृपगेहु ययो तदा ॥ ११२ 
पुरोधसं तं गणकं समाहूय नृपोत्तमः । लक्षस्वर्ण ददौ तस्मे कथित्वा सर्वकारणम्‌ ॥ ११३ 
पुत्रजन्मनि काले तु सम्प्रा तं तेन वै धनम्‌ । व्ययं कृत्वा धनं सर्व पोषयामास बालकम्‌ ॥ ११४ 
पूषा नाम ततो जातो मार्गशीर्ष शुभे दिने । स तु सूर्य समाराध्य ज्योतिःशास्त्रपरः सुतः ॥ ११५ 


लाना आरम्भ किया । एक बार एक लोहार ने लोहे की दरिद्र की मूर्ति बनाकर उस बाजार में विक्रयार्थ 
उपस्थित किया और सौ रुपया उसका निर्धारित मूल्य बताया । राजा ने देखा कि उस दरिद्र को मूर्ति को 
कोई क्रय (खरीद) नहीं कर रहा है, तो सौ रूपया देकर स्वयं सबका क्रय कर अपने घर के कोशागार में 
उसे स्थापित की । उसी दिन आधी रात के अंधेरे समय में राजा के भवन स कर्म, धर्म, और लक्ष्मी उनके 
देखते-देखते सामने से होकर निकल गये । पञ्चात्‌ सत्यपुरुष ने भी राजा से कहा-राजन्‌ ! जिसके गृह 
में दरिद्र निवास करता है, वह मनुष्य कर्तव्य-पालन नहीं कर सकता । कर्तव्यहीन होने पर उसका धर्म 
भी इस पृथ्वी पर स्थित नहीं रह सकता । धर्मरहित होने पर उसके घर लक्ष्मी भी कभी सुशोभित नहीं 
हो सकती हैं और लक्ष्मीविहीन होकर मैं कभी नहीं रहता हूँ । इतना कहकर सत्य वहाँ से चलना चाहता 
था कि राजा ने उन्हें रोककर विनम्र वाणी द्वारा उनसे कहा-सत्य ! मेरी एक बात सुनने की कृपा करें। 
देव! आप मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, अत: आपका त्याग मैं कभी नहीं कर सकता । क्या अब भी आप जाना 
चाहेंगे । इसे सुनकर सत्यदेव उनके घर लौट गये, पश्चात्‌ लक्ष्मी भी राजा के यहाँ लौटने के लिए उत्सुक 
हुई । उन्हें उद्यत देखकर राजा ने कहा-देवि ! तुम सदैव चंचल रही हो, किन्तु मातः । अब मेरे महल में 
चलकर अपनी अचल स्थिति करें । इसे सुनकर लक्ष्मी ने उन्हें वरदान प्रदान किया और उनके घर अचल 
निवास भी । अनन्तर उस नृपश्रेष्ठ ने अपने गणक पुरोहितं को बुलाकर समस्त वृत्तान्त निवेदनपूर्वक 
उन्हें एक लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान किया । उस समय पुरोहित के घर पुत्र-जन्म हुआ था । गणक ने उस 
धन से उसी बालक का सुचारु रूप से पोषण किया । मार्गशीर्ष के शुभ दिन में जन्म ग्रहण करने के नाते उसका 
नाम पूषा हुआ जिसने सूर्य की आराधना द्वारा ज्योतिषशास्त्र में अत्यन्त सुख्याति प्राप्त की । तदुपरान्त 
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सूर्ये तु मोक्षमगमद्देवटेबप्रसादतः । तस्मात्त्वं मार्गमासे वै रविं देवेन्द्र पुजय १।१ १६ 


सुत उवाच 
देवेन्द्रपुजनात्सुर्यस्ससागम्प्र तदा स्वयम्‌ । पूषा नाम दचो देवानुवाच रघुरस्वरन्‌ ॥ ११४ 
उज्जयिन्यासहं देवा यास्ये रुद्रपशोर्गहे । नाम्रा च मिहिराचार्यो ज्योतिइशास्त्रप्रवर्तकः ॥। ११८ 
इत्युक्त्वा भगवान्पूषा पुत्रो जातो द्विजस्य वै । मूलगण्डान्तविषयेऽभिजिद्योगे शुनङ्करे ॥। १ 
जातमात्रं च तं पुत्रं पिता काष्ठकटाहके ! दृत्वा क्षि त्वा नदीमध्ये निशीथे समवाहयत्‌ ॥ १२० 
समुद्रमगमत्पुत्रो राक्षसीभिश्च रक्षितः । लद्धूरमागम्य तत्रेव ज्योतिःशास्त्रमधीततान्‌ १११२१ 
जातकं फलितं चव टकप्रहनं तथादितः । पठित्वा राक्षसेन्द्रं ज विभीषणमुयागतम्‌ ॥ १२२ 
भक्तराज नमस्तुभ्यं बिभोषण हरिप्रिय । आहृतो राक्षसीभिश्च त्वामहं शरणं गतः ॥ १२३ 
इति श्रृत्वा च स नृपो वैष्णवं दविजमुत्तमस्‌ । मत्वा सम्प्रेषयामास यत्र तज्जन्मभूमिका ॥ १२४ 
च्लेच्छैर्विनाशितं यत्तु वेदाङ्गं ज्योतिषां गतिः । पुनरुद्धारितं तेन त्रिधाभूतं सनातनम्‌ ॥ १२५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वेणि चतुर्वुगखण्डापरपर्याय कलियुगीयेतिहाससमुच्चपे 
मध्दाचार्यश्री धराचार्यविष्णुस्वामिवाणीभूषणभट्टोजिदीक्षितदराहमिहिराचार्योत्पत्तिवर्णनं 
नामाऽष्टमोऽध्यायः ।८ 


शरीर त्यागने पर वह देवाधिदेव सूर्य के प्रसाद से उन्हो में लीन हो गया । अतः देवेन्द्र ! तुम उसी मार्ग 
(अगहन ) मास के सूर्य की अर्चना करो ।। १०५-११६ 

सूतजी बोले---इन्द्र के पूजन करने पर उस समय पूषा नामक सूर्य मे वहाँ उपस्थित होकर देवों से 
मधुर वाणी द्वारा कहा- उज्जयिनी पुरी में रुद्रपशु के गुह में उत्पन्न होकर मैं ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तक एवं 
मिहिराचार्य के नाम से ख्याति प्राप्त करूँगा । इतना कहकर भगवान्‌ पूषा ने उस ब्राह्मण के घर बालक 
रूप में जन्म ग्रहण किया । मूल गण्डान्त नक्षत्र तथा शुभदायक, अभिजित योग में उत्पन्न होने के नाते उस 
बालक को उसके माता-पिता ने काष्ठ की सन्दूक में उसे बन्दकर आधी रात के समय नदी में डाल दिया । 
नदी द्वारा वह बालक समुद्र में पहुँच गया, वहाँ राक्षसियों द्वारा सुरक्षित रहकर समुद्र से लंका में पहुँचा । 
वहाँ रहकर उसने ज्योतिषशास्त्र का विशेषाध्ययन किया, जिससे जातकफलित और मूकप्रश्‍न आदि की 
विशेष निपुणता उन्हें प्राप्त हुई । पश्चात्‌ राक्षसेन्द्र विभीषण के पास पहुँचकर उन्होंने कहा-भक्तराज, 
एवं हरिप्रिय विभीषण ! तुम्हें नमस्कार है । राक्षसियों द्वारा मेरा अपहरण हुआ है अतः मैं आपकी 
शरण में प्राप्त हूँ । इसे सुनकर उस राजा ने उस वैष्णव ब्राह्माणश्रेष्ठ को उनकी जन्मभूमि में पहुँचा 
दिया । वहाँ पहुँचकर उसने म्लेच्छों द्वारा विनष्ट उस वेदाङ्ग ज्योतिषशास्त्र का, जो सनातन एवं तीन 
भागों में विभक्त है, पुन: उद्धार किया । ११७-१२५ 

श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में 
मध्वाचार्य, विष्णुस्वामी, वाणीभूषण, भट्टोजीदीक्षित और वाराहमिहिराचार्य की उत्पत्ति वर्णन 
नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।८। 


६२६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अथ नवमोऽध्यायः 
धन्वन्तरिसुश्रुतजयदेवसमुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
इत्युक्त्वा भगवाञ्जीतस्सूर्यसाहात्म्यमुत्तमम्‌ । प्रयागे तु. पुनदेवानुवाच वचसां पति: ॥ १ 
प्रतिष्ठानपुरे रभ्ये सूर्यो जातो हेराज्ञया । पुरा त्रेतायुगान्ते च तच्छुणुष्व सुरोत्तम ॥२ 
त्रेतान्ते सिंहलद्वीपे परीक्षितनृपोऽभवत्‌ । बेदधर्मपरो नित्यं देवतातिथिपूजकः ॥ ३ 
कया भानुमती तस्य सूर्य्रतपरायणा । भक्तिभावेन सांवता प्रत्यहं तद्गृहे स्वयम्‌ ॥४ 
तया कृतं शुभं भक्ष्यं मध्याह्ने भृक्तवान्प्रभुः । रविवारे कदाचित्सा नलिनी सागरं प्रति ॥५ 
स्नाना्थमागता कन्या तदा नारद आगतः । दृष्ट्वा मनोरमां बालामेकाकीं जलमध्यगाम्‌ 11६ 
गृहीत्वा वसनं तस्या वचनं घ्राह निर्भयः । पाणिं ग्रहाण मे सुश्चस्त्वद्‌ दृ ष्ट्या वशमागतः ॥॥७ 
इत्युक्तवन्तं तु झुनिं कुमारी नम्नकन्धरा । उवाच यण देवर्ष कन्याहं त्वं सुतप्रदः ॥८ 
भवान्देवाद्गनाभिश्च प्रार्थितः स्वर्गमण्डले । दव च वै मेनका रम्भा क्वाहं मनुजयोजिजा ॥९ 
नवद्वारेषु देहेस्मिन्दुर्गन्धाः संस्थिताः सदा । नैव देवाङ्गनाद्गे वै तस्मात्तुभ्यं नमोनमः ॥ १० 
इति श्रुत्वा वचस्तस्या लज्जितो नारदस्तदा । महादेवमुपाराम्य चोक्तवान्सर्वकारणम्‌ ॥१ १ 


अध्याय ९ 
धन्बंतरिसुश्रतजयदेवसमुत्पति का वर्णन 


सूतजो बोले--प्रयागतीर्थ में भगवान्‌ बृहस्पति ने देवों को सूर्य का उत्तम माहात्म्य सुनाकर पुन 
कहना आरम्भ किया । सुरोत्तम ! पहले त्रेतायुग के अन्त समय में भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से सूर्य ने 
प्रतिष्ठानपुर (झूंसी ) में जन्म ग्रहण किया था । मैं उसे बता रहा हें, सुनो ! त्रेतायुग के अन्त समय में 
सिंहलद्वीप का राजा परीक्षित था, जो वेद-धर्म का अनुयायी और देवों तथा अतिथियों की नित्य पूजा 
करता था । उसकी भानुमती नामक कन्या सूर्यव्रत का परायण करती थी । उसके भक्तिभाव से प्रसन्न 
होकर-सूर्यदेव प्रतिदिन उसके घर स्वयं आकर मध्याह्न समय उसके द्वारा समर्पित भक्ष्य पदार्थ का भोजन 
करते थे । एक बार रविवार के दिन उस कमलाङ्गी कुमारी ने सागर में स्नानार्थ प्रस्थान किया । उसके 
वहाँ पहुँचने पर नारद जी वहाँ आये । जल के मध्य स्नान करती हुई उस मनोरमा कुमारी को अकेली 
देखकर नारद ने उसके वस्त्र पकड़कर निर्भीक होकर कहा--शुश्र ! मैं तुम्हारे कटाक्ष-पात से अधीर हो 
गया हूँ, अतः मेरा हाथ ग्रहण करो. ! ऐसा कहने पर उस कुमारी ने शिर झुकाकर उस मुनि से कहा-- 
देवर्षे! मेरी एक बात सुनने की कृपा करें--मैं कुमारी हूँ और आप पुत्र प्रदाता हैं तथा आकाश मण्डल में 
स्थित होकर देवाङ्गनाएँ आपकी प्रार्थना करती हैं। इसलिए कहाँ वह मेनका और कहाँ मानुषी मैं। 
क्योंकि मनुष्यों के नवद्वारों वाली इस देह में सदैव दुर्गन्ध ही स्थित रहती है और देवस्त्रियो के अंगों में नहीं । 
इसलिए मेरी उनकी समता अत्यन्त दुर्लभ है। १-१०। इतना सुनकर नारद अत्यन्त लज्जित हुए। पश्चात्‌ 


नवमोऽध्यायः ६२७ 


कुष्ठी भूतं मुनिं दुष्ट्वा शङ्करो लोकशङ्करः । तुष्टाव भास्करं देवं तदा ग्रादुरभुत्प्रभुः ॥। १२ 
नारदस्य शुभं देहं कृत्वा शिवमुवाच ह । आज्ञां देहि महादेव तवाशां प्रयाम्यहम्‌ ॥ १३ 
इत्युक्तं तं शिवः प्राह द्विजो भूत्वा भवान्भुवि । गृहाण नृपतेः कन्यां रविणा तु तथा कृतस्‌ ॥ १४ 
सविता भानुमत्या च सार्डे कृत्वा तपोन्वहम्‌ । सूर्यलोकं पुनः प्रा तस्स पौषे च प्रकाशकृत ॥ 

तं भजाशु महेन्द त्वं देवकार्य प्रसाधय ॥१५ 

सुत उवाच 

इति श्रृत्दा गुरोर्वाक्यं महेन्द्रश्च सुरैस्वह । रावितारं चौदमासे तुष्टाव शुभपुजनेः । १६ 
तदा प्रसक्षो भगवान्टेवानाह शुभ्र बच: । अह काइयां भवाम्पद्य नाम्ना धन्वन्तरिः स्वयम्‌ ॥ १७ 
रोगैश्च पीडितांल्लोकान्कलिना निमिंतैर्भुवि । शमयिष्यामि तत्रोष्य देवकार्यं भविष्यति ॥ १८ 
इत्युक्त्वा भगवान्सूर्यः काशीनगरमागतः । कल्पदत्तस्थ दिप्रस्य पुत्रो शृत्वा महीतले ११९ 
सुश्रुतं राजपुत्रं च विप्रवृद्धसमन्बितम्‌ । शिष्यं कृत्वा प्रस्नात्म कल्पवेदमचीकरत्‌ ।!२० 
रोगैश्च क्षयितं देह फाल्पमेतरस्मृतं बुधैः । तस्य ज्ञान च तन्त्रेऽस्मिन्कल्पवेदोह्यतः स्मृतः ॥२१ 
धन्वन्तरिस्स भगवान्द्रसिद्धोऽभूत्कलौ युगे । यस्य दर्शनमात्रेण रोगा नइयन्ति तत्क्षणात्‌ !।२२ 
सुश्रुतः कल्पवेदं तं धन्वन्तरिविनिर्मितम्‌ । पठित्वा च शताध्यायं सोऽश्रुतं तन्त्रमाकरोत्‌ ॥२३ 


महादेव जी के पास जाकर समस्त वृत्तान्त का वर्णन किया । लोक-कल्याणकर्ता शिवजी ने उन्हें कुष्ठरोग 
से ग्रस्त देखकर भास्करदेव की आराधना की । उस समय सूर्यदेव ने साक्षात्‌ प्रकट होकर नारद के शरीर 
को नीरोग करते हुए शिवजी से कहा-महादेव ! आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं आपकी आशा पूरी कर 
दूँ 1१-१३! उनके इस प्रकार कहने पर शिव जी ने कहा--आप ब्राह्माण के वेष धारणकर उस कन्या का 
ग्रहण करें । पश्चात्‌ सूर्य ने वैसा ही किया । सविता (सूर्य) ने उस भानुमती के साथ पाणिग्रहण करने के 
उपरान्त तप करना आरम्भ किया, जिससे सूर्यलोक की पुन: प्राप्ति को । वही प्रत्येक पौष में प्रकाश 
प्रदान करते हैं। अत: महेन्द्र | उन्हीं सूर्य की आराधना द्वारा देवकार्य शीघ्र सफल करो । १४-१५ 


सूत जी बोले-गुरु की ऐसी बात सुनकर सुरेश ने देवों के साथ शुभपूजन द्वारा पौष मास के उस 
सूर्य की आराधना आरम्भ की । उस समय प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्य ने शुभ वाणी द्वारा देवों से 
कहा--मैं काशीपुरी में धन्वन्तरि के नाम से उत्पन्न हंगा । वहाँ रहकर कलि द्वारा उत्पन्न रोगों से पीडित 
प्राणियों को नीरोग करूँगा, जिससे देवकार्य स्वयं सिद्ध हो जायेगा । इतना कहकर भगवान्‌ सूर्य 
काशीपुरी में आकर कल्पदत्त ब्राह्माण के घर पुत्ररूप में उत्पन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होने वृद्ध ब्राह्मण 
समेत उस सुश्रुत राजपुत्र को शिष्य बनाकर कल्पवेद की रचना की, जिससे रोगद्वारा नष्ट देह 
(कायाकल्प) नवीन हो जाती है । उस कल्पवेद का समस्त ज्ञान इस तंत्र में निहित हैं । उस समय वे सूर्य 
उस रूप में धन्वन्तरि के नाम से इस भूतल में प्रख्यात हुए, जिसके दर्शनमात्र से उसी समय रोग नष्ट हो 
जाते हैं । सुश्रुत ने धन्वन्तरि द्वारा रचित उस कल्पवेद के सौ अध्याय का अध्ययन करके 'अश्रुततंत्र' की 
रचना की । १६-२३ 


६२८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


बृहस्पतिरुवाच 

पुरा पम्पापुरे रम्ये हेली नाम्ना द्विजो$भवत । चतुष्षष्टिकलाभिज्ञो रविपुजनतत्पर: ।। २४ 
त्यक्त्ला प्रातग्रहं वृत्ति कारुवत्ति गहीतवान्‌ । कृत्वा वल्त्रकलं लौहं तथा चित्रकलं पुन: ॥२५ 
धातुमू्तिकलं चैव सर्वकारुकलं तथा ! पश्चसहरस्रमुद्राभिराक्रीणत्कारुको5भवत्‌ ॥२६ 
कलएको मासमात्रे काले तेनैव निर्मितः । तद्धनेन रविं देवं यज्ञै्ाघि हि सोऽर्चगत ॥ 

चिश्वकैर्मा रविः साक्षान्माधमासे प्रकाशक: ॥ २७ 
हेलिनो बहुलैर्यज्ञैस्सन्तुष्टः प्रत्य प्रभुः । पम्पासरोवरे रम्ये निर्मितः स्तम्भ उत्तमः ॥ २८ 
ज्योतीरूपो पहारम्यस्तत्र प्रा तो रविः स्वयम्‌ । मध्याङ्गे हेलिन दत्त भोजनं दैवतप्रियम्‌ ।॥२९ 
भुक्त्वा स प्रत्यहं स्वामी मासिमांस दिवाकरः । त्रेलोक्यं भावयाञ्चक्ने सर्ददेवमयों हरि: ॥३९ 
सहस्रायु्ट्टिजो भूत्वा त्यकत्वा प्राणान्रविः स्वयछ्‌ । भूत्वा मण्डलमध्यास्य माघमासमतोषयत्‌ ॥ 

तं सूर्य भज देवेन्द्र स ते कार्य फरिष्यति ।। ३ १ 


सूत उत्णच 
इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं वासवो दैवतैस्सह । सूर्यमा राधयामास विश्दकर्माणमुत्तमस्‌ ॥३२ 
तदा प्रसन्नो भगवांस्त्वष्टा तुष्टिकरो जनान्‌' । सुरानाह वचो रम्यं शृणुध्वं सुरसत्तमाः ॥३३ 


बृहस्पति जी बोले-पहले समय में रभ्य पम्पापुर में एक हली नामक ब्राह्मण रहता था, जो चौंसट 
कलाओं मे निपुण और नित्यसूर्य का उपासक था । प्रतिग्रह (दान) वत्ति का त्यागकर उसने कलावृत्ति 
स्वीकार की । वस्दकला, लोह-कला, चित्रकला एवं धातुओं की मूर्तिकला को अपनाकर वह समस्त 
कलाओं का कार्य करता था, जिससे उसे पाँच सहस्र मुदा की प्राप्ति हुई । एक मास के भीतर ही उसने एक 
फल का निर्माण किया । उस धन से उसने माघ मास में यजञानुष्ठान द्वारा सूर्यदेव को प्रसन्न किया, 
जिससे विश्वकर्मा के नाम से सूर्यदेव प्रत्येक माघमास में प्रकाश करते रहते हैं । उस हली ब्राह्मण ने अनेक 
यज्ञों द्वारा सूर्य को अत्यन्त प्रसन्न किया, जिसस पस्पासरोवर मे उसके द्वारा निर्मित स्तम्भ के स्थापित 
होने पर सूर्य वहाँ अत्यन्त सुरम्य ज्योतिरूप में स्वयं उस स्तम्भ पर गध्याह्ल समय पहुँचकर उसके दिये 
हुए भक्ष्य का ग्रहण करते हैं । इस प्रकार प्रत्येक मास के उस देवप्रिय भक्ष्यपदार्थ को ग्रहणकर सूर्यदेव 
सर्वदेवमय होकर वहाँ त्रैलोक्य की कल्याण भावना करते रहते हें । पश्चात्‌ सहस्र वर्ष की आयु के 
उपरान्त उस ब्राह्मण ने प्राण परित्यागकर सूर्य के रूप में मण्डल के मध्य पहुँचकर माघ मास में सूर्य को 
सन्तुष्ट किया। अतः देवेन्द्र ! तुम उसी सूर्य की आराधना करो, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। २४-३१ 

सुत जी बोले-बृहस्पति की ऐसी बातें सुनकर देवों समेत इन्द्र ने उस विश्वकर्मा सूर्य की 
आराधना की । उस समय प्रसन्न होकर त्वष्टा रूप सूर्य ने भी उन देवों को प्रसन्न किया । उन्होंने 
देवताओं से मधुर वाणीद्वारा कहा-सुरोत्तमवृन्द ! मेरी बात सुनो ! वंगदेश के विल्व नामक 


१. जनानामित्यर्थः । 


नवमोऽध्यायः ६२९ 


बिल्वमामे वद्धदेशे सम्भवामि निरुत्त्कृत । जयदेव इति स्यातः कवीनां हि शिरोमणि: ॥३४ 
इत्युक्त्वा भगवान्सूर्यों ङङ्गदेशमुपाययौ । गेहे कन्दुकिनो जातो ब्राह्मणस्य महीतले ॥३५ 
स दश्वाब्दवपुर्भुत्वा पितूनातृपरायणः । द्वादशाब्दं महासेवा तत्र तेन तयोः कृता ?३६ 
सृतिमन्तौ च पितरौ प्रेतक्ृत्येन तर्पितौ । जञयदेदेन तौ माकं गयाश्राद्धे हि जग्मतुः ॥३७ 
जयदेवस्तदा दिघ्रो सुत्वा वैराग्यवान्भुखि । तत्रस्थाने महारम्ये दने वासमकारणत्‌ ॥३८ 
त्रिविंशान्दे ततः प्रा ते. केनचिन्मधुरानना । ब्राहाणेन शुभा कन्या जगक्नायार चार्पिता ॥३९ 
अर्चाञसाने भरवाननिरुद्धरसनातनः 3 दारहझणयः साक्षादाह तं (वेग बै वचः ॥*० 
भ्पृणु त्वं भोः सत्यक्षत जयदेवो वपुर्मम ; पद्मावतीं सुतां तरमै निवेदय ममाज्ञया “९ 
इत्युक्तस्स द्विजस्तूर्णं दृष्ट्‌वा वैरागरूपिणम्‌ । तत्र स्थाप्य निजां कन्यां स्वगेहाय मुदा ययौ ॥४२ 
सा तु पद्मावती कन्या सत्वा तं सुन्दरं पतिम्‌ । तत्सेवां सा मुदा युक्ता चकार बहुवार्षिकम्‌ ।।४३ 
निरुक्त वैदिकं चाङ कतवान्स ससाधिना । वर्णागमो गवेन्द्रादौ रिंहे वर्णविपर्ययः !। 

षोडशादौ विकारश्च वर्णनाशः पृषोदरे डड 
वर्णविकारनाशाभ्यां धातोरतिशयेन यः । योगस्तदुच्यते प्राज्ञैर्मयुर श्रमरादिषु ॥४५ 
एवं पः्चविधान्येवं निरुक्तानि स्मृतानि वै । शूद्रैश्च नागवंशीये्शितानि कलौ युगे ॥४६ 


ग्राम में मैं निरुक्तकार के रूप में उत्पन्न होकर जयदेद नामक कवि शिरोमणि हूँगा । इतना कहकर 
भगवान्‌ सूर्य ने वंग प्रदेश में पहुँचकर कन्दुकी ब्राह्मण के घर जन्म ग्रहण किया । पाँच वर्ष की अवस्था से 
उन्होंने अपने माता-पिता की अनवरत सेवा बारह वर्ष तक की । पश्चात्‌ उन दोनों के निधन हो जाने पर 
उन्होंने उनकी अन्त्येष्टिक्रिया द्वारा भी उन्हें सन्तुष्ट किया और गया जी में श्राद्ध करके स्वर्ग का निवासी 
बनाया । तदनन्तर यज्ञोपवीत होने एर जयदेव ने वैराग्य धारणकर उसी स्थान के एक महारण्य में 
निवास करना आरम्भ किया । उस समय उनकी तेईस वर्ष की अवस्था आरम्भ थी । किसी ब्राह्मण ने 
अपनी शुभ-कन्या जगन्नाथ जी को अर्पित किया, पश्चात्‌ पूजा करने के उपरान्त सनातन अनिरुद्ध भगवान्‌ 
ने, जो ब्रह्ममय काष्ठरूप में स्थित थे, साक्षात्‌ अपनी बाणी द्वारा उस ब्राह्मण से कहा-सत्यदेव ! मेरी 
बात सुनो ! जयदेव की शरीर मेरी ही शरीर है, अतः मेरी आज्ञा से तुम अपनी इस पद्मावती को उन्हें 
समपित करो । इतना कहने पर उस ब्राह्मण ने शी प्र वहाँ जाकर उन वैरागी जयदेव के पास अपनी पुत्री 
को छोड़कर हर्षमग्न होकर अपने घर को प्रस्थान किया । उस पद्मावती कन्या ने भी उन्हें अपना सुन्दर 
पति समझकर उनकी बहुत वर्षो तक सेवा की । जयदेव जी ने समाधिस्थ होकर वैदिक अंगभूत निरुक्त 
की कल्पना की, जो गवेन द की सिद्धि में गो + इन्द्र अवस्था प्रे ओ के प्रस्थान पर 'अव' आदेश रूप 
वर्णागम 'सिंह में हसि की अवस्था में सिं का प्रथम आना, वर्ण विपर्यय (उलटफेर) षोडश में षष + दश 
अवस्था में ष के स्थान पर उकार और द के स्थान पर ड़ रूप वर्ण विकार, एवं पृषतोदर में पुष उदर में त का 
लोप रूप वर्णनाश के क्रम से वर्ण विकार वर्णनाश और मयूर तथा भ्रमर पदों की सिद्धि में धातु के अतिशयित्व 
रूप योग विद्वानों द्वारा बताया गया है । इस प्रकार पाँच प्रकार के निरुक्त की रचना उनके द्वारा की गई 
है ।३२-४६। कलियुग में नागवंशीय शूद्रों द्वारा भ्रष्ट की गई उस प्राकृत भाषा के उन कलिप्रिय एवं मूर्खो 
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जित्वा प्राकृतभाषाया: कर्तुमूढान्कलिप्रियान्‌ । शुद्धं हि पाणिनिः शास्त्रं चकार सुरहेतवे ॥४७ 
एकदा तु कलिधूर्ता हृदिस्थश्वौरकर्मणाम्‌ । नपदत्तं द्विजस्यैव लुण्ठयित्वा धनं बहु ॥४८ 
पद्मावतीं सतीं सत्वा त्यक्त्वा तद्वै गतो गृह व्‌ । हस्तौ पादौ द्विजस्यैव कलिश्चौरैः समाच्छिदत्‌ 11४९ 
तदा तु दुःखिता देवी गर्तमध्ये स्थितं पतिस्‌ । निष्कास्य बहुधालप्यापौडय हस्तेन चाहरत्‌ ॥॥५० 
एकास्मन्दिवसे राजा मृगयार्थमुपागतः ! अहस्तपादं च मुनि जयदेवं ददर्श हु॥ 

स एृण्टस्तेन तत्रैव कृतं केन तवेदृशम्‌ ॥॥५१ 
स होवाच महाराज हस्तपादविहीनकः । कर्मणाहमिह प्राप्तो न केनापि कृतं खलु ॥५२ 
इति भुत्वा धर्णपालो नृपतिस्तं द्विजोत्तमम्‌ । सपत्नीकं च शिबिकामारोप्य स्वगृहं यसो ।!५३ 
तस्य दीक्षां नृप: प्राप्य धर्मशालामकारयत्‌ । क्रदाचिद्वैष्णवा भूता ते चौराः कलिनिर्मिताः ॥। 


धर्मपालगुहं प्राप्य राजानमिदमनुवन्‌ | ॥५४ 
वयं हि शास्त्रनिपुणास्तद गेहमुपागताः । अस्माभिनिर्मितं भोज्यं स्वयं विष्णुः शिलानयः ॥ 
सम्भुक्ते प्रत्यहं घ्रीत्या तत्पश्य नुपसत्तसः ५५ 


इत्युक्त्वा कलिभक्तास्ते विष्णुरूपं चतुर्भुजम्‌ । नृपाय दर्शयामासुर्भक्तगन्तं स्वमायया ॥५६ 
विस्मितो धर्मपालश्च जयदेवमुवाच हु । गुरो मद्भवने प्राप्ता वैष्णवा विष्णुतत्पराः ॥ 
अदीदृशन्हरिं साक्षात्तस्मात्त्वं शी घ्रमाव्रज ॥॥५७ 


को पराजित कर इन्होने देवों के निमिक्त पाणिनि शास्त्र की रचना की । एक बार धूर्त कलि ने चोरों के 
हृदय में स्थित होकर उन चोरों द्वारा इन जयदेव ब्राह्मण के धनों को, जिसे राजा न प्रदान किया था, 
लुटवाकर पद्मावती को सती समझकर छोड़ दिया किन्तु इनके हाथ-पाँव भी कटा लिए । उससे दुःखी 
होकर उनकी पत्नी ने गड्ढे में गिरे हुए अपने पति को करुण क्रन्दन करती हुई किसी भाँति हाथ के सहारे 
उस गड्ढे से निकाला । उसी समय राजा शिकार के लिए जा रहे थे, मार्ग झं जयदेव को कर-चरणहीन 
देखकर उन्होंने उनसे पूछा--किसने आपकी थह दशा की है । उन्होंने कहा--महाराज ! मैं अपने कर्म 
द्वारा ही इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, इसमें किसी अन्य का अपराध नहीं हे । इसे सुनकर राजा 
धर्मपाल ने पत्नी समेत उन्हें पालकी पर बैठाकर अपने घर को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर राजा ने 
उनसे दीक्षा ग्रहण की, पञ्चात्‌ एक धर्मशाला का निर्माण कराया । एक बार कलिनिर्मित उन चोरों ने 
वैष्णव के रूप में राजा धर्मपाल के गृह आकर उनसे कहा--हम लोग शास्त्र के निपुण विद्वान्‌ हैं, किन्तु 
इस समय तुम्हारे यहाँ आये हैं। नृपसत्तम ! हम लोगों के बनाये हुए भोज्य पदार्थ को शालग्राम 
शिलामय विष्णु भगवान्‌ स्वयं सप्रेम भक्षण करते हैं, उसे आज आप भी देखिये मैं दिखाऊँगा । इतना 
कहकर उन कलिभक्त वैष्णवों ने अपनी माया द्वारा भोजन करते हुए भगवान विष्णु का दर्शन राजा 
को करा दिया, जिससे आश्‍चर्य चकित होकर धर्मपाल ने जय्रदेव से कहा--गुरो! मेरे घर में विष्णुभक्त 
वैष्णव लोग आये हुए हैं, जो भगवान्‌ का साक्षात्‌ दर्शन करा रहे हे, अत: आप भी वहाँ शी घ्र चलने की कृपा 
करें।४७-५७। इसे सुनकर जयदेव वहाँ पहुँचे किन्तु राजा को उस समय महान्‌ आश्चर्य हुआ, जब उन 


नवमोऽध्यायः ६३१ 


इति श्रृत्दा द्विजः भ्राप्तो दिस्मितोऽमूत्तया नपः । तदा ठु तं हि पाखण्डा भूपमूचुर्विहस्य ते ॥५८ 
असौ विप्रश् नृपते गौडदेशे निवासिनः । सुदो भक्ष्यकरस्तस्मै कदाचिद्धनलोभतः ॥५३ 
गरलं मिश्चितं भक्ष्ये तेन पाखण्डरूपिणा । ज्ञात्वा राजा तु तं विप्रं शुलमध्ये ह्यरोपयत्‌ ॥६० 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्वयं तत्र सपागताः । आगस्कृतं द्रिजं नत्वा दत्वा ज्ञानान्यनेकशः ॥। 

शुलात्तं हि समतार्य हम्तौ पादौ नुपोषच्छिदतत | ६६ 
अस्माक रिष्यभूतो हि राजास्माभिः प्रबोधितः । इत्युक्तमात्रे वचने दुःखिताभुच्च दारिता ॥६२ 
चोरांस्तान्सा हि प-ताले चकार युररक्षितान्‌ । जयदेवस्तथा भूता दर्ष्ट्या चोरान्सरोद ह 11६३ 
क्रन्दमाने दिजे तस्मिन्हस्ताङ्‌घरी' प्रकृतिं गतौ । विस्मितं नृपतिं तत्र सर्व हेतुभवर्णयत्‌ ॥६४ 
श्रत्वा राजा प्रसञ्षात्मा जयदेवमुखोद्धवम । गीतयोविन्दमेवाशु पठित्वा मोक्षमागमत्‌ !!६५ 
इति ते द.थितं विप्र जयदेदो यथाभवत्‌ । कृष्णचैतन्यचरितं यथा जातं श्युणुष्त्र तत्‌ ॥६६ 


इति श्रीभविष्ये महापुररणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरएययि कलियुगीयेतिहाससमुच्चये 
धन्वन्तरिसुश्रुतजयदेवसच्रुत्यत्तिवर्णनं नाम नवमोऽध्याय ।९ 


पाखण्डियों ने हँसते हुए जयदेव को देखकर राजा से कहना आरम्भ किया-यह ब्राह्मण गौड़ देश निवासी 
राजा के यहाँ पाचक (रसोइया) था । एक बार इस पाखण्डी ने धन के लोभ से मुझे दिषमिश्रित भोजन 
कराया, जिसके विदित हो जाने पर राजा ने इरा शूली पर नढ़ाना चाहा, उसी समय हम लोगों ने वहाँ 
पहुँचकर इस ब्राह्मण को अपराधी समझते हुए भी राजा को अनेक भाँति से ज्ञान प्रदान किया, तथापि 
राजा ने शूली से हटाकर इसके हाथ-पै र कटवा लिये, क्योंकि राजा हग लोगों का शिष्य था, इसलिए हम 
लोगों ने ऐसा ही बताया था । इतना कहने पर उन्हें अत्यन्त कष्ट्र हुआ हृदयविदीर्ण-सां प्रतीत होने 
लगा । पश्चात्‌ राजा ने उस चोरों को पाताल में ठहराया. जो सुरनायकं की रक्षा कर रहे थे । उसे 
देखकर जयदेव ने रुदन किया । उनके करुणक्रन्दन करने पर उनके हाथ-पैर पूर्व की भाँति स्वस्थ हो 
गये । इसे देखकर राजा को महान्‌ आश्चर्य हुआ, उस समय जयदेव ने उंनेंसे सभी कारणों का वर्णन 
किया । उसे सुनकर राजा को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । पश्चात्‌ उस राजा ने जयदेव के मुख से निकले उस 
गीत गोविन्द के गायन-भजन द्वारा मोक्ष प्राप्त की ।, विप्र ! उस प्रकार मैंने जयदेव की उत्पत्ति कथा सुना 
दी । अब कृष्ण चैतन्य की कथा कह रहा हूँ, सुनो ।५८-६६ | 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में धन्वन्तरि, सुश्रुत और जयदेव की , 
उत्पत्ति वर्णन नामक नवाँ अध्याय समाप्त ।९। 


१. दत्तमिति शेष: । २. जातित्वादेकवचनान्तहस्तपाद यो न्द्वः । 


६३२ भविष्यपुराणम्‌--त्रतिसर्गपर्व 


अथ दशमोऽध्यायः 
कृऽणचेतन्यशङ्कराचार्यसमुत्पत्तिदर्णनम्‌ 


जीव उवाच 

विष्णुशर्मा पुरः कञ्चिद्विप्रोभूद्वेदरारगः । सर्वदेवमयं विष्णं पूजयित्वा प्रसञ्रधीः ।; १ 
अन्यैस्दुरंश्च सम्पूज्यो बव हरिपुजनात्‌ । भिक्षादत्तिपरो नित्यं पत्नोमान्पुत्रवर्मित: ॥२ 
कदाच्तितस्य गेहे वै ती कश्चित्समागत: । द्विजपत्नीं तदैकाकीं ' भक्तिनस्नां दरिद्रिणीम्‌ ॥ 
दृष्ट्वोवाच महाभागः त स्पशढयो ` दयापरः ॥ ३ 
अनेन स्पर्शमणिना लोहधातुश्व काञ्चनम्‌ । भवेत्तस्मान्महासाथ्वि त्रिदिनान्तं गृहाण तम्‌ ॥४ 
स्नात्वा तावत्तरय्दां चायास्यारि तेन्तिकं मुदा । इत्युक्त्वा स ययौ विप्रो ब्राह्मणी बहु का्चनम्‌॥ 
इत्वा लक्ष्मीं समाप्यासो द्विष्णुशर्मा तदागमत्‌ ४५ 
बहुस्वर्णयुतां पत्नों दृष्ट्वोवाच हरिप्रिप: । गज्छ नारि मदाघूर्णे यत्र वै रसिको जनः ॥६ 
अहं विष्णुपरो दीनश्रौरभीतः सदैव हि । मधुमत्तां कथं त्वां बे गृहीतुं भाव च क्षमः ॥७ 
इति श्रुत्वा वचो घोर पतिभीता पतिव्रता । सस्वण स्पर्शकं तस्मै दत्त्वा सेवापराऽभवत्‌ ।॥८ 


अध्याय १० 
कृठ्णचेतन्यशङ्कराचायेसमुत्पत्ति का वणेन 

बृहस्पति जी बोले-पहले कोई विष्गुशर्भा नामक ब्राह्माण था, जो वेद का मर्मज्ञ तथा प्रसन्तचित्त 
होकर नित्य सर्वदेवमय विष्णु की आराधना करता था । भगवान्‌ की उपासना करने के कारण समस्त 
देवों के पूज्य होने पर भी वह ब्राह्मण भिक्षा याचन द्वारा ही अपनी जीविका निर्वाह करता था । घर में 
केवल पत्नी ही थी पुत्र आदि अन्य कोई नहीं । एक बार उस ब्राह्मण के घर एक कोई संन्यासी आया । 
उसने उस ब्राह्मण-पत्नी को भक्ति विनम्र एवं अत्यन्त दरिद्र-पीडित देखकर कहा--यह पारस पत्थर 
अत्यन्त पुण्यात्मा एवं अत्यन्त दयालु है क्योंकि इसके स्पर्शमात्र से लोहा भी सुवर्ण हो जाता है अत: 
साध्वि! इसे तुम तीन दिन तक अपने पास रखकर मन इच्छित सुवर्ण बना लो । तब तक मैं सरयू-स्नान 
करके आ जाऊंगा । इतना कहकर वह ब्राह्मण स्नानार्थ चला गया और वह ब्राह्मणी मनोनुरूप मात्रा में 
सुवर्ण बनाकर लक्ष्मी की भलीभाँति प्राप्ति की। उसी समय विष्णुशर्मा भी भिक्षा लेकर घर आये। उन्होंने 
अत्यन्त सुवर्णयुक्त अपनी पत्नी को देखकर कहा-मतवाली कामिनि! तुम अब किसी रसिक प्रेमी के यहाँ 
जाकर रहो, क्योंकि मैं विष्णु का उपासक, दीन एवं चोरों आदि से भयभीत होने वाला ब्राह्मण हूं, तुम 
सौन्दर्यपूर्ण मदोन्मत्त हो रही हो इसलिए मैं तुम्हारा ग्रहण कैस कर सकता हूँ । इस दारुण वचन को सुनकर 
पति से भयभीत होकर उस पतिब्रता ने समस्त सुवर्ण समेत उस पारस को पति के समक्ष रख दिया 


१. आर्षोयम्‌ । २. पारस इति भाषायाम्‌ । 


दशमोऽध्यायः ९३३ 


द्विजोऽणि घर्यर!मध्ये तद्‌द्रव्यं बलतोऽक्षिपत्‌ । त्रिदिनान्ते च स॒ यतिस्तत्रागत्य मुदान्वितः ॥ 


उवाच ब्राह्मणीं टीनं स्वर्णं कि न कृतं त्वया 1९ 
साह भो सत्पतिइशुद्धो गृहीत्वा स्पर्शक एषा । घर्घरे च निचिक्षेप ततोहं वह्लिपाकिनी ।: 
निर्लोहो वतेते विप्रस्ततः प्रभृति हे गुरो ।। १० 


इति श्रुत्वा तु वचनं तस्य एतिर्विस्मगान्वितः । स्थित्वा दिनान्ते तं विप्रनुवाच बह भ्त्सेयन्‌ ॥ ११ 
दरिद्रो भिक्षुकश्चास्ति भवान्दैवेन मोहितः । देहि मे स्पर्शक शी घे नो चेत्माणांस्त्यजाम्यहम ।। १२ 
इत्युक्तयन्तं यतिनं विष्णुशर्मा तदाबदीत्‌ ! गच्छ त्वं घघेराकूले तत्र वै स्पर्शकस्तव ॥ १३ 
इत्युदत्दा यतिना सार्ड गृहीत्वा कण्टकान्बहुन्‌ । यत्ने दशयामास स्पशकानिव कण्टकान्‌ !। १४ 
तदा तु स यती विप्रं नत्वा प्रोवाच नम्रधी: । मया वै द्वादशाब्दान्तं सम्यगाराधितः शिवः ॥। 

ततः प्र/प्तं शुभं रत्नं तत्तुत्वहृशनेन दै ।। १५ 
स्पर्शको बहुधा प्राप्तो मया लो भात्मना द्विजः । इत्याभाष्य शुभं ज्ञान प्राप्तो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥१६ 
विष्णुशर्मा शहस्राब्धमुषित्वा जगतीतले । सूर्यमाराध्य विधिवद्विष्णो नक्षमवाप्तवान्‌ ॥॥ १७ 
स द्विजो वैष्णवं तेजो धृत्वा वै मासि फाल्गुने । त्रैलोक्यमतपत्स्वामौ देवकार्यपरायणः ।। १८ 


सुत उवाच 
इत्युक्त्वा भगवाञ्जीवः पुनः प्राह शचीपतिम्‌ ¦ फाल्गुने मासि तं सूर्य समाराध्य सुखी भव ॥ १९ 


और उनकी सेवा करने लगी । १-८। वह ब्राह्मण भी उस सुवर्ण और पारस को ले जाकर घाघरा नरी में 
डाल दिया । पश्चात्‌ तीन दिन के अन्त भे उस संन्यासी ने वहाँ आकर उस दीन ब्राह्मणी से कहा--क्या 
तुमने उस पारस से सुवर्ण नहीं बनाया । उसने कहा-मेरे पतिदेव अत्यन्त विणुद्धात्मा हैं, उन्होने सुबर्ण 
समेत पारस को घाघरा नदी में डाल दिया । क्योंकि जब तक पारस घर में था मुझे भोजन बनाने की वे 
आज्ञा नहीं दे रहे थे । गुरो ! इस समय हम लोगों के पास वह पारस नहीं है । इस सुनकर उस संन्यासी 
को महान्‌ आश्‍चर्य हुआ । पश्चात्‌ उस ब्राह्मण के आने पर उसे भर्त्सित करने लगा--आप दैवमोहित 
होकर ही दरिद्र एवं भिक्षुक बने हुए हैं। यदि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो मुझे मेरा पारस 
लौटाने की कृपा कीजिये अन्यथा मैं घ्राण परित्याग कर रहा हूँ । ऐसा कहने पर उस यति से विष्णुशर्मा ने 
कहा--घाघरा के तट पर चले जाओ तुम्हारा पारस उसी स्थान रखा हुआ है । इतना कहकर उस यति के 
साथ वहाँ जाकर अनेक कटंकों को लेकर पारस की भाँति उसे ही दिखा दिया । उस समय उस यति ने 
नमस्कार पूर्वक विनम्र होकर उस ब्राह्मण से कहा--मैंने बारह वर्ष तक शिव की आराधना करके उस 
शुभ-रत्न पारस को प्राप्ति की थी किन्तु आपके दर्शन मात्र से ही यहाँ मुझ लोभी को अनेक पारस की 
प्राप्ति हो गई । इतना कहकर उस यति ने शुभ ज्ञान प्राप्तिपूर्वक मोक्ष की प्राप्ति की और विष्णुशर्मा ने 
इस पृथिवी तल पर एक सहस्र वर्ष रहकर सूर्य की विविध आराधना द्वारा विष्णु में मोक्ष प्राप्त किया । 
बही ब्राह्मण वैष्णव तेज धारणकर प्रत्येक फाल्गुन मास में तीनों लोकों को प्रकाशित किया जिससे 
देवकार्य की सिद्धि हुई ।९-१८ 

सुत जी बोले-इतना कहकर भगवान्‌ बृहस्पति ने पुन: शचीपति इन्द्र से कहा--फाल्गुन मास के 


६३४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


इत्युक्तो गुरुणा देवो ध्यात्वा सर्वमयं हरिम्‌ । पुजनैर्बहधाकारैरदेवदेवमपुजयत्‌ ॥२० 
तदा प्रसन्नो भगवान्समभुत्सुर्यमण्डलात्‌ । चतुर्भुजो हि रक्ताङ्गो यथा यक्षस्तथैव सः ।। 
पइ्यतां सवंदेवानां शक्रदेहमुपागमत्‌ ३२१ 
तत्तेजसा तदा शक्रः स्दान्तर्लीय स्वक वपुः । अयोनिस्स द्विजो भृत्वा शची देवी तशैव सा ॥२२ 
तरा तो मिथुनीभूतो वैष्णवािप्रपीडितौ । रमेते वर्षपर्यन्तं रङ्गाकूले महावने !।२३ 
अधाद्‌ गर्छ तदा देवी शची तु द्विजरूपिणी । भाद्रशुक्ले गुरौ वारे द्वादश्यां ब्राह्ममण्डले !।२४ 
प्रादुरासीत्स्वयं विष्णुर्धृत्या रर्वकलां हरिः ! चतुर्भुजश्च रक्ताङ्गो रविकुम्भसमप्रभः ॥२५ 
तदा रद्राश्र वसवो विश्वेदेवा मरुद्‌ गणा: । साध्याश्च भास्कराः सिद्धास्तुष्ट्‌ वुस्तं सनातनम्‌ ॥ २६ 
देवा ऊच्‌ः 
कुलिरध्यजपन्मगदाङ्कुशाभं चरणं तद नाथ महाभरणम्‌ । 
रमणं मुनिभिर्विधिशं भुयुतं घ्रणमास वरं भवभीतिहरम्‌ ॥ २७ 


दरचकगदाम्बुजमानध रः सुरशत्रकठोरशरीरहरः । 
सचराचरलोकभरश्चपलः खलनाशकरस्सुरकार्यकरः ।॥ २८ 
नमस्ते श चीनन्दनानन्दकारिन्महापापसन्तापदुर्लापहारिन्‌ । 


सुरारीन्निहत्याशु लोकाधिधारिन्स्वभक्त्याघजाताङ्गकोटिप्रहारिन्‌॥२९ 


उस सूर्य की आराधना करके सुख का अनुभव करो । गुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर इन्द्र ने सर्व देवमय 
विष्णू के ध्यानपूर्वक उन देवाधिदेव की अनेक भाँति अर्चना की । उस समय प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने 
सूर्य मण्डल से प्रकट होकर चार भुजाएँ एवं रक्तवर्ण यज्ञेश की भाँति प्रकट होकर सभी देवों के समक्ष शक्र 
(इन्द्र) के शरीर में प्रवेश किया । उस समय इन्द्र ने अपनी पूर्व शरीर को अपने में ही विलीनकर 
अयोनिज ब्राह्माण का वेश धारण किया और उसी भाँति उनकी पत्नी इन्द्राणी भी । पश्चात्‌ उन दोनों ने 
वैष्णव अग्नि से पीडित होकर उस गंगातट के महारण्य में एक वर्ष तक रमण किया । ब्राह्मणी रूप 
धारिणी इन्द्राणी ने उस गर्भ को धारण किया । भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी बृहस्पति फे दिन उस ब्रह्म 
मण्डल समय में स्वयं विष्णु भगवान्‌'उस गर्भ द्वारा अवतरित हुए, जो सम्पूर्ण कलाओं को धारण किये, 
चार भुजाओं वाले, रक्तवर्ण, और कुम्भराशि स्थित (फाल्गुन मास के) सूर्य के समान प्रभापूर्ण थे। उस 
समय रुद्रगण, वसुगण, विश्वदेव, मरुद्गण, साध्य, भास्कर एवं सिद्धगण वहाँ उपस्थित होकर उन 
सनातन देव की स्तुति करने लगे। १९-२६. 
देवों ने कहा-नाथ ! शिव समेत आपको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, वस्त्र, ध्वजा, पद्म, गदा एवं 
अंकुश लक्षणों से विभूषित चरण ही आपका आभूषण है । आप, मुनियों के साथ रमण करने वाले एवं 
संसार भय का नाश करने वाले हैं। आप दर (शंख) चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले, 
देव-शत्रुओं की कठोर शरीरके नाशक, तथा चर-अचर रूप ब्रह्माण्ड लोक के पोषक हैं, एवं आपकी चपलता 
शत्रु के विनाशपूर्वक देव-कार्य को सिद्ध करती है। मैं शची नन्दन को नमस्कार करता हूँ, जो आनन्द प्रदाता, 
और महान्‌ पाप, सन्ताप एवं कठोर भाषण के अपहर्त्ता हैँ। आप देव-शत्रुओं को शीघ्र विनष्ट 


दशमोऽध्यायः ६३५ 


त्वया हंसरूपेण सत्यं प्रपाल्यं त्वया यज्ञरूपेण वेदः प्ररक्ष्यः । 
स वै यज्ञरूपो भवाल्लोकधारी शचीनन्दनः शक्रशर्मप्रसक्तः ॥ ३० 
अनर्पिंतचरोऽचिरात्करुणटावतीर्णः कलौ समर्प यितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वशक्तिश्रियस्‌ । 
हरेः पुनरसुन्दरद्ूतिकदम्बसन्दीरितः सदा स्फुरतु नो हृदयकन्दरे शचोनन्दनः ॥।३१ 
विसजैति नरान्भदःन्करुणया प्रपाल्य क्षितौ निवेदयिनुमुद्भावः परात्पर स्वकीयं पदर । 
कलो दितिजसम्भवाधिव्यथा/ब्धसुरमद्रगान्समुद्धर महाप्रभो कृष्णचेतन्य शचीसुत ॥।३२ 
माधुय्यै्मधु्िस्सुगन्धवदनः स्वर्णाम्बुजानां वनं कारुण्यापुतनिर्झरे रुचितः सत्प्रेमहेराचलः । 
भक्तारओधरधारिणी विजयिनी निष्कम्पसप्तावली टेवो न: कुलदैवतं विजयते चैतन्यकृष्गो हरिः॥३३ 
देवारातिजनेरधर्मजनितैस्सम्पीडितेयं मही सङ्कुच्याशु कलौ कलेवरमिदं वीजाय हा वर्तते । 
तचन्नाम्नैव सुरारयो विदलिताः पातालगाः पोडिता म्लेच्छा धर्मपराः सुरेशनमदास्तस्मै नसो व्यापिने ॥३४ 
सुत उबाच 
इत्यभिष्टूय पुरुषं यज्ञेशं च शचीपति । बृहस्पतिमुएागम्य देवा वचनमब्रुवन्‌ ॥३५ 
वयं रुद्रा महाभाग इमे च वसवोऽश्विनौ । केन केनांशकेनैव ऊनिष्यामो महीतले ॥ 
तत्सर्वं कृपया देव वक्तुमहति नो भवान्‌ ॥३६ 


कर लोक की शान्ति स्थापना पूर्वक लोक के सेवक और कोटि पापियो के उद्धारक हैं । आपने हंसरूप 
धारणकर सत्य के पालन-पूर्वक यज्ञरूप धारणकर वेद की रक्षा की है । उसी यज्ञरूप से लोक-पालक आप 
इन्द्र द्वारा इस समय शची नन्दन (पुत्र) होकर अवतरित हुए हें । हम लोगो की हृदयरूणी गुफाओ में 
शचीनन्दन की स्फूर्ति सदैव होती रहे, जो प्राणी द्वारा अनर्षित करुणावण अवतरित, समुन्नत एवं पूर्ण 
प्रकाशित इस महिमण्डल में कलि के समय अपनी भक्ति प्रदान करते हुए शंकर की असुन्दर प्रभा पटल से 
विभूषित है । महाप्रभो, कृष्णचैतन्य एवं शची सुत ! आप ही इस भूमण्डल में मनुष्यो को उत्पन्नकर 
करुणावश उनका पालन-पोषण करते हैं, तथा सर्वोत्तम अपने उस परमपद को उन्हें प्रदान करने के लिए 
अवतरित भी हुए हैं।, इसलिए इस घोर कलि के समय दिति-पूत्र (दैत्यों) से पीडित हम देवों की रक्षा 
कीजिये । हमारे कुलदेव भगवान्‌ चैतन्य कृष्ण की सदैव विजय होती रहे, जो सुगंधित सुन्दर पदार्थो की 
सुरभि से सुरभित अंग, सुवर्ण कमल के वन, तथा प्रेम के इस प्रकार के हिमालय हैं, जो करुणामृत के झरनों 
से विभूषित और भक्त रूपी मेघों को धारण करने वाली विजयिनी एवं निष्कम्प सप्तावली देवी से युक्त 
हे । हम लोग सुरेश वन्दित एवं (समस्त) व्यापक (उस देव) को नमस्कार कर रहे हैं, जो इस घोर 
कलि के समय अधार्मिक देवशत्रुओं से पीडित पृथिवी को पल्लवित करने के लिए अपने शरीर को संकुचित 
कर बीज रूप में पुन: अवतरित हैं, और जिसके नाम ही सुनकर सुरारिगण पददलित होकर पाताल पहुँच 
जाते हैं एवं अधर्मपरायण म्लेच्छगण सदैव पीडित होते हैं। २७-३४ 

सूत जी बोले--इस प्रकार उस शचीपति यज्ञेश पुरुष की आराधना करने के उपरान्त देवों ने 
बृहस्पति के पास जाकर उनसे कहा--महाभाग ! हम लोग रुद्रगण, वसुगण और अश्विनी कुमार भूतल में 
जाकर किन-किन आंशों द्वारा जन्म ग्रहण करें । देव ! कृपाकर हमें यह सब बताये ।३५-३६ 


६३६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


डुहस्पतिरुवाच 

अहं वः कथयिष्यामि शृणुध्वं सुरसत्तमाः । पुरा पूर्वभवे चासीन्मृगव्याधो द्विजाधमः ॥ 

धनुर्वाणधरो नित्यं झार्गे विप्रविहिंसकः ॥ ३७ 
हत्वा द्विजान्हहामूढस्तेषां यज्ञोपवीतकम्‌ । गृहीत्वा हेलया दुष्टो महाक्रोशस्त तत्कृत: ॥३८ 
ब्राह्मणरय च यद्द्रव्यं झुधापममनुक्तमम । मधुरं क्षत्रियस्यैव दैश्यस्यान्नसमं रमृतस्‌ ३९ 
शुद्रस्य वस्तु रुधिरमिति ज्ञात्वा ढिजेःयमः । स जघान त्रिवणश्चि ब्राह्मणान्महुलान्खलः ॥४० 
द्विजनाशःत्सरास्सर्वे भयभीतास्सनन्ततः । परसेष्ठिनमागम्य कथांश्चकश्च कारणम्‌ ॥४९१ 
श्रत्वा च दुःखितो ब्रह्मा सप्तर्षीन्प्राइ लोकगान्‌ । उद्देशं कुरु तत्तैद गत्वा तरय द्विजोत्तम ॥४२ 
इति श्रुत्वा मरीचिस्तु वशिष्ठादिभिरन्वितः । तत्र गत्वा स्थितास्सर्वे एगत्याधस्य वै बने ॥४२ 
मृगव्याधस्तु तान्दृष्ट्वा धनुर्बाणधरो जली । उवाच वचनं घोरं हनिष्येऽहं च वोऽद्य वै ४४ 
झरीचाद्या विहस्याहः किमर्थ हन्तुमुद्यतः ¦ कुलार्थं वात्मनोऽर्थ वा शीघ्र वद महाबल ॥४५ 
इत्युक्तस्तान्द्रिजः प्राह ङुलार्थं चात्मनो हिते । हन्मि एुष्मान्धनैर्युक्तान्ब्राह्मणाँश्च विशेषतः ॥४५ 
श्रुत्वा तमाहुस्ते विप्रा गच्छ शीघ्र धनुर्धर । विप्रहत्याक्रत॑ पापं भुङजीयात्को विचारय ॥४७ 
इति श्रुत्वा तु घोरात्मा तेषां दृष्ट्या सुनिर्मलः । गत्वा बंशजनानाह भूरि पापं मयाजितम्‌ ॥४८ 
तत्पापकं भर्वाद्धिश्व ग्रहणीयं धनं यथा । ते तु श्रुत्वा द्विजं प्राहुर्न वयं पापभोगिनः ॥४९ 


बृहस्पति बोले-देवसत्तमवृन्द ! मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो, पहले समय में मृगों का शिकार करने 
वाला मृगव्याध नामक एक प्रथम ब्राह्मण था । वह सदैव धनु४बाण लिए मार्ग में आने-जाने वाले ब्राह्मण 
यात्रियों की हिंसा करता थ।। उस महामूर्ख ब्राह्मण ने ब्राह्मणों का वध करके कौतुकवश उनके 
यज्ञोपवीत का भी संचय किया। इस प्रकार वह दुष्ट अत्यन्त निन्दनीय कर्म करता था और यह भी जानता 
था कि ब्राह्मण के द्रव्य उत्तम अमृत, क्षत्रिय के द्रव्य मधुर, वैश्य के द्रव्य अन्न एवं शूद्र के (द्रव्य) रुधिर के 
समान है, इसीलिए उस प्रथम ने तीनों वर्णो तथा विशेषकर अधिक ब्राह्मणों की ही हिंसा की थी। उस खल 
द्वारा ब्राह्मणों के नाश होने पर भयभीत होकर देवों ने ब्रह्मा के पास पहुँचकर समस्त कारणों को सुनाया, 
जिसे सुनकर ब्रह्मा को अत्यन्त दुःख हुआ। उन्होंने लोकगामी सातो ऋषियों से कहा-द्विजोत्तम! आप 
लोग उसी. के उद्देश्य से वहाँ जाकर उसका उद्धार करें । इसे सुनकर वशिष्ठादि ऋषियों समेत मरीचि 
वहाँ जाकर उसी मृगव्याध के वन में उसके मार्ग पर खड़े हो गये। उन्हें वहाँ उपस्थित देखकर 
धनुषबाणधारी उस बलवान्‌ मृगव्याध ने कड़ककर कहा--आज मैं तुम लोगों का वध करूँगा । मरीचि 
आदि ऋषियों ने हँसते हुए उससे कहा-महाबल ! हम लोगों के बध करने का यह प्रयत्न लुम अपने 
व्यक्तिगतस्वार्थ अथवा कुटुम्ब के लिए कर रहे हो । इतना कहने पर उस ब्राह्मण ने कहा-अपने और 
कुटुम्ब के लिए भी मैं तुम लोगों का वध अवश्य करूँगा, इसलिए कि विशेषकर मैं धनी ब्राह्मणों का ही वध 
करता हूँ । उसे सुनकर महर्षियों ने कहा-धनुर्धर ! आवो, हम लोग तैयार हैं, किन्तु एक बात यह 
' बताओ कि इस ब्रह्महत्या का.पापभागी कौन होगा ! यह सुनकर वह भीषणमूर्ति ब्राह्मण, जो उन लोगों 
की दृष्टि से निर्मल हो रहा था, घर जाकर अपने परिवारों से कहने लगा कि--मैंने अत्यन्त पापकर्म 
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साक्षीयं भूमिरचला साक्षी सूर्योऽयमुत्तमः । इति श्रृत्वा चृगव्याधो मुनीनाह कृताञ्जलिः ॥५० 
यथा पापं क्षयं याति तथा माज्ञातुमर्हथ । इत्युक्तास्तेन ते प्राहुः उणु त्वं मन्त्रमृत्तमम्‌ ॥५१ 
राम नाम हि ठज्लेगं सर्वाघौघविनाशनम्‌ । यावत्त्वत्पाइर्वशायामस्तावत्त्वं जप चोत्तमम्‌ ॥५२ 
इत्युक्त्वा ते गता दिप्रास्तीर्थात्तीर्थान्तरं प्रति । सरामरामरेत्येवं राइस्राब्धं जजाप ह ।(५३ 
जपप्रभादाद भवद्वनमुत्पलसङ्कुलम्‌ । तत्स्थानमुत्यलारण्यं प्रसिद्धमभठद्‌भुदि 1१५४ 
ततः सग्तर्षरःः प्राप्ता बल्सोकात्तं निराकृतम्‌ । दृष्ट्वा शुद्धं तदा विप्रमूचुस्ते विरमयर॑न्वताः ॥५५ 
वल्मीकाज्निस्शुतो यस्मात्तस्माइल्रोकिरुत्तमम्‌ । तव नाम भवेद्विश्र त्रिकालज्ञ महामते ॥५६ 
एदमप्त्वा ययुर्लोक स तु रामायणं मुनिः । कल्पाष्टादशयुक्तं हि शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ५७ 
चकार निर्मलं पद्यैः सर्वाघौघविनाशनम्‌ ? तत्पश्चात्स शिवो भुत्वा तत्र वाससकारयत्‌ ॥॥५८ 
अद्यापि संस्थितः स्वामी सृगव्याधः सनातनः । श्टृशुध्वं च सुराः सर्वे तच्चरित्रं हरप्रियम्‌ 11५९ 
वैदस्वतेऽन्तरे प्राप्ते चारे सत्ययुगे शुभे । ब्रह्मागत्योत्पलारण्य तत्र यज्ञं चकार ह ६० 
तदा सरस्वती देवो नदी भूत्वा समागता । तद्शैनात्स्वयं ब्रह्मा मुखतो ब्राह्मण शुभम्‌ !।६ १ 


किया है ।३७-४९। अत: आप लोग धन की भाँति इसके भो भाग (हिस्से) ग्रहण कीजिये । उसे सुनकर 
घर वालों ने कहा-हमलोग पाप के भागी नहीं होगे। यह अचला भूमि और देवध्रेष्ठ सूर्य इसके साक्षी 
हैं । यह सुनकर उस मृगव्याध ने हाथ जोड़कर उन महर्षियों से कहा--मेरे पापों को नष्ट करने के लिए 
आप लोग कोई उपाय बताने की कृपा करें । इस प्रकार नम्रतापूर्वक उसके कहने पर महर्षियों ने 
कहा--मैं तुम्हें एक उत्तम मंत्र बता रहा हूँ, सुनो ! सम्पूर्ण पापों के विनाशक एवं परमोतम इस "रामनाम 
का जप तब तक तुम करो, जब तक हमलोग तुम्हारे पास पुन: लौटकर न आयें । ऐसा कहकर उन 
ऋषियों ने एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करना आरम्भ किया और इधर उस मृगऱ्याध ने मरा, मरा, 
मरा' मंत्र का जो तीसरे शब्द के उच्चारण में शुद्ध राम रूप हो जाता है, एक सहस्र वर्ष तक जप किया । 
उस मंत्र-जप के प्रभाव से वहाँ उत्पल (कमल ) वुन्द का एक वन उत्पन्न हुआ, जिससे वह स्थान इस भूतल 
में 'उत्पलारण्य' के नाम से प्रख्यात हुआ । तदनन्तर सातो ऋषियों ने जप करने वाले उस ब्राह्मण को 
वहाँ आकर बल्मीक से पृथक्‌ कर उन्हें शुद्ध रूप में देखकर कहा--विप्र, त्रिकालज्ञ एवं महामते ! बल्मीक 
से निकलने के नाते 'वाल्मीकि' इस उत्तम नाम से तुम्हारी प्रख्याति होगी ।५०-५६। इतना कहकर उन 
ऋषियों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया । पश्चात्‌ उस वाल्मीकि मुनि ने अष्टादश कल्पयुक्त एवं 
शतकोटि के विस्तृत रामायण की रचना की, जो निर्मल पद्यरूप में निर्मित होकर समस्त पापों का 
विनाशक है । अनन्तर शिव होकर उस मुनि ने वहाँ निवास किया और वह मृगव्याध एवं सनातन स्वामी 
आज भी वहाँ स्थित है। देववृन्द ! शिवप्रिय उनके चरित्र को मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! 

सत्ययुग के प्रारम्भ में जबकि वैवस्वत मन्वन्तर वर्तमान रहे हैं, ब्रह्मा ने उस 'उत्पलारण्य' में जाकर एक 
विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय सरस्वती ने वहाँ नदी रूप में पदार्पण किया, जिन्हें देखकर 


१. “त्वामौ द्विती'--इति मादेशे सवर्णदीर्घः । 


६३८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


बाहुभ्यां क्षत्रियं चेव चोरुभ्यां वैश्यमुत्तमम्‌ । पद्‌भ्यां शूद्रं शुभाचारं जनयामास वीर्यवान्‌ ॥६२ 
द्विजराजस्तथा सोमइचन्द्रमा नामतो द्विजः । लोके सर्वातपः सूर्यः कइ्यं वीर्य हिं पाति यः ॥६३ 
कइ्यपो हि द्वितीयोऽसौ मरीचिस्तु ततोऽभवत्‌ । रत्नानामाकरो यो वै स हि रत्नाकर: स्मृतः ॥ ६४ 
लोकान्धरति यो द्रव्यैः स तु धर्मो डि नामतः। गम्भीरश्भास्ति सदृश: कोशो यस्य सरित्पतिः ॥ ६५ 
लोकान्दक्षति उः कृत्यैः स तु दक्ष: प्रजापतिः । ब्राह्मणो5ज्भाज्व ते जातास्तस्पाद्दै ड्ञाहाणा: स्मृतःः॥ ६६ 
वर्णधर्मेण ते सर्व वर्णात्मानश्च दै क्रमात्‌ । दस्त ननसो जाताः कन्याः प्चशतं ततः! 

विष्णमायरप्रभावेन कलाभूताः स्रिताः भुवि ९७ 
तदा तु भगवान्ब्रह्मा रोमायाश्धिनिमण्डलम्‌ । सप्तविंशद्गणं दव्ठं ददौ लोकविवृद्धये ॥६८ 
कद्यपायादितिदर्ण क्षदरूपं त्रयोदशम्‌ । धर्माय कोर्तिप्रभृतीर्ददौ स च महामुनिः ॥६९ 
पानादिधानि सृष्टानि चासन्वैवस्वतेऽन्तरे । तेषां पतिस्त्वयं दक्षोऽभूद्विधेराज्ञया भुवि ७० 
तत्र वासं स्वयं दक्षः कृतवान्यज्ञतत्परः । सर्वे देवगणा दक्षं नसस्ट्ृत्य चरन्ति हि !!७१ 
भुतनाथो महादेदो न ननाम कदाचन । तदा क्रुद्धः स्वयं दक्षः शिवभागं न दत्तवान्‌ ॥७२ 
मृगव्याध: शिवः क्रुद्धो वीरभद्रो बभुव ह । त्रिशिराश्च त्रिनेत्रश्च त्रिपदस्तुत्र चागतः ॥७३ 


ब्रह्मा ने अपने मुख द्वारा ब्राह्मण, भुजाओं द्वारा क्षत्रिय, उ« द्वारा वैश्य और अपने चरण द्वारा घुभाचार के 
अनुगामी शाद्रों को उत्पन्न किया । उस पराक्रमी (ब्रह्मा) ने ब्राह्माण नाम से द्विजराज सोम को उत्पन्न 
किया, जिन्हें द्विजश्रेष्ठ चन्द्रमा कहा जाता है, क्षत्रिय नाम से सूर्य को उत्पन्न किया, जो सभी के लिए 
आतप रूप होकर लोक में कश्य-वीर्य (पराक्रम) की रक्षा करते हैं इसलिए उन्हें कश्यप भी कहा जाता 
हे और उसके अनन्तर मरोचि भी । रत्नों के आकर (निधि) होने के नाते उसे (समुद्र को) रत्नादार 
कहा गया है और द्रव्यों द्वारा लोकों के पोषण करने से धर्म तथा अगाध एवं असाधारण कोश होने के नाते 
सरित्पति भी । अपने कार्यो द्वारा जो लोक को कार्यकुशल बनाये उसे दक्ष प्रजापति कहा जाता है । ब्रह्मा 
के अंगों द्वारा उत्पन्न होने के नाते ये सभी ब्रह्म कहे गये हैं ।५७-६६। जो वर्णधर्म के अनुसार क्रमश: वर्णो 
को अपनाये हुए हैं । पश्चात्‌ दक्ष प्रजापति के मन द्वारा पाँच सौ कन्याये उत्पन्न हुई जो भगवान्‌ विष्णु की 
माया से प्रभावित होकर इस भूतल में कलामूर्ति होकर स्थित हैं। उस समय भगवान्‌ ब्रह्मा ने लोक के 
अत्यन्त वृद्ध्यर्थ सोम (चन्द्रमा) को अश्विनी आदि नक्षत्र मण्डल रूप में सत्ताईस, कश्यप (ऋषि) को 
क्षती रूप अदिति और धर्म को कीर्ति आदि कन्याएँ प्रदान किया । उस महामुनि के इस प्रकार वितरण 
करने पर उस वैवस्वत मन्वन्तर के समय लोकों में अनेक भाँति की सृष्टियाँ हुई । पश्चात्‌ ब्रह्मा की आज्ञा 
से लोक-समृद्ध इस भूतल के अध्यक्ष दक्षप्रजापति ही निश्चित किये गये, जिससे वहाँ निवास करते हुए दक्ष 
ने एक विशाल यज्ञानुष्ठान का आयोजन किया । उनके उस यज्ञ महोत्सव में सभी देवगण पहुंचकर उन्हें 
नमस्कार पूर्वक यथेच्छ विचरण कर रहे थे, किन्तु भूतनाथ महादेव ने उन्हें किसी भाँति नमस्कार नहीं 
किया जिससे अत्यन्त क्रुद्ध होकर दक्ष ने उन्हे शिव-भाग देना अस्वीकार कर दिया । उस समय मृगव्याध 
शिव ने उस अपमान को सहन न कर वीरभद्र का रूप धारण किया--तीन नेत्र, तीन शिर और तीन 
चरण-धारण कर उनके आगमन करने से देव, मुनि एवं पितृगण अत्यन्त पीड़ित होने लगे और 
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तेनैव पीडिता देवा मुनयः पितरोऽभवन्‌ । तदा वैः यज्ञपुरुषो भयभीत: समन्ततः !!७४ 
मृगभूतो ययौ तूर्ण दृष्ट्‌ बर व्याधः शियोऽभवत्‌ । रुद्रव्याधेन स मृगो विभिन्नाङ्गो बभुव ह ॥७५ 
तदा तु भगवान्ब्रह्मा तुष्टाव मधुरस्वरैः । सन्तुष्टश्च मृगव्याधो यज्ञं पूर्णमकारयत्‌ ॥७६ 
ठुलारपंशस्थित भानौ एं रुद्रं चन्द्रमण्डले । स्थापयित्वा स्वयं ब्रह्मा सप्तविशहिन।त्मके ॥ 
प्रययो सप्तलोक दै स रुद्रवचन्टरूपवान्‌ ॥॥७७ 
इति श्रुत्दा वीरभद्रो रुद्रः संहृष्टभानसः । स्वांशं देहात्समुत्दाद्य द्विजगेहभचोदयत्‌ ॥७८ 
विप्रभेरददत्तस्य गेह गत्वा स वै शिव: । तत्पुत्रो5भुत्कलों घोरे शङ्करो नास विश्वृतः ॥७९ 
स बालश्च गुदी देत्ता ब्रहाचारी बभूव ह । कृत्या शङ्करभाष्यं च शैवसार्गलरशयत कट 
त्रिपुण्ड्व्दाक्षमाला च मन्त्रः पश्चाक्षरः शुभः । शेवानां मङ्गलकरः शद्धरा'चार्यविर्मितः ॥८९ 
इति श्री भदिष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुगीयतिहाससमुच्चये 
कृष्णचैतन्यशङ्कराचार्यसमुत्पसिवर्णने नाम वशमोऽध्यायः। १० 


अथैकादशोऽध्यायः 
आनन्दगिरिवनशमेपुरीशर्म-उत्पत्तिवर्णजम्‌ 


बृहस्पतिरुवाच 
पुरा तु नैमिषारण्ये विप्रश्चाजगरोऽभवत्‌ । वेदान्तशास्त्रनिपुणो ज्ञानवाञ्छर्भुपुजकः ॥। १ 


यज्ञपुरुष कें भयभीत होकर मृगरूप धारणकर चारों ओर भागने पर शिव ने व्याधरूप धारण किया । 
अनन्तर उस व्याधरूपी रुद्र द्वारा मृगरूपधारी यज्ञपुरुष का अंग छिन्न-भिन्न हो गया । उसी समय 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने मधुरवाणी द्वारा उनकी रतुति को, जिससे प्रसन्न होकर उस मृनव्याध ने उनके यज्ञ को 
पूर्ण तथा सुसम्पन्न किया ; तदुपरांत ब्रह्मा ने तुलाराशि पर सूर्य के स्थित होने पर सत्ताईस नक्षत्रों के 
अधिपति उस चन्द्रमा के मण्डल में स्वयं रुद्र को प्रतिष्ठितकर अपने लोक को प्रस्थान किया और चन्द्र रूप 
में रुद्र ने सातो लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । इसे सुनकर वीरभद्र ने अत्यन्त हर्षमग्न 
होकर अपनी देह से अपने अंश को निकालकर उस भैरवदत्त नायक ब्राह्माण के घर भेज दिया, जो उनके 
यहाँ उनके पुत्र रूप में अवतरित होकर उस घोर कलि के समय शंकराचार्य के नाम से भूतल में प्रख्यात 
हुआ । उस गुणी, वेत्ता एवं ब्रह्मचारी बालक ने शांकरभाष्य की रचनाकर उस शैवमार्ग का प्रदर्शन 
किया, जो त्रिपुण्ड चन्दन, रुद्राक्षमाला एवं पंचाक्षर (ओं शिवाय नमः) मंत्र के रूप में शैवों के लिए 
अत्यन्त मांगलिक है । ६७-८ १ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व के कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में 
कृष्णचैतन्य और शंकराचार्य की उत्पत्ति वर्णन नामक दशवाँ अध्याय समाप्त । १०। 


अध्याय ११ 
आनन्दगिरि, वनशर्मा ओर पुरीशर्मा की उत्पत्ति का वर्णन 
ब्रहस्पति जी बोले-पहले समय में नैमिषारण्य स्थान में एक ब्राह्मण अजगर की योनि प्राप्तकर 


६४० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


द्वादशाब्दान्तरे रुद्रस्तुष्टोड्शूसार्थिवार्चनात्‌ । तदागत्य ददौ ज्ञानं जीवन्मोक्षत्वसागतः ॥२ 
सङ्कर्षणं समाराध्य तज्ज्ञानेन द्विजोत्तमः । तुष्टाव पुष्कलाभिश्र स्तुतिभिः परमेश्वरम्‌ ॥३ 


अजगर उवाच 
सदेव्यं प्रधानं परं ज्योतिरूप निराकारमव्यक्तमानन्दनित्यम्‌ । 
(धा तत्तु जातं त्रिलद्कैक्यभिन्नं उमान्सत्त्त्ररूपो रजोरूपनारी ¦¦ 
तयोर्यत शेषं तमोरूपमेव ततइशेषनाम्मं नमस्तेनमस्ते ।। ४ 
रजश्दादिमूतो गुणस्सैब माया तथा रूुव्यभृतो नरस्सतत्दङ्पम्‌ । 
तथेवान्तभूतो नपुंसकं तमोदत्सदे वादय नागेश तुभ्यं नमन्ते ॥'१ 
नराधाररूपो भवान्कालकर्ता नराकर्षणस्त्वं हि सद्धूर्षणश्र । 
रमन्ते मुनीशास्त्वयि ब्रह्मधाम्नि नमस्तेनमस्ते पुनस्ते नमोऽस्तु ।। 
नरग्द्गेषु चाधारभूता शिवा या स्मृत! योगनिद्रा हि शक्तिस्त्दरीया॥६ 
जीव उवाच 
एवं हि संस्तुतो देवो द्विजं चाजगर पभुः । सायुज्यं कृतवान्स्वाङ्गे रुद्रः सर्पो हि सोऽभवत्‌ ७ 
फणासहर्रसहितो गौराङ्गो गौरविग्रहः । क्षीराब्धौ मन्दिरं यस्य बभूव च गुणाकरम्‌ ॥८ 
तं सर्पाख्यं महःइदं प्रत्यागत्यात्मभूः स्वयम्‌ । कर्कराशिस्थिते सूर्ये चन्द्रे भगणमण्डले ॥९ 
तं रुद्रं स्थापयामास चन्द्रमाः स तु चाभवत्‌ । इति श्रुत्वा शेषनागो रुद्रः श्रीगुरभाषितम्‌ । १० 


रह रहा था, जो वेदान्तशास्त्र में निपुण, ज्ञानी और शिव का नित्य उपासक था । बारह वर्ष के उपरान्त 
उसकी पार्थिव-अर्चना से प्रसन्न होकर रुद्र ने वहाँ आकर उसे जीवन्मोक्ष होने का ज्ञान प्रदान किया, 
जिससे उस ब्राह्मणश्रेष्ठ ने उन संकर्षण (शिव) के समीप पहुँचकर विशुद्ध स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसन्न 
करने की चेष्टा की 1 १-३ 

अजगर ने कहा--उस दिव्य, प्रधान परं ज्योतिरूप निराकार, अव्यक्त एवं नित्यानन्द को जो तीन 
रूप में होकर पुनः तीनों लिंगों (पुमान्‌, स्त्री और नपुंसक) से भिन्न है, वही सत्व रूप से पुरुष और रजरूप 
से स्त्री होता है और उन दोनों के शेष तमोगुण से भिन्न है । बार-बार नमस्कार है । नररूप होकर आप 
कालकर्ता, नरों के आकर्षण करने के नाते संकर्षण कहे गये हैं । आप के हो ब्रह्मतेज में मुनिवन्द रमण 
` करते हैं और उस नररूप होने में आपकी शक्ति ही उस अंग की आधार है, जो शिवा एवं योगनिद्रा के नाम 
से जगत्‌ में प्रथित है । अतः आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ।४-६ 

दृहस्पति ने कहा--इस प्रकार. स्तुति करने पर शिवदेव ने उस अजगर त्राह्मण को अपने अंग में 
सायुज्य मोक्ष प्रदान करने के हेतु सर्परूप धारण किया, जो सहस्र फण, गौरवर्ण की शरीर, क्षीरसागर 
निवासी एवं गुणनिधि था । पश्चात्‌ ब्रह्मा ने उस सर्प रूप शिव के पास आकर उन्हें कर्क राशिस्थित सूर्य के 
समय नक्षत्र मण्डल के अधिनायक चन्द्र में स्थापित किया, जिससे शिव ने चन्द्रूप होकर अपने मुख से 
तेज निकालकर विंध्यपर्वत के निवासी देवदत्त ब्राह्माण के घर भेज दिया, जो वहाँ उत्पन्न होकर 


एकादशोऽध्यायः ६४१ 


बचनं स प्रसन्नात्मा तेज उत्पाद्य वै मुखात । विन्ध्यादों जनयामास देवदत्तद्विजालये ॥ १ १ 
गिरिशर्मा स तै विप्रो विजित्य विदुषां गणान्‌ ¦ काशीपुरीं समायातः शिष्योमूच्छङ्करस्य वै ॥ १२ 
इति ते कथितं विप्र पथा रुद्रो बभूव ह । पुनः शरण कथां विप्र यथा जीवेन भाषिताम्‌ ॥१३ 
जीव उदाच 

प्रपागे च पुरः द्वासीद्बाहाणो हरिसेएक्रः । दारिट्यातो मन्दभाग्यो नैऋतो नास विश्रुतः ॥ १४ 
महाकष्टेन तस्यैद भिक्षा प्राप्ता टिनानाके । नैऋतः पुत्रपत्नीको दारिद्र यार्तो दिनेदिने ॥ १५ 
एकदा नारदो योगी सम्प्राप्तो वैष्णवप्रियः । पूजितस्तेन विप्रेण दिष्णुलोकशुपाययौ ॥ १६ 
दुष्ट्वा नारायणं देवं नमस्कृत्य पुनःपुनः । वचनं प्राह नम्रहमा सदैव भगवत्प्रियः ।। १७ 
भगवन्ये मुरा: सर्वे सदा त्यत्युजने रताः । तेषां भक्ताश्च ये भूमौ धनधान्यसमन्विताः ॥ १८ 
त्वद्धक्ताश्व मया दृष्टा दारिदचार्ताः सदा भुवि। किमर्थ ब्रूहि मे स्वामिञ्जनार्दन नमोऽस्तु ते ॥ १९ 
इत्युक्तो तारदेनेव भावान्भक्ततत्सलः । तमाह वचन रम्यं तच्छुणु त्वं सुरोत्तम ॥२० 
साटक्तो भगवान्ट्रह्या दृष्ट्या नारायर्णाप्रयान । जनाँश्च स्ववशीकृत्य लोककार्यं करोति हि ॥२१ 

धर्मोऽधर्मस्तेन कृतो धर्मो वेदमयः स्मृतः । सप्त लोकाश्च धर्मस्य निर्मितास्तेन धीमता ॥२२ 


'गिरिशर्मा' के नाम से प्रख्यात हुआ । उस ब्राह्माण ने विद्वानों को पराजित कर काशी की यात्रा की । 
वहाँ पहुंचकर उसने शंकराचार्य की सेवा (शिष्य रूप से) करना स्वीकार किया, जिससे आनन्द गिरि 
नाम से वह विख्यात हुआ । विप्र ! इस प्रकार मैंने रुद्रावतार की कथा सुना दी, किन्तु बृहस्पति की कही 
हुई कथा को पुन' कह रहा हैँ, सुनो ! ७-१३। 

बृहस्पति जी बोले--पहले प्रयाग में नैक्तत नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो भगवद्भक्त, 
मंदभागी-दरिद्र था । वह नैर्कत ब्राह्मण संध्या समय तक किसी भाँति भिक्षा की प्राप्तिकर अपने पुत्र 
और पत्नी का पालन कर रहा था । इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रतिदिन दरिद्रय से अत्यन्त पीडित उस ब्राह्मण 
के घर एकबार वैष्णव-गिय नारद जी का आगमन हुआ । ब्राह्मण ने यथाणक्ति उनकी पूजा की। 
पश्चात्‌ वे विष्णुलोक चले गये । वहाँ पहुँचकर नारायण देव को बार-बार दण्डवत्‌ प्रणाम करके सदैव 
भगवत्प्रिय नारद ने विनम्र होकर उनसे कहा-भगवन्‌ ! आपकी पूजा में निरन्तर संलग्न देवों के जितने 
भक्त होते हैं, सभी धन-धान्य से पूर्ण रहते हैं, किन्तु भूतल में मैने आपके भक्तों को भी देखा है, जो दरिद्रता 
से अत्यन्त पीडित रहते हैं, स्वामिन्‌, जनार्दन मैं इसमें कुछ निश्चय नहीं कर पाता हूँ कि इस विभेद का 
क्या कारण है, अत: मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, इसके भेद बताने की कृपा करें । १४-१९। इस प्रकार 
नारद जी के कहने पर. भक्तवत्सल भगवान्‌ ने उनसे सुन्दर वाणी में कहा-सुरोत्तम ! मैं बता रहा हूं, 
सुनो ! मेरे भक्त भगवान्‌ ब्रह्मा नारायण प्रिय मनुष्यों को देखकर उन्हें अपने अधीनकर लोक का कार्य 
करते रहते हैं। उन्होंने धर्म और अधर्म का निर्माण किया जिसमें धर्म वेदमय कहा गया है। उस 


१. सन्तीति शेषः । 


६४२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


भूर्भुवः स्वो महष्येच जनश्चैव तपस्तथा । सत्यं तथैव क्रमतो नृणां द्विगुणदं सुखम्‌ ॥२३ 
अधमा वेदरहितो भुवि शब्दान्यकर्टृकः । ये शब्दाश्च महावाण्या दुषितास्ते हि लोकगाः ॥ २४ 
देदेतर पापमया दैत्यवृद्धिकराः सदा । अधर्मः स तु विज्ञेयः सप्तलोकाश्च तस्य वै ॥२५ 
भुमिगर्तेषु विधिना निर्मिताः सुखदायकाः ; अतलं वितलं चैव सुंतलं च तलातलम्‌ ॥ 

मसहातल रसा चैट पातालं चान्यधर्झजम्‌ | ॥२६ 
अन्यधर्मा ह्यध्मेश्व देवारत्वन्ये हि तेऽसुराः । धर्मपक्षा: सुरा ज्ञेया असुराश्चान्यधर्मजाः ।:२७ 
तयोर्दिहीनो यो धर्मों देवेदत्यैश्न दूषितः । विधर्मः त तु विज्ञेयस्तत्र लोका व्यथाकुलाः ।! २८ 
तामिञ्ञमन्धतामिल्र कुम्भोषाकश्व रौरवभ । महारौरवमेवापि तथामूर्तिरयस्तथा २९ 
इक्षुयन्त्र शाल्मल च ह्यसिपत्रवनं तथा । ज्ञेयमित्येब रचित विधिना दैकविंशतिः 11३० 
ब्रह्माण्डोऽयं लोकमयः परं तस्माच्च मत्पदम्‌ । मद्भक्ता भूतले ये वै ते गच्छन्ति परं पदम्‌ ॥३१ 
देवभक्ताश्च ये लोकाः सप्त लोकान्व्रजन्ति ते : ये तु वै तामसा लोका दैत्यपूजनतत्पराः ॥! 


ते गच्छन्ति महीलोकानतलादिमयाँस्तथा ।। ३२ 
पातालाद्योजनं लक्षमधोजोकः घ्रकीतितः । दिलर्मतत्परा लोकास्ते गच्छन्ति ह्यधोगतिम्‌ ॥ 
अतो वै दिधिना श्रष्टा मद्भक्तश्च दरिद्रगाः ३२३ 


ये मद्धक्ताः सुरान्पूर्व पूजयित्वा भजन्ति माम्‌ । लक्ष्मीवन्तञ्च ते ज्ञेया भुक्तिमुक्तिपरायणाः ॥३४ 
प्रयागे नैऋतो विप्रस्त्यक्त्वा देवान्मम प्रियान्‌ । भजत्यनन्यभावेन तस्मात्स हि दरिद्रवान्‌ ॥३५ 


बुद्धिमान्‌ ने धर्म के सात लोकों का निर्माण किया, जो भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, 
तपलोक एवं सत्यलोक के नाम से निर्मित होकर मनुष्यों को उत्तरोत्तर क्रमशः दुगुने सुख प्रदान करने की 
चेष्टा करता है । उसी प्रकार वेदरहित को अधर्म कहा गया है, जो भूतल में प्रतिकूल शब्दों की रचना 
करता है, महावाणी द्वारा दूषित उन शब्दों को अपनाने पर प्राणियों को उसी प्रकार के लोकों को प्राप्ति 
होती हे । वेदरहित होने के नाते वह अधर्म पापमय दैत्यों की सदैव वृद्धि करता रहता है । उस अधर्म के 
भी सातलोक विदित हैं, जो भूमि के गर्त (नीचे भाग) में ब्रह्मा द्वारा निर्मित होकर वहाँ के प्राणियों के 
लिए सुखावह होते हैं । अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल उनके नामकरण 
हैं । इनमें देवगण धर्म और असुरगण अधर्म को अपनाते हैं, अतः धर्मपक्ष के देव एवं अधर्मपक्ष के दैत्य 
बताये जाते हैं किन्तु इन देवों और दैत्यों से हीन एवं दूषित जो अन्य मार्ग है, उसे विधर्म कहा गया है उसमें 
रहने वाले प्राणी सदैव व्यथित रहते हैं-तामिस्न, अंधतामिस्र, कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव, मूर्तिरय, 
ऊखयंत्र (कोल्हू) शाल्मल (फांसी देने के लिए सेमर का वृक्ष), असि (तलवार के समान) पत्र वाला वन 
आदि इक्कीस स्थानों की ब्रह्मा ने रचना की है । इस प्रकार इस समस्त को लोकमय ब्रह्माण्ड कहते हैं, 
जिससे मेरा परमपद अत्यन्त समुन्नत है । भूमण्डल के रहने वाले मेरे भक्त ही उस परमपद की प्राप्ति 
करते हैं, किन्तु देवों के भक्तगण उन्हीं स्वर्ग आदि सातलोकों की उसी भाँति दैत्यों के उपासक तामसी 
पुरुष पृथ्वी के नीचे स्थित उन पातालादि लोकों की प्राप्ति करते हैं।२०-३२। पाताल से अधोलोक एक 
लक्ष योजन की दूरी पर स्थित है, जिसमें विधर्मी प्राणियों की यात्रा होती है । इसलिए मेरे भक्त ब्रह्मा 
द्वारा उस (समस्त पदों) से भ्रष्ट होकर दरिद्र होते हैं किन्तु जो मेरा भक्त देवों की पूजापूर्वक मेरी 
उपासना करता है वह लक्षमीयुक्त एवं भुक्ति-मुक्ति परायण होता है और प्रयागनिवासी वह नैऋत ब्राह्मण 
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देवेर्दत्त हि ग्रद्द्रव्यं भोक्तव्यं सर्वदा जनेः । मया दत्त हि यद्वस्तु ब्रह्माण्डे नास्ति नारद ॥ 

अतो मदाज्ञया विप्र देहि तस्मे वरं शुभम्‌ ॥३६ 
इत्युक्तो नःरदो योगी हरिणा विइवकारिणा । द्विजपत्नी स्थिता गेहे तत्र प्राप्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥३७ 
वरं वरय हे साध्वि त्वया यद्ठञ्छितं हृदि । साह देह वर स्वामिन्भूपराज्ञी भवाम्यहम्‌ ।? ३८ 
इत्युक्त्वा वचन तत्र दिव्यरूपा अभूद सा । आगतस्तत्र नृपतिगैहीत्वा गेहमाययो ३९ 
सायङ्काले तु सश्प्राप्ते द्विजस्तत्र समागतः । गारदस्तं वचः प्राह शृण विप्र हरिप्रिय ।१०० 
वरदानाच्च ते पत्नी भूपरज्ञी हि वर्तते । त्दया कि वांञ्छतं दस्तु मत्तः प्राप्य सुखी भव ॥ ४१ 
इति श्रृत्वा दैववशो वचः हाह रुषान्वितः । क्रोष्ट्री भवेच्च मत्एत्नी देहि बिभ्र वरं मन ॥४२ 
इत्युक्त्वावचनात्क्रोऽ्ट्री सा बभूव टिजप्रिया । एकस्मिन्नन्तरे प्राप्तस्तत्पुत्रो गुर्पूजकः ॥ ४३ 
श्रत्वा तत्कारणं सर्व नारदं स वचोऽब्रवीत्‌ । मम भाता यथा स्वामस्तथा शी घ्रं वराद्धवेत्‌ ॥४४ 
एतत्त्रिभिर्वरैः प्राप्तं दैवमायारिरोहितैः । तदा ठु नारदो दुःखी नैऋतं प्राह वै बच: ॥४५ 
तत्याण्डोऽयं देवनयो भवस्तस्य महेऽवरः । अतो भवं भजाशु त्वं स ते कार्य करिष्यति ॥४६ 
इत्युक्तवचनो विप्रो नवं तं आार्थियार्चनैः । तुष्टाव पररा भक्त्या वर्षमात्रं हि नेऋतः ॥४७ 
तदा प्रसन्नो भगवान्महेशो भक्तवत्सलः । कुबेरसदृ शं दिव्यं ददौ तस्मै मङ्द्धनम्‌ ॥४८ 
तद्धनेन स वै विप्रो धर्मकार्यं चकार ह । प्रसिद्धोऽभून्महीपृष्ठे नाम्ना पुण्यजनो धनैः ॥४९ 


मेरे प्रिय देवों के त्यागपूर्वक केवल अनन्यभाव से मेरी ही उपासना करता है इसीलिए दरिद्र है । नारद ! 

देवों के दिये हुए द्रव्यों का उपभोग सर्वदा सभी मनुष्य किया करते हैं, किन्तु मैं जो वस्तू अपने भक्त को 
प्रदान करता हूँ, वह ब्रह्माण्ड में है ही नहीं । इसलिए मेरी आज्ञा से उसे शुभात्मक वरदान प्रदान करो । 
विश्व रचयिता भगवान्‌ के इस भाँति कहने पर नारद ने उसके घर जाकर उसकी पत्नी से कहा-- 
पतिब्रते! तुम अपने अभिलषित वर की याचना करो ।' इसे सुनकर उसने कहार मिन्‌ ! मेरी 
राजरानी होने की इच्छा है । इतना कहते ही वह एक दिव्य रूप में परिणत हो गई और उस समय राजा 
आकर उसे अपने घर ले गया । सायंकाल होने पर ब्राह्मण देव के घर आने पर नारद जी ने उनसे कहा-- 
भगवत्प्रिय, ब्राह्मणदेव ! मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनिये ! वरदान प्राप्तकर आपकी पत्नी राजरानी हो गई 
है, अब आप भी मुझसे अपनी मन-इच्छित वस्तु प्राप्तकर सुख का अनुभव करें । इसे सुनकर उस ब्राह्मण 
ने दैववश क्रुद्ध होकर कहा--विप्र ! मुझे यही वरदान देने की कृपा कीजिये कि मेरी पत्नी गीदड़ी हो 
जाये ।' इतना कहने पर वह ब्राह्मण पत्नी गीदड़ी हो गई ! उसी समय उस ब्राह्मण के गुरुभक्त पुत्र ने 
वहाँ आकर उन कारणों को सुनकर नारद जी से कहा-स्वामिन्‌ ! मेरी माता पूर्व की भाँति हो जायें । 
इस प्रकार वे तीनों दैवमाया से मोहित होने के कारण वरदान प्राप्त करने पर भी अपने मनोरथों से 
वंचित ही रहे । उस समय दु:खी होकर नारद ने नैऋत से कहा--विप्र ! देवमय होने के नाते इस समस्त 
ब्रह्माण्ड के अधीश्वर महेश्वर जी हैं, अतः तुम उनको उपासना करो, वे तुम्हारा कार्य शी घ सफल करेंगे। 
इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्माण नैऋत ने पार्थिव पूजन द्वारा भगवान्‌ शंकर की आराधना की । एक वर्ष 
के उपरान्त प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान्‌ महेश जी ने कुबेर के समान दिव्य एवं अगाध धन उसे 
प्रदान किया। उस धन द्वारा ब्राह्मण ने अनेकों धर्म-कार्य सूसम्पन्न किया जिससे इस भूतल में उसकी द्रव्यजन 
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श्विभक्तिप्रश्चावेण प्राप्य द्रव्यमकण्टकम्‌ । सहस्राब्धवपुमैँत्वा त्यक्त्दा प्राणान्दिवँ ययौ ॥५० 
वृषराशिस्थिते सूर्ये राजा चन्द्रस्य सोमवत्‌ । नैक्रैतो वाम विख्यातो रुद्रः सर्वजनप्रियः ।।५ १ 
इति भृत्वा नै्ऋतस्तु भृगुवर्य गुरूदितम्‌ । स्वांशाद्‌ भूतलमागम्य गिरिनालगिरौ वने ॥५२ 
योगिनः सिद्धसाङ्ख्यस्य पुत्रोऽभूद्वनवासिनः । वनरामेंति विख्यातो वेदशास्त्रपरायणः ॥५३ 
द्वादशाब्दवपु भूत्वा जित्वा विद्वज्जनान्बहन्‌ । काशीसागस्य तत््वार्थी राडूराचार्यमुत्तमम ॥। 

प्रणम्य तस्य शिघ्योऽसूद्वनशर्मा विशारद: (1८१७ 


ब्रहस्पतिरुवाच 
दसुशर्मा ट्विज: कश्चिन्माहिष्मत्याँ पुराभवत्‌ ! शिवब्रतपरो नित्यं पुत्रार्थी पार्थिवार्चकः ॥५५ 
चतुर्विशतिवर्षाणि पुजतस्तस्य धीमतः । व्यतीतानि सुरास्तत्र न प्रसन्नोञभवच्छिव: ५६ 
तदा तु दुःखितो विप्रो वह्लिं प्रज्वात्य भैरवम्‌ । जुहात स्वाद्भमांसानि मुखतश्चरणान्तकम्‌ ॥५७ 
न प्रसञ्चोभवदुद्रस्तदा विघ्रः शुचान्दितः । गृहीत्वा चोत्तमं सेषं संस्कारं कृतबाञ्छुचिः ॥ 


तेन मेषेण सहितो ज्दलदग्नो समाययौ (५८ 
प्रसन्लो भगदान्सुद्रस्तत्रागत्य गणैर्युतः । स्वरूपं दर्शयासास शुद्धस्फटिकसुन्द रभ्‌ ॥ 
वरं ब्रूहि वचः प्राह वसुशर्माणमुत्तमम्‌ 11५९ 


दच्छुत्वा स प्रसन्नात्मा नत्वा पार्वतिवल्लभम्‌ । प्रश्रयावनतो भूत्वा वचनं प्राह शङ्करम्‌ ॥६० 


(देवमूर्ति कुबेर) के नाम से अत्यन्त ख्याति हुई । इस भाँति शिवजी की भक्ति के प्रभाव से निष्कटंक द्रव्य 
की प्राप्तिपूर्वक एक सहस्र वर्ष तक दिव्य जीवन व्यतीत करने के उपरान्त उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई । 
वृषराशि पर सूर्य के स्थित होने पर चन्द्रराज सोम की भाँति वह नैऋत ब्राह्मण भी सर्वजनप्रिय और रुद्र 
की भाँति प्रख्यात हुआ । भृगुवर्य ! वृहस्पति के इस प्रकार देवों से कहने पर उस नैरृत ने अपने अंश द्वारा 
गिरिनाल पर्वत के वन में रहने वाले सिद्धसांख्य योगी के यहाँ पुत्ररूप में जन्म-ग्रहण किया । वेदशास्त्र के 
पारायण में निरत रहकर उन्होने 'वनशर्मा' के नाम से अत्यन्त ख्याति प्राप्त की । बारह वर्ष को अवस्था 
में अनेको विद्वानों को पराजितकर वसशर्मा ने काशी आकर तत्त्वज्ञानार्थ योगी शिरोमणि शंकराचार्य की 
शिष्य-सेवा स्वीकार की ! ३३-५४ 
बृहस्पति जी बोले-पहले समय में माहिष्मती नामक पुरी में बसुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता 
था । उसने पुत्रघ्राप्ति के लिए पार्थिव पूजन एवं व्रत विधान द्वारा भगवान्‌ आशुतोष की उपासना 
आरम्भ की । देववृन्द ! चौबीस वर्ष तक उसने अनवरत आराधना की, किन्तु शिव जी की प्रसन्नता 
उसके ऊपर न हुई । पश्चात्‌ दुःखी होकर उस ब्राह्मण ने प्रज्वलित अग्नि की भीषण ज्वाला में मुख से 
चरणतककी अपनी देह के मांस को आहुतिरूप में हवन कर दिया, परन्तु रुद्रदेव तब भी न प्रसन्न हुए । 
उस समय शोक-पीडित होकर उस ब्राह्माण ने पवित्र होकर एक उत्तम भेड़ का संस्कार करके उसके समेत 
उसी अग्नि में प्रवेश किया कि उसी समय भगवान्‌ रुद्रदेव ने अपने गणों समेत वहाँ आकर शुद्ध स्फटिक के 
समान अपने सुन्दर स्वरूप का दर्शन उसे दिया। तदुपरांत उन्होंने वसुशर्मा से कहा-यथेच्छ वर की 
याचना करो। उसे सुनकर प्रसन्नता से गदगद होकर उन पार्वतीप्रिय के नमस्कार पूर्वक उसने विनम्र होकर 
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देहि मे तनयं स्वामिञ्छरजागतवत्सल । इत्युक्तशशङ्करस्तेन विहस्योवाच त द्विजम्‌ ।।६१ 
पुत्रदाता स्वयं ब्रह्मा भाग्यकर्त्ता परात्परः । तुभ्यं च शतजन्मान्तं तेद पुत्रो न निर्मितः ॥ 
तस्मादहं स्तुतं स्वांशात्तव विप्र ददामि भोः ६२ 
इत्य॒क्न्वा स्वमुखात्तेजो निराकृत्य महेश्वरः ! तत्पत्न्यां जनयाभास सकाशाद्सुवर्मण: ॥६३ 
दश्मासान्तरे जातः सुपुत्रो मधुराननः ` अजस्येक पदश्रेको टितीयो हरवत्ततः॥ 


अजैकपाद इति स प्रसिद्धोऽभून्महीतले . 1६४ 
चटुऽशतान्दवपुषि प्राप्ते तस्मिन्युते प्रिये । सम्प्राप्तो भगवान्मृत्युस्तदा रोशगणग्रुदः ४६५ 
तस्य तेरभवद्युद्धरजेकचरणस्य वै ६६ 


वर्षमात्रेण तान्सर्याञ्जित्वा मल्लरणोत्कट: । मृत्युञ्जयः स वै नास्ना प्रसिद्धोऽभून्महीतले ॥६७ 
दुःखितो भगवान्मृत्युस्तेन विप्रेण निर्जितः । परमेव्ठिनमागम्य कथयामास कारणम्‌ ॥६८ 
तद! लु भगव्ब्रह्मा सर्वदेवगणेर्युतः । कुम्भगेद्युसणो देते चन्द्रमण्डलगं नृपम्‌ ॥ 


तं द्विजं च चकाराशु रुद्ररूपं भयःगहम्‌ ॥॥६९ 
सत उवाच 

इति श्रृत्वा महादेवः स विप्रश्च तदाजपाद्‌ । पुरीं माहिष्मतीं प्राप्त: कलिशुद्धिकरः प्रभुः ॥ 

पुरीशर्मेति विख्यातो यतिदत्तस्य वै सुतः ॥॥७० 


षोडशाब्दवपुभूत्वा जित्वा वेद परायणान्‌ । शड्डूराचार्यमागम्य तस्य शिष्यो बभूव ह ॥ 


शंकर जी से कहा--स्वामिन्‌, शरणागत वत्सल ! मुझे पुत्र देने की कृपा कोजिये !' इतना कहने पर शिव 
जी ने हँसते हुए कहा--पुत्रदाता तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जो परमोत्तम एवं भाग्यविधाता हें । उन्होने सौ 
जन्म तक तुम्हे पुत्र नहीं दिया है । अतः विप्र ! मैं अपने अंश से तुम्हें पुत्र दे रहा ह । इतना कहकर 
भगवान्‌ महेश्वर जी ने अपने मुख से तेज निकालकर उनकी पत्नी को प्रदान किया, जो दो भागो में 
विभक्त होकर दशवें मास में प्रथम बकरे के समान चरण वाला और दूसरा मनुष्य के ख्य में उत्पन्न हुआ 
तथा इस भूतल में अजैकपाद' के नाम से उसकी अत्यन्त ख्याति भी हुई । चार सौ वर्ष के सुखीजीवन 
व्यतीत करने के उपरान्त मृत्युदेव अपने रोगगणों समेत उस पुत्र के समक्ष उपस्थित हुए, किन्तु उसी समय 
दोनों का भीषण युद्ध आरम्भ हो गया । पश्चात्‌ उस उत्कट योद्धा ने उस संग्राम में वर्ष के भीतर ही उन 
सबको पराजित कर पृथिवी मण्डल में मृत्युञ्जय' के नाम से अत्यन्त ख्याति प्राप्त की । अनन्तर मृत्युदेव 
ने दुःखी होकर उस ब्राह्मण द्वारा पराजित होने पर ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सभी वृत्तान्त का वर्णन 
किया, जिससे भगवान्‌ ब्रह्मा ने निखिल देवों समेत वहाँ आकर कुश्भ-राशि पर सूर्य के स्थित होने पर उस 
भीषण रुद्ररूप ब्राह्मण को चन्द्रमण्डल में राजपद पर प्रतिष्ठित किया ।५५-६९ 

सुत जी बोले--इसे सुनकर ब्राह्मण रूपधारी उस 'अजपाद' महादेव ने, जो कलि के शुद्धि-निर्माता 
एवं प्रभु हैं, माहिष्मती पुरी में जाकर यतिदत्त के पुत्र पुरीशर्मा के नाम से ख्यातिप्राप्त करते हुए सोलह 
वर्ष की अवस्था में वेदनिष्णात विद्वानों को पराजित करने के उपरान्त शंकराचार्य की शिष्य सेवा 


६४६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


इति ते कथितं तिप्र यथा मृत्युञ्जयोभवत्‌ | 11७१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुगीयेतिहाससमुच्चये 
आनन्दगिरिवनशर्मपुरी शर्मेउत्पत्तिवर्छद नानैकादशोच्ध्यायः । ११ 


० 
अथ इरप्दराऽध्यायः 
भारतीशयोरक्षनाथक्षेत्रशर्ढुण्डिराजोपपत्तिदर्णनस्‌ 
सूत उदात्त 
पुनः भ्टुणु कथां रन्यां प्रयागे जीवभापिताम्‌ । हिबुर्नाम पुरा चासीद्वानदो लोक्रकण्टक्रः ॥। ९ 
निकुम्भान्वयसम्भूतः शक्रतुल्यपराक्रमः । सहस्राब्दं तपः कृत्वा तापयामास वै सुरान्‌ ॥२ 
तदा लोकपतिब्रंदा लोकरक्षार्थमुद्यतः । वरं ञ्ूहीति वचनमुवाच दनुजेश्वरम्‌ ॥३ 
नमस्कृत्य विधातारं वचनं प्राह नम्नधी: । यदि देयो वरः स्दामिंस्त्वणा विश्वकृता विशो ॥४ 
मरण न च मे भूयात्चत्कृतैश्च चराचरैः । इत्युक्तत्स तथेत्युक्त्दा ब्रह्मलोकमुपाययो ॥५ 
दानवस्स तु रोद्रात्मा जित्वा स्वर्गनिवासिनः । आहय दःनवान्दैत्यान्विवरे भ्यः प्रसन्नधीः ॥६ 
स्वर्ग. निवासयामास ते देवा भूतलीकृताः । लक्षाब्दं च सुरास्सर्वे बुभुजुः परमापदः ।:७ 
एकदा नारदो धीसान्दृष्ट्‌्वा देवांस्तथागतान्‌ । वचनं प्राह योगात्मा भजध्वं लोकशङ्करम्‌ ॥८ 


स्वीकार क्रिये । विप्र ! इस प्रकार मैंने मृत्युञ्जय की उत्पत्ति कथा तुम्हें सुना दिया ।७ ०-७१ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व के कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में 
आनन्दगिरि, उनशर्मा और पुरीुर्मा की उत्पत्ति वर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । ११ 


अध्याय १२ 

भारतीश, गोरखनाथ, क्षेत्रशर्सा ओर ढुण्डिराज को उत्पत्ति का वर्णन 

सूत जो बोले--बृहस्पति की कही हुई कथा मैं पुन: कह रहा हूँ, सुनो! पहले हिर्बु नामक एक दानव 
हुआ था, जो प्राणीमात्र के लिए कंटक को भाँति सदैव दुःखदायी रहता था । निकुम्भ दैत्य के कुल में 
उत्पन्न होकर उसने इन्द्र के समान पराक्रमी होने पर भी एक सहस्र वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे उसके 
तेज द्वारा देवों को अत्यन्त पीड़ा होने लगी । उस समय लोकनियन्ता ब्रह्मा ने लोक के रक्षार्थ उसके 
समीप पहुँचकर उस दानवेइवर से वर-याचना करने के लिए कहा--उसने विधाता को नमस्कार करके 
विनम्र होकर कहा-स्वामिन्‌ ! विश्वस्रष्टा होकर आप मुझे यदि कृपया वर प्रदान करने के लिए उत्सुक 
है, तो आपकी सृष्टि में चर-अचर किसी प्राणी द्वारा कभी मेरी मृत्यु न हो ।' वर प्रदानकर ब्रह्मा के 
भ्रह्मतोक चले जाने पर दुरात्मा दैत्य ने स्वर्ग निवासी देवों को पराजितकर पाताल से दैत्यों को बुलाकर 
वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया और देवों ने भूतल निवास करना आरम्भ किया । एक लाख वर्ष 
तक देवों का इस प्रकार परम दुरुपयोग करने के उपरान्त एक बार योगिराज नारद ने देवों को दुरावस्था 
देखकर उनसे कहा-लोकशंकर भगवान्‌ शिव की आराधना करो, क्योंकि वे ही महादेव एवं ब्रह्माण्ड के 


द्वादशोऽध्यायः ६४७ 


स देवश्च महादेवो ब्रह्माण्डेशो विपदिहा । इति श्रत्वा तु वचनं ते देवा विस्मयान्विताः ।॥९ 
पार्थिवैः पुजयामासुदददेवमुमार्पतम्‌ ¦  गर्तैकादशवर्षाश्र तेषां पुजनकारिणाम्‌ ॥ १० 
तदा प्रसन्नो भगवान्सहेशो लोकशङ्करः । ज्योतिर्लिङ्गमयो भूत्वा लोकाँस्त्रीन्समदाहयत्‌ ॥ ११ 
ये तु वे देवभक्ताश्व शेषाथ्वासन्महानये । अन्ये तु दानवस्साद्ध भस्माभूता बभूविरे ॥१२ 
एतस्मिकत्तरे ब्रह्मा विष्णुना सह हर्षितः । तुष्टाव स महारुद्रं स्तोत्रैस्सामसमुद्धबैः ।! १३ 
निथुनस्ये दिवानाथे शरिनण्डलश्ूपतिम्‌ । हिर््ृप्रं च महारुद्रं चकार उुरहेतवे ॥१४ 
इति श्रृत्ता स हिर्बुत्नो देवकार्यार्दमुद्यतः । दिमालय गिरौ रम्ये पुत्रोऽमूत्साद्यकमेणः ॥ १५ 
पतिरूएः कलानिज्ञो भारतोश इत श्रुतः । स जित्वा विदुषां व॒न्दान्काशीनगरमागतः ॥। 


शद्खुराचार्यमागव्य शिष्योऽमृत्तेन निर्जितः ।। १६ 
ब्रृहस्पतिरुवाच 
मयपुत्रः स्मृतो मायी तरोघोर चकार ह ।। १७ 


पदैकेन स्थितः सूर्य्ये सहस्राञ्दं प्ररलतः ! सः लोकाँर्तापयामास तपसा लोकवासिद: ॥ १८ 
तदा प्रसन्नो भगवान्परमेष्ठी पितामहः । त्रयो ग्रामास्तत्प्रियार्थे क्रशदेँ तेन निर्मिताः ॥१९ 
सौवर्णं स्वर्गसदृशं पुरं षोडशयोजनम्‌ । तदधो योजनान्ते च राजतं च भुवमैयम्‌ ॥२० 
तदधो योजनान्ते च मूर्लोकमिव चायसम्‌ । एवं पुरनिवासिन्यो दैत्यानां योषितो मुदा ॥२१ 


अधिनायक दुःखभंजन है । इस सुनकर विस्मित होते हुए देवों ने पार्थिव पूजन द्वारा उमापति महादेव की 
आराधना आरम्भ को । ग्यारह वर्ष के अनन्तर उन पूजन करने वाले देवों के ऊपर प्रसन्न होकर लोक के 
कल्याणमूर्ति भगवान्‌ शिव ने ज्योतिर्लिङ्ग रूप धारणकर तीनों लोकों को भस्म कर दिया । १-१ १। उस 
समय केवल देवभक्त ही शेष रह गये और अन्य लोग उन्हीं दानवों के साथ उस भीषण अग्नि की ज्वाला में 
भस्म हो गये । उसी समय ब्रह्मा ने हर्षमग्न होकर विष्णु समेत वहाँ आकर सामवेद की स्तुति द्वारा उन 
महारुद्र को प्रसन्न किया, पश्चात्‌ देवों के हितार्थ मिथुन राशि पर सूर्य के स्थित होने पर उन हिर्बुघ्न 
महारुद्र को चन्द्रमण्डल के राजपद पर विभूषित किया । इसे सुनकर हिर्बुघ्नदेव ने देवों के कार्य सफल 
करने के लिए हिमालय पर्वत निवासी साद्यकर्मा के घर पुत्र-रूप में जन्म ग्रहण किया, जो यतिरूप एवं 
कला के पूर्ण ज्ञाता होकर 'भारतीश के नाम से प्रख्यात हुए । उन्होंने अनेक विद्वानों को पराजित कर 
काशी यात्रा की । वहाँ पहुँचकर शंकराचार्य से पराजित होने पर उन्होंने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार 
की ।१२-१६ 

बृहस्पति जी बोले-मयपुत्र मायी ने एक चरण से स्थित होकर एक सहस्र वर्ष तक सूर्य की ओर 
दृष्टि लयाये कठिन तपस्या की। जिस समय उसके तेज द्वारा लोक एवं लोक निवासी प्राणियों को अत्यन्त 
सन्ताप होने लगा। उस समय भगवान्‌ पितामह ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसके प्रसन्नार्थ तीन ग्रामों (लोकों) 
के निर्माण पूर्वक क्रमशः तीनों उसे प्रदान किये । १७-१९। जिसमें स्वर्ग के समान सोलह योजन का विस्तृत 
सुवर्ण निर्मित महल वाला पहला, उसके एक योजन के नीचे भुवर्लोक को भाँति रजत (चाँदी ) निर्मित दूसरा 
और उसके एक योजन के नीचे भूलोक की भाँति विस्तृत लोहे द्वारा रचित तीसरा लोक था । इस प्रकार ब्रह्मा 


६४८ भविष्यणुराणम्‌--प्रतिसर्ग्पर्व 


शतकोटिमिता दैत्या धर्मात्मानो निवासिनः । गृहीत्वा यज्ञभागं च देवतुल्या बभूविरे ॥२२ 
तदा निर्बलिनो देवाः क्षुधया पीडिताः प्रभुम्‌ । भगवन्तं महादिष्णं दुष्टुदुः परया गिरा ॥२३ 
चतुर्युगससूहानां वर्षाणां भगवन्प्रभो । अधिकारविहोनाश्च वर्तन्ते स्वर्गमण्डले ॥२४ 
तामसान्तरमेदापि षोडशैव चतुर्युणन्‌ । व्यतीतानि महाविण्णो भायिनां दुःखभुञ्जदाम्‌ ॥ २५ 
इति श्रृत्वा वचस्ते भगवान्मधुसूदनः । दृष्ट्वा रस्कृतवार्ताया दैत्यान्धर्मपरायणान्‌ ॥२६ 
बोद्धरूपस्स्वयं जात. कलौ प्राप्ते भयानके । अजिनस्य द्विजस्गैच सुतो भुत्वा जनार्दन: ॥२७ 
वेदधर्मपरान्दित्रान्मोहयामास वीर्यवान्‌ । निर्वेदाः कर्मरहितारित्रवणःस्ताससान्तरे ॥२८ 
षोडशे च कलो प्राप्ते तभूवुर्यज्ञवर्जिता: । तदा दैत्या रुष्णदिष्टास्सवें त्रिपुरवासिनः ।। २९ 
मनुजान्पौडयामासुनिर्यज्ञान्वेदवर्जितान्‌ । क्षयं जम्मुर्नरास्सर्वे कल्पान्ते देत्यभक्षिताः ॥३० 
पुनस्सत्ययुगे प्राप्ते कैलासे गुह्मकालये । देवैश्राराधितः शम्भुस्सर्दलोकाशिवद्करः 11३१ 
ज्योतिलिङ्गं वपुः कृत्वा तत्र तस्थौ भयङ्करः । एतस्मिन्नन्तरे देवाः प्रसन्तास्तामसान्तरे ॥३२ 
भुमेस्सारं गहीत्वा ते रथं कृत्वा विधानतः , चन्द्रभास्करयोस्साराच्चक्रे कृत्वा तथैव च ॥३३ 
सुमेरोश्च तथा सारात्कत्‌ं कृत्वा रथस्य वै । ददौ शिवाय महते यानं स्यन्दनरूपि तत्‌ ॥३४ 
तदा ब्रह्मा स्वयं प्राप्य बभूव रथसारथिः । वेदाश्च वाजिनश्चासन्देवदेदस्य वै रथे ॥३५ 


द्वारा रचित उन पुरों में दैत्यों की स्त्रियाँ तथा सौ कोटि धार्मिक दैत्यगण प्रसन्नतापूर्ण निवास कर रहे 
थे । वहाँ रहकर दैत्यों ने देवों के यज्ञ-भाग को भी ग्रहण करना आरम्भ किया जिससे क्षुधा से पीडित 
होकर देवों ने अपने स्वामी भगवान्‌ विष्णु की उत्तम स्तुतियों द्वारा आराधना की--भगवन्‌, प्रभो ! हम 
लोगों को अधिकारहीन होकर रहते हुए चारों झुगों के सभी वर्ष व्यतीत हो गये । महाविष्णो ! यहाँ इस 
कलि के समय भूमण्डल में भी दुःखों के भोग करते सोलह बार चारों युग व्यतीत हो गये ।२०-२५। इस 
प्रकार उन लोगों के आर्तनाद सुनकर भगयान्‌ मधुसूदन ने उन धार्मिक दैत्यों को संस्कृत भाषा में निपुणता 
प्राप्त करते हुए देखकर उस भीषण कलि के समय स्वयं बौद्ध रूप धारण किया, जो पहले अजिन ब्राह्मण के 
पुत्र रूप में प्रकट हुए थे । जनार्दन भगवान्‌ ने उन वेदधर्म परायण दैत्यों को अपनी माया से मोहितकर 
उन्हें सुखी एवं कर्मरहित किया । इस प्रकार उस कलि में इनके सोलह वर्ष की अवस्था प्राप्त होने के 
समय तक इनसे प्रभावित होकर तीनों वर्णो के मनुष्य यज्ञ करना छोड़ दिये । उस समय त्रिपुरवासी 
दैत्यों ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर वेदाध्ययन एवं यज्ञानुष्ठान से रहित उन मनुष्यों को देखकर पीडित करना 
आरम्भ किया जिससे उसे कल्पान्त के समय दैत्यों द्वारा भक्षित होकर सभी मनुष्य नष्ट हो गये । पुन: 
सत्ययुग के प्रारम्भ में कैलास में जाकर देवों ने लोक शंकर शिव की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शंकर ने अपनी ज्योतिर्लिङ्ग को शरीर धारण किया । उस समय देवो ने प्रसन्न होकर पृथिवी के 
सार को निकालकर एक विचित्र रथ का निर्माण किया, जिसमें चन्द्र-सूर्य के सार से चक्र, सुमेर पर्वत के सार 
से उस रथका केतु (धुरा) निर्मित था । इस प्रकार उन लोगों ने उस विचित्र रथ का निर्माण कर जिस समय 
उसे महाशिव जी को अर्पित किया उसी समय ब्रह्मा ने वहाँ आकर सारथी पद को अपनाया और वेदों ने उनके 
वाहन (अश्व) का रूप धारण किया । देवाधिदेव शंकर जी के उस रथपर प्रतिष्ठित होने पर उनके 


द्वादशोऽध्यायः ६४९ 


लोकालोकगिरेः सारो धनुश्चारीन्महात्मनः । घोरं चाजगवं नाप प्रसिद्धमभवद्धनुः ॥३६ 
राज्यं चकार भगवांस्तद्धनुः कठिनं सहत्‌ । भशीभृदमभूचज्दापं देवदेवस्य दै रुषा ॥३७ 
विस्मितो भगवान्विज्णुस्सारं स्वर्गस्य दै तदा । गृहीत्वाशु धनुर्दिव्यं पिनाक स चकार ह ॥३८ 
सज्यं जातं च रुद्रेण पुष्टिभूतं. महद्धनुः | तदा ब्रद्मार्षयस्तुष्टास्तुज्ट्वुरनसा हरम्‌ 11२९ 
पिनाकीति न टन्नाक्ना प्रसिद्डोऽभून्महेश्वरः । गुणश्चातस्य बै शेषः शको बांगस्तदाभवत्‌ ॥४० 
शरपक्षो वह्विदायू शल्यं गवेष्णुसरातनः । तेन बाणेन दैत्यानां कोटिसंख्या मृता च खे॥।४१ 
त्रिपुरं राहयामास मायिना पालितं शिवः । भस्मीभूते पुरे घोरे तदालोकपतिर्विधिः ॥ ५ 
पिनाकिनं महारुद्रं मीनराशिरिथते रवो । शशिनो मण्डलश्येव राजानं स चकार तम्‌ ॥ 
स्वाधिकारांस्तदा देव अवापुस्तामसान्तरे ७ ॥४२ 


सूत उवाच 
इति श्रृत्टा पिनाको च स्वमुखात्स्वांशमुत्तमम्‌ ।॥ ४४ 
समुरपाद्य हरद्वारे हिमसानौ चकार ह । भच्छन्दों नाम तत्रैव योगी शम्भपरायण: ॥४५ 
गोरखस्य गुरुयों वै तन्मुखे तेज आविशत्‌ । रम्भा नानैव तत्रैव स्वर्वेश्या कामरूपिणी ॥४६ 
मच्छन्दं च वशोकृत्य बुभुजे स्मरविह्ठला । तयोस्सकाशाद्वै जातस्स पुत्रो रुचिरानन: ॥४७ 
नाथशर्मेति विख्यातो विद्वाञ्च्छरेष्ठतरोऽभवत्‌ । स जित्वा पण्डितान्भूमो पुरीं काशीं समागतः ॥। 
शङ्कु राचार्यविजितस्तस्य शिष्यो बभूव ह ।॥ ४८ 


लिए लोकालोक पर्वत का सारभूत एक धनुष बनाया गया, जो भीषण धनुष अजगव' के नास से विख्यात 
हुआ । उस धनुष को भगवान्‌ सत्यदेव ने अत्यन्त कठोर बनाया था, किन्तु देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर द्वारा 
उस भग्न होते देखकर आश्चर्यचकित होकर भगवान्‌ विष्णु से उस समय स्वर्गलोक के सार द्वारा एक 
दिव्य धनुष का निर्माण किया । जिस समय भगवान्‌ रुद्र द्वारा उस अत्यन्त पुष्ट एवं विशाल धनुष की 
प्रत्यच्चा चढाई गयी उस समय हर्षातिरेक से मग्न होकर देव ब्रह्मार्पियों ने उनकी आराधना को और 
भगवान्‌ महेश्वर उसी समय से 'पिनाकी के नाम से प्रख्यात हो गये । उस धनुष की प्रत्यक्चा शेष और बाण 
इन्द्र हुए थे तथा अग्नि और वायु उस बाण के पक्ष एवं शल्य स्वयं सनातन विष्णु भगवान्‌ हुए। भगवान्‌ शंकर 
ने उस बाण द्वारा आकाश में करोड़ों दैत्यों के विनाशपूर्वक उस त्रिपुर का भस्मावशेषं किया । तीनों पुरों के 
भस्म हो जाने पर लोक्रनायक ब्रह्मा ने महारुद्र उन पिनाकी देव को मौनराशिस्थ सूर्य के समय चन्द्रमण्डल का 
राजपद प्रदान किया । पश्चात्‌ देवगणों ने भी अपने-अपने अधिकारों को प्राप्त किया । २६-४३ 

सुत जो बोले-इसे सुनकर पिनाकी देव ने मुख द्वारा अपने अंश को निकालकर हिमालय पर्वत के 
समीप हरिद्वार में भेजा जो वहाँ मच्छन्द नामक योगी की ख्याति प्राप्तकर भगवान्‌ शंकर का अनन्य 
उपासक हुआ । वही गोरखनाथ का गुरु वर्ण भी था जिसके मुख में वह तेज आविष्ट हुआ था । रम्भा 
नामक देवा ड्रना ने जो यथेच्छ रूप धारण किया करती हैं कामपीडित होने पर योगी मच्छन्द द्वारा अपनी 
कामपिपासा शान्ति की । पश्चात्‌ उन दोनों के रमण करने पर एक मधुरमूर्ति बालक की उत्पत्ति हुई, नो 
नाथ शर्मा' (गोरखनाथ) के नाम से प्रख्यात होते हुए अत्यन्त गम्भीर विद्वान्‌ हुआ । उसने अनेक 
धुरन्धर पण्डितों को पराजित कर काशीपुरी की यात्रा की । वहाँ पहुँचने पर योगिराज शंकराचार्य से 
पराजित होने पर उनकी शिष्य-सेवा स्वीकार की । ४४-४८ 


६५० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्र पर्व 


बृहस्पतिरुवाच 
चाक्षुषान्तरसम्प्राप्ते द्वादशे द्वापरे युगे १४९ 
क्षत्रियैस्तालजङ्घीयैर्ब्राह्मणा भृगुवंशजाः । विनाशिताः कुरुक्षेत्र गहीत्वा तद्धनं बहु ॥५० 
जभुजुर्बलवन्तस्ते देत्यपक्षा महाधभाः । कस्यचित्तु मुनेः पत्नी गुर्विणी च भयान्विता ॥५१ 
हिमतुङ्गे समागम्य तद्‌ ग मुनिसम्सवम्‌ । शतवर्षं ददौ देवौ तपसा ज्ञानरूपिणी ।।५२ 
मातुरूरू युतो भित्त्वा ततो जातो महोतले । तेजसा तस्र पुत्रस्थ भस्मीभूतमभूज्जगत्‌ ॥५२ 
तदा तु सकला देवा: पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ । वप्त्रस्थितश्च वैतालास्समाजग्टुभैयातुराः ।१५४ 
पितृभिर्दैवतैर्बालस्समाज्ञातो ` हिमाचले ! लोकनाशकर तेजो जलमध्ये स चाक्षिपत्‌ ?।५५ 
जजदेवी च बड़वा सूत्वा तत्तेज उत्तमम्‌ । पोत्वा ववाम तत्रैव पीडिता रौद्रतेजसा 1५६ 
तदागत्य स्वयं ब्रह्मा त्रिकुटो यत्र वै गिरिः । तदधः सागरे घोरे स्थापयामास लोकपः ॥५७ 
मंषगे द्युमणौ प्राप्ते श।शमभण्डलगं प्रभुम्‌ । तं रुदं स चकाराशु परमेष्ठी पितामहः 11५८ 
ऊरुजातात्स्मूतो वोवां दहनो लोकदाहतः । वडवामुखतो जातो दाडवो नाम स प्रभुः ॥५९ 


सुत उवाच 
इति शरुत्वा तु दहनो गुरुवाक्यं मनोहरम्‌ । स्वमुखात्तेज उत्पाद्य कुरुक्षेत्र चकार ह ॥६० 


बृहस्पति बोले--द्वापर युग में चाक्षुष मन्वन्तर के समय तालजंघीय क्षत्रियों द्वारा कुरुक्षेत्र के स्थान 
मे भृगुवंशीय ब्राह्मणों के विनष्ट हो जाने पर उनके धनों का अपहरण कर उन नीच दैत्यों ने उसका 
उपभोग किया । उरी समय किसी मुनि की पत्नी ने उस गर्भिणी अवस्था में अत्यन्त भयभीत होकर 
हिमालय के शिखर पर पहुँचने का प्रयत्न किया । वहाँ पहुँचकर ज्ञानरूपिणी उस मुनिपत्नी के सौ वर्ष 
तक उस गर्भ को धारण करने के उपरान्त उरु के भेदनपूर्वक एक तेजस्वी बालक ने उस गर्भ से जन्म ग्रहण 
किया । इस भूमण्डल पर जिस समय उस शिणु ने पदार्पण किया उसी समय उसके तेज द्वारा सम्पूर्ण 
संसार भस्म हो गया । पश्चात्‌ देवों ने भयभीत होकर ब्रह्मा को आगे कर वस्त्रस्थित वैताल समेत वहाँ 
पहुँचने का प्रयत्न किया । वहाँ पहुँचने पर पितरों एवं देवों की आज्ञा को स्वीकार कर उसने उस लोक- 
नाशक तेज को जल के मध्य में डाल दिया । उस समय जल-देवी ने बडवा (घोड़ी) रूप धारणकर उस 
तेज का पान किया किन्तु उस रुद्र तेज से पीड़ित होने पर उसने उसका वमन कर दिया । उस समय स्वयं 
ब्रह्मा ने वहाँ जाकर त्रिकूट पर्वत के नीचे घोर सागर में उसकी स्थापना की । सूर्य के मेषराशिस्थ होने 
पर पितामह ब्रह्मा ने उस रुद्र रूप को चन्द्रमण्डल के स्वामी पद से विभूषित किया । उरु से उत्पन्न होने के 
वोर्वो' लोक करने रो दहन” और वडवा के मुख से उत्पन्न होने के नाते उसका वाडव' नाम 
हुआ ।४९-५९ 

सुतजी बोले-उस दहन (तेजस्वी) ने बृहस्पति की ऐसी सुन्दर वाणी सुनकर अपने मुख से तेज 
निकालकर कुरुक्षेत्र में भेजा, जो सारस्वत ब्राह्मण के घर पुत्ररूप में उत्पन्न होकर क्षेत्रशर्मा, के नाम से 


द्वादशोऽध्यायः ६५१ 


सारस्वतस्य विप्ररय गृहे जातस्स वै शिव: : क्षेत्रशर्मेति विख्यातो विद्वन्छेष्ठा बभूव ह ॥६१ 
शडूराचार्यमागम्य शिष्यो भृत्वा पराजितः । ब्वहाचर्यव्रदी काव्यां तस्थौ शम्भुपरायणः ६२ 


ब्रृहस्पतिरुवाच 
एकार्णवे पुरा जाते नष्टे स्थावर जङ्गमे । शताब्दे ब्राह्मणः प्राप्तेश्व्यक्तजन्मनि लोकगे ।॥६३ 
अव्यक्तं प्रकृति्मापा पीत्वा सर्वनल मुदा । महाकाली स्वयं मूर्तिरन्धकारस्वरूपिणी ॥६४ 
एका बशूव तत्रैव प्राकृते कल्पदारणे । चतुर्गुरानां कोटीनां त्रयाणां दारणे लने ६५ 
बष्टिल्कयुतानां त कालस्तत्र च्यतीतदान्‌ । तदा सा प्रकांतदेबी नित्यशुद्धा सनातनी (६६ 
स्वेच्छया च स्तरूदं स्वं महागौरमनुत्तमम्‌ ¦ पच्चवक्त्रै दशभुजं त्रिनेत्रं ८ दधौ शिठा ॥६७ 
भालनेत्रेज सा माता सूश्मतेजो ददर्श ह । शून्यभूतं परं नित्यमविकारि निरञ्जनम्‌ ॥६८ 
तदा दिक्षु गतं ब्रह्मा स्वभुजैः प्रकृतिः पुरा । ग्रहोतुमिच्छती तत्र न समर्था बभूव वे ॥६९ 
विस्मिता एक्ृतिर्माता पः्चवक्त्रैः सनातनम्‌ । तुष्टा परया भक्त्या चिरकालात्परात्परम्‌ ॥७० 
धातुशब्द: भ्राङमुखजैः प्रत्ययेर्याम्यवक्त्रजैः । सुविभक्तिमयैः शब्दैर्मुखपश्चिमजैः स्थिरा ॥७१ 
तिङ्विभक्तिनयैनित्या मुखोत्तरमयैर्मुदा । नभोवक्त्रमयेः शब्देवर्णमात्रैर्निरव््जनम्‌ ॥॥७२ 
सच्चिदानन्दघनकं पूर्णब्रह्म सनातनम्‌ । तुतोष तत्तु सर्वज्ञं पञ्चवक्त्रेषु चागमत्‌ ॥७३ 
पुरुषत्वमभुद्ब्रह्म स्वयम्भूर्नाम चाभवत्‌ । अव्यक्तात्प्रकृतेर्जातोऽव्यक्तजन्मा हि स स्मृतः ॥७४ 


विख्यात एवं श्रेष्ठ विद्वान्‌ हुआ ; उसने काशी पहुँचकर शंकराचार्य की शिष्य सेवा स्वीकार करने के 
उपरान्त ब्रह्मचर्यब्रती रहकर विश्वनाथ जी की सेवा का पारायण किया 1६०-६२ 

बृहस्पति जी बोले-स्थावर जंगझरूप जगत्‌ के उत प्रलयकालीन एकार्णव में विलीन होने पर 
अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा के सौ वर्ष क उपरान्त प्रकृति माया ने उस आसव जल रूप अव्यक्त का पानकर स्वयं 
मूर्तिमत्ती होकर अंधकार स्वरूपिणी महाकाली का रूप धारण किया । उस भीषण प्राकृतकल्प के समय 
एकाकिनी उत्पन्न होकर साठ लाख कोटि चारों युग के समय को व्यतीत किया । पश्चात्‌ उस प्रकृति देवी 
ने, जिसे शुद्ध एवं सनातनी कहा जाता है, स्वेच्छया अपने स्वरूप को अत्यन्त गौरवर्ण बनाया । उस शिवा 
ने उस स्वरूप में पाँच मुख, दश भुजाएँ और तीन नेत्र धारण किया और उस माता के भालनेत्र द्वारा सूक्ष्म 
तेज का दर्शन किया, जो शून्य पर नित्य, अविकारि एवं निरंजन है । उसे देखकर प्रकृति देवी ने अपनी 
भुजाओं द्वारा उस दिग्दिगन्त व्यापक ब्रह्म को ग्रहण करने की इच्छा की किन्तु समर्थ न हो सकी । 
पश्चात्‌ विस्मित होकर प्रकृतिमाता ने उस सनातन एवं परात्पर देव की अपने पाँचौं मुखों द्वारा चिरकाल 
तक भक्तिपूर्वक आराधना की पूर्वमुख से धातु, दक्षिण मुख से प्रत्यय, पश्चिम मुख से सुप विभक्तिमय, 
उत्तरमुख से तिङ्‌ विभक्तिमय और आकाशीय मुख से वर्णमात्र शब्दों द्वारा उस निरञ्जन की उपासना की 
जो सच्चिदानन्द, घम, पूर्ण एवं सनातन ब्रह्मा है । तदनन्तर प्रसन्न होकर उस सर्वज्ञ ने उनके पाँचों मुखो 
में प्रविष्ट होकर पुरुष रूप धारण किया,जो स्वयम्भू के नाम से विश्व विख्यात हुआ और अव्यक्त प्रकृति से 
उत्पन्न होने के नाते वह अव्यक्तजन्मा भी कहा गया है ।६३-७४। पश्चात्‌ उसी पुरुष के लिए वरदात्री एवं 
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तस्य हेतोः स्वयं देवी वरदा लोकरूपिणी । महातक्ष्मीश्च पूर्वारद्धाज्जाता षोडशलोकिनी ॥७५ 
अष्टादशभुजास्तस्या लोकरक्षजतत्परा: । दृष्ट्दा तदद्‌ भुतं रूप स्ययंभूर्विस्मयान्वितः ॥७६ 
प्रदिश्य बहुधा सूत्वा नान्तं तस्या जगाम ह ! बृहत्वाद्वहुरूपत्वाद्‌ ब्रह्मा नामेति विश्वतः ७७ 
श्रमितो भगवान्ब्रह्मा सत्यलोकमुपस्थितः । मुदेभ्य उद्धवैर्देवो वेदैस्तुष्टाव शद्धूरम्‌ ॥७८ 
चिरं काल तदद्धादे नदीनटसमुःद्भाबः । एकार्णयं तदा जातं शेते तत्र स्वयं प्रभुः ॥७९ 
सहख्रयुगपर्यंतमुषित्वाऽव्यक्तभूः स्वयम्‌ ' सत्यलोकमुपागम्श पुनः सृष्टिं चकार ह ८० 
अनन्ताः मुण्टयश्रालन्मयरूपाः प्रथक्यृथक्‌ । ताभिर्व्यक्तमूत्सर्वं महातएमीसयं जगत्‌ ॥८१ 
दृष्ट्वा बहुत्वं सृष्टीनां महालक्ष्मी: सनातनी । विरिमताभूच्च सर्वेशं भगवन्तमुपययौ ।(८९ 
नत्वोवाच वचो रम्य कृष्णमव्यक्तसद्भलझ । भगवन्नित्यशुद्ात्मत्रराश्रासन्महत्तराः ॥८ ३ 
कथं तेषां च गणना कर्तव्या च पया सदा । इति शृत्वा वचस्तस्या द्विधाभूतश्च सोऽव्ययः ॥८४ 
पुर्वाद्धात्स तु रक्ताङ्गः परार्द्धाद्‌्गाररूपवान्‌ ? चतुर्भुजस्स रक्ताङ्गो गोरवर्णश्चतुर्भुजः ॥८५ 
सर्वसृष्टिगणानां च स ईरो भगवान्भवः । गणेशो नाम दिख्यातश्चेश्वरस्स दु विश्रुतः ॥८६ 
परश्रतुर्भृजो यो वै योगिध्येयो निरञ्जनः । एकदा विधितो जातः शिवः पार्वतिवल्लभः ८७ 
गणेशं पूजरामास सहस्राब्दं प्रयत्नतः । तदा प्रसन्नो भगवान्गणेशः शर्वपूजकः॥८८ 


लोकरूपिणी देवी ने स्वयं अपने पूर्वार्ध भाग से महालक्ष्मी का रूप धारण किया, और उस सोलह 
लोकनायिका ने अपने अठारह भुजाओं द्वारा लोक की रक्षा की । उस अद्भुत रूप को देखकर स्वयम्भू को 
महान्‌ आश्चर्य हुआ । अनन्तर उन्होंने उस रूप में प्रविष्ट होकर अनेक रूपो से उसका पता लगाया किन्तु 
उसका पार न पा सके । उसी समय से बृहत्‌ (वस्त्र) और बहुत्व (अनेक) होने के नाते ब्रह्मा' दाम से 
उसकी ख्याति हुई । तदुपरान्त श्रान्त होकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने सत्यलोक पहुँचकर अपने मुखों से उत्पन्न 
वेदों द्वारा भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न किया । चिरकाल के उपरान्त उनके अंगों द्वारा नदी एवं नदो द्वारा 
(प्रलयकालीन जल बढ़कर) एकार्णव (एक समुद्र) हो गया जिससे उसी में शयन करते हुए स्वयम्भू 
ब्रह्मा ने सहस्न युग व्यतीतकर सत्यलोक पहुँचकर पुन: सृष्टि करना आरम्भ किया । उस प्रमत्त सृष्टि 
द्वारा जो गणरूप में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित थे, सम्पूर्ण विश्व महालक्ष्मीमय दिखाई देने लगा । उस समय 
सनातनी महालक्ष्मी ने सृष्टि की अधिकता एवं अनेकता देखकर आश्‍चर्यचकित होकर सर्वेश भगवान्‌ के 
समीप जाकर नञ्रतापूर्वक उन अव्यक्त एवं मांगलिक कृष्ण भगवान्‌ से कहा-भगवन्‌, नित्यशुद्धात्मन्‌ ! 
नरों की महत्तर सृष्टि हो गई है, मैं सदा उनकी गणना किस प्रकार कछूँगी । इसे सुनकर उस अव्यय ने 
अपने को दो भागों में विभक्तकर पूर्वार्ड से रक्तवर्ण और चार भुजाएँ तथा उत्तरार्ड से गौरवर्ण और चार- 
भुजाएँ धारण किया, जिसमें रक्तवर्ण एवं चारं भुजाओं वाले रूप ने समस्त सृष्टिगणों के ईश का स्थान 
ग्रहण किया, जो भगवान्‌ भव गणेश के नाम से विश्वविख्यात हुए और उनका दूसरा गौरवर्ण का स्वरूप 
जो निरंजनंस्वरूप है योगियों का परमध्येय हुआ । एक बार ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न शिव ने पार्वती समेत व्रती 
होकर भगवान्‌ गणेश की एक सहस्र वर्ष तक सप्रयत्न आराधना की। उस समय शिव जी की पूजा 
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वरं यरय तं प्राह पारवतीसहितं हरम्‌ । प्रसन्नात्मः भवः साश्षात्तुष्टाव च विनश्नधीः ॥८९ 


शिव उवाच 
नमो विष्णुस्वरूपाय गणेशाय परात्मने । चतुर्भजाय रक्ताय यज्ञपुर्णफराय च ॥९० 
विघ्नहन्त्रे जगक्धर्त्रे सर्वानन्दप्रदायिने । सिद्धीनां पतये तुभ्यं निधीनां पतथे नमः ॥९१ 
प्रसन्नो भव देवेश पुत्रो भव मन प्रियः ? इति श्रुत्दादिएज्यस्तु गणेशो भक्तवत्सलः १९२ 
पार्वत्याः सर्वदेहात्तु तेजोभूतात्समुनद्भाः । तदा कैलासशिखरे सर्वे देवास्सवासवाः ॥९३ 
मङ्गलाथेमुषाजग्मुतेवदेवस्य मन्दिरे ? महोत्सवश्च तत्रासीत्सर्वलोकसुखाबहः ।! ५४ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सूर्यपुत्रः शतिः स्वयम्‌ । क्र्रदृष्टि: समायातः कालात्मा देवमण्डपे ॥९५ 
तस्य दर्शनमात्रेण स बालो दिशिरा ह्यभूत्‌ । हाहाकारो सहांश्रासीत्कैलासे गुह्यकालये ॥९६ 
तच्छिरश्चन्द्रलोके वै तुलासंस्थे दिवार्करे ! सप्तविशद्नान्येद प्रकाशयति भूतले ॥९७ 
निन्दितो दैवतंस्तत्र शनिर्जनभयङ्करः । गजरय मस्तकं छित्त्वा दन्तैकं रागरूपि यत्‌ ॥९८ 
तत्छिशोः कन्धरे रक्तेऽरोपयत्सूर्यसम्भवः । गञयोन्या स्तुतो ब्रह्मा कर्कटस्य तदा शिरः ॥९९ 
समारोप्य तु तद्योनिः कर्कटो दिशिरीकृतः । एवं गजाननो जातो गणेशश्रेश्वरः स्वयम्‌ ॥ १०० 


सूत उवाच 
इति श्रुत्दः गणेशस्तु गुरोर्वचनमुत्तमम्‌ । स्वमुखात्स्कन्धमुत्पाद्य काइयां जातः स चेश्वरः ॥। १०१ 


से प्रसन्न होकर भगवान्‌ गणेश ने उनसे कहा-वरदान की याचना कीजिये । उन्होने प्रसन्न होकर 
नम्नतापूर्वक उनकी स्तुति किया ।७५-८९ 

शिव जी बोले-उस विष्णुस्वरूप को नमस्कार है, जो गणेश, परात्मा, एवं यज्ञ की मूर्ति के लिएं 
रक्तवर्ण एवं चार भुजाओं को धारण किये हैं। विधर्ता, जगत्‌ के भर्ता समस्त आनन्दप्रदाता एवं 
सिद्धि-ऋद्धि के अधीश्वर को नमस्कार है । देवेश ! आप प्रसन्नतया मेरा पुत्र होना स्वीकार करें ।' इसे 
सुनकर भक्तवत्सल एवं आदिशून्य भगवान्‌ गणेश ने तेजरूप में पार्वती के समस्त अंगों स निकलकर बालक 
रूप धारण किया । उस समय उस कैलास के शिखर पर देवाधिदेव शंकर के घर उस पुत्र-जन्म के 
मांगलिक महोत्सव के उपलक्ष में समस्त इन्द्रादि देव उपस्थित हुए । जो महोत्सव प्राणीमात्र के लिए 
अत्यन्त सुखावह था । उसी बीच सूर्य पुत्र शनि का भी वहाँ आगमन हुआ, जो क्रूरदृष्टि एवं कालात्मा कहे 
जाते हैं । उनके देखते ही उस शिशु का शिर विलीन हो गया, ऐसा देखकर उस कैलास पर हाहाकार मच 
गया । तुला राशि पर स्थित सूर्य के समय चन्द्रलोक में स्थित होकर वही शिर इस भूमण्डल पर सत्ताईस 
दिन तक प्रकाश करता रहता है । उस समय वहाँ देवगणों से निन्दित होने पर उस जनभयङ्कुर शनि ने 
गज का मस्तक काटकर उस बालक के मस्तक स्थान पर रख दिया । पश्चात्‌ ब्रह्मा ने उस गज के मस्तक 
स्थान पर कर्कट (केकड़ा) का शिर रखकर उस केकड़ा को मस्तकहीन किया । इस प्रकार गजानन की 
उत्पत्ति बता दी गई, जो गणेश एवं स्वयं ईश्वर कहे जाते हैं । ९०-१०० 

सूतजी बोले-इसे सुनकर गणेश जी ने मुख द्वारा अपने स्कन्ध को निकालकर काशी में दैवज्ञ 


६५४ भविष्यपुराणस्‌--प्रतिसर्गपर्व 


दैवज्ञस्य द्विजस्यैव पुत्रो मृत्वा शुभाननः ¦ ढुण्ढिराजत्ततो नाल्ना ग्रसिद्दोऽभून्महीतले ।,१०२ 
जातकाभरणं नाम ज्योतिःशास्त्रं फलात्मकस्‌ । कृत्वा स वेदरक्षार्थे शद्कुराचार्यसागमत्‌ ।। १०३ 
शिष्यो भूत्वा प्रसक्तात्मा गुरुसेवापरोऽभवत्‌ । इति ते कथितं विप्र दुण्डिराजो यथाभवत्‌ ।। १०४ 
इति श्रौभविष्ये महाएराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डायरपर्याये कलियुगीथ तिहाससमुच्चये 
भारतीशगो रहना थसेत्रशर्मदु रिडराजसमुत्यत्तिवर्जनो नाम द्वादशोऽध्यायः । १२ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
अघ्होरपथभे रवहनुमज्जन्म रुद्रमाहात्म्यदरलशर्मसमुत्णत्तिव्णनम्‌ 


बृहस्पतिइदाच 
षोडशाब्दे च सम्प्राप्ते ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । स उषित्वा च कमले स्थितः सृष्टघर्थमुद्यतः ॥ १ 
एतस्मिन्नन्तरे दक्त्रात्समुतद्भता च शारद । द्विव्याङ्गं सुन्दरं तस्या दृष्टा ह्या स्मरातुरः ॥२ 
पलाद्‌ गृहीत्वा तां कन्यामुवाच स्मरपीडितः + रति देहि नदाघूर्णे रक्ष मां कामविद्वलम्‌ ॥३ 
इति श्रृत्वा तु सा माता इषा प्राह पितामहम्‌ । पञ्चवक्त्रोऽयमशुभो न याग्यस्तद कन्धरे ॥४ 
चतुर्वक्त्रो वेदमयो योग्यस्सर्वश्वरे त्वयि । इत्युक्त्वान्तर्द धे माता ब्रह्मा क्रोधान्वितोऽभवत्‌ ॥५ 
तस्य कोपाग्निना तोयं शुष्कशूतममुद्भुवि । शान्तिभूते च तत्कोपे रुद्रो जातो भयङ्करः ॥६ 


ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया, जिस कल्याणमुख बालक की इस भूतल में ढुण्ढिराज के नाम 
से अत्यन्त ख्याति हुई है । उन्होने जातकाभरण नामक ज्योतिःशास्त्र के फलित ग्रन्थ का, समस्त देवों के 
रक्षार्थ निर्माण करने के उपरान्त शंकराचार्य की शिष्य सेवा स्वीकार की । विप्र ! इस प्रकार मैने 
ढुण्डिराज की उत्पत्ति कथा तुम्हें सुना दी 1१० १-१०४ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रांतसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में भारतीश, 
गोरखनाथ, क्षेत्राशर्मा और ढुण्ढिराज की उत्पत्तिवर्णन नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त। १२। 


| अध्याय १३ 
अघोरपं थिभैरव हनुमज्जन्म, रुद्रमाहात्म्य और बालशर्मा की उत्पत्ति का वर्णन 

बृहस्पति बोले--अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा ने सोलह वर्ष तक कमल में स्थित रहने के उपरान्त पुन: सृष्टि 
करने का प्रयत्न किया । उसी समय उनके मुख द्वारा शारदा देवी का आविर्भाव हुआ, जिसके दिव्य 
सौन्दर्यपूर्ण अंगों को देखकर ब्रह्मा ने कामपीड़ित होकर बलात्‌ उसे पकड़कर अपनी अधीरता प्रकट की 
थी--उन्होने कहा--मदोन्मत्ते ! रतिदान द्वारा मेरी कामपीडा-शान्तिपूर्वक रक्षा करो । इसे सुनकर 
उस माता ने क्रुद्ध होकर पितामह ब्रह्मा से कहा--यह तुम्हारा पाँचवा मुख अशुभ होने के नाते तुम्हारे 
कम्धे पर रहने योग्य नहीं है । तुम सर्वेश्वर हो, अत: वेदमय यह चार ही मुख तुम्हारे कन्धे पर रहने योग्य 
हैं। इतना कहकर वह माता अन्तर्हित हो गयी, जिससे ब्रह्मा अत्यन्त क्रुद्ध हो गये । उनके उस 


त्रयोदशोऽध्याय र ६५५ 


भैरवो नाम विख्यातः कालात्मः सप्तवाहनः । स्वतसैश्व नृसिहाभैः क्षिप्त्वा तत्पञ्चमं शिरः ॥।७ 
जगर्ज बरूवान्रुद्रः शङ्करो लोकशङ्करः । भयभीतस्तदा ब्रह्मा भैरवं शरणं ययौ ॥८ 
नाथ नः पापमूतानां धियो योऽसौ त्रचोदयात्‌ । इति श्रृत्वा स मगवान्भैरदो लोकविश्रुतः ॥९ 
ब्रह्म भृतमहं स्वामिन्वरेण्यं त्वामुपागतः । सवितुस्तद्वरेण्यं पळूर्गो देवस्य धीमहि ॥१० 
गाढयुच्चै रुरोदाशु झञात्पतुश्चाश्रुबिन्टत्रः । ततो वक्षास्रु नुद्धूता रुद्राक्षाणां पृथक्पृथक्‌ ११ 
शिवो ब्रह्मवधाऱद्गौतस्तत्कप(तं गृहीतवान्‌ । कपःली नाम विख्यातं भैरवस्य तदा ह्यभुत्‌ ॥ १२ 
सरबलोकेजु पूतानि यानि कयतनानि च । तानि तान्येव गत्व।शु शुद्धो नामूच्छिवद्कूरः ॥ १३ 
एकदा तेषु वुक्षेडु संस्थितो भगवाऱ्ट्रः } तदा ब्रहावधे दोषं त्यक्त्वा दूरमुपागतः ॥ १४ 
ततः प्रभृति वै शम्भूर्धत्वा रुद्राक्षमुत्तमम्‌ । पुरीं काशीं रूमायातः कपालस्तेन मोचितः ॥ १५ 
कपालमोचनं नाम तीर्थ जातमधापहम्‌ः । एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा सूर्वदेवसमन्वितः । १६ 
समागत्य महादेवं तुष्टाव स्तुतिजैस्तवेः । मकरस्थे दितानाये शरिनश्रेश्वरं शुभम्‌ ॥ 

कपालिनं महारुद्रं चकार भगवान्दिधिः ।॥। १७ 

सुत उवाच 
इति श्रृत्वा गुरोर्वाक्य कपाली भैरव: शिव: । स्वमुखात्स्वांशमुत्पाद्य काश्यां जातो ह्ययोनिजः ॥। १८ 


क्रोधाग्नि द्वारा पृथिवी के समस्त जल सूख गये, पश्चात्‌ क्रोध के शान्त होने पर भयंकर रुद्र का आविर्भाव 
हुआ, जो भैरव, कालात्मा एवं सप्तवाहन के नाम से प्रख्यात हें । उन्होंने अपने नृसिंह के समान नखों 
द्वारा उनके उस पाँचवें मुख का छेदन कर दिया । पश्चात्‌ लोककल्याणकर्त्ता भगवान्‌ शंकर ने उस रुद्र 
वेष में भीषण गर्जना की जिससे भयभीत होकर ब्रह्मा भैरव की शरण में गये । उन्होंने कहा-नाथ ! मुझ 
पापात्मा की मद्‌ बुद्धि की यह प्रेरणा करें इसे सुनकर लोकप्रख्यात भगवान्‌ भैरव ने कहा-स्वामिन्‌ ! 
ब्रह्मरूप मैं भी आप वरेण्य (तेजस्वी) के समीप उपस्थित हूँ, जो सविता देव का तेज एवं वरेण्य रूप है । 
पश्चात्‌ उन्होंने अत्यन्त प्रगाढ रुदन किया जिससे आकाश से अश्रुबिन्दुओं का अविरल पठन हुआ । उसी 
से रुद्राक्ष के पृथक्‌-पृथक्‌ वृक्ष उत्पन्न हुए । १-११। शिवजी ने ब्रह्म-वध से भयभीत होकर उनके कपाल को 
ग्रहण किया, जिससे उन भैरव की कपाली नाम से प्रख्याति हुई । उस समय शिवजी ने सभी लोकों के 
पवित्र स्थानों एवं मन्दिरों में यात्रा की, किन्तु उस ब्रह्महत्या से मुक्त न हो सके । एक बार भगवान्‌ हर ने 
भ्रमण करते हुए उन रुद्राक्ष के वृक्षों के आश्रित रहना आरम्भ किया, वहाँ ब्रह्महत्या उन्हें मुक्तकर दूर 
चली गई । उसी समय से शिव ने उस परमोत्तम रुद्राक्ष को धारण किया और पश्चात्‌ काशी आकर उस 
कपाल का मोचन किया, जिससे उस स्थान की अघविनाशक कपालमोचन नामक तीर्थपद से विस्तृत 
ख्याति हुई । उसी बीच समस्त देवों समेत ब्रह्मा ने वहाँ आकर स्तुतियों द्वारा महादेव की आराधना 
की । तदुपरांत ब्रह्मा ने मकर राशिस्थ सूर्य के समय उन कपाली महादेव को चन्द्रमण्डल का अधिनायक 
बनाया । १२-१७ 


सूत जी बोले-बृहस्पति की ऐसी बात सुनकर उन कपाली भैरवशिव ने अपने मुख द्वारा अपने अंश 


६५६ भविष्यपुराणम--प्रतिसर्गयर्व 


कपालमोचनात्कुण्डात्समागम्य महोतले । यतिरूपो वेदनिधिभेरवो नाभ विश्वुतः॥ 


अघोरं कठिनं मार्ग स्वशिष्यान्समचोदय ॥ १९ 

शङ्कराचार्यमागम्य शिष्योमृत्वा स भैरव: । डस्मरं नाप वै तन्त्रं मन्त्रभूतं चकार ह ॥ 

कीलिता ये तु वै मन्त्रास्तेन चोत्कांलतीकृता: ॥२० 
दृहस्पतिरुवाच 

मन्दोदरी मयसुता त्रिपुररधिपतेः स्वसा । त्रिपुर त तदा नष्टे महाविष्णु सनातनम्‌ ॥ 

भक्त्या तुष्टाव सा देवी प्रत्यहं गुप्तभाविदी ।।२ १ 


भक्तिभावात्ततो योग हरौ प्राप्य महोत्तमन । दिन्ध्याद्रिकन्धरे घोरे तत्रैवान्तरधीयत ॥२ 
चतुर्युगं च द्विशतं तस्या जात समाधितः ¦ वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते द्वादशे चेव कृटागे ॥ २३ 
युलस्त्यो ब्वहाणः पुत्रो विश्रवा रोषतोऽभवत्‌ । शताब्दं च तपस्तप्त्वा विश्रवा नान यो मुनिः २४ 
सुमालिनोऽथ दैत्यस्य सुतां वै कैकसीं मुदा । समुद्वाह्म विधारेन पुलस्त्यस्स च विश्रवाः ॥२५ 
कदलीविपिने रम्ये गन्धमाउनपर्यते । स रेमे च तया साड दिश्रवा भगवानृषिः ॥२६ 
रावणः कुम्भकर्णश्च तयोर्जातो हि राक्षरौ । रावणो मातृभक्तश्च पितृभक्तस्ततोऽनुजः \। २७ 
सहस्राब्दं तपो घोरं चक्रतुस्तो वरांथनौ । तदा प्रसञ्नो भगवान्परमेष्ठी पितामहः २८ 
उदो ताभ्यां वरं रम्यमजेयं देवदानवैः । तौ तु लब्धवरो क्रद्धौ पुष्पकं यानमुत्तमम्‌ ॥ 
गृहीत्वा द बलाद्वीरौ युयुधाते परस्परम्‌ ॥२९ 
को निकालकर काशी में अयोनिज जन्म ग्रहण किया, जो कपालमोचन नामक कुण्ड से भूतल पर आकर 
'देदनिधि' संन्यासी के नाम से विश्द-विख्यात हुए । उन्होंने अपने शिष्यों को उस कठिन अघोरमंत्र के 
उपदेश देने के उपरान्त शंकराचार्य की शिष्य सेवा स्वीकार की । उन्होने एक यंत्र-मंत्रात्मक ग्रन्थ की 
रचना की है, जिसमें कीलित मंत्रों का उत्कोलन-विधान बताया गया है । १८-२० 

बृहस्पति ने कहा--मयदानव की पुत्री मन्दोदरी ने, जो त्रिपुराधीश्वर की भगिनी थी, त्रिपुर के 
नष्ट हो जाने के उपरान्त सनातन विष्णु भगवान्‌ की भक्तिपर्वूक, अनवरत आराधना की । इस प्रकार 
उसके गुप्तभाव से प्रतिदिन सप्रेम आराधित होने के नाते भगवान्‌ ने प्रसन्नतया उसे योग प्रदान किया 
जिससे वह विंध्यपर्वत के उस घोर शिखर पर उनमें तन्मय होकर समाधि द्वारा अदृश्य हो गई । पश्चात्‌ 
चारों युगों के दो सौ बार व्यतीत होने पर वैवस्वत मन्वन्तर के बारहवें कृतयुग के समय ब्रह्मा के पुत्र 
पुलस्त्य ऋषि के क्रोध द्वारा विश्रवा की उत्पत्ति हुई । तदनन्तर सौ वर्ष तक घोर तप करने के उपरान्त 
पुलस्त्य पुत्र विश्रवा ने सुमाली दैत्य की कैकसी नामक कन्या के साथ पांणिग्रहण संस्कार सुसम्पन्न कर 
गन्धमादन पर्वत के उस कदली वन के रमणीक स्थान में उसके साथ रमण किया । उससे राक्षस रावण 
और कुम्भकर्ण की उत्पत्ति हुई। रावण मातृभक्त और कुम्भकर्ण अपने पिता का परमभक्त था। उन 
दोनों ने वरदान प्राप्ति के निमित्त एक सहस्न वर्ष तक घोर तप किया, उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ पितामह 
ब्रह्मा ने वहाँ जाकर उन्हें देव-दानवों द्वारा अजेय होने का वरदान प्रदान किया । पश्चात्‌ उन दोनों ने 
बलप्रयोग द्वारा पुष्पक यान का अपहरण करके देवों के साथ घोर युद्ध किया । उस युद्ध में सुखप्रद 


त्रयोदशोऽध्यायः ६५७ 


तास्यां दिनिजिता देवास्त्यदत्वा स्वर्ग सुखप्रदम्‌ । पाथिवैः पूजयामासुः शिव कैलाससंस्थिता: :।३० 
एकादशा्दमाराध्य ते देवा गिरिजापतिम्‌ । शद्कुराच्च वर प्राप्ता निर्शयाश्च तदाभवन्‌ ॥३ १ 
शिवोऽपि च स्वपूर्वारद्धाज्जातो वे मानसोत्तरे । गिरौ यत्र स्थिता देवी गौतमस्य तनूऱद्रवा ॥। 

अञ्जना नाम विख्याता कोशकेसरिभोगिनी ३२ 
रौद्रं तेऊस्तदा घोर मुले कसरिणो ययौ । स्मरातुरः कपीन्द्रस्तु बुभुजे तां शुभाननाय ॥।३३ 
एतास्मन्नन्तरे यायुः कपीन्द्रस्य तनौ गतः ! बाञ्छितामञ्जनां शुभा रमयासास वै बलात्‌ ।।३४ 
ट्रादशाम्दमतो जातं वम्पत्योर्मैयुनस्ययोः । तदनु दूणमासाःद्य वर्षमात्रं हि सादधत्‌ १३५ 
पुत्रो जातस्स रागात्या स रुद्रो वानरानन: । कुरूपाच्च ततो मात्रा प्रस्तिप्तोऽभूद्गिररधः ॥३६ 
बलावागत्य बलवान्टुष्ट्वा सूर्यमुपस्थितम्‌ । विलिख्य भगवान्रुद्रो देवस्तत्र समागतः ॥ ३७ 
बज्त्रसन्ताडितो खाहि न तत्याज तदा रविम्‌ । भयशीतस्तदा प्रान्शुस्सूर्य त्राहीति जल्पितः ॥३८ 
श्रृत्वा तदार्तवचनं रावणो लोकरावणः । पुच्छे गृहीत्वा तं कोशं मुष्टियुद्धमचीकरत्‌ । ३९ 
तदा तु केसरिसुतो रवि त्यक्त्वा रुषान्वितः बर्षमात्र महाघोरं मल्लयुद्धं चकार ह ॥४० 
श्रमितो रावणस्तत्र मयभीतस्समन्ततः । पलायनपरो झूतः कीोशरुद्रेण ताडितः ॥।४१ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो विश्रवा भगवानृषिः । स्तोत्रैर्वदमयैर्दवं तुष्टाव परया गिरा ॥४२ 


स्वर्ग के त्यागपूर्वक पराजित होकर देवों ने कैलासपर्वत पर रहकर गिरिजापति भगवान्‌ शंकर की 
पार्थिवार्चन द्वारा ग्यारह वर्ष तक आराधना की । अनन्तर शंकर द्वारा.वरदान घ्राप्तकर निर्भीकता प्राप्त 
की और उधर भगवान्‌ शिव भी अपने पूर्वार्ध भाग द्वारा मानसरोवर के उत्तरीय पर्वत पर स्थित गौतम 
ऋषि की पुत्री के गर्भ द्वारा अवतरित हुए जो अंजना के नाम से विख्यात एव केसरी वानरेन्द्र की 
सहधर्मिणी थी, उस रौद्र तेज के उनके मुख दारा प्रविष्ट होने के नाते काम विह्वल होकर वानरेन्द्र केसरी 
ने उस कल्याणमुखी के साथ सम्भोग किया ।२१-३३। उसी समय केसरी के शरीर में प्रविष्ट होकर वायु 
ने भी बलात्‌ उस अंजना के साथ रमण किया । इस प्रकार रमण करते हुए उस दम्पती के बारह वर्ष 
व्यतीत हो गये पश्चात्‌ उस सुन्दरी के एक वर्ष तक गर्भ धारण करने के उपरान्त भगवान्‌ रुद्र ने वानर रूप 
से रक्तवर्ण के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया, किन्तु कुरूप होने के नाते माता द्वारा पर्वत के नीचे भाग में 
डाल देने पर भी उस बलवान्‌ पुत्र ने बलात्‌ पर्वत के ऊपर आकर वहाँ उपस्थित सूर्य को पकड़ लिया । 
भगवान्‌ रुद्रदेव के द्वारा सूर्य के पीडित होने पर देवेन्द्र ने वहाँ आकर उन पर अपने वज्र का प्रहार किया, 
किन्तु उस पर भी उन्होने सूर्य का त्याग नहीं किया । अनन्तर भयभीत होकर देवों ने सूर्य त्राहि” (सूर्य 
की रक्षा करो) की ध्वनि उच्च स्वर से की । उसे सुनुकर लोक दुःखदायी रावण ने उस वानर की पूँछ 
पकड़कर मुष्टि युद्ध करना आरम्भ किया । उस समय केसरी पुत्र ने क्रुद्ध होकर सूर्य के त्यागपूर्वक 
उस राक्षस से एक वर्ष तक महाघोर मल्लयुद्ध किया । पश्चात्‌ उस वानर रूपधारी रुद्र से पीडित होनें 
पर श्रान्त एवं. भयभीत रावण ने ज्रारों ओर भागना आरम्भ किया । उसी समय भगवान्‌ विश्रवा 
ऋषि ने वहाँ आकर वैदिक स्तोत्रों द्वारा उनकी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ रुद्र ने 


६५८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


' प्रसन्नस्तु तदा रुद्रो रावणं लोकरादणम्‌ । त्यक्त्वा पम्पासरस्तीरे निवासं कृतवान्बली ॥। 


स्थाणुभूतः स्थितस्तत्र स्थाणुर्नाम ततोऽभवत्‌ N४३ 
निघ्नन्तं च सुरान्मुख्यान्रावणं लोकरावणस्‌ ४४ 
निहन्ति मुष्टिभिर्यो न हनुमानिति विश्वत: ॥ ४५ 


तपसा तस्य कोशस्य प्रसन्नो भगवान्विधिः ।नम्रधीर्वचने प्राह शण रुद्र तपोनिधे॥४६ 
वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते चाख्टाविशत्तमे पुगे । चेताया: पर्वचरणे रामस्साक्षाद्ध विष्यति ॥ 
तस्य भक्ति च सम्प्राप्य कृतकृत्यो भविष्यदि ४७ 
इति चोक्त्वा ददो तस्से चन्द्र भाद्रञ्रकाशकम्‌ ! रावणाय ग्रियां रम्यां ददौ रूत्दोदरों विधि: ॥४८ 
नैऋतस्यैव दिक्पालस्स बभूव च रावण: । अल्पायुर्मरण प्राप्तो रामेण हरिरूपिणा ॥४९ 


सुत उवाच 
इति श्रृत्वा स हनुमानयोनिः कदलोवने । देहभुतो महीं प्राप्तो बालशर्मेति विश्रुतः ॥५० 
पुरीं काशीं समायातो यत्र वै भणिएणिका । रामपक्षे बालशर्मा शिवपक्षे तु शाङ्करः ॥५१ 
मासमात्रं च शास्त्रार्थस्तरोश्रासीन्महोत्तमः। शङ्कराचार्ययतिना बालरर्मा पराजितः ॥५२ 
शिष्यो भूत्वा च तत्रैव गुरसेवापरोऽभवत्‌ । यश्चकार तन्त्रमन्त्र सर्द जातिकथामयम्‌ ॥५३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुगीयेतिहाससमुच्चये 
अघो रपथभैरवहनुमज्जन्मरुद्रमाहात्म्यबालशर्मसमुत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः । १३ 


उस लोकापकारी रावण के त्यागपूर्वकं पम्पा सरोवर के निकट अपना निवास स्थान बनाया वहाँ स्थाणु 
की भाँति स्थित रहने के नाते उनकी स्शाणु' के नाम से प्रख्याति हुई । मुख्य देवों और सोक बिद्वेषी 
रावण को मुष्टि द्वारा प्रताड़ित करने पर भी उन लोगों की मुष्टियों द्वारा हनन न होने के कारण उस 
वानर रूपधारी रुद्र को हनुमान नाम से ख्याति हुई । पञ्चात्‌ 'उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वहाँ 
आकर नप्रतापूर्वक कहा-तपोनिधे रुद्र ! मेरी बात सुनने की कृपा कीजिये । वैवस्वत मन्वतर के समय 
अठ्ठाइसवे त्रेतायुग के प्रथम चरण में साक्षात्‌ भगवान्‌ राम अवतार धारण करेंगे, उस समय उनकी भक्ति 
की प्राप्तिपूर्वक आप इतकृत्य होंगे । इतना कहकर उन्हें भाद्रमासकालीन चन्द्र का अधिनायक बनाया 
और रावण को उस अनुपम रमणी मन्दोदरी को प्रदान किया । वह रावण नैऋत्य दिशा का अधीश्वर 
होते हुए भी भगवान्‌ राम द्वारा हनन होने के नाते अल्पायु ही हुआ ।३४-४९ 

सुत जी बोले-इसे सुनकर अयोनिज हनुमान ने देहधारणकर इस भूतल में 'बालशर्मा' के नाम से 
विख्याति प्राप्त की । पश्चात्‌ काशी में मणिकर्णिका नामक घाट स्थान पर रामपक्ष की ओर से बालशर्मा 
और शिवपक्ष की ओर से शंकराचार्य का एक मास तक शास्त्रार्थ हुआ, अनन्तर शंकराचार्य द्वारा पराजित 
होने पर वालशर्मा ने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार की और उसी गुरुसेवा के साथ सर्वजाति की कथा एक 
तंत्र-मंत्र के ग्रन्थ का निर्माण भी किया ।५ ०-५३ | 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व के कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में अघोरपंथिभैरव 

हनुमज्जन्म, रुद्रमाहात्म्य और बालशर्मा की उत्पत्ति वर्णन नामक तेरहंवाँ अध्याय समाप्त । १३। 


६५९ 


अथ चतुर्द शोश्ध्याव; 
रुद्रमाहात्म्यवर्णनम 


बृहस्पतिरुवाच 
इटं दृश्यं रडा नासीत्सदसदात्मकं च यत्‌ ! तदाक्षरमयं तेजो व्टाप्सरूपरुचिन्त्यकस्‌ ॥। १ 
न च स्थूलं न च सूक्ष्मं शोतं नोष्णं च तत्परम्‌ । आदिमध्यान्तरहितं मनागाकारवजितम्‌ ॥२ 
योगिदृइएं परं नित्यं शुन्यभुतं परात्दरन । एका दै प्रङ्कतिर्माया रेजा या तदधः स्मृता ॥३ 
महततत्वमयी ज्ञेया तदधश्रोर्ध्वरेखिकाः ; रः=स्सत्वतमोमूता ओमित्येदसुलक्षणम्‌ ॥ ४ 
तत्सद्ब्रह्म पर ज्ञेयं यत्र प्राप्य पुनर्भवः । कियता चेव कालेन तस्येच्छा समपद्यत ॥५ 
अहङ्कारस्ततो जातस्ततस्तन्मात्रिकाः पराः । पञ्चभुतान्यतोप्दासञ्ज्ञानविज्ञानकान्यतः ॥६ 
हादिशज्जडभूतांश्र दृष्टा स्वेच्छामयो विभः । द्ृन्द्रभूतश्च सगुणो दुद्धिर्जीदस्समागतः ॥७ 
ूर्वाद्धात्सगुणः सोसौ ` निर्गुणश्च परार्द्धतः । ताभ्यां गहीतं तत्सर्वं चैतन्यमभवत्त ८: ॥८ 
सविराडितिसंज्ञो वै जीयो जातस्सनातनः । विराडो नाभितो जातं पदा तच्छतयोजनम्‌ ॥९ 
पउ्माच्च कुशुमं जातं दोजनायाममुत्तमम्‌ । तत्पद्मङुसुमाज्जातो विरञ्चिः कमलासनः ॥ १० 
द्विभुजस्स चतुर्वक्त्रो द्विपादो भगवान्विधिः । ज्ञेयः सप्तवितत्यङ्गो महाचिन्तामवाप्तवान्‌ ॥ ११ 


ल “तळ” “माळ. ” 


अध्याय १४ 
रुद्रमाहात्म्ण का वर्णन 

बृहस्पति बोले--जिस समय यह सदसदात्मक दृश्य (स्थूल प्रपख-जगत्‌) महाप्रलय में विलीन हो जाने 
के कारण दिखाई नहीं देता है, उस समय केवल अक्षर (अविनाशी ) तेज वर्ममान रहता है, जो व्याप्त एवं 
अचिन्त्य (मन, वाणी द्वारा अगोजर ) है । वह तेज, स्थल, सूक्ष्म, शीत (ठंडा) और उष्ण (गरम) नहीं है तथा 
आदि, मध्य एवं अन्तरहित होते हुए उसका कोई आकार भी नहीं है । उस पर, नित्य, शून्यभूत एवं परात्पर तेज 
के नीचे जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है, एक वही प्रकृति माया रेखा की रहती है । पुनः उसके नीचे 
उर्ध्वरेखा की भाँति महत्तत्वमयी रज, सत्व और तम की स्थित रहती है । इन सवका आधार भूत 'ओंकार' ही 
तत्सत्‌ रूप परब्रह्म है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर पुन: जन्म नहीं होता है । इस प्रकार उस महाप्रलय के अगाध 
पयोधि में विहार करते हुए बहुत दिनों के उपरांत उस पर ब्रह्म की पुन: इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे उसके साथ 
ही अहंकार तथा अहंकार से पंचतन्मात्र और उससे ज्ञान-विज्ञान रूप पंचभूत (आकाशादि) की उत्पत्ति हुई । 
उस बाईस तत्त्वों से युक्त जडभूत प्रकृति कार्य (ब्रह्माण्ड) को देखकर स्वेच्छामय विभु ने दो भागों में विभक्त 
होकर सगुण के द्वारा बुद्धि और जीव का निर्माण किया । इन्हीं दोनों द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को चेतना प्राप्त होती 
है जिससे उस सनातन जीव की 'विराड्‌' संज्ञा होती है। उसी विराड्‌ के नाभि द्वारा सौ योजन का विस्तृत कमल 
एवं उस कमल से एक योजन का विस्तृत पुष्प उत्पन्न होता है । १-९। और उसी कमलपुष्प द्वारा कमलासन ब्रह्मा 
की उत्पत्ति होती है, जो दो भुजाएँ, चारमुख और दो चरणों से सुसज्जित रहते हैं सत्ताईस अंगों से विभूषित 
भगवान्‌ ब्रह्मा को अपने जन्म ग्रहण करने के उपरान्त घोर चिता उत्पन्न होती है कि--मैं कौन हूँ, किसके द्वारा 
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कोऽहं कस्मात्कृत आयात: का मे जननी को मे तात: । 
इत्यधिचिन्तय तं हृदि देदं शब्दमहत्त्वमयेन स आह॥ १२ 

तपश्चैव तु कर्तव्यं संशयस्यापनुत्तये । तदाकर्ण्य बिधिरसाक्षात्तपस्तेपे महत्तरम्‌ ॥१३ 
सहस्राब्दं प्रयत्नेन ध्यात्वा दिज्णुं सनातनम्‌ । चतुर्भुजं योगगस्यं निर्गुणं गुणत्रिस्तरम्‌ ॥१४ 
समाधिनिष्टो भगवान्बभूव कमलारानः । एतम्मि्तन्तरे विष्णुर्बालो सूत्वा चतुर्भुजः ॥ १५ 
श्यामाङ्गो बलदानस्त्री दिव्यमूषणमूदितः ! ब्रह्मणो5ड्भे हरिस्तस्थो सथा बालः पिटुः स्वयम्‌ ॥ १६ 
तदा प्रबुद्धश्च विधिस्तं दृष्टा नोहमागतः । वत्सवत्सेति बचनं विधिः प्राह प्रसञ्चधीः ॥ १७ 
विहस्याह तदा विष्णुरहं ब्रह्मान्पिता तव । तयोविददतोरेबं रुद्रो जातस्तमोमयः ।, १८ 
ज्योतिलिङ्गश्च भयदो योजनानन्तविस्तरः । हंसरूपं तंदा ब्रह्मा वराहो भगवान्प्रभ !। १९ 
शताब्दं तो घ्रयत्मेन जातौ चोर्ध्वसधः क्रमात्‌ । जज्जितौ पुनरागत्य तदा तुष्टुवदुर्पुदा ।!२० 
ताभ्यां स्तुतो हरः साक्षाऱद्रवो नाम्ना समागतः । कैलासनिलयं कृत्वा समाधिस्थो बनूव ह ॥२१ 
जातं पश्चयुग तत्र दिव्यं रुद्रस्य योगिनः । एतस्मिन्नन्तरे घोरो दानवस्तारकासुरः २२ 

सहस्राब्दं तपः कृत्वा ब्रह्मणो दरमाप्तवान्‌ । भ्ववीर्योद्धवः पुत्रः स ते मृत्युं करिष्यति ॥२३ 
इति मत्वा सुराञ्जित्वा महेन्द्रश्च तदाभवत्‌ । ते सुराश्चैव कैलासं गत्वा रुद्रं प्रतुष्टुुः ?: २४ 
वरं ब्रृहीति वचनं सुरान्प्राह तदा शिदः । ते तु श्रृत्वा प्रणम्योचुर्वचनं नम्रकन्धराः २५ 
कहाँ से उत्पन्न हुआ, और मेरी. माता एवं पिता कौन हैं? इस प्रकार की चिता करते हुए उनके हृदय में 
एक महान्‌-ध्वनि द्वारा परब्रह्म ने कहा--अपने संशय के नाशार्थ तुम्हें तप करना परमावञ्यक है ! इसे. 
सुनकर विधि ने एक सहस्र वर्ष तक भगवान्‌ सनातन विष्णु की घोर आराधना की, जो चार भुजाओ से 
युक्त योगरम्य, निर्गुण एवं विस्तृत गुणरूप हैं। भगवान्‌ कमलासन (ब्रह्मा) के समाधिस्थ होने पर विष्णु 
बालक का रूप धारणकर, जो श्यामल वर्ण, बलवान्‌ एवं अस्त्रादिसमेत भूषणो स भूषित था, प्रिता की 
गोद में बच्चे की भाँति ब्रह्मा उस बालक के अंङ्कु में स्थित हो गये ।१०-१६। उस समय प्रबुद्ध होने पर 
ब्रह्मा ने उस बालक को देखकर मोह-मुग्ध होते हुए 'वत्स, वत्स' कहना आरम्भ किया । उसे सुनकर 
प्रसन्नताएूर्ण भगवान्‌ ने हँसकर उनसे कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं तुम्हारा पिता विष्णु हुँ । किन्तु ब्रह्मा इसे स्वीकार 
नहीं कर रहे थे । उन दोनों के इस प्रकार विवाद करने के समय ही तमोमय रुद्र का आविर्भाव हुआ, जो 
ज्योतिलिंग रूप, भयदायक एवं अनन्त योजन विस्तृत थे । उस समय ब्रह्मा ने हंसरूप और भगवान्‌ विष्णु 
ने वाराह रूप धारणकर ऊपर-नीचे क्रम स सौ वर्ष तक उसकी सीमा का पता लगाने के लिए प्रयत्न किया, 
किन्तु उसका पता न लगने पर लज्जित होते हुए दोनों ने उसकी आराधना की । उन दोनों की स्तुति से 
प्रसन्न होकर शिव ने भवनाम स वहाँ साक्षात्‌ प्रकट होकर पश्चात्‌ कैलास को अपना आवास स्थान बनाकर 
समाधि लगाया । वहाँ रुद्रयोगी के समाधिस्थ होने पर दिव्य पाँच युगो के बीत जाने के उपरान्त दानव श्रेष्ठ 
तारकासुर ने एक सहस्र वर्ष तक घोर तप करके ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त किया । उस समय ब्रह्मा ने उससे 
यह भी कहा था कि-- (शिव) के वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी । इसे सुनकर उसने देवों पर 
विजय प्राप्ति पूर्वक देवेन्द्र का पद अपना लिया । अनन्तर उन देवों ने कैलास जाकर भगवान्‌ रुद्र की 
आराधना थी। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वर याचना के लिए कहा । इसे सुनकर विनीत भाव से प्रणाम पूर्वक 
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भगवन्कर्मणा दत्तो वरो वै तारकाय च । शिवतीयोद्धिवः पुत्र स ते मृत्युर्भविष्यति ॥ 

अतोऽस्मानुरक्ष भगवन्विवाहं कुरु शङ्कर ॥२६ 
स्वायम्भुदेऽन्तरे पूर्वं दक्षश्चासीत्प्रजाप॑तिः । षष्टिकन्यास्त तो जातास्तासां मध्ये सती वरा ॥२७ 
वषमात्र भवन्तं सा पाथवैः समपूजयत्‌ । तस्यै त्वया बरो दत्तः सा बभव तव प्रिया ॥२८ 
तत्पित्रा या कृता निन्दा भवतोऽज्ञानचक्षचा । तस्य दोषात्सती देवी तत्यज स्वं कलेवरम ।। २९ 
सतौतेजस्नदा दित्यं हिमाद्रौ घोरमगमत्‌ । पीडितस्तेन गिरिराड़ बभूव स्मरविह्वलः ३५ 
पित्रीश्वरं स तुष्टाव कामव्याकुलचेतनः । अर्यमा तु तदा तुष्टो ददौ तस्मै सुता निजाम्‌ ।। 

नेनां मनोहरां शुद्धां स दृष्टा हषितोऽभवत्‌ १३१ 
नररूपं शुभं कृत्वा देवतुल्य चः तत्प्रियम्‌ । स रेमे च तया साद्ध चिरं कालं महावने ॥ ३२ 
गर्भो जातस्तदा रम्यो नववर्षान्तमुत्तमः । कन्या जाता तदा सुश्चर्गौरी गौरमयी सती ।।३३ 
जातमात्रा च सा कन्या बभूव लवहायिनी । तुष्टाव शङ्कर देवं भवन्तं तपसा चिरम्‌ ॥३४ 
शताब्दं च जले मग्नाशताव्दवह्नि संस्थिता । शताब्दे च स्थिता वयौ शताब्टं नभसि स्थिता ॥३५ 
शताब्दं क स्थिता चन्द्रे शताब्दं रविमण्डले । शताब्दं गर्भभुम्यां च स्थिता सा गिरिजा सती ॥३६ 
शताब्दं च महत्तत्वे गत्वा योगबलेन सा । भवन्तं शङ्कर शुद्धं तत्र दृष्टा स्थिताद्य वै ॥३७ 
त्रिशताब्दमतो जातं तस्मात्तं पार्वतीं शिवाम्‌ ` । वरं देहि प्रसन्नात्मा महादेव नसोऽस्तु ते ॥३८ 


देवों ने उनसे कहा-भगवन्‌ ! ब्रह्मा ने तारकासुर को वरदान दिया है कि--शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए 
पुत्र द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी ।अतः भगवान्‌ ! शंकर ! हम लोगों के रक्षार्थ आप विवाह अवश्य 
करे । पहले स्वायम्भुव मन्वन्तर के समय में दक्ष नामक प्रजापति हुए थे । उनकी साठ कन्याओं में सती 
कन्या सर्वश्रेष्ठ थी जिसने पाथिव पूजन द्वारा एक वर्ष तक आपकी आराधना की । उससे प्रसन्न होकर 
आपने वरदान प्रदान पूर्वक उसे अपनी सहधर्मिणी बनाया था किन्तु अज्ञानी उनके पिता दक्ष ने आपको 
निदा की जिस दोष के कारण सती ने अपनी शरीर का परित्याग कर दिया । पश्चात्‌ सती का वह दिव्य 
तेज हिमालय पर्वत पर गया, उससे पीडित होकर गिरिराज कामचेष्टा करने लगे । काम से अत्यन्त 
पीडित होने पर उन्होने पितरों के अधीश्वर अर्यमा की आराधना की । प्रसन्न होकर अर्यमा ने उन्हे 
मैना नामक अपनी सुन्दरी कन्या प्रदान किया, जो मनोहर एवं अत्यन्त विशुद्ध यी । उसे देखकर 
इन्होने हृषित होकर देवतुल्य एवं प्रिय मनुष्य का रूप धारण कर उसके साथ उस महावन में चिरकाल 
तक रमण किया ।१७-३३। तदुपरांत उनके गर्भ द्वारा नववर्ष की एक परमाद्धत कन्या की उत्पत्ति 
हुई । जो सुभ्र, गौरमयी एवं सती गौरी थी । उत्पन्न होते ही वह नववर्ष की हो गई और भगवान्‌ 
शंकर देव की तप द्वारा चिरकाल तक उसने आराधना की--सौ वर्ष जल में, सौ वर्ष अग्नि से आवेष्टित 
(पंचाग्रि), सौ वर्ष तक वायु द्वारा और सौ वर्ष तक आकाश में स्थित, सौ वर्ष चन्द्र मण्डल, सौ वर्ष 
सूर्य मण्डल, सौ वर्ष भूगर्भ (गुफा), और सौ वर्ष तक योगबल द्वारा महत्तत्त्व में स्थित रहकर- आप 
का शुद्ध दर्शन किया। इसीलिए आज तीन सौ वर्ष हो रहे हैं वह उसी स्थान स्थित है। अत: महादेव! 
'आप प्रसन्न होकर उस पार्वती शिवा को वर प्रदान करें। महादेव आपको नमस्कार कर रहा हूँ। इस 


१. सम्प्रदाने द्वितीयार्षी । 
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इति श्रृत्वा वचो रम्यं शङ्करो लोकशङ्करः । देवानाह तदा वाक्यमयोग्यं वचनं हि व: ॥३९ 
मत्तो ज्येष्ठाश्च ये रुद्राः कुमारव्रतधारिणः । मृगव्याधादयो मुख्या दशज्योतिस्समुद्भवाः ।॥॥४० 
अहं तेषामवरजो भवो नामैव योगराट्‌ । माय।स्पां शुभां दारीं कथं गृहामि लोकदार ॥४१ 
नारी भगवती साक्षात्तया सर्वमिदं ततम । मातृरूपा ठ ता ज्ञेया योगिनां लोकवासिनाम्‌ ॥४२ 
अहं योगी कथं नारीं सातरं वारितुं क्षमः । तत्मादहं भवदर्थे स्ववीर्यमाददान्यहम ४३ 
तद्वीर्यं भगवरन्वह्िः प्राप्य कार्य करिष्यति । इत्युक्त्वा वह्लूयमे देवो ददो वीर्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
स्वयं तत्र समाधिस्थो बुव भगवान्हरः ४४ 
तदा शक्रादयो देवा दह्विना सह निर्ययुः । सत्यलोकं समागत्याम्रुवन्सर्वं प्रजापतिम्‌ !।४५ 
श्टुत्वा तत्कारणं सर्वं स्वयम्भूश्रतुराननः । नमस्कृत्य परं ब्रह्म कृष्णध्यानपरोऽभवत्‌ ॥४६ 
ध्याननागेण भगवान्गत्वा ब्रह्मा परं पदम्‌ । हेत्‌ तद्वर्णयामास यथा शङ्करभाषितम्‌ ॥४७ 
श्रुत्वा विहस्य भगवान्स्वमुखात्तेज उत्तमम । समुत्पाद्य ततो जातः पुरुषो इदिराननः ॥ ४८ 
ब्रह्माण्डस्य च्छविर्या वै स्थिता तस्य कलेवरे । प्रदृम्नो नाम विख्यातं तस्य जातं महात्मनः ॥४९ 
तेन सार्द्धं तदा ब्रह्मा सम्प्राप्य स्वं कलेवरम्‌ । ददो तेभ्यस्स पुरुषं प्रद्युम्नं शम्बरातिदम्‌ ॥५० 
तेजसां तस्य देवस्य नरा नार्यस्समन्ततः । एकीभूतारित्रलोकेषु बमुवुः स्मरपोडिताः ॥५१ 
स्थावराः सौम्यभुता वै ते तु कामाप्निपीडिता: । सरिद्द्रिश्च लताभिश्च मिलितास्सम्बभुविरे ॥ ५२ 


सुन्दर वाणी को सुनकर लोक शंकर शिवजी ने देवों से कहा-- ब्रह्मा का कहना उचित नहीं है ।' क्योंकि 
मुझसे ज्येष्ठ रूद्रगण, जो कुमारावस्था में ही ब्रत धारण किये हैं, ज्योति से उत्पन्न होकर मृगव्याघ आदि 
के रूप में रह रहे हैं । मैं उनसे कनिष्ठ (छोटा) योगीश्वर भव के नाम से ख्यात हूँ । माया रूप शुभ स्त्री 
का ग्रहण करना, जो लोक सर्जन कर्ती है, मेरे लिए अनुचित है । क्योंकि साक्षात्‌ भगवती नारी हैं, जिसने 
इस ब्रह्माण्ड का विस्तार किया है । अत: लोक निवासी योगियों की वह मातृरूप हे । मैं योगी होकर 
उस मातृरूप नारी का ग्रहण कैसे कर सकता हूँ । इसलिए आप लोगों के कार्य के लिए मैं स्वयं अपने वीर्य 
'को निकालकर अग्निदेव को दे दूँगा, उसके द्वारा वे आपका कार्य करेंगे । इतना कहकर शिवजी ने अपना 
वीर्य अग्नि को देकर पुन: उसी स्थान पर समाधि लगाया । पश्चात्‌ इन्द्रादि देवों ने अग्निसमेत वहां से 
निकलकर सत्थलोक की यात्रा की । वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने प्रजापति ब्रह्मा से समस्त वृत्तान्त का 
वर्णन किया । उसे सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मां ने परब्रह्मा कृष्ण का नमस्कार पूर्वक ध्यान किया । ब्रह्मा ने 
ध्यान मार्ग से परमपद पर पहुँचकर शंकरजी की कही हुई सम्पूर्ण बातें भगवान्‌ को सुनाया, जिसे सुनकर 
हँसते हुए भगवान्‌ ने अपने मुख द्वारा उत्तम तेज बाहर निकाला, जो अत्यन्त सुन्दर पुरुष हुआ और 
ब्रह्माण्ड की सभी छवि उसकी शरीर में झलक रही थी । उस पुरुष का प्रद्युम्न विश्वविख्यात नाम हुआ, 
जिसके साथ ब्रह्मा ने अपने कलेवर में प्रवेश किया । ब्रह्मा ने उस शम्बरासुर को पीडित करने वाले प्रद्युम्न 
नामक पुरुष को सभी लोगों को सौंप दिया ।३४-५०। जिसके तेज से कामपीडित होकर तीनों लोक के 
स्त्री-पुरुष गण एक होकर अत्यन्त कामातुर होने लगे । यहाँ तक कि सौम्य वृक्षगणों ने भी नदियों, एवं 
लताओं से मिलकर कामाग्नि को शांति की इच्छा प्रकट की । उस समय ब्रह्माण्ड नायक कालरूप शिव ने, 


चतुर्दशोऽध्यायः ६६३ 


ब्रह्माण्डेशः शिवः साल्षादुद्रः कालाग्निसन्निभः । “त्रिनेत्रात्तेज उत्पाद शमयामास तद्वयथाम्‌ ॥५३ 
तदा क्रुद्धः स कृष्णाङ्गो राहीत्वा कौसुमं धनुः । दिव्यान्पञ्च शरन्घोरान्महादेदाय बन्धवे ॥५४ 
उच्चाटनेन बाणेन गन्ताभूल्लोकशङ्करः । वशीकरणबाणेन नारीवइ्यः रिवोऽभवत्‌ ॥५५ 
स्तर्भनेन महादेटः शिवापार्श्वे स्थिरोऽभवत्‌ । आकषेणेन भगवाञ्छिवाकर्षणतत्परः १ 

सररणेनैद बाणेन मूछितोऽभून्महेइवरः ॥॥५६ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी महृच्तज्वे स्थिता शिवा । मूछितं शिवमालोक्य तत्रैवान्तद्धिशागमत्‌ ॥५७ 
तदोत्थाय महादेवो विललाप भृश घहुः । हा प्रिये चन्द्रवदने हा शिवे च घटस्तनि ॥५८ 
हा उमे सुन्दराभे च पाहि मां त्मरतिह्वलम्‌ । दर्शनं देहि रम्भोरु दासभतो5स्मि साम्प्रतम्‌ ॥५९ 
एवं विलपमानं तं गिरिजा योगिनी स्वयम्‌ । समागत्य वचः प्राह नत्वा तं शङ्करः प्रियम्‌ ॥६० 
कन्याहं भगवन्देव मातृयित्रानुसारिणो । दयोस्सकाशाद्धगवन्मम पाणिं गृहाण भो: ॥६१ 
तथेति मत्वा स शिवः प्रद्युम्तशरपीडितः । सप्तर्षीःप्रेषयामास ते तु गत्वा हिमाक्षलस्‌ ।) 

सम्बोध्य च विवाहस्य विधि चक्रर्मटान्विता: 1६२ 
ब्रह्माण्डे ये स्थिता देवास्तेषां स्वामी महेश्वर: । विवाहे तस्य सम्प्राप्ते सर्वे देवास्समाययुः ॥६३ 
अनन्तश्च गणाँश्चेव सुरान्दु ष्ट हिमाचलः । गिरिजां शरणं प्राप्य तस्थो पर्वतराट्‌ स्वयम्‌ ॥६४ 


जो साक्षात्‌ रुद्रदेव हैं, अपने त्रिनेत्र से तेज प्रकटकर उस पीड़ा की शान्ति किया । उस समय कृष्णांग 
प्रयुत्न ने क्रुद्ध होकर महादेवजी के लिए अपने कुसुम धनुषपर उन घोर दिव्य पाँचो वाणों का 
अनुसन्धान किया, जिससे उच्चाटन वाण द्वारा लोक रक्षक शिव ने गमन किया, वशीकरण वाण द्वारा 
स्त्री के अधीन, स्तम्भन वाण द्वारा पार्वती के समीप स्थित, आकर्षण वाण द्वारा शिवा के आकर्षणार्थ 
उद्यत होकर और मारण वाण द्वारा मूर्च्छा प्राप्त की । उसी बीच महत्तत्त्व में स्थित पार्वती ने शिव 
को मूच्छित देखकर उसी स्थान पर अन्तहित हो गई । पश्चात्‌ शिव ने उठकर बार-बार विलाप करना 
आरम्भ किया--हा प्रिये, चन्द्रवदने, हा कलशस्तनी शिवे ! हा सौन्दर्य पूर्णे ! मुझ कामपीडित की 
रक्षा करो । रम्भे ! मुझे दर्शन दो, इस समय मैं तुम्हारा सेवक हूँ । इस प्रकार विलाप करने वाले 
शिव के समीप पहुँचकर योगिनी गिरिजा ने नमस्कार पूर्वक कहा-देव ! माता-पिता के अनुसार 
चलनेवाली मैं कन्या हूँ । भगवन्‌! उन दोनों के अनुमोदन द्वारा मेरा पाणिग्रहण करें ।। प्रद्युम्न के शर 
से पीड़ित होने पर शिव ने पार्वती की बात स्वीकार पूर्वक सप्तषियों को हिमालय के पास भेजा । 
सप्तषियों ने वहाँ जाकर हिमाचल को विशेष जानकारी कराते हुए विवाह के लिए स्वीकृति प्राप्त 
को । सहर्ष उनके विवाह में सभी देवगणो ने यात्रा की । क्योंकि ब्रह्माण्डनायक के विवाह में उन्हें 
सम्मिलित होना परमावश्यक था। हिमालय विवाह के अवसर पर शिव के साथ अनन्त देवगणों को 
देखकर विचलित हो उठे। अन्त में पर्वतराज गिरिजा की शरण में जाकर समस्त वृतान्त 


१. तृतीयनेत्रादित्यार्थः | 


६६४ भविष्यपुराणस्‌--प्रतितर्गपवे 


तदा तु पार्वती देवी निधीन्सिद्धीः समन्ततः । चकार कोटिशस्तत्र बहुरूपा सनातनो ॥६५ 
दृज्टा तद्विस्सिता देवा ब्रह्मणा सह हषिताः । तुष्टुवुः पार्वती देवीं नारीरत्नं सनातनीम्‌ ॥६६ 
देवा ऊदुः 
उ विते च मा जक्ष्मीर्बहुरूपा विद्श्यते । उमा तस्माच्च ते नाम नमस्तस्पै नमो नमः ॥६७ 
कतिचिइयनान्येव ब्रह्माण्डेऽस्मिञ्छवे तव ! कात्यायनी हि विज्ञेया नमरटस्यै नमो नमः ॥ ६८ 
गोरवर्णाच्च चै गौरी इयामवर्णच्त कालिका । रक्तवर्णाद्वैमदती नमस्तस्यै नमो तमः ॥६९ 
अजस्य दयिता त्वं दै भवानी रुद्रसंयुता । दुर्गा त्वं योगि दुष्प्राप्या नपस्तस्यै नदोनम; १1७० 
नान्तं जम्मुर्वयं ते वै चण्डिका नाम विश्रुता । अम्बा त्वं मातृभूता नो नमस्तस्यै नमोनमः !।७१ 
इति श्रृत्वा स्तवं तेषां दरदा सर्वमङ्कला ! देवानुवाच मुदिता देत्यभीति हराम तः ॥७२ 
स्तोत्रेणानेन सम्प्रीता भवामि जगतीतले ॥७३ 

.इत्गुक्त्वा शम्भुसहिता केलासं गुद्घाकालयम्‌ । गुहायां म्तिनोभूय सहख्रान्दं मुमोद वै ॥७ 

एतस्मिन्नन्तरे देवा भीरुका लोकनाशनात । बट्याणं 5 एरस्कत्य रष्टवांगरिजापतिम ॥७५ 
लज्जितौ तौ तदा तत्र पश्चात्तापं हि चक्रतुः । महान्क्रोधस्तयोश्वासीत्तेन वै दुद्रुवुः सुराः ॥७६ 
प्रद्धत्नो बलवांस्तत्र सन्तस्ये गौरिवाचलः । रुद्रकोपाभ्रिना दग्धो बभूव बलवत्तर: ॥७७ 


कहा । उसे सुदकर पार्वती देवी ने, जो बहुरूपा एवं सनातनी है, चारो ओर ऋद्धियों और सिद्धियो की 
करोड़ों मूर्तियों को उत्पन्नकर सभी को सेवा कार्य में नियुक्त किया । ब्रह्मा समेत देवों ने उसे देख अत्यन्त 
आश्चर्य प्रकट करते हुए नारीरत्न एवं सनातनी उस पार्वती देवी की आराधना की ।५१-६६ 


देवों ने कहा-आपके उमा नामक शब्द में उ का अर्थ वितर्क और मा का लक्ष्मी अर्थ है । इसीलिए 
आपका बहुरूप दिखाई देता है । हम लोग उमा नामक आपको बार-बार नमस्कार कर रहे हैं । शिवे ! 
इस ब्रह्माण्ड में आपके कतिचित्‌ (अनेकों) स्थान हैं अत: कात्यायनी रूप आपको नमस्कार करता हूँ । 
गौर, श्यामल रूप के नाते काली और सद्वर्ण होने के नाते हैमवती को नमस्कार है । भव (शिव) को 
दयिता होने के नाते रुद्र समेत रहने वाली भवानी तथा योगियों के लिए भी दुष्प्राप्य होने के नाते तुम्हें 
दुर्गा को नमस्कार कर रहा हूँ । आपके प्रख्यात रूप का पार हमलोग न पा सके । अत: चण्डिका और 
माठृरूप होने के नाते अम्बारूप आपको नमस्कार है । देवों की ऐसी स्तुति को सुनकर वरदायिनी 
सर्वमंगलादेवी ने देवों से कहा--मैं तुम्हारे दैत्य भय को दूर करूंगी । क्योंकि त्रिलोक से प्रसन्न होने के 
नाते मै भूतल पर प्रकट हूँगी । इतना कहने के उपरांत पार्वती शिव के साथ कैलास पहुँचकर उसकी 
गुफा में सहस्र वर्ष तक आनन्द प्राप्त कों । उसी बीच देवगणों ने लोक नाश होने के भय से भयभीत 
हो ब्रह्मा को आगे कर शिव की आराधना किया । उस समय लज्जित होकर उन दोनों ने अत्यन्त 
पश्चाताप करते हुए पीछे अत्यन्त क्रोध भी किया, जिससे भयभीत होकर देवों ने वहाँ से पलायन किया 
किन्तु बलवान्‌ प्रद्युम्न निश्चल वृषभ की भाँति उसी स्थान पर स्थित रहने के नाते उस प्रचण्ड रुद्र 


१. जग्मिमेत्यर्थः । 


चतुर्दशोऽध्यायः ६६५ 


प्रयुन्न: स्थलरूपं च त्यक्त्वा भस्ममयं तदा । सुक्ष्मदेहमुपागस्श विश्वुतो5भ्ृरनद्भक:ः ॥ 


यथा पूर्व तथैवासीत्कायं कृत्वा स्मरो विभुः १७८ 
स्थलरूपा रतिर्देवी शताब्दं शङ्करं परम्‌ । ध्यानेनाराधयामास गिरिजावल्लभं व्रतैः !। 
तदा ददौ वरं देवस्तस्यै रत्दै सनातन; ॥॥७९ 
रतिदेवि शृण त्वं वै लोकानां हृत्स्‌ जायरो । यौवने बय सि प्राप्ते नणां देहे: पात स्वकश ॥ 
भजिष्यसि मदर्धेत एद्युश्न कृष्णसम्भवम्‌ Zo 
स्दारोचिषान्तरः कालो वर्तते चाऽद्यसुप्रियः । दवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते ह्यष्टांवंशतमे युगे ॥ 
द्वापरान्ते च भगवान्‌ कृष्णः साक्षाज्जनिष्यांत ।८१ 


तदा तस्य सुतं देवं प्रद्यज्ने मेर्मूर्धनि । भजिष्यसि सुर रम्ये विपिने नन्दते चिरम्‌ ॥८२ 
अन्येषु द्वापरान्तेष स्वर्णगर्भा हि तत्पतिः । जन्मवान्वर्रते भूमौ यथा कृष्णस्तथैव सः ॥।८३ 
मध्याह्ने चेव सन्ध्यायां ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । कल्पेकल्पे हरिस्साक्षात्करोति जनमड्भलम्‌ ६1८४ 
इत्युक्त्वा भगबाञ्छम्भुस्तत्रैवार्न्ताद्वमागमत्‌ । राजा बभूव रुद्राणी गिरिजावल्लभो भदः ११८५ 


सत उवाच 
इति श्रुत्वा भवः साक्षात्स्वमुखात्स्वांशमुत्तमम्‌ । समुत्पाद्य तदा भूमी गोदावर्या बभूव ह ॥८६ 
आचार्यशर्मणो गेहे पुत्रो जातो भवांशकः । रामानुजस्स वै नान्नानुजोऽभुद्रामशर्मणः ८७ 
एकदा रामशर्मा वै पतञ्जलिमते स्थितः । तीर्थात्तीर्थान्तरं प्राप्तः पुरीं काशीं शिवप्रियाम्‌॥८८ 
शद्कुराचार्यमागम्य शतशिष्यसमन्वितः । शास्त्रार्थ कृतवान्रम्यं कृष्णपक्षो हरिप्रियः ॥८९ 


कोपग्नि में दग्ध को गये । भस्ममय उस स्थूल रूप के परित्याग पूर्वक सूक्ष्म देह की प्राप्ति की, जिससे उन्हें 
'अनङ्ग' कहा गया है । अंगहीन होने पर भी कामदेव पूर्व की भाँति ही शक्तिशाली है । पश्चात्‌ रति ने 
भगवान्‌ शंकर की जो गिरिजावल्लभ कहे जाते हैं । एक वर्ष तक आराधना की । उससे प्रसन्न होकर 
सनातन शिव ने रति को वर प्रदान किया किरति देवि ! मैं कह रहा हूँ, सुनो ! मनुष्यों के हृदय में 
तुम्हारी उपस्थिति होगी युवावस्था प्राप्त मनुष्यों के देह द्वारा अपने उस पति के उपभोग प्राप्त करोगी 
जो मेरी अर्चना एवं कृष्ण द्वारा उत्पन्न प्रद्युम्न नामक है । इस स्वरोचिष मन्वन्तर काल के बीत जाने के 
उपरांत वैवस्वतमन्वन्तर के समय जो अट्टाईसवें द्वापर का अन्त भाग कहलायेगा, साक्षात्‌ भगवान्‌ का 
अवतार होगा । उस समय उनके पुत्र रूप में उत्पन्न प्रद्युम्न के साथ मेरुपर्वत के उस नन्दन वन में चिरकाल. 
तक रमण सुख तुम्हें प्राप्त होगा । अन्य द्वापरान्त युगों में वह सुवर्ण गभित होकर भूमि में भगवान्‌ कृष्ण 
की भाँति वर्तमान रहेगा । इस प्रकार अव्यक्त ब्रह्म के मध्यान्ह और संध्या समय प्रत्येक कल्पो में भगवान्‌ 
विष्णु साक्षात्‌ प्रकट होकर जन मांगलिक क्रिया करते हैं। इतना कहकर भगवान्‌ शंकर वहीं अन्ताहित 
हो गये । पश्चात्‌ रुद्र गिरिजावल्लभ भवराज पद से प्रतिष्ठत हुए ।६७-८५ 


सुतजी बोले--इसे सुनकर साक्षात्‌ भव ने अपने मुख से अपने अंश को निकालकर गोदावरी नदी में डाल 
दिया, जो आचार्य शर्मा के गृह में पुत्र रूप से उत्पन्न होकर रामशर्मा के अनुज होने के नाते 'रामानुज' नाम से 
प्रख्यात हुआ । एक बार रामशर्मा ने पतञ्जलि मतावलम्बी होकर तीर्थो में भ्रमण करते हुए शिवप्रिय काशी की 
यात्रा की । वहाँ शंकराचार्य के पास जाकर अपने सौ शिष्यों समेत उन हरिप्रिय रामशर्मा द्वारा पराजित होने.पर 


६६६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


शङ्कराचार्यविजितो लज्जितो निशि भीरुकः । स्वगेहं पुनरायातः शाद्भूरेर्वा शरर्हत: ॥९० 
रामानुजस्तु तच्छ त्वा सर्वशास्त्रविशारदः । भ्रातृशिष्येश्व सहितः पुरीं काशीं समाययौ ॥९१ 
वादो च तयाश्रासीन्महात्मनोः । शङ्करः शिवपक्षश्च कृष्णपक्षस्स वै द्विजः ॥९२ 
मासमात्रेण देदान्ते दशितस्तेन वै हरि: । वासुदेवस्स वै नाम सच्चिदानन्ददिग्रहः ॥ ५ ३ 
तासुदेवस्स वै ज्ञेयो वसुष्वंशेन दीव्यति ; चसुदेवस्स वै ब्रह्मा सस्य सारो हि यः स्मृतः ॥९४ 
वासुदेवो उरस्साक्षाच्छिवपुज्यः सनातनः । शङ्कुरो लाज्जतस्तत्र भाष्यशास्त्रे सःशगतः ॥ ९५ 
पक्षमात्रं शिवैस्सूत्रैवर्णयामास वै शिवम्‌ । रामानुजेन तत्रैव भाष्ये सर्न्दाशतो हरिः ।१९६ 
गोविन्दो नाम विख्यातो वैय्याकरणदेवता । गां परां विन्दते यस्माद्गोविन्दो नान वै हरिः ॥९७ 
गिरीशस्त्‌ न गोविन्दो गिरीणामीश्वरो हि सः । गोपरलस्तु न बै द्रो यवारूढः प्रकोतित्तः ।।९८ 
ज्ञेयः पग्ुपतिः शम्भुर्गोपतिनेव विश्रुतः । लज्जितः शद्धुराचार्यो मीमांसाशास्त्रमागतः ॥९९ 
तयोर्दशदिनं शारत्रे विवादस्सुमहानभूत्‌ । यस्तु वै यज्ञपुरुषो रामानुजमतप्रियः ॥ १०० 
विच्छिन्नः शद्धरेणेव मृगभुतः पराजितः । आचाएप्रशवो धर्मो यज्ञदेवेन निमितः ॥। १०१ 
भ्रष्टाचारस्तदा जात। यज्ञे दक्षप्रजापतेः । इति रामातुजः श्रुत्वा वचनं प्राह नस्रधीः !। १०२ 
कर्मणे जनितो यज्ञो विश्वपालनहेतवे । कर्मब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम । १०३ 
अक्षरोऽयं शिवः साक्षाच्छब्दब्रह्मणि संस्थितः । पुराणपुरुषो यज्ञो ज्ञेयोऽक्षरकरो भुवि ॥ 

अक्षरात्स तु वै श्रेष्ठः परमात्मा सनातनः ।। १०४ 


लज्जित एवं उन शांकर वर्णो से पीडित होते हुए वे अपने घर लौट आये । उनके वृत्तान्त सुनकर समस्त 
शास्त्र निपुण रामानुज ने अपने भाई के शिष्यो समेत काशीपुरी की यात्रा की । वहाँ पहुँचने पर उन दोनों 
ने वेदान्त शास्त्र का विषय लेकर शंकराचार्य ने शिव और रामानुज ने कृष्ण पक्ष का समर्थन करना 
आरम्भ किया । इस प्रकार एक मास तक वेदान्त की चर्चा करते रहने पर रामानुज ने भगवान्‌ विष्णु का 
दर्शन कराया, जो सच्चिदानन्द एवं वासुदेव कहे जाते हैं । इसलिए वसुदेव ब्रह्मा हुए और उनके सारभूत 
वासुदेव हुए । जो शिवपूज्य, सनातन एवं साक्षात्‌ विष्णु कहे जाते हैं । पश्चात्‌ लज्जित होकर शिव ने भाष्य 
में प्रवेश किया जिससे शिव सूत्रों द्वारा एक पक्ष तक शिव पक्ष की स्थापना की वसुओ में अपने अंश द्वारा 
प्रकाशित रहने वाले को वसुदेव कहा गया है। किन्तु रामानुज ने उस भाष्य में भी भगवान्‌ का दर्शन कराया 

जो गोविन्द के नाम से वैयाकरण देव प्रख्यात हैं । जिस नाम के सामर्थ्य से परावाणी की प्राप्ति हो सके उसे 
गोंविन्द कहा गया है इसलिए यह भगवान्‌ का नामान्तर ही बताया जाता है । और गिरीश गोविन्द नहीं कहे 
जा सकते क्योंकि वे पर्वतेश्वर हैं। रुद्र वृषवाहन के नाते गोपाल भी नहीं कहे जा सकते। यद्यपि शिवजी 
पशुपति कहे जाते हैं किन्तु गोपति नाम से उनकी ख्याति नहीं है। इससे लज्जित होकर शंकराचार्य ने मीमांसा 
शास्त्र का अवलम्बन किया। उस शास्त्र में भी दोनों का दस दिन तक महान्‌ विवाद हुआ। उसमें रामानुज ने 
यज्ञ पुरुष का समर्थन किया ।८६-१००। किन्तु शंकराचार्य ने. उसका इस प्रकार खण्डन किया कि यद्यपि 
आचार से उत्पन्न धर्म की व्यवस्था यज्ञ देव ने ही की है, तथापि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वह आचार भ्रष्ट हो 
गया था, इसे सुनकर रामानुज ने विनम्र होकर कहा विश्वपालन रूप कर्म के सुसम्पन्न करने के लिए यज्ञ 
की उत्पत्ति की गई और वह कर्म अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न है, और वही अक्षर शिव रूप है जो साक्षात्‌ शब्द ब्रह्म में 
अवस्थित है। उसी अक्षर कर्ता को पुराण पुरुष, यज्ञ कहा जाता है। अत: उस अक्षर से सनातन परमात्मा 


चतुर्दशोश्ध्याग: ६६७ 


अक्षरेण न दै तृप्तात्तप्तोञ्मुद्वज्ञकर्मेणि । नाद्ला स यज्ञपुरुषो वेदे लोके हि विश्रुतः ॥ १०५ 
प्रपौत्रस्य तदा बुद्धि दृष्टा स्पद्धतुरः शिवः । मृगमुतश्व रुद्रोऽसौ दिव्यबाणैरतर्पयत्‌ :। १०६ 
समर्थो यज्ञपुरुषो ज्ञात्वा गुरुमयं शिवम्‌ । पलायनपरो भूतो धर्मस्तेन महान्कृतः ,। १०७ 
लज्जितः शङ्कराचार्यो न्याएशास्त्रै समागतः । भयतीति भवो ज्ञेया म्रृडतीति स वै मुड: 11१०८ 
लोकान्भरति यो देव: स कर्ता भर्ग एव हि । हरतीति हरो ज्ञेयः स रुद्रः पापरावणः ।। १०९ 
स्वयं कर्ता स्वयं भर्त्ता स्वयं हर्ता शिट: स्वयम्‌ । शिवाद्विष्णुर्मही थातो विष्णोर्या च पद्म भू: ॥ १ ६० 
इति श्र॒त्दा तु वचनं प्राह रामानुजस्तदा । घन्योश्य भगवाञ्छम्भुर्यस्यायं महिमा पर: ॥१११ 
सत्यं सत्यं ममाज्ञेयं कर्ता कारयिता शिवः ¦ रामनार पर नित्यं कथं शम्भर्जपेद्धारम्‌ ॥११२ 
अनन्ता सुष्टयः सर्वा उद्भुता यस्य तेजस । अनन्तः रोषतः शेषार 'मन्ते योगिनो हि तर्‌ ।: ११३ 
स द वै सत्प्रभोर्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः। इति शृत्वा तदा वाक्यं लज्जितः शङ्करोञभवत्‌ 11११४ 
योगशास्त्र परो देवः कृष्णस्तेनैव दशितः । कालात्मा भगवान्कृष्णो योगेशो योगतत्परः ।। ११५ 
साङ्ख्यशास्त्रे च कपिलस्तस्मै तेनैव र्टाशतः । क॑ वीर्य पाति यो वै स कपिस्तं चैवं लाति यः ॥। 
कपिलस्स तु विज्ञेयः कपी रुद्रः अ्रकोतित: ॥११६ 


श्रेष्ठ है । यज्ञकर्म में वह कर्त्ता अक्षर द्वारा तृप्त न होने पर लोक और वेद में यज्ञपुरुष नाम से प्रख्यात 
हुआ । उस समय शिव ने अपने प्रपौत्र की वृद्धि देखकर स्पर्धा की--यज्ञभूत रुद्र ने अपने दिव्य वाणों द्वारा 
उसकी तृप्ति की, किन्तु समर्थ यज्ञपुरुष ने शिव को गुरुमय समझकर वहाँ से पलायन किया । इस प्रकार 
उसने महान्‌ धर्म सुसम्पन्न किया । इसे झुनकर शंकराचार्य ने लज्जित होकर न्याय शास्त्र का अवलम्बन 
किया । कहा--भवतीति (उत्पन्न) और मृडतीति (संतुष्ट) होने के नाते उन्हें भव एवं मृड कहा गया 
है ! लोकों के भरण करने वाला ही देव कर्ता और भर्ग (तेज) रूप है । उसी प्रकार हरती रति (हरण) 
करने के नाते उन पापनाशक रुद्र को हर कहा जाता है । इम प्रकार साक्षात्‌ शिव ही स्वयं कर्ता, स्वयं 
भर्ता एवं स्वयं हर्ता कहे जाते हें । उसी शिव द्वारा इस भूतल पर विष्णु, और विष्णु द्वारा कमलासन 
ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है । इसे सुनकर रामानुज ने कहा-भगवान्‌ शंकर धन्य हैं जिनकी इस प्रकार 
महान्‌ महिमा है, यह सत्य एवं धुवसत्य है कि कर्ता कारयिता शिव ही हैं, किन्तु मुझे एक महान संशय है 
कि महामहिम सम्पन्न शिव नित्य राम नाम पर आधृत रहकर हरि का जप क्यों करते हैं ? जिसके तेज 
द्वारा अनन्त सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं और शेष से भी अनन्त है एवं उसी में योगीगण रमण करते हैं और 
वही सच्चिदानन्द विग्रहधारी मेरे प्रभु का धाम है। इसे सुनकर लज्जित होते हुए शंकराचार्य ने 
योगशास्त्र की चर्चा प्रारम्भ की । उसमें भी उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण की ही उपासना सिद्ध की । जो 
कालात्मा, भगवान्‌ कृष्ण, योगनायक एवं योगारूट़ हैं । पश्चात्‌ सांख्य शास्त्र को अपनाने पर रामानुज 
ने कपिल भगवान्‌ की प्रधानता सिद्ध की-क (वीर्य) को पान करनेवाला कपि कहा गया है, उसे ले 
आने वाले को कपिल । इस प्रकार कपि रुद्र की संज्ञा हुई और कपिल भगवान्‌ विष्णु की जो सर्वज्ञ एवं 


१. अन्तर्भवितव्यर्थः.। 
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कपिलो भगवान्विष्णुः सर्वज्ञः सर्वरूपवान्‌ । तदा तु शङ्कराचार्यो लज्जितो नम्नकन्धर: ॥ ११७ 
शुदलाम्बरधरो मूत्वा गोविन्दो नास निर्मलम्‌ । जजाप हृदि शुद्धात्मा शिष्यो रामानुजस्य वै ॥ ११८ 
इति ते रुदमाहात्म्यं प्रसद्वेनापि वाणतस्‌ । धनदान्पुत्रवान्वाग्मी भवेद्यः *युयादिदम्‌ ॥११९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रांतसर्भपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
रुद्रमाहात्म्यदर्णनोतर रासानुजोत्यत्तिवर्णनं नाम चएुर्दशोऽध्यायः । १४ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
वसुमाहात्म्ये त्रिलोचनदेश्यो त्यत्तिवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
भृगुवर्य महाभाग "उण त्दं .जोवर्वागतम्‌ । पवित्रं वसुमाहात्म्यं सवदस्तुवुखघ्रदम्‌ ॥।१ 
ब्रहस्पतिरुवाच 
वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते चाद्ये सत्ययुगे शुभे । इल्वला तामसी शक्तिः प्रिया विश्रवसे मुनेः ॥ 
शिवमाराधयामास सती सा पाथिवार्चनैः ॥२ 
एतस्मिञ्न्तरे जातो दीक्षितान्वयसम्भवः । यक्षशर्मा महाधूर्तो यक्षिणीपुजने रतः ॥ ३ 
तस्य मित्रल्ुषा सुत्र रमिता तेन पापिना ! तेन ड्रोषेण विप्रोऽसौ कुष्ठमूतस्तदाभवत्‌ ॥।४ 


सर्वरूपवान्‌ है । इसे सुनकर शंकराचार्य ने नम्ऋतापूर्ण रामानुज के शिष्य होकर शुक्लवस्त्र धारणकर - 
अपने हृदय में निर्मल गोविन्द का नाम स्मरण करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार मैंने इस रुद्र महात्म्य का 
वर्णन प्रसंगवश सुना दिया, जिसे सुनकर मनुष्य धन, पुत्र एवं सत्यवाणी से विभूषित होता 
है।१०१-११९ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में रुद्रमाहात्म्य 
और रामानुजोत्पत्ति वर्णन नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त । १४ 


अध्याय १५ 
वसुमाहात्म्य में त्रिलोचनवैइयोत्पत्ति का वर्णन 

सूत जी बोले-भृगुवर्य एवं मंहाभाग ! बृहस्पति द्वारा कथित उस वसुमाहात्म्य का वर्णन कर रहा 
हँ, जो पवित्र एवं सर्व वस्तुओं को सुख प्रदान करता है, सुनो ! १ 

बृहस्पति जी बोले-सतयुग के आदि काल में वैवस्वत मन्वन्तर के समय विश्रवा मुनि की उस 
तामसी प्रिया एवं इल्वला सती शक्ति ने पार्थिव पूजन द्वारा शिव की आराधना की । उसी समय दीक्षित 
कुल में उत्पन्न महाधूर्त यक्षशर्मा ने यक्षिणी की आराधना करके उसे प्रसन्न किया । पश्चात्‌ उस पापी ने 
अपने मित्र की पुत्रवधू के साथ भी रमण किया, जिससे उसे कुष्ठ का रोग उत्पन्न हो गया । उस ब्राह्मण 


पञ्चदशोऽध्याय ६६९ 


कुष्ठभूतं द्विजं त्यक्त्वा यक्षिणी मन्त्रवत्सला ¦ शिवलोकं ययो देवी कैलास गुहाकालयम्‌ ॥५ 
क्षुधातुरो यक्षशर्मा शिबरात्रे महोत्तमे । दशतं पूजनं तेन योषिदद्भथश्रोपदेशतः ॥६ 
प्रभाते समनुध्राप्ते पारणां कृतवान्द्रिजः । मरणं प्राप्तवान्कुष्ठी तत्रैद शिवमन्दिरे ॥७ 
तेन पुण्यप्रभावेन राजासीत्करणाटके । राजराज इति ख्यातो मण्डलीको नृपोऽभवत्‌ ॥८ 
शिवार्चनं मङ्गतउं गेहे गेहे दिते दिने ! ब्राह्मण: कारयामास राजराजो महाउजः॥९ 
शताब्दं भूतले राज्यं कृतं तेत महत्मना । राज्याधिकारं श्रेष्ठस्य सुतस्य प्रददौ नुषः ।! 

तत: कारीपुरीं प्राप्य शिवं दुष्टात पूजने ।। १० 
त्रिवर्षान्ते महादेवो ज्योतिरलिंद्भो बूब ह । राजराजेश्वरो नाम प्रासद्धोऽभुच्छिवः स्दयम्‌ 11१९ 
स नृपः पावितस्तेन त्यक्त्वा प्राणाँस्तदा स्वयम्‌ । इल्वलागर्भमागम्य पुत्रोऽभुच्छुभलक्षणः ॥। १२ 
जगतः कुत्सितवेलायां रात्रो घोरतमोवृते । कुबेर इति तन्नार प्रसिद्धमभवद्भूवि ॥ १३ 
तपसा तोषया4स स ब्जः परमेष्ठिनम्‌ । तस्मे ब्रह्मा तदागत्य लद्धां जाम पुरीं शुभाम्‌ ॥ 

सुवर्णरचितां रम्यां कारयित्वा ददो प्रभुः ॥ १४ 
तिस्रः कोटयः स्मृता यक्षा लोककार्यपरायणा: । तेषां स्वामी स वै चातीद्यक्षराडिति विश्वतः ॥ १५ 
किन्नरा बहुरूपाश्च तदादेशनिवासिनः । बलिभिः पुजयामासुः किन्नरेशस्तदा स्वयन ॥ १६ 
गुहाका नरभावस्था दिव्यमूल्यप्रकारिणः । तेषां स्वामी स वै चासोत्कुबेरो भगवान्स्वयम्‌ ॥ १७ 


को कुष्ठ का रोगी देखकर उस यक्षिणी ने उसे त्यागकर गुह्यकाल कैलास की यात्रा की । एक समय शिंव- 
रात्र ब्रत के दिन भूख से पीडित होने पर यक्षशर्मा को भोजन नहीं दिया, किन्तु उपदेश देकर उसे शिव्रार्चन 
का दर्शन करने के लिए विवश किया । घ्रात: होने पर उस ब्राह्माण ने पारण किया । तदुपरांत उसी 
मंदिर में उसका निधन हो गया । उस पुण्य के प्रभाव से वह करणाटक देश का राजा हुआ, जो राजराज 
के नाम से प्रख्यात मण्डलीक राजा कहा जाता था । उस महाबली राजराज ने अपने राज्य में प्रत्येक 
प्रजाओं के यहाँ प्रतिदिन ब्राह्मणों द्वारा उस मांगलिक शिवार्चन की व्यवस्था सुसम्पन्न कराना आरम्भ 
किया । उस पुण्य प्रभाव से सौ वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करने के उपरांत उस महात्मा ने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र को राज्य भी सौंपकर स्वयं काशी की यात्रा की । वहाँ पहुँचफर शिवपूजन करना आरम्भ किया । 
तीन वर्षो के उपरांत महादेव जी ज्योतिलिंग के रूप में प्रकट हो राज राजेश्वर के नाम से प्रख्यात हुए 
उनके द्वारा पूतात्मा होकर उस राजा ने इल्वला के गर्भ में पहुँचकर शुभ लक्षणों से विभूषित पुत्र का जन्म 
ग्रहण किया । अंधेरी रात की कुत्सित (निंदित) वेला में उत्पन्न होने के नाते उस पुत्र का कुबेर नाम से 
इस भूमण्ड में प्रख्याति हुई । उसने अपने तपइ्चर्या द्वारा पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न किया तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्मा ने सुवर्ण रचित लंका नामक पुरी उसे प्रदान किया । लोककार्य सुसम्पन्न करने के लिए तीन कोटि 
यक्षों की उत्पत्ति की गई हे । और उनके स्वामी कुबेर यक्षराट्‌ के नाम से विख्यात हैं ।२-१५। बहुरूपी 
किन्नरगण जो उनके आदेश पालक हैं, उन्हें बलि प्रदान द्वारा प्रसन्न रखते हैं। नरभाव से दिव्य एवं सुसज्जित 
केशपाश धारण करने वाले उन गुद्यकों के स्वामी भगवान्‌ कुबेर स्वयंभू ही हैं। उन्होंने लोक कल्याणार्थ 
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गिरिभ्यो बहुरत्नानि गृहीत्वा लोकहेतवे । रक्षोभिः प्रेदयामास गेहे गेहे जने जने ॥१८ 
धर्मकार्यकरा ये तु नरा वेदपरायणाः । तेषां कोशाश्च तेनैव पुरिता नरधर्मिणा ॥१९ 
ये तु लोभपरा धूर्ता नराः सञ्चयकारिणः । तेषां राजा स भगवान्द्रव्यदो राक्षसेश्वरः ।।२० 
शबसता नरा ये वै दाहिता वह्विकर्मणि !।अग्निद्वारेण तन्मांसं भुञ्जते राक्षसाः सदा ॥२१ 
आभिविमूर्ति्भिर्युक्तं दृ ष्ट वा तं रावणो बली । जित्दा निष्कास्य लङ्काय।ः स्तयं राजा बभूद ह ॥२२ 
कुवेरो टुःखितस्ततट शङ्करः दुःखनाशनम ! शरण्यं शरणं प्राप्तस्तदा तु भगवान्हरः ॥ 

तेन मेत्री कृता रम्या कुबेरेण समं दधौ IEE 
अलकावती नाम पुरी रचिता विश्वकर्मणा ; स तां मङ्गलदामाप्य कुजेरो हर्षमापावान्‌ ॥२४ 
इति श्रूत्वा तदनुजो रावणो लोकरादशः । कैलासं गिरिमागम्य नलकूबर भोगिनीम्र्‌ ॥२५ 
दृष्टा पुलस्त्यतनयः पस्पर्श मधुराननाम्‌ । तदा पतिग्रतर देवी सुप्रभा घ्राह तं रुषा ॥२६ 
ख्रुषेव तय पापात्मन्वर्तेऽहं लोकरावण । कुष्ठो भवेत्तव तनौ तेग दोषेण दारुणः ॥२७ 
त्वदा हृरं विमानं यञ्ज्ये्ठबन्धोश्च पुष्पकम्‌ । निष्फलत्वसवाप्नोतु यथा चोरहृतं धनम्‌ ॥२८ 
इति शापान्वितो वीररत्तथाभूतः सुदुःखितः । शिवमाराधयामास कैलासे पाथिवार्चनैः ।। २९ 
द्वादशाब्दसतो जातं पूजनं तस्य कुर्वतः । स रुद्रो न प्रसञ्नोऽभुत्तदा दुःखी स रावणः ॥३० 
जुहाव वह्नौ क्रमतः शिरांसि पुरुषादनः । स्थूलदेहं च सकलं स रुद्राय तदार्पयत्‌ ॥३१ 


पर्वतों से रत्नों के संग्रहकर प्रत्येक घरों एवं मनुष्यों के लिए राक्षस द्वारा भेज दिया है। जितने 
वेदमार्गानुयायी धामिक लोग होते हैं उनके कोशों की पूर्ति इन्हीं धर्ममूति कुबेर द्वारा होती हे । इसी 
भाँति लोभी धूर्त धनिको के राजा जो उन्हें द्रव्य प्रदान करते है, भगवान्‌ राक्षसेश्वर होते हैं, जिनके राक्षस 
गण अग्नि में जलाये गये शवों के मांस उसी अग्नि द्वारा भक्षण करते हैं इन विभूतियों से सुसम्पन्न इन्हें 
देखकर बलवान्‌ रावण ने लंका से हटकर स्वयं राजसिहासन अपना लिया । उस समय दुःखी होक र कुबेर 
ने दुःखनाशक एवं शरण्य भगवान्‌ शंकर की शरण प्राप्त की । भगवान्‌ शिव ने कुबेर के साथ मैत्री करके 
विश्वकर्मा द्वारा अलकावती पुरी की रचनाकर उन्हें उसका अधीश्वर बनाया । वह पुरी सज्जनों को 
सदैक मंगल प्रदान करती रहती है । भगवान्‌ कुबेर ने उसमें रहकर अत्यन्त हषित जीवन व्यतीत करना 
आरम्भ किया-। इसे सुनकर उनके अनुज लोकविदारक रावण ने कैलास जाकर नलकूबर की प्रेयसी को 
देखा । पुलस्त्य वंशज रावण ने अधीर होकर उस सुन्दरी का उपभोग बलात्‌ किया, जिससे क्रुद्ध होकर 
उस पतिव्रता सुप्रभा देवी ने उनसे कहा । लोक दुःखदायी रावण ! पापिन्‌ ! मैं तुम्हारी पुत्र-वधू की 
भाँति हूँ। इस पाप से तुम्हें भीषण कुष्ठ का रोग हो जायेगा और अपने ज्येष्ठ भाई कुबेर के विमान का 
जो तुमने अपहरण कर लिया है, चोरों के यहाँ से चुराये गये धन की भाँति तुम्हारे घर से निवृत्त होकर 
वहीं चला जायेगा। इस प्रकार शाप से अभिमूत होने के कारण दुःखी होकर रावण ने उसी कैलास पर 
रहकर .पाथिव पूजन द्वारा शिव की आराधना की। बारह वर्ष तक पूजन करने पर भी भगवान्‌ 


शिर का हवन करना आरम्भ किया उसने अपनी स्थूल देह का समस्त भाग रुद्र के लिए अपित 
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भस्मभूतस्तदा रक्षो न मृतो ब्रह्माणो वरात्‌ । पावकादुद्भवं चान्यं देहं प्राप्य एनोहरम्‌ ॥३२ 
शिवाय वायुरूपाय ददौ स्वाङ्गं पुनर्बली । पिशाचर्वायुरूपैश्च भक्षितः स च रावणः॥३३ 
न ममार सराद्धोरो वायोर्जातं कलेवरम्‌ । गृहीत्वा र च उद्राय नमोभूताद चार्पयत्‌ ॥२४ 
तदा मातृगणैर्धोरै भक्षितोऽमूत्स रावणः । ब्रह्माणो वरदानेन न प्च्चत्वमवाप्तयान्‌ ।।३५ 
नभसश्चोद्भवं देहं शून्यभूतं स रावण: । पुनः प्राप्य शिवायैव सोऽहं भूताय चापंयत्‌ ॥३६ 
तदा प्रसन्नो 'भगवान्रुद्रोऽहङ्कारदेवता । कुबेरस्य यथा मित्रं रावणस्य तथाभवत्‌ ॥ ३६ 


एकैकेनेव शिरसा कोटिकोरडिशराऽनवत । वज्ञभृतोइ्नवहेहों ईवदेवघ्रसादतः ॥। 

एवं स रःवणो घोरो बभूव वरदपितः ।! ३८ 
देवदैत्यमनुष्याणां पक्षपानां च योषितः । नवोढा रमितश्वासन्त्रह्माण्डे तेत रक्षसा ॥३९ 
पतिद्रतामतो रम्यो वेदधनः सनातनः । भग्नीभूतोऽभवत्सर्वः सर्वलोकेषु रक्षसा ॥४० 


क्षुतृऽड्भ्यां वजितों नित्यं शङ्कुरेणेव तापितः । अन्ये सुरा विना यज्ञैः क्षुधिताः सम्बभूबिरे ॥।४ १ 
सहाणणं च पुरस्कृत्य क्षीराब्धौ प्राप्य दुःखिताः ¦ एकीभूय सुरास्सर्व तुष्टुवुः परमेश्वरम्‌ ४२ 
तदा प्रसन्नो भगवान्सगुणो निर्गुणो हरिः । उदाच सकलान्देवान्भक्तिनञ्रान्यतेन्द्रियान्‌ ॥४३ 
कल्पास्ये श्वेतवाराहे नेद शः कोऽपि दानवः । बभूव च यथैवासौ रावणो लोकरावणः ॥४४ 
पुरा मार्कण्डकल्पे च निशुम्भः शुम्भ एव हि । यथा जातो तथा घोरौ कुम्भकर्णश्च रावणः ॥४५ 


कर दिया । केवल भस्मावशेष रह गया, किन्तु ब्रह्मा के वरदान द्वारा उसकी मृत्यु न हुई। उस समय 
अग्निकुंड से निकली हुई अन्य मनोहर शरीर की प्राप्तिकर उस बली ने अपने अंग की पुन: उन वायु रूप 
शिव के लिए अपित किया । टस समय वायुरूपधारी पिशाचों ने रावण की उस शरीर का भक्षण कर 
लिया था, किन्तु वरदान के प्रभाव द्वारा वह जीवित ही रहा । उस वायु द्वारा आधी देह को आकाश रूप 
रुद्र के पुन: अपित किया । उस समय भी घोर मातृगणों द्वारा उसके भक्षित होने पर भी वरदान प्राप्ति के 
नाते उसकी मृत्यु न हो सकी । पश्चात्‌ आकाश जन्य उस शून्यभूत देह की प्राप्तिकर रावण ने पुनः उसे 
अहं भूतरूप शिव को समपित कर दिया । उस समय अहंकार देव भगवान्‌ रुद्र प्रसन्न होकर कुबेर की 
भाँति रावण से भी मैत्री स्थापित की । तदूपरांत उसे एक शिर के बदले में कोटि-कोटि शिरों की प्राप्ति 
पूर्वक देवाधिदेव की प्रसन्नतावश उसकी वज्त्र की भाँति कठोर देह हो गई । इस प्रकार उस रावण ने 
भीषण वरदान द्वारा गर्वित होकर देव, दैत्य, मनुष्य एवं पन्नगों की नवोढा रमणियों के साथ इस ब्रह्माण्ड 
में घूमते हुए रमण करना आरम्भ किया । उस राक्षस ने सम्पूर्ण लोंकों के वैदिक एवं सनातनी पतिव्रता 
धर्म को निर्मूल कर दिया । शिव द्वारा तृप्त होने के नाते उसे भूख प्यास नहीं लगती थी । उस समय 
यज्ञानुष्ठान स्थगित हो जाने के नाते देवगण क्षुधा पीडित होकर अत्यन्त दु:खी रहने लगे। तदुपरांत दुःखी 
देवों ने ब्रह्मा को आगे कर क्षीरसागर में जाकर एक साथ परमेश्‍वर की आराधना आरम्भ की। 
उस समय प्रसन्नं होकर सगुण निर्गुण भगवान्‌ ने संयमी एवं भक्ति नम्र समस्त देवों से कहा-इस 
इ३वेतवाराह नामक कल्प में इस लोक दुःखदायी रावण की भाँति अन्य कोई दानव उत्पन्न नहीं हुआ । 
पहले मार्कण्डेय कल्प में उत्पन्न शुम्भ निशुम्भ की भाँति ऐसे कुम्भ कर्ण और रावण भीषण हैं ।३ १-४५। 
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रावणा बहवश्चासन्हीदृशों नेव रावणः । अहं ब्रह्मा तथा रुट्रो यतो जातास्सनातना: ॥। 

सा तु वे प्रृतिर्माया कोटिविश्वविधायिनी ' ॥४६ 
देवसङ्कटघोरेषु समर्थो देवराट्‌ स्वयम्‌ । शक्रविध्ने समुद्‌ दते समर्थो भगवाःहरः ॥ ४७ 
रुद्राणां सद्धूटे घोरे समर्थोऽहं सदा भुवि । स्यि सङ्कटसम्प्राप्ते समथो भगवान्हरः ४८ 
ब्रह्मणः परमे दुःखे समर्था प्रकृतिः परा ¦ नवुक॑टनौ प॒रा जातौ दानवौ लोकविश्रतौ ॥४९ 
ताभ्यां डुवमया ब्रह्मा तुष्टाव जगदम्बिकाम्‌ । तवा तस्या बलेनाहं जघल नधुकैटभौ ५० 
अतो मदाज्ञया सर्वे विज्णुमायां सनातनोस्‌ । शरण्यां शरणं प्राप्य कुर्वता जगतो हितस्‌ ॥५१ 
इति श्रृत्वा ठु ते देवास्तुष्टुदुः प्रकृतिं पराम्‌ । एसक्षा च तद देव द्रह्मज्योतिमेयौ शिवा । ५२ 
द्विधाभूता महीं प्राप्ता सीतारामौ पराएरौ । त्रिलिद्गजननी सीता तया तदंपर द्विधा ॥ 

कृतं तो च द्विधा जातो शब्टार्थौ रामलक्ष्मणौ १५५३ 
शब्दमात्रसशहानां स्वानी रामस्सनातदः । अर्थमात्रससूहानामीशः क्तीबस्स लक्ष्मण: ॥५४ 
यस्य वज्त्रमपं वीर्य ब्रह्मचर्यं दृढ तथा । स क्लीबश्च ततोऽये वै क्लीबभता हि गानराः ॥५५ 
परा तु प्रकृतिस्सोता तयोर्मङ्गलदायिनी । श्रूमिमध्यात्समुद्भुता हायोनिर्योनिकारिणी ॥५६ 
सहस्र रामरामेति जपितं येन धीमता । सीतानाम्ना च तस्यैब फलं ज्ञेयं च तत्समम्‌ ॥५७ 
योनिभूतो च तो देवौ राधेयस्य गुहं गतौ । इदं दृश्य यदा नासीत्तामसी प्रकृतिस्तदा ॥ 

अक्षराशेषभूता च स्वयं जाता त्रिधेच्छया ॥५८ 


रावण भी अनेक हो चुके हैं किन्तु इस रावण के समान वे नहीं थे । जिस प्रकृति द्वारा मैं ब्रह्मा, तथा 
सनातन रुद्र उत्पन्न हुए हैं, वह माया प्रकृति कोटि विश्व की रचना एवं धारण करने की शाक्त है । और 
देवों के घोर संकट उपस्थित होने पर उसके निवारण के लिए स्वयं देवराट्‌ समर्थ हैं, शक्र विघ् के 
उपस्थित होने पर भगवान्‌ शिव, और रुद्र के भीषण संकट उपस्थित होने पर मैं उसे निवारण के लिए 
सदैव समर्थ रहता हूँ । उसी प्रकार मेरे संकट के वारणार्थ भगवान्‌ हरि समर्थ हैं और ब्रह्मा के अत्यन्त 
संकट ग्रस्त होने पर परा प्रकृत्ति निवारण करती है । पहले समय में लोक विख्यात मधु और कैटभ दानव 
के उत्पन्न होने पर उनसे दुःखी होकर ब्रह्मा ने जगदम्बिका की आराधना की । उस समय अम्बिका द्वारा 
बल प्राप्तकर मैंने मधु कैटभ का संहार किया था । इसलिए मेरी आज्ञा से सबलोग उस विष्णु माया की 
जो शरण प्रदान करती है, शरण में पहुँचकर उसकी आराधना करों । उसे सुनकर देवों ने पराप्रकृति की 
आराधना आरम्भ की । उस समय प्रसन्न होकर उस ब्रह्म ज्योतिर्मयी शिवा ने द्विधा (दो भोगों में 
विभक्त) होकर सीताराम के रूप में जो पर अपर कहलाते हैं, अवतार धारण किया । त्रिलिंग उनकी 
सीता ने अपने अपर रूप को दो भागों में विभक्तकर उसके द्वारा शब्द और अर्थात्मक राम लक्ष्मण की उत्पत्ति 
की जिसमें शब्द मात्र संमूह के स्वामी राम और अर्थ मात्र समूह के ईश क्लीब लक्ष्मण हुए। जिसका वीर्य 
वज्त्रमय और ब्रह्मचर्य दृढ था। उसी प्रकार अन्य वानर गण भी क्लीब ही थे। उन दोनों की मंगलदायिनी 
सीता, जो परा प्रकृति रूप है, भूमि के मध्य से अयोनिज रूप में उत्पन्न हुई । ४ ६-५६। जिस बुद्धिमान्‌ ने राम 
राम का सहस्र जप किया है, उसका फल सीता नाम के समान ही उसे प्राप्त होता है । इस दृश्य के 
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पूर्व शेषस्स वै रामो मध्ये क्लीबस्य लक्ष्मणः । अपरौ पूर्वतो जातौ पुक्लीबौ च परेष्दरौ !। 
परो भागस्तु सा देवी योगनिद्रा सनातनी ।५% 
अन्यकल्पेषु हे देवाः क्षीरशायी हारिः स्वयम्‌ । रामो ज्ञेयस्तया शेषो रुद्ररूपस्रः लक्ष्मण: ॥६० 
सीता भगदती लक्ष्सीर्जाता जनकनन्दिनी । युदर्शनश्च भरतो हरेः शद्भत्ततोऽनुजधः ॥६ 
कल्पास्ये श्वेतवाराहे रामो जातः परात्परः । भ्र्गो भरतो ज्ञेयोऽनिरुद्वः शत्रुहा प्रभुः ॥ 


तैश्द सर्वे विदलिता राक्षस! रा्णादय: १६ 

कोति स्वकीयां लोकेषु संस्थाप्य पावनीं प्रभूः । पुव्पकं च कुदेराय विमानं च तदा ददौ ॥ 

रुद्रसङ्ख्या सहल्राब्दं राज्यं कृत्वा परं ययौ . N६३ 
सत उवाच 


इति श्रत्वा कुबेरस्तु. प्रथमो वसुदेवता ! स्वमुखात्स्दांशमुत्पाद्य वैशययोनो बभूव ह ॥६४ 
धरदत्तस्य वैद्ययस्श पुत्रो मुत्वा महीतले । त्रिसोचनस्स चै नाश मथुरायां बभूव ह !'६५ 
सर्वद्रत्यव्टयं कत्वा नानातीर्थेषु हषितः । पुरां काशी समागम्य रासानत्द च वैष्णवम्‌ ॥ 

नत्वा तद्ृशयमभजच्छिष्यो मूत्वा त्रिलोचनः ॥६६ 
स्वगेहं पुनरागत्य स वैञयश्चाज्ञया गुरोः । राममभक्तिपरश्चासीत्सादुसेवांपरायणः॥६७ 
तदा तु भगवान्रामो दासभूतश्च तद्गृहे । स्थितस्त्रयोदशे मासि सर्ववाञ्छितदायकः ॥६८ 
मणिरत्नहिरण्यानि वासांसि विविधानि च। नाना व्यञ्जनयोग्यानि ब्राह्मणेभ्यः स्वयं ददौ ॥६९ 


पभाव काल में तामसी प्रकृति, जो अक्षर (अविनाशिनी) एवं अशेष (सम्पूर्ण) रूप है, स्वयं तीन भागों 
में विभक्त होकर पूर्व भाग द्वारा राम मध्य से लक्षण और दूर्व भाग से क्लीब (अलिंग और नपुंसक) रूप 
दो और की उत्पत्ति हुई है । देववृन्द ! अन्य तीसरे भाग से सनातनी योगनिद्रा देवी प्रकट होकर 
अवस्थित हैं । अन्य कल्पो में क्षीरशायी स्वयं भगवान्‌ राम और रुद्र लक्ष्मण एवं लक्ष्मी जनक- नन्दिनः 
भगवती सीता के रूप में प्रकट होती हैं । उसी प्रकारे उनके अस्त्र सुदर्शन भरत एवं शंख शत्रु्ल रूप धारण 
करते हैं । श्वेत याराह कल्प में परात्पर ब्रह्म राम, प्रद्युञ्न लक्ष्मण और अनिरूद्ध भरत के रूप में प्रकट 
होकर रावणादि राक्षसों के विनाश करते हैं । वह स्वयं प्रभू राम रूप में जो अवतरित रहते हैं, ब्रह्माण्ड पं 
अपनी पावन कीति की स्थापना पूर्वक पुष्पक विमान कुबेर को लौटा देते हैं । पश्चात्‌ एकादश सहस्र वर्ष 
राज्योपभोग करने के उपरांत परमपद की प्राप्ति करते हैं । ५७-६३ 


सुत जी बोले-इस सुनकर प्रथम वसुदेवता कुबेर ने मुख द्वारा अपने अंश को निकालतर धररत्त 

वैश्य के घर भेजा जो वहाँ पुत्र रूप मं उत्पन्न होकर इस भूमण्डल पर प्रख्यात हुआ । उसकी पुरी का नाभ 

'मथुरा' और उसका नाम त्रिलोचन था । उसने अपने समस्त द्रव्य को व्यय करते हुए तीर्थो में भ्रमण 

करते काशी की यात्रा की । वहाँ पहुँचने पर “रामानन्द वैष्णव” के अधीन होकर उनकी शिष्य ता 
स्वीकार की । पश्चात्‌ अपने घर जाकर त्रिलोचन ने गुरु की आज्ञा से राम भक्ति में तत्पर रहकर राधु 

सेवा करना आरम्भ किया । उस उसकी भक्ति स प्रसन्न होकर राम ने तेरहवें मास दास रूप में उरा के घर 
“रहकर उसकी इच्छापूति समेत. मणि रत्न, सुवर्ण भाँति-भाँति के वस्त्र तथा अनेक भाँति के व्यंजन 


६७४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


वेष्णवेभ्यो यतिभ्यश्च शनोवाञ्छितदायकः । ततस्त्रिलोचनं प्राह भगवान्गवणार्तिहा १1७० 
अहं रामो न वे दासस्तव भक्तिविमोहितः । निवासं कृतवान्गेहे तव प्रियहिते रतः ॥।७१ 
अद्यप्रभृति भो वैशय वसामि हृदये तव । इत्युक्त्वान्तहितो देवः स देव्यो हर्षमागतः ॥७२ 
त्यक्त्वा कलत्रं पुत्रं च प्राप्य बैराग्यमुत्कटम्‌ । उषित्वा सरयूतीर रामध्यानपरोभवत्‌ ।।७३ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे ग्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युरसण्डापरषयांयं 
करलियुरीयेतिहासरामुच्चये ?सुमाहातम्ये त्रिलोचनवैव्योत्पत्तिवर्णन नान पञ्चदशोऽश्यायः । १५ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
रङ्कणदैश्योत्पत्तिवर्णनम 
बहस्पतिरुदाच 


स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वं ध्रुवंशसमुद्धवः । राजाप्राचीनबर्हिश्च बभूव मखकारकः ॥ १ 
नारदस्योपदेशेन त्यक्त्वा हिसामयं मखम्‌ । ज्ञानवान्‌ वैष्णबो भत्वा दशपुत्रानजीजनत्‌ ॥२ 
प्रचेतानाम तेषां वै जातं ते चेकरूपिणः । पितुराज्ञां पुरस्कृत्य जलमध्ये तपोऽर्थिनः ॥ 

रत्नाकरस्य सिन्धोश्च मग्र भूतः बभूविरे ।। ३ 
तेषां तु तपसा तुष्टः स्वरम्भुश्चतुराननः । सप्ताब्धिषु स तान्सप्त सुतान्संस्थाप्य लोकराट्‌ ॥४ 


ब्राह्मणों को स्वयं प्रदान कर उन्हें तृप्त करना आरम्भ किया । उस समय वैष्णवों एवं योगियों को उनके 
मनयांछित पदार्थ दिये जाते शे । इस प्रकार अनेक वर्षों की सेवा करने के उपरांत रावण विनाशी 
भगवान्‌ ने एक दिन त्रिलोचन वैश्य से कहा--मैं राम हूँ, तुम्हारा मनुण्थ सेवक नहीं । तुम्हारी भक्ति से 
मोहित होकर तुम्हारे घर रहकर तुम्हारा प्रिय एवं हितसाधन किया करता था, किन्तु अब आज ही मैं 
इस सेवक रूप में रहकर तुम्हारे हृदय में निवास करूँगा । इतना कहकर भगवान्‌ अन्तहित हो गये और 
उस वैश्य ने जाकर वैराग्य उत्पन्न होने के नाते हर्षमग्न होकर अपनी स्त्री एवं पुत्र के परित्याग पूर्वक सरयू 
के तट पर भगवान्‌ का ध्यान करना आरम्भ किया । ६४-७३ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व के कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में त्रिलोचन वैश्य की उत्पत्ति 
वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । १५। 


अध्याय १६ 
| रंकणवैद्योत्पत्ति का वर्णन 
बृहस्पति जी बोले-स्वायम्भुव मन्वन्तर काल में धुववंशज राजा प्राचीन बहि ने यज्ञानुष्ठान 
करना आरम्भ किया । नारद के उपदेश से हिंसामय यज्ञों के त्यागपूर्वक उन्होंने ज्ञानी वैष्णव के रूप 
में रहते हुए दश पुत्रों को उत्पन्न किया । उन समान रूप वाले पुत्रों का प्रचेता नामकरण किया गया, 
जो पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर समुद्र के मध्य तप करने की इच्छा प्रकटकर समुद्र के भीतर रहना 
प्रारम्भ किये । उनके तप से प्रसन्न होकर लोकराट्‌ एवं स्वयंभू चतुरानन ने सातों समुद्रो में क्रमशः 


षोडशोऽध्यायः ६७५ 


रत्नाकरेऽष्टमं पुत्रं नवमं मानसोत्तरे । दशमं सेरुशाखायां मुतं कृत्वा सुमोद हू ॥५ 
आपो वहति यो लोके स आपव इति स्मृतः । द्वितीयो वरुणो नाम यादसां पतिरप्पतिः ॥ ६ 
ददौ पाशं तदा अह्या टँत्यबन्धनहेतवे । पाशी घाम ततो जातं तरुणस्य महात्मनः ॥७ 
स तु पूर्वभवे चासीदग्राह्मणः शक्तिपूजकः । आपवो नाम विख्यातो वारुणीपानतत्परः ॥८ 
भद्रकाल्याः प्रियो भक्ती नित्यं पुजनतत्परः । नानारक्तमयः पुष्पैर्गुण्ठितां रक्तमालवाम्‌ ।!९ 
रक्तचन्दनसंयुक्तां गृहीत्वा मन्त्रसंदुतः । भद्रकाल्यै. निवेशाु नवार्णवपरोऽभवत्‌ :: १० 
धूपैरदीपैप्र नैवेद्यैस्ताम्ब्लैर्कतुजैः फलैः । पूजयित्वा महालक्यीं भद्रकालीं सनातनीम्‌ ॥११ 
तिलैः शर्करया युक्तं मधुना च हविः स्वयम्‌ । वह्िब्रारेण संहुत्य तुष्टाव जःदम्बिकाम्; ॥ १२ 
चरित्रं मध्यमं देव्या विष्णुदेवेग निमितम्‌ । नवार्णवेन तेनेव प्रत्यहं जाप्यतत्परः ॥ १३ 
एवं वर्षत्रयं जातं तस्य पुजां प्रकुवेतः । प्रसन्नाभूत्तदा देवी वरदा सर्वमङ्गला ?। 

वरं ब्रहीति वचनं तमाह द्विजसत्तमम्‌ ।। १८ 
इति वाक्यं प्रियं श्रत्वा द्विज आपव नम्रधीः । तुष्टाव रण्डवद्‌ भुत्वा भद्रकालीं सत्तातनीस ॥ १५ 

आपव उवाच 

विष्णुकल्पे पुरा चासोहानवो महिषासुरः । कोटिकोटिसहल्लैस्तु रथैर्वाजिगजैर्युतः ॥ १६ 
त्रेलोक्यं स्ववशे कृत्वा महेन्द्रस्स तदाभवत्‌ । स्वारोचिषात्तरः कालो गतो राज्यं प्रकुर्वतः ॥। १७ 


उनके सात पुत्रों को अधिनायक पद पर प्रतिष्ठित करके आठवें पुत्र को रत्नाकर में, नवें को मानस के 
उत्तर प्रदेश और दशवें को मेरु की शाखा में प्रतिष्ठित करके प्रसन्नता प्रकट की । लोक में आप (जल) 
प्रवाहित होने के नाते आपव' प्रथम पुत्र का और यादवगण के स्वामी होने के नाते 'वरुण' दूसरे पुत्र का 
नामकरण हुआ । उस समय ब्रह्मा ने वहाँ जाकर दैत्यों के बन्धनार्थ उन्हें पाश' प्रदान किया, उसी दिन से 
बरुण माहात्म्य का 'पाशीत्रय' हुआ । पूर्व जन्म में उसने ब्रह्म शक्ति की उपासना की थी, आपव नाम से 
प्रख्यात वह वारुणी (मदिरा) पान में निरत रहता था । भद्रकाली का प्रिय भक्त होने के नाते वह अनेक 
` भाँति के रक्तवर्ण के पुष्प एवं उसी भाँति के पुष्पों की माला और रक्तचन्दन द्वारा समंत्रक भद्रकाली की 
नित्य पूजन करता था और पूजनोपरांत नवार्ण मंत्र के जप भी । इस प्रकार धूपदीप, नैवेद्य, ताम्बूल और 
ऋतु फलों द्वारा सनातनी एवं भद्रकाली रूप महालक्ष्मी की भक्तिपूर्वक आराधना करने के उपरांत तिल 
शक्कर, शहद, युक्त हृदि की आहुति-प्रदान करं नित्य भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करता था । विष्णु 
देव निर्मित मध्यम चरित्र के पाठ और नवार्ण मंत्र के जप सविधान सुसम्पन्न करना उस ब्राह्माण का नित्य 
नियम था । इस भाँति तीन वर्ष पूजन करने के उपरांत सर्वमंगला भगवती देवी ने प्रसन्न होकर उससे 
'वर याचना के लिए कहा । इस प्रिय वाणी को सुनकर ड्राह्मण श्रेष्ठ आपव ने विनम्र होकर दण्डवत्‌ करते 
हुए सनातनी भद्रकाली देवी की आराधना आरम्भ की । १-१५। 

आपव ने कहा-विष्णु कल्प में पहले महिषासुर नामक दानव रहता था, जिसके कोटि-कोटि 
सहस्र रथ, घोड़े एवं गजराज थे । उस समय उसने तीनों लोक को अपने अधीन करके स्वयं देवेन्द्र के पद पर 
प्रतिष्ठित होकर उसका पासन आरम्भ किया । इस प्रकार उसके राज्य करते हुए स्वारोचिष मन्वन्तर 


६७६ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


ततस्स भगवान्दिष्णुस्सर्ददेवतर्मान्वतः । समुत्पाद्य मुखात्तेजो ज्दालामाली बभूव ह ॥ १८ 
ज्योतिर्लिङ्गातदा देवी भवती स्वेच्छया भुवि । सम्भूय महिषं हन्त्री तस्यै देव्यै नमोनमः ।॥। १२ 
रूद्रकल्ये पुरा क्षासीद्रदच्छम्भुस॒वादिगि । रावणश्च सहस्रास्यो जातो ब्रह्माण्डरावणः ।।२० 
राक्षसो बलदान्घोरो लोकालोकगिरेरधः । न्यवलहेददैत्यानां मनुष्याणां च भक्षकः ॥ 

बष्ठं मन्वन्तरे तेन हल्याण्ड राज्यसात्कृतम्‌ २६ 
तत वैवस्वते प्राऱ्ते त्रेताष्टाविंशके प्रभ्‌: । स जातो राघवगहे रामस्सद्धूर्षण: स्वयम्‌ ॥२२ 
बोडरव्दवपुर्भुत्त्रा रस गतो जनकालये ; धनुश्चाचगवं घोरं प्रभग्नं तेन धीमतः ॥२३ 
तदा ब्रह्मादयो देवा ज्ञात्वा रामं सनातनम । सहत्रवदनस्यैव वर्णयामास कारणम्‌ ॥२४ 
तच्छुत्वा हंसयानं च समारुहा स सीतया । तोकालोकगिरौ प्राप्य घोरयुद्वमचीकरत्‌ २५ 
हसयानपदाकायां संस्थितो हनुमान्किः । वेदाश्च वाजिनस्तत्र नेता ब्रह्मा सनातनः ॥ २६ 
दिव्यवर्षसभुद्दोरः सङ्ग्रामस्तेन रक्षसा । रायणस्स तदा क्रुद्धो दिसहस्रैश्व बाहुभिः ॥२७ 
अयरो मूर्छयित्वा तौ छतरी रामलक्ष्मणौ । जगजे बलवान्घोरस्स च ब्वत्माण्उरावणः १२८ 
ब्राह्माणा संस्तुता माता भवती ब्रह्वारूपिणी । सीता शान्तिमयी नित्या तया ब्रह्माण्डरावणः ॥ 

विनाशितो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥२९ 
ब्रह्मकल्पे पुरा चासीत्तःलजं घान्वयोद्धवः । मुरो नाम महादैत्यो ब्रह्मणो बलर्दापतः ॥३० 


का काल व्यतीत हो गया । पश्चात्‌ समस्त देवों के साथ विष्णु अपने मुख द्वारा तेज निकालकर माला की 
भाँति ज्वालाओं से आच्छादित हो गये । उस समर भगवती देवी ने अपनी इच्छा स ज्योतिलिग दारा 
प्रकट होकर उस महिषासुर का वध किया था, उन्हें मैं बार-बार नमस्कार कर रहा हूँ । पहले रुद्र कल्प में 
रुद्र शिव जी के मुख द्वारा सहस्र मुख वाला एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका ब्रह्माण्ड रावण नाम था । वह 
बलवान्‌ एवं घोर राक्षस लोक पर्वत के नीचे अपना वासस्थान बनाकर देव, दैत्य एवं मनुष्यों के भक्षण 
करता था । इस प्रकार उसने छठें मन्वन्तर काल तक समस्त ब्रह्माण्ड को अपने अधीन रखकर उस पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया था । तदनन्तर वैवस्वत्‌ मन्वन्तर काल के अट्टाईसवें त्रेतायुग में राघव के 
घर स्वयं संकर्षण राम ने अवतरित होकर सोलह वर्ष की अवस्था में जनकपुर जाकर अजगव नामक 
धनुष का भंजन किया । उस समय ब्रह्मादिक देवों ने वहाँ आकर उन्हें सनातन राम समझते हुए 
कहा-सहस्र वंदन रावण ने लोक को अत्यन्त पीडित किया है । उसे सुनकर सीता समेत हंसयान पर 
बैठकर लोकालोक पर्वत पर जाकर उन्होंने उस राक्षस स धोर युद्ध किया । उस समय उनके हंसयान में. 
पताका के उपर हनुमान्‌ जी अवस्थित रहते थे, वेद घोड़ों के रूप में और उसके नेता स्वयं ब्रह्मा थे । दिव्य 
वर्ष तक घोर युद्ध करने के उपरांत उस राक्षस ने क्रुद्ध होकर अपनी दो सहस्र भुजाओं द्वारा राम लक्ष्मण 
को मूच्छित कर भीष्ण गर्जना किया । उस समय ब्रह्मा ने ब्रह्मरूपिणी, आप माता जी की स्तुति की 
जिससे प्रसन्न होकर सनातनी एवं शान्तिमयी सीता रूप आपने उस ब्रह्माण्ड रावण.का विनाश किया 
- था। प्रातः आपको बार-बार नमस्कार है। १६-२९। पहले ब्रह्माकल्प में लालजंघ के कुल में मुर नामक एक 
दैत्य उत्पन्न हुआ था, जो ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्तकर अत्यन्त मदान्ध हो गया था। उसने देवेन्द्र समेत समस्त 
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ब्रहाण्डेशं महारुद्रं महेन्द्रादिसमन्वितम्‌ । स बभूव पराजित्याधिकारी रौद्र आसने ॥३१ 
देवैस्सार्ड महादेवो माधवं क्षीरशायिनम्‌ । गत्वा निवेदयामास स विष्णुः क्रोधसंयुतः ॥३२ 
जगाम गरुडाए्ढो यत्र दैत्यो मुरः स्थितः ¦ तेन रार्द्धममुद्युद्ध तस्य देवस्य दारुणर ;। ३३ 
सहञ्ञाब्दमतो जात दुष्टा ब्रह्मा भयान्वितः । परां तु प्रकृतिं नित्रा तुष्टा इलक्ष्णया गिरा ॥३४ 
प्रसञ्चा सा तदा देवी कुमारी सप्तहायिनी । द्ुर्भुनास्दरहिता सूत्वा देत्यनुवाच ह ॥३५ 
पराजितोऽयं भगवान्दैत्यराजन वै त्वरः । विजया नाम मे रम्या केश्रिन्नाहं पर ,जिता ॥३६ 
उन्मोलिनी विञ्जुली च त्रिस्पृशा पक्षवर्डिनी ! जया जयन्ती विजया वर्षवर्ष क्रमरदहम ।;२७ 
एकादशशुभाचारा विष्यवस्तनया मम । एकादशीति विख्याता बेदमध्ये सदा छाहम्‌ ॥ ३८ 
अतो यां बलवाञ्जित्वा विजयां विष्णुमातरम्‌ । पाणि ग्रहाण मे रम्यं सर्वपुज्यो नवान्नवेत ३९ 
इति श्रृत्वा मरो दैत्यस्तस्या कुपेण मोहितः । युधे रः तया साद्ध क्षणार्द्धेन लयङ्कतः १४० 
तं मुरं निहतं दुष्टानुजस्तत्तरकासुरः । दैत्यमायां महात्रोरां चकार सुरनाशिनोस्‌ !॥४१ 
एकादशी स्वयं माया हुङ्कारेणेव तं तदा । नरकेण समं हत्दा जगर्ज जशदम्बिका ॥४२ 
तयोस्तेजो महाघोरमन्नमध्येषु चागमत्‌ ¦ दुण्टभूतमसूदन्नं नुणां रोगभयध्रदम्‌ ॥४३ 
दृष्टा चैकादशी नाम्ना रविशुक्रावुवाच ह । कुरुतां शुद्धमेवान्तर्भवन्तौ लोकविश्रुतो ॥। ४४ 


देवों एवं ब्रह्माण्ड नायक महादेव को पराजितकर उस रौद्र आसन का अधिकार प्राप्त कर लिया था । 
पश्चात्‌ देवों समेत महादेव ने क्षीरशायी भगदान्‌ के पास जाकर उनसे समस्त वृतान्त का वर्णन किया । 
उसे सुनकर विष्णु ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर गरुण पर बैठकर क्रूर दैत्य के यहाँ युद्धार्थ प्रस्थान किया । वहाँ 
पहुँचने पर उन दोनों का भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । ३ ०-३ ३। इस प्रकार एक सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर 
भयभीत होकर ब्रह्मा ने अपनी विनम्र वाणी द्वारा परा प्रकृति की उपासना की । उससे प्रसन्न होकर 
देबी ने सात वर्ष की कुगारी का रूपधारण कर जो चार भुजाओं में अस्त्र लिए सुसज्जित थी, मुर दैत्य से 
कहा--दैत्यराज ! यह भगवान्‌ तुमसे पराजित हो चुके हैं। मैं अभी तक युद्ध में किसी से पराजित नहीं 
हुई हँ, अत: मेरा विजया नाम है । प्रत्येक वर्ष में क्रमश: उन्मीलिनी, विजुली, त्रिस्पृशा, पक्षवद्धिनी, 
जया, जयंती, और विजया के नाम में परिवर्तित हुआ करती हूँ । शुभाचार को अपनाने वाले विष्णव 
आदि एकादश (ग्यारह) मेरे पुत्र हैं, इसलिए एकादशी नाम से मैं वेदमध्य में सदैव निवास करती हूँ । 
अतः तू बलवान्‌ होकर युद्ध में विजय प्राप्ति पूर्वक विजया नामक मुझ विष्णु माता का पाणिग्रहण कर 
सर्वपूज्य बनो । इसे सुनकर मुर दैत्य ने उस रूप पर मोहित होकर देवी के साथ युद्ध करना आरम्भ 
किया, किन्तु एक क्षण के आधे समय तक भी युद्ध में न ठहर सका देवी ने उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । 
पश्चात्‌ मुर दैत्य के निधन होने पर उसके अनुज नरकासुर ने देव विनाशिनी एक महाभीषण माया की 
रचना की, पर जगन्माता एकादशी देवी ने अपने हुंकार द्वारा नरकासुर समेत उस माया का विनाशकर 
भीषण गर्जना की। उस समय उन दोनों दैत्यों का तेज अन्न के मध्य में व्याप्त हो गया। जिससे अन्न के दूषित 
होने के नाते मनुष्यों के अनेक रोग उत्पन्न होने लगे । उसे देखकर देवी जी ने सूर्य और शुक्र से कहा--आप 
लोग लोक प्रख्यात हैं अत: अन्न का अन्त:स्थल शुद्ध करो । पश्चात्‌ वे दोनों उनकी आज्ञा का पालनकर देव 
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तदाज्ञया तथा कृत्वा देव पुज्यौ बभूवतुः । एवं मातस्त्वया सर्व कृत तस्ये नमो नमः ॥४५ 
इति श्रृत्वा भद्रकाली स्तोत्रं दिव्यं कथामयम्‌ । आपवं प्राह सा देवी ब्राह्मणं वेदकोविदस्‌ ॥४६ 
प्रलये च तदा प्राप्ते नष्टे स्थावरजङ्गमे । एकार्णवे पुरा त्वं वै मत्प्रतादात्सुखी भव ॥४७ 
स्तोत्रेणानेन सुएीता वरदाहं सदा नरान्‌ । इत्युदत्वार्न्ताहता देवी स पिप्रो वरुणोऽभवत्‌ ॥४८ 
सूत उवाच 
इति श्रृत्वा ग॒रोर्वाक्यं भगवःन्द्रितियो दसुः । वरुणः स्वमुखात्तेजो जनयाधास भूतले ॥४९ 
देहल्या स तु दै जातो धर्मभक्तस्य वै गृहे । विधवा तस्य या कन्या गर्भ धत्ते हरेः स्वयम्‌ ॥५० 
इति ज्ञात्वा धर्मभक्त मुझुंदे सुतजन्मनि । नामदेव इति ख्यातः साङ्ख्ययोगपरायणः ॥५६ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्व विष्णुमयं जगत्‌ । ज्ञात्वा दृष्टा गतः काइयां रामानन्द हरिप्रियम्‌ ॥५२ 
नत्वा तच्छिष्यतां प्राप्य तत्र वासमकारयत्‌ । सिकन्दरो स्लेच्छपतिद हली राज्यमास्थितः ॥५३ 
नापदेवं समाहूय सम्परीक्ष्य तटः सुखी । अर्धकोटिमितं द्रव्यं ददो तस्मे कलिप्रियः ३१५४ 
नामदेवस्तु तद्‌द्रव्येर्ग ्गारोहणमुत्तमम्‌ । कारयामास वै कायां शुभ्रे सर्व शिलामयम्‌ ॥५५ 
दशविप्रान्पश्च नुपान्प*च वैश्याञ्छतं गवाम्‌ । पुनरुज्जीवयामास शवभूतान्स योगवान्‌ ॥५६ 


पूज्य हुए । इस प्रकार माता आपने राब कुछ सुसम्पन्न किया है । अत: आपको बार-बार नमस्कार है । 
इस भाँति दिव्य कथामय उस स्तोत्र को सुनकर भद्रकाली देवी ने उस वेद निपुण आपव नामक ब्राह्मण से 
कहा-स्थावर जंगमरूप इस जगत्‌ के प्रलय होने पर उस एकार्णव के समय भी तुम मेरे प्रसाद से सुखी 
जीवन व्यतीत करो और इस स्तोत्र द्वारा प्रसन्न होकर मैं मनुष्यों को सदैव वर प्रदान करती रहूँगी । 
इतना कहकर देदी अन्तहित हो गई और वह विप्र वरुण के रूप में परिवर्तित हो गया । ३४-४८ 

सूत जी बोले-बृहस्पति की ऐसी बात लुनकर भगवान्‌ वरुण ने जो दूसरे वसु कहलाते है अपने मुख 
द्वारा तेज निकालकर भूतल में प्रक्षिप्त किया । जो दिल्ली नगर में धर्मभक्त के घर उनकी विधवा कन्या 
के गर्भ में प्रविष्ट हुआ । कन्या के गर्भ में भगवान्‌ स्वयं अपना अंश स्थापितकर पुत्र रूप में अवतरित होगे, 
यह जानकर धर्मभक्त को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । पुत्र के उत्पन्न होने पर उन्होंने उसका 'नामदेव' 
नामकरण किया, जो सांख्ययोग का निपुण विद्वान्‌ था । उसने निपुण ज्ञान प्राप्तकर आqब्रह्मस्तम्ब पर्वत 
पर्यन्त इस जगत्‌ को विष्णुमय समझकर काशी की यात्रा की । वहाँ पहुँचने पर हरिप्रिय रामानन्द की 
शिष्य सेवा नमस्कार पूर्वक स्वीकार कर वहाँ निवास करने लगा । उस समय दिल्ली अधीश्वर पद पर 
प्रतिष्ठित होकर सिकन्दर ने नामदेव को बुलवाकर उनकी परीक्षा की । उससे प्रसन्न होकर उस 
कलिप्रिय म्लेच्छ ने उन्हें अर्धकोटि द्रव्य प्रदान किया । उस द्रव्य द्वारा नामदेव ने काशी में गंगा में 
स्नानार्थ पत्थर की उत्तम शिलामय सीढ़ियाँ बनवाई । उस योगी ने अपने योगबल द्वारा दश ब्राह्माण, 
पाँच राजाओं एवं पाँच वैश्यों और सौ गौओं को पुन: जीवनदान प्रदान किया । ४९-५६ 


१. नरेभ्यः इत्यर्थः । २. ह्वस्व आर्ष: । 


षोडशो$ध्याय: ६७९ 


बृहस्पतिरुवाच 
विश्वानरः पुरा चासीदब्राह्मणो वेदकोविदः । अनपत्यो विधातार तुष्टाव बहुपुजनेः ॥५७ 
वर्षमात्रेण भगवान्परमेष्ठी प्रजापतिः । समागत्य वचः प्राह वरं ब्रूहि द्विजोत्तम ॥५८ 
इति श्रुत्वा स होवाच रूग्वेस्ते नमो नमः । प्रकृतेश्च परः पुत्रो भूयान्म वरादव ॥५९ 
इति श्रुत्द्रा तदा ब्रह्मा विस्मितः प्राह तं द्विजम्‌ । एका वै प्रकृतिर्माया त्रिलिद्गजननी स्तयम्‌ ॥। ६० 
तया दृझ्यं जगत्सर्वं समुत्पादित मात्मना । प्रकृतेध्र परो य वै परमात्मा स दाव्यय: ॥६१ 
अबुद्विर्बोधनिरतो ह्याश्रतिश्ग शृणोति वै । अदेहः स स्पुशत्येतदचक्षुः पश्यति स्वयम्‌ ।:३२ 
अजिद्दोन्न स गह्हाति स जिघ्रति न सा {वना । अमुखो वेदवक्ता च कभकारः करं दिवा 11६२ 
अपदो गच्छत झोतदलिज्ञो नारि भोगवान्‌ । अगुह्यो हि करात्येतां सतच्चां गह्वशूतिनीस ॥६४ 
शब्दब्रह्म स्पर्शसयं रूपब्रहा रसात्मकम्‌ । गन्धबह्म परं ज्ञेयं तस्मे तदृब्रह्मणे नमः ॥ ६ 
प्रकृति पुरुषं चैव विद्धधनादि उभावपि । विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ ६६ 
एकार्थो तो च शब्दैकौ रूपैको नित्यविग्रहौ । आदिमध्यान्तरहित नित्यशुद्धौ सनातनौ ॥६७ 
पुस्त्रीनपुस्कजननो ज्ञेया सा प्रकृतिः परा । पुरुदश्च कविः सूक्ष्मः क्टस्थो ज्ञानवान्परः १ ६८ 
अजन्म जन्म चाप्नोति मया जातः स जन्मवान्‌ । कथं स पुरुषो नित्यस्तव पुत्रो भविष्यति ॥६९ 
अतो विश्वानर मुने मायाभूतो हरिः स्वयम्‌ । तव पुत्रत्वमाध्रोति वरान्मम जनार्दन: ॥७० 


बृहस्पति जी बोले-पहले समय में विश्वानर नामक एक वेद निपुण ब्राह्माण था । उसने सन्तान- 
हीन होने के नाते पितामह ब्रह्मा की अनेक भाँति की पूजा आरम्भ की । एक वर्ष कें व्यतीत होने पर उस 
पूजन से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने वहाँ आकर उस ब्राह्माण से वर याचना करने के लिए कहा । उसे 
सुनकर उसने कहा--भगवन्‌ ! तुम्हें नमस्का र है, आप मुझे यही वरदान दें कि-प्रकृति से परे रहने वाला 
वह परब्रह्म मेरे पुत्र के रूप में अवतरित हो इस सुनकर विस्मय प्रकट करते हुए ब्रह्मा ने उस ब्राह्मण से 
कहा--एक उसी माया प्रकृति ने जो स्वयं त्रिलिंग जननी है, अपने द्वारा इस समस्त दृश्य जगत्‌ की 
उत्पत्ति की है । और उस प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा , जो अधम कहलाता है, बुद्धिहीन होने पर 
भी बोद्धा, विना काल के श्रवण, विनादेह के स्पर्श, एवं विना नेत्र के देखता है तथा विना जिह्वा के अन्न का 
ग्रहण, बिना नासा के गन्ध ग्रहण, बिना मुख के वेदवेक्ता, कर तिना सर्व कर्मकर्ता, बिना पैर के चलना और 
बिना लिंग के नारि भोग करता है उसी भाँति बिना गुह्येन्द्रिय के प्रकृति को गुह्य युक्त करता है । वही 
ब्रह्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्धात्मक हैं, अत: उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ ।५७-६५। इस भाँति 
प्रकृति और पुरुष वे दोनों अनादि और प्रकृति से उत्पन्न सभी गुण विकारी कहे जाते हैं। इसलिए वे 
दोनों एकार्थ, एक शब्द, एक रूप, एवं नित्य शरीरात्मक हैं, जो आदि, मध्य, अन्तरहित, नित्य, शुद्ध, 
सनातन हैं । उसमें पुं (पुल्लिंग) स्त्रीलिंग और नपुंसक की जननी वह परा प्रकृति है, एवं वह पुरुष कवि, 
सूक्ष्म, कूटस्थ, ज्ञानवान्‌ और पर होने के नाते अजन्मा है । यद्यपि वह उपरोक्त गुण सम्पन्न होने पर भी 
मेरे द्वारा जन्म ग्रहण करता है, तथापि वह तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकेगा । इसलिए विश्वानर ! माया 
विशिष्ट भगवान्‌ जिन्हें जनार्दन कहा गया है, मेरे वर द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होगे । 


६८० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


इत्पक्त्थान्दधे देवः पावकस्तद्वरादमुत्‌ । अष्टानां च वसूनां च पावको हि पतिस्त्वयम्‌ ॥।७१ 
वैश्वानर इति ख्यातोऽभवत्स्वाहापतिः प्रभु: । स ठु पूर्वभवे देवः पुरा कल्पेऽनलोऽभवत्‌ ॥।७२ 
नैषधो ब्राह्मणे धीमान्यथा राजा नलस्तथा । सङ्कटाया गते भूपे दभयन्ती पतिव्रता ।।७३ 
स्वपितुर्गेहमासायान्वेषठपामास भूपतिम्‌ । तद नलो द्विजं प्राप्तो दम्यन्तीपतिः प्रभुः ॥७४ 
दृष्ट तं मोहमापन्ना दमयन्ती शुभानना ! एतस्मिन्नन्तरे तत्र वागुवाचाशरीरिणो ॥७५ 
नायं नलस्तव पतिर्ब्राह्मणोऽ्यं सुरोहितः । अनलो ताम विख्यातो देदवाक्यात्स चाभवत्‌ ।।७५ 
महासरस्वती देवों तुष्टाव स तु मोहित: । तस्य पुण्यप्रावेन विश्वानरसुतोऽभवत्‌ ॥७७ 
सूत उवाच 
इति श्रृत्दा गुरोर्वाक्यं पावको भगवान्प्रभुः । स्वमुखात्स्वांशमुत्पाद्य सञ्चातस्तृ ततो यसुः ७८ 
रङ्कणो नाम विख्यातो लक्ष्मीदत्तस्य वै सुतः । नगरे काञ्चनपुरे वैशयजातिसमु.द्भवः ।।७९ 
यड्कूणा नाम तत्पत्नी बभूव च पतिव्रता । सदंद्रव्यव्ययं कृत्वा धर्मकार्येडु दम्पती ॥८० 
काष्ठमानोय विक्रोय तुभजाते परस्परम्‌ । रामानन्दस्तस्य गुरू रङ्कणस्य महात्मनः ॥८१ 


इति श्रीभविष्णे महपुरणणे त्रतिसर्मैपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपययि कलियुगीयेतिहःससमुच्चये 
वसुमाहात्म्रे रङ्कण वैइयोत्पत्तिवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः । १६ 


इतना कहकर ब्रह्मा के अन्तहित हो जाने पर पावक उत्पन्न हुए जो आठो वसुओं के अधीश्वर हैं । उन 
स्वाहापति पावक की वैश्वानर नाम से प्रख्याति हुई । वे पडले कल्प में अजल नाम से ब्राह्माण कुल में 
उत्पन्न, जो निषध देश में राजानल के समय रहा करते थे । जिस समय राजा नल संकट में पड़कर जीवन 
व्यतीत कर रहे थे, उस समय पतित्रता दमयन्ती अपने पिता के घर रहकर राजा नल का अन्वेषण कर 
रही थी । उस समय अनल ब्राह्मण को देखकर दमयन्ती ने मोहित होकर उन्हें अपना पति निश्चित किया 
था किन्तु उसी बीच आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारे पति नल नहीं अनल हैं । इसने ब्रह्मा की उपासना 
से यह रूप प्राप्तकर अनल नाम से ख्याति प्राप्त की है और उसने मोहित होकर देवी सरस्वती की भी 
उपासना की है, जिससे विश्वानर के यहाँ पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ है ।६६-७७ 

सूत जी बोले-बृहस्पति की इन बातों को सुनकर भगवान्‌ पावक ने मुख द्वारा अपना तेज 
निकालकर भूतल पर भेज दिया, जो कांचनपुर नगरी के प्रतिष्ठित एवं वैश्य शिरोमणि लक्ष्मीदत्त के यहाँ 
पत्ररूप में उत्पन्न हुआ, जो रंकण नाम से प्रख्यात था । उसकी पतिब्रता पत्नी का नाम पंकणा था । वे 
दम्पती (दोनों) अपने सम्पूर्ण द्रव्यों को धार्मिक कार्यो में व्यय करने के उपरांत लकड़ी बेंच-बेचकर 
अपना जीवन व्यतीत करने लगे जो अपने गुरु रामानन्द से वैसी ही शिक्षा ग्रहण किये थे ।७८-८१ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में रकण वैझ्योत्पत्ति वर्णन 
नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त । १६। 


६८१ 


अथ सप्तदशो$ध्याय: 
कबीरनरसमुत्पत्तिवर्णनम्‌ 


ब्रहस्पतिरुवाच 

दितिपुत्रो महाघोरौ विष्णुना प्रभविष्णना । संहतो तु दितिज्ञत्दा कश्यपं समपूजयत्‌ ॥। १ 
द्वादशाब्दान्तरे स्दामी कश्णपो भगवगनुयिः । उवाच पत्नीं स हि तां बर ब्रहि वरानने ¦ 

सा तु श्रृत्वा 7मस्कृत्य वचनं भ्राह हषिता २ 
अदितिर्मम या देवी सपत्नी छुत्रसंयुता ¦ द्वादशतनयास्तस्या सस द्वौ तनयो स्मृतो ३४३ 
तदवर्यसुते नैव विष्णुना दुरपालिता । विनाशितो सुतो घोरो ततोऽहं भृशदुःखिता ॥४ 
देहि ने तनय स्वामिन्द्रादशादित्यनाशनम्‌ । इति श्रुत्व! दचो घोरं दिति प्राह सुदुःखितः ॥५ 
ब्रह्मणा निर्मितौ लोके धर्माधर्मौ परापरो । धर्मपक्षास्त्‌ ये लोक नरास्ते ब्रह्मः प्रियाः ॥६ 
अधर्मपक्षास्त नरः वैरिणस्तस्य धोमतः । अधर्षपक्षो तनयौ तस्मान्मृत्युमुपागतौ ॥७ 
अतो धर्मप्रिये शुद्धं कुरु तस्मान्महगजतः । भविष्यति सुतो धीमाँश्चिरञ्जीवि दब प्रियः ॥८ 
इति श्रृत्वा दितिर्देवी कझ्यपाद्गर्भमुत्तमम्‌ । सम्प्राप्य सा शुभाचारा बभूव व्रतधारिणो ॥९ 
तस्या गर्भगते पुत्रे महेन्द्रश्च भयान्वितः । दासभुतः स्थितो गेहे स दितेराज्ञया गुरोः ।। १० 


अध्याय १७ 
कबीरनरसमुत्पत्ति का वर्णन 

बृहस्पति जी बोले-सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु द्वारा उन दोनों भीषण पुत्रों के निधन 
होने पर दिति ने अपने पति काश्यप ऋषि को प्रसन्न करना आरम्भ किया । बारह वर्ष के उपरांत उसके 
स्वामी भगवान्‌ कश्यप ने प्रसन्न होकर अपनी उस पत्नी से कहा-सुन्दरि ! वर की याचना करो । उसे 
सुनकर उसने हषित होकर नमस्कार पूर्वक कहा--मेरी सपत्नी (सौत ) अदिति देवी के बारह पुत्र हैं और 
मेरे दो पुत्र थे । किन्तु उनके छोटे भाई विष्णु ने जो सदैव सुरों की ही रक्षा करते हैं, मेरे उन दोनों पुत्रों 
का निधन कर दिया, इसीलिए मैं अत्यन्त दुःखी हूँ । स्वामिन्‌ ! मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें, जो बारह 
आदित्यो का विनाशक हो, इस घोर वाणी से दु:खी होकर कश्यप ने उस पत्नी से कहा, ब्रह्मा ने लोक में 
धर्म और अधर्म को सृष्टि को हैं, उसमें लोक में धर्मानुयायी मनुष्य ब्रह्मा को प्रिय होते हैं और 
अधर्मानुयायी मनुष्य शत्रु । अतः अधर्म के अनुयायी होने के नाते तुम्हारे दोनों पुत्रों का निधन हुआ है । 
धर्मप्रिये! इस पर मेरा यह कहना है कि पहले अपने मन की शुद्धि पूर्वक धर्माचरण करो ।, इससे तुम्हें एक 
बलवान्‌ पुत्र की प्राप्ति होगी, जो धीमान्‌, चिरजीवी एवं प्रिय होगा । इसे सुनकर दिति ने कश्यप द्वारा गर्भ 
धारण करने के उपरांत ब्रत धारणकर शुभाचरण द्वारा काल यापन का नियम किया । उसके गर्भ में पुत्र की 
अवस्थिति समझकर इन्द्र ने भयभीत होकर दिति के घर सेवक की भाँति रहकर गुरु की भाँति उसकी 
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सप्तमासि स्थिते रुर्थे शक्रमायाविमोहिता । अशुचिश्च ।देतिर्देवी सुष्वाप निजमन्दिरे ।। ११ 
अङ्गुष्ठमात्रो भगवान्महेन्द्रो वज्त्रसंयुतः । कुक्षिमध्ये समागम्य चक्रे गर्भ स सप्तधा ॥ १२ 
जीदभूतानतिबलान्दृष्ट्रा सप्त मदारिपून्‌ । एकैकः सप्तधा तेन महेन्द्रेण तरः कृतः ॥१३ 
नस्रीभूतश्च तान्दृष्डा भहेत्ट्रस्तैः ससन्वितः । योनिद्वारेएः चागम्य प्रणनाम तदा दितिम्‌ :। १४ 
प्रसन्ना एग दितिर्देवान्महेन्द्राय च तान्दरौ । मरुद्‌गणाश्च त सर्वे विख्याताः शक्रसेदका: ॥। १९ 
स तु पुर्वभवे जातो ब्राहाणो लोकविश्रुतः । इलो नाम स वेदङु यथेलो नृपतिस्तदा ॥१६ 
एकदा बलवानाजा मनुपुत्रः इलः स्वयम्‌ । एकाकी हयमारुह्य मेरोदिदिनमाययों ॥१७ 
मेरोरधः स्थितः खण्डः स्वर्णगर्भो हरिप्रियः । निवास छृतवांँस्तत्र कृत्वा राष्ट्र भहोत्तमम्‌ ।। १८ 
इलेनावृतमेवापि कृतं तत्र स्थले सुराः ! इलावृतर्मांत ख्यातः खण्डोऽभूद्विबुधप्रियः ॥ १९ 
भारत ये स्थिता लोक! इलावृतमुपारताः । मेरुणिरिर्वक्षमयो विधात्रा निमिंतो हि सः !। २० 
आरोइणे नरैस्तस्मिन्कृतं स्वर्णमयं शुभस्‌ । तमारुह्य क्रमाल्लोकः स्वर्गलोकमुपागतः ॥ २१ 
तान्दृष्टा मनुजान्प्राप्तान्सदेहान्ध्वर्गण्डपे । वि।स्मताश्व सुरास्सर्वं महेशं शरणं ययुः ॥२२ 
ज्ञात्वा स भागदान्द्रदो भवान्या सह शद्रः । इलादृतवने रम्ये स रेमे च तया सह ॥२३ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो वैवस्वतसुतो महान्‌ । इलो नाम महाप्राज्ञो मृगयार्थी सदाशिवम्‌ ॥२४ 
नग्नभूतं समालोक्य नेत्रे सन्मील्य संस्थितः । लज्जितां गिरिजां दृष्टा शशाप भगवान्हरः ॥ २५ 


सेवा करना आरम्भ किया । गर्भ के सात मास के होने के उपरांत इन्द्र की माया से मोहित दिति देवी ने अपने 
घर में अपवित्रता पूर्ण शयन किया । उस समय भगवान्‌ इन्द्र ने अंगुष्ठ के समान छोट! रूप धारण- कर 
वस्त्रसमेत दिति के कुक्षि में प्रविष्ट होकर उस गर्भ का सात खण्ड कर दिया । उन महाबली सातो शत्रुओं को 
जीवित देखकर एक-एक का सात सात खण्ड किया । पश्चात्‌ विनम्र होकर महेन्द्र ने उन सबकी साथ लिए 
योनि द्वार से बाहर निकालकर दिति को प्रणाम किया । उस समय प्रसन्न होकर दिति ने अपने उन सभी 
पुत्रों को रुरेन्द्र को सौंप दिया, जिससे वे सभी इन्द्र सेवक के रूप में रहकर 'मरुद्गण' के नाम से प्रख्यात 
हुए । १-१५। वह गर्भस्थजीव पहले समय में राजा इल की भाँति इल' नामक प्रख्यात ब्राह्मण था । एक वार 
मनुपुत्र बलवान्‌ राजा इल ने अश्वारूढ होकर एकाकी मेरुपर्वत के घोर जंगल में यात्रा की । उस राजा ने 
बहाँ पहुँचने पर मेरु के नीचे उस खण्ड प्रदेश को, जो स्वर्ण गभित एवं हरिप्रिय था, उत्तम राष्ट्र के रूप में 
परिणतकर वहाँ निवास पूर्वक अपना आधिपत्य स्थापित किया । इल के अधित्य स्थापित होने पर देवगण 
भी वहाँ रहने लगे । इसलिए उस देवप्रिय खण्ड की 'इलावृत/ प्रदेश से प्रख्याति हुई । पश्चात्‌ भारत के सभी 
जनवर्ग इलावृत प्रदेश में पहुँच गये । ब्रह्मा ने मेरुपर्वत का निर्माण वृक्ष की भाँति किया । जिसमें आरोहण 
करने के लिए मनुष्यों ने स्वर्णमयी सीढ़ियों की रचना की है । उस पर चढ़कर सभी लोग क्रमशः स्वर्ग लोक 
पहुँचने लगे । उस समय देवों ने उस स्वर्ग मण्डल में मनुष्यों को सदेह,पहुँचते हुए देखकर आश्‍चर्य-चकित 
होकर महेश जी के यहाँ जाकर उनसे सब वृत्तान्त कहा-उसे सुनकर भगवान्‌ शंकर ने भवानी पार्वती को 
साथ लेकर उसी वन में जाकर रमण करना आरम्भ किया। उसी बीच वैवस्वत पुत्र इल ने मृगया (शिकार) 
के लिए भ्रमण करते हुए उस वन में यात्रा की वहाँ पहुँचने पर उस राजा ने सदाशिव भगवान्‌ को नग्न देखकर 
नेत्र मँदकर वहीं खड़ा हो गया। उस समय गिरिजा को लज्जित होते देखकर भगवान्‌ शिव ने यह शाप 
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अस्मिन्खण्ड सदा नर्यो भविय्यन्ति च पां विना । इत्युक्त्वा वचनं तस्मिन्नार्यस्सर्वा बभूविरे ॥२६ 
इला दभूब नृपतेः कन्या जनमनोहरा । बहुकालं मेरुशृङ्गे महत्तपमचीकरत्‌ ॥२७ 
इसासभाधिभूतायाः सप्तविंशच्चतुर्युगस्‌ । जातं तत इला कन्या त्रेतामध्ये तु चन्द्रजम्‌ । 
बुधं देवं पति कृत्वा चन्द्रवंशमजीजनत्‌ २८ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्यदेलावृतमागतः । तस्य राज्ञी मदवतो नाम्ना दुष्ट्वा पार्वतीम्‌ ।:२९ 
तदा प्राप्त इलो 1वप्रस्तस्या रूपेण सरोहितः । पस्पर्श तां नदवती राज्ञीं कामविमोहितः ॥२० 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वागुवाताशरीरिणो । इलो नायं हिजश्यायं तव रूपविझोहितः ॥३१ 
अनिलो नाम तत्रैव विख्यातोऽद्रूदि्जस्य वै ! कामाग्रिपीडितो विऽस्स तुपटाव च पावकम्‌ ।। ३२ 
छित््वाछितत्वा शिरो रम्यं तस्मै जातं पुनः पुनः । दत्त्वा तुष्टाव तं देवं प्रसत्तोऽशुद्धःञ्जयः ॥३३ 
प्राह त्वमूनपञ्चाशद्विभेदाञ्जनयिष्यसि । तथाहं सित्रवान्भूत्दा तत्सङ्ख्यस्तव कामद: ॥३४ 
यथा कुबेरो भगवान्षड्बिंशद्वरुणप्रियः ! तथाहमुनपञ्चाशद्विभेदस्तव वै सखा ॥३५ 
इत्ुक्ते वचने तस्मिन्दितिकुक्षौ द्विजोत्तमः । दायुर्नाम स वै जातः पावकस्य प्रियस्सखा ॥ ३६ 
सुत उवाच 
इति श्रृत्वा गुरोर्वाक्यं वैशयजात्यां समुद्धवः । धान्यपालस्य वै गेहे सूलगण्डान्तजः सुतः ॥ 
पितृमातृप रित्यक्त: काइयां विन्ध्यवने तदा IE 


प्रदान किया कि--इस खण्ड प्रदेश में जो कोई आयेगा, मेरे अतिरिक्त वे सभी स्त्री हो जायेगें । उनके इस 
प्रकार कहने पर वहां सभी लोग स्त्री के रूप में परिणत हो गये । राजा इल भी एक परम सुन्दरी कन्या:के 
रूप में परिणत हो गया । उस इला कन्या ने वहां उस मेरे शुंग पर रहकर समाधिस्थ होकर महान्‌ तप 
करना आरम्भ कियां । सत्ताईस बार चारों युगों के व्यतीत होने के उपरांत इस इला ने इन्द्र पुत्र बुध देव 
को अपना पति स्वीकारकर चन्द्रवंश की उत्पत्ति की । जिस समय अयोध्या नरेश इल ने इलावृत में 
अपना आधिपत्य स्थापित किया उस समय उसकी रानी मदमती ने सुरा द्वारा पार्वती देवी को प्रसन्न 
किया । उसी समय इला नामक ब्राह्मण ने जो राजा के समान सौन्दर्य पूर्ण था, रानी के रूप पर मोहित 
होकर कामपीड़ा से अधीर होते हुए उस रानी मदमती का स्पर्श किया । १६-३०। उस समय आकाश- 
वाणी हुई । यह राजा इल नहीं अपितु इल नामक ब्राह्माण है, जो तुम्हारे रूप पर आसक्त हैं, वहाँ अनिल 
नाम से उस ब्राह्मण की ख्याति हुई । पश्चात्‌ कामव्यंथित होकर उस ब्राह्माण ने पावकदेव की आराधना 
की--बा र-बार उस अपने शिर को आहुति रूप में उन्हें अपित किया, जो सौन्दर्य पूर्ण पुन: पुन: उत्पन्न हो 
रहा था । उससे प्रसन्न होकर धनंजय ने कहा--तुम अपने को उनचास रूपों में उत्पन्न करोगे, और मैं 
तुम सबका यथेच्छ सहायक रहूंगा । जिस प्रकार भगवान्‌ कुबेर उन छब्बीसं वरुणों के प्रिय सहायक हैं । 
उसी भाँति मैं तुम उनचासों का प्रिय रहुँगा । इतना कहने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने दिति के कुक्षि में 
जाकर वायु नाम से उत्पत्ति की, जो पावक का प्रिय सखा था ।३ १-३६ 


सुत जो बोले--बृहस्पति की ऐसी बात सुनकर वह काशीपुरी के वैश्य कुलं में धनपाल के घर मूल 
गण्डान्त के समय पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिससे उसके माता-पिता ने विध्याटवी में लाकर परित्याग 


६८४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


अलिको नाम दै म्लेच्छस्तत्र स्थाने समागतः ।।३८ 
अनपत्यो वस्त्रकारी सुतं प्राप्य गृहं ययौ ! कबीर इति विस्पातः स पुत्रो नधुरानन; ॥३९ 
स सप्ताब्दवपुर्भूत्वा गोदुग्धपानतत्परः । रामानन्द गुरुं मत्वा रामध्यानपरोऽभवत्‌ ॥४० 
स्वहस्तेनैव संस्कृत्य भोजनं हरयेऽर्पयत्‌ । तत्प्रियार्थं हरिस्साक्षात्सर्दकामत्रदोञभवत्‌ ॥४१ 
बृहस्पतिरुवाच 
उत्पानपादतनयो ध्रवोऽभूत्क्नात्रयः. पुरा । पितृमातृपरित्यक्तः स दालः पञ्चहायनः ॥४२ 
गोवर्द्धनगिरौ प्राप्य नारदस्योपदेशतः । स चक्रे भगवद्धयानं मासान्थट च महाव्रती ॥४२ 
तदा प्रसन्नो भगवान्विष्णुर्नारायणः प्रभुः । खमण्डले पदं तस्मे ददौ प्रीत्या ननोमयन्‌ ॥४४ 
दृष्ट्वा तद्दन रम्यं मायाशक्त्या दिशो दश ! स्वामिनं च धतं मत्वा भक्तिनत्रा बभूविरे ॥ ४५ 
ध्रवोऽपि भगवान्साक्षात्सर्वपुज्यो बभूव ह । दिक्पतिः स तु विज्ञेयो भदजानई पतिः स्वयम्‌ ॥४६ 
नभः पतिः कालकरः शिशुमारपतिस्स वै । पञ्चतत्त्वा हि बै पाया प्रकृंतिस्तत्पतिः स्वयम्‌ ॥ ४६9 
तस्माद्धरायां सम्भूतो भोमो नास मह।ग्रहः । जलदेव्यास्ततो जातः शुक्रो नाम महाग्रहः ।: ४८ 
वकह्मिदेव्यां ततो जातश्चाहं तत्र महाग्रहः । वासुदेव्यां धूवाज्जातः केतुर्नाम महाग्रहः ॥४९ 
ग्रहभूतः स्थितस्तत्र नभोदेव्यां तदुद्धवः । राहुर्नाम तथः घोरो महाग्रह उपग्रहः ॥५० 


किया । उसी समय अलिक नामक एक म्लेच्छ वहाँ आ गया । सन्तानहीन होने के नाते उस जुलाहे ने 
उस शिशु को लेकर अपने घर को प्रस्थान किया । पश्चात्‌ वह सुन्दर बालक 'कबीर' के नाम से प्रख्यात 
हुआ । सात वर्ष की अवस्था तक वह बालक गोदुग्ध का पान ही कर रहा था । और उसी समय से 
रामानन्द'को अपना गुरु मानकर उसने राम का ध्यान भो करना आरम्भ किया । वह अपने हाथ से स्वयं 
भोजन बनाकर भगवान्‌ को अपित करता था । और भगवान्‌ ने भी साक्षात्‌ प्रकट होकर उसकी सभी 
कामनाओं की पूति की । ३७-४१ 

बृहस्पति जी बोले-पहले समय में राजा उत्तानपाद के प्रिय पुत्र राजा ध्रुव हुए थे, जो पाँच वर्ष 
की अवस्था में ही माता-पिता द्वारा परित्यक्त किये गये थे । पश्चात्‌ उन्होने नारद जी के उपदेश से 
गोवर्द्धन पर्वत की यात्रा की । उस समय महाव्रती ने वहाँ पहुँचकर छे मास तक भगवान का ध्यान किया, 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु नारायण स्वामी ने आकाशमण्डल के पद पर उन्हे प्रतिष्ठित किया । 
उनके सुन्दर बदन को देखकर माया शक्ति जो दश दिशाओं में पूर्ण व्याप्त है, धुव को अपना स्वामी 
स्वीकार कर भक्तिपूर्वक अपनी विनम्र अवस्थिति की। अनन्तर भगवान्‌ धुव भी साक्षात्‌ सर्व पूज्य हुए। 
तथा वे दिशाओं, नक्षत्रों, एवं आकाश के भी पति वहीं हैं वे कालकर्ता, शिशुमार पति तथा पाँच तत्वों 
वाली उस प्रकृति माया के भी पति हैं । उसी प्रकार पृथ्वी के गर्भ से महाग्रह भौम, जल देवी के गर्भ से 
महाग्रह शुक्र, अग्नि की स्त्री के गर्भ से महाग्रह मैं (गुरु), वासुदेवी के गर्भ से महाग्रह केतु, और नमो देवी 
के गर्भ से महाग्रह राहु, जो घोर एवं उपग्रह भी कहा जाता है। उन्हीं ध्रुव द्वारा उत्पन्न हुए हैं।४२-५०। 


१. पञ्चतत्त्वा माया प्रकृतिस्तत्पतिस्स स्वयमित्यर्शः । 


सप्तदशोऽध्यायः ६८५ 


पूर्वस्यां दिशि बै तस्माज्जातश्वेरावतो गज: । आग्नेय्यां दिशि वै तस्मात्पुण्डरीको गजोऽभवत्‌ ॥५१ 
वामनः कुमुदश्‍चेव पुष्पदन्तः क्रमाद्‌ गजा: । सार्वभामः सुप्रतीको नभोदिक्ष तु तत्सुताः ॥५२ 
अञ्रमुः कपिला चैव पिद्गलाख्या इमाः क्रमात्‌ । ताम्रकर्णी शु ञ्रदन्ती चाङ्गना चाऊ्जनावंती ॥५३ 
भुमिदिक्षु करिण्यश्च जातास्तस्मातु तत्प्रियाः । भगिनी च तथ माता सुता चैव स्नुषा तथा ।॥५४ 
पशुयोत्युद्भावातां च नृणां ता योषितस्सदा । देवयोन्युःद्भवानां च नृणां एत्नो स्पृता स्वसा ।? ५५ 
मनुवंशोद्भदातां च नणां चान्योद्धवाः स्त्रियः। इति य नों विधा नोक्तो मया प्रोक्तः सुरा हि वः ।। ५६ 
द्विधा धरवस्स वित्तेयो भूमेरुद्र्ध्वमधस्तथा । सद्गुणः स दिवारूपो रात्रिरूपस्तमोगुणः ५७ 
अधो धरवे सदा रात्रिर्नरकास्तत्र बै स्थिताः । ऊर्ध्त छुवे दिवा नित्यं तपोमध्ये निशा दिदा ।।५८ 
महो जनस्तपस्सत्य तेषु नित्यं दिनं स्मृतम्‌ ! रौरवश्चान्धदूपश्न तामिजं च तमोसूयस्‌ ॥ 

तेषु नित्यं स्मता रात्रिः कल्पमानं च कोविदः ॥५९ 
स तु पूर्वभवे चासीद्बाहाण्गे माधवप्रिय: । षष्ट्यब्द सर्वतीर्थेषु प्रातःस्नानं छकार ह ॥६० 
तीर्थ पुण्यात्स वै विप्रो पाधवो माधवप्रियः । सुनीत्यां ग%नास च धवो भूत्वा रराज ह॥ 
षट्‌ त्रिशच्च सहस्राब्दं राज्यं कृत्वा घवो$शदत्‌ ॥६१ 


सूत उवाच 
इति श्रृत्वा गुरोर्वाक्यं स धव: पञ्चमो वसुः । गुर्जरे देश आगम्य वैहयजात्यां समुद्धवः ॥। 


उनके द्वारा पूर्व दिशा में ऐरावत नामक गज, अग्नि दिशा में पुण्डरीक नामक गज, और वामन, कुमुद एवं 
पुष्पदन्त नामक गजेन्द्रों की उत्पत्ति हुई सार्वभौम एवं सुप्रतीक नामक उन गजेन्टों के पुत्र उन्हीं द्वारा 
उत्पन्न हुए जो आकाश दिशाओं के अधिपति हैं एवं अञ्जभु, कपिला, पिंगला, ताम्रकर्णी, शुश्रदन्ती 
अंगना, अंजनावती आदि उनकी पत्नियाँ भी-उन्हीं द्वारा. उत्पन्न हुईं, जो प्रथिवी की दिशाओं में रहती 
हैं । उसी प्रकार उनकी भगिनी,मात7, पुत्री, पुत्रवधू आदि भी । जो पशृथोनि में उत्पन्न नरपशुओं की 
सदैव स्त्रियाँ हो रही. हैं देवयोनि में उत्पन्न नरो की स्वसा उनकी स्वसा (भगिनी) ही पत्नी और 
मनुवंश में उत्पन्न पुरुषों की पत्नियाँ अन्य द्वारा उत्पन्न स्त्रिया हुई हैं । देववृन्द'! इस धर्म की व्याख्या 
ब्रह्मा ने स्वयं की थी, मैने तुम्हें सुना दिया । वह ध्रुव दो भागों मे विभक्त होकर भूमिके ऊपर एवं नीचे लोकों 
में अवस्थित हैं, जो सतोगुण रूप से दिवारूप और तमोगुण रूप से रात्रिरूप है । तथा पृथिवी के नीचे 
रात्रिरूप में सदैव अवस्थित हैं, जहाँ नारकीयों की स्थिति होती है । पृथिवी के ऊपर ध्रुव की अवस्थिति होने 
से ऊपर के लोको में सदै व दिवस, मध्य के तपलोक में रात्रि दिवस दोनों, तथा महर्लोक, जनलोक के तपलोक 
और सत्यलोक में दिन रहता है। उसी भाँति पण्डितों ने रौरव, अंधकूप, और तमोमय तामिस्र में सदैव रात्रि 
ही रहती है। पूर्व जन्म में वे माधव नामक ब्राह्मण थे, जो अत्यन्त भगवतूप्रिय थे। उन्होने साठ वर्ष की अवस्था 
तक सभी तीर्थो में भ्रमणकर प्रातः स्नान किया था। जिस पुण्य के प्रभाव से वे भगवान्‌ के अत्यन्त प्रिय हुए 
पश्चात्‌ रानी सुनीति के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर ध्रुव नाम से राजपद पर प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार छत्तीस 
सहस्र वर्ष तक राज का उपभोग करके उन्होने अटल ध्व का पद प्राप्त किया।५ १-६ १ 

सूत जी बोले-इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर पाँचवें वसु धुव ने अपने तेज को निकाल 


६८९६ भविष्यपुराणम्‌- प्रतिसर्गपर्व 


नरश्रीर्नाम विख्यातो गुष्णवैश्यस्य दे सुतः ॥६२ 
कुसीदगुणगुप्तश्र्व नरश्रीः पुत्रवत्सलः । त्यक्त्वा प्राणान्ययौ स्वर्ग स वैश्यतनयो धव: ॥६३ 
प्रत्यहं स हरेः क्रौडां वन्दावनमहोत्तमे । शिवप्रसादात्प्रत्यक्षां दृष्टा हर्षमवाप्तवान ॥ ६४ 
थस्य पुत्रविवाहे च भगवान्भक्तवत्सलः । याददैस्सह सम्प्राप्तस्तस्य वाञ्छितदायकः ¦¦ ६५ 
पुरी काशीं समागम्य नरश्री भक्तराट स्वयम्‌ । रामानन्दस्य शिऽ्योऽभूद्विष्णुधर्मावशारदः ५१६६ 
बृहस्पतिरुवाच 

कदाच्नद्गगवनत्रिर्गद्खाकूलेऽनसूयया । सार्ध तगो महत्कर्वन्ब्रह्मध्यानपरोऽश्रवत्‌ !! ६७ 
तदा ब्रह्मा हरिइशभ्शुः स्वस्ववाइनमास्थिता । वरं ब्रहीति रचनं तमाहुस्ते सनातनाः ॥ ६८ 
इति श्रुत्वा वचस्तेषां स्वयम्शूतनयो मुनिः | नेव किञ्चिद्वचः प्राह संस्थितः परमात्मनि ॥६९ 
तस्य भाव सनालोदय त्रयो देव: सनातन: । अनसूयां तस्य पत्नीं समागम्य वचोऽन्नुदन्‌ ॥७० 
चिङ्गहस्तः स्वयं रुद्रो विष्णुस्तद्रसवर््वन: । ब्रह्मा कामब्रह्मलोपः स्थितस्तस्या वशं गतः ॥ 

रति देहि मराघूणे नो चेत्प्राणास्त्यजाम्यह्म्‌ ७१ 
पतिव्रताऽनसूया च श्रुत्वा तेषां वचोऽशुभम्‌ । रैव किञ्चिद्वचः प्राह कोपभीता सुरान्प्रति ॥७२ 
मोहितास्तत्र ते देवा गृहीत्वा तां बलात्तदा । मेथुनाय समुद्योगं चक्रूर्मायाविमोहिताः ॥७३ 


कर फेका । उसी द्वारा गुजरात देश निवासी गुण वैश्य नामक वैश्यशिरोमणि के घर पुत्र रूप से उत्पन्न 
हुए, नर श्री नाम से प्रख्यात हुए । रुपये के व्याज द्वारा जीवन-यापन करने वाले गुणगुप्त वैश्य अपने पुत्र 
को बहुत प्यार करता था, किन्तु वेश्यपुत्र ध्रुव ने अल्पकाल में ही अपना प्राण परित्याग कर स्वर्ग की 
यात्रा की । शिव जी की प्रसन्नता से वे उस उत्तभ वृन्दावन में भगवान्‌ की रासक्रीडा का दर्शन प्रत्यक्ष 
किया करते थे, जो उन्हें अत्यन्त हर्षातिरेक से प्राप्त हुआ था । उस भक्तराट्‌ के पुत्र के विवाह में भक्‍त- 
वत्सल भगवान्‌ कृष्ण ने अपने यादवगणों समेत आकर उनका मनोरथ पूरा किया । पश्चात्‌ विष्णुधर्म 
प्रिय नरश्री ने काशीपुरी में जाकर रामानन्द की शिष्य सेवा स्वीकार की । ६२-६६ 


बृहस्पति जी बोले-एकबार भगवान्‌ अत्रि ऋषि ने अपनी अनसूया नामक पत्नी समेत गंगा के तट 
पर ब्रह्मध्यान में निमग्न होकर महान्‌ तप करना आरम्भ किया । उस समय ब्रह्मा, विष्णु, एवं शिव जी ने 
अपने-अपने वाहनों पर बैठकर वहाँ पहुँचने का प्रयत्न किया । वहाँ पहुँचकर उन लोगो ने ब्रह्मपुत्र अत्रि 
से वरयाचना करने के लिए कहा । किन्तु अत्रि इन लोगों की बात पर कुछ ध्यान न देकर पूर्व की भाँति 
ब्रह्मध्यान में मग्न ही रहे । उनके भाव को जानकर उन तीनों देवों ने उनकी पत्नी अनसूया के पास 
जाकर उनसे कहना आरम्भ किया । उस समय अनसूया के वशीभूत होकर रूद्र हाथ से लिंग ग्रहण किये 
थे, विष्णु उसमें रस वृद्धि कर रहे थे और ब्रह्मा अपनी कामवासना नष्ट करने पर तुले थे वे लोग उससे 
बार-बार यही कह रहे थे कि-मदभरे नेत्रों स कटाक्षपात करने वाली प्रिये! मुझे रति दान प्रदान करो, 
अन्यथा तुम्हारे सामने मेरा प्राण निकल रहा है । उस समय पतिब्रता अनसूया ने उन लोगों की उस अशुभ 
वाणी को सुनकर भी उनके कोपभय से भयभीत होने के नाते उन लोगों से कुछ नहीं कहा । किन्तु अत्यन्त 
मोहित उन बलवान्‌ देवों ने जो माया विमुग्ध थे, बलात्‌ उसे पकड़कर मैथुनार्थ प्रयत्न किया ।६७-७३। 


सप्तदशोऽध्यायः ६८७ 


तदा कुछा सती सा वै ताञ्छशाप भुनिप्रिया ¦ मम पुत्रा भविष्यन्ति युयं कामविमोहिताः ॥७४ 
महादेदस्य वै लिङ्गं ब्रह्मणोऽस्य महाशिरः । उरणौ वासुदेवस्य पुजनीया नरे स्सदा ॥। 

भविष्यान्ति सुरश्रेष्ठा उपहासोऽयमुत्तमः ।।१५ 
इति शृत्वा वचो घोरं नमस्कृत्य मुनिप्रियाम्‌ । तुष्टुदुभक्तिनम्राञ्च देवपाठँश्च ऋङ्मयैः ।।७६ 
अनसुया तदा प्राह अवनतो मम पुत्रका: । भूत्वा शापं मदीणं च त्यक्त्वा तप्तिझवाप्स्थथ ॥७७ 
इत्युक्ते बचने बदाः उन्द्रभश्च तदा ह्याभूत्‌ । दत्तात्रेयो हरिः साक्षहुर्वासा भगवरहरः ॥ 

तत्पापएरिहारार्थ योगदन्तो बक्षविरे ॥॥७८ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी प्रकृतिस्सर्वर्धामणी । दिधि दिष्णु हरं चान्यं चक्रे रण गु गरूपिणी ॥७९ 
मत्वन्तरमतो जातं तेषां योगं प्रकुर्वताम्‌ । हृषिताश्च त्रयो देदास्समागम्य च तान्प्रति ॥८० 
उवाच वचनं रम्यं तेषां मङ्गलहेतवे । चन्द्रमाश्च भदेत्तोमो वसुः षष्ठः सुरध्रियः ॥।८ १ 
रुद्रांशश्चेव दुर्वासाः प्रत्यूषः सप्तमो वसुः ¦ उत्तात्रेमयो योगी प्रभापश्वाष्टसो वसुः ।! 


तेयां वाक्यं रामाकर्ण्यं वसतस्ते त्रणोऽभवन्‌ ।।८२ 
सूत उवाच 

इति श्रृत्वा गुरोर्वाक्यं वसवो हषितास्त्रयः । स्दांशेन भूतलं जग्मुः कलिशुद्धाय दारुणे ॥ 

दाक्षिणात्ये राजगृहे वैझयजात्यां समुद्भवः ८३ 


पीपा नाम सुतः सोमः सुदेवस्य तदा ह्यभूत्‌ । कृतं राज्यपदं तेन यथा भूपेन तत्पुरे ॥८४ 


उस समय क्रुद्ध होकर उस सती मुनिपत्नी ने उन्हें शाप दिया कि--फाम सोहित होने के नाते तुम लोग मेरे 
पुत्र होगे । सुरश्रेष्ठ ! महादेव का लिंग, ब्रह्मा का शिर और तिष्णु के चरण की पूजा मनुष्यों द्वारा सदैव 
जो होती है, यह एक उत्तम उपहास की बात होगी । इस घोर वाणी को सुनकर नमस्कार पूर्वक उन देवो 
ने भक्ति नम्र होकर वेद ऋचाओं के पाठ द्वारा उस मुनिपत्नी की आराधना की । पश्चात्‌ अनसूया ने 
कहा--आप लोग मेरे पुत्र होकर शापमुक्त पूर्वक ही प्रसन्नचित्त हो सकेंगे । ऋषि पत्नी के इस प्रकार 
कहने पर उस पाप के परित्यागार्थ ब्रह्मा ने चन्द्रमा, विष्णु ने दत्तात्रेय, और रूद्र ने दुर्वासा के रूप में 
परिणत होकर योग करना आरम्भ किया । उसी बीच समस्त धर्मधारिणी प्रकृति देवी ने जिसे गुणात्मक 
(सत्‌, रज एवं तम रूपा) कहा गया है, अन्य ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर का निर्माणकर अपना कार्य 
सुसम्पादन करना आरम्भ किया था । इस प्रकार योग करते हुए उपरोक्त ऋषियों का वह मन्वन्तर काल 
समाप्त हो गया । पश्चात्‌ हृषित होकर उन तीनों देवों ने उन योगियों के पास जाकर उनके कल्याणार्थ 
मांगलिक वाणी द्वारा उन सब से कहा-सोम नामक देव विप्र छठाँ बसु चन्द्रमा, प्रत्यूष नामक सातवाँ 
वसु रुद्रांश दुर्वासा, और प्रभास नामक आठवाँ वसु, योमिश्रेष्ठ दत्तात्रेय होगे । इस भाँति उन दोनों की 
बातें सुनकर वे तीनों योगी वसु हो गये ।७४-८२ 

सूत जी बोले-बृहस्पति जी इस बात को सुनकर हर्षपूर्ण उन तीनों वसुओं ने कलि शुद्धार्थ इस 
भूतल में अपने अंश का प्रेषण किया, जो दक्षिण देश के वैश्यशिरोमणि राजकुल में सुदेव के गृह उत्पन्न 
होकर पीपा नामक पुत्र हुआ । अपने पिता के समान ही पीपा ने यथावसर राजपद पर प्रतिष्ठित होकर 
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रामानन्दस्य शिष्यो$शूद्द्वारकां स समागतः । हरेजुद्रां स्वर्णमयीं आप्य कृष्णात्स वै नृपः ॥ 
वैष्णवेभ्यो ददो तत्र प्रेततत्त्वविनाशिनीम्‌ ॥८५ 
प्रत्युषश्ेव पाञ्चाले वेश्यजात्यां दमुद्रवः । पार्गपालस्य तनयो नानको नाम विश्रुतः ॥॥८६ 
रामा नन्दं समागम्य शिष्यो भूत्वा स नानकः । स वै म्लेच्छान्वशीकृत्य सूक्ष्ममार्गमदर्शवत ॥८७ 
प्रभासो दै शान्तिपुरे ब्रह्मजात्यां समुद्भूदः । शुक्लदत्तस्य तनयो नित्सात्रत्द इति स्मृतः ॥ 
इति ते वसूंनाहरत्म्यं मया शोनक वातम्‌ ।।८८ 
इतिः श्रीभविज्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुनेयेतिह/ससघुच्चये 
दसुमाहात्म्ये कयीरनरश्रीपीपानादकनित्यानन्दसमुत्पत्तिवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः । १७ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
सथधनरैदाससमुत्पत्तिवर्णनम्‌ः 


सुत उवाच 

इत्युक्त्वा तान्सुरान्देवो भगवान्ब्रृहतां पतिः । अश्विनौ च समाजोक्य तयोर्गाथामवर्णयत्‌ ॥ १ 
वैवस्वतेऽन्तरे पूर्वं विश्वकर्मा विचित्रकृत्‌ । चित्रगुप्तश्चियं दृष्टा चित्रलेखाविनिर्मिताम्‌ ॥ 
स्पर्द्धाभूतो महामायां तुष्टाव बहुपुजनैः ।।२ 


राज्य का उपभोग किया था । पश्चात्‌ रामानन्द के शिष्य होकर उन्होने द्वारका की यात्रा की ! वहाँ 
रहकर उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रेततत्वनाशिनी सुवर्ण की मुद्राओं को प्राप्तकर वैष्णवो में वितरण 
करने का नियम किया था । उसी भाँति प्रत्यूष ने भी पांचाल (पंजाब ) प्रदेश में वैश्य श्रेष्ठ मार्गपाल के 
घर पुत्ररूप में जन्म ग्रहण किया । जिनकी नानक नाम से ख्याति हुई । रामानन्द के शिष्य होकर नानक 
ने म्लेच्छों (यवनों ) को अपने अधीनकर उन्हें सूक्ष्म मार्ग का दिग्दर्शन कराया और प्रभास ने शांतिपुर में 
ब्राह्मणश्रेष्ठ शुक्लदत्त के घर पुत्ररूप में जन्म ग्रहण किया । उनकी ख्याति नित्यानंद नाम से हुई थी । 
इस प्रकार शौनक ! मैंने तुम्हें वसु माहात्म्य का वर्णन सुना दिया ।८३-८८ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व मे कलियुगीय इतिहाससमुच्चय के वसुमाहात्म्य में कबीर, 
नर श्री पीपा नानक और नित्यानन्द की उत्पत्ति का वर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । १७। 


अध्याय १८ 
सधनरेदाससमुत्पत्ति का वर्णन 
सुत जी बोले--भगवान्‌ बृहस्पति ने देवों से इस प्रकार की बातें कहकर पुन: अश्विनी कुमार की 
गाथा का वर्णन करना आरम्भ किया । वैवस्वत मन्वतर काल के पूर्व समय में विचित्र कारीगरी करने 
वाले विश्वकर्मा ने चित्रलेखा द्वारा निर्माण की हुई उस चित्रगुप्त को भी देखकर ईर्ष्या प्रकट करते हुए 
अनेक भाँति के पूजनों द्वारा महामाया का पूजन करना आरम्भ किया । पश्चात्‌ प्रसन्न होकर उस 
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प्रसन्ना सा तदा देयौ चित्रायां तस्य योषितिः । स्वांशाज्जाता स्मृता संज्ञा सर्वज्ञानकरी स्वयम्‌ ॥। ३ 
शोडशाब्दे वयः प्राप्ते संज्ञायास्तत्पिता सुखी । विवाहार्थी सुरान्सर्वानाह्वयन्मेरुसूरद्धनि ॥४ 
यक्षाधीशाश्च ष्ड्विशत्कुबेराद्यास्ससारताः । यादसां पतयः प्राप्या दश तत्रैव कामुकाः ॥५ 
पातका ऊनपउनाशठाययश्र तथा स्मृताः । ध्रुवौ द्वौ च स्वयं प्राप्तौ सोमास्ततैद योडश ॥६ 
जगोदश च प्रत्यूषाः प्राप्ता विश्वप्ररक्षका । षज्ट्यतर च त्रिशतं भासा दिनरक्षदाः ॥७ 
भावाश्च तदा रुद्राः शशिमण्डलरक्षकाः । आदित्याश्च ग्यितत्त्सर्वे संज्ञायाश्च स्वयंदरे ।।८ 
दानवा यिप्रचित््याद्याश्रदुराशीतिरायडुः । प्रह्नादाद्यास्तदा देत्या जादुक्याद्याश्व यञ्जगाः 11९ 
शेष! दाश्व तदा नागास्तरक्ष्याद्या गरुडा: स्मृताः ¦ सर्वे स्वयंवरे प्राप्ता इहान्कोलाहलो द्धमुत्‌ ॥ १० 
एतस्मिन्नन्तरे देवी देयकन्याससन्विता । संज्ञा देवान्प्रति तदा प्रत्यक्षमभवहिवि ॥११. 
तां समालोक्य दजदान्बलिः कामदिभाहितः ¦ करे गुहीत्दा प्रययौ पश्यतां सर्वधन्विनास्‌ ॥ १२ 
तदा क्रोधातुरा देवा रुश्धुदँत्यसत्तमम्‌ । रास्त्रासत्रैस्तर्पपित्वा तं महद्युद्धमकारयम्‌ ॥ १३ 
दानवाश्च तदा दैत्या. नानावाहनसंस्थिताः । देदैः सार्द्ध महद्युद्ध तुमुलं चक्रिरे मुदा ५१४ 
दानवैश्च हता देवाः सुरैर्दत्णा विनाशिताः । .शवभूतैरिलावतेऽमूदगम्या वसुन्धरा ॥ १५ 
पक्षमात्रममूद्युद्ध दिव्यं दानवदेवयोः । पांञ्चजन्यस्तथा धाता हयग्रीवश्च मित्रकः ॥१६ 
अघासुरोऽर्यमा चेव बलः शक्रस्तथैव च । बकासुरश्च वरुण: शकटः प्रांशुरेव च ॥१७ 
वत्सासुरो भगश्चव विवस्वांश्च बलिः स्वयम्‌ ¦ प्रलम्बञ्च तथा पूषा गर्दभः. सविता युधि ॥१८ 


माहामाया ने जो सम्पूर्ण ज्ञानों की प्रदात्री है, उनकी चित्रा नामक पत्नी में अपने अंश द्वारा संज्ञा नाम 
से जन्म ग्रहण किया । संज्ञा की सोलह वर्ष की अवस्था होने पर उसके सूखी पिता ने मेरशिखर पर 
स्वयम्बर का आयोजन किया, जिसमें सभी देवों का आवाहन किया गया । उस स्वयम्बर में छब्बीस 
यक्षो समेत उनके अधीश्वर कुबेर, यादों गणो समेत उनके अध्यक्ष वरुण, पावकगण, उनचास वायुगण 
दोनों धुव सोलह सोमगण, विइवरक्षक तेरह प्रत्यूषगण, दिनरक्षक तीन सौ साठ प्रभास गण, 
चन्द्रमण्डलरक्षक भवादि रुद्रगण, , तथा सभी आदित्य उपस्थित थे । उसी प्रकार चौरासी विघ्रचिति 
आदि दानव, प्रह्लाद आदि दैत्य, वासुकी. आदि पन्नग, शेष. आदि नाग और तार्ष्य आदि गरुणगण भी 
उपस्थित थे । उस समय उस स्वयम्बर में. महान्‌ कोलाहल हो रहा था । उसी बीच देवकन्याओं के 

साथ वह संज्ञा देवी देवों के सामने आकाश में दिखाई पडी । उसे देखकर काममोहित होकर बलवान्‌ 
बलि ने हाथ से पकड़कर उन सभी के देखते ही उन्हें लेकर चल दिया । उस समय देवों ने क्रद्ध होकर 
उस दैत्यश्रेष्ठ को रोकने की चेष्टा की । अपने शर्त्रास्त्रों के घात-प्रतिघात द्वारा उससे महान्‌ युद्ध 
आरम्भ किया । दानवों और दैत्यों ने अनेक भाँति के अपने-अपने वाहनों पर बैठकर उन देवों के साथ 
भीषण युद्ध किया ।१-१४। जिससे दानवों ने देवों का. और देवों ने दैत्यों का विनाश किया । 
देव-दानवों का वह दिव्य युद्ध एक पक्ष (पन्द्रह दिन) तक हुआ, जिसमें उस इलावृत की भूमि 
शवमय दिखाई देती थी। उस युद्ध में. पाञ्चजन्य-धाता, हयग्रीवमित्रक, अधासुर अर्यमा, 
बल-इन्द्र, वकासुर-वरुण, शकट-प्रांशु, वत्सासुरभग विवस्वान्‌-बलि, प्रलम्ब-पूजा, गर्दभ-सविता, 


६९० भविष्यपुराणम्‌-प्रतिरार्गपर्व 


विश्वकर्मा सयश्चेव कालनेमिर्हरिः स्वयम्‌ । काञ्छमाणौ च विजयं ययुधाते परस्परम्‌ ॥ 

पराजिताश्च ते देत्या युद्धं त्यक्त्वा प्रदुइ व॒ः ।। १९ 
विवस्वाँश्च तदा संज्ञां गृहीत्वा रथसंस्थितास्‌ । विश्वकर्साणमागम्य ददो तस्मे प्रसन्नधीः ॥२० 
विवस्वन्तं सुरश्रेष्ठं दृष्टा संज्ञा वचोऽन्रबीत्‌ । मत्पतिप्र्य भवान्देवो भवेत्कार्यकरस्सदा ॥२१ 
त्वया जिताहं भगवन्बलेर्विप्रियकारिणः । भाठृजाग्रहणे दोषो = भवेत्स कदाचन ॥२२ 
वोरभुक्ता सदा नारी स्त्रीरत्नं भुनिभिः स्मृतम्‌ । चतुर्द्धा प्रकृतिर्देवी गुणभिन्ना गुणेकिका ॥ 

एका सा प्रकृतिर्माता गुणसाम्यात्सनातनी EE 
सत्त्वभूता च भगिनी रजोभूता च गेहिनौ । तमोभूता च सा कन्या तस्यै देव्यै नमो गमः ॥२४ 
बहवः पुरुषा ये वै निर्मुणाश्रकरूणिण: । चैतन्याःज्ञानवन्तश्च लोके प्रकृतिसम्भवाः ॥२५ 
अलोके पापजास्सर्वे देवब्रह्मसमुन्द्भादाः । या तु ज्ञानमयी नारी वणेद्य पुरुषं शुभम्‌ ॥। 

कोऽपि पुत्रः पिता भ्राता स च तस्याः पतिर्भवेत्‌ ।। २६ 
स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा विष्णुदेव: स्वमातरस्‌ । भगिनीं भगवाञ्छम्भुर्गहीत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ ॥२७ 
इति श्रुत्वा वेदसयं वाक्यं चादितिसम्भव: । विवस्वान्भ्रातृजां संज्ञां गृहीत्वा श्रेष्ठवानभूत्‌ ॥२८ 
सुताः कन्यास्तयोर्जाता मनुर्वैवस्वतस्तथा । यमश्च यमुना चैव दिव्यतेजोभिरन्विताः ॥२९ 
तदा संज्ञा सती साक्षात्तेजोभूतं पति स्वकम्‌ । ज्ञात्वा छायां समुत्पाद्य तपसे वनमागता ॥३० 


विश्वकर्मा मय, और कालनेमि विष्णु आपस में एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से युद्ध कर रहे 
थे । पश्चात्‌ उस युद्ध में पराजित होकर दैत्यों ने पलायन किया । उस समय विवस्वान्‌ ने संज्ञा को रथ 
पर बैठाकर ले जाकर विश्वकर्मा को सौंप दिया । उस समय देवश्रेष्ठ विवस्वान्‌ को प्रसन्न देखकर संज्ञा ने 
उनसे कहा--आप मेरे पति होकर मेरा कार्य सदैव किया करें । क्योंकि भगवन्‌ ! तुम्हीं ने उस वली बलि 
को पराजित कर विजय रूप में मुझे प्राप्त किया हे । भाई को पुत्री (भतीजी) का ग्रहण करने में कोई 
दोष भी न होगा, क्योंकि मुनियों ने यह स्वीकार किया है कि नारी सदैव वीरभोग्या हैं और विशेषकर 
स्त्रीरत्न-गुणयुक्ता प्रकृति देवी अपने को गुण भेद द्वारा चार रूपों विभक्त करती है- एक भाग से वह 
सनातनी प्रकृति माता, सतोगुण रूप से भगिनी, रजोगुण रूप से गृहिणी, और तमोगुण रूप से कन्या होती 
है, अत: उस देवी को नमस्कार है । तथा एकरूपी उस निर्गुण को अनेक पुरुष रूपों में विभक्त किया है, जो 
चैतन्य, अज्ञानी एवं प्रकृति द्वारा उत्पन्न कहे जाते हैं । अलोक निवासी सभी लोग पापकर्म द्वारा ब्रह्मादि 
देवों से उत्पन्न हैं । और उसे ही ज्ञानमयी नारी पुरुष रूप में वरण करती है । अतः उस स्त्री के पुत्र, 
पिता, भ्राता और पति कौन हो सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री, विष्णु ने अपनी माता, एवं 
भगवान्‌ शंभु ने अपनी भगिनी.का (स्त्रीरूप) ग्रहणकर श्रेष्ठता प्राप्त की है । अदितिपुत्र विवस्वान्‌ ने 
इस वेदमयी वाणी को सुनकर उस श्रातृपुत्री संज्ञा का ग्रहणकर श्रेष्ठता प्राप्त को । १५-२८। पश्चात्‌ उन 
दोनों के द्वारा कन्या सुत यम और यमुना वैवस्वत तेजपूर्ण जन्म हुआ। उस समय संज्ञा ने अपने पति को 
तेजपुञ्ज जानकर अपनी प्रतिनिधि छाया को वहाँ रखकर स्वयं तप करने के लिए प्रस्थान किया । अनन्तर 


अष्टादशोऽध्यायः ६९१ 


सावर्णिश्वमनुस्तस्यां शनिश्च तपती तथा । छायायां च समुद्‌ भूता: क्रूरदृष्ट्या विवस्वतः ॥३ १ 
पुत्रभेदेन तां नारीं मत्वा मायां रुषान्वितः । चकार भस्मभूतां तां विवस्वान्भगवान्रविः ॥३२ 
तदा शनिश्च सार्वाणर्विवस्वन्त रूषान्वितम्‌ । ज्ञात्वा च क्रोधताम्राक्षो युयुधाते परस्परम्‌ ॥ ३२३ 
कियता चैव कालेन भग्नमूतौ विवस्वता । हिमाचले गिरौ प्राप्य तेपतुः परमं तपः ॥३४ 
त्रिदर्यान्ते च सा देवी महाकाली समागता । अचितं च वरं ताभ्यां ददो तद्धक्तिवत्सला ॥३५ 
षुनस्तौ च समागम्य युयुधाते विवस्वता । विवस्वान्भयभीतश्च त्यक्त्वा युद्धं पराभवत्‌ ॥३६ 
तत्र स्थिता प्रिया संज्ञा दडवारूपधारिणी । कुरुखण्डे महारम्ये तपन्ती तप उल्बणम्‌ ॥३७ 
गत्वा ददर्श भगवान्संज्ञां सम्बोधकारिणीम्‌ । कामातुरो हयो भूत्वा तत्र रेमे तया सह ॥३८ 
पञ्चदर्षान्तरे संज्ञा गर्भ तस्माहधौ स्वयम्‌ । तनयौ च समुद्भूतो दिव्यरूपपराक्रमौ ॥३९ 
पिदुर्डुःख॑ं समालोक्य जग्मतू रविमण्डलम्‌ । जित्वा बन्धू दुराचारो क़्रदृष्टया तदा स्वयम्‌ ॥४० 
बद्ध्वा तौ स्वपितुः पाश्वं सम्प्राप्तौ वडवासुतो । दृ ष्टु विवस्वान्भगवान्वैरिणौ समुपागतौ ।।४१ 
सम्पीडच ताडयामास लोहदण्डै्भयानकैः । पद्कुभूतौ पुनस्त्यक्त्वा छायापुत्रौ दिवाकरः ॥४२ 
आश्विनेयौ समालोक्य वचनं प्राह तो मुदा । जीव ईशो यथा मित्रे नरनारायणौ यथा ।; 

एकनाज्ना युवां प्रीतौ नासत्यौ च भविष्यथः ४३ 
सोमशक्तिरिडादेवी ज्येष्ठपत्नी भदिष्यति । पिद्गला सूर्यशक्तिश्च लघुपत्नी भविष्यति ॥४४ 


विवस्वान्‌ ने सावणि मनु शनि और तपती को अपनी क्रूरदृष्टि द्वारा छाया के गर्भ से उत्पन्न किया । 
किन्तु पुत्रभेद से उसे तारी समझने पर भी क्रुद्ध होकर भगवान्‌ विवस्वान्‌ ने उस माया को भस्मकर 
दिथा । पश्चात्‌ शनि और सावणि ने विवस्वान्‌ को क्रुद्ध होते देखकर आपस में युद्ध किया । कुछ काल के 
उपरांत विवस्वान्‌ द्वारा भीत होकर उन दोनों ने हिमालय पर्वत पर जाकर तप करना आरम्भ किया । 
तीन वर्ष के उपरांत भक्तवत्सला महाकाली देवी ने उन दोनों को वर प्रदान किया । वे दोनों पुन: आकर 
विवस्वान्‌ से युद्ध करने लगे, किन्तु भयभीत होकर विवस्वान्‌ ने उस युद्ध से पलायन कर उस रमणीक कुरु 
प्रदेश की यात्रा की, जहाँ उनकी संज्ञा नामक प्रिय बडवा (घोड़ी) का रूप धारणकर महाभीषण तप कर 
रही थी । भगवान्‌ विवस्वान्‌ ने वहाँ पहुँचकर उस अपनी संज्ञा पत्नी को देखकर कामपीडित होते हुए 
अश्वरूप धारण पूर्वक उसके साथ रमण किया । पाँच वर्ष तक रमण करने के उपरांत संज्ञा ने गर्भ धारण 
किया, जिससे दिव्य रूप एवं पराक्रम पूर्ण दो पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया । उन दोनों पुत्रों ने अपने पिता को 
दुःखी देखकर रविमण्डल में पहुँचकर उन दोनों दुराचारी बन्धुओ को विजयपूर्वक बाँधकर अपने पिता के 
सामने उपस्थित किया । उन दोनों बडवापुत्रों द्वारा उपस्थित अपने शत्रुओं. को देखकर भगवान्‌ 
विवस्वान्‌ ने भयानक लोहदंड से उन्हें इस भाँति प्रताडित किया जिससे वे दोनों छायापुत्र पंगु हो 
गये ।२९-४२। पश्चात्‌ दिवाकर ने बडवा पुत्रों की ओर देखकर हृषित होकर कहा--जिस प्रकार जीव, 
ईश (परमात्मा) और नर-नारायण एक रूप रंग एवं अभिन्न मित्र हैं, उसी प्रकार 'नासत्य' इस एक 
नाम से प्रख्यात होकर तुम दोनों प्रसन्न रहोगे । सोम की शक्ति इड़ादेवी ज्येष्ठ की और सूर्य की शक्ति 
पिंगला कनिष्ठ पुत्र की पत्नी होगी । इसलिए प्रथम पुत्र को इडापति और दूसरे की पिंगलापति 
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इडापतिस्स दे नाम द्वितोयः पिङ्गलापतिः । द्वादशस्स नृष्णां राशेः क़्रदृष्टि: शनैश्चरः ॥ 

तस्य शान्तिकरो ज्येष्ठो भविष्यति महीतले ।॥ ४५ 
द्वितीयश्च नृणां रःशेः सार्वाणश्रमकारवः । तस्य शान्तिकरो भूमौ भविता पिङ्गलापतिः ॥४६ 
जन्मराशिस्थिता देवी तपती तापकारिणी । इडा च पिङ्गला तस्याः शान्तिकत्र्यो भविष्यतः ४७ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य सुरवेद्यो बभूवतुः । सावणिश्च शनी राहुः केतुः स्वर्गत्रतापनः । 
तेषां तु परिहारार्थों दस्त्रो चाश्बिनिसम्भवौ ॥४८ 


सुत उवाच 
इति श्र॒त्दा गुरोर्वाक्यं प्रसक्तौ सुरसत्तमौ । स्वांशान्महीसले जातो शूद्रयोन्यां रवेस्सुतौ ॥४९ 
चाण्डालस्य गुहे जातइछागहन्तुरिडापतिः । सधनो नाम विख्यातः पिठुमातृपरायणः ॥५० 
शालिग्रामशिलातुल्यं छागमांसं वि्तिक्रिये । कबीर समुपागम्य शिष्यो भूत्वा रराज उ ॥५१ 
स त सत्यानधिः पूवं ब्रह्मणस्तप आस्थितः । भयभोतां च गां तत्र चाण्डालाय ह्ादर्शयत्‌ ॥ 
राजगेहे करस्तरमात्सधनस्य लयं गतः ॥५२ 
चर्मकारगहे जातो द्वितीयः पिङ्गलापतिः । मानदा सस्य तनयो रेदास इति विश्रुतः ॥५३ 
पुरीं काशीं समागम्य कबीर रामतत्परम्‌ । जित्वा मतविवादेन शङ्कराचार्यमागतः ॥५४ 
तयोर्विवादो ह्यभवदहोरात्रं मतान्तरे । पराजितस्स रैदासो नत्वा तं द्विजसत्तमम्‌ ॥ 


के नाम से ख्याति होगी । मनुष्यों की बारहवीं राशि के स्थान में प्राप्त क्रूरदृष्टि शनि की शांति इस भूतल 
में ज्येष्ठ पुत्र द्वारा होगी और उसी भाँति दूसरे स्थान में प्राप्त सावणि (शनि) राहु और केतु श्रमण 
कारक होते हैं, उसकी शांति पिंगलापति करेंगे । उसी प्रकार जन्म राशि-स्थान में रहकर तपंती देवी 
ताप करने वाली होगी । उसकी शांति दुर्गा और पिंगला द्वारा होगी । इसे सुनकर अश्विनी कुमार वैद्य 
और सावर्णि शनि, राहु और केतु हुए, जो स्वर्ग में ताप प्रदान करते रहते हें । उन्ही के वारणार्थ अश्विनी 
कुमारों का जन्म हे ।४३-४८ 

सूत जी बोले-गुरु की ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होकर उन दोनों देव श्रेष्ठों ने अपने अंश द्वारा इस 
भूतल में शूद्र कुल में जन्म ग्रहण किया । उनमें प्रथम पुत्र इडापति ने बकरे का वध करके चाण्डाल के घर 
उत्पन्न होकर 'सघन' नाम से प्रख्याति प्राप्त की, जो माता-पिता का परमभक्त था । उसने 
शालग्रामशिला के समान छाग (बकरे) का मांस विक्रय किया था । पश्चात्‌ कबीर के पास पहुँचकर 
उनकी शिष्य सेवा स्वीकार की । यह पूर्व जन्म में सत्यनिधि नामक तपस्वी ब्राह्मण था । एक बार एक 
भयभीत गौ इसने चाण्डाल को सौंप दी, जिससे इसे राजघर से कर की प्राप्ति हुई । अनन्तर धन समेत 
स्वयं विनष्ट हो गया था । दूसरे पुत्र पिंगलापति ने मानदास चर्मकार के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होकर 
रैदास के नाम से प्रख्याति की । उसने काशीपुरी में राम परायण कबीरदास को अपने मत-विवाद द्वारा 
पराजित किया था । पश्चात्‌ शंकराचार्य के सामने भी उन दोनों का एक रात-दिन विवाद हुआ, जिसमें 


एकोनविंशो$ध्याय: ६९३ 


रामानन्दमुपागस्य तस्य शिष्यत्वमागतः १५५ 
इति ते कथितं विप्र सुरांशाश्च यथाभवन्‌ । कलिशुद्धिकरी लीला येषां मार्गप्रदशिनास ॥५६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये क॑लियुगीयेतिहाससमुच्चये 
अश्विनौकुमारावतारे सधनरैदाससमुत्पत्तिवर्णनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः। १८ 


अथैकोर्नावशोऽध्यायः 
दिष्णुस्वामीपध्वाचार्यवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 

इत्युक्त्वा भगवाञ्जीवो देवमाहरत्म्यमुरामस्‌ । स्वमुखात्स्वांशमुत्पाद्य ब्रह्मयोनो बभूव ह ॥१ 
इष्टिका नगरी रम्या गुरुदत्तस्य ये सुतः ¦ रोपणो नाम विख्यातों ब्रह्ममार्गप्रदर्शकः ।।२ 
सूत्रग्रत्थमयों मालां तिलक जलनिर्मितम्‌ । बासुदेवेति तन्मन्त्रे कलौ कृत्वाजनेजने ॥३ 
कृष्णचैतन्यमागम्य कम्बलं च तदाज्ञय। । गृहीत्व स्वपुरीं प्राप्य कृष्णध्यानपरोभवत्‌ ॥४ 
अतः परं शृणु मुने चरित्रं च हरेरमुदा । यच्छ्त्वा च कलो घोरे जनो नेव भयं व्रजेत्‌ ॥५ 
पञ्चाब्दे कृष्णचैतन्ये यज्ञांशे यज्ञकारिणि । वङ्गदेशभवो विप्र ईश्वरः शारदाप्रियः ॥६ 
प्राप्तः शान्तिपुरे ग्रामे वाग्देवीवररदापतः । सतां दिग्विजयं कृत्वा सर्वशास्त्रविशारदः ।।७ 


रैदास ने पराजित होकर रामानन्द की शिष्य-सेवा स्वीकार की । विप्र ! इस प्रकार मैने उन देवांशों की 
उत्पत्ति सुना दी, जिन मार्गप्रदर्शकों को लीला कलि को शुद्ध करती है 1४९-५६ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियूगीय इतिहाससमुच्चय में अश्विनी कुमार, 
सधन, रैदास की उत्पत्ति वर्णन नामक अङ्ठारहवाँ अध्याय समाप्त । १८। 


अध्याय १९ 
विष्णुस्वामी मध्वाचार्य का वर्णन 


सूत जी बोले-इस प्रकार देवों के माहात्म्य वर्णन करने के उपरांत भगवान्‌ वृहस्पति ने मुख द्वारा 
अपना अंश निकालकर ब्रह्मयोनि में उत्पन्न होने के लिए प्रेषण किया, जो इष्टिका नामक रमणीक पुरी के 
निवासी गुरुदत्त के यहाँ पुत्ररूप से उत्पन्न होकर रोपण नाम से ख्याति प्राप्त की । ब्रह्ममार्ग के प्रदर्शक 
उस रोपणने गाँठयुक्त सूत्र की माला, जल का तिलक और वासुदेव नामक मंत्र का अनेक मनुष्यों में प्रसार 
किया था । पश्चात्‌ कृष्ण चैतन्य के पास पहुँचकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर कम्बल धारण किये । 
अपनी पुरी में जाकर कृष्ण का ध्यान करना आरम्भ किया । मुने ! इसके उपरांत मैं भगवत्चरित्र का 
वर्णन कर रहा हूँ, सुनो ! जिसके श्रवण करने से मनुष्यों को कलिभय नहीं होता है । कृष्ण चैतन्य की 
पाँच वर्ष की अवस्था में, जो यज्ञांश एवं यज्ञकर्ता कहे जाते हैं, एक केशव नामक ब्राह्मण आया, जो 
काश्‍मीर नगर का रहने वाला एवं शारदा प्रिय था । उस शास्त्र मर्मज्ञ विद्वान्‌ ने शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय 
करते हुए वाग देवी द्वारा प्राप्त वरदान से मदान्ध होकर शान्तिपुर की यात्रा की । १-७। वह ब्राह्मण 


६९४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


गड्भाकूले स्तवं दिव्यं रचित्दा' सो5पठद्द्विज: । एतस्मिन्नन्तरे तत्र यज्ञांशस्समुपागतः !। 
उवाच वचनं रम्यमोश्वर स्तुतिकारिणम्‌ te 
सुकृतं पुर्तमर्ण च श्तीनां सारमेव हि ! इत्युक्तं भवता स्तोत्रे दूषणं भूषणं वद ॥९ 
तथाह चेश्वरो धीमान्दूषणं नेव दृश्यते । इत्युक्त्वा प्राह भगवान्भूषणं नैव इश्यते ॥१० 
युक्तं च स्मृतं धर्मः पुतः चेतन्यमुच्यते । अर्ण वीर्षनिति ज्ञेयं श्रुतिसारमतस्त्रयम्‌ ।। 


गङ्गाजले टूषणोऽयं भूषणोऽयं कलेदरे ११ 

इति श्रुत्वा रा दै भिक्षर्विस्मितो$भूच्न गीः प्रिय: । लज्जितं स्वजनं दष्टा शारदा सर्वमङ्गला ॥ 

विहस्येश्वर मित्याह दुष्णश्वे तन्यसंज्ञकः ।।१२ 

इति श्रुत्वा ठु तच्छिष्यः कृष्णमन्त्रउपासकः । अभूव वैष्णवश्रेष्ठः कुष्णचेतन्यसेवकः ॥। १३ 
सुत उवाच 


श्रीधरो नाम विख्यातो ब्राह्मण: शिवप॒जकः । पत्तने नगरे रस्ये तस्य सप्ताहमुत्तमस ॥। १४ 
राज्ञा भागवतं तत्र कारितं सधनं अहु । गृहीत्वा श्रीधरो विएो जगः श्वशुरालये ॥ १५ 
तत्रोष्य मासमात्रं च स्वपत्न्या सह वै द्विजः । स्वगेहमगमन्मार्गे चौराः सप्त तु तं प्रति । 

शपथं रामदेवस्य कृत्वा साद्ध॑मुपाययुः ॥१६ 


वहाँ पहुँचकर गंगा के तट पर अपने बताये हुए स्तोत्र से उनकी आराधना कर रहा था । उसी बीच 
यज्ञांशदेव ने वहाँ आकर उस स्तुति करने वाले केशव नामक ब्राह्मण से रम्य वाणी द्वारा कहा--सुकृत, 
पूर्त और अर्ण यही तीन श्रुतियों के सार बताये गय हैं, जो आपके इस स्तोत्र में दूषणरूप हैं तथा इसमें 
भूषण कौन हैं, कहने की कृपा कीजिये ? इसे सुनकर केशव ने कहा--इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता हे, 
इतना कहने पर यज्ञांश भगवान्‌ ने कहा--तो इसमें कोई भूषण भी नहीं दिखाई देता है । क्योंकि सुकृत 
धर्म, पूर्त चैतन्य और अर्ण बीज को कहते है, इसीलिए ये तीनों थ्रुतियों के तत्त्व कहे गये हैं ! जिस प्रकार 
गंगाजल में जो दूषणरूप है, वही इस देह में भूषणरूप होता है । इसे सुतकर सरस्वती प्रिय उस ब्राह्मण ने 
आइ्चर्यचकित नेत्र से उन्हें देखने लगा । उस समय सर्वमंगला शारदा ने अपने भक्त को लज्जित होते 
देखकर मन्दहासपूर्वक केशव से कहा--स्वयं भगवान्‌ यह यज्ञांश रूप हैं। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने 
उनकी शिष्य सेवा स्वीकार करके कृष्ण मंत्र की उपासना आरम्भ की, जो पदचात्‌ कृष्ण चैतन्य का 
वैष्णवश्रेष्ठ सेवक हुआ । ८-१३ 

सुत जी बोले--श्रीधर नामक एक प्रख्यात ब्राह्मण था, जो सदैव शिव जी की उपासना करता 
था । पत्तनाधीइवर ने एक बार श्रीधर ब्राह्मण को सादर बुलवाकर अपने यहाँ उनके द्वारा भागवत का 
सप्ताह पारायण कराया, जिसमें उन्हें बहुत सा धन प्राप्त हुआ । उसे लेकर श्रीधर ने अपने श्वसुर के यहाँ 
प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर एक मास के उपरांत पत्नी समेत अपने घर की यात्रा की । यात्रा कै समय 
मार्ग में सातों चोरगण भगवान्‌ राम के शपथ द्वारा अपनी सज्जनता का परिचय देकर उनके साथ चल रहे 


१. रचयित्वा । 


एकोर्नाबंशोऽध्यायः ८९५ 


समाप्ते विपिने रम्ये हत्दा ते श्रीधरं द्विजम्‌ । गोरथं सधनं तत्र सभार्यं जगृहुस्तदा ॥ १७ 
एतस्मिन्नन्तरे रामः सच्चिदानन्ददिग्रहः । सप्त तांत्र शरं हत्वा पुनरुज्जीव्य तं द्विजम्‌ ॥ १८ 
प्रेषयामास भगवांस्तदा वन्टावने प्रभुः । तदा प्रभृति वै विप्रः श्रीधरो वैष्णवोऽभवत्‌ ॥। १९ 
सप्ताब्दे चैव यज्ञांशे गत्वा शान्तिपुरीं शुभाम्‌ । ब्रह्मज्ञानमुपागम्य यज्ञांशाच्छिष्यतां गतः ॥ 


टीका भःगटतस्यैव कृता तेन महात्मना ।।२० 
सुत उवाच 

रामशर्मा स्थितः काश्याँ शङ्करार्चनतत्परः । शिवरात्रे हिजो धीश्षानविमुक्तेषटरस्थले :। 

एकाको जागरन्ध्यानी जप्त्वा पञ्चाक्षरं शुभम्‌ ॥२९ 


तदा प्रसन्नो भगवाञ्छङ्करो लोकशङ्करः । वरं ब्रूहीति वचनं तमाह द्विजसत्तमम्‌ ।!२२ 
रामशर्मा शिवं नत्वा वचनं प्राह नभ्रधीः । भवान्यस्य समाधिस्थो ध्याने यस्य परो भवान ॥२३ 
स देवो हृदये महां चसेत्तव वरात्प्रभो । इत्युक्तवचने तस्मिन्विहस्याह महेश्वरः ॥२४ 
एका वै प्रकृतिर्माया त्रिधा ब्रह्मस्वरूपिणी । शुन्यभूताव्यवस्दैव पुरुषस्यार्दतेजसम ॥ 

गृहीत्वा लोकजननीं पक्नीबो सुषुवे सुतो ।। २५ 
पुमान्नारायण: साक्षारगौरश्राष्टभुज़ैर्युत: । त्रिधा बभूव भगदान्स्वेच्छया. विश्वरक्षकः ॥२६ 
अर्धतेजास्स वै विष्णुर्वनमाली चतुर्भुजः । क्षीरशायी स आदित्यः स्वयं सद्गुणदेवता ॥२७ 


थे, किन्तु जंगल प्रदेश के समाप्त होने पर उन चोरों का जो उन श्रीधर ब्राह्मण के निधन पूर्वक गोरथ 
(वहल़) समेत धन और स्त्री लेकर उपस्थित होना चाहते थे कि उसी समय सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ 
राम ने अपने वाणो द्वारा उन चोरों के निधन करने के उपरांत श्रीधर को जीवन-प्रदान कर उनके घर भेज 
दिया । दगव।न्‌ के उस चरित्र का स्मरण कर श्रीधर ने उसी समय से वृन्दावन में जाकर वैष्णव के देप में 
रहते हुए उस शुभ शान्तिपुर की भी यात्रा की । उस यज्ञांशदेव की सात वर्ष की अवस्था थी । वहाँ 
पहुँचने पर उन्होंने यज्ञांशदेव द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति पूर्वक उनकी शिष्य सेवा स्वीकार की और वहीं 
रहकर भागवत पुराण की टीका की रचना को । १४-२० 
सृत जी बोले--एक बार रामशर्मा काशीपुरी में शिवरात्रि के दिन भगवान्‌ शिव की अर्चना कर 
रहे थे । उस समय उस विमुक्तेश्वर स्थान में वही एकाकी ब्राह्मण शिव जी के पं चाक्षर मंत्र के जप पूर्वक 
ध्यान कर रहा था । उसे ध्यानमग्न देखकर लोक के कल्याणकारी भगवान्‌ शिव ने प्रसन्न होकर उस 
ब्राह्मणश्रेष्ठ से वरयाचना के लिए कहा । उस समय रामशर्मा ने नमस्कार पूर्वक विनम्र वाणी द्वारा शिव 
जी से कहा--आप जिसके लिए समाधिनिष्ठ होते हैं, और जिसके ध्यान में अत्यन्त तल्लीन रहते हें । 
प्रभो ! वह देव आपके वरदान द्वारा मेरे हृदय में निवास करे । ब्राह्मण के ऐसा कहने पर हँसते हुए 
महेश्वर जी ने कहा--उसी एक प्रकृति-माया ने जो ब्रह्मस्वरूपिणी एवं लोक की जननी हे शून्य भूत उस 
अव्यय पुरुष के आधे तेज के ग्रहण पूर्वक स्वयं तीन भागों में विभक्त होकर पुमान्‌ (नर) और क्लीब 
(नपुंसक ) दो पुत्रों की उत्पत्ति की । वह पुमान्‌ (पुरुष ) साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ हैं, जो गौरवर्ण एवं 
आठ भुजाओं से युक्त हैं। उस विश्व के त्राता भगवान्‌ ने स्वेच्छया । तीन भागों में विभक्त होकर आधे तेज 
द्वारा विष्णु, वनमाली, चतुर्भुज, क्षीरशायी, एवं आदित्य के रूपो में प्रकट होकर पुन: आधे तेज द्वारा नर- 
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अर्धतेजा द्विधा सैव नरनारायणावृषी । लिष्णुर्विष्णुः स वे ज्ञयो पर्वते गन्धसादने ॥२८ 
क्लीबः संडूर्षण: साक्षाद्ब्रह्मरूपं त्रिधाभवत्‌ । पूर्वारद्धाद्‌गोरशेषश्च परार्धाद्वामलक्ष्मणौ ॥२९ 
गोरशेषो द्वापरान्ते बलभद्रः स वै स्वयम्‌ । रामलक्ष्मणयोर्ध्यानं बलभद्रस्य पुजनम्‌ ।। 

सदा मया च कर्तव्यं तत्प्राप्य त्यं सुखौ भव ।:३० 
इत्युक्त्यान्तर्द धे देवो रामानन्दस्य चाभवत्‌ । कृुष्णचैतन्यमागम्य द्रादशान्दवयोवृतम्‌ ।।३ १ 
शिष्यो भुत्वा स्थितस्तत्र कृष्णचेतऱयपुजकः । कृतं तदाज्ञया तेनाध्यात्मरामायणं शुभम्‌ ॥३२ 


सुत उवाचं 

जीवानन्दस्स वै विप्रो रूपानन्दसमन्वितः । श्रुत्वा चेतन्यचरितं पुरीं शान्तिमयो गतः ॥३३ 
चेतन्ये षोडशाब्दे च नत्वा तं तो समास्थितो । ऊचतुः कृष्णचेतन्यं भवता कि मतं स्मृतम्‌ ।॥ ३४ 
विहस्याह स चैतन्यः शक्तोऽहं शक्तिपुजकः । शैवोऽहं वै द्विजौ ` नित्यं लोकार्थे शङ्करव्रती ।! 

वैष्णवोऽहं ध्यानपरो देददेवस्य भक्तिमान्‌ ॥ २४ 
अहं भाक्तमदं पीत्वा पापपुंसो बलिं शुभस्‌ । शक्त्यै समर्प्यं होमान्ते ज्ञानाग्नौ यज्ञतत्पर: ॥३६ 
इति श्रुत्वा द्विजो तौ तु तस्य शिष्यत्दमागतौ । आचारमार्गमागम्य सर्वपुज्यो बभूवतुः ॥३७ 
तदाज्ञयाषट्सन्दर्भ जीवानन्दश्रकार वै । उवास तत्र मतिमान्कृष्णचैतन्यसेवकः ॥३८ 


नारायण ऋषि के रूप में अवतरित हुआ है । जो गंधमादन पर्वत पर जिष्णु विष्णु रूप से प्रथित है । 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूप संकर्षण ने जो तीन भागों में विभक्त होकर पूर्वार्ध भाग से गौरवर्ण के शेष और अपराद्ध से 
रामलक्ष्मण का रूप धारण करता हे । वही गौर शेष द्वापर के अन्तिम समय में स्वयं बलभद्र होता है । 
इसलिए राम लक्ष्मण ध्यान और बलभद्र का पूजन मैं सदैव करता हूँ, उसको प्राप्ति करके तुम सुखी 
होगे । इतना कहकर शंकर जी अन्तर्हित हो गये और वह देव रामानन्द के यहाँ उत्पन्न होकर बारह वर्ष 
की अवस्था प्राप्तकर कृष्ण चैतन्य के घर जाकर उनकी शिष्य सेवा स्वीकार करके कृष्ण चैतन्य के पुजारी 
हुए । पश्चात्‌ कृष्ण चैतन्य को आज्ञा प्राप्तकर उन्होंने अध्यात्म रामायण की रचना को ।२१-३२ 

सुत जी बोले-इस भाँति यज्ञांशदेव के चरित को सुनकर निम्बादित्य ब्राह्मण ने रामानुज समेत 
शान्तिपुरी की यात्रा की । वहाँ पहुँचकर वे दोनों यज्ञांशदेव को नमस्कार करके उनके पास बैठ गये और 
कृष्ण चैतन्य से प्रश्‍न किया कि--आप किस मत के अनुयायी हैं ? उस समय यज्ञेश देव की सोलह वर्ष की 
अवस्था थी । उन्होंने हसकर कहा--ब्राह्मण देव ! मैं शाक्तमत को स्वीकार कर शक्ति की उपासना 
करता हूँ, लोक के कल्याणार्थ शंकर के ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न करते हुए शैव, और देवाधिदेव का भक्ति 
पूर्वक ध्यान करने वाला वैष्णव भौ हूँ । मैं भक्तिरूपी मद का पानकर पापपुरुष की बलि उस शक्ति देवी 
को समर्पित करते हुए ज्ञानरूप अग्नि की ज्वाला में हवन करके यज्ञ को पूर्ति करता हूँ । इसे सुनकर वे 
दोनों उनकी शिष्य सेवा स्वीकार पूर्वक आचार मार्ग अपनाकर सर्वपूज्य हुए । वहाँ रहकर मतिमान्‌ 
रामानुज मुनि आचार-भाष्य को रचना करके कृष्ण चैतन्य की ही उपासना करते रहे। 


१. इदमुभयोत्सम्बोधनम्‌ । 


एकोनविंशोऽध्यायः ६९७ 


रूपानन्दो गुरोराज्ञां पुरस्कृत्य महामुनिः । कृष्णरण्डं पुराणाङ्ग चक्रे दशसहस्रकम्‌ ॥ 
तत्रोष्य गुरुसेवाढयो राधाकृष्ण प्रपुजकः ।। रे९ 


सुत उवाच 
विष्णस्वामी स वै विप्रो गतः शान्तिएुरीं शुभाम्‌ । यज्ञांश ऊनविंशाब्दे नत्वा तं प्राह स द्विज: ॥४० 
को रेव: सर्वदेवानां पूज्यो ब्रह्माण्डगोचरे ¦ इति श्रुत्वा स भगवानुवाय द्विजसत्तमम्‌ ।।४१ 
सर्वपुज्यो महादेवो भक्तानुग्रहकारकः । विष्ण्वीइवरश्च रुद्रेशो ब्रह्मशो भगवान्हरः ॥४२ 
विना तत्पू जकेनेवं पदार्था निष्कला हि ते । ये ठु चै विष्णुभक्ताश्च शडूःरार्चनतत्परा: ॥४३ 
शिवप्रसादात्सुलभा वैज्णवी भक्तिरुत्तमा । वैञ्णवः पुरुषो भूत्वा शङ्कर लोकशङ्करम्‌ ॥४४ 
कर्मभूम्यां समागम्य न पुजयति नारकः। विष्णुस्वामौति तच्छत्वा शिष्यो भूत्वा च तद्‌ गुणैः ॥४५ 
कृष्णमन्त्रमुपासित्वा स बभूव शिवाचेक ४६ 
वैष्णवी संहिता तेन निर्मिता च तदाज्ञया । तत्रोष्य विष्णु्क्तश्च कृष्णचैतन्यपुजकः ॥४७ 


सत उवाच 
मध्वाचार्यः कृष्णपरो ज्ञात्वा यज्ञांशमुत्तमम्‌ । गत्वा शान्तिपुरीं रम्यां नत्व तं घ्राह स द्विजः ४८ 
कृष्णोऽयं भगवान्साक्षात्तदन्ये विश्वकारकाः । देवा धात्रादयो ज्ञेयार्स्ताह तत्पूजनेन किम्‌ ॥४९ 


महामुनि निम्बादित्य ने भी गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर दशसहस्रात्मक कृष्णखण्ड की रचना की, जो 
पुराण का अंग कहा गया है । पश्चात्‌ राधा कृष्ण की उपासना पूर्वक गुरु की सेवा में तत्पर रहकर जीवन 
व्यतीत किया 1३३-३९ 

सुत जी बोले-विप्रवर विष्णु स्वामी ने भी उस शुभ शान्तिपुरी जाकर नमस्कार पूर्वक यज्ञांशदेव 
से कहा--इस निखिल ब्रह्माण्ड में समस्त देवों का पूजक कौन देव है? उस समय यज्ञांशदेव की उन्नीस वर्ष 
की अवस्था थी । उसे सुनकर भगवान्‌ यज्ञांशदेव ने उस ब्राह्माण श्रेष्ठ से कहा--सर्वपूज्य भगवान्‌ महादेव 
हैं, वही भक्तों के ऊपर कृपा किया करते हैं । भगवान्‌ शिव ही विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्म के ईश्वर हैं। अत: विना 
शिव की पूजा किये सभी पदार्थ निष्फल हो जाते हैं । जो विष्णुभक्त नित्य शिव की अर्चना करता है, उसे 
शिव जी की प्रसन्नता द्वारा भगवान्‌ विष्णु की उत्तम भक्ति सुलभ हो जाती है । जो पुरुष इस कर्म भूमि में 
उत्पन्न होकर वैष्णव होते हुए लोक शंकर भगवान्‌ शकर की पूजा नहीं करता है, वह नारकीय है । इसे 
सुनकर विष्णु स्वामी ने उनके गुणों पर मुग्ध होकर उनकी शिष्य सेवा स्वीकार की । कृष्ण मंत्र की 
आराधना पूर्वक शिव जी की अर्चना कर जीवन व्यतीत किया । वहाँ रहकर उस विष्णु भक्त एवं कृष्ण 
चैतन्य के सेवक ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर वैष्णवी संहिता की रचना की ।४०-४७ 


सूत जो बोले-भगवान्‌ कृष्ण के उपासक मध्वाचार्य ने देवश्रेष्ठ यज्ञांश को अवतरित सुनकर 
शान्तिपुरी को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर उस ब्राह्मण ने नमस्कार पूर्वक यज्ञांशदेव से कहा-- 
साक्षात्‌ यह कृष्ण ही सब के भगवान्‌ एवं आराध्य देव हैं और अन्य ब्रह्मादि देवता केवल विश्व स्रष्टा 


१. ल्यबभाव आर्षः । 
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शक्तिमार्गपरा विप्रा वृथा हिसामयैमखः । अश्वमेधादिभिर्देवान्युजयन्ति महीतले ।५० 
इति श्रुत्वा विहस्याह यज्ञांशश्व शचीसुतः । न कृष्णो भगवान्साक्षात्तामसोऽयं च शक्तिजः ।॥५ १ 
चोरोऽयं सवभोगी च हिसको मांसभदाकः । परस्त्रियं भजेद्यो वै स गच्छेद्यरमन्दिरम्‌ ५२ 
चौरो यमालयं गच्छेज्जीवहन्ता विशेषतः । एभिश्च लक्षणैर्हीनो भगवान्प्रकृतेः परः !१५३ 
यस्य बुद्धः स वै ब्रह्माऽहद्कारो यस्य बै शिदः । शब्दमाता गणेराश्ध स्पर्शमादा यमः स्वयम्‌ ॥५५ 
रूपभात्रा कुमारो वै रसम्चात्रा च यक्षराट्‌ । गन्धमात्रा विश्वकर्मा श्रवण भगवाञ्छनिः ॥५५ 
यस्य त्वस्स बुधो ज्ञेयश्चक्ुस्सूर्यः सनातनः । यज्जित्वा भगवाञ्छुक्रो ध्राणस्तस्याश्चिनीसुतौ ।,५६ 
यन्मुखं भगवाञङजीवो यस्य हस्तस्तु देवराट्‌ । कृष्णोऽयं तस्यं चरणौ लिङ्गं दक्षः प्रजापतिः ॥ 


गुदं तद्धगदान्मृत्युस्तस्मै भगवते नमः hu 
हिसायज्ञैश्च भगवान्स च तृप्तिमवाप्नुयात्‌ । स च यज्ञपशुर्दहनौ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
तस्य मोक्षप्रभावेन उहत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ५८ 


विधिहीनो नरः पापी हिसायज्ञं करोति यः । अन्धतामि्रनरकं तद्दोषेण वसेच्चिरम्‌ ॥५९ 
महत्पुण्यं महत्पापं हिसायज्ञेषु. वर्तते । अतस्तु भगवान्कृष्णो हिसायज्ञं कलौ युगे ॥६० 
समाप्य कातिके मासि प्रतिपच्छुक्लपक्षके । अन्नकूटमयं यज्ञ॑ स्थापयामास भूतले ॥६१ 
देवराजस्तदा क्रुद्धो ह्यनुजं प्रति दुःखितः । वज्र संप्लावयामास तदा कृष्णः सनातनीम्‌ ॥ 


आदि हैं अत: इनके पूजन से कोई लाभ नहीं । शक्ति मार्ग अपना कर जो ब्राह्माण हिसापूर्ण अश्वमेधादि 
यज्ञों द्वारा देवों की आराधना करते हैं, उनका वह करना व्यर्थ है । इसे सुनकर इन्द्राणी पुत्र यज्ञांशदेव ने 
हँसकर कहा--कृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ नहीं अपितु तामसी शक्त द्वारा उत्पन्न होने के नाते तामस है ये 
चोर, सर्वभोगी, हिसक, और मांसभोजी भी हैं क्योंकि परस्त्री का उपभोग करने वाले चोर और 
विशेषकर जीवहिसक को यमपुरी जाना पड़ता है । भगवान्‌ इन लक्षणों से हीन एवं प्रकृति से भी परे हैं । 
उसकी बुद्धि अहंकार शिव, शब्दमात्रा गणेश, स्पर्शमात्रा यम, रूपमात्रा कुमार, रसमात्रा कुबेर, गंध- 
मात्रा विश्वकर्मा, श्रवण शनि, त्वक्‌ बुध एवं नेत्र सनातन सूर्य, जिद्वा शुक्र, प्राण (नासा) अश्विनी 
कुमार, मुख वृहस्पति, हाथ देवेन्द्र, हैँ । यह कृष्ण उसी देव के चरण, लिंग दक्ष प्रजापति, तथा गुदा मृत्यु 
हैं, उस भगवान्‌ को नमस्कार है । वह भगवान्‌ हिसापूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान सुसम्पन्न करने से ही प्रसन्न 
होता है और वह पशु, जो आहुति द्वारा अग्नि में प्रविष्ट होता है परमपद की प्राप्ति करता है। उसके 
मोक्ष हो जाने पर कर्ता को अत्यन्त पुण्य की प्राप्ति होती है । जो पापी पुरुष हिसायज्ञ की पूति सविधान 
नहीं करता है, उसी दोष के कारण वह अंध तामिस्र नामक नरक में चिरकाल तक निवास करता है । 
इसलिए हिसायज्ञ के अनुष्ठान में अत्यन्त पुण्य और अत्यन्त पाप की भी प्राप्ति होती है । अतः भगवान्‌ 
कृष्ण ने इस कलि के समय हिसायज्ञ का निषेध कर कातिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन इस भूतल 
पर अन्नकूट यज्ञ की स्थापना की है।४८-६१। उस समय देवराज ने क्रुद्ध होकर अपने अनुज के लिए दुःख 


विंशोऽध्यायः ८२९ 


प्रकृति स च तुष्टाव लोकगडद्भलहेतवे ।।६२ 
तदा सा प्रकृतिर्माता स्वपुर्वाहिव्यविग्रहम्‌ । राधारूपं महत्कृत्वा हृदि कृष्णस्य चागता ।1६३ 
तच्छक्त्या भगवान्कृष्णो धृत्वा गोवर्धनं गिरिम्‌ । नाम्ना गिरिधरो देवः सर्वपुज्यो बभूव ह ॥६४ 
राधाङृष्णस्स भगवान्पूर्णब्रह्म सनातनः । अतः कृण्णो न भग्वान्राधाकृष्णः परः प्रभुः ६५ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य मंध्वाचार्थो हरिप्रियः । शिष्टो भूत्दा स्थितस्तत्र कुष्णचेतन्यपुजकः ।।६६ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे घ्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपययि कलियुगीयेतिहाससमुच्चये 
कृञ्णनैतन्ययज्ञांशशिष्यबलभद्रविष्णुस्वानिमध्दाचार्यादिवस्ान्तवर्णनं नामेकोनविंशोऽध्यायः। १९ 


अथ विंशोऽध्यायः 
लगन्नाथमाहात्स्यवर्णनम्‌ 


सृत उवाच 

भट्टाजिस्स च शुद्धात्मा शिवशक्तिपराएणः । कृष्णचैतन्यमागम्य नमस्कृत्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥ १ 
महादेवो गुरुः स वै शिद आत्मा शरीरिणाम्‌ । विष्णुर्बह्या च तहासौ तहि तत्पूजनेन किम्‌ ॥२ 
इति श्रुत्वा स यज्ञांशो विशदब्दवयोवृतः । विहस्याह स भट्टोजिं नायं शम्भुर्मेहेश्वरः ॥। ३ 
समर्था भगवाञ्छम्भुः कर्ता किन्न शरीरिणाम्‌ ! न भर्ता च विना विष्णु संहर्तायं सदा शिवः ॥।४ 


प्रकट करते हुए वह व्रज को डुबा देने को आयोजना को थी । किन्तु कृष्ण ने उसी समय लोक के 
कल्याणार्थ सनातनी प्रकृति देवी की आराधना की । प्रसन्न होकर प्रकृति माता ने अपने पूर्वाद्ध देह रे 
महत्त्वपूर्ण राधा का रूप धारणकर कृष्ण के हृदय में निवास किया । उसी शक्ति द्वारा भगवान्‌ कृष्ण ने 
गोवर्धन पर्वत उठाया था, जिससे उस देव का गिरिधर नाम हुआ और वह स्वयं सर्वपूज्य हुए'। वहीं 
राधा कृष्ण भगवान्‌ एवं सनातन पूर्ण ब्रह्मा हैं । इसलिए कृष्ण नहीं प्रत्युत राधाकृष्ण भगवान्‌ कहे जाते 
हैं, जो सबसे पर एवं स्वामी हैं । इसे सुनकर कृष्णप्रिय मध्वाचार्य ने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार करते 
हुए उन कृष्ण चैतन्य की सदैव आराधना की ।६२-६६ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में कृष्णचैतन्य यज्ञांश शिष्य 
बलभद्र विष्णुस्वामी और मध्वाचार्य के वृत्तान्त वर्णन नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । १९। 


अध्याय २० 
जगन्नाथ माहात्म्य का वर्णन 
सूत जी बोले--एक बार शुद्धात्मा एवं शिव भक्ति में निमग्न रहने वाले भट्टोजि ने कृष्ण चैतन्य के 
यहाँ जाकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा--समस्त प्राणियों के गुरु महादेव हैं और शिव ही उनकी-आत्मा 
भी । तदितर ब्रह्मा विष्णु देव उनके दास हैं अत: उन दोनों के पूजन से क्या लाभ होता है । उस यज्ञांश- 
देव को बीसवें वर्ष की अवस्था प्रारम्भ थी, उन्होंने हँसकर भट्टोजि से कहा--यह शम्भु महेश्वर नहीं हैं 
और विना विष्णु के सदाशिव शम्भु प्राणियों के कर्ता, भर्ता, एवं संहर्ता होने की क्षमता नहीं रख सकते 


७०० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


एकसुरतिस्त्रिधा जाता ब्रह्मा विष्णर्महेश्वरः । शाक्तपार्गेण भगवान्ब्रह्मा मोक्षप्रदायकः ।॥।५ 
विष्णुर्वैष्णवमार्गेण जीवानां मोक्षदायकः । शम्भुर्वै शैवमार्गेण शोक्षदातः शरीरिणाम्‌ ॥६ 
शाक्तः सदाश्रनो गेही यज्ञभुक्पितृदेवरः । वानप्रस्थाश्नी यो वै वैष्णवः कन्दमूलभुक्‌ ॥७ 
यत्याश्रमः सदा रोद्रौ निर्गुणः शुद्धविग्रहः । ब्रह्मचर्याश्रमस्तेषामनुगामी महश्रमः ॥८ 
इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं शिष्यो भूत्वा स वै द्विजः । दृतीया ङ्क च बेदानःं व्याचल्मौ पाणिनिकृतम्‌ ॥९ 
तदत्लणा च सिद्धात्तकौमुद्यास्स चकार ह । तत्रोष्य दीक्षितो धीमान्कृष्पाचैतन्यसेवकः ॥। १० 
सूत उवाच 

वराहमिहिरो धीमान्स च सूर्यपरायणः । द्वाविंशाब्दे च यज्ञांश तमागत्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ११ 
सूर्योऽयं भगवान्साक्षातूत्रयो देवा यतोऽभवन्‌ । प्रातद्रह्मा च मध्याह्ने विष्णुः सायं सदाशिवः ॥ १२ 
अतो रवेः शुभा पूजाः त्रिदेदयजनेन किम्‌ । इति श्रुत्वा स यज्ञांशो विहस्याह शुभं वचः ॥ १३ 
द्विधा बभूव प्रकृतिरपरा च परा तथा । नाममात्रा तथा पुण्पमात्रा तन्मात्रिदा तथा ॥ १४ 
शब्दमात्रा स्पर्शनात्रा रूपमात्रा रसा तथा । गंधमात्रा तथा ज्ञेया परा प्रकृतिरष्टधा ॥ १५ 
अउरायां जीवभूतः नित्यशुद्धा जगन्मयो । भूमिरापोऽनलो वायुः खं भनोबुद्धिरेव च ॥ 

अहं ्कार इति ज्ञेया प्रकृतिइचापराष्ट धा ।। १६ 


हैं । क्योंकि एक ही मूर्ति के तीन विभागों में विभक्त होने के नाते उसी द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर का 
जनन होता है । इसलिए शाक्तमार्ग अपनाकर भगवान्‌ ब्रह्या, वैष्णव मार्ग के अनुयायी होकर विष्णु और 
शैवमार्ग द्वारा शिव प्राणियों को मोक्षप्रदान करते हैं । शाक्त ही गृहस्थाश्रम हैं, जिसमें पितर एवं देव यज्ञ 
के भोक्ता होते हें । उसी भाँति वैष्णव को वानप्रस्थाश्रम कहा गया है, जिसमें कन्दमूल के भक्षण द्वारा 
जीवन व्यतीत होता है, सन्यास आश्रम सदैव रौद्ररूप, निर्गुण एवं शुद्ध शरीर रहा हे । इस प्रकार 
प्राणियों के ब्रह्मचर्या श्रम के अनुयायी महेश्वर हैं, जो अति श्रमसाध्य हैं । ये उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण ने 
उनकी शिष्य सेवा स्वीकार की । पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से पाणिनि व्याकरण को जो वेदों का तीसरा अंग 
है, उन्होंने व्याख्या की, जो सिद्धान्त कौमुदी के नाम से प्रथित है । भट्टोजिदीक्षित ने वहाँ रहकर ही 
अपनी जीवन लीला भी समाप्त की 1१-१० 

सुत जी बोले--वराह मिहिराचार्य ने , जो अति धीमान्‌ एवं सूर्य के उपासक थे, यज्ञांशदेव के यहाँ 
पहुँचने का प्रयत्न किये । उस समय यज्ञांशदेव की बाईस वर्ष की अवस्था थी । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
यज्ञांशदेव से कहा--सूर्य ही साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, क्योंकि अन्य तीन प्रधान देवों को उत्पत्ति उन्हीं द्वारा 
हुई है । सूर्य प्रातःकाल ब्रह्मा, मध्याह्व में विष्णु, और संध्यासमय शिव रूप हैं, अत: सूर्य को ही शुभ 
पूजा करनी चाहिए, तीनों देवों के पूजन से कोई लाभ नहीं है । इसे सुनकर यज्ञांश देव ने शुभ वाणी 
द्वारा हास पूर्वक उनसे कहा । प्रकृति देवी ने परा और अपरा नाम से दो रूपों में प्रकट होकर इस 
ब्रह्माण्ड की रचना की है । नाममात्रा, पुष्पमात्रा, तन्मात्रा, शब्दमात्रा, स्पर्शमात्रा रूपमात्रा, समात्रा, 
और गंधमात्रा के नाम से परा प्रकृति आठ भागों में विभक्त हें । उसी प्रकार अपरा प्रकृति भी, जो 
जीवभूत, नित्यशुद्ध एवं जगन्मयी है, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार 


विंशोऽध्यायः ७०१ 


विष्णुर्ब्रह्मा महादेवो गणेशो थसराड गुहः ¦ कुबेरो विश्वकर्मा च परा प्रकृतिदेवता ॥१७ 
सुरोरुर्वरुणो वह्विर्वायुश्चव घवस्तथा । सोमो रविस्तथा शेषोऽपरा प्रकृतिदेवता ॥ १८ 
अतः सोमपती रुद्रो रविः स्वामी विधि: स्वयम्‌ । शेषस्वामो हरिः साक्षान्नमस्तेभ्यो नमो नमः ॥ १९ 
इति श्रृत्वा तदा विभ्रः शिष्यो भूत्वा च तद्‌ गुरोः । तदाज्ञया चतुर्थाङ्ग ज्योतिःशास्त्रं चकार ह ॥२० 
वराहसंहिता गाम बृहज्जातकमेय हि । ्ुद्रतन्तास्तथान्यान्वै कृत्वा तच श क्षावसत्‌ ॥।२१ 


सुत उवाच 

वाणीभूषण एवाय शिवभक्तिपरायणः । कुष्णचेतन्थसागम्य बच: आह विनन्रधीः ॥२२ 
विष्णुमाथा जगद्धात्री सैका प्रकृःतश्त्कृता । तया जातमिदं विश्वं विश्दाद्दे वतमुद्भूव: ॥ २३ 
बिश्वेदेवस्स पुरुषवशक्तिजो बहुधाभवत्‌ । ब्रह्मा विष्णहरश्चव देवाः प्रकृतिसम्भवाः ॥ 

अतो भगवतो पज्या तहि तत्यू जनेन किम्‌ २४ 
इति श्रृत्वा स यज्ञांशो विहस्याह द्विजोत्तमम्‌ । न तै भगवती प्रेष्ठा जडरूपा गुणात्मिका 11२५ 
एका सा एकृतिर्माया रचितुजेगता क्षमा । पुरुषस्य सहायेन योशितेव नरस्य च॥२६ 
देवीभागवते शास्त्रे प्रसिद्धेयं कथा द्विज । कदाचित्प्रकृतिदेवी स्वेच्छयेट जगत्खलु ॥२७ 
निर्मितं जड़भूतं तद्दहुधा बोधितं तया । न चेतन्यमभूद्विप्रा विस्मिता प्रकृतिस्तदा ॥२८ 
शून्यभूतं च पुरुषं चैतन्यं समतोषयत्‌ । प्रविष्टो भगवान्देवीमायाजनितगोलके ॥२९ 


रूप आठ भागों में विभक्त हैं । विष्णु ब्रह्मा, महादेव, गणेश, यमराज, गुह, कुबेर एवं विश्वकर्मा, परा 
प्रकृति के देवता हैं सुमेरु, वरुण, अग्नि, वायु, ध्रुव, सोम, रवि और शेष अपरा प्रकृति के देव हैं । अत: 
सोमपति रुद्र ही रवि, ब्रह्मा स्वामी, और शेष स्वामी, साक्षात्‌ हरि हैं। उन्हें बार-बार नमस्कार है । 
इस प्रकार उनकी बातें सुनकर उस मिहिराचार्य ने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार पूर्वक वेद के चौथे अंग 
ज्योतिः शास्त्र का निर्माण किया, जो बाराह संहिता एवं वृहज्जातक नाम से प्रख्यात है । वहाँ रहकर 
उन्होने क्षुद्र तंत्रो एवं अन्य ग्रन्थों की भी रचना की है । ११-२१ 

सूत जी बोले-शिव जी की भक्ति में निमग्न रहने वाले वाणीभूषण ने भी कृष्णचैतन्य के पास 
पहुँचकर नम्रता पूर्वक उनसे कहा-विष्णु की माया ही जग को धारण करती है, इसलिए वही एक प्रकृति 
सर्वोत्क्रष्ट है उसी ने इस विश्व की रचना की है, विश्व से देवगण और विइवेदेव पुरुष की शक्ति द्वारा 
अखिल की उत्पत्ति हुई है। अत: ब्रह्मा, विष्णु, एवं शिव की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा कही गई है। इस 
भगवती की ही उपासना करनी चाहिए अन्य किसी देव की नहीं इसे सुनकर यज्ञांशदेव ने हँसकर उस 
ब्राह्मणश्रेष्ठ से कहा-जडरूप एवं गुणमयी होने के नाते भगवती श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती है क्योंकि 
प्रकृति अकेले जगत्‌ की रचना करने में पुरुष की सहायता विना स्त्री की भाँति कभी भी समर्थ नहीं है । 
विप्र ! देवी भागवत में यह कथा प्रसिद्ध है किएक बार प्रकृति देवी ने स्वेच्छया इस जगत्‌ की रचना 
की, किन्तु विप्र ! अनेक बार बोधित करने पर भी उस जड़ जगत्‌ में चैतन्यता न आई । उसे देखकर 
प्रकृति को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । उसी समय उसने शून्यभूत पुरुष की जो चैतन्य रूप है, उपासना की, 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने देवी द्वारा रचित उस ब्रह्माण्ड में प्रवेश किया ।२२-२९। समस्त 


७०२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


स्वप्नवद्वा स्वयं जातश्चतन्यतभवज्जगत्‌ । अतः श्रेष्ठः स भगवन्पुरुदो निर्गुणः पर: ॥३० 
प्रकृत्यां स्वेच्छया जातो लिद्धरूपस्तदा$भदत्‌ । पुँल्लिङ्गप॒कृतौ जातः पुंल्लिद्ठो$यं सनातत्तः ॥ ३१ 
स्त्रील्लिङ्गप्रकृतौ जातः स्त्रील्लि्कोऽयं सनातन: । नपुस्कघकृतौ जातः क्लीबरूपः स वै प्रभु: ।॥३२ 
अव्ययप्रकृती जातौ निर्गुणे$्यमधोक्षजः । नमस्तस्मे भगवते शूत्यरूपाय साक्षिणे ॥२३ 
इति श्ुत्वा तु तद्वाक्यं शिष्यो भूत्वा स दे द्विज: । त्रिविशाव्दे च यज्ञांशे तत्र वासमकारयत्‌ ॥३४ 
छन्दोग्रन्थं तु वेदाङ्ग स्वनाम्ना तेन निमितम्‌ । राधाकृष्णपरं नाम जप्त्मा हषेमवाप्तवान्‌ ॥३५ 
सत उवाच 

धत्चन्तरिर्द्विजो नाम ब्रह्मभक्तिषरायण: । कृष्णचेतन्णमाःगम्य नत्वा वचनमञ्रवीत्‌ ॥३६ 
भवांस्तु युरुषः श्रेष्ठो नित्यशुद्धस्सनातनः । जड़भुता च तन्माया समर्था भगवान्स्वयम्‌ ॥३७ 
नित्योऽव्यक्तः परः सृक्ष्मस्तस्मात्प्रकृतिरुद्धवः । अतः पुज्यस्स भगवान्प्रकृत्या: पूजनेन किम 1६३८ 
इति श्रुत्वा विहस्याह यज्ञांशस्सर्वशास्तरगः । नायं श्रेष्ठस्य पुरुषो न क्षमः प्रकृति चिना ॥३९ 
पुराणे चेव वाराहे प्रसिद्धेयं कथा शुभा । ,कदाचित्पुरुषो नित्यो दाममात्रः स्वकेच्छया !। 

बभूव बहुधा तत्र यथा प्रेतस्तथा स्वयम्‌ ho 
असमर्था विरचितुं जगन्ति पुरष: परः । तुष्टाव प्रकृति देवीं चिरकालं सनातनीम्‌ ॥४१ 


जगत, उसी समय स्वप्न की भाँति उद्बुद्ध होकर चैतन्य हो गया । अत: वही भगवान्‌ श्रेष्ठ है, जो पुरुष 
निर्गुण एवं पर है । स्वेच्छया प्रकृति में उत्पन्न होने के नाते वह लिंगरूप हुआ, जिससे पुल्लिंग प्रकृति में 
उत्पन्न होने के कारण सनातन पुल्लिग, स्त्रीलिंग की प्रकृति में उत्पन्न होकर सनातन स्त्रीलिंग, नपुंसक 
प्रकृति में उत्पन्न होकर नपुंसक रूप कहा गया है । अव्यय प्रकृति में उत्पन्न होकर बह निर्गुण अधोक्षज 
(इन्द्रियजेता) कहलाता है। इसलिए, उस शून्यरूप, एवं साक्षी भूत भगवान्‌ को नमस्कार है । इसे 
सुनकर उस ब्राह्मण ने उनकी शिष्य सेवा सुसम्पन्न करने के लिए उनके यहाँ निवास करना प्रारम्भ 
किया । उस समय यज्ञांश देव की तेईस वर्ष की अवस्था थी । वाणीभूषण ने वहाँ रहकर वेदाङ्ग छन्द 
ग्रन्थ की अपने नाम से रचना की । इस प्रकार राधाकृष्ण के उत्तम नाम जप करते हुए उन्होंने सहर्ष का 
जीवन व्यतीत किया । ३०-३५ 


सूत जी बोले--त्रह्मभर्ति में तन्मय रहने वाले धन्वन्तरि नामक ब्राह्मण ने कृष्णचैतन्य के पास 
पहुँचकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा--आप पुरुषश्रेष्ठ, नित्यशुद्ध, एवं सनातन हैं और आपकी माया 
जड़रूप हैं । नित्य, अव्यक्त, पर, एवं सूक्ष्म होने के नाते स्वयं भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि प्रकृति उन्ही 
से उत्पन्न हुई है । इसलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ की ही पूजा करनी चाहिए प्रकृति की नहीं । इसे सुनकर 
समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ यज्ञांश देव ने हसकर कहा--केवल पुरुष सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 
प्रकृति के बिना वह सर्वदा असमर्थ है । वराह पुराण में इस विषय की एक प्रसिद्ध कथा है कि-एक बार 
उस नित्य पुरुष ने जो केवल नाम मात्र हैं, स्वेच्छया प्रेत की भाँति अनेक रूप धारण किया किन्तु वह नित्य 
पुरुष जगत्‌ की रचना करने में असमर्थ ही रहा । पश्चात्‌ उसने सनातनी प्रकृति देवी की चिरकाल 


विंशोऽध्यायः ७०३ 


तदा देवी च तं प्राप्य नहत्तत्व चकार इ । सोऽहञ्जारश्च महतो जातस्तन्मात्रिकास्ततः ॥४२ 
महाभूतान्यतोऽप्यासंस्तैः सञ्जातमिदं जगत्‌ EE 
अतस्सनातनौ चोभो पुरुषात्प्रकृतिः परा । प्रकृतेः पुरुषश्चैव तस्मात्ताभ्यां नमो नमः ॥४४ 
इति धन्वन्तरिः श्रृत्वा शिष्यो भूत्वा च तद्गुरोः । तत्रोष्य चैव वेदाङ्ग कल्पवदं चकार ह ॥ 


नुश्रुतादपरे चारि शिष्या धन्वन्तरेः स्मृतः ४५ 
सुद उयाच 

जयदेवस्स वे विप्रो बोद्धमार्गणरायणः । कुष्णचेतन्यपागम्म पञ्चविशवयोवतम ॥ 

नत्वोवाच वचो रन्यं स च श्रेष्ठ उदापति ॥४६ 


यस्य नाभेरभृत्पअं बह्माणा सह निर्गतम्‌ । अतस्स ब्रह्मसूर्नाम सामवेदेषु गीयते ॥४७ 
विइवो नारायणस्साक्षाद्यस्य केतो समास्थितः । विश्व केतुरतो नान न निरुद्धोऽनिरुद्धकः ॥४८ 
ब्रहावेला च तत्पत्नी नित्या चोषा महोत्तमा । स वै लोकहितार्थाय स्वयमर्चावतारकः !। ४९ 
इति श्रुत्वा विहस्याह यज्ञांशस्तं द्विजोत्तमम्‌ । देरो नाराणणः साक्षात्पूजनीयो नरे: सदा ॥५० 
ततः कालस्ततः कर्म ततो धर्शः प्रवर्तते । धर्मात्मकामः समुद्‌ भृतः कामपत्नी रतिः स्वयम्‌ ॥५१ 
रत्यां कामात्समुद्‌ भुतोऽनिरुद्धो नामदेवता । उषा सा तस्य भगिनी तेन सार्द समुद्भवः ॥५२ 
कालो नाम स वै कृष्णो राधा तस्य सहोदरा । कर्मरूपः स वै ब्रह्मा नियतिस्तत्सहोदरा ॥५३ 


धर्मरूपो महादेवः श्रद्धा तस्य सहोदरा । अनिरुद्धः कथं चेशो भवतोक्तः सनातनः ।१५४ 


तक उपासना की ।३६-४१। उससे प्रसन्न होकर देवी ने उसके पास जाकर सहयोग प्रदान पूर्वक महत्तत्त्व 
की रचना की । पुन: उस महत्तत्त्व से अहंकार और अहंकार द्वारा तन्मात्रा एवं तन्मात्र से पाँच महाभूतों 
की उत्पत्ति हुई । उसी आकाशादि भूतों द्वारा इस विश्व की रचना हुई है । अतं: उन सनातन पुरुष और 
प्रकृति में पुरुष से प्रकृति ही श्रेष्ठ है और प्रकृति से पुरुष ! इसांलए उन दोनों को नमस्कार है । इसे 
सुनकर धन्वन्तरि ने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार कर वहाँ रहते हुए वेदाङ्ग कल्पवेद की रचना की । 
धन्वन्तरि के सुश्रुत के अतिरिक्त दो शिष्य और थे ।४२-४५ 

सुत जी बोले-बौद्ध मतावलम्बी जयदेव नामक ब्राह्माण ने पच्चीस वर्ष की आयु से कृष्णचैतन्य के 
पास जाकर नमस्कार पूर्वक सुन्दर वांणी द्वारां उनसे कहा--उषापति ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं क्योंकि जिसकी 
नाभि द्वारा ब्रह्मासमेत पद्म की उत्पत्ति हुई अतः सामवेद में उसे ब्रह्मा का जन्मभू कहा गया है । साक्षात्‌ 
विश्व नारायण जिसकी केतु (पताका ) में स्थित रहते हैं, उसे विश्वकेतु एवं निरुद्ध नहीं अनिरूद्ध कहा 
जाता है । ब्रह्मवेला उसकी पत्नी है, जो नित्या, एवं सर्वश्रेष्ठ उषा कही गयी है । अत: लोक कल्याणार्थ 
वही उषापति यथावसर अवतरित होता है । इसे सुनकर यज्ञांशदेव ने हासपूर्वक उस ब्राह्मणश्रेष्ठ से 
कहा--वेद ही साक्षात्‌ नारायणस्वरूप है, मनुष्यों को सदैव उसकी पूजा करनी चाहिए । क्योंकि वेद से 
काल, काल से कर्म, कर्म से धर्म, और धर्म से काम और काम से पत्नी रति की उत्पत्ति हुई है । उसी काम- 
रति के संयोग से अनिरुद्ध नामक देवता की उत्पत्ति हुई है और उनकी भगिनी उषा ने भी उसी के साथ 
जन्म ग्रहण किया है ।४३-५२। काल नाम कृष्ण का है, और राधा उनकी सहोदरा (भगिनी ) है। कर्म 
रूप ब्रह्मा हैं, नियति उनकी सहोदरा है । उसी प्रकार धर्म रूप महादेव हैं और श्रद्धा उनकी सहोदरा हैं । 
इसलिए आप के कहे हुए अनिरूद्ध सनातन ईश कैसे कहे जा सकते हें । इस निखिल ब्रह्माण्ड में स्थूल, 


७०४ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


त्रिधा सृष्टिश्च ब्रह्मणण्डे स्थूला सूक्ष्मा च कारणा! स्थलसुष्टचे समुद्‌ भुतो देवो नारायण: स्वयम्‌ ।,५५, 
नारायणी च तच्छक्तिस्तयोर्जलसमुद्धवः । जलाज्जातस्स वै शेषस्तस्योपरि समास्थितो 11५६ 
सुप्ते नारायणे देवे नाभेः पड्झजमुत्तमन्‌ । अनन्तयोजनायाससुदशूच्च ततो विधि: ॥५७ 
विधेः स्थूलमयी सृष्टिदेवतिर्य्यङ्नरादिका । सूक्ष्मसृष्ट्ये समुद्‌ भूतः सोऽनिरुद्ध उषापतिः ॥५८ 
ततो वार्यमयं तोयं जातं ब्रह्माण्डमस्तफे । वीर्याज्जातस्स वै शेषस्तस्योपरि स तास्थितः ५९ 
तस्य नाभेस्समर्‌ भुतो ब्रह्मा लोकपिताम्रहः । सुक्ष्मसृष्टिरततो जाता यथा स्वप्नेऽपि दृइयते ॥६० 
हेतुसृष्टचे समुद्‌ भूतो वेदा नारायण: स्वयम्‌ । वेदात्कालस्ततः कमं ततो धर्मादयः स्मृताः ।¦ ६ १ 
त्वद्गुस्श्र जगन्नाथ उड़देशनिवासकः । मया तत्रैव गन्तव्यं सशिष्येणाद्ध भो द्विजाः ॥६२ 
इति श्रृत्वा तु वचनं क्रष्णचेतन्यकिङ्कराः । स्वान्त्वाज्यिष्यान्सपाहय तत्पश्चात्म्रययुश्च ते ॥६२ 
शाङ्करा द्वादशगणा रामानुजसुपाययुः । दामदेवादयस्तत्र शणास्सप्त समागताः ॥६४ 
रामानन्द नमस्कृत्य सास्थितास्तस् सेवकाः । रोषणश्च तदागत्य स्वशिष्येर्बहुभिर्दतः ।। ६५ 
कृष्णचेरन्यमागम्य नमस्ट्त्य 'स्थतः स्वयम्‌ । जगन्नाथपुरीं ते वै प्रययुर्भक्तितत्परा: ॥६६ 
निधयः सिद्धयस्तत्र तेषां सेवार्थमागताः । सर्वे न दशसाहस्रा वैष्णवाः शेवशाक्तकैः ॥६७ 
यज्ञांश च पुरस्कृत्य जगन्नाथपुरी ययुः । अर्चावतारो भगवाननिरुद्ध उषापतिः ॥६८ 


सूक्ष्म, एवं कारण के भेद से तीन प्रकार की सृष्टि हुई है जिसमें स्थूल सृष्टि के कर्ता स्वयं नारायण देव हैं, 
और नारायणी उनकी शक्ति है । उन दोनों से जल की उत्पत्ति हुई एवं उस जल से शेष की उत्पत्ति हुई है, 
जिस पर वे (नारायण और उनकी नारायणी शक्ति) दोनों सहर्ष सुशोभित हैं । नारायण देव के शयन 
करने पर उनकी नाभि द्वारा कशल की उत्पत्ति हुई, जो अनन्त योजन तक विस्तृत है । पुन: उसी से ब्रह्मा 
की उत्पत्ति हुई है । और ब्रह्मा ने देव पशु पक्षी एवं मनुष्यों आदि की स्थूल सृष्टि की रचना को है । सूक्ष्म 
सृष्टि के लिए उषापति अनिरूद्ध का जन्म हुआ । पश्चात्‌ ब्रह्माण्ड के मस्तक में उन्हीं द्वारा वीर्यमय जल 
का आविर्भाव हुआ और उसी से शेष की उत्पत्ति हुई जिस पर वे स्थित हैं। उनकी नाभि द्वारा लोक 
पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई जिनके द्वारा स्वप्न दर्शन की भाँति सूक्ष्म सृष्टि का सर्जन हुआ । उसी 
प्रकार कारण सृष्टि के लिए स्वयं वेद नारायण का आविर्भाव हुआ । पश्चात्‌ वेद द्वारा काल, काल से 
कर्म, और कर्म द्वारा धर्मादि की उत्पत्ति हुई है । विप्रवृन्द ! तुम्हारे गुरूवर जगन्नाथ जी उड़ (उडिया) 
देश के निवासी हैं, मैं भी शिष्यों समेत वहाँ के लिए आज ही प्रस्थान करना चाहता हूँ । इसे सुनकर 
उनके अनुयायी शिष्यगणों ने भी अपने-अपने शिष्यों को बुलाकर उनके समेत जगन्नाथ पुरी के लिए 
प्रस्थान किया । बारह शांकर मतानुयायी समेत रामानुज, नामदेव आदि सात गणों समेत रामानन्द, जो 
दूर से आकर नमस्कार करके उनके समीप स्थित थे, और अनेक शिष्यों समेत रोपण में कृष्ण चैतन्य के 
पास पहुँच कर नमस्कार करके उनकी सेवा में तत्पर रहते हुए ।५३-६५। जगन्नाथ पुरी की यात्रा किये । 
उस उनसब की सेवा वहाँ आकर ऋद्धियाँ एवं सिद्धियाँ कर रही थीं । उस जनसमूह में शैवों एवं शाक्तों समेत 
दशसह्न वैष्णव उपस्थित थे, जो यज्ञांश देव को सम्मान पूर्वक आगे कर जगन्नाथ पुरी की यात्रा कर रहे थे। 
. वहाँ पहुँचने पर उस समय अर्चावतार भगवान्‌ उषापति अनिरुद्ध ने यज्ञांशदेव का आगमन जानकर 


विशो$ध्याय: ७०५ 


तदागमनमालोक्य द्विजरू्पधरो मुनिः । जगन्नाथः स्वयं प्राप्तो यत्र यज्ञांशकादय: ॥॥६२ 
यज्ञांशस्तं समालोक्य नत्वा वचनमत्रवीत्‌ । कि मतं अवता ज्ञातं कलो प्राप्ते भयानके ॥७० 
तत्सर्वं कृपया बूहि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । इति श्रत्वा तु वचन जगन्नाथो हरिः स्वयम्‌ ॥ 

उवाच वचनं रम्यं लोकमङ्गलहेतवे ७१ 
मिध्रदेशोद्भवा म्तेज्छाः काश्यपेनैद शासिता: । संस्कृताः शुद्ध र्णेन ब्रह्मवर्णघुपागताः 1७२ 
शखासूत्रं समाधाय पठित्वा वेदभुत्तमम्‌ । यज्ञैश्च पुजयःमःसु्टेवदेवं शचीपतिम्‌ ॥७३ 
दुःखितो भगवानिन्द्रः श्वेतद्वीपमुपागतः । स्तुत्या मां बोधयामास देवमङ्गलहेतवे ॥७४ 
प्रबुद्धं मां वचः प्राह शृणु देव दयानिधै । शुद्रसंस्कृतमञ्च च खादितुं न द्विजोऽहति॥७५ 
तथा च शुद्रजनितैर्यज्ञैस्तप्तिं न चाप्रुयाम्‌ । काइयपे स्वर्गते प्राप्ते मागधे राज्ञि शासति ॥७६ 
मम शत्रुर्बलि्दैत्यः कलिदक्षमुपागतः । निस्तेजाश्च यथाऽहं स्यां तथा वै कर्तुमुद्यतः ॥७७ 
मिश्रदेशोऱद्भवे "लेच्छे सांस्कृती तेन संस्क्रता । भाषा देवविनाशाय दैत्यानां वर्द्धनाय च ॥७८ 
आय्येषु प्राकृती भाषा दूयिता तेन वै कृता । अतो मां रक्ष भगवन्भवन्तं शरणागतम्‌ ॥७९ 
इति श्रृत्वा तदाहं वै देवराजमुवाच ह । भवन्तो द्वादशादित्या गन्तुमर्हन्ति भूतले ८० 
अहं लोकहितार्थाय जनिष्यामि कलो युगे । प्रवीणो निपुणोऽभिज्ञः कुशलश्च कृती सुखी ॥८१ 


ब्राह्मण वेष धारण किया और और जहाँगण समेत वे ठहरे थे, उस स्थान पर जगन्नाथ देव स्वयं चले गये । 
यज्ञांशदेव ने उन्हें देखकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा-इस भयानक कलि के समथ आप का कौन सिद्धान्त 
है, विस्तार पूर्वक उसे बताने की कृपा कीजिये । मैं उसे तत्त्वसमेत जानना चाहता हूँ । इसे सुनकर 
जगन्नाथ देव ने जो स्वयं विष्णु रूप हैं, लोक के कल्याणार्थ सुन्दर वाणी द्वारा कहना आरम्भ किये-मिश्र 
देश के निवासी म्लेच्छ लोगों ने जो काश्यप द्वारा शासित एवं शूद्र वर्ण द्वारा जिनके संस्कार सुसम्पन्न हुए 
हैं, ब्राह्माण बनकर शिखाभसूत्र के धारण पूर्वक वेदाध्ययन के उपरांत यज्ञानुष्ठान द्वारा देवाधि देव इन्द्र 
की पूजा की । उससे दु:ख प्रकट करते हुए वे श्वेतद्वीप चले गये । वहाँ पहुँ चकर उन्होने देवों के कल्याणार्थ 
मेरी आराधना स्तुति द्वारा की । पश्चात्‌ मेरे प्रबुद्ध होने पर उन्होंने कहा-देव, दयानिधे! मेरा दुःख 
सुनने की कृपा करें-शूद्र के बनाये हुए अन्न का भोजन ब्राह्मण कैसे कर सकता है, उसी प्रकार शूद्रो के 
यज्ञानुष्ठान द्वारा मैं कैसे तृप्त हो सकता हूँ । काश्यप के स्वर्गीय हो जाने पर मगध राज के शासन काल में 
मेरे शत्रु बलि दैत्य ने कलि के पक्ष का समर्थन किया है । वह मुझे निस्तेज बनाने के लिए प्रयत्नशील है । 
उसी ने मिश्रदेश के निवासी उन म्लेच्छों की भाषा को देवों के विनाश पूर्वक दैत्यों के वलवर्द्दनार्थ 
संस्कृत का रूप दिया है। और आर्यो में दूषित प्राकृत भाषा का प्रचार किया है।६६-७८। अतः 
भगवन्‌ ! मैं आपकी शरण में प्राप्त हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसे सुनकर मैंने देवराज इन्द्र से 
कहा--आप बारहों आदित्यों से भूतल में जन्म ग्रहण करने के लिए कहिये। मैं भी इस घोर कलि के 
समय लोक के कल्याणार्थ.वहाँ अवतार धारण करूंगा । प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, कुशल, कृती, सुखी, 
निष्णात, शिक्षित, सर्वज्ञ, सुनत, प्रबुद्ध, और बुद्ध के रूप में क्रमशः इन धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, मेघ, 
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निष्णातः शिक्षितश्वेव सर्वज्ञः सुगतस्तथा । त्रबुद्धश्व तथा बुद्ध आदित्याः क्रमतो भवा: !!८२ 
धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो मेघः प्रांशुर्भगस्तथा । विवस्वांश्च तथा पुषा सदिता त्वाष्ट्रविष्ण॒ुकौ !! 
कीकटे देश आगत्य ते सुरा जज्ञिरे क्रमात्‌ ॥८ ३ 
वेदनिन्दां पुरस्कृत्य बौद्धशास्त्रमचीकरन्‌ । तेभ्यो वेदात्समादाय मुनिस्प: घ्रददुस्सुराः ॥८४ 
वेदनिन्दाप्रभावेण ते सुराः ङुष्ठिनोऽभवन्‌ । दिष्णुदेवमुपागम्य तुष्टुवुबाद्धरूपिणम्‌ ।!८५ 
हरिर्योगजलेनेव तेषां कु्‌ष्ठमनाशसत्‌ ¦ तहोषान्रग्नभृदश्ट बौद्धस्स तेजसाऽभवत्‌ ॥८६ 
पूर्वाद्व्लेमिनाथश्च पराद्धाद्वौद्ध एव च । बौद्धराज्णविनाशाय दारुपाषाणरूपवान्‌ ॥८७ 
अहं सिन्धुतटे जातो लोकमङ्गलहेतबे । इन्द्रद्युम्नश्च नुपतिः रत्रर्गलोकादुपागतः ॥। 
मन्दिर रचित तेन तत्राहं समुपागतः Ze 
अत्र स्थितश्च यज्ञांशप्रसादमहिमा महान्‌ । सर्दत्राञ्छितदं लोके स्थापयामास मोक्षदम्‌ ॥८९ 
बर्णधर्सश्च नैवात्र वेदधर्मस्तथा न हि । बतं चात्र न यज्ञांशमण्डले योजनान्तरे ॥९० 
येनोक्ता यावनी भाषा येन बोद्धो विलोकितः । तस्य प्राप्तं महत्पापं स्थितोऽहं तदघापहः ॥ 
मां विलोक्य नरः शुद्धः कलिकाले भविष्यति (१९९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वीण चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुगीयेतिहाससमुच्चये 
कृष्णचेतन्यचरित्रे जगन्नाथमाहात्म्यवर्णनं नाम विंशो5ध्याय: ।२० 


प्रांशु, भभ, विवस्वान्‌, पूषा, सविता, त्वाष्टू, और विष्णु नामक आदित्य देवों ने कीकट देश में जन्म ग्रहण 
, किया । इन लोगों ने वेद की निन्दापूर्वक बौद्ध शास्त्र को रचना को । उन लोगो से वेदों को लेकर भुनियों 
को प्रदान किया । इसीलिए इस वेद की निन्दा करने के कःरण वे सभी देव गण, जो इस भूमण्डल पर 
आकर उत्पन्न हुए थे, कुष्ठ रोग से पीड़ित होने पर उन बौद्ध रूपी विष्णु देव के पास पहुँचकर उनको 
स्तुति करने लगे । जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने अपने योगबल द्वारा उनके कुष्ठरोग का नाश किया । 
किन्तु उस दोष के कारण तेजस्वी होते हुए बौद्ध नग्न रहने लगे । पूर्वार्ध भाग से नेमिनाथ और उत्तरार्द्ध 
भाग से बौद्ध का अविर्भाव हुआ । उस बौद्धराज्य के विनाशार्थ एवं लोक के कल्याणार्थ मैं सिधु तट पर 
स्वर्ग से आये हुए राजा इन्द्रद्युम्न, द्वारा रचित उस मन्दिर में दारु-पाषाण (काष्ठ-पत्थर ) का रूप धारण 
कर रहता हूँ । इस स्थल में यज्ञांश देव के ठहरने से इसकी महिमा बढ़ गई हे जिन्होंने लोक में सभी 
मनोरथों को सिद्ध एवं मोक्षदायक धर्म की स्थापना की है । इस स्थल की महिमा बढ़ जाने के कारण इस 
एक योजन के मण्डल में वर्णधर्म ,वेदधर्म और ब्रत-पारायण की विशेष व्यवस्था मोक्ष के लिए नहीं को गई 
है, क्योंकि वह यहाँ अत्यन्त सुलभ है । जिसने यवनो की भाषा का व्यवहार और बौद्धदर्शन किया या 
करते रहते हैं, उनके उस महान्‌ पाप के विध्वंस के लिए मैं यहाँ रहता हूँ । क्योंकि कलियुग में मनुष्य मेरे 
दर्शन करने से शुद्ध हो जायेंगे ।७९-९ १ 

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में जगन्नाथ माहात्म्य वर्णन 
नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२०। 


१. पचाद्यच्‌ । भवेयुरित्यर्थः । 


७०७ 


अथैर्कावशोऽध्यायः 
कृष्णचेतन्यवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
इति श्रुत्वा लचस्तस्य ऊगराथस्य धोमतः । कृष्णचेतन्य एवपि तमुवाच प्रसन्नधीः ॥। १ 
भगवन्प्राणिनां श्रेयो यढुक्ते भवता मुने । £-स्तरात्तत्कशां ब्रहि यथा बौद्धसमुद्‌भवंः ॥ २ 
जगनाथ उदाच 
सहस्राब्दे कलो प्राप्ते कमेभम्यां च भारते ! कण्वो नाम मुनिश्रेष्ठस्सरप्राप्तः कइयपात्मजः ॥ ३ 
आर्यावती देवकन्या कण्वस्य दयिता प्रिया । शक्राज्ञया च सम्प्राप्तो दम्पती शारदातटे ११४ 
सरस्वतीं नदीखूपां करुक्षे्रनिवासिनीम्‌ । चतुर्ददमयैः स्तोत्रैः कण्वस्तुष्टाव नम्रधीः ॥५ 
वर्षमात्रान्तरे देटी प्रसन्ना सपुपागता । आर्यसुच्टिसमुद्धौ झा टदो तस्मे वर शुभम्‌ ॥६ 
दशपुत्रास्तयोर्जाता आर्यबुद्धिकरा हि ते । उपाध्यायो दीक्षितश्च पाठकः शुक्लमिश्रकौ ।॥७ 
अग्निहोत्री द्विवेदी च त्रिवेदी पाण्ड एव च । चतुर्वेदीति कथिता यथा नाझ तथा गुणाः ॥८ 
ते वै सरस्वतीं देवीं तुष्ट्वुर्नप्रकन्धराः । द्वादशाब्दवयोभ्यश्च तेभ्यो देवी स्वशक्तितः ॥ 
कृत्वा कन्यां ददो माता शारदा भक्तिवत्सला ॥॥९ 


अध्याय २१ 
कृष्णचेतन्य का वर्णन 

सुत जी बोले--धीमान्‌ जगन्नाथ की ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होकर कृष्णचैतन्य ने 
कहा--भगवन्‌ ! प्राणियों के कल्याणार्थ आप ने जो कुछ कहा है, उसे और मुने ! बौद्ध की उत्पत्ति आप 
विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें । १-२ 

जगन्नाथ जी बोले-कलि के सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर इस कर्मभूमि भारत में कश्यप पुत्र कण्व 
मुनि का आगमन हुआ । देवकन्या आर्यावती कण्व की प्रिया स्त्री थी । उसे साथ लेकर इन्द्र की 
आज्ञापूर्वक शारदा के तट पर वे दोनों दम्पत्ति पहुंचे वहीं जाकर कण्व ने नम्नतापूर्वक चारों वेदों के 
स्तोत्रों द्वारा कुरुक्षेत्र निवासिनी सरस्वती देवी की आराधना की, जो वहाँ महीरूप में रह रही है । उससे 
प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने वर्ष के भीतर ही आर्यसृष्टि के समृद्धयूयर्थ उन्हें शुभ वरदान प्रदान 
किया । पश्चात्‌ उन दोनों स्त्री-पुरुष द्वारा आर्यबुद्धि वाले दशपुत्रों की उत्पत्ति हुई । उपाध्याय, दीक्षित, 
पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पाण्डेय और चतुर्वेदी उनके नाम एवं उसी के अनुसार 
गुण हुए । बारह वर्ष को अवस्था में उन पुत्रों ने नम्र होकर सरस्वती देवी की आराधना की उससे प्रसन्न 
होकर भक्तवत्सला शारदा माता ने अपनी शक्ति द्वारा कन्याएँ उत्पन्न कर उन्हें प्रदान किया, जो 


७०८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


उपाध्यायी दीक्षिता च पाठको शुक्लिका क्रमात्‌ । मिश्रागी च तथा ज्ञेया षष्ठी सा चग्निहोत्रिणी ॥ १० 
द्विवेदिनी तथा ज्ञेया चाष्टमी च त्रिवेदिनी । पाण्डायनी च नवमी दशमी तुर्यवेदिनी ॥ १६ 
तासां च स्वपतिभ्यो वे सुताःषोडश षोडश । ते तु गोत्रकरा ज्ञेयास्तेषां नामानि मे भ्रुण ॥१२ 
कश्यपश्च भरद्वाजो विश्वामित्रो$ःथ गौतमः । जमददग्रिर्वशिष्टश्र वत्सो गौतम एव च॥१३ 
पराशरस्तथा गर्गो$त्रिभूगुश्वांज्िररास्तथा । शद्गी कात्यापतश्वेव याज्ञवल्क्य: क्रपात्सुता: ॥ 

दति नाका सुतास्सर्व ज्ञेयाः षोडश षोडश 1841 
सरस्वत्याज्ञया कण्वो निश्रदेशमुयाययौ । म्लेच्छान्संस्कृतमभाष्य तरः दशसहसत्रकान ॥ 

वशीकृत्य स्वयम्प्राप्तो ब्रह्मावर्ते महोत्तमे 1५१५ 
ते सर्वे तपसा देवीं तुष्टुवुश्च सरस्वतीम्‌ । पञ्चवर्षान्दरे देवी प्रादुर्भूता सरस्वती !। 

सपत्नीकाँश्च तान्म्लेच्छाञ्छुद्ववर्णाय चाकरोत्‌ ॥१६ 
कारुदत्तिकरास्सर्वे बभूवुर्बहुपुत्रकाः । द्विसहस्रास्तदा तेषां मध्ये वेड्या बभुविरे ।; १७ 
तन्मध्ये चाचार्यपरथुर्नान्ना कश्यपसेवकः । तपसा स च तुष्टःव द्वादशाब्दं महामुनिम्‌ ॥१८ 
तदा प्रसन्नो भगवान्कण्वो देववराद्वरः ! तेषां चकार राजानं राजपुत्रपुर ददौ ।; १९ 
राजन्या नाम तत्पत्नी मागधं सुषुवे तदा । तस्मे कण्वो ददो ग्रामं पूर्वस्यां दिशि मागधम्‌ ॥२० 
स्वर्गलोकं पुनः प्राप्तः स मुनिः कञ्यपात्मजः । स्वर्गते काश्यपे विप्रे ते म्लेच्छाः शुद्रवर्णकाः ॥ २१ 
यज्ञैस्समर्चयामासुदंवदेवं शचीपतिम्‌ । दुःखितो  भगवानिन्द्रस्सबन्धुर्जगतीतले ॥ २२ 


उपाध्यायी, दीक्षिता, पाठकी शुक्लानी, मिश्राणी, अग्निहोत्राणी, द्विवेदिनी, त्रिवेदिनी, पाण्डायनी, और 
चतुर्वेदिनी नाम से प्रख्यात हुई ।३-१०। इन कन्याओं ने अपने उन उपरोक्त पति की सेवाकर सोलह-. 
सोलह पुत्रों को उत्पन्न किया, जो गोत्रवंश के प्रचारक हुए । कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, 
जमदग्नि, वशिष्ठ, वत्स, गौतम, पराशर, गर्ग, अत्रि, भृगु, अंगिरा, छड़ी, कात्यायन, एवं याशल्वक्य 
क्रमशः उन पुत्रों के नामकरण हुए। तदुपरांत सरस्वती की आज्ञा से कण्व मिश्रदेश चले गये। वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने दशसह्न म्लेच्छों को संस्कृत भाषा द्वारा अपने वशीभूत कर पुनः उन लोगों समेत 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मावर्त प्रदेश में आगमन किया। यहाँ आने पर उन लोगों ने सरस्वती देवी की तप द्वारा 
आराधना की । पाँच वर्ष के उपरांत उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने वहाँ प्रकट होकर 
पत्नी समेत उन म्लेच्छों को शूद्र वर्ण बनाया. । अनन्तर बहुपुत्र वाले उन म्लेच्छों ने कार (शिल्प) वृत्ति 
अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करना आरम्भ किये, उनमें दो सहस्र म्लेच्छ वैशय हो गये थे, जिनमें सर्व श्रेष्ठ 
आचार्य पृथु ने जो कश्यप का सेवक था, बारह वर्ष तप द्वारा उन महामुनि की आराधना की । उस समय 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ कण्व ने वरदान प्रदान पूर्वक उन्हें राजा बनाकर राजपुत्र नामक पूर सौंप दिया । 
पश्चात्‌ राजन्या नो मक उनकी रानी ने मागध नामक पुत्र उत्पन्न किया जिसे कण्व ने पूर्व दिशा के मागध 
नामक ग्राम को सौंप दिया था ।१ १-२०। तदुपरांत कश्यपपुत्र कण्व मुनि स्वर्ग चले गये । उनके स्वर्ग यात्रा 
करने पर शूद्र वर्ण वाले उन म्लेच्छों ने यज्ञानुष्ठान द्वारा शचीपति इन्द्र की आराधना की। उससे दु:खी होकर 
भगवान्‌ इन्द्र ने अपने बंधुओं समेत इस भूतल पर ब्राह्माण कुल में जन्म ग्रहणकर वेदों के अपहरण करने के लिए 


एकविंशोऽध्यायः ७०९ 


वेदानाहर्तुमिच्छन्तो ब्रह्मयोनौ बभूविरे । जिनो नाम द्विजः कश्चित्तत्पत्नी जयनी स्मृत। ।।२३ 
कश्यपाददितेरंशाज्जातो तौ कीकटस्थले । तयास्सकाशात्सञ्जाता आदित्या लोकहेतवे ॥२४ 
कर्मनाशानरीतीरे पुरी बोधगया स्मृता । तत्रोष्य बोद्धशास्त्राढयाश्चक्कः शास्त्रार्थमुत्तमम्‌ ॥२५ 
वेदाञ्छुद्रेभ्य आहृत्य विशालां प्रययुः पुरीर्‌ । समाधिस्थान्मुनीन्सू्वान्समुत्थाप्य ददुः स्वयम्‌ ।। २६ 
गतास्सर्वे सुरास्स्वर्गे ततः प्रभूतिभूतले । म्लेच्छा बभूविरे बोौद्धास्तदन्ये वेटतत्पराः ॥२७ 
सरस्वत्याः प्रभावेण त आर्या बहवोऽभवन्‌ । तैश्च देदपितृभ्यश्च हव्यं कय्यं समापतम्‌ ॥। २८ 
तृप्तिमन्तः सुराश्चासंस्त आर्याणां सहस्रकाः । सप्तविंशच्छते भूमौ कलो सवंत्सरे गते ॥२९ 
बलिना पेषितो भुमो मयः प्राप्तो महासुरः । शारश्यासहगुरुगेयो बहुमायाप्रवर्तकः ॥३० 
रा नाज्ञा गोतमाचार्यो दैत्यपक्षविवरद्धकः । सर्वतीर्थे तेनैव यन्त्राणि स्थापतानि चै॥।३१ 
तेषामधो गता पे तु बोद्धाश्नासन्समन्तत्तः । शिखासुत्रविहीनाश्च बमुवुर्वर्णसङ्कराः ॥।३२ 
दश कोटयः स्मृता आर्या बभवुर्बोद्धसागिणः । पञ्चलक्षास्तदा शेषाः प्रययुगिरिसूर्द्धनि ।: ३३ 
चतुर्वेदप्रभावेण राजन्या वह्धिवंशजा: । चत्वारिंशभवा योधास्तैश्च बोद्धास्समुज्झिताः ३४ 
आर्यारतांस्ते तु संस्कृत्य विन्ध्याद्रेर्दक्षिणे कृतान्‌ । तत्रैव स्थापयामासुर्वर्णरूपान्समन्ततः ।;। 

आर्यावर्तः पुण्यभूमिस्तत्रस्थाः पञ्चलक्षका ॥ ३५ 


सुत उवाच 
इति श्रृत्वा वचस्तस्य यज्ञांशो भगवान्हरिः ।। ३६ 


प्रयत्न करना आरम्भ किया । उनका नाम जिन' था तथा उनकी पत्नी का नाम जयिनी' । इस कीकट 
नामक प्रदेश में कश्यप और अदिति के संयोग से इन दोनों की उत्पत्ति हुई थी और लोक के मंगलार्थ 
आदित्यो की भी । कर्मनाशा नदी के तटपर बोधगया नामक स्थान में रहकर उन लोगों ने उन बौद्ध 
निपुण विद्वानों से शास्त्रार्थ किया । उन लोगो ने उन शूद्रों से वेदों का अपहरण कर विशाला में पहुँचकर 
वहाँ के समाधिनिष्ठ मुनियो को जागृतकर सौंप दिया । पश्चात्‌ सभी देवगण इस भूतल से प्रस्थान कर 
स्वर्ग चले गये । पश्चात्‌ वे म्लेच्छ तथा उनके अनुयायी वेदपाठी लोग बौद्ध हुए ! सरस्वती जी के प्रभाव 
सेवे ही बहुसंख्यक आर्य हुए जिन्होंने देवों एवं पितरों के उद्देश्य से हव्य, कव्य का समर्पण किया, और 
उससे देवों की अत्यन्त तृप्ति हुई । इस भूतलपर कलि के सत्ताईस सौ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत बलि 
दैत्य की प्रेरणावश मायावी मय दानव आया, जो अत्यन्त मायावी एवं शाक्यसिंह का गुरु था । उसकी 
प्रख्याति गौतम के नाम से हुई जो सदैव दैत्यपक्षों के वर्धनार्थ प्रयत्न करता रहा । उसी ने समस्त तीर्थो में 
जाकर यंत्रों की स्थापना की थी । उसके नीचे जो कोई बौद्ध पहुँच गये वे सभी शिखा-सूत्रहीन होकर वर्ण 
संकर हो गये । उन आर्यो की दश कोटि संख्या थी, जो बौद्ध पथ गामी थे । शेष पाँच लाख आर्य उनके 
ऊपर पर्वत-शिखरों पर पहुँचे । चारों वेद के प्रभाव से अग्निवंश के चालीस राजपुत्र क्षत्रिय-गणों ने जो 
महान्‌ योद्धा थे, अपने यहाँ से बौद्धों को निकाल दिया । उन्होने उन आर्यो को विन्ध्यपर्वत के दक्षिण 
प्रदेश में संस्कार पूर्वक निवास कराया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को अत्यन्त दृढ किया । उस आर्यावर्त 
नामक पुण्य प्रदेश में पाँच लाख आर्य रह रहे थे । २१-३५ 


सुत जी बोले-इसे सुनकर यज्ञांशदेव ने जो साक्षात्‌ नारायण रूप हैं, जगन्नाथ जी.के शिष्य होकर 


७१० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


जगन्नाथस्य शिष्यो भूद्वेदमार्गपरायणः । शुक्लदत्तस्य तनथी नित्यानन्दो द्विजोत्तमः ॥३७ 
जगन्नाथपदं नत्वा शिष्यो भूत्वा रराज ह । तदा प्रसन्नो भगदाननिरुद्ध उषापतिः ॥३८ 
अभिषेकन्तयोभाले महत्तत्वे चकार ह । झहत्त्वपदवी जाता तदा प्रभ्ृतिभ्चतले॥३ १ 
गुरुबन्धू प्रसक्तो तौ स्वशिष्यान्प्रोचतुर्मुदा ¦ जगन्नाथस्य वदनं पद्मनाभेरुषापतेः ॥। 
दृष्टा यश्चात्र सम्प्राप्य स जै स्वर्गमदाप्नुयात्‌ ।। ४० 
प्रसाद यश्च भुझ्जीणत्तस्यथ” देवस्य सादरम्‌ । कोटिजन्म भवेद्विप्रो वेदपात्रो महाघती ॥॥४१ 
मार्कण्डेय वटे कृष्टं दृष्टा स्नात्वा नहोदधौ : इन्द्रहुजरारस्देज पुनर्जन्म न विन्दते ४४२ 
इमां गाथां श्डुणोद्यो ` बै श्रद्धाभक्तिससन्वितः । यत्पुरीगमने पुण्यं फलं तच्छी घ्रमाप्नुयात्‌ ॥४३ 
इति यज्ञांवचनं श्रुत्वा ह्वावतारकः । वैष्णवैश्च तथेत्युक्त्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥४४ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र कलिना प्राथितो बलिः । मयदैत्यं रामाहूय वचनं प्राह दुःखितः ॥४ 
सुकन्दरो म्लेच्छपतिः सदा मद्वने रतः । सहायं तस्य दैत्येन्द्र कुरु शीघ्र सपाज्ञया ॥४६ 
इति श्रृत्वा वलेर्वाक्यं शतदैत्यसमन्वितः । कर्मभूम्यां मय: प्राप्त. कलविद्याविशारदः ॥४७ 
म्लेच्छजातीन्नरान्दुष्टान्रेस!ःगणितमुत्तमम्‌ । एकविंशतिमध्यायं कलवेदमशिक्षयत्‌ ॥४८ 
तदा कर्लान्वता म्लेच्छाः कलाविद्याविशारदाः। यन्त्राणि कारयामासुः सप्तस्वेव पुरीषु च ॥४९ 
तदधो ये गतालोकास्ते सर्वे म्लेच्छतां गताः । महत्कोलाहलं जातमार्याणां शोककारिणाम्‌॥५० 


वेदमार्ग का विस्तार करना आरम्भ किया । शुक्लदत्त के पुत्र ब्राह्मण श्रेष्ठ नित्यानन्द ने नमस्कार पूर्वक 
जगन्नाथ की शिष्य सेवा स्वीकार की । उस समय प्रसन्न होकर उषापति भगवान्‌ अनिरुद्ध ने उन दोनों 
के मस्तक में महत्त्वपूर्ण अभिषेक (तिलक) किया । उसी समय से पृथ्वी पर महत्त्व पदवी की ख्याति 
हुई । गुरु एवं उनके बंधु ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों से कहा-उषापति, एवं पद्मनाभ भगवान्‌ जगन्नाथ 
के बदन का दर्शन करने से लोग स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे और जो मनुष्य सादर उनके प्रसाद का भक्षण 
करेगा वह कोटि जन्म तक वेदपाठी एवं महाधनवान्‌ ब्राह्मण होता रहेगा । मार्कण्डेय वटवृक्ष के नीचे 
कृष्णदर्शन और समुद्रस्नान के उपरांत इन्द्रद्युम्न सरोवर में स्नान करने वाले प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होगा । 
श्रद्धाभक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करने वाला जगन्नाथ पुरी की यात्रा का फल प्राप्त करेगा । इस प्रकार 
अवतारित होने वाले वैष्णवों ने यज्ञांश की बातें सुनकर अन्तहित होकर स्वर्ग को प्रस्थान किया । विप्र ! 

उसी बीच कलि की प्रार्थना करने पर वलि दैत्य ने दुःख प्रकट करते हुए मय दानव से कहा-सुकन्दर 
(सिकन्दर) नामक म्लेच्छ को, जो मेरी वृद्धि के लिए सदैव अटूट परिश्रम करता है, शी घ मेरा सहाय बना 
दीजिये । बलि की इस बात को सुनकर वह विद्या निपुण मय दैत्य अपने सौ दैत्यगणों समेत इस कर्मभूमि 
भूतल पर आगमन किया। यहाँ आकर उसने म्लेच्छ जाति के दुष्टों को रेखागणित के उस समय इक्कीस 
अध्यायों का अध्ययन कराया । ३६-४८। पदचात्‌ कलापूर्ण होने पर उन कला विद्या विशारद म्लेच्छों ने सातो 
पुरियों में यंत्रों की स्थापना की जिससे म्लेच्छों की अधिक वृद्धि हुई । उन यंत्रों के नीचे जो पहुँच जाते थे 


१. प्रयागोऽयमार्षः । २. शृणुयात्‌ । 


एकविंशो$ध्याय: ७११ 


श्रुत्वा ते वैष्णवाः सर्वे कृष्णचेतन्यसेवका: । दिव्यमन्त्र गुरोश्चिव पठित्वा प्रययुः पुरीम्‌ ॥५१ 
राभानन्दस्य शिष्यो वे चायोध्यायामुपागतः । कृत्वा विलोमं तं मन्त्रं वेष्णवांस्तानका रयत्‌ ॥५२ 
भाले त्रिशलचिह्ठं च श्वेतरक्तं तदाभवत्‌ । कण्डे च तुलसी माला जिह्वा राममयी कृता ॥५३ 
म्लेच्छास्ते वैष्णवाश्चारन्रामानन्दप्रभावतः । संयोगिनश्च ते ज्ञेया रामानन्दमते स्थिताः १५४ 
आर्याश्च वैष्णवा मुख्या अयोध्यायां बभूविरे । निस्बादित्यो गतो धीमणन्साशष्यः काऊ वकां पुरीस्‌॥ 

न्लेच्छयन्त्रे रःजमार्गे स्थितं तत्र ददश ह ॥५५ 
विलोमं स्वगुरार्मन्त्रं कृत्वा तत्र स चावसत्‌ । वंशपत्रसमा रेखा ललाट कण्ठमालिका ॥५६ 
गोपीवल्लभमन्त्रो हि मुखे तेष। रराज हू । तदधो ये गता लोझा बेष्णवाश्व बमूविरे ॥५७ 
म्लेच्छाः संयोगिनो ज्ञेया आर्यास्तन्मार्गवैष्णवा: । विष्णुस्वामी हरिद्वारे जगाम स्वगणैर्दत: ।!५८ 
तत्र स्थितं महायन्त्रं विलोश तच्चकार ह । तदधो ये गता लोका आसन्सर्वे च वैष्णवाः ॥५९ 
ऊर्ध्दपुण्ड़ं द्विरेखाभं तन्मध्ये बिन्दुरुत्तमः । ललाटे च स्थितस्तेषां कण्ठे तुलसिगोलकम्‌ ॥६० 
मुखे साधवमन्त्रश्च बभुव हितदायकः । सथराधां रापादातो मध्वाचारयों हरिप्रियः ॥६१ 
राजमार्गे स्थितं यन्त्र विलोम स चकार ह । तदधो ये गता लोका वैष्णवास्तस्थ पक्षगाः ।! ६२ 
करवीरपत्रसदृशं ललाटे तिलक शुभम्‌ । स्थितम्‌ नासाद्धभागान्ते कण्ठे तुलसि मालिका ॥ 

राधाकृष्णशुभं नाम मुखे तेषां बभूव ह ॥ ६ रे 


वे सभी म्लेच्छ हो जाते थे । इसे सुनकर आर्यवुन्दो में एक महान्‌ शोकपूर्ण कोलाहल उत्पन्न हुआ । उसे 
सुनकर कृष्णचैतन्य के सेवक उन वैष्णवों ने अपने गुरु के दिव्य मंत्र के पाठपूर्वक उन पुरियों की यात्रा 
की । रामानन्द के दोनों शिष्यो ने अयोध्या में पहुँचकर उस मंत्र के विलोम पाठ द्वारा उन वैष्णवों के 
आकार में परिवर्तन किया--भाल में त्रिशूल का चिह्न (तिलक) जो श्वेत एवं रक्त वर्ण का होता है, कंठ 
में तुलसी की माला धारण किये । उनकी जिह्वा राममयी हो गई । रामानन्द के प्रभाव से अयोध्या के 
म्लेच्छ संयोगी वैष्णव रूप में परिवर्तित हो गये, जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए उनके मत का अवलम्बन किये 
थे। इस प्रकार अयोध्या में वे आर्य मुख्य वैष्णव हुए । बुद्धिमान्‌ निम्बादित्य ने अपने शिष्यों समेत 
काञ्चीपुरी की यात्रा की । उन्होंने राजमार्ग में उस म्लेच्छयंत्र को देखा । पश्चात्‌ अपने गुरु मंत्र के 
विलोम पाठ द्वारा प्रचार करना आरम्भ किया । उनके उपदेश द्वारा वहाँ की जनता के ललाट में वांस के 
पत्ते के समान एक रेखा, कठ में माला और मुख से सदैव गोपीवल्लभ का मंत्रोचारण होने लगा । उनकी 
छाया में जो कोई पहुँचे सभी वैष्णव हुए । म्लेच्छ संयोगी और आर्य शुद्धवैष्णव हुए । विष्णु स्वामी ने 
अपने शिष्यगणों समेत हरिद्वार की यात्रा की । वहाँ पहुँचने पर अपने विलोम मंत्र द्वारा वहाँ के यंत्र को 
शुद्ध किया । उसके नीचे पहुँचने वाले वैष्णव हो जाते थे । उनके वेष में मस्तक में ऊर्ध्व पुंडू की दो रेखा 
थी जिसके मध्य में एक उत्तम विन्दु रहता था । कंठ में तुलसी की गोलमाला और मुख से माधव मंत्र का 
सदैव उच्चारण होता था । मथुरा में हरिप्रिय मध्वाचार्य की यात्रा हुई ।४९-६ १। उन्होने राजमार्ग में 
यंत्र को देखकर उसे विलोम किया जिससे उसके नीचे पहुँचने वाले सभी वैष्णव हो जाते थे। वहाँ के वैष्णव 
वेश में भाल में करवीर पत्र के समान शुभ तिलक भी , जो नासा के आधे भाग तक स्थित रहती है, कंठ में 
तलसी की माला और मुख से सदैव राधाकृष्ण का परमोत्तम नामोच्चारण होता था। शैवमतावलम्बी 


७१२ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


शङ्कराचार्य एवापि शैवमार्गपरायणः । रामानुजज्ञया प्राप्तः पुरीं काशीं गणेयुतः ॥६४ 
कृत्वा विलोमं तदचन्त्रं शैवाश्च तदधोऽभदन्‌ । त्रिपुण्डुं च स्थितं भाले कण्ठे रुद्राक्षमालिका ॥ 


र्तेविन्दमन्त्रश्न मुखे तेषां तत्र बभूव ह ॥॥६५ 
तोतादर्या च सम्प्राप्तस्तदा रामानुज: सुखी । अर्घ्वरेखाद्वयोर्मध्ये सून्मरेखा च पीतिका ॥ 
ललाटे दु तथा कण्ठे माला तुलसिका शुभा ।। ६६ 


उज्जरित्यां च सम्प्राप्तो वराहरिहिरो गुणी । तद्यन्त्रं निष्फल कृत्ता नराज्छैवॉश्वकार ह!१६७ 
चिताभस्मस्थितं भाले कण्टे रुद्राक्षमालिका । शिवेति मङ्गल नाम तेषर तत्र नशूत ह ॥६८ 
कात्यकुब्जे स्वयं प्राप्तो वाणीभूषण एव हि ! अर्द्धचन्द्राकृतिं पुण्डुं रक्तत्तःदनमालिका ॥। 

देव्याश्च निर्मलं दाम तेजां तत्र बभूव ह ॥६२ 
धन्वन्तरिः प्रयाग च गत्वा तद्यन्त्रमुत्ततम॒ । विलोमं कृतवांस्तत्र तदधो ये गता नरा: ॥७० 
अडेपुण्डुं स्तृतं रस्तं सबिन्द च ललाटके । रक्तचन्दनजा माला कण्ठे तेषां बभूत ह ॥७१ 
भट्रोजिः स गतो धीमानुत्पलारण्यमुत्तमम्‌ । त्रिपुण्ड च तथा रक्तं उण्ठे रुद्राक्षमालिका ॥। 

विश्वनग्थेतितन्मन्त्रं तेषां तत्र बभुव ह ७२ 
रोपणश्चेष्टिकां प्राप्तस्तद्यन्त्र चेव निष्फलम्‌ । कृत्वा जने जने तत्र ब्रह्म सार्गम्‌ ददश ह ॥७३ 
जयदेवः स्वयं प्राप्तो द्वारकां विष्टुभक्तिमान्‌ । तद्यन्त्रं निष्फलं यातं तदधो ये गता नराः ॥७४ 
रक्तरेखा स्थिता भाले चेका कण्ठे तु मालिका । पद्माक्षा मन्त्रगोविन्दस्तत्र तेषां बभूव ह ॥ 


शंकराचार्य ने रामानुज की आज्ञा से अपने गणों समेत काशीपुरी की यात्रा की ।६२-६४। वहाँ पहुँच-कर 

उन्होंने उस यंत्र को विलोसकर शैवों का प्रचार किया । उसके नीचे आने वाले सभी शैव हुए । उनके: 
सस्तक में त्रिपुंडू कण्ठ में रुद्राक्ष को माला, और मुख से सदैव गोविद नाम का उच्चारण हो रहा था । 

तोतादरी में सुखी रामानुज ने प्रस्थान किया । उनके वेष में मस्तक में उर्ध्व दोनों रेखा फे मध्य पीत वर्ण 
की एक सूक्ष्मरेखा रहती थी । कण्ठ में तुलसी की माला रहती है । गुणी वराहमिहिराचार्य ने उज्जयिनी 
में जाकर उस यंत्र को विफल करके वहाँ की जनता में शैव मत का प्रचार किया । उस वेष में भाल में 
चिताभस्म, कण्ठ मे रुद्राक्ष की माला और मुख में मांगलिक शिव, नाम का उच्चारण सदैव होता है । 

वाणी भूषण ने स्वयं कान्यकुब्ज (कन्नौज) में जाकर शाक्तमत का प्रचार किया, जिस वेष में 
अर्धचन्द्राकार पुंडू रक्तचन्दन को माला, और मुख से देवी के निर्मल नाम का उच्चारण होता रहता है 
धन्वतरि ने प्रयाग में पहुँच कर उस यंत्र के विलोम पूर्वक वहाँ की एकत्रित जनता में भाल में रक्तवर्ण के 
विन्दु समेत अ पुंडू एवं कण्ठ में रक्तचन्दन की माला धारण करने का प्रचार किया। बुद्धिमान्‌ भट्टोजि 
ने उत्पलारण्य में जाकर वहाँ की जनता में रक्तचन्दन के त्रिपुण्डू, कण्ठ में रुद्राक्ष की माला और विश्वनाथ: 
जी के परमोत्तम नाम यंत्र कें जप करने का प्रचार किया । रोपण ने इष्टिका में जाकर उस यंत्र को विफल 
करके वहाँ की जनता में ब्रह्मामार्ग का प्रचार किया । उसी भाँति सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त जयदेव जी ने 
द्वारका में जाकर उस यंत्र को निष्फल करके वहाँ की जनता के मस्तक में रक्तवर्ण की रेखा, कण्ठ में पद्माक्ष 
की माला तथा गोविन्द नाम का उच्चारण करने का प्रचार किया । इस प्रकार उन वैष्णव, शैव, एवं 


द्वाविंशोऽध्यायः ७१२ 


एवं ते वैष्णवाः शैवा: शाक्तका बहुधाऽभवन्‌ ॥७५ 
निर्गुणाः शाक्तक, ज्ञेयाः सगुणा वैष्णवाः स्मृताः । निर्गुणाः सगुणा ये तु शैवा ज्ञेया बुधेस्तदा ॥७६ 
समाधिस्थास्त्रयस्त्रिशहेवाः पुण्या बमूविरे । नित्यानन्दः शात्तिपुरे नदीहापत्तरे हरिः ॥७७ 
कबीरो मागधे देशे रैदासस्तु कलिञ्जरे । सधनो नेमियारण्ये समाधिस्थो बभूव ह ॥७८ 
अद्यापि संस्थितो विप्र देष्णवानां गयो महान्‌ । यज्ञभागमहावृट्िः सञ्जाता मेरुमर्डीनि ॥७९ 
इति ते कथितं विप्र यज्ञांशचरितं शुभम्‌ । यच्छुत्वा च नरा नायाँ महत्पुण्यमवाभ्नुयुः ॥ 
मयादा निष्फला दैत्या बलिपाइवंएुपागताः I 
इात श्रीनविष्ये महापुरण्ग प्रतिसर्गपवेणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कालियुगीयातहाससमु ज्चपे 
कृष्णचेतन्यचरित्र नामैकविंशोऽध्यायः । २१ 


अथ द्वावशोऽध्यायः 
गुरुण्डमोनराज्यवर्णनम्‌ 
सृत उवाच 


इति श्रुत्वा बलिदैत्यो देवानां विजयं महत्‌ । रोषणं नाम दैत्येन्द्रं समाहूय वचोऽब्रवीत्‌ ॥ १ 
सुतस्तिमिरलिङ्गस्य सरुषो नाम विश्रुतः । त्वं हि तत्र समागम्य दैत्यकार्य महत्कुरु ॥२ 


शाक्त गणों की अत्यन्त अभिवृद्धि हुई । विद्वानों ने शाक्त को निर्गुण, वैष्णव को सगुण और निर्गुण सगुण 
मिश्रित को शैव बताया है । तदनन्तर तैतीस देवों ने समाधिस्थ होकर इस भूमि को अत्यन्त पावन 
किया । शान्तिपुर में नित्यानन्द नदीहा में हरि, मागधप्रदेश में कबीर, कलिंजर में रैदास, और 
नैमिवारण्य में सधन ने समाधिस्थ होकर उन-उन प्रदेशों को परमपवित्र किया है । विप्र ! उसी से आज 
भी वैष्णवों का महानगण इस भूतल पर स्थित रहकर मेरुमूर्धा स्थान में यज्ञों की महान्‌ अभिवृद्धि का रहा 
हे । विप्र ! इस प्रकार मैने यज्ञांशदेव का शुभ चरित तुम्हें सुना दिया, जिसके सुनने से स्त्री एव पुरुषों को 
अत्यन्त पुण्य को प्राप्ति होती है । पश्चात्‌ मय आदि दैत्यों ने पलायन कर बलि दैत्यराज के पास पहुँचकर 
उनसे निवेदन किया ।६५-८० 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में कृष्णचैतन्यचरित्र वर्णन 
नामक इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ।२१। 


अध्याय २२ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सुत जी बोले दैत्यराज बलि ने देवों के इस प्रकार की महान्‌ विजय को सुनकर रोपण नामक 


दैत्येन्द्र को बुलाकर उससे कहा-तिमिरलिंग के सरुष नामद पुत्र को साथ लेकर उसी स्थान पर दैत्यों के 
उस महान्‌ कार्य को पूरा करो । इसे सुनकर उस दैत्य ने दिल्ली प्रदेश में निवासपूर्वक अपने हृदय में 
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इति श्रृत्वा स वें दैत्यो हृदि विप्राप्तरोषणः । ननाश वेदमार्गस्थान्देहलीदेशमास्थितः ॥। ३ 
पञ्चवर्ष कृतं राज्यं तत्सुतो बावरोभवत्‌ । विशदब्दं कृतं राज्य होमायुस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥ ४ 
होमायुषा मदान्धेन देवताश्च निराकृताः । ते सुरः: कृष्णजैतन्यं नरीहोपवने स्थितम्‌ ॥५ 
दुष्ट्वुर्बहधा तत्र श्रृत्वा क्रुद्धो हरिः स्वयम्‌ । स्वतेजसा च तद्राज्यं दिघ्रशुतं चकार ह ॥६ 
तत्सैन्यजनितैलोॉकिहॉमापुश्च निराक्कतः ! महाराउ्टैस्तदा तत्र शेषशाकः समास्ितः॥७ 
देहलीनगरे रम्ये म्लेच्छो राज्यं चकार ह । धर्सकार्य कृतं तेन तद्राज्यं पञ्चहायनम ॥८ 
ब्रह्मचारी झुकुन्दश्च शङ्कुरात्तायेगोत्रजः । प्रयागे च तपः कुवेविंशच्छिञ्यैर्युतस्थितः ॥९ 
बायरेण च धूर्तेन म्लेच्छराजन देवताः । अशिता स तदा ज्ञात्वा बह्नौ देहं जहाव वै ॥ १० 
तस्य शिष्या गता वह्वौ म्लेच्छनाशनहेतुन।। गोदुरधे च स्थितं रोमं पीत्वा स पयसा मुनिः ॥ ११ 
मुकुन्दस्तस्य दोषेण म्लेच्छयोनो बभूव ह । होमायुषश्च काइमीरे संस्थितरयैव पुत्रकः ॥ १२ 
जातमात्रे सुते तस्मिन्वागुराचा शरीरिणी । अकस्माच्च वरो जातः पुत्रोऽयं सर्वभाग्यवान्‌ ॥ १ ३ 
पेशाचे दारुणे मर्गे न भूतो न भविष्यति । अतः सोऽकदरो नाम होमायुस्तनयस्तव ॥ १४ 
श्रीधरः श्रीपतिः शम्भुर्वरेण्यश्च सधुव्रती । विमलो देववान्सोमो वरद्धनो वर्तको रुचिः ॥ १५ 
मान्धाता मानकारी च केशवो माधवो मधुः । देवापिः सोमपाः शुरो मदनो यस्य शिष्यकाः ॥। १६ 
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अत्यन्त क्रुद्ध होकर वेदमार्ग के अनुयायियो का विनाश करना आरम्भ किया । पाँच वर्ष तक राज्योपभोग 
करने के उपरांत उसके बाबर' नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने बीस वर्ष तक राज्य किया । पश्चात्‌ उसके 
होमायु (हुमायूँ) नामक पुत्र हुआ । उस होमायु ने मदान्ध होकर देवताओं को अपमानितकर देश से 
निकालना आरम्भ किया, जिससे दु:खी होकर देवों ने नदीहा के उपवन में पहुंचकर भगवान्‌ कृष्णचेतन्य 
की अनेक भाँति से आराधना की जिसे सुनकर स्वयं विष्णु ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने तेज द्वारा उस 
राज्य में महान्‌ विघ्न उत्पन्न किया--वहाँ की जनता ने जो सैनिकों के पद पर काम कर रही थी, होमायु 
(हुमायूँ) को पराजित कर निकाल दिया । उस समय महाराष्ट्रों की सहायता से शेषशाक ने दिल्ली में 
पहुँचकर उस म्लेच्छराज्य को अपने अधीन किया । उन्होंने उस पद पर पाँच वर्ष तक रहकर धार्मिक 
कार्यों की अत्यन्त वृद्धि की । उसी समय ब्रह्मचारी मुकुन्द ने जो शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न होकर 
अपने बीस शिष्यों समेत प्रयाग में तप कर रहे थे, धूर्त म्लेच्छराज बाबर द्वारा देवों का भ्रष्ट होना सुनकर 
प्रदीप्त अग्नि में अपनी देह को भस्म कर दिया । उनके शिष्यगणों ने भी इस म्लेच्छ के नाशार्थ अपने को 
उसी अग्नि में भस्मावशेष किया । एकबार उन मुनि मुकुन्द ने गोदुग्ध के साथ लोम का भी पानकर लिया 
था । उसी दोष के कारण उन्हें म्लेच्छ के यहाँ उत्पन्न होना पड़ा । उस समय होमायु (हुमायूँ) काश्मीर 
में रह रहा था । उसी के यहाँ पुत्ररूप में ब्रह्मचारी मुकुन्द ने जन्म ग्रहण किया । पुत्र के उत्पन्न होने के 
समय आकाशवाणी हुई--'यह पुत्र अकस्मात्‌ वर (सर्वश्रेष्ठ) और सर्वभाग्यवान्‌ होगा ।' इस भाँति 
का पुत्र उस भीषण पिशाचों के यहाँ न हुआ और न होगा । इसलिए इस होमायु (हुमायूँ) पुत्र का 
अकबर' नाम होगा ।१-१४। जिस तपस्वी के श्रीधर, श्रीपति, शम्भु, वरेण्य, मधुब्रती, विमल, 
देववान्‌, सोम, वर्द्धन, वर्तक रुचि, मांधाता, मानकारी, केशव, माधव, मधु, देवाधि, सोमपा, शूर, 
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स मुकुन्दो द्विजः श्रीमान्दैवात्वद्गेहमागतः ¦ इत्याकाशवत्तः श्रुत्वा होमायुश्च प्रसन्नधीः ॥ १७ 
ददौ दानं क्षुधार्तेभ्यः प्रेम्णा पुत्रमपालयत्‌ । दशाब्दे तनये जाते देहलौदेशमागतः ॥। १८ 
शेषशाडूं पराजित्य स च राजा बभूव ह । अब्दं तेन कृतं राज्यं तत्पुत्रश्च नुपोऽभवत्‌ । १९ 
सम्प्राप्तेऽकबरे राज्यं सप्तशिष्याश्च तत्प्रियाः । पूर्वजन्मनि ये मुख्यास्ते प्राप्ता भूपतिं प्रति ॥२० 
केशवो गरनसेनश्च वैजवाक्स तु माधवः । म्लेच्छास्ते च त्वतास्तत्र हरिरासो मधुस्तथा ॥२१ 
मध्वाचार्यकुले जारो वैष्णवः सर्वरागवित्‌ ¦ पूर्जेजन्मनि देवापिः स च वोरबलो5भदत्‌ ।। २२ 

ब्राह्मण: पारिचमात्यो वै वाग्देवोवरर्दापतः । सोमपा मानसिहश्च गौतमान्वयसम्भवः ॥ २३ 
सेनेगवतिश्च नृपतेरार्यभूपशिरोमणेः । सुरश्रव दिजो जातो दक्षिणश्रव पण्डितः ॥ २४ 
बिल्वमङ्काल एवापि नाख्ना ठन्नुपतेः सा । नायिकाभेदनिपुणो वेश्यानां स च पारगः ॥२५ 
मदनो ब्राह्मणों जातः पोर्दात्यः स च नर्तकः । चन्दलो नास चिख्यातो रहः क्रोडाविशारदः ॥२६ 
अन्यदेशे गताः शिष्यास्तेषां पूर्वास्त्रयोदश । अनपस्य सुतो जातः श्रीधरः शत्रुवेदितः ॥२७ 
विख्यातस्तुलसीशर्मा पुराणनिपुणः कविः । नारोरिक्षां समादाय राघदःनन्दसागतः ॥ २८ 
शिष्यो भुत्वा स्थितः काइयां रामानन्दमते स्थितः। श्रीपतिः स ब रूवान्धो मध्वाचार्यमते स्थित: २९ 
सुरदास इति ज्ञेयः कृष्णलीलाकरः कविः । शम्भुर्वै चन्द्रभट्टस्य कुले जातो हरिप्रियः 11३० 


और मदन शिष्य हैं, दही श्रीमान्‌ मुकुन्द ब्राह्माण दैवात्‌ तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुए हें । इस प्रकार की 
आकाशवाणी सुनकर होमायु (हुमायूँ) ने अत्यन्त प्रसन्न होकर क्षुधापीडितों को दान देकर अत्यन्त प्रेम 
से उद पुत्र का लालन-पाजन किया । पुत्र को दश वर्ष की अवस्था में उसने दिल्ली आकर शेषशाक को 
पराजित कर पुन: राजपद को अपने अधीन किया । उसके एक वर्ष राज्य करने के उपरांत अकबर ने उस 
पद को अलंकृत किया । अकबर के राजपद पर प्रतिष्ठित होने पर पूर्वजन्म के उनके सप्त शिष्यों ने उस 
राजदरबार में आकर अपने-अपने गुणों के अनुसार उन पदो को सुशोभित किया केशव, गानसेन, 
वैजवाक्‌ एवं माधव ने म्लेच्छ के यहाँ जन्म ग्रहण किया था, हरिदास तथा मधु मध्वाचार्य के कुल में 
उत्पन्न होकर सर्वरागवेत्ता वैष्णव हुए । पूर्वजन्म के देवाधि वीरवल हुए जो ब्राह्माण कुल में उत्पन्न 
होकर वाग्देवी से वरदान प्राप्तकर ख्यातिप्राप्त आमात्य हुआ था । सोमपा, एवं मानसिंह गौतम कुल में 
उत्पन्न होकर आर्यश्रेष्ठ राजा के सेनापति हुए । सूर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर कुशल पण्डित हुए जो 
उस राजा के परम मित्र एवं विल्वमंगल नाम से प्रख्यात थे । उन्हें नायिका भेद का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था और 
उसी प्रकार वेश्या का भी । मदन पूर्वदेश निवासी ब्राह्मणकुल में जन्म ग्रहणकर कुशल नर्तक हुए जो 
एकान्त क्रीड़ा में निपुण होकर चन्दन नाम से प्रथित थे । उनके शेष तेरह शिष्यों ने अन्य देशों में जाकर 
जन्म ग्रहण किया--शत्रु मर्मज्ञ श्रीधर ने अनघ के यहाँ पुत्ररूप में उत्पन्न होकर तुलसी शर्मा के नाम से 
ख्याति प्राप्त की, जो पुराण के निपुण कवि थे । उन्होंने नारी द्वारा शिक्षा प्राप्तकर काशी में राघवानन्द 
के पास आकर । १५-२८। उनकी शिष्य सेवा स्वीकार पूर्वक रामानन्द मत का अवलम्बन किया! श्रीपति 
अन्धे होकर मध्वाचार्य का मत अपनाये जो सूरदास के नाम से प्रख्यात होकर कृष्णलीला के परमोत्तम 
कवि थे। हरिप्रिय शम्भु ने चन्द्रभट्ट के कुल में जन्म ग्रहणकर रामानन्द का मार्ग अपनाया। वे भक्तों की 
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रामानन्दमते संस्थो भक्तकोर्तिपरायणः । वरेण्यः सोग्रभुङ्नामा रामानन्दमते स्थितः ॥ ३१ 
ज्ञानध्यानपरो नित्यं भाषाछन्दकर: कवि: । मधुत्नती स वै जातो कीलको नाम विश्रुतः ॥३२ 
रामलीलाकरो धीमान्रामानन्दमते स्थित्‌ः + विमलइच स वै जातः स नास्रैव दिवाकरः"॥।३३ 
सीतालीलाकरो धीमान्रामानन्दमते स्थितः । देदवान्केषवो जातो विष्णुस्वामिमते स्थितः ॥ ३४ 
कविप्रियादि रचना कृत्वा ऐ्तत्वमागतः । रामज्योत्स्नासयं ग्रन्थं कृत्वा स्वर्गमुपाययौ !। ३५ 
सोमो जातः स वै व्यासो मिम्बादित्यमते स्थितः ? रहः क्रीडामवं ग्रन्थ कृत्वा स्वर्गमुपाययौ ॥ ३६ 
वरद्धनश्च स बै जातो नाम्ना चरणदासकः । ज्ञानमालामयं कृत्वा ग्रन्थं रेदासमार्गग: ॥ ३७ 
वतेकः स च वे जातो रोपणस्य मते स्थितः । रत्नभावुरिति ज्ञेयो भाषाकर्ता च जैमिनेः !! ३८ 
रुचिश्च रोचनो जातो मध्वाचार्यमते रिश्वत: । नानागानरयीं लीलां कृत्वा स्वर्रमुंपाययौ ॥३९ 
मान्धाता भूपतिर्नाम काप्रस्थः स बभूव ह । मध्वाचायों भागवतं चके भाषारयं शुभस्‌ ॥४० 
सानकारो नारिभावान्ञारौदेहमुपागतः । मीरानामेति विख्याता भूपतेस्तनया शुभा ॥४१ 
मा शोभा च तनो यस्या गतिर्गजसमाकिल । सा मीरा च बुधेः प्रोक्ता मध्वादःर्यमते स्थिता ॥४२ 
एवं ते कथितं विप्र भाषाग्रन्थप्रकारणम । प्रबन्धं मङ्गलकरं कलिकाले भयङ्करे ॥४२३ 
स. भूपोऽकबरो नाम कृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ । शतार्द्धेन च शिष्यैश्च वैकुण्ठभवनं ययौ ॥४४ 
सलोमा तनयस्तस्य कृतं राज्यं पितुः समम्‌ । खुर्दकस्तनयस्तस्य दशाब्दं च कृतं पदम्‌ ॥४५ 


कीति को सदैव तन्मय होकर गाया करते थे । वरेण्यह्न सोग्रभुक्‌ नाम से प्रथित होकर रामानन्द का मत 
स्वीकार किया । जो ज्ञानी ध्यानी होते हुए भाया छन्द के निपुण कवि हुए थे । मधु का कीलक नाम से 
ख्याति हुई, जो रामलीला करने वाले एवं रामानन्द के मतावलम्बी थे विमल दिवाकर नाम से प्रख्यात 
होकर सीता जी की लीला करते हुए रामानन्द के परमभक्त हुए । देवबाबू ने केशव नाम से प्रथत होकर 
विष्णु स्वामी का मत अपनाया जिन्होंने कविप्रिया की रचना की । कितु उन्हें प्रेतयोनि में ही जाना 
पड़ा । उन्होंने राम ज्योत्स्नामय ग्रंथ की भी रचना की है। सोम ने व्यास के नाम से उत्पन्न होकर 
निम्बादित्य का मार्ग ग्रहण किया, जिन्होंने एकान्त क्रौड़ा के विवेचनात्मक ग्रन्थ का निर्माण किया । 
वर्धन ने ज्ञानमाला नामक ग्रन्थ की रचना कर रैदास का मत अपनाया । वर्तक ने रोपण का मत ग्रहण 
किया । रुचि ने रोचन नाम से ध्रथित होकर मध्वाचार्य का मत अपनाया । उन्होंने अनेक भाँति के गान 
लीला की रचनाकर पश्चात्‌ स्वर्ग को प्रस्थान किया । मांधाता कायस्थ कुल में उत्पन्न होकर राजपद से 
विभूषित हुए । मध्वाचार्य ने भाषा में शुभ भागवत की रचना की । मानकार ने नारीभाव की प्रधानता 
वश नारीदेह धारण किया, जो राजा की 'मीरा' नामक प्रख्यात पुत्री थी । विद्वानों ने जिसकी शरीर में 
मा (लक्ष्मी) की भाँति सौन्दर्य और गज की भाँति गति हो, उसे मीरा कहा है । वह मीरा मध्वाचार्य की 
अनुयायिनी थी ।२९-४२। विप्र ! इस प्रकार भाषाग्रन्थ का प्रकरण मैंने कहकर समाप्त किया, जो 
प्रबन्ध रूप एवं भीषण कलि समय अत्यन्त मांगलिक है । उस अकबर नामक राजा ने अकंटक राज्य का 
सुखोपभोग करके अपने पचास शिष्यों समेत वैकुण्ठ भवन की यात्रा की। उसके सलोमा (सलीम) जहाँगीर 
नामक पुत्र ने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया और खुर्दक (खुर्रम) सलीम का पुत्र था 
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चत्वारस्तनयास्तस्य नेवरङ्गो हि मध्यमः । पितरं च तथा ्रातुञ्जित्वा राज्यमचीकरत्‌ ॥४६ 
पूर्वजन्मनि दैत्योऽयमन्धको नाम विश्रुतः । कर्सभूम्यां तदंशेन दैत्यराजाज्ञया ययौ ४७ 
तेनेव बहुधा सूर्तो्शिताश्च समन्ततः । दष्टा देवास्तदागलः कृष्णचेतन्यमत्रुलन्‌ ॥४८ 
भगवन्दैत्यराजांशः स जातश्च महीपतिः । अंशयित्वा सुरान्वेदान्दै त्यपक्ष विवर्धते ॥ ४९ 
इति श्रृत्वा स यज्ञंशो नदीहोपवने स्थितः ! शशाप तं दुराचारं यथा बशक्षयो भवेत्‌ ?:५० 
राज्यमेकोनपञ्दाशत्क्ृतं तेन दुरात्मना । सेवाजयो नास नृपो देवपक्षाववरद्धनः ॥५ १ 
रहरराष्ट्रटिजस्तस्थ युद्धविद्याविशारदः । हत्वा रं च दुराचार तत्पुत्राय च तत्पदस्‌ ॥५२ 
दत्वा ययो दाक्षिणात्ये देशे देदविवद्धेनः । अलोसा नामतनयः पञ्चाब्दं तत्पदं कृतम्‌ ५३ 
तत्पश्चान्मरणं प्राप्तो विद्रधेन रुजा मुने । विक्रमस्य गते राज्ये सप्तत्युत्तरक शतम्‌ ॥५४ 
ज्ञेयं सप्त दशं विप्र यदालोमा मृतिं गतः । तालनरए कुले जातो म्लेच्छः फलरुषो बली १५५ 
मुकुलस्य कुलं हत्वा स्वयं राज्यं चकार ह । दशाब्दं च कृतं राज्यं तेन भूपेन भूतले ॥५६ 
शत्रुभिर्ईदरणं प्राप्तो दैत्यलोकमुपागमत्‌ । महाददस्तत्तनयो विंशत्टब्दं कृतं परम्‌ ॥५७ 
तद्राष्ट्रे नाइरो नाम दैत्यो देश उपागमत्‌ । हत्वार्याश्च सुराञ्जित्वा देशं खुरजमाययो ॥५८ 
महामत्स्यो हि मदस्य तनयस्तत्पितुः पदम्‌ । गहीत्वा पञ्चवर्षान्तं स च राज्यं चकार ह ॥५९ 
महाराष्टेर्हतो दुष्टस्तालनान्वयसम्भवः । देहलीनगरे राज्यं दशाब्दं साधवेन वै ॥६० 


जिसने दश वर्ष तक राज्य किया । उसके चार पुत्रों में नवरंग (औरङ्गजेब) मध्यम पुत्र था जिसने अपने 
पिसा और त्राताओं पर विजय प्राप्तकर राज्यपद अपने अधीन किया । पूर्वजन्म में वह अन्धक नामक 
दैत्य था । दैत्यराज बलि की आज्ञा से उसने इस कर्मभूमि भारत में जन्म ग्रहण किया, जिसके द्वारा 
अनेकों देवमूतियाँ भ्रष्ट की गई थीं । उसे देखकर देवों ने कृष्णचैतन्य से कहा-भगवन्‌ ! वह दैत्यराज के 
अंश से उत्पन्न होकर राजपद की प्रतिष्ठा के उपरांत देवों एवं वेदों को नष्ट-श्रष्टकर दैत्यपक्षों को बढ़ा 
रहा है । इसे सुनकर नदीहा के उपवन में स्थित यज्ञांश ने उस दुराचारी के वंशनाशार्थ शाप प्रदान 
किया । उस दुष्ट के उनचास वर्ष राज्य करने के उपरांत सेवाजय (शिवा जी) नामक राजा ने, जो 
देवपक्ष के अभिवर्द्धक थे, और महाराष्ट्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर युद्ध विद्या की निपुणता प्राप्त की 
थी । उस दुराचारी का निधन कर उसका पद उसके पुत्र को सौंपकर दक्षिणदेश की यात्रा की । मुने ! 

उसके आलोमा नामक उस पुत्र ने पाँच वर्ष तक राज्य करने के उपरांत विद्रध (भगन्दर) नामक रोग से 
पीड़ित होकर शरीर का त्याग किया । विक्रमराज्य के सत्रह सौ सत्तर वर्ष उस समय आलोमा के शरीर 
त्याग के समय व्यतीत हुआ था । तालन कुल में उत्पन्न बली फल रुष म्लेच्छ ने मुकुल (मुगल) की कुल 
की समाप्तिकर स्वयं राज्यपद को अपने अधीन किया । इस भूमण्डल पर दश वर्ष तक राज्य करने के 
उपरांत।४३-५६। शत्रुओं द्वारा मृतक होकर उसने दैत्यलोक की यात्रा की । उसके पुत्र महामद ने बीस वर्ष 
तक राज्य किया । पश्चात्‌ उसके राज्य में नादर (नादिर शाह) नाम का दैत्य ने आर्यो एवं देवों पर विजय 
प्राप्तिपूर्वक खुरजा प्रदेश में आगमन किया। उसके पुत्र महामत्स्य ने अपने पिता के पद को अपने अधीन कर 
पाँच वर्ष तक राज्य किया। तदनन्तर महाराष्ट्रों द्वारा तालनवंशीय उस दुष्ट के निधन होने पर दिल्ली 
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कृतं तत्र तदा म्लेच्छ आलोमा राज्यमाप्तवान्‌ । तद्राष्ट्रे बहवो जाता राजानो निजदेशजाः ॥६१ 
ग्रामपा बहवो सूपा देशे देशे बझूविरे । मण्डलीकपदं तत्राक्षयं जातं महोतले ॥६२ 
त्रिशदञ्दमतो जातं ग्रामे ग्रामे गुपे नुपे । तदा त सकल देवाः कृष्णचेतन्यमत्ययुः ॥।६ ३ 
यझ्ञांशश्व हरिः साक्षाज्ज्ञात्वा दुःखं महीतले । मुहूर्त ध्यानमाग्म्य देवान्वचनमञ्रवीत्‌ ॥ ६४ 
पुरा तु राघदो धीमाञ्जित्दा रावणरःक्षसम्‌ । कपोनुज्जीययामास सुधावर्षेस्समन्ततः ।।६५ 
विकटो व।जलो जालो बरलीनो हि सिहलः ! जवस्सुमात्रश्च तया नाम्ना ते क्षुद्रदानराः ॥ ६६ 
राएचन्द्रं वचः प्राहु हि नो दर्हञ्छतं प्रभो । रामो दाशरथिः श्रीसाञ््ञात्वा तेयां मनोरथम्‌ ॥ ६७ 
देदाङ्कनोऱद्भवाः कत्या रावणाल्लोकरादणात्‌ ¦ दत्त्वा तेभ्यो हरिस्साक्षाद्वचनं प्राह हृषिदः ॥ ६८ 
भवज्ञाम्ना च ये द्वीपा जालन्धरविनिर्मिताः । तेषु राज्ञो भविष्यन्ति भवन्तो हितकारिणः ॥ ६९ 
नन्दिन्या गोश्च रण्डाद्वै जाता म्लेच्छा भयानकाः। गुरुण्डा जातयस्तेषां तास्तु तेषु सदा स्थिताः ॥७० 
जित्वा तांश्र गुरुण्डान्वै कुइध्वं राज्यमुत्तमम्‌ ६ इति श्रत्वा हार नत्वा द्वीपेषु घ्रयपुर्मुदा ११७१ 
विकटान्वयसःभूता गुरुण्डा वानराननाः । वाणिज्यार्थमिहायाता गोरुण्डा बौद्धसागिणः ॥७२ 
ईशपुत्रमते संस्थास्तेचां हृदयमुत्तसम्‌ । सत्यव्रतं कामजितमक्रोधं सूर्यतत्परम्‌ ,;७२ 
युयं तत्रोष्य कार्य च नृणां कुरुत मा चिरम । इति श्रृत्वा तु ते देवाः कुर्युरार्चिकमादरात्‌ ।!७४ 


सिहासनासीन होकर माधव ने दश वर्ष तक राज्य किया । उन्होंने आलोमा के समस्त राज्यपर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया था । उस राज्य में अपने देश के अनेक लोग राजा थे और अनेक ग्रामपति भी 
अनेक देशो में राज्यपद पर रहकर राज्य कर रहे थे उस समय मण्डलीक पद के नष्ट होने पर प्रत्येक गाँवों 
के अधिपति राजा कहे जाते थे । इस प्रकार उन राजाओं के उस पद पर तीस वर्ष व्यतीत डो जाने के 
उपरांत समस्त देवों ने कृष्णचैतन्य के पास जाकर उनसे कहा । जिसे सुनकर साक्षात्‌ विष्णु रूप यज्ञांश- 
देव ने पृथिवी तल पर लोगों को दु:खी देखकर एक मुहुर्त ध्यान करने के उपरांत देवों से कहा-पहले समय 
में धीमान्‌ राघव ने रावण रक्षस को पराजित कर चारों ओर अमृत वर्षा करके बानरों को जीवित किया 
था ! उस समय वहाँ उपस्थित होकर विकट, वृजिल, जाल, वरलीन, सिहल, जव, और सुमात्रा नामक 
वानरों ने रामचन्द्र जी से कहा--प्रभो ! मनइच्छित वरदान देने की कृपा कीजिये । उसे सुनकर भगवान्‌ 
दाशरथी श्रीमान्‌ राम ने उन लोगों के मनोरथ को जानकर लोक रावण रावण द्वारा देवाङ्गनाओ के गर्भ 
से उत्पन्न कन्याएँ उन्हें प्रदान किया तथा तदनन्तर हषित होकर कहा-जालंधर के बनाये हुए जो द्वीप 
आप लोगों के नाम से प्रथित हैं, उन्हीं के राजाओं के यहाँ उत्पन्न होकर आप लोग उनके हितैषी बने । 
नन्दिनी नामक गौ के देह से भीषण म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई थी । उन्ही की गुरुण्ड जाति हुई, जो उनमें से 
सदैव स्थित रहती है ।५७-७०। उन ग्ुरुण्डों को जीत कर तुम लोग उस राज्य को अपनाओं । इसे 
सुनकर उन वानरों ने भगवान्‌ राम के नमस्कार पूर्वक अपने उन द्वीपों को प्रस्थान किया । विकट नामक 
वानर कुल में उत्पन्न उन गुरुण्डों ने जिनके मुख वानरों की भाँति होते हैं, और बौद्ध मत के अनुयायी हैं, 
व्यापार के उद्देश्य से वहाँ आगमन किया। किन्तु उनके हृदय में ईशामत की ओर अत्यन्त विनम्रता हैं। वे 
सत्यव्रती, कामजीतने वाले, एवं क्रोधहीन होते हैं और सूर्य की ही आराधना करते हें । आप देवगण वहाँ 
जाकर मनुष्यों के हित साधन में शी घता करें। इसे सुनकर उन देवों ने सादर अर्चना करके उस कलकत्ता नगर 
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नगर्य्यां कलिकातायां स्थापयामासुरुद्यताः । विकटे पश्चमे द्वीपे तत्पत्नी विकटावती ॥७५ 
अष्टकौशलमार्सेण राजमन्त्रं चकार ह । तत्पर्तस्तु पुलोमाचिः कलिकातां पुरीं स्थितः ॥७६ 
विक्रमस्य गते राज्ये शतमष्टादशं कलो । चत्वारिंशं तथाल्दं च तदा राजा बभूव ह ॥७७ 
तदन्वये सप्तनुपा गुरुण्डाश्च बभूविरे । चतुष्षष्टिसितं वर्ष राज्यं कृत्वा एयं गताः 11७८ 
गुरुण्डे चाष्टमे भूपे प्राप्ते न्यायेन शासति ! कलिपक्षो बलिदैत्यो झुर नाम महासुरम्‌ ॥७९ 
अरुह्य प्रेणशामास देवदेश महोत्तमे । स पुरो घोरल भूपं बशीकृत्य हृदि स्थित: ॥८० 
आर्दधर्मविनाशाय टप्य बुद्धि चकार ह । मूतिरांस्थात्तरा देला गत्वा यज्ञ त्शयोगिनम्‌ ॥८ १ 
नमस्कृत्याज्रुवन्सर्वे यथा प्राप्तो मुरोऽसुरः ! ज्ञात्वा शंशाप कृष्णांशो उरुण्डान्बोद्धमागिणः ॥८ २ 
क्षयं यास्यन्ति ते सर्वे ये मुरस्य वशं गताः ¦ इत्युक्ते वचने त्मन्गुरुण्डाः कालनोदिताः ॥।< ३ 
स्वसैन्यैश्च दायं जम्मुर्वर्षमात्रान्तरे खलाः । सवं त्रिशत्सहखाश्व अ्रययुर्यममन्दिरे ॥८४ 
वाग्दण्डैस्स च भूणालो वाडिलो नाशसाप्तठान्‌ । गुरुण्डो नवम: प्राप्तो भेकलो नपन वीर्यवान्‌ ॥८५ 
न्यायेन कृतवान्राज्यं द्वादराःब्दं प्रयत्नतः । आर्यदेशे च तद्राज्यं बभूव न्यायशासति !।८६ 
लार्डलो नाम विख्यातो गुरुण्डो दशमोहितः । द्वात्रिशाब्दं च तद्राज्यं कृतं तेनेव र्धामणा ॥८७ 
लाले स्वर्गते प्राप्ते मकरन्दकुलोद्धवाः । आर्याः प्राप्तास्तदा मौना हिमतुङद्गनिवासिनः ॥८८ 
बश्चवर्णाः सुक्ष्मनसो वर्तुला दीर्घसस्तकाः । एवं लक्षाश्च सम्प्राप्ता देहल्यां बोद्धसागिणः ॥८९ 


में राजधानी स्थापित किया । विकट नामक पश्चिम दीप के राजा की पत्नी का विकटावती नाम था । 
जिसने आठ प्रकार के कुशल मार्गो द्वारा वहाँ का शासन संचालित किया उसके पति पुजोमाचि कलकत्ता 
में रह रहे थे उस समय विक्रम काल के अठ्ठारह सौ चालीस वर्ष क व्यतीत हो जाने पर राजा हुए थे । 
उस गुरुण्ड (गोरे अंग्रेज) कुल में सात राजा हुए । गुरुण्ड जाति के आठवें राजा के शासनाधिकार के 
समय कलिपक्ष के समर्थक दैत्यराज बलि ने मुर नामक महासुर को बुलाकर उस मुर दैत्य ने वाडिल 
नामक राजा को अपने वशीभूत कर उनके हृदय पर अधिकार किया--उसकी बुद्धि को इस भाँति भ्रष्ट 
किया कि वह आर्यधर्मो के विनाशपूर्वक देव मूतियों को तोइने-फोड़ने लगा । उस समय मूर्ति स्थित देवों- 
ने यज्ञांशदेव के पास जाकर नमस्कार पूर्वक मुर राक्षस का पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । उसे सुनकर यज्ञांशदेव . 
ने उन बौद्धमार्गानुयायी गुरुण्डों को शाप दिया-मुरराक्षस के अधीन रहने वाले सभी गुरुण्ड नष्ट हो 
जाँयेगे । उनके इस प्रकार शाप देने पर अपनी सेनाओं द्वारा नष्ट-भ्रष्ट हो गये । उस समय उनकी 
संख्या तीस सहस्र की थी, वे सबके सब मृतक होकर यमराज के यहाँ चले गये ।७१-८४। उस वागदंड 
द्वारा वाडिल राजा का भी नाश हुआ । अनन्तर मेकल' नामक नवें गुरुण्ड राजा ने जो महान्‌ शक्तिशाली 
था, अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक न्याय द्वारा बारह वर्ष तक राज्य का उपभोग किया ।. उस समय आर्यो के प्रदेश 
में न्यायप्रिय शासनाधिकार सर्वत्र विस्तृत हो रहा था । तदुपरांत लाल नामक दशवें गुरुण्ड राजा ने भी 
उस प्रकार धर्मपूर्वक बत्तीस वर्ष तक राज्य किया । लार्डल राजा के स्वर्गीय होने पर मकरन्द वंश के मौन 
आर्यो ने, जो हिमलाय के शिखर निवासी एवं वश्नु वर्ण, सूक्ष्मनासा, गोल एवं विस्तृत मस्तक वाले होते हैं, 
एक लाख की संख्या में दिल्ली पहुँचकर उनमें श्रेष्ठ 'अर्जिक' ने उस सिंहासन पद को विभूषित किया । 
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आजिको नाम वै राजा तेषां तत्र बभूव ह । तस्य पुत्रो देवकणो गद्भोत्रगिरिमुद्धनि १९० 
द्वादशाब्दं तपो घोर तेपे राज्यविवद्धये । तदा भगवती गङ्गा तपसा तस्य धीमतः ॥९ १ 
स्वरूपं स्वेच्छया प्राप्य ब्रह्मलोकं जगाम ह ¦ कुबेरश्च तदागत्य दत्त्वा तस्मे महत्पदम्‌ ॥९२ 
आर्यागां मण्डलीकं च तटैवान्तरधोएत । अण्डलौको देवकर्णो बभूव जनपालकः ॥९३ 
षष्टचब्दं च कृतं राज्यं तेन 'राज्ञा महीतले । तदन्दपेऽष्ट भूपाश्रच बशूवर्देदपुजका: ॥ ९५ 
द्विशताब्दं पदं कृत्वा स्वर्गलोकमुपाययुः । एक्ादशश्च यो मौनः पत्रगारिरिति श्रुतः ॥९५ 
चत्दारिशच्द वर्षाणि राज्यं कृत्वा घ्रयत्नतः। स्वर्गलोकं गतो राजा पन्नगैर्मरणं गतः ॥ ५६ 
एव च मोौयेजातोयैः कृतं राज्यं महीतले ॥॥९७ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुगीयेतिहाससम्घच्चये 

गुरण्डमोनराज्ययर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ।२२ 


अथ त्रयोविंशोऽध्याथः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
वैक्रमे राज्यविगते चतुष्षष्ट्यूत्तर मुने । द्वाविशदब्दशतकं भूतनन्दिस्तदा नृपः॥१ 


गंगोत्री पर्वत के निवासी उसके पुत्र देवकर्ण ने उस राज्य को विस्तृत करने की इच्छा से बारह वर्ष तक 
घोर तप किया, जिसके प्रभाव से भगवती गंगा ने अपने स्वरूप की प्राप्तिकर स्वेच्छया ब्रह्मलोक की यात्रा 
की । परचात्‌ कुबेर ने उस राजपुत्र के पास जाकर उसे 'आर्यमण्डलीक' नामक महान्‌ पद प्रदान किया । 
उसी दिन से राजा देवकर्ण की मण्डलीक नाम से ख्याति हुई । इस भूमण्डल पर उस राजा ने साठ वर्ष तक 
राज्य किया । उनके वंशज आठ राजाओं ने क्रमशः उस राजपद को दो सौ वर्ष तक अलंकृत कर पश्चात्‌ 
स्वर्ग की यात्रा की । उसने ग्यारहवें पन्नगारि नामक मौन राजा के प्रयत्न पूर्वक चालीस वर्ष तक राज्य 
करने के उपरांत पन्नगों द्वारा मृतक होकर स्वर्ग की यात्रा की । इस प्रकार इन मौन जातीयों का इस 
भूमण्डल पर राज्य करने का वर्णन कर दिया गया 1८५-९७ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय में गुरुण्ड 
एवं मौन राज्य का वर्णन नामक बाईसवाँ अध्याय समाप्त ।२२। 


अध्याय २३ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सूत जी बोले-मुने ! बाईस सौ चौंसठ वर्ष विक्रम काल के व्यतीत होने पर भूत नन्दि नामक 
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कुबेरयक्षकान्मौनान्धनधान्यसमन्वितान्‌ । सार्डलक्षान्कलैर्घोरै जित्वा तान्युद्धकारिण: ॥२ 
किल्किलायां स्वयं राज्यं नागवंशैश्वकार ह । आग्नेय्यां दिशि विख्याता पुण्डरीकेण निर्मिता ॥३ 
पुरी किलकिला नान तत्र राजा दभूद ह । पुण्डरीकादयो नागास्तस्मिन्राज्यं प्रशासति ॥४ 
गेहे गहे जनेस्सर्वे: पूजनीया उसूविरे । स्वाहा स्वधा वषट्कारो देदपूजा महोतले ॥५ 
त्यक्त्वा देदानुपागम्य संस्थिता सेरुपूर्ढनि । शक्राज्ञया कुबेरस्तु शूकधान्यं समन्ततः :॥६ 
यक्षैः षडंशानातदाय देवेभ्यः प्रददौ प्रभुः ¦ सणिस्वर्णादिवस्तूनि सौनराज्येषु यानि वै ॥७ 
दत्तानि तानि कोशेषु युनर्देयश्चकार ह । मण्डलीकं पदं तेन सत्कृतं भूतनन्दिना ॥८ 
झताद्धं तु ततो राजा शिशुनन्दिर्दभूव ह । नागपूजां पुरस्कृत्य तिरस्कृत्य सुरान्भुवि॥९ 
चकार राज्यं विंशाब्दं यशोनन्दिस्ततोऽनुजः । भ्रात्रासनं स्वयं प्राप्तो दागपुजापरायणः १, १० 
पञ्चविशतिवर्षाणि स च राज्यमचीौकरत्‌ । ततस्तत्तनयो राजा स बभूव प्रवीरकः ॥। ११ 
एकादशाब्दं तदाज्यं कर्मभूम्यां प्रकीतितम्‌ । कदाचित्स च बाह्वीके सेनया सार्ट॑मागतः॥। १२ 
तत्र तैरभवद्युद्धं पैशचैम्लेच्छदारुणेः । मासमात्रान्तरे म्लेच्छा लक्षसंख्यर सृति गताः ॥ १३ 
तथा दष्टिसहस्राश्व नागभक्ता लयं गताः । बादलो नाम तद्राजा रोमजस्थो महाबलः ॥ १४ 
यशोनन्दिनमाहूय ददौ जालवतीं सुताम्‌ । गहीत्वा म्लेच्छराजस्य सुतां गेहमुपागतः ॥ १५ 


राजा ने उस समय उन धन-धान्य पूर्ण मौन वंशजों को, जिन्हें कुबेर के यक्ष कहा जाता है, और डेढ़ लाख 
को संख्या में उपस्थित थे, उन्हे पराजित कर शासन-सूत्र को अपने अधीन किया । उस समय किलकिला मे 
नाग वंश वाले राज्यपद पर प्रतिष्ठित थे जो आग्नेय दिशा में पुण्डरीक द्वारा निर्मित होकर प्रख्यात पुरी 
थी । पुण्डरीक आदि नाग वहाँ पर राजा हुए । उनके राज्य करते हुए घर-घर में सभी पूजनीय होने लगे 
थे । स्वाहा, स्वधा, वषट्कार एवं देव की पूजा प्रारम्भ हो गयी थी । देवताओं को छोड़कर लोग 
मेरुपर्वत के शिखर पर स्थापित होने लगे थे । शक्र की आशा से कुबेर तो चारों तरफ से शूक धान्य यक्षों 
द्वारा ग्रहणकर षडंश को देवताओं को दे दिये । यौनराज्य में जो मणि एवं स्वर्णादि की वस्तुएँ थीं सबको 
कोशों में दे दिया । मण्डलीक के पद की सृष्टि कर मूतनन्दि द्वारा उसका सत्कार किया गया । उन्होंने 
पचासवर्ष तक राज्य किया । इसके बाद शिशुनन्दि नाम के राजा हुए। उन्होंने नागों की पूजा करके 
देवताओं का तिरस्कार करके.बीस वर्ष तक राज्य किया । इसके बाद उनके छोटे भाई नाग की पूजा 
करने वाले यशोनन्दि ने राज्य किया । उन्होंने पचीसवर्ष तक राज्य किया । इसके बाद प्रवीरक नाम का 
उनका पुत्र राजा हुआ । वह ग्ग्रारहवर्ष तक इस कर्मभूमि में राज्य किया । एक बार बाह्लीक प्रदेश में 
सेना समेत आकर उस राजा ने उन पिशाच म्लेच्छों के साथ घोर युद्ध किया, जिससे एक लाख म्लेच्छों का 
निधन हुआ । और साठ सहस्र नाग भक्तों की भी मृत्यु हुई । उन्हीं दिनों रोम देश के राजा बादल ने जो 
अत्यन्त पराक्रमी था ।१-१४। यशोनन्दिन्‌ को बुलाकर उन्हें अपनी जालमती नामक पुत्री सौंप दी । 
अनन्तर म्लेच्छराज की उस पुत्री को लेकर वे अपने घर लौट आये । कुछ समय के उपरान्त दोनों के 
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गर्भो जातस्ततस्तस्यां बभूव तनयो बली । बाह्लीको नाम विख्यातो नागपुजनतत्परः ॥ १६ 
तदन्वये नृपः जाता बाह्लीकाश्च त्रयोदश । चतुइशतानि वर्षाणि कृत्या राज्यं मृति गताः ॥ १७ 
अयोमुखे च बाह्लीके राज्यमत्र एशासति । तदा पितृगणाररार्दे कृष्णचेतन्यमाययुः ॥ १८ 
नत्वोचुञचनं तत्र भगवञ्छुणु मे वचः । वयं पितृगणा भूपैर्नागवदयैनिराकृताः ॥१९ 
श्राद्धतर्पणकमाणि तैवयं बतितास्सदा । पितृवृद्धात्सोमवृद्धिस्ततो देवाश्च वर्धनाः ११२० 
देवदुद्धाल्लोकवुद्धिस्तस्माद्ब्रह्मा प्रजापतिः । ब्हाव॒द्धात्परं हर्ष गेहे गेहे जने जने॥२१ 
अतोऽस्सार्रक्ष भगवन्प्रजाः पाहि सनातनी: । इति श्रुत्वा वचस्तेषां यज्ञांशो भगवान्हरिः ॥ २२ 
पुष्यमित्र धर्मयरमरर्यदंशदिवरद्धनस्‌ २३ 
जातमात्रः स वै बालः षोडशार्द्धवयोऽभवत्‌ । अयोनिर्योनिभूतांस्तानयोमुख पुरस्सरान्‌ ॥३२४ 

जित्वा देशाक्षिराकृत्य स्वयं राज्यं गृहीतवान्‌ ? यक्षा शितांशतो जातो विक्रमो नाम भूपतिः ॥ २५ 
शकान्गन्धर्वपक्षीसाञ्जित्वा पूज्यो बभूव ह । नागपक्षांस्तथा भूपाःगोलकास्यान्भयङ्करान्‌ ॥२६ 
पुष्यमित्रस्तदा जित्वा सर्वपुज्योऽभवद्शुवि । सप्तावशच्छतं वर्ष द्विसप्तत्युत्तरं तथा ॥२७ 
राज्यं ` विक्रमतो जातं समाप्तिमगमत्तदा । पुष्यमित्रे राज्यपदं प्राप्ते समभवत्तदा ॥२८ 
शतवर्ष राज्यपद तेन धर्मात्मना धृतम्‌ । अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका ।।२९ 


संयोग द्वारा एक बलवान्‌ पुत्र को उत्पत्ति हुई, जो बाह्लीक नाम से प्रख्यात एवं नाग देवों का उपासक 
था । उसके वंश में उत्पन्न होकर तेरह बाह्लीक राजाओं ने क्रमश: चार सौ वर्ष तक राज्य करने के 
अनन्तर अपनी देह का परित्याग किया । अधोमुख नामक वाह्लीक के शासनाधिकार के समय पितरगणों 
ने कृष्णचैतन्य के पास पहुँचकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा- भगवन्‌ ! आप हम लोगों की कुछ प्रार्थना 
सुनने की कृपा करें नाग वंशीय राजाओं ने हम लोगों को निकाल दिया है । श्राद्ध और तर्पणरूप कर्मों 
द्वारा हम लोगों की सदैव वृद्धि होती रही है । क्योंकि पितरों की वृद्धि द्वारा सोमवृद्धि सोमवृद्धि स देवों 
को वृद्धि, देववृद्धि द्वारा लोक की वृद्धि, और उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्मा की वृद्धि होती है एवं ब्रह्मा की 
वृद्धि से अनेक घरों के प्रत्येक प्राणी सुखी-जीवन व्यतीत करते हैं । इसलिए भगवन्‌ ! हम सनातनी 
प्रजाओं की रक्षा कीजिये । इसे सुनकर विष्णुरूप भगवान्‌ यज्ञांशदेव ने आर्यवंश के वृद्ध्यर्थ धर्ममूर्ति 
पुष्यमित्र के यहाँ पुत्ररूप में जन्मग्रहण किया । उत्पन्न होते ही वह बालक आठ वर्ष के बालक की भाँति 
दिखाई देने लगा । उस अयानिज बालक ने योनिद्वारा उत्पन्न उन अयोमुख नामक आदि बाह्लीक 
राजाओं को पराजित करके देश से निकाल दिया और स्वयं उस राज्य का शासनाधिकार अपनाया । 
जिस प्रकार शिवांश से उत्पन्न होकर राजा विक्रमादित्य ने गन्धर्व पक्ष के समर्थक शकों को पराजितकर 
दिया था और स्वयं सर्वपूज्य हुए, उसी भाँति उस समय राजा पुष्यमित्र ने भीषण एवं गोल मुख वाले उन 
नागवंशीय राजाओं को पराजित किया और स्वयं सर्वपूज्य हुए । राजा पुष्पमित्र के राज्यपद प्राप्ति के 
समय विक्रम काल का सत्ताईस सौ बहत्तर वर्ष व्यतीत हो चुका था ।१५-२८। उस धर्ममूर्ति ने सौ वर्ष 
तक राज्यपद को सुशोभित किया था । उसी राजा ने अपने राजकाल के समय अयोध्या, मथुरा, माया 
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पुरी हारवती तेन राज्ञा च पुनरुद्धताः । कुरुसकराआत्ि क्षेत्राणि विविधानि च॥३० 
नैमिषोत्पलवन्दानां वनज्लेत्राणि भूतले । नानातीर्थानि तेनैव स्थापितानि समन्ततः ॥३१ 
तद! कलिः स गन्धर्वो देवतापितृदूषकः । ब्राह्मणं वपुरास्थाय पष्यमित्रमुपागमत्‌ ॥३२ 
नत्वोवाच प्रियं वावयं शृणु भूप दयापर । आर्यदेशे पितृगणाः पूजार्हाः श्राद्धतर्पणै द्धतर्पणैः ॥ ३३ 
अज्ञानमिति तज्ज्ञेयं भुवि यत्पितृपुजनम्‌ । भृता गे त नरा भूमो पुर्तकर्मतशानुगाः ॥ ३४ 
भवन्ति देहवन्तस्ते छदुराशीतिलन्गधा । छद्मना मयदेदेन पितपुजा विनिमिता ॥३५ 
वृथा भ्रमं वृथा कर्म नृणां च पितृपूजनम्‌ । इति श्रुत्वा वचो घोरं विहस्याह महीपतिः ॥३६ 
भवान्सूर्खो महामूढो न जानौष परं फलम्‌ । भुदर्जोके न ये दृष्टाः शुन्यभूताछ्ट भास्वराः ।३७ 
गे तु ते व पितृगणाः पिण्डरूपदिमानगाः । सत्पुत्रैश्र दिधानेन पिश्डदानं च यत्कृतम्‌ ॥। ३८ 
तद्विमानं नभोजातं सर्वानन्दप्रदायकम्‌ । अब्दमात्रं स्थितिस्तषां विण्डपाथसरूपिणाम ॥३९ 
गीताष्टादशकाध्यायै: सप्तशत्याश्चरित्रकैः । पावितं यत्तु घे पिण्डं त्रिशताब्दं च तत्स्थितिः ॥४० 
श्राद्धतर्पणहीना ये दृश्यन्ते मानवा वि । ते सर्वे नारका ज्ञेयाः कुरमेकोत्तरं शतम्‌ ॥४१ 
श्राद्धकर्म महान्धर्मः श्राद्धोऽयं सर्वकारणम्‌ । इति श्रृत्वा स गन्धर्वः कलीराजोऽत्र देहिनाम्‌ ।।४२ 
नत्वोवाच नपश्रेष्ठ प्रसन्नवदनो हि सः । सदा भव ममाशु त्वं तवाहं नुप किङ्करः ॥४३ 


(हरिद्वार), काशी, कांची, अवन्तिका और द्वारकापुरी नामक तीर्थ स्थानो का पुनरुद्धार किया था । 
उन्होने ही इस भूमण्डल पर चारों ओर कुरु, सूकर (वाराह) पद्म नामक विविध क्षेत्र नैमिषारण्य 
उत्पलारण्य एवं वृन्दावन और अनेक तीर्थो की स्थापना की थी । उस समय देवता तशा पितरों के निंदक 
का; ने गन्धर्तसमेत ब्राह्मणवेए धारणकर राजा पुष्यमित्र के यहाँ प्रस्थान किया । वहाँ पहुंचने पर 
नमस्कार पूर्वक उनसे कहा-दयालु राजन्‌'! कुछ मेरी बात सुनने की कृपा कीजिये--आर्य प्रदेशों में 
श्राद्ध- तर्पण द्वारा पितरो की पूजा का जो एक महान क्रम चला आ रहा है, मे उस उचित नहीं समझता । 
क्योंकि इस पृथ्वी पर पितरों की पूजा करना अज्ञानता प्रकट करना है, इसलिए कि इस कर्मक्षेत्र में जिस 
मनुष्य को परलोक यात्रा होती है, वे वहाँ जाकर चौरासी लाख योनियों की शरीर क्रमशः प्राप्त करते 
रहते हैं । अतः देवों ने इस पित्तृ-पूजा का क्रमेण पूर्ण प्रचार किया । क्योंकि पितृ-पूजन के निमित्त किये 
गये मनुष्यों- के श्रम एवं कर्म व्यर्थ हैं । इस सुनकर राजा ने हंसकर कहा--आप मूर्ख ही नहीं महामूढ़ हैं, 
इसलिए उस उत्तम फल को प्राप्ति आप नहीं जान सकते हैं । भूवर्लोक में शून्य-भूत एवं भास्वर रूप जो 
दिखाई पड़ते हैं, वे पिंडरूप विमान पर सुशोभित पितृगण हें । सत्पुत्रों द्वारा सविधान दिये गये पिंड दान 
आकाश में पहुंचकर सभी प्रकार के आनन्दप्रदायक विमानरूप हो जाते हैं । पश्चात्‌ वे विमान जो पायस 
पिंड द्वारा निर्मित होते हैं पूरे वर्ष तक वहाँ स्थित रहते हें । गीता के अठारह अध्याय और सप्तशती 
(दुर्माजी) के चरित्र पाठ द्वारा पवित्र किये गये पिंडदान विमानरूप में वहाँ तीन सौ वर्ष स्थित रहते हैं । 
इस पृथ्वी तल पर जो मनुष्य श्राद्धतर्पण कर्म से वच्चित होते हैं, उनके वंश के एक सौ एक पीढ़ी के लोग 
नारकीय होते हें । अतः थाद्ध कर्म महान्‌ धर्म हैं, क्योंकि वही समस्त का कारण है । इसे सुनकर 
गन्धर्वसमेत राजा कलि ने प्रसन्न होकर नमस्कार पूर्वक ।२९-४२। नृप श्रेष्ठ राजा पुष्पमित्र से 
कहा--नृप! मैं आप का सेवक हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे मित्र हों। इससे आपका कलिमित्र पुष्य- 
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कलिमित्रः पुष्यमित्रो भवान्भुवि भवेत्सदा । यथा दिक्रमराजस्य वैतालस्य च वै सखा ॥४४ 
सर्वकार्यकरोऽहं वै तथा तव न संशयः । इत्युक्त्वा च नृपं धीरं समादाय स वै कलिः ॥४५ 
सप्तद्वीपांस्तया खण्डान्नभोमार्गानतेकशः । स्वपुष्ठत्थाय राज्ञ च दशयामास वीर्यवान्‌ ॥४६ 
आर्यधर्म कलो स्थाप्य नष्टभूतं स वै नृपः । त्यक्त्वा ध्राणांश्च यज्ञांशे तेजस्तस्य समारामत्‌ ।।४७ 
आन्धदेशोद्धगो राजा सुदो ताम वीर्येवात्‌ । दिना भूपं च तं देशं दृष्टा राज्यमचीकरत्‌ !।४८ 
पिंशढब्दं पदं तेन कर्मभूम्यां च सत्कृतम्‌ ! तदन्वये षष्टिनुपा बभूवुर्वहुागिणः ४९ 
पुष्यसित्रगते राज्ये उशोत्तरशतत्रयम्‌ । तस्मितकाल लयं जग्मुइचान्ध्रदेशनिवासिनः ॥५० 
रातार्द्धाब्दं ततो भमिर्विता राज्ञा बभूव ह । तदा क्षुद्रा नरा लुब्धा लुण्ठिताश्चौरदारुणेः ५१ 
दारिद्रमगमन्घोरं विना स्वर्ण च भरभूत । पुनर्देवश्ज भगवान्प्राथतस्तानुवाच ह ॥५२ 
देशे कोशलके जातः सूर्य्याशाच्च महीपतिः । राक्षतारिरिति ख्यातो देवमार्गपरायणः ।।५३ 
ममाज्ञया स वै राज, भविष्यति महीतले । इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णुदं वलोकानुपागमत्‌ }।५४ 
राक्षसारिनयोध्यायां स्थापयामासूरेव तम्‌ । आन्ध्रराष्टे च यद्द्रव्यं राक्षसैश्च समाहतम्‌ ॥५५ 
तद्द्रव्यं राक्षसाञ्जित्वा ग्रामे ग्रामे चकार सः । तारधातोरष्टमूल्यं सुवर्ण भुवि तत्कृतम्‌ ॥५६ 
आरधतोः शतं मूल्यं राजतं तेन वै कृतम्‌ । दास्रधातोः पञ्चमुल्यमारधातोश्च तत्कृतम्‌ ॥५७ 


मित्र नाम इस भूमण्डल में सदैव स्थापित रहेगा । जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य के मित्र वैताल उनके 
सभी कार्य सुसम्पन्न करते थे, उसी में मैं आपकी सेवा पूर्वक समस्त कार्यों को पूरा करूँगा, इतना कहकर 
उस पराक्रमी कलि ने उस धीर गम्भीर राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश के मार्गो द्वारा उन्हें 
सातों द्वीरों नव खण्डो के दर्शन कराया । राजा पुष्पमित्र ने कलि के समय सभी प्रदेश में नष्ट प्राय उस 
आर्य- धर्म का पुनः विस्तृत प्रचार किया । पश्चात्‌ शरीर परित्याग करने पर उनका तेज यज्ञांश में 
विलीन हुआ । उस समय आंध्र देशीय एवं पराक्रम शाली राजा सुगद ने राज्य के न रहने पर उस राज्य 
को अपने अधीन कर उसका उपभोग किया । इस कर्मभूमि क्षेत्र में बीस वर्ष तक राज्य पद सुशोभित 
करने के उपरांत उनकी परलोक यात्रा हुई । अनन्तर उनके वंश के साठ राजाओं ने जो अनेक 
मार्मावलम्बी थे, क्रमश: उस सिंहासन को सुशोभित किये । पुष्यमित्र राज्य के च्युत होने के तीन सौ दश 
वर्ष व्यतीत होने पर उसी समय आंध्र देश निवासी राजा का भी विनाश हुआ था । पश्चात्‌ पचास वर्ष 
तक यह पृथिवी विना राजा की ही रही । उस समय चोर डाकुओं ने छोटे-छोटे मनुष्यों को लूटकर 
अत्यन्त दुःखी बना दिया था, उससे घोर दरिद्र का आगमन हुआ- पृथ्वी सुवर्ण हीन हो गई । उसे देखकर 
देवों ने पुन: भगवान्‌ से प्रार्थना की । प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उन देवों से कहा-कौशल देश में सूर्याश द्वारा 
राक्षसारि' नामक राजा है, जो अत्यन्त देवों का अनुयायी है मेरी आज्ञा से वही नदीतल का राजा होगा । 
इतना कहकर विष्णु ने अन्तर्हित होकर देवलोक की यात्रा की । अनन्तर उस राक्षसारि को अयोध्या के 
राजसिहासन पर प्रतिष्ठित किया । उस राजा ने आंध्रप्रदेश में राक्षसों द्वारा अपहूत किये गये द्रव्यों को 
पराजित राक्षसो से प्राप्तकर प्रत्येक ग्रामों में मोतियों का आठ सुवर्ण मूल्य निर्धारित किया ।४३-५६। उसी 
प्रकार पीतल का सौ मुद्रा चाँदी, ताँबें का पाँच पीतल, नागधालु का पाँच ताँबे का मूल्य निश्चित 
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नागधाताः पच्चमूल्यं भवि तेनैव निर्मितम्‌ । तात्र पवित्रमधिकं नागो वङ्कस्तथोत्तसः ॥५८ 
लौहधातोः शतं मूल्यं वद्गोऽसौ तेन सत्कृतः । झतार्द्धाब्दं महीं भुक्त्वा सूर्यलोकमुपःययौ ॥५९ 
तदन्वये षष्टिन्‌पा जाता बेदपरायणाः । पुष्यमित्रगते राज्ये दाब्दे सप्तशते गते ॥६० 
कोशलान्वयसम्भूता मुपाः स्वर्गमुपाययुः । शतार्द्धाब्दं ततो सूमिर्मण्डलोकं नुपं विनः ॥।६ १ 
क्षद्रभूपांश्व बुभुजे देशे देशे च भार्गवः । ततो बैदरदेशीयो नाम्ना भूपो विशारदः ॥६२ 
आर्यदेशमुपागम्य लक्षसैन्यसमन्वितः । क्षुद्रभुपात्वशीकृत्य मण्डलीको अभ्व ह ॥६३ 
नानाकलैश्च कर्साणि विचित्राणि महीतले । ग्रमे ग्रामे नराश्चक्रुर्वर्णसद्करकारकाः ॥६४ 
बह्यक्षत्रमयो वर्जो नाममात्रेण दृइटाते । वैश्यप्राया नरा आर्याः शुद्रप्रायाश्व कारिणः ॥६५ 
तद्राष्ट्रे मनुजाश्चासन्नाममातत्रं सुराचेकाः । षव्टिवर्षं पदं तेन कर्मभूम्यां च सत्कृतम्‌ ॥६६ 
ततो नप महीं प्राप्ता: षट्सङ्ख्यास्तु तदन्वयःः । पुष्यमित्रगते राष्ट्रे शतषोडशहायनी ॥६७ 
बैरा निधनं जग्मुः कलिकाले भयानके । चतुइशतानि वर्षाणि क्षुद्ररूपा च भूरभूत्‌ ॥६८ 
तत्पश्चान्नैषधे राष्ट्रे कालमाली नृपोऽभवत्‌ । क्षुद्रभूपान्वशीकृत्यस्वयं राजा बभूव वै ॥६५ 
यमासूयए शुवि त्वष्ट्रा नगरी यमुनातटे । निर्मिता योजनायातु कालकालेति विश्रुता ॥७० 
तत्रार्यदेश भूपानां पुज्यो राजा स चाभवत्‌ । देवान्पितुस्तिरस्कृत्य प्रेतपुजां जने जने ॥७१ 


किया । पश्चात्‌ उसी क्रम से नागवंश का भी । और लोहे का सौ वंश मूल्य स्थापित किया । इस भाँति 
उसने पचास वर्ष तक राज्य पद सुशोभित करनेके उपरांत सूर्यलोक की यात्रा की । अनन्तर उनके कुल के 
साठ राजाओं ने क्रमशः उस राजपद को सुशोभित करते रहे । पुष्पमित्र के राज्य काल के सात सौ वर्ष 
व्यतीत हो जाने पर कौशलवंशीय राजाओं ने स्वर्गारोहण किया, जिससे पचास वर्ष तक रह पृथ्वी 
मण्डलीक राजा से वञ्चित रही । भार्गव ! उस समय छोटे-छोटे राजा पृथ्वी पर राज कर रहे थे । उसी 
बीच वैदर देश के राजा ने आर्यदेश में पहुँचकर अपने लाख सैनिको द्वारा उन छोटे-छोटे राजाओं को अपने 
अधीनकर मण्डलीक पद. को अपनाया । उस राजा ने इस भूमण्डल पर अनेक भाँति के कलापूर्ण एवं 
विचित्र कार्यो के सुसम्पन्न होने के लिए प्रत्येक ग्रामों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया, जो वर्णसंकर के 
प्रचारक थे । उस राज काल में ब्राह्मण-क्षत्रियवर्ण नामिमात्र का रह गया था । आर्य मनुष्य वैश्य और 
शूद्र राजगीर हो गये थे । उसके राज्य में मनुष्य नाममात्र के देवपूजक थे । इस प्रकार उसने इस कर्म 
भूमि प्रदेश में साठ वर्ष तक उस सिंहासन को अपनाया था । पञ्चात्‌ उसके वंश के क्रमश: छे राजाओं ने 
उस पद को अपनाकर राज्य किया । पुष्यमित्र राजा के सोलह सौ वर्ष व्यतीत हो जाने पर उस भीषण 
कलिकाल के समय दूर राजाओं. का समूल विनाश हो गया । पुन: छोटे-छोटे राजाओं ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
अपना आधिपत्य स्थापित किया । चार सौ वर्ष के उपरांत नैषध राज्य के प्रदेश में कालमाली नामक 
राजा ने राजसिहासन को सुशोभित किया । उसने अनेक छोटे राजाओं को अपने अधीन करने के उपरांत 
उस नगर में अपनी राजधानी स्थापित की, जो यमुना नदी के तट पर त्वष्ट्रा द्वारा एक योजन में विस्तृत 
एवं 'काल-काला' नाम से प्रख्यात थी ।५७-७०। आर्य राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करके 
उसने देवों तथा पितरों के अपमान पूर्वक प्रत्येक जनों में प्रेत-पूजा का प्रचार किया । इस प्रकार 
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कालमाली च क्कतवान्देशनैषधसंस्थितः । द्वार्त्रिशदर्षराज्यं तद्वभूव जनपीडनम्‌ ॥७२ 
तदन्वये षष्टिनृपः बभूवुः प्रेतपूजकाः । शताब्दांतममूद्राज्यं तेषां नैषधदेशिनाम्‌ ७३ 
सहस्राब्दं तु तत्पश्चात्क्ट्रभूपा मही ह्यभूत्‌ । सरार्चनं वेदमार्गः श्रुतमात्रश्च दृऽ्यते ॥ ७४ 
पुष्यसित्रगते राज्ये चैकत्रिशच्छते कलो । द्रात्रिशदुत्तरे चेद तदा देवाश्र दुःखिताः ॥७५ 
कृष्णचैतन्यसागम्य नत्वोचुर्वचनं प्रियम्‌ । भगवन्कलिकालेड्य वणश्चत्वारि भूतले! ॥७६ 
भ्रष्टाचाराः प्रेतमयाः शतार्द्धाब्दप्रजीविनः । देवान्पितृस्तिरस्ट्र॑त्य पिशाचात्पूजयन्ति वे ॥७७ 
ग्रामे ग्रामे च कु घ्रानि पुजितानि नरेभीव ! दृ इयन्तेऽस्माभिरद्यैव दुःरिताश्च नरा भ्रशर ।।७८ 
सुतप्रेतपिशाचाश्च डाकितीशाकिनीगणाः । स्वपूजाभिर्मदान्धाश्च निन्दयन्ति सुरान्पितुन्‌ !! ७९ 
अतोऽस्मान्दुबेलान्विद्धि सबलान्भूतनायकान्‌ । कृपया पाहि नः स्वामिञ्छरणागतयत्सल ॥८० 
इति श्रुत्वा स यज्ञांशो नदीहोपवने रिथतः । नम्रभूतान्सुरान्प्राह मागधे तु महीपतिः ११८१ 
पुरञ्जयो ब्रह्मपरस्तस् पत्नी पुरञ्जनी । मदाज्ञया तयोः पुत्रो भविष्यति महाबलः ॥।८२ 
विश्वस्फूजिरिति ख्यातो ब्रहामार्गपरो गुणी । इत्युक्तवचने तस्मिन्गर्भ धते पुरञ्जनी ॥८३ 
दशमासान्तरे जातो यिश्वस्फूजिमेहाबलः । जातमात्रे सुते तस्मिन्वागुवाचाशरीरिणी ॥८% 
पुष्यमित्रो यथा चासीदर्णधर्मप्रवर्तकः । तथायं बालको जातो ब्रह्ममार्गपरो बली ॥८५ 
करिष्यति परो वर्णान्कलिन्दयदुसद्रकान्‌ । प्रजाश्च ब्रह्मभुयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः ॥८६ 


उस कालमाली राजा ने प्रजाओं को पीडित करते हुए बत्तीस वर्ष तक राज्य किया । तदनन्तर उसके 
वंशज साठ राजाओं ने जो नैषध देश के निवासी थे, क्रमश: सौ वर्ष तक राज्य किया ¦ पश्चात्‌ एक सहस्र 
वर्ष तक पुन: पूर्व की भाँति छोटे-छोटे राजाओं ने एथक्‌-प॒थक्‌ शासन सूत्र ग्रहण किया । उस समय देवों- 
की पूजा, वैदिकधर्म केवल नाममात्र सुनाई पड़ता था । पुष्यमित्र के राज्यकाज के इकतीस सौ वर्ष 
व्यतीत हो जाने के उपरांत बत्तीसवें के अन्त समय में देवों ने दुःख प्रकट करते हुए कृष्णचैतन्य के पास 
जाकर नमस्कार पूर्वक प्रियवाणी द्वारा उनसे कहा-भगवन्‌ भूमण्डल में इस समय चारों वर्ण भ्रष्ट हो 
गये हैं, जो प्रेतमय जीवन व्यतीत करते हुए पचास वर्ष तक ही जीवित रहते हैं । वे लोग पृथ्वी में चारों 
ओर देवों एवं पितरों के अपमानपूर्वक पिशाचों की ही पूजा करते हैं । इस प्रकार प्रत्येक ग्रामों में मनुष्यों 
द्वारा वही निन्दित पूजन चल रहा है । उसी लिए वे अत्यन्त दुःखी भी है रह हम लोगों ने भली भाँति देखा 
है, और भूत-प्रेत, पिशाच, डाकिनी एवं शाकिनीगण अपनी पूजा से मदान्ध होकर देवों और पितरों की 
निन्दा करते हैं । अतः स्वामिन्‌ शरणागत वत्सल ! कृपाकर हमारी रक्षा कीजिये, क्योंकि वे सब सबल 
और हम लोग सभी निर्बल हें । इसे सुनकर नदीहा के उपवन में स्थित यज्ञांशदेव ने विनयविनम्र देवों से 
कहा--मगध देश के राजा पुरंजय और उसकी पत्नी पुरञ्जनी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, मेरी 
आज्ञावश उनके संयोग से एक महाबली पुत्र की उत्पत्ति होगी, जो विश्व स्फूर्जि' के नाम से प्रख्यात, 
ब्रह्ममार्गपरायण एवं गुणी होगा । इसके अनन्तर पुरञ्जनी ने गर्भ धारण किया, जिससे दशवें मास में 
महाबली विइ्वस्फूर्जि नामक राजकुमार का जन्म हुआ ।७१-८४। उस राजकुमार के जन्म ग्रहण करने के 
समय आकाश वाणी हुई-वर्णधर्म के प्रवर्तक राजा पुष्यमित्र की भाँति यह बली बालक भी वर्णधर्म कें 
प्रचार पूर्वक ब्रह्ममार्ग का अनुगामी होगा। यदुवंशियों, तथा भद्रदेश निवासियों में वर्णव्यवस्था 
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दीर्यवान्क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्याः स वै पुरम्‌ । इत्याकाशयचः श्रुत्वा स नुपस्तु पुरञ्जयः ॥८७ 
ददौ दानं क्षुधार्तेभ्योऽतिथिभ्यस्सपरिच्छदः । अष्टौ वर्षसहस्राणि चाष्टवर्षशतानि च ॥८८ 
कर्मभ्रम्यां कलौ प्राप्ते व्यतीतानि तदा मुने । विश्वस्फू्िर्नृपश्चासीन्महाबुद्धो महाबलः ॥८९ 
्षद्रभूयान्वशीकत्य सर्ववर्णान्नरांस्तदा । स्थापयामास वै ब्रह्मे वर्णे ब्रह्मपरायणे ॥९८ 
क्षत्रतिट च्टूदका वर्णाः पिशाचा वर्णसङ्कराः । गुरुण्डायास्तथा म्लेच्छः ब्राह्मणास्ते बभूविरे ॥९ १ 

ध्यातर्पणदेवानां प॒जादिविविधाः क्रियाः ! चक्रुस्ते वेदविधिना तुल्यभोजनशीलिनः ।!९२ 
षष्टिवर्षं कृतं राज्यं तेन सम्यक्ठता मुने । तदन्दये नुपाश्चासन्सहर्ता भुवि विश्वताः ॥९३ 
अएुताब्दान्तरे जाता ब्र्ममागेपरायणाः । तेश्च दत्तानि भागानि यज्ञमध्ये विधानतः ॥९४ 
देत्यभ्यश्च सुरेभ्यश्च तुत्यरूपाणि चागमन्‌ । विस्मिताश्च सुरास्सर्वे यज्ञांशं शरणं ययुः॥९५ 
तढुक्ते कारणं ज्ञात्वा शक्रपुत्र उवाच तात्‌ । वेदो नारायणः साक्षाद्रिवेकी हंसरूपवान्‌ ।।९६ 
नृणां च युगभेदेत वर्णभेदं चकार ह । सद्एणो ब्राह्मणों वर्णः क्षत्रियस्तु रजोगुणः ॥९७ 
तमागुणस्तथा वैरो गुणसाम्यातु शुद्रकः । तृप्तिं यान्ति पितुर्वन्दा ब्राह्मणे: क्षत्रियेः सुराः ॥९८ 
वैझयैश्च यक्षरक्षांसि शूद्रैदेत्याश्च दानवाः । एकवर्णे द चत्वारो वर्णाः कायस्थ एव सः ॥९९ 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः कायस्थैस्तापतास्सदा । ब्रह्मवर्ण तु वर्णश्चस्थिताश्चत्वारि साम्प्रतम्‌ !! १०० 


की स्थापना करते हुए कलि के दमन करने वाला यह राजपुत्र उन दुष्ट बुद्धिवाली प्रजाओं को वैदिक मार्ग 
के अनुयायी करने के उपरांत दुष्ट राजाओं के विनाश पूर्वक पद्मवतीपुरी की स्थापना करेगा । इस प्रकार 
को आकाशवाणी सुनकर राजा पुरञ्जय ने क्षुधा पीडितों अतिथियों को वस्त्रादि समेत दान प्रदान 
किया । मुने ! उस समय कलि के आगमन का आठ सहस्र आठ सौ वर्ष व्यतीत हो चुका था । उस अवसर 
पर महाबलवान्‌ एवं महाप्रबुद्ध राजा विश्वस्फूजि ने छोटे-छोटे राजाओं को अपने अधीनकर सभी वर्ण के 
मनुष्यों को ब्राह्मण वर्णो में सम्मिलित किया-क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर पिशाच, गुरुण्ड और म्लेच्छ 
सभी ब्राह्माण हो गये । उन दुल्य भोजियो ने वैदिक विधान द्वारा संध्या, तर्पण एवं देवों की विविध भाँति 
की पूजाओं को सुसम्पन्न करते हुए अत्यन्त सुखी जीवन व्यतीत किया । मुने ! इस प्रकार साठ वर्ष तक 
राज्य के सुखोपभोग करने के उपरांत उनके कुल सहस्र राजाओं ने क्रमशः जो इस महिमण्डल में अत्यन्त 
प्रख्यात थे, दशसहस्र वर्ष तक राज्य किया । उन ब्रह्मामार्गावलम्बि राजाओं द्वारा यज्ञानुष्ठान में दिये गये 
भाग को दैत्य और देवगण समान रूप में ग्रहण करते थे। उसे देखकर देवों को महान्‌ आइचर्य हुआ । 
पश्चात्‌ उन देवों ने यज्ञांशदेव की शरण जाकर उनसे समस्त वृत्तान्त निवेदन किया । उसका कारण 
जानकर शक्रपुत्र (यज्ञांशदेव) ने कहा--वेद साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ हैं । उन्होने विवेको हंस- रूप 
धारण करके मनुष्यों में गुणभेद के अनुसार वर्णभेद की व्यवस्था स्थापित की हे-सतोगुण वाले ब्राह्मण, 
रजोगुण वाले क्षत्रिय, तमोगुण वाले वैश्य, और तीनों गुणों के समान वाले शूद्र कहे गये हैं, जिनमें 
ब्राह्मणों क्षत्रियों द्वारा पितरवुन्द और देवगण, वैश्यो द्वारा यक्ष राक्षस ।८५-९८। और शूद्रों द्वारा 
दैत्य-दानवगण तृप्त होते हैं । एक वर्ण में चारों वर्णो के धर्म की समानता हो जाने स वह वर्ण कायस्थ 
कहलाया जो सदैव भूत-प्रेत और पिशाचो को तृप्त करते रहते हैं। इसलिए इस समय ब्रह्मा, 
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ब्रह्मशङ्करवर्णोऽयं तेभ्यः पुर्व हि दानवाः । अर्द्धदतृप्ता भविष्यन्ति तत्यश्चात्स्वर्गवासिनः ।। १०१ 
अतोऽहं च कलो घोरे युष्मदर्थं महीतले । सौराष्टनपतेर्गेह स्वांशद्यास्यामि भोः सुरा: ॥१०२ 
इत्युक्त्वा रा च यज्ञांश: सोमनाथः कलैकया । नाध्ना बभूव तद्गेहे सौराष्ट्रनगरीस्थितः ।। १०३ 
जित्वा भूपान्स्वयं राज्यं चकाराब्धिठटे मुदा । क्षत्रवणमयी भूमिस्तदा जाता कलो युगे ।। १०४ 
सोमनाथः स वै यज्ञैः घुरान्सर्दानतयणत्‌ । शताब्दं च कृतं राज्यं तेन देवप्रसादतः ॥ १०५ 
तत्य राज्यषयं संवदभवल्लोकविश्रुतर्‌ ¦ तदन्वये सार्धशतं भूपण्श्वासन्सुरप्रियाः ॥ १०६ 
अयुताब्दान्तरे किञ्चिदधिके च सुखप्रदाः । कर्मभूम्यां कलो प्राप्ते हायना अयूतत्रयम्‌ ॥ १०७ 

व्यतीतं च ततो देत्दा दुःखिताः कलिसब्रुवन्‌ । पुरास्समाभिः शताब्दं च तपसा दै महेश्वर: !११०८ 
ठुष्टीकृतस्तदास्मभ्य भवान्दत्तो हितेन वै । अर्धभरगं वस्त्रमयमर्धभागं च कोमलम्‌ ॥ १०९ 
तवाङ्कं सुन्दरं देव कलेऽस्मान्रक्ष दुःखितान्‌ । इति श्रृत्वा च स कलिदँत्यपक्षविदर्डनः ।। ११० 
स्वांशाज्जन्स कलो प्राप्य गुर्जरे देशदारुणे । आभोरी सिहिका नास सिहमांसाशरा दला ॥ १११ 
तस्या योनौ समागम्य राहुर्नाम स चाभदतू । यथा राहुर्नभोमार्गे दारुणो हि विधुन्तुदः ॥। ११२ 
तथा राहुः कलेरंशो भुवि जातः सुरन्ठुदः । जातमात्रे सुते तस्मिन्भूमिकम्पो महानभूत्‌ ॥ ११३ 
विपरीता ग्रहाः सर्वे जनयन्ति भहद्भयम्‌ । तदद्भयात्सकला देवास्त्यक्त्वा मूर्तीः समन्ततः ॥। ११४ 


वर्ण में चार वर्ण हुए हैं। ये सभी ब्रह्म शंकर वर्ण के हें । इन सब द्वारा दिये गये यज्ञ-भागों से सबभसे 
पहले दानत अर्धतृप्त होते हैं, फिर स्वर्गीय देवलोग । अत: देववृन्द ! इस भीषण कलि के समय तुम लोगों 
के हित के लिए मैं भूमण्डल में सौराष्ट्र राजा के यहाँ अपने अंश से अवतरित होने जा रहा हूँ । इतना 
कहकर यज्ञांशदेव ने अपनी एक कला द्वारा सौराष्ट्र नगरी के अधीश्वर के यहाँ अवतरित होकर सोमनाथ 
नाम से प्रख्याति प्राप्त की । उन्होने सभी राजाओं को पराजित कर समुद्र तट पर अपनी राजधानी 
स्थापित की । उस समर कलियुग में पृथ्वी पर क्षत्रिय वर्ण की अधिकता दिखाई देने लगी । सोमनाथ ने 
अनेक यज्ञानुष्ठानों की सुसम्पन्नता द्वारा सदैव देवों को तृप्त किया । इस प्रकार उन्होंने देवों के प्रसाद से 
सौ वर्ष तक उस राजसिहासन को सुशोभित किया । और उनके राज्यकाल में ही उनके नाम पर संवत्‌ 
आरम्भ हुआ । पञ्चात्‌ उगके कुल के डेढ़ सौ राजाओं ने देवप्रिय होकर दश सहस्र वर्ष तक क्रमशः 
राज्याधिकार पूर्वक सुखी जीवन व्यतीत किया । इस कर्मभूमि भारत प्रदेश में कलि के तीस सहस्र वर्ष 
व्यतीत होने पर दुःखी होकर दैत्यों ने कलि स कहा-पहले हम लोगो ने सौ वर्ष तक महेश्वर की 
आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसके फलस्वरूप हमें आपको दिया, और आप की शरीर 
में आधा भाग वज्र की भाँति कठोर और आधे भाग को कोमल बनाया । अत: कलि महाराज ! आप 
हमारी रक्षा करें। इस समय हमलोग अत्यन्त दुःखी हैं । इस सुनकर दैत्यपक्ष के समर्थक उस कलि ने 
अपने अंश से उस दारुण गुर्जर (गुजरातं) प्रदेश में सिहिका नामक आभीरी (अहीरिन) के गर्भ से जो 
सिहमांस भक्षण करती थी, जन्म ग्रहण किया । उसका नाम 'राहु' हुआ जिस प्रकार आकाशमार्ग में 
स्थित होकर राहु चन्द्रमा को पीडित करने के नाते विधुंतद्‌ कहलाता है ।९९-११२। उसी प्रकार यह. 
राहु भी कलि अश द्वारां भूतल पर जन्म ग्रहण करने के नाते सुरन्तुद्‌ (देवों को दुःख देने वाला) कहा जाने 
लगा । उसके जन्म ग्रहण करने के समय महान्‌ भूकम्प हुआ, सभी देवगण प्रतिकूल होकर भयंकर भय की 
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महेन्द्रं शरणं जग्मुः सुमेरुगिरिमुर्धनि । तदर्थ भगवाञ्छक्रस्तुष्टाव जगदस्बिकाम्‌ ॥११५ 
कन्यामुतिमयी देवी सुरान्प्राह शिवडूरी । मभाङ्गदर्णनाहे दरः क्षुत्तड्भ्यां च विना सदा ॥११६ 
भदध्वं च ततो यूयं मद्विलोकनतत्पराः । इति श्रृत्वा तु ते देवा हषिताः सम्बभुविरे ॥ ११७ 
आभीरीतनयो राहुः कृत्वा राज्यं शतं समाः । त्यक्त्वा प्राणान्कलो लीनो दभुव मुनिसत्तम ॥॥ ११८ 
तदन्वये सार्द्धशतमयुताब्दान्तरेभवत्‌ । महामदमतं घोरं चिरकालाद्विनाशितम्‌ ॥ ११९ 
तैः गुनश्रोद्धृतं भूमौ सर्व म्तेच्छा बशूसिरे । न देटाश्च न देवाश्च न दर्णश्च कलौ युगे ॥ १२० 
दृव्यन्ते त च मर्यादा कलिकाले तदन्वये । द्विजशेषाः सहक्ताश्च पुनरर्ुदमुर्डनि ॥ १२१ 
हादशाब्दं अयत्नेद देवानाराधितुं क्षमाः । अर्तुदाच्च समुद्भूतोराजन्यः खड्गचर्सधुक्‌ १२२ 
जित्वा म्लेच्छान्दु राधर्षान्नान्ना चार्वबली ह्यभूत्‌ । पञ्चयोजनसाना स भूमिरात्मदिवृद्धये ॥ १२३ 
निमिता तेन शुद्धेन नाछा चार्वपुरी स्मृता । शनैः शनेरार्यकुलं पुनस्तत्र वदर्द्ध ह ॥१२४ 
शतार्द्धाब्डं प्रयत्नेन तेन राज्यं महत्कृतम्‌ । तदन्दये सार्द्धंशतं नुपाश्रासंस्तदामुने ॥ १२५ 
अयुताब्दान्तरे वीरा म्लेच्छमित्राश्र सङ्कराः । म्लेच्छकन्योद्व हा घोरा नाममात्राय्येमागंगाः ॥ १ २६ 
तदा मलयदेशस्थेम्लच्छैर्लक्षप्रमाणकै; । आर्वुदार्यैः समं युद्धमभवल्लोनहरषणम्‌ ॥ १२७ 


सूचना देने लगे उस समय समस्त देवों ने अपनी मूर्ति का निवास त्यागकर सुमेरु पर्वत के लिए शिखर 
पर महेन्द्रदेव को शरण प्राप्त की । इसे सुनकर इन्द्र ने भगवती जगदम्बा की आराधना की । तदनन्तर 
प्रसन्नतापूर्वक कन्यारूप में प्रकट होकर कल्याणकारिणी भगवती ने देवों से कहा--देववृन्द्र ! मेरे अंग 
दर्शन के फलस्वरूप तुम्हें क्षुधा एवं पिपासा का नष्ट नहीं होगा, इसी भाँति सदैव यहाँ स्थित रहकर तुम 
लोग मेरा दर्शन करते रहो । इसे सुनकर देवों ने सहर्ष उसे स्वीकार कर किया । मुनिसत्तम ! वह 
आभीरी (अहीरिन) का पुत्र राहु सौ वर्ष तक राज्य करके अपने प्राण के परित्याग पूर्वक कलि में विलीन 
हो गया । पश्चात्‌ उसके वंश में डेढ़ सौ राजाओं ने दश सहस्र वर्ष तक महामद (मुहम्मद) के मृतकों जो 
घोर एवं चिरकाल में विनष्ट हो गये, अपनाकर राज्य का उपभोग किया । उन्होंने अपने उस मत का 
पुनः विस्तृत प्रचार आरम्भ किया, जिससे पृथ्वी के सभी लोग म्लेच्छ होने लगे । उस भीषण कलि में उन 
राजाओं के राजकाल के समय वेद, देव, एवं वर्ण की व्यवस्था का प्राय: लोप हो चला था, और मर्यादा तो 
एकदम विलीन हो गई थी । उस समय शेष सहस्र ब्राह्मणों ने अर्बुद पर्वत के शिखर पर जाकर सप्रयत्न 
देवों की आराधना करना आरम्भ किया, जिससे उसी अर्बुद पर्वत से खड्ग एवं चर्म अस्त्रधारी एक 
राजाओं का समूह उत्पन्न हुआ, जो उन दुर्धर्ष म्लेच्छो पर विजयप्राप्ति पूर्वक बलवान्‌ 'चार्व' के नाम से 
ख्याति प्राप्त की । उन्होंने अपने वंश वृद्ध्यर्थ पाँच योजन की समतल भूमि पर अपने शुद्ध नाम की एक 
पुरी का निर्माण कराया । उसी स्थान पर पुनः आर्यकुल:की वृद्धि धीरे-धीरे होने लगी । उन्होने वहाँ 
रहकर प्रयत्न पूर्वक पचास दर्ष तक राज्य किया । मुने ! उसके अनन्तर उनके कुल के डेढ़ सौ राजाओं ने 
इस भूमण्डल पर राजपद को दश सहस्र वर्ष तक समलङ्कृत किया । पश्चात्‌ दश सहस्र वर्ष के उपरांत 
' उन वीरों ने म्लेच्छों से मैत्री स्थापितकर म्लेच्छ कन्याओं के साथ विवाह करना आरम्भ किया, जिससे 
नाममात्र आर्यों की उत्पत्ति हुई और उस समय आर्यमार्ग के अनुयायी नाममात्र के रह गये थे। 
उसी बीच मलयदेश के निवासी म्लेच्छों ने एक लाख की संख्या में एकत्र होकर आर्बुद आर्यो पर 
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वर्षमात्रान्तरे जित्वा मालवस्था महादला: । मण्डलोकपदातेश्व मुक्तमार्यैः समन्ततः । १२८. 
चत्वारिशत्सहस्राणि वर्षाणि जगतीतले । म्लेच्छभूपाश्व शतशो बभूदुः स्वल्पजीविनः ।। १२९ 
पंचतिंशत्सहस्राणि तेवां संख्या च भभुजार्‌ । ये दु पुण्या महीपालाः पुर्वजन्मतपोद्धवाः ॥ १३० 
तेषरं लीला च मुनिभिः पुराणेषु प्रकीतिता । नानासंवत्कराः सर्वे पैशाचा धर्पटूषका: ।।१३१ 
नवत्पब्दसहस्राणि व्यतीतानि कलौ घुगे । जाता म्लेच्छसयी भूमिरलषभोस्तु जनेजने ॥१३२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युररखण्डापरपर्याणे 
कलियुरीय तिहाससमुच्यपवर्णनं नाम त्ररोविशोऽध्यायः ।२३ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयव्णनम्‌ 


सुत उवाच | 
ततस्ते सकला दैत्याः कलिना च पुरस्कृता; । कृत्वा च जलवानानि हरिसण्डमुपाययुः ॥ १ 
मनुजा हरिखण्डे च देवतुल्या महाबलाः । अयुध्यस्तान्महाशस्त्रैरयुताब्दप्रजोविनः ॥२ 
दशवर्षाततरे सर्वे मायायुद्धंः पराजिताः । महेन्द्रं शरणं जम्मुर्हरिखण्डनिवासिनः ॥।३ 


चढ़ाई की जिससे एक वर्ष तक रोमाञ्चकारी युद्ध होता रहा । उस भयानक युद्ध में मालवदेश के 
महाबली म्लेच्छों ने जो राजा के पैदल सैनिक थे, राजा को पराजित कर आर्यो को उनके देश से निकाल 
दिया ! इस प्रकार उद म्लेच्छ भूपों ने क्रमश: इस भूमण्डल पर चालीस सहस्र वर्ष तक राज्य किया, उन 
स्वल्पजीवी म्लेच्छ राजाओं की संख्या पच्चीस सहस्र थी । उनमें जो पुण्यात्मा राजा थे, जिन्होंने पूर्व 
जन्म के तप द्वारा राज्यपद की प्राप्ति की थी, उन्हीं के चरित्रों का वर्णन मुनियों ने पुराणों में किया है । वे 
अनेक भाँति के संवत्प्रवर्तक पैशाच धर्म (अधर्म) के विनाशक थे । पश्चात्‌ नब्बे सहस्र वर्ष व्यतीत होने के 
उपरांत कलि युग में समस्त भूमि म्लेच्छमयी हो गई जिसमें प्रत्येक प्राणी दरिद्रता से पीडित हो रहा 
था ।११३-१३२ 
श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहास समुच्चय 
वर्णन नामक तेईसवाँ अध्याय समाप्त ।२३। 


अध्याय २४ 
कलियुगीय -इतिहाससमुच्चय का वर्णन 
सुत जी बोले-उसके पश्चात्‌ सभी दैत्यों ने कलि को आगे कर जलयान द्वारा हरिखण्ड को प्रस्थान 
किया । वहाँ पहुँचने पर उस खण्ड के निवासी मनुष्यों ने जो देवतुल्य, महाबली, एवं दशसहल वर्ष की ` 
आयु वाले होते हैं, अपने महास्त्रो द्वारा उन दैत्यों से घोर युद्ध किया । दशवर्ष के उपरांत हरिखण्ड के 
निवासियों ने उन मायावी दैत्यों द्वारा युद्ध में पराजित होकर सुरेन्द्र की शरण प्राप्त को । १-३। उस समय 
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तदा ठु भगवाञ्छक्रो विश्वकर्माणमब्रवीत्‌ । त्रमिइच नासयन्त्रोऽयं संस्थितः सप्तसिन्धुषु ॥४ 
त्वया विरचितस्तात तत्प्रभावान्नरा भुवि । अन्यखण्डे न गच्छन्ति स च यन्त्रस्तु मायिना ॥५ 
मयेन अश्रेशितो च्रात्रा म्लेच्छैः सारं समन्ततः । सप्तद्वीपेषु यास्यन्ति मनुजा मम बैरिण: ॥६ 
अतो नः पाहि मर्यादां भूमध्ये भवता कृतांस्‌ । इति श्रृत्व( विश्वकर्मा दिव्ययन्त्रमचीकरत्‌ ॥७ 
तेन यन्त्रप्रभादेन आऋमितास्ते बभूविरे । श्रमियन्त्रान्महावावुर्ज्जातो म्लेच्छविनाशकः॥८ 
तद्रायोर भवत्पुत्रो वात्या वात्यासपुद्धूह । दैत्ययक्षाँश्च पैशचाञ्जत्वा ज्ञानमयो बली ॥९ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयास्त्रिवर्णास्तेन सत्कृताः । बलान्म्लेञ्छान्वर्णमयान्कृत्वा वात्यो महाबल: ।१ १० 
शतार्द्धान्दं मण्डलीक पदं भुटि गृहोतवान्‌ । तएन्वये सहत्राश्च नुपाश्चासन्कलौ युगे ।!११ 
दायुपक्षास्त्रिवर्णाढ्याः दोडशाब्दसहत्रके । वायोर्जातः स्वयं ब्रह्मा वायोर्जातः स वै हरिः ॥ १२ 
वायोर्जातो महादेवः सर्व वायुमयं जगत्‌ । विना वायुं मृताः सर्वे वावुना भवि जीविनः ॥ १३ 
इति मत्वा तु ते तोका वायुं च समतर्पयन्‌ । पुनस्तदा कलिर्घोरो दैत्यराजं बलिं प्रभुम्‌ ॥ १४ 
नत्वा निवेदयामास दुःखितोऽभुत्तदा बलिः । वामनान्तिकरागम्य कलिमित्रेण संयुतः ॥ १५ 
नत्वोवाच स वै राजा देवदेवं जनार्दनम्‌ । त्वया कलिः कृतो मह्यं प्रसन्नेन सुरोत्तम ।। १६ 


देवेन्द्र ने विश्वकर्मा से कहा--तात ! सातो समुद्रो में तुम्हारे बनाये हुए यंत्र स्थापित हैं, जिससे प्रभावित 
होकर मनुष्य एक खण्ड से दूसरे खण्ड की यात्रा नहीं कर सकता है, किन्तु उस मायावी मय दैत्य ने उस यंत्र 
को नष्ट कर दिया, जिससे म्लेच्छों के साथ मेरे शत्रु मनुष्यगण भी सातो द्वीपों में यथेच्छ विचरण कर 
सकेंगे ! इरालिए भूमण्डल की उस मेरी मर्यादा की जो आपके द्वारा निर्धारित हुई है, रक्षा कीजिये । इसे 
सुनकर विश्वकर्मा ने एक दिव्य यंत्र की रचना की, जिससे प्रभावित होकर वहाँ के सभी यात्री चक्कर 
काटने लगे । पुन: उस भूमियंत्र द्वारा म्लेच्छों के विनाशार्थ एक महावायु की उत्पत्ति हुई । पश्चात्‌ उस 
वायु के 'वात्य' नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उस बली एवं ज्ञानमय पुत्र ने दैत्य, यक्ष तथा पिशाचों को 
पराजित कर ब्राह्माण, क्षत्रिय, एवं वैश्य, इन तीनों वर्णों का स्थापनपूर्वक विशेष सम्मान किया । 
महाबलवान्‌ वात्य ने म्लेच्छों में भी वर्ण-व्यवस्था स्थापित की । इस प्रकार इस भूमण्डल में उन्होंने 
मण्डलीक पद को सुशोभित करते हुए पचास वर्ष तक राज्य का उपभोग किया । उस कलियुग के समय 
उनके कुल के एक सहस्र राजाओं ने उनके अनन्तर क्रमश: जो वायु पक्ष के समर्थक और तीनों वर्णो के 
विस्तृत प्रचारक थे, सोलह सहस्र वर्ष तक इस पद को विभूषित किया । क्योंकि वायु द्वारा स्वयं ब्रह्मा की 
उत्पत्ति हुई और उसी भाँति विष्णु, महादेव की उत्पत्ति पूर्वक समस्त विश्व वायुमय हैं, विशेषकर भूतल 
में वायुहीन होने पर मृतक और वायुद्वारा जीवित होते हें । ऐसा जानकर लोक निवासियों ने वायु को 
प्रसन्न करने के लिए विविध भाँति की चेष्टा की । पश्चात्‌ घोर कलि में दैत्यराज बलि के पास जाकर 
नमस्कार पूर्वक उनसे समस्त वृत्तान्त का निवेदन किया । उसे सुनकर दुःख प्रकट करते हुए बलि ने कलि 
मित्र समेत वामन भगवान्‌ के पास जाकर नमस्कार पूर्वक उन देवाधिदेव जनार्दन से कहा-सुरश्रेष्ठ ! 

आपने प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए कलि का निर्माण किया था ।४-१६। किन्तु कर्मक्षेत्र (भारत) में कलि के 
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वात्यैरद्रिजेः कर्ममूमेः कलिस्तु स निराकृद: । एकपादो व्यतीतोऽवं किञ्चिदूनं कलेः प्रभोः ॥ १७ 
मया सम्यक्तु वै मुक्ता भूमिदेवेन््रमायया । सहत्राब्दं कलौ प्राप्ते मया भुक्तं महीतलम्‌ !: १८ 
ततः सार्धं सहख्राब्दं देवैर्भुक्तं सुरस्थलम्‌ । ततः पंचशतं वर्ष लिञ्चिदधिकमेव च ॥ १९ 
मया भुक्ता कर्मभूमिः सर्वलोकस्य कारणात्‌ । ततः सार्धं सहस्राब्दं देवेर्भुक्तेयमुत्तमा ॥२२ 
ततः सार्द्सहस्राब्दे किञ्च्रनं मरा धृता । साद्धाँत्रशत्सहस्राब्दं देवैदत्यैस्तदा मही ॥२१ 
भक्ता दैत्यैः पुनर्देरैःतथादेबैदच दानवैः २२ 
त्वया दत्तो हि से देव कलिः कलिविनाशन ! नाधिकार कृतं नाथ तत्यं सत्यप्रियक्षम ॥२३ 
इति श्रुत्वा बलेर्वाक्यं अगवान्वामनो हरि: । स्वांशान्नहीतले प्राप्तो उैत्ययक्षविवर्धनः ॥२४ 
कामशर्मा तदा विप्रो दप्रुनातटसंस्थितः । हरिं दुष्टाद मनसा द्वादशाब्दं प्रयत्नतः ॥२५ 
तदः तु वामनः श्रीमान्दचः प्राह द्विजोत्तम्‌ । दरं ब्रूहि द्विजश्रेष्ठ यत्ते मनसि संस्थितम्‌ ।, 

इति श्रृत्वा कामशर्मा तुष्टाव श्रुक्षणय7 गिरा | ॥२६ 

कामशर्सोवाच 

नमो देवाय महते रार्वपुज्याय ते तमः ॥२७ 
धर्मप्रियाय धर्माय देवदेत्यकराय च । देवाधीननणां भर्त्रे कर्मकर्त्रे नमो नमः ॥ २८ 


जाने पर वात्य के अनुयायी ब्राह्मणों ने उसे वहाँ से अपमान पूर्वक निकाल दिया है । प्रभो ! कलि के एक 
चरण व्यतीत होने में भी अभी कुछ अवशेष सम्रय रह गया है । देवेन्द्र के समान अधिकार पूर्वक मैंने भूमि 
का भलीभाँति उपभोग कर लिया है । कलि के समय में भी एक सहस्र वर्ष तक मैंने पृथ्वीतल का उपभोग 
किया है । पश्चात्‌ देवों न डेढ सहस्र वर्ष तक उस देवभूमि का उपभोग किया । तदनन्तर मैंने सभी 
लोकों के कारणवश प्रच सौ वर्ण से कुछ अधिक समय तक इस कर्मभूमि (भारत) का सुखोपभोग 
किया । अनन्तर देवो ने डेढ सहस्र वर्ष तक इस सर्वोत्तम पृथ्वी का उपभोग किया । पश्चात्‌ उससे कुछ 
कम समय तक मैंने उस पर आधिपत्य स्थापित किया । उसके अनन्तर साढ़े तीन सहस्र वर्ष तक देवों और 
दैत्यों का भूमण्डल पर आधिपत्य रहा । इस प्रकार दैत्यों के अनन्तर देवों का और देवों के अनन्तर दैत्यों 
तथा दानवों का आधिपत्य होता रहा । देव ! कलिविनाशक यद्यपि आपने मुझे कलि प्रदान किया, 
तथापि नाथ, सत्यप्रिय अधिकार कुछ भी न दिया । इसे सुनकर भगवान्‌ वामन विष्णु ने दैत्यपक्ष के 
वृद्ध्यर्थ अपने अंश द्वारा इस भूतल पर अवतरित होने का विचार किया । उस समय कामशर्मा नामक 
ब्राह्मण यमुना तट पर स्थित होकर अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक वारह वर्ष से भगवान्‌ विष्णु की आराधना कर 
रहा था । उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ वामन ने उस ब्राह्माण से कहा--द्विजध्रेष्ठ | मन 
इच्छित वर की याचना करो । इसे सुनकर कामशर्मा ने नम्रतापूर्वक स्नेहमयी वाणी द्वारा भगवान्‌ की 
स्तुति करना आरम्भ किया । १७-२६ | 

कामशर्मा ने कहा--देवों में महान्‌ एवं सर्वपूज्य आपको नमस्कार है । धर्मविप्र, धर्ममूर्ति, देवों 
और दैत्यो के जनक, दैवाधीन होने के नाते मनुष्यो के षोषण करने वाले, एवं कामकर्ता आपको बार-बार 
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दैवाधीनाश्च ते देवा देवोल्लाङ्घाश्च दानवाः । तेषां भर्ता क्रमाद्धता तस्मे देवाय ते नम; ॥२९ 
पुत्रो भव हरे स्वामिन्सफलं वाञ्छितं कुरु । इति भुत्वा इरिः शाक्षाद्वामनो बलिरक्षकः ।।३० 
स्वपूर्वाद्धादि वहुत्यां तत्पत्न्यां च समुज्भवः । द्विधा भुत्वा मही जातौ दिव्याङ्गौ दिव्यविग्रहौ ॥३१ 
भोनांसहः केलिसिह देवप दैत्यपो हारिः । जित्वा बात्योदद्भवान्भूपान्कल्पश्षत्रमुपस्थितः ३२ 
रहः क्रीडावती नाम दगरी मयनिमिता । तत्रोष्य बलवन्तौ तो दधतुश्च कलेर्धुरम्‌ ॥३३ 
पत्नीरं सर्वेधर्मागां सारभूता सनातनौ । पतिव्रतः्यां ये जाता नरा आर्याः सुरप्रिया: ॥ ३४ 
दृषितायां नरर जातास्ते सर्वे बर्णसद्धराः । इति सञ्चिन्त्य भगदःन्कृत्वा काममयं वपुः ॥ ३५ 
दिने दिने सहरूणणि योयितो डुभुजे हारः । ताः पर्वा गर्भमाधाय यमो सुषुविरे मुदा ॥३६ 
नार्या तया सहोदयां रेमिरे ते सहोदराः । एवं छ बहुधा सृष्टिस्तेषां जाता कलो पुगे ॥३७ 
पूर्वजातांस्त्रिवर्णाश्च भक्षयित्द! दिनेदिने । कर्मभूम्यां ववृधिरे पक्षिश्च यथा दुमे ॥३८ 
उभयाब्दसहरून्ते तैरन्नाः वुर्वमानदाः । तदा कलेश्च चरणो द्वितीयो भुवि चागमत्‌ ॥३९ 
साम्प्रतं वर्तते वार्ता किन्नराणां च भूतले । द्विकिष्क्मात्राश्च नराः सार्द्धा देत्यमयाः स्मृताः ॥४० 
यथा खगाः कर्पहीनाश्वत्वारिशाब्दजीविन: । भूमिगाश्च तथा ते वै भेदं तेष्वेषु नेव भोः ॥४१ 


नमस्कार है । आपके देवगण दैव के अधीन रहते हैं, और दानवगण उस दैव का उल्लंघन करते हैं, क्रमश: 
उन सबके भर्ता और हर्तारूप आपको नमस्कार है । स्वामिन्‌ ! हरे ! मेरौ बहुत बड़ी इच्छा है कि आप 
मेरे पुत्र हों । कृपाकर इसकी पूर्ति कीजिये । इसे सुनकर साक्षात्‌ विष्णु ने, जो वामन रूप से बलि 
कीरक्षा करते हैं, अपने पूर्वार्धभाग द्वारा देवहुति के यहाँ और पुन: उस ब्राह्माण की पत्नी में अवतरित होने 
के लिए इस भूतल में दो भागों में विभक्त होकर दिव्यांश और दिव्य शरीर धारण किया । भोगसिह और 
केलिसिह के नाम से उनकी ख्याति हुई, जो देवरक्षक और दैत्यरक्षक थे । उन्होंने वायुकुल के राजाओं पर 
विजय प्राप्तकर कल्पक्षेत्र में निवास स्थान बनाया ।२७-३२। वहाँ रहः क्रीडावती नामक एक नगरी का 
निर्माण मयदैत्य ने किया था, उसी में उन दोनों बलवानों ने रहकर उसमें अपनी राजधानी स्थापित की । 
वहाँ रहकर उन दोनों से कलि की अत्यन्त वृद्धि की । यह सारभूत सनातनी एवं समस्त धर्मो की पत्नी है, 
किन्तु उस पतिव्रता के साथ जिन देवप्रिय आर्यो ने गमन किया वे सभी दूषित होकर वर्णसंकर धर्म के 
प्रवर्तक हो गये । ऐसा समझकर भगवान्‌ ने काममय शरीर धारण एक एक दिन में सहस्रो स्त्रियों का 
उपभोग करना आरम्भ किया, जिससे प्रसन्न होकर वे सभी स्त्रियाँ गर्भ धारणकर सन्तानों को उत्पन्न 
कीं । उन प्रत्येक स्त्रियों के गर्भ द्वारा पुत्र-पुत्री का एक जुड़वाँ उत्पन्न हुआ, जो सृष्टि करने की 
अवस्था प्राप्त होने पर पति-पत्नी के रूप में रमणकर कलिसृष्टि की वृद्धि किया । इस प्रकार उस 
कलियुग में अनेक भाँति की सृष्टि हुई । उन लोगों ने पूर्व के तीनों वर्णो के प्रतिदिन भक्षण करके उनके 
विनाश पूर्वक इस कर्म-भूमि में वृक्ष पर रहने वाले पक्षी की भाँति अपनी अत्यन्त वृद्धि की । इस समय 
भूतल पर कलि का दूसरा चरण आरम्भ था । उसी दो सहस्र वर्ष के उपरांत जिन पुत्रों द्वारा पूर्व के 
मनुष्य विशालकाय हुए थे, उन्हीं पुत्रों से जीवित होकर आज के मनुष्य इस पृथ्वी पर दो मूठे अर्थात्‌ 
एक बीते के हो रहे हैं, जिनके आचरण दैत्यों की भाँति हें । इस प्रकार की वार्ता किन्नरों में उस समय 
हो रही थी । जिस प्रकार कर्महीन होने के नाते पक्षीगण चालीस वर्ष का ही जीवन प्राप्त करते हैं, 
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दृश्यन्ते चाद्य युष्माभिर्मुतले किन्नरा नराः । द्वितीयचरणान्ते च भविष्यन्त्येबमेव हि ॥४२ 
न विवाहो न भूपश्च नोद्यमो न हि कर्मक्रत्‌ । भविता च तदा तेषां द्वितीयचरणान्तिके ॥४३ 
सपादलक्षाब्दमितमद्यप्रभति भो द्विजाः । भोगकेल्दन्वयोद्धता भविष्यन्ति महीतले ॥४४ 
अतो सया च सहिता भगन्तो मुनिसत्तमाः । ङृष्णचैतन्यसागम्य गमिष्यामस्तदाज्ञया ॥४५ 


व्यासः उवाच 
इति श्रृत्वा तु मुनयो विशालाएनिवारिनः । ओ नमस्ते गमिष्यन्ति यज्ञांशं प्रति हषिताः ४६ 
नत्वा सर्वे मुनिश्चेष्ठा यज्ञांशं यज्ञङपिणम्‌ । टचनं च वदिष्यन्ति देह्याज्ञां भगवनाभो ॥ै४७ 
इन्द्रलोकं गमिष्यामो नाकमध्यं मनोहरम्‌ । इति श्रृत्वा तु यज्ञांशः सर्वरिष्यसमन्वितः ॥४८ 
तैः सर्वैः सह स्वर्लोकं गमिष्यति सुरप्रियः । तदा कलिः समं दैत्यैर्भजिष्यत्ि महीतलम्‌ ३ 


किसन्यच्छोतुमिच्छा ते हृषीकोत्तम तद्वद ४९ 
सनुरुवाच 
भगवन्विस्तरादञ्ूहि भोगकेलिचरित्रकम्‌ । कलो यथा भविष्यन्ति मनुजास्तत्तया प्रभो !!५० 
व्यास उवाच 
भोर्गासहे केरलिसहे वामनांशसमुद्धवे ।।५ १ 


जित्वा दैत्यान्तरमयान्नरान्वात्योऱद्भवान्भुवि । जामनांशमुपागम्य हिताः सम्बभूविरे ॥५२ 


उसी भाँति आजकल इस मर्त्यलोक में और उनमें कोई भेद नहीं है। आज भूतल में तुम लोगों को 
किन्नरगण भी दिखाई दे रहे हें । किन्तु कलि के दूसरे चरण की समाप्ति के अवसर पर ऐसा न होकर 
अत्यन्त प्रतिकूल दिखायी देगा-उस सभय न कोई मनुष्य विवाह करेंगे, न राजा होगा, न कोई उद्यम 
करेगा और न तो कोई कर्म । द्विजवृन्द ! यह सब दूसरे चरण की समाप्ति के समय ही होंगे और आज से 
सवा लाख वर्ष तक भूतल पर दोनों भोगसिह तथा केलिसिह के वंशज राजपद सुशोभित करेंगे । अत: 
मुनिसत्तम वृन्द ! आप लोग मेरे साथ कृष्णचैतन्य के पास चलकर उके बताये हुए स्थान को चलें ।३३-४५ 

व्यास जो बोले-इसें सुनकर विशालापुरी के निवासी मुनिगण ने सहर्ष यज्ञांश के दर्शनार्थ यात्रा 
की ।वहाँ पहुँचकर श्रेष्ठ मुनिगणों ने नमस्कार पूर्वक यज्ञरूपी यज्ञांशदेव से कहा--प्रभो ! आपकी आज्ञा 
हो तो हम सब स्वर्ग के मध्य में सुरम्य उस इन्द्रलोक की यात्रा करें उसे सुनकर उन सब मुनियों समेत 
यज्ञांशदेव स्वर्ग की यात्रा करेंगे । पश्चात्‌ इस पृथ्वी पर चारों ओर कलि का साम्राज्य स्थापित होगा । 
अब उसके उपरान्त तुम हृषीकोत्तम ! अन्य कौन-सी गाथा सुनना चाहते हो ।४६-४९ 

मनु ने कहा-भगवन्‌ ! भोग और केलि के चरित्र का सविस्तार वर्णन करने की कृपा कीजिये और 
कलि में मनुष्य किस भाँति के होगे, वह भी बताने की कृपा कीजिये ।५० 

व्यास जी बोले-वामन के अंश से उत्पन्न भोगसिंह और केलिसिंह ने वात्य के वंशज उन मनुष्यों 
को, जो दैत्य के आचरण वाले थे, पराजितकर सहर्ष राजपद को सुशोभित किया और उनके अनुयायी 


चतुर्विशोऽध्यायः ७३५ 


तदा तु दुःखिता देवास्त्यक्त्वा मूर्त्तीः समन्ततः । कृष्णचैतन्यमागम्य नत्वोचुर्नतकऱ्धराः ५३ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन चरणं प्रथमं कलेः । भुक्ता तथा मही स्वामिञ्जित्वा दैत्यप्रपुजकान्‌ ॥५५ 
कि कर्तव्यं च यज्ञांश नमस्ते करुणाकर । इति श्रृत्वा हरः प्रात्‌ तदा शृणुध्वं सुरसत्तमाः ॥।५५ 
अहं स्वर्ग गमिष्यामि अवतः सह हषितः ! अतो युयं सुराः सर्वे देववंशान्तरान्सदा ।॥५६ 
उत्थाप्य शी प्रमागभ्य गच्छध्वं च त्रिविष्टपम्‌ । इति सुतेन कथिते भुनीन्प्रति सुमण्डलम्‌ ॥ ९७ 
देवा ।वमानमादाय तत्र यास्यम्ति भो मतः । सुतादींश्च गुरीन्सबन्सिसारुह्य सुरास्तदा ५८ 
यज्ञांशं च गर्सिष्यन्ति नदीहोपवने तदा । अह्वष्दत्च तद योगी गोरखाद्यास्तथैद च ।।५९ 
शङ्कुराद्याश्च रुद्रांशा नृपो भर्नुहरिस्तद। । अन्ये तु योगनिष्ठाश्च गमिष्यन्ति हितप्रदाः ॥६० 
तैः सार्द्धं कृष्णचैतन्यो देवलोकं गमिष्यति । तदा तो वामनांशो च द्वितीयचरणे कलौ ॥६१ 
योगनिष्ठां समाधाय कल्पक्षेत्रे वसिष्यतः । तदेव सकला दैत्या हषितास्तैर्नृभिर्गुहः ॥६२ 
विवरान्वरद्धयिष्यन्ति पातालाद्यान्समन्ततः । कलेस्तृतीयचरणे सम्प्राप्ते किन्नराश्च ते ॥६३ 
शनैःशनैः क्षयं भूमौ गमिष्यन्ति समन्ततः । षड्विंशाब्दसहत्रे च तृतीयचरणे गते॥६४ 
रुद्राज्ञया भृद्गऋरषिर्भूतपक्षो रमिष्यति । सोरभी नाम तत्पत्नी जानष्यति महाबलान्‌ ॥६५ 
कौलकल्पान्नरान्धोरान्सर्वकिन्नरभक्षकान्‌ । षड्विशाब्दवयस्तेषां भविष्यति तदा कलो ॥६६ 
शरणं वामनांश च गमिष्यन्ति सकिन्नरा: । भोर्गासहः केलिसिंहस्तैश्च सार्द्धं महद्रणम्‌ ॥६७ 


उन वामनांश को अपने स्वामी के रूप में पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उस समय देवों ने दुःख प्रकट करते 
हुए सभी मूर्तियों के परित्याग पूर्वक कृष्णचैतन्य फे पास पहुँचकर नमस्कार पूर्वक विनय विनम्र होकर 
उनसे कहा-भगवन्‌ ! आपको कृपा से कलि के प्रथम चरण के समय तक हमलोगों ने दैत्यों के 
अधिनायकों को पराक्तितकर इस पृथ्वी का सुखोपभोग किया । किन्तु करुणेश यज्ञांश देव ! इस समय 
हम लोग क्या करें? बताने की कृपा की जिये । हम सब आपको नमस्कार कर रहे हैं । इसे सुनकर विष्णु 
ने कहा-सुरोत्तम वृन्द ! मैं कह रहा हूँ सुनो ! मैं आप लोगों के साथ सहर्ष स्वर्ग चलने को प्रस्तुत हूँ, इसलिए 
लुम देववृन्द देववंशज मनुष्यों को लेकर शी छ स्वर्ग चले आवो । मनु ! इस प्रकार मुनियों से सूत जी के कहने 
पर देव लोग विमान लेकर सूत आदि महर्षियों के पास जायेगे, जिससे वे सब भी नदीहा के उपवन में स्थित 
कृष्णचैतन्य के समीप पहुँचकर उनके दर्शन पूर्वक स्वर्ग की यात्रा कर सकें । उन सबके साथ आह्लाद योगी 
गोरखनाथ आदि शंकराचार्य आदि रुद्रांश, और भर्तृहरि आदि नृपगण तथा अन्य योगनिष्ठ जनसमेत जो 
सदैव लोक के हितैषी थे, कृष्णचैतन्य देव के साथ देवलोक की यात्रा करेंगे । पश्चात्‌ कलि के उस दूसरे चरण 
के समय वामन के अंश से उत्पन्न वे दोनों (भोग औरःकेलिसिह) योगी की भाँति ध्यानमग्न होकर कल्पक्षेत्र 
में निवास करेंगे । उस समय हपषित होकर दैत्यगण मनुष्यों के साथ पाताल की यात्रा के लिए उसके सभी 
विवरों (मार्गो) को पुन: विस्तृत करेंगे । कलि के तीसरे चरण के समय वे किन्नरगण पृथ्वी में धीरे-धीरे 
विनष्ट हो जायें। छब्बीस सहस्र वर्ष व्यतीत होने के उपरांत।५ १-६४। रुद्र की आज्ञा से भंग ऋषि भूतपक्ष के 
समर्थन पूर्वक उस कुल में जन्म ग्रहण करेंगे । अनन्तर सौरभी नामक अपनी पत्नी द्वारा महाबली एवं कोल की 
भाँति घोर मनुष्यों को उत्पन्न करेंगे, जिससे वे समस्त किन्नरों का भक्षण करके विनाश कर देंगे। उस कलि के 
समय मनुष्यों की आयु छब्बीस वर्ष की होगी। वे किन्नरगण उस समय त्रस्त्र होकर उन वामनांश 
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करिष्यति दशाब्दं च पुनस्तैश्व पराजितौ । दैत्यैः सार्ध च पातालं वामनांशौ गभिष्यतः ॥६८ 
भृङ्गसृष्टि्महाघोरा भविष्यति तदा कलो । मातुः स्वसुः सुतास्ते वै नराश्च पशुलूपिणः ॥ ६९ 
भुक्त्दा प्रीत्या च कामान्धा जनिष्यन्ति सूतान्बहुन्‌ । कलेस्तृतीयचरणे समाप्ते तास्तु सृष्टयः ७० 
तिय्यग्योनिधरा घोराः क्षयिष्यत्ति कलौ युगे । कलेश्रतुर्थचरणे सम्प्राप्ते तु तदा नराः ॥७१ 
विशदब्दवयस्काइच मरिष्यन्ति च तारकाः । यथा जलमनुष्याश्च यथैव वनजा नराः ॥७२ 
कन्दमूलफलाहारा भदिऽउन्ति कलौ तदा । आलोका ये तु विख्यातास्तामित्राद्या भयानकाः ।! ७३ 
ते सर्वे पूर्णमष्यन्ति कर्मभूमिभवैरनरेः ! यथा सत्यस्य प्रथमे चरणे सत्यलोककः :;७४ 
द्वितीये च तपोलोके जनलोकस्तृतीयकः । चतुर्थे स्वर्गलोकश्ट परितः कर्मभूमिजेः ॥७५ 
त्रेतायुगाद्यचरणे भुवर्लोकं भूवास्पदम्‌ । स्वर्गलोक यथा तैश्च मनुजैः परितं स्मृतम्‌ ॥७६ 
द्वितीये ऋषिलोकं च तृतीये ग्रहविष्टपम्‌ । चतुर्थे च भुवलोंकं पुरितं कर्मजैर्नरैः ॥७७ 
द्वापराद्यपद पूर्णे भवेद्ट्ठीपः स पुष्करः । द्वितीये शाल्मलः क्रौञ्चस्तृतीये द्रीपशेषकः ।।७८ 
उम्बरद्वीपश्चतुर्थे च चरणे घुनिभिः स्मतः । कलेश्च चरणे चाद्येधइचोर्ध्यं परितं जगत्‌ ॥७९ 
द्वितीये सप्तपादालस्तृतीये भूतविष्टपम्‌ । पूरितं मनुजैस्तत्र कर्मभूमिसमृतद्भवैः ८० 
तदाद्यनारकास्सवं पूर्णमेष्यन्ति तैर्नरैः । इति ते कथितं सर्व यत्पृष्टोऽहं मनो त्वया ॥८१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम चतुर्विशोऽध्यायः । २४ 


भोगसिह और केलिमिंह की शरण में आश्रित होंगे, जिससे उन मनुष्यों के साथ उन दोनों का भीषण युद्ध 

गा । किन्तु दश वर्ष के उस युद्ध में वे दोनों पराजित होकर दैत्यों समेत पाताल चले जाँयेगे। उस 
समय भंग ऋषि की सृष्टि अत्यन्त धोररूप धारण करेगी-माता, भगिनी एवं पुत्री के साथ पशु के समान 
वे मनुष्य कामांध होकर सप्रेम रति करके उनके पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे । पश्चात्‌ कलि के तीसरे चरण 
की समाप्ति होने पर वे सभी सृष्टियाँ नष्ट हो जाँयगी, जो उस कलि के समय पक्षीयोनि धारण किये 
रहेंगी । कलि के चौथे चरण के प्रारम्भ में मनुष्यों की बीस वर्ष की आयु होगी । वे नगरीय मनुष्य, जल 
मनुष्य और वनज मनुष्यों की भाँति कन्दमूल के आहार करेंगे। उस समय तामिस्रादि नरककुणडों की 
पूर्ति वेदि कर्मभूमि के निवासी मनुष्यों द्व रा होगी । जिस प्रकार सत्ययुग के प्रथम चरण में कर्म क्षेत्र. 
(भारत) निवासी मनुष्य सत्यलोक, दूसरे चरण में तपलोक, तीसरे चरण में जनलोक, और चौथे चरण 
में स्वर्गलोक की पूति करते हैं । त्रेतायुग के पहले चरण में ध्रवलोक नामक भुवर्लोक तथा स्वर्गलोगं की 
पूर्ति मनुष्यों ने की है । दूसरे चरण में ऋषिलोक, तीसरे में स्वर्ग, और चौथे चरण में भुवर्लोक और द्वापर 
युग के पहले चरण में पुष्करद्वीप, दूसरे चरण में शाल्मल, तीसरे चरण में क्रौंच, एवं चौथे चरण में 
जम्बूद्वीप को मुनियों ने पूरा किया है । उसी प्रकार कलि के पहले चरण में समस्त संसार ऊपर एवं नीचे 
के लोक समेत पूरा हुआ है, दूसरे चरण में सातो लोकसमेत पाताल तथा तीसरे चरण में भूतलोक की पूर्ति 
कर्मभूमि (भारत) निवासी मनुष्यों ने की है और इन्हीं मनुष्यों द्वारा समस्त नरक कुण्डों की पूर्ति हुई 
. है । मनु ! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्‍न के उत्तर में मैंने सब कुछ सुना दिया ।६५-८१ 
श्री भविष्यमहापुराण के घ्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 

नामक चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ।२४। 


७२७ 


अथ पर्ञ्चावशोऽध्यायः 
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 


ब्यास उवाच 

चतुर्थयरणे जातैर्मनुजैरेकतिंरातः । अजीर्णभूता नरका दस्यन्ति च यमालयम्‌ ॥ १ 
नमस्ते धर्मराजाय नश्च तृप्तिकराद च । वचनं श्एणु सर्वज्ञ नश्च जातमजीर्णकम्‌ ।।२ 
यथा रजत मपकृति तथा कुरु दुरोत्तर । इति श्रुत्वा धर्मराऊश्रित्रगुप्तेन संयुतः ।॥३ 
ब्रह्माणं च गनिष्यत्ति रूऱ्ध्यायां च कलो युगे । चतुरश्च यमान्दृष्टा परमेष्ठी पितामह: ।:४ 
नदीरितं स्वयं ज्ञात्वा क्षीराब्धिं प्रति यास्यति । पूजयित्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ ॥५ 
साङ्ख्यशस्त्रनयैः स्तोत्रैः संस्तोष्यति परम्‌ धभुस्‌ ` ॥॥६ 

जय जय जय रिर्गुण गुणधारिन्रगगजगजीवतत्त्वशुभकारिन्‌ ! 

सारभुतसदगुणमय तस्दैदेवान्रचयति पाति गुजसत्त्वै: ॥ 

तस्मे नमो नमो गुणराशे देववन्दहृदि कृष्णविकाशे ॥७ 

रजोन्ततत्वेभ्य उताशु विरचति भुवि च नरान्स्वयमाशु । 

पाति हन्ति यो देव उदारस्तस्य शिरसि संस्थितजगभारः॥ 


अध्याय २५ 
कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन 

व्यास जी बोले-कलि के वौथे चरण के आरम्भ होने पर मनुष्यों द्वारा अजीर्ण होने पर इक्कीस 
प्रधान नरकगण यमराज के यहाँ जाकर नमस्कार पूर्वक उनकी प्रार्थना करगें--धर्मराज को नमस्कार हे, 
जिन्होंने मुझे अत्यन्त तृप्ति दी है, किन्तु सर्वज्ञ ! मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिये--सुरोत्तम ! मुझे 
अब अजीर्ण का रोग हो गया है । जिस प्रकार स्वस्थ हो सकुँ, वह उपाय बताने की कृपा कीजिये इसे 
सुनकर धर्मराज चित्रगुप्त को साथ लेकर उस कलियुग के संध्याकाल में ब्रह्मा के पास आँयेगे । 
परमश्रेष्ठी, एवं पितामह ब्रह्मा ने चारो गणों समेत यमराज को देखकर उनके अभिप्राय जानने के उपरांत 
क्षीरसागर के निवासी विष्णु के यहाँ प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर वे सांख्यशास्त्र के स्तोत्रो द्वारा वे 
परब्रह्म की जो जगत्‌ के स्वामी एवं देवों के अधिदेव हैं, आराधना करेंगे । निर्गुण एवं सगुणरूप धारण 
करने वाले ब्रह्म को बार-बार जय हो, जो इस चर अचरमय जगत्‌ के जीव-तत्व का शुभ निर्माता है । जो 
सारभूत सतोगुण के तत्वों द्वारा देवों को उत्पन्नकर सतोगुण द्वारा उनकी रक्षा करता है, उस गुण राशि 
एवं देवों के हृदय में क्रष्ण-रूप के विकास करने वाले को बार-बार नमस्कार है । रजोगुण तत्त्व से जगती 
तल के मनुष्यों की शीघ सृष्टिकर जो उसका पालन एवं सहार स्वयं करता है, वह्‌ अत्यन्त उदार देव हैं, 
क्योंकि उसी के शिर पर जगत्‌ का समस्त भार निहित हे । अतः दैत्यों के विनाश करने वाले नाथ ! 


७३८ भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्गपर्व 


दाहि नाथ नो दैत्यविनाशिन्कालजनितलीलागुणभासिन्‌ IY 
तेषासिति वचनं प्रभुः भृत्वा ह्यवनिमिदाशु । यथा जनिष्यति स प्रभुस्तच्छुणु वै मन आशु ॥९ 
नन्रीभ्तान्सुरान्विष्णुर्नमोवाक्येन तान्प्रति ! वदिष्यत वचो रम्यं लोकमङ्भलहेतवे ॥ १० 
भोः सुराः सम्भलग्राने कइयपोऽयं जनिष्यति । नाम्ना विष्णयशाः ख्यातो विष्णुकीतिस्तु तत्प्रिया॥ १ १ 
कृष्णलीलामयं ग्रन्थ नरांन्स्ताञ्छुवयिष्यति । तदा ते नन्दिनो भूत्टः चैकीभूय समन्ततः ।! १२ 
तं द्विजं विष्णुयशसं गृहीत्वा निगडेर्दृढैः । इद्ध्वा सर्वे सपत्नीकं कारागारे दृढायसे ॥ १३ 
करिर्व्यान्त महाधूतौ नारक इव दारुणाः । विष्णुकीर्त्यां स भगदान्पूर्णो नारायणो हरिः ॥१४ 
जनिष्यति महाविष्णुः सर्वलोकशिवद्धरः । निशीये तमसोद्भूते मार्गकृष्णाष्टमीदिने ॥ १५ 
ब्रह्माण्ड मङ्गल कुर्वन्सुराः प्रादुर्भविष्यति । ब्रह्म विण्णर्हं रश्व गणेशो वासदो गुरुः ॥ १६ 
वल्चिः वितृपतिः पक्षो वरुणः सविभीषणः । चित्रो वायु (वो विश्वे रविः सोमः कुजो बुधः ॥ १७ 
गुरुः शुक्रः शनिः राहुः केतुस्तत्र गमिष्यति : पद्यैकैकंन ते देवाः स्तोष्यन्ति परमेश्वरम्‌ ॥ १८ 

महत्तमा मृतिमयी तवाजा तदास्य पूर्दाज्जनितोहऽमादौ । 

मया ततं विश्वमिदं सदेव यतो नमस्तत्पुरुषोत्तमाय ॥१९ 

अजस्य याम्याज्जनितोऽहमादो विष्णुर्महाकल्पकरोऽधिकारी। 

स्वकीयनाम्ना तु मया ततं तद्विश्वं सदै वं च नमो नमस्ते ॥२० 


हमारी रक्षा कीजिये । क्योंकि आप कलि के लीला गुणों से प्रकट होते रहते हैं । मन ! उन देवों की ऐसी 
बातें सुनकर रामर्थवान्‌ प्रभु भूतल पर जिस प्रकार शी प्र अवतरित होंगे, मैं कह रहा हूँ सुनो ! उस समय 
विनय विनम्र देवों को देखकर विष्णु भगवान्‌ नम: शब्द के उच्चारण पूर्वक देवों से कहेंये-दैववुन्द ! 

संभल ग्राम में कश्यप जी जन्म ग्रहण करेंगे । उस समय उनकी विष्णुयशा नाम से प्रख्याति होगी और 
विष्णु कोति उनकी पत्नी का नाम होगा । वे जिन मनुष्यों को कृष्ण लीलाप्रधान ग्रंथ को सुनायेंगे उस 
समय वहाँ को जनता एकत्र होकर नन्दी होने के नाते उस ब्राह्मण को पकड़कर लोहे की दृढ़ प्देखला से 
बाँध देगी और पत्नी समेत उन्हें जेल में बन्द कर देगी उससे उन महाधूतों को, जो नारकीयों की भाँति 
अत्यन्त भीषण रूप थे, अत्यन्त प्रसन्नता होगी । वहाँ उस जेल में उस ब्राह्मण पत्नी विष्णुकोति के गर्भ से 
पूर्ण परब्रह्म अवतरित होगे जिन्हें नारायण हरि, महाविष्णु, एवं समस्त लोकों के कल्याणार्थ कहा जाता 
है । मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी के उस अँधेरी आधी रात के समय देवों समेत समस्त ब्रह्माण्ड के 
मंगलार्थ उनके अवतरित होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, इन्द्र वृहस्पति ।१-१६। अग्नि, अर्यमा, 
यक्ष, विभीषण समेत वरुण, चित्र, वायु, ध्रुद, विइवेदेव, सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और 
केतु देवगण वहाँ पहुँचकर एक-एक पद्य द्वारा उन परमेश्वर की स्तुति करेंगे-आपकी महत्तमा मूर्ति से 
जिसे अज कहा गया है, इस पूर्वमुख द्वारा सर्वप्रथम मेरी उत्पत्ति हुई है । जिसके द्वारा मैने देवसमेत इस 
समस्त विश्व का विस्तृत प्रसार किया है, उस पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ । अर्यमा विष्णु के उस 
दक्षिण मुख द्वारा, जो महत्कल्प कर्ता एवं अधिकारी है, सर्वप्रथम मेरा जन्म हुआ है, मैने अपने नाम 
द्वारा इस देवसमेत विश्‍व का अत्यधिक विस्तार किया है अतः मैं उस देव को नमस्कार करता हूं ।. 


पञ्चविंशोऽध्यायः ७३९ 


अव्यक्तपाश्चात्यगु्ात्सुजन्मा शिवोऽहमादौ सुरतत््वकारी । 
मया महाकल्पकरस्तृतीयात्वदाज्ञदा देव नमो नमस्ते ॥२१ 
अधानवक्रोत्तरतोऽहमादो जातो गणेशः किल कल्पकर्ता । 
मरा ततं विश्वमिदं सदैव तस्मै नमः कारणिकोत्तमाय ॥२२ 
आंजर्ड्वक्त्राज्जनितोऽहमादौ मरुन्महाकल्पकरो महेन्द्रः ' 
मया ततं विश्वमिदं स्वकल्पे यदाज्ञया देव तमो नमस्ते ॥२३ 
प्रधानभालःक्षिसमुद्भवो:हं वह्वेर्महाकल्पकरो गुहाख्यः । 
विनिर्मितं विइवमिदं मया तद्यदाहूपा नाथ नमो नमस्ते ॥२४ 
अजामुखरत्पूर्वगताच्च जातश्चादौ ' महाकल्पकरोऽहमञिः । 
ब्रह्माण्डमेतच्च मया ततं वै ब्रह्माण्डकल्याय नमो नमस्ते ॥ २५ 
अजा भुजाहृदिणतोऽहमादो जातो महाकल्पककरः सधर्मः । 
मर सब्वैर चितं समग्रं लिद्गाख्यकल्पाय नमा नमस्ते ॥२६ 
अजा भुजात्पश्चिमतोऽहमादो जातो महाकल्पकरः स यज्ञः । 
मया ततं विश्वमिदं समग्रं मत्स्याख्यकल्पाय नमो नभस्ते ॥ २७ 
प्रधानबाहृत्तरतोऽहमादो जातो महाकल्पकरः प्रचेताः । 
मया ततं नाथ तवाज्ञयेदं कर्मास्यकल्पाय नमो नमस्ते ॥२८ 


अव्यक्त के पश्चिम मुख द्वारा मुझ शिव का सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ है, मुझे सुरतत्व का कर्ता, एवं 
अधिकारी बनाया गया है, इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा से तीसरे महत्वकल्प का निर्माण किया है । अतः 
देव ! आपको नमस्कार है । आपके प्रधान मुख द्वारा, जो उत्तर की ओर स्थित है, मुझ कल्पकर्ता गणेश 
का सर्वप्रथम अविर्भाव हुआ है । दैव ! मैंने देवों समेत उस समय विश्व का विस्तृत प्रसार किया है, अतः 
आप करुणामूति को नमस्कार है । अज के आधे मुख द्वारा सर्व प्रथम मेरा जन्म हुआ, मैने मरुत्महत्कल्प 
को रचना की जिससे महेन्द्र नाम से मेरी ख्याति हुई । देव ! मैने भी उस अपने कल्प के समय देवोसमेत 
विश्व का निर्माण किया है । नाथ ! आपको नमस्कार है । अग्निरूप आप के भाल में स्थित उस प्रधान 
नेत्र द्वारा सर्वप्रथम मेरा जन्म हुआ और गुह देव के नाम से मेरी ख्याति हुई । नाथ ! आपकी आज्ञा से 
मैंने महाकल्प के निर्माण पूर्वक इस विश्व का विस्तृत निर्माण किया है, आपको नमस्कार है। उस 
अजन्मा देव को पूर्व भुजा द्वारा सर्वप्रथम मुझ अग्नि की उत्पत्ति हुई है, मैने अपने समय में महान्‌ कल्प की 
रचना को है, और इस ब्रह्माण्ड का प्रचुर विस्तार भी । अत: ब्रह्माण्ड कल्परूप आपको नमस्कार हे । 
अजन्मा के दक्षिण बाहु द्वारा सर्वप्रथम धर्म समेत मेरी उत्पत्ति हुई, मैने देवों समेत इस लिंगकल्प की 
रचना को है, अत: लिंग कल्परूप, आपको नमस्कार है । उस अजदेव की पश्चिम भुजा द्वारा सर्वप्रथम 
मुझ यज्ञ की उत्पत्ति हुई, मैंने मत्स्यकल्प की रचनापूर्वक इस विश्व की रचना की है । अतः मत्स्यकल्प 
रूप आपको नमस्कार है । प्रधान बाहु द्वारा जो उत्तर की ओर स्थित है सर्वप्रथम मुझ अचेता की 
उत्पत्ति हुई है नाथ ! आपकी आज्ञा से मैने कर्म नामक महान्‌कल्प की रचना पूर्वक इस विश्व 


७४० भविष्यपुराणम्‌--प्रतिसर्यपर्व 


ब्रह्माण्डतमसो जातस्त्वद्दासोऽहं दिभोषण: । मया ततं त्रिलोक च नमस्ते मनुरुषिणे ! २९ 
अझ्याण्ड्सद्‌ गुणाज्जातश्चित्तोऽहं मनुकारकः । मया ततं च त्रैलोक्यं स्वायश्भुव नमोऽस्तुते !। ३० 
ब्रह्माण्डरजसो जातो वायुर्मन्वन्तरं ततम्‌ । मया स्वारोचिषं स्वामिन्नमस्ते मनुरूपिणे ॥३१ 
ब्रह्माण्डमनलरे जातो धुवोऽहं मनुकारकः । मयोत्तमं च रचितं नमस्तेऽस्तु तवाज्ञमा ॥३२ 
अ्ह्माण्डश्रवणाज्जातो विश्वकर्माहमीश्वरः ! मया तरां रेवतं च नमो देद तवाज्ञया ॥३३ 

ब्रह्मःतडदेहतो जातस्सुराऽहं दःशुषप्रदः । तवाज्ञया ततं विश्वे मनुरूपात ते नमः ॥३४ 
ब्रह्मण्डनेत्रतो जातः सोमोऽहं तु मया ततम्‌ । वेवस्वतान्तरं रम्यं नमस्ते मनुरूपिणे ?।३५ 
ब्रह्माण्डरसनाज्जातो नोहोऽहं मनुकारकः । नमस्ते मूतुरूपाय मया रुर्दाणकं ततर ॥३६ 
ब्रह्माण्ड घ्राणतो जातो बुधोऽहं नाथ किडूर: । निर्मितं ब्रह्मतावर्ण मया तात नसो नमः ।!३७ 
ब्रह्माण्डवक्त्रतो जातो जीवोऽहं मनुकारफः । मया वै दक्षसादर्ण ततं तत्ते नमो नमः ॥३८ 
ब्राह्माण्डकरतो जातः शुक्रोहं तव किङ्करः । निर्शितं रुद्रसावर्ण मया तुभ्यं नमो नमः ॥।३९ 
ब्रह्माण्डपदतो जातोमन्दोऽहं नाथ .तेऽनुगः । ततं वै धर्मसावर्ण प्रभातेस्मै नमो नमः ॥।४० 
ब्रह्माण्डलिङ्गतो जातो राहुश्चाहं तद प्रियः । मया भौमं कृतं नाथ नमस्ते मनुरूपिणे ।।४ १ 


का प्रसार किया है, अतः कर्मकल्प नामक आपको नमस्कार है । ब्रह्माण्ड के तम द्वारा आपके दास मुझ 
विभीषण का जन्म हुआ है, मैने तीनों लोकों का अत्यन्त प्रसार किया है, अत: मनुरूपी आपको नमस्कार 
है । ब्रह्माण्ड के सतोगुण से मुझ चित्त की उत्पत्ति हुई ! मैने मनु का निर्माण किया है और तीनों लोकों का 
प्रसार भी । अतः स्वायम्भुवरूप आपको नरास्कार है । ब्रह्माण्ड के रजोगुण द्वारा मुझ वायु की सर्वप्रथम 
उटात्ति हुई । मैंने आपकी आज्ञा से मन्वन्तर का प्रसार किया है । अतः स्वामिन्‌ ! स्वरोचिष नामक मैं 
आप मनुरूप को नमस्कार करता हूँ । ब्रह।।ण्ड के मानसिक कर्म द्वारा ध्रुव नामक मेरी उत्पत्ति हुई । मैने 
आपकी आज्ञा द्वारा मनु निर्माण पूर्वक उस उत्तम की रचना की है। अतः आपको नमस्कार 
है । १७-३२। ब्रह्माण्ड के श्रवण द्वारा मुझ ईश्वर विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई है । देव ! आपकी आज्ञा 
द्वारा मैने रैवत को रचना की है । अत: आपको नमस्कार करता हूँ । ब्रह्माण्ड के देह से मुझ सूर्य की 
उत्पत्ति हुई है । मैंने चाक्षुप्‌ तेज प्रदान पूर्वक इस विश्व का विस्तृत प्रसार किया है । अतः मनुरूप 
आपको नमस्कार है । ब्रह्माण्ड के नेत्र से मुझ सोम की उत्पत्ति हुई है । रैंने विशवनिर्माणपूर्वक वैवस्वत 
की रचना की. है , अत: मनुरूपी आपको नमस्कार है । ब्रह्माण्ड के रसना इन्द्रिय द्वारा मुझ मोह की 
उत्पत्ति हुई देव ! मैंने सार्वाण मनु का विस्तृत प्रसार किया है, अतः मनुरूप आपको नमस्कार है। नाथ ! 
ब्रह्माण्ड के घाण (नाक) इन्द्रिय द्वारा मुझ बुध की उत्पत्ति हुई है । तात ! मैने ब्रह्म सावर्ण्य का प्रचुर 
प्रसार किया हे ।-अतः आपको: नमस्कार है । ब्रह्माण्ड के मुख द्वारा मुझ जीव की उत्पत्ति हुई हे । मैंने 
इस सावर्ण मनु के निर्माणपूर्वक अत्यन्त प्रसार किया है । अत: आपको नमस्कार है । ब्रह्माण्ड के कर 
द्वारा आपके दास शुक्र की उत्पत्ति हुई है । मैने रुद्र सावर्ण की रचना की है अत: आपको नमस्कार करता 
हँ । ब्रह्माण्ड के चरण से उत्पन्न होने के नाते मेरी मन्द (शनि) नाम से ख्याति हुई । नाथ मैने गर्भ 
सावर्ण की प्रचुर ख्याति एवं विस्तार किया है। अतः प्रभारूप आपको नमस्कार है । उसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड के लिंगेन्द्रिय द्वारा आपके प्रिय राहु की उत्पत्ति हुई है । नाथ ! मैंने भौम का निर्माण किया है 


पखदिशोष्ध्याय: ७४१ 


दह्याण्डगुह्मतो जातः केतुश्वाहं तवानुग: । भोतं मन्वतर सृष्टं तस्मे देवाय ते नमः ॥४२ 
ब्यास उदाच 

इति तेषां स्तवान्स्वासी श्रुत्वा देवान्वदिष्यति । दर बूहीति वचनं ततं प्रति मनुः क्रमात्‌ ॥४३ 

इति श्रृत्वा तु दे देवा बालरूपं हरि स्दयम्‌ । नमस्कृत्य वदिष्यन्ति वाञ्छितं लोकहेतदे :४४ 

भदान्त्रहि लोकानां कल्ये कल्ये तम_द्रायम्‌ । तथा मन्दारे चेव श्रोदुमिच्छानहे वयम्‌ ॥४५ 


कल्दयुवाच 
अष्टादश रूहाकल्पाः कृतेश्च तनौ स्थिताः । आदो ब्रह्ममहाकत्पस्तत्र ब्रह्मा परः युद्दान्‌ु ॥ ४६ 
तत्पर्वार्द्धात्समुट्‌ मूतास्त्रयर्त्रराच्च देवताः । परार्दाद्धभगवान्त्रह्मर योगिध्येयो निरञ्जनः ॥४७ 
तस्मिन्कल्पे तु या लीला ब्रह्मपोराणिकै: स्मृता । शतकोटप्रविस्तारो ब्रहापौराणिकस्य वै ॥४८ 
पुराणपुरुषस्यान्ते महाकल्पः स्मृतो खुधेः । ब्रह्माण्डप्रलये कल्पो युगदैवसहस्रकः ॥४९ 
कल्पाश्चाष्टादशख्यातास्तेषां नामानि रे श्ुणु । कूर्मकल्पो मत्स्य कल्प: श्वेतवाराहकल्पकः ॥५० 
नुसिहकल्पश्च तथा तथा दामतकल्पकः । स्कन्दकल्पो रामकल्पः कल्यो भागवतस्तथा ॥५ १ 
तथा मार्कण्डकल्पश्च तथा भविप्यकल्पकः । 'लङ्ककल्पस्तथा ज्ञयस्तथा इह्याण्डकल्पकः ॥',२ 
अग्निकल्पो वायुकल्पः पद्मकल्पस्तयैव च । शिवकल्पो विष्णुकल्पो ब्रह्मकल्पस्तथर क्रमात्‌ ॥५३ 
दविसह्रमितावर्तैरेषां कल्पो महान्स्मृतः । सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्माण्डायुः प्रकीतितम्‌ ॥५४ 
यत्रान्ना च स्मृतः कल्पस्तस्माज्जातो दिराडयम्‌ । चतुर्द शमनूनां च मध्ये कल्पः स कालवान्‌ ॥५५ 


अतः मनुरूपी आपको नमस्कार है । तथा ब्रह्माण्ड के गुह्येन्द्रिय द्वारा केतु की उत्पत्ति हुई है, जो आपका 
अजुगामी है । मैंने भूत मन्वन्तर की सर्जना की है, इसलिए उस देवरूप आपको नमस्कार है ¡३३-४२ 
व्यास जी बोले-इस प्रकार उनकी स्तुतियों को सुनकर स्वामी विष्णुदेत्र उन प्रत्येक देवों से वर 
याचना के लिए कहेंगे । इसे सुनकर वे देवगण भगवान्‌ के उस बालरूप के नमस्कार पूर्वक उनसे लोक के 
मंगलार्थ अपनी-अपनी अभिलाषा प्रकट करेंगे । आप प्रत्येक कल्प के प्राणियों की कथा और मन्दन्तरों 
की कथा सुनाने की कृपा करें । ४३-४५ 

कल्कि ने कहा--प्रकृति माया के शरीर में अठ्ठारह महाकल्प सन्निहित हैं जिनमें सर्व प्रथम ब्रह्म 
महाकल्प नामक कल्प का सर्जन होता है । उसके अधिनायक श्रेष्ठ पुरुष ब्रहम है । उनके पूर्वार्द्ध भाग से 
तैंतीस देवों एवं परार्ध भाग से उस भगवान्‌ ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ है, जिस निरंजन का ध्यान योगीगण 
सदैव किया करते हैं । इस कल्प में जो लीला होती है वह ब्रह्मपुराण में विस्तारपूर्वक स्पष्ट है, वह पुराण 
सैकड़ों कोटि का विस्तृत है । पुराण पुरूष के मध्य महाकल्प का स्थान विद्वानों ने बताया है । ब्रह्माण्ड 
प्रलय के समय दिव्य चार सहस्र वर्ष तक कल्प उसमें अन्तहित रहता है । वे कल्प अट्ठारह भाँति के हैं 
उनके नाम मैं बता रहा हुँ, सुनो ! कूर्मकल्प, मत्स्यकल्प, सवेतवाराहकल्प, नृसिहकल्प, वामन- कल्प, 
स्कन्दकल्प, रमकल्प, भगवतकल्प, मार्कण्डकल्प, भविष्यकल्प, लिगकल्प, ब्रह्माण्डकल्प, अग्नि कल्प, 
वाएकल्प,, पद्मकल्प, शिवकल्प, विष्णुकल्प, तथा ब्रह्मकल्प का क्रमशः निर्माण हुआ । दो सहस्र आवर्त 
होने के नाते ये सभी महाकल्प कहे गये हैं । उसी प्रकार एक सहस्र युग तक ब्रह्माण्ड की आयु बतायी गई 
है। जिस नाम द्वारा कल्प की ख्याति हुई है, उसी से इस विराट्‌ की उत्पत्ति हुई है। चौदह 
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स्वायम्भवान्तरे यद्दे जातं जातं चतुर्युगम्‌ । ठस्मिश्रतुर्युगे सर्वे नृणामायुर्हरे शृणु ॥५६ 
लक्षाब्दं वै सत्ययुगे त्रेतायामयुताब्दकम्‌ । द्वापरे च सहस्राब्दं कलौ चायुरशताब्दकम्‌ ॥५७ 
स्वारोचिषेऽन्तरे देय जातं जातं चतुर्युगम्‌ } श्दुणु तत्र नुणामायुस्सत्रऽशीतिसहस्रकम्‌ ॥५८ 
त्रेतायां च तदर्द्धाब्दं द्वापरे तु तदर्द्धकष्त । कलौ द्विक सहस्राब्दं नृणामादुः प्रकीतितम्‌ ॥५९ 
औूप्रस्यान्तरे चैद सत्ये षच्टिसहस्रकट्‌ । त्रेतायां च तदद्धाब्दं द्वापरे नु तदर्धकम्‌ ॥६८ 
कलौ ताद्धेसहस्राब्द नुणामायुः प्रकोतितर्‌ । तामसान्तरके चेद षट्‌त्रिशाब्दसहस्रदम्‌ ॥ ६१ 
नृणामायुः सत्ययुगे त्रेतायां च तर्कम्‌ । द्वापरे च तदद्वान्दं कलौ वर्षराहरूकम्‌ ॥६२ 
रेवतान्तरके चैव सत्ये त्रिंशत्सहूकम्‌ । त्रेतायां च तदर्दधाब्दं द्वापरे च तदर्द्धकम्‌ ॥ ३३ 
कलो चाष्टशताब्दायुर्नृणां देदेः प्रकोतितम्‌ । चाक्षुषान्तरके चैव सत्ये तुर्यंसहत्रकम्‌ । ६४ 
त्रेतायां त्रिसहत्राब्दं द्वापरे द्विसहरूकस्‌ । कलो सहरूवर्षान्तं नृणामायुः प्रकीतितम्‌ ।!६५ 
वेचस्वतेन्तरे चैव सत्ये तुर्यसहस्रकम्‌ । त्रेतायां त्रिशताब्दं च द्वापरे द्विशताब्दकम्‌ ॥६६ 
कलो शताउदक घ्रोक्तमायुर्वेदेस्तथा नुणाम्‌ ¦ सार्याणकेऽन्तरे देव नणां विंशत्सहत्रकम्‌ ॥६७ 
आयुः सत्ये तदर्ड तु त्रेतायां च प्रकीवितम्‌ । द्वापरे च तदर्द्धाब्दं तदद्धाब्दं तु वै कलो ॥६८ 
ब्रह्मसार्वाणके चेव सत्ये दशसहस्रकम्‌ । त्रेतायां च तदरद्धाब्दं द्वापरे तु तदद्धकम्‌ ॥६९ 
कलौ चेव तदर्द्धाब्द॑ नुणामायुः प्रकोतितम्‌ । दक्षसार्वाणके चैव तथाब्दायुश्चतुर्युगे ॥७० 


मनुष्यों के मध्य में कालवान्‌ कल्प ही बताया गया है । जिस स्वायम्भुव नामक मन्वन्तर में चारों युग 
क्रमशः उत्पन्न एवं व्यतीत होते रहते हैं, उन युगों में मनुष्यों की आयु बता रहा हूँ सुनो ! सत्ययुग में एक 
लाख, त्रेतायुग में दश सहस्र, द्वापरयुग में एक सहस्र, और कलियुग में सौ वर्ष की आयु मनुष्यों की होती 
है । देव ! स्वारोचिष मन्वन्तर में चारों युग क्रमश: उत्पन्न एवं व्यतीत होते हैं, उनके समय मनुष्यों की 
आयु बता रहा हूँ, सुनो ! सत्ययुग में अस्सी सहस्र, त्रेता में चालीस, द्वापर में बीस, और कलि में दो सहस्र 
वर्ष मनुष्यों को आयु कही गयी है । उत्तम मन्वन्तर के समय सत्ययुग में साठ सहस्र, त्रेता में तीस सहस्र, 
द्वापर में पन्द्रह सहस्र और कलि में डेढ़ सहस्र वर्ष मनुष्यों की आयु बतायी गयी है । तामस मन्वन्तर में 
सत्ययुग में छत्तीस सहस्र, त्रेता में अठ्ठारह सहस्र, द्वापर में नवसह्न और कलि में एक सहस्र वर्ष की 
आयु मनुष्यों की होती है । रैवत मन्वन्तर के समय सत्ययुग में तीस सहस्र त्रेता में पन्द्रह सहस्र, द्वापर 
में साढ़े सात सहस्र और कलि में आठ सौ वर्ष की आयु मनुष्यों की होती है । चाक्षुष मन्वन्तर में 
सत्ययुग में चार सहस्र, त्रेता में तीन सहस्र, द्वापर में दो सहस्र, एवं कलि में एक सहस्र वर्ष की आयु 
मनुष्यों की होती है वैवस्वत मन्वन्तर के समय सत्ययुग में चार सहस्र, त्रेता में तीन सौ, द्वापर में दो 
सौ, और कलि में सौ वर्ष की आयु आयुर्वेद ने मनुष्य की बतायी है ।४६-६४। देव सार्वाण मन्वन्तर 
में सत्ययुग में बीस सहस्र त्रेता में दश सहस्र द्वापर में पाँच सहस्र, और कलि में ढाई सहस्र वर्ष की आयु 
मनुष्यों की होती है । ब्रह्मसावणि मन्वन्तर में सत्युग में दशसहस्र त्रेता में पाँच सहस्र, द्वापर में ढाई 
सहस्र, तथा कलि में सवा सहस्र वर्ष की आयु मनुष्यों की होती है। दक्षसावणि मनु के समय 
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रुद्रसावजिके चैव सत्ये चाष्टसहस्रकम्‌ । त्रेतायां ठदर्द्धाव्द द्वापरे च तदद्धंकस्‌ ॥७१ 
कलौ तदर्द्धक ज्ञेयं नृणामायुः पुरातने । धर्मसार्वाणके चैव तथाब्दरयुश्चतुर्युगे ॥७२ 
भौममन्वन्तरे चैव सत्ये तुर्दपहत्रकम्‌ । त्रेतायां त्रिसह्राब्दं द्वापरे च तदर्डकम्‌ ॥७३ 
कलौ तदर्द्धक ज्ञेयं नरायुश्चार्षसम्मतम्‌ । भौतमन्वन्तरे चैव सत्ये तुर्यशताब्दकम्‌ ॥७४ 
त्रेतायां दिशताब्दं च द्वापरे तु तदर्धकम्‌ । तदद्धर्क कलो घोरे नुणामायुः प्रकोतितम्‌ ॥७५ 
मन्वन्तरे तु यश्षाम्हा दूपाश्चासंश्रतुर्युगे । तन्नाञ्रा च नपा जातास्तेषां लीला: उुथक्पुथक्‌ ॥७६ 
एवमन्यत्र वै ज्ञेयं युगे तुर्ये भनौ मनो । यो मनुस्तस्य उंशाश्च दित्यैकयुतसप्ततौ ॥७७ 
युगन्ते कर्मभूमेश्व लयः कल्पः स वै स्मृतः । मन्वन्ते सर्वभूमेश्च प्रलयः स च कल्पकः ॥७८ 
पुराणपुरुषस्यैव दिनान्ते प्रलयो हि यः । मुख्यकल्पः स दै ज्ञेयः सर्वलोकविनाशकः ॥७९ 
षर्डवशत्कल्पसाहर्रैर्महाकल्पो हि यः स्मतः । यदा पुराणपुरुषो सेषराशो समास्थितः ।!८० 
तदः ब्रह्मा सुरैः सार्द्धं भूपं स्वायम्भुदं गतः । यदा पुराणपुरुषो मकरे च समागतः ॥८१ 
स्वायम्भुवमनोर्मध्ये वाराहोऽभूत्स वै भुवि । तदा पुराणपुरुषो गतः सिहे स्वकेच्छया ;॥८२ 
स्वारोचिषमनोरन्ते नराहोऽभूत्स वै भुदि । यदा पुराणपुरुषो वुषराशो समास्थितः ॥८३ 
तदौत्तममनोर्मध्ये रुद्रोऽभूत्सगणो भुवि । यदा पुराणपुरुषो मीनराशो समास्थितः ॥८४ 


चारों युगों में समान आयु होती रही । रुद्र सावणि के समय सत्ययुग में आठ सहस्र त्रेता में चार सहस्र, 
द्वापर में दो सहस्र, तथा कलि में एक सहस्र की आयु मनुष्यों की होती रही । धर्मसावणि के समय भी 
चारों युगों में एक वर्ष की समान आयु होती रही । भौम मन्वन्तर के समय सत्ययुग में चार सहस्र, त्रेता में 
तीन सहस्र द्वापर में डेढ़ सहस्र एवं कलि मे पन्द्रह सौ वर्ष मनुष्यों की आयु होती है । उसी भाँति भौम 
मन्वन्तर के समय सत्ययुग में चार सौ, त्रेता में तीन सौ, द्वापर में डेढ़ सौ, एवं कलि में साढ़े सात सौ वर्ष की 
आयु मनुष्यों की होती है । मन्वन्तरों के समय जिस नाम से राजा चारों युग में कहे गये हैं, उसी नाम के 
भूप उत्पन्न होते हें जिनकी पृथक्‌-पृथक्‌ लीला का वर्णन किया गया है । इसी प्रकार प्रत्येक मनु के चारों 
युगों में जिस मनु का अधिपत्य रहता है, उसके वंशज दिव्य एकहत्तर युग तक स्थित रहते हैं, उसके पश्चात्‌ 
इस कर्मभूमि (भारत) का प्रलय हो जाता है, जिसे कल्प कहा गया है और मनु की समाप्ति के समय 
समस्त भूमि का प्रलय होता है, जो पुराण पुरूष के दिनान्त का प्रलय कहा गया है । उसे ही मुख्य कहा 
जाता है, क्योंकि उस प्रलय में समस्त लोकों का विनाश होता हे । अत: छब्बीस सहस्र कल्प का एक 
महाकल्प बताया गया है जिस समय पुराणपुरुष मेषराशि पर स्थित होता है ।६५-८०। उस समय देवों 
समेत ब्रह्मा स्वयम्भुव’ मनु होते है । पुनः पुराण पुरुष के मकर राशि पर स्थित होने पर स्वायम्भुव 
मनु के मध्यकाल में भूतल पर वह वाराह के रूप में अवतरित होता है। जिस समय पुराण पुरुष अपनी 
इच्छा से सिंह राशि पर स्थित होता है, उस समय स्वारोचिष नामक मनु का काल होता है और उसके 
अन्त में भूतल पर नृसिंह का अवतार होता है। पुराण पुरुष के वृष राशि पर स्थित होने पर उत्तम मनु 
का काल आरम्भ होता है तथा उसके मध्य समय गणसमेत रुद्र अवतरित होते हैं। जिस समय 
पुराणपुरुष मीन (राशि) पर स्थित होता है, उस समय तामस मनु का काल होता है, उसके अन्त 
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तामसान्तेऽभवद्मत्स्यः स वै भुवि सनातनः । रदा पुराणपुरुषो युग्मराशो समास्थितः ॥८५ 
दैवस्वतमनोर्मध्ये कृष्णोभूद्भुवि स प्रभुः । यदा पुराणपुरुषः कर्कराशो समास्थितः ॥८६ 
रैवतान्तेऽभवत्कूर्मः रू वै भुवि सनातन: । यदा पुराजपुरुषः कन्याराशौ समास्थितः ५८७ 
चाशुषान्ते जामदग्न्योऽभवड्रामः स वै भुवि । यदा पुराणपुरुषः प्राप्तोऽलौ च त्दकेच्छया ॥८८ 
वैवस्वतमनोरादौ दामनोऽभूत्स वै भुवि । यदा पुराऽपुरुषस्तलारगशौ समास्थितः ॥८९ 
दैवस्वतरूनोर्यध्ये कल्को नाञ्नाहतागतः । यदा पुराणपुरुषः फुन्भराशौ समास्थितः ॥२९० 
सार्वाणकादौ भविता बुद्धो नास्ता स दे भुवि! यदा पुराणपुरुषो धनुराशो सपास्थितः ॥१९ १ 
वेवस्वतमनोर्मध्ये रासो दाशरथिर्भुवि । यदा पुराणपुरुषो नक्रराशौ समास्थितः १९२ 
सर्वपुज्यादतारश्व न भवेदे कदाचन । ऑस्नश्चतुर्युगे देवाः पुराणपुरुषस्य हि ॥९३ 
्रयोऽवताराः कथितास्तथा नान्यच्चतुर्युगे । त्रेतायाः प्रथमे पादे रामो दाशरथिः प्रभुः ९४ 
द्वापरस्य तथा कृष्णः शेषेण सह वै भुवि । ऽलेइशेष तथाहं वै हात्रिशाब्दसहस्रके ॥ ९: 
अतः खण्डः पवित्रोऽयं नृणां एःतङनाशनः । इमं च्चतुर्गुगं खण्डं यः पठेच्छावयेच्च यः ॥९६ 
जन्म प्रभृति पापानि तस्य नइयन्ति नान्यथा । इति वः कथितं देवा महाकल्पचरित्रकम्‌ ॥९७ 
द्वितीयो यो महाकल्पो विष्णुकल्पः स वै स्मृतः । तत्कथा पठिता देवा विष्णुपौराणिकैर्नरैः ॥९८ 


समय भूतल पर सनातन भगवान्‌ का मत्स्यावतार होता है । पुराण पुरुष के मिथुन राशि पर स्थित होने 
पर उस वैवस्वत मनु के मध्यकाल में इस वसुन्धरा पर भगवान्‌ कृष्ण का अवतार होता है । उसी प्रकार 
पुराण पुरुष के कर्क राशिस्थ होने पर उस रैवतअन्त मनु के समय सनातन भगवान्‌ का कूर्मावतार होता है 
उस पुराण पुरुष के कन्या राशि पर स्थित होने पर उस चाक्षुष मनु का काल होता है, भूतल पर भगवान्‌ 
राम का जामदगून्यावतारं और उसके वृश्‍चिक राशिस्थ के समय उस वैवस्वत मनु के आदि काल में 
भगवान्‌ का भूमण्डल पर वामनावतार होता है । जिस समय पुराण पुरुष तुला राशि पर स्थित होता है, 
उस समय वैवस्वत मनु के मध्यकाल में भगवान्‌ का कल्कि अवतार होता है । उसी भाँति पुराण पुरुष के 
कुम्भ राशि पर गमन करने के समय उस सावणि मनु के आदि काल में भूतल पर भगवान्‌ का बुद्धावतार, 
धनुराशि पर स्थित होने पर वैवस्वत मनु के मध्य काल में भूतल पर भगवान्‌ का दाशरथी (दशरथपुत्र) 

राम का अवतार और उसके मकर राशि पर स्थित होने के समय भगवान्‌ का सर्वपूज्यावतार होता है, जो 
कभी भी नहीं होता है । देववृन्द ! इन चारों युगों में होने वाले पुराण पुरुष के तीनों अवतार को बता 
दिया गया त्रेता के पहले चरण में भगवान्‌ राम का (दशरथ के यहाँ) रामावतार, द्वापर में शेष के साथ 
कृष्णावतार और कलियुग में बत्तीस सहस्र वर्ष शेष रहने पर कल्कि अवतार होता है । अतः यह खण्ड 
अत्यन्त पावन है, जिससे मनुष्यों के पातक नष्ट होते हें । इस प्रकार इन चारों खण्डों के पाठ करने का 
दूसरे को सुनाने से मनुष्यों के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं ।८ १-९६। देववृन्द ! इस भाँति मैनें 
महाकल्प के पवित्र चरित्र को तुम्हें सुना दिया । दूसरे महाकल्प को विष्णुकल्प कहा गया है, उसी की 
कथा विष्णुपुराण में कही गयी है, जिसे मनुष्यों ने सप्रेम हृदयङ्गम किया है । वह पुराण सैकड़ों कोटि का 
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शतकोटिप्रविस्तारो विष्णुपौराणिकत्य वै ? तत्रैव च महाकल्पो दिष्णोर्नाधिसमुद्भवः ९९ 
युर्वार्धाद्धगवान्त्रहा सर्वदेवसमन्वितः । परारद्वान्भगवान्विष्णुः पुराणपुरुषः स वे ॥१०० 
ठृतीयो यो महाकल्पः शिवकल्पः स वै स्मृत: । शिवपुर्वार्ितो जातो विष्टुस्तस्मादिधिः स्वयम्‌ ५1१० १ 
शतकोटिप्रविस्तारः शिवपौराणिकैः स्मृतः । चतर्शो यो महाकल्पः पदःकल्यः स वै स्मृतः 1 १०२ 
गणेशस्तत्र भगवान्पुराणपुरणासने । गणेशादभवद्रुद्रो रद्राद्विण्णुः सुरोत्तमः ।: १०३ 
विष्णोर्नाभिसमुद्‌ भूतः प रनेष्ठी पिताझहः । कल्पकल्पे क्रमादादौ देवाश्रासन्समन्ततः :। १०४ 
पञ्चमो यो महाकल्पा वायुकल्पः स वै स्मृतः । महेन्द्रस्तत्र भरवान्पुराणपुरुषारर, )। १०५ 
महेन्द्रादभवत्पराप्तो महेन्द्रादिन्द्रियाणि च । इन्द्रियेभ्यश्च तद्देवास्तद्वां नामानि मे शृणु ॥१०६ 
शनिर्बुधो रविः शुक्रो विश्वकर्मा बृहस्पति: ! इन्द्रो दिष्णुस्तथा ब्रह्मा रुद्रः सोमः क्रमात्स्मृताः ।। १०७ 
सृष्टिकर्ता स वै ब्रह्म लिङ्गेन्द्रियसमुद्‌ भवः । सृष्टिपाता स वै विष्ण्रवतारिपटोद्धवः ।। १०८ 
चतुविशतितत्त्वेषु कल्पेकल्पे प्रभुर्गतः । सनत्कुमारो हंसश्च वाराहो नारदस्तथा ॥६०९ 
नारायणौ च कपिलात्रेयौ यज्ञाश्वकपष्टकौ ¦ वृषभश्च पृरुर्मत्स्यः कूर्मो धन्वन्तरिस्तथः ॥ ११३ 
मोहिनी च नृसिहश्च वामनो भार्गवस्तथा । रासो व्यासो बलः कृष्णो बुद्धः कल्को स्वतत्त्वगः ।। १११ 
गुह्यजन्मा महादेवः सृष्टिदैत्यविनाशकः । एवं जातास्त्रयो देवा महाकल्पे च पञ्चमे ॥। ११२ 
जच्ठो यस्तु महाकल्पो वांह्वकल्पः स वै स्मुत्तः ¦ स्कन्दस्तत्रैव भगवान्पुराणपुरुषासने ॥ ११३ 


विस्तृत है । उसी महाकल्प में उस विष्णु भगवान्‌ की नाभि का उत्पन्न होना बताया गया है । जो अपने 
पूर्वार्ध भाग से देव समेत भगवान्‌ ब्रह्मा, और परार्द्ध भाग से पुराणपुरुष कहलाता हे । शिवकल्प नामक 

तीसरे महाकल्प में शिवजी के पूर्वार्ध भाग से विष्णु और विष्णु द्वारा स्वयं ब्रह्मा का उत्पन्न होना बताया 
गया है, जो शिवपुराण के खूप में सौ कोटि का विस्तृत है ! पद्मकल्प नामक चौथे महाकल्प में भगवान्‌ 
गणेश पुराण पुरुष कहे गये हैं, जिससे रुद्र,रूद्र से विष्णु और उस विष्णु की नाभि से कमल समेत परमेष्ठी 
पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है । प्रत्येक कल्प के आदि में क्रमश: देवों की भी चारों ओर से स्थिति 
होती है । उसी प्रकार वायुकल्प नामक पाँचवें महाकल्प में महेन्द्र भगवान्‌ पुराणपुरुष के स्थानापन्न होते 
हैं । उस महेन्द्र द्वारा महेन्द्र, महेन्द्र द्वारा इन्द्रियाँ और इन्द्रियो द्वारा देवों की उत्पत्ति होती है, जिनके 
विषय में मैं बता रहा हूँ, सुनो ! शनि, बुध, रवि, शुक्र, विश्वकर्मा, बृहस्पति, इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा,रुद्र और 
सोम (चंद्र) नामक देवों की क्रमशः उत्पत्ति होती है । उसके लिगेन्द्रिय द्वारा उत्पन्न होने के नाते 
ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का पद सुशोभित करते हैं, और वरण द्वारा उत्पन्न होकर सृष्टि का पालन करने के 
नाते विष्णु को अवतारी कहा गया है। प्रत्येक कल्प के चौबीस तत्त्वो में भगवान्‌ सन्निहित रहते 
हैँ-सनत्तकुमार, हंस, वाराह, नारद, नर, नारायण, कपिल, यज्ञाश्‍व, कंटक, वृषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्ग, 
धन्वन्तरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, भार्गव, राम, व्यास, बल, कृष्ण, बुद्ध और भगवान्‌ का कल्की 
स्वरूप अपने-अपने कल्म के तत्त्व में निहित है । इसी प्रकार गुद्येन्द्रिय द्वारा महादेव की उत्पत्ति हुई है, जो 
सृष्टि एवं दैत्यों के विनाशक हैं। पाँचवे महाकल्प में इस प्रकार तीनों देवों की उत्पत्ति बतायी गयी 
है।९७-११२। बह्लिकल्प-नामक छठे महाकल्प में स्कन्ददेव पुराणपुरुष कहे जातें हैं उस अव्यय पुरुष के 
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पुरुषाव्ययतः स्कन्दः स्कन्दस्तस्मान्महार्चिमान्‌ । सूर्यरूपा महाचिर्या तस्यां जातो हरि: स्वयम्‌॥ ११४ 
वह्तिरूपा महार्चिर्या तस्यां जातः पितामहः ! चन्द्ररूपा महाचिर्या तस्यां जातः रु वै हरः ॥ ११५ 
ऋषयो मुनयो वर्णा लोका जाताः पितामहात्‌ । अदित्या विश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः ॥ १ १६ 
महाराजिकसाध्याश्च देवा विष्णुसमुद्भवाः । यक्षराक्षसगन्धर्वाः पिशाचाः किन्नरादयः ॥ ११७ ` 
दैत्याश्च दानव भूतास्तामसा रुद्रसम्भवाः । कल्प कत्ये समुद्‌ झूतमेवं ब्रह्माण्डगोचरे ॥। ११८ 
सप्तमो यो महाकल्पः स दै ब्रह्माण्डकल्पकः । पावकस्तत्र भगवान्पुरःणपुरुषासने ॥ ११९ 
अचिन्त्यतेजसस्तस्मात्पुरुषाद्वह्वरुद्धवः । ततो जातो महाब्धिश्च तस्माज्जातं विराण्मयम्‌ ॥१२० 
रोम्णि रोम्णि ततस्तस्य ब्रह्माण्डाः कोटिशोऽभवन्‌ । ब्रह्माण्डादभवद्ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः॥ १२१ 
तस्माज्जातो विधुर्विष्णुस्तस्माज्जातो हरः स्वयम । शतकोटिप्रविस्तारो ब्रहाणण्डाख्यपुराणके॥ १२२ 
त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं च दंशबाहु्भयस्य च । अष्टादशानां कल्पानां दायुर्वे वैदिकैः स्मृतः ।। १२३ 
महाझल्पेऽसवन्सर्वे द्विसहस्राः क्षयं गताः । अष्टमो यो महारुल्पो लिद्गकल्पः स वै स्मृतः ॥ १२४ 
तत्रद भगवान्धर्मः पुराणपुरुषासने । अचिन्त्याव्यक्तरूपश्च जातो धर्मः सनातनः॥१२५ 
धर्मात्कामः समुद्‌ भुतः कामाल्लिद्भ स्त्रधाभवत्‌। पुल्लिङ्गः क्लीबलिद्गश्र स्त्रीलिद्भश्च सुरोत्तम॥ १२६ 
पुँल्लिङ्कादभवद्विष्णुः स्त्रीलिद्गाच्च सहेन्दिरा । क्लीबलिद्भात्स वै शेषस्तस्योपरि स च स्थित: ॥ १२७ 
ज्रिभ्यस्तमोमयेभ्यश्च जातमेकार्णवं जगत्‌ । सुप्ते नारायणे देव नाभेः पद्धुजमुत्तमम्‌ ॥ १२८ 


स्कन्द होने से उनका स्कन्द नाम हुआ । इसलिए वे महा अर्चिमान्‌ (पूर्णप्रकाश युक्त) कहे गये हें । 
उन्हीं सूर्य रूप महार्चि से स्वयं विष्णु की वह्निरूप महाचि द्वारा पितामह ब्रह्मा और चन्द्र रूप महाचि 
द्वारा शिव की उत्पत्ति होती है । इसी भाँति पितामह (ब्रह्मा) द्वारा ऋषि, मुनि, वर्ण एवं लोकों को 
उत्पत्ति हुई है, विष्णु द्वारा आदित्यगण, विश्वावसु देव, तुषित, भास्वर, अनिल, और महाराजिक साध्व 
देवी की उत्पत्ति हुई है । और रुद्र द्वारा यक्ष राक्षस, गन्धर्व, पिशाच, किन्नर, दैत्य, दानव एवं भूतगणों की 
उत्पत्ति हुई है । इस प्रकार प्रत्येक कल्पों में ब्रह्माण्ड के सर्जन को शुभ बताया गया हे । ब्रह्माण्ड कल्प 
नामक सातवें महाकल्प में पुराण पुरुष के आसन पर भगवान्‌ पावक प्रतिष्ठित होते हैं, जिस अजेय 
तेजस्वी पुरुष द्वारा अग्नि का जन्म हुआ । उसी अग्नि द्वारा महासागर और उसी सागर द्वारा इस विराट्‌ 
की उत्पत्ति हुई, जिसके रोम रोम में कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुए हें । उस ब्रह्माण्ड से समस्त-लोकों के 
पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा से विभु विष्णु, और उस विष्णु द्वारा स्वयं हर की उत्पत्ति हुई । इसीलिए उस 
ब्रह्माण्ड नामक पुराण का सैकड़ों कोटि का विस्तार हुआ है । शिव के तीन नेत्र, पाँच मुख और दश 
भुजाएँ हैं अठ्ठारह कल्पो के वैदिकों ने वायु नाम से ख्याति की है । इस महाकल्प में सबकी उत्पत्ति होने से 
दो सहस्र उसी समय नष्ट हो गये । लिगकल्प नामक आठवें महाकल्प में भगवान्‌ धर्म पुराणपुरुष के 
आसनासीन होते है, जो अचिन्त्य, अव्यक्त एवं सनातन धर्मरूप हैं । उस धर्म से काम की उत्पत्ति हुई और 
काम द्वारा वह लिंग तीन (पुल्लिंग स्त्रीलिंग एवं नपुसंकलिंग) भागों में विभक्त होकर पुल्लिंग द्वारा 
विष्णु स्त्रीलिंग द्वारा इन्दिरा (लक्ष्मी), एवं नपुंसक लिंग से उस शेष का आविर्भाव हुआ, जिस पर 
विष्णु शयन किये रहते हें । पुनः इन तीनों तमोमय रूप द्वारा एक समुद्र जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । उसी 
में नारायण देव के शयन करने पर उनकी नाभि द्वारा एक उत्तम कमल की उत्पत्ति होती है। ११३-१२८। 
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-जातं तस्मात्स वै ब्रह्मा तस्माज्जातो विराडयम्‌ । शतकोटिप्रविस्तारैलिद्भपौराणिके: कथा ।! १२९ 
गीता चेव विधेरग्रे तस्य सारोऽयमुत्तमः । नवमो यो महाकल्पो मत्स्यकल्पः स वै स्मृतः ॥ १३० 
कुबेरस्तत्र भगवान्प्राणपुरुणासने । अत्ययाच्च समुद्भूतो धूलिवृन्टो महांस्तथा ।,१३१ 
रजोभूताच्च तस्माच्च कुबेरस्य सपुङ्भावः । कवेराडनद्भवन्मत्स्ो देदर्भातश्च सद्गुणः ॥ १३२ 
मत्स्योदरात्समुद्भूतो विष्णुर्नारायणो हरिः । दिष्णोनाभिः समुद्धतो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ १३३ 
ब्रह्मणश्चोत्द्भावं दैवं देवाहेदा अभूविरे । चतुविंशतितत्वानि तैदेवै्जनितानि बै॥१३४ 
कल्पेकत्ये कृमादेवं कल्पनासान्टकारयत्‌ } सत्स्यकल्पे तु मत्स्यश्च महामत्स्यात्समुः्द्गवः ॥ १३५ 
तन्मत्स्याद्धगनरन्दिष्णुस्ततो ब्रह्मण उद्ध; । कूर्मकल्ये महामत्स्यात्कूर्मा जातः स कच्छपः ॥ १३६. 
कूर्माच्च भगवान्विष्णुस्ततो ब्रह्मा ततो विराट्‌ । श्वेतवाराहकल्पे च वराहाद्विष्णुरुद्भव: ॥ १३७ 
विष्णोनभिश्ग स ब्रह्म ततो जातो विराडयम्‌ । एवं सर्वे च वै कल्या ज्ञेयाः सर्वत्र वै बुधैः ।। १३८ 
दशमो यो महाकल्पः कूर्मकल्पः स बै स्मृतः । अचेतास्तत्र भगवान्पुरायपुरुणासने ॥ १३९ 
कृतेश्च परो यो वै तुरीयोऽव्यय एव च । शुन्यभूतात्ततो जातः प्रचेता भगवान्स्वयम्‌ ॥ १४० 
तस्माज्जातो महानब्धिस्तत्र सुष्वाप र प्रभुः । नारायण इति ख्यातः स वै जलपतिः स्वयम्‌ ।॥ १४१ 
तदर्द्धाच्च महाकूर्मस्ततः शेषो महानभूत्‌ । त्रिधाऽभवत्स वै शेषो भूमा शेषश्च भौमनी ॥ १४२ 
मुमा स वै विराड ज्ञेयः शेषोपरि स चास्थितः। भौमनी च महालक्ष्मी: सा मूम्नो हृदि संस्थिता ॥ १४३ 


जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा द्वारा यह विराट्‌ ! इसलिए लिंग पुराण की कथा सैकड़ों कोटि की 
विस्तृत है । उसी का साररूप गीता ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित हुआ है । मत्स्यकल्प नामक नवें महाकल्प 
में भगवान्‌ कुबेर पुराणपुरुष के रूप मे प्रतिष्ठित होते हैं । पश्चात्‌ उस अव्यय द्वारा एक अत्यन्त बड़ी धूल 
राशि उत्पन्न होती है, जिस रजोभूत धूलि द्वारा कुबेर जन्म ग्रहण करते हैं । पुन: कुबेर द्वारा वेदमूर्ति एवं 
सद्गुण रूप मत्स्य की उत्पत्ति होती है । उसी मत्स्य के उदर से स्वयं नारायण विष्णु देव उत्पन्न होते हैं 
और विष्णु की नाभि से पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा से दैव और दैव द्वारा देवों की उत्पत्ति होती है । पश्चात्‌ 
उन्हीं देवों ने चौबीस तत्त्वो को उत्पन्न किया है । इस प्रकार प्रत्येक कल्प में देव प्रधान नाम द्वारा कल्पो 
के नाम होते हें-मत्स्यकल्प में महामत्स्य द्वारा मत्स्य की उत्पत्ति कही गयी है । जिस मत्स्य के द्वारा 
भगवान्‌ विष्णु और विष्णु द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । कूर्मकल्प में महामत्स्य द्वारा कूर्म (कच्छप) का 
आविर्भाव और उसी कूर्म द्वारा भगवान्‌ विष्णु, उनसे ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा विराट्‌ उत्पन्न होते हैं । 
श्वेत वाराहकल्प में वराह द्वारा विष्णु उत्पन्न होते हें । उसी विष्णु की नाभि द्वारा ब्रह्मा और उस ब्रह्मा 
से विराट्‌ उत्पन्न होते हें । इसी प्रकार विद्वानों को सभी कल्पो में उनकी प्रधानता एवं समस्त कथा का 
ज्ञान करना चाहिए । कूर्मकल्प नामक दशवें महाकल्प में भगवान्‌ अचेता पुराण कहे गये हैं । जो प्रकृति 
से परे तुरीय, अव्यय एवं शून्यभूत हैं । उसी से भगवान्‌ अचेता स्वयं उत्पन्न होते हैं और अचेता द्वारा 
महासागर उत्पन्न होता है जिसमें शयन करने पर भगवान्‌ को जलपति नारायण कहा गया है । उवके 
अर्द्धभाग से महाकूर्म और महाशेष की उत्पत्ति होती है । वह शेष पुन: तीन रूप में विभक्त होकर भूमा, 
शेष और भौमनी के रूप में प्रकट होता है, उस भूमा को विराट्‌ कहा गया है, जो भूमा 
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भूस्तो जातः सवे ब्रह्मा सृष्टिस्थितिविनाशक: । त्रिधार्मातः स वै ब्रह्मा कल्पे कल्पे क्रमादयम्‌ ॥ १४४ 
पट सुषुप्तभूतं यत्पुराणपुरुषासनम्‌ । यत्र गत्वेन्द्रियाण्येव तृप्ति प्राप्य क्षयन्ति यै ॥१४५ 
जहङ्कारस्तदागत्य चैतन्यं मनसि स्थितम्‌ । वञ्चयित्वा पुनर्लोकं करोतिस्शस्वलीलया ॥ १४६ 
तुरीयरक्तिर्या ज्ञेया महाकाली सनातनी । महाकल्पैश्च तैःसर्वैस्तदङ्गं श्रतिभिः स्मृतम्‌ ॥ १४७ 
नमस्तस्यै महाकालौ मम मात्रे नमो पमः । यतः पुराणपुरुरा भवन्ति च लियन्ति त्त ॥ १४८ 
दशेद च महाकत्पा व्यतीता इह भोः सुराः । झाम्प्रतं वर्तते यो वै नहाकल्पो भविष्यक्तः !! १४९ 
तदुत्पत्तिं श्वृणुध्वे भो देवा: सपिगणा मन । अचिन्त्यमक्षर यत्तु तुरीयं च सदा स्थितस्‌ ॥ १५० 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते नरास्तद्रेब तत्पदम्‌ । अनेकसृष्टिरदनाः रत्ति तस्यैव लीलया !।1 १५१ 
तस्यान्तं न तिदुर्देवा: कथं जानन्ति वे नराः । भूतो भूतो महाकल्पो दृष्टो वैदेस्तरीरित: ।। १५२ 
भाव्या ये तु महाकल्पा न वै जानन्ति ते सदा । त्र्यस्त्रिंशन्महाकल्पा: कैश्चिद्देदै रुदीरिता: ।६ १५३ 
अष्टादश महाकल्पः पृथङ्‌ नाम्नोपर्वाणताः ! एकादश महाकल्पाः कैश्चित्योक्ताः पुरातनै; ॥ १५४ 
अतोऽहं निश्चयेदाद्य भाव्यव.ल्पेषु भोः सुरा: । वेदाना वचनं सत्यं नान्यथा च भवेत्क्वचित्‌ ॥ १५५ 
तदव्ययात्समुद्‌ भुतो राधाकृष्णः सनातनः । एकीभूतं द्योरङ्गं राधाकृष्णो बुधैः स्मृतः ॥ १५६ 
सहस्रयुगपर्यन्तं यत्तेपे परमं तपः । तदा स च द्विधा जातोः राधाकृष्णः पृथक्पृथक्‌ ॥ १५७ 


(विराट्‌) के हृदय में स्थित है । उसी भूमा द्वारा सृष्टि, स्थितिं एवं उसके विनाशक देवों की उत्पत्ति 
होती है । वही ब्रह्मा प्रत्येक कल्पो में त्रिधा विभक्त होकर तीनों रूपों को धारण करता है । १२९-१४४। 
पुराण पुरुष का वह आसन है, जो उसके शयन काल का स्तरण घर रूप है वहाँ पहुँचने पर इन्द्रिया तृप्त 
होकर नष्ट हो जाती हे । वह अहंकार चैतन्य रुप से गन में स्थित होता है, उसे वंचितकर अपनी लीला 
द्वारा जो लोक-निर्माण करती है, वह सनातनी तुरीय शक्ति महाकाली है । समस्त महाकल्प एवं श्रुतियों 
द्वारा जिसके अंगभूत (लोक कथाओं) का वर्णन किया गया है, उस अपनी माता महाकाली को मैं 
नमस्कार करता हूँ । तथा उसी द्वारा पुराणपुरुष का आविर्भाव और विलय होता है । देववृन्द ! दश 
महाकल्प व्यतीत हो चुके हैं । इस समय भविष्य महाकल्प का आरम्भ हे । इसमें देवों समेत मेरा जिस 
प्रकार जन्म हुआ है, उसे मैं कह रहा हँ, सुनो ! अचिन्त्य, अविनाशी, तुरीय रूपं से सदैव स्थित, तथा 
जिसके पद की प्राप्तिकर मनुष्यों को पुन: संसार में नहीं आना पड़ता है, वह अपनी लीला द्वारा अनेक 
सृष्टियों की रचना करता है । उसके अंत को देवगण नहीं जान सकते हैं तो उसके लिए मनुष्यों को क्या 
कहा जा सकता है । वेद तो यही कहता है कि महाकल्प हुए हैं, किन्तु भविष्य रूप में होने वाले कल्पों को 
वे भी नहीं जानते हैं । कुछ वेदों का यह कहना है कि तैंतीस महाकल्प होते हैं, कुछ लोग अष्टादश कल्पों 
को स्वीकार करते हैं, जो अपने नामानुसार पृथक्पृथक्‌ बणित हैं और किसी प्राचीन वादी ने ग्यारह 
महाकल्प को स्वीकार किया है । देवगण ! अत: मैंने निश्‍चय किया है--भावी कल्यों के विषय में वेदों की 
बातें सत्य माननी चाहिए, जो किसी प्रकार कभी अन्यथा नहीं हो सकती है और उसने बताया है कि उस 
अव्यय द्वारा सनातन राधाकृष्ण का आविर्भाव हुआ है, जिस दोनों के अंग एक हो जाने पर विद्वानों ने उसे 
राधाकृष्ण कहा है । प्रकट होने के उपरांत राधाकृष्ण ने सहस्र युग तक घोर तपस्या की । पश्चात्‌ वह दो 
भागों में विभक्त होकर राधाकृष्ण के नाम से पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्थित होकर उन दोनों ने एक सहस्र युग 
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सह्रयुगपर्यन्तं तेपतुस्तौ परं तपः । तयोरङ्भात्समुःद्गता ज्योत्स्ना तसनाशिनी ॥ १५८ 
तज्योत्स्नाभिः समुद्‌ भूतं दिव्यं वुन्दादनं शुभम्‌ ¦ एकविंशत्प्रकृतयो णोजने योजने स्मृतः ॥ १५९ 
दिञ्यं वृन्दावनं जातं चतुराशीतिसम्मिते । क्रोशायामं महारम्यं तल्लिद्ध शृणु मे प्रभो ॥ १६० 
इन्द्रियप्रकृतौनां च दशानां ग्रामतहश । गोकुलं वर्ष नान्दं भाण्डीरं माथुरं तथा ॥१६१ 
बज्त्रे च यामुनं सान्यं श्रयस्कं गोपिकं क्रमात्‌ । मात्रगःभूतदशभ्यश्च प्रकृतिभ्यः समुद्भवम ॥ {६२ 
तथा दशवनं रम्यं तेषां नामानि मे "रण । दुन्दावनं शोपवनं बहुलग्वनमेल च ॥१६३ 
मधुश्टद्गं कुञ्जवनं दनं दधिवनं तथा । रहः क्रोडावनं रम्दै वेणुपदावनं क्रमात्‌ ॥ १६४ 
पनसः प्रकृतेर्जातो शिरिगॉवर्द्धनी महान्‌ । दिव्य वृत्दावनं दृष्टा परमानन्दमाःप सः॥। १६५ 
कृष्णरटुदभवन्गोपास्तित्रः कोट्यो गुणात्मकाः । श्रीदामाद्याः सात्तविकाश्च राजसा अर्जुनादयः॥ १६६ 
कंसारास्तामसा जाता दिव्यलीलाप्रकारिणः ! राधाड्रादुद्भदा गोप्यस्ति्तः कोटयस्तथा क्रमात्‌॥ १६७. 
ललिताद्याः सात्विंकाश्च कुब्जाद्या राजसास्तथः ¦ तामसाः पूतनाद्याश्ट नानाहेलाचरित्रकाः॥ १६८ 
सहर्रयुगपर्य्शन्त तेषां लीला बभूव ह । ततस्तौ तान्समाहुत्य तेपतुश्च पुनस्तपः ।। १६९ 
द्विधा जातः स वै कृष्णो राधा देवी तथा दिधा । सहन्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ १७० 
पूर्वार्डात्स च वै जातः पराद्धत्किष्ण एव हि । एकशीर्षा त्रिनेत्रा च द्विपदी द्विसहत्तिका ।। १७१ 


तक पुन: घोर तपस्या की जिससे उन दोनों के अंग से तम नष्ट करने वाली ज्योत्स्ना का अविर्भाव हुआ । 
उसी ज्योत्स्ना द्वारा शुभमूति वृन्दावन का निर्माण हुआ, जिसके एक-एक योजन की दूरी पर इक्कोस 
प्रकृति तत्त्व का सन्निहित होना बताया गया है । वह दिव्य वृन्दावन चौरासी कोश में विस्तृत हे । 
प्रभो! उसके लिंग की व्याख्या कर रहा हूँ सुनो ! ।१४५-१६०। दश प्राकृतिक इन्द्रियों द्वारा उसके दश 
ग्रामों का निर्माण हुआ हे--गोकुल, वार्षभ, नान्द, भांडीर, माथुर, ब्रज, यामुन, मान्य, श्रेयस्क, एवं 
गोपियों की क्रमश: उत्पत्ति हुई । दश तन्मात्रा प्रकृति द्वारा दश रमणीक वन उत्पन्न हुए हैं, उनके नाम 
बता रहा हूँ सुनो ! वृन्दावन, गोपवन, बहुलावन, मधुवन, भृङ्गवन, दधिवन, एकान्त क्रीडावन, रम्य वेणु 
और पद्मवन का क्रमश: जन्म हुआ । प्रकृति के मन द्वारा महान्‌ गोवर्द्धन पर्वत का अविर्भाव हुआ, जिसने 
दिव्य वृन्दावन को देखकर अत्यन्त हर्ष प्रकट किया है । भगवान्‌ कृष्ण द्वारा तीन कोटि गुणी गोपों का 
जन्म हुआ है, जिसमें श्रीदामा आदि गोपा के जन्म सतोगुण द्वारा अर्जुन आदि के रजोगुण और कंस आदि 
के जन्म तमोगुण द्वारा हुए हैं, जो दिव्य लीला के विषय में उसी भाँति क्रमश: राधा जी के अंग द्वारा 
ललिता आदि तीन कोटि गोपियों के जन्म हुए हैं, जिसमें ललिता आदि गोपियाँ सात्तिवकी, कुब्जा आदि 
राजसी, और पूतना आदि गोपियाँ तामसी प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुई हैं । जो अनेक हाव-भाव के चरित्रों 
का चित्रण किये हैं इन लोगों ने एक सहस्र युग तक अनेक भाँति की लीला करने के उपरांत इन 
(राधाकृष्ण) दोनों ने अपने में उन सब के संहरण पूर्वक पुन: घोर तप किया है। कृष्ण और राधादेवी. 
पृथक्‌ पृथक्‌ दो-दो भागों में विभक्त हुए । कृष्ण ने अपने पूर्वार्ध भाग से एक-एक पुरुष को प्रकट किया 
जिसके- सहस्र शिर, सहस्र नेत्र और सहस्र चरण हैं तथा उत्तरार्ध भाग कृष्णरूप हुआ । उसी प्रकार राधा 


१. | प्रयोगोयमार्ष: । 
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पुर्दार्धात्तः तु वै जाता राधा देवी परार्द्टतः । पुरुषः प्रकृतिश्रोभौ तेपतुः परमं तप: ॥ १७२ 
सहस्रयुगपर्य्मन्तं दिव्ये वुन्दाइने शुभे । तपसा ववधाते तौ नान्नानन्तो ह्यनन्तकः॥। १७३ 
एकाभूतौ तु तत्पश्चात्संस्थितौ नेथुनेच्छया ¦ तद्डूरोभकूपेषु ग्रह्माण्डाः कोटिशोऽभवन्‌ (१ १७४ 
कोटदर्द्धयोजनायामास्ते तु सर्वे एथक्पृथक्‌ । हृदि रोससमुद्धतो ब्रह्माण्डोऽयं च भोः सुराः ।। १७५ 
ब्रह्याण्डादुद्धवो बहूत पद्मपुष्पे समास्थितः । स पदयो योजनायामो भूमिमण्डलसंस्थितः ।। १७६ 
उतो जातं विधेः पद्म तद्वै पद्मसरोवरम्‌ । प्रसिद्धं पुष्करक्षेत्र तंत्पद्मसरसं सुराः ॥ १७७ 
न्स्मितः स तदा ब्रह्म नरलूपप्र्तुर्मुख: । नाले नाले गतोसो दै ब्प्यं जातं शर्म समा: !! १७८ 
नान्तं जगान पदास्य पुनर्ब्रहा स चागतः । सायया सोहितस्तत्र रुरोद बहुधा तदा ॥ १७९ 
रोएनाद्रुद्र उत्पन्न: स च तत्क्षेमकारकः । कि रोदिषि महाभाग त्वदीशो हृदये तव ॥ १८० 
इति शुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा लोकपितामहः । समाधिभूतो हृदये जिरं तेपे स्वकेच्छया ।। १८१ 
दिव्यवर्षशताब्दे तु प्रादुर्ूतो हरिः स्वयम्‌ । वचनं प्राह भगवान्मेधरुम्भीरया गिरा ॥ १८२ 
कर्मभूमिरियं ब्रह्मञ्जीवान्ता जीवकारिणी । सहन्नयोजनायां तु विश्वस्मिन्भूमिमण्डले ॥ १८३ 
हिमाद्रिरत्तरे तस्याः एर्वेऽब्धिश्च महोदधिः । रत्नाकरः पश्चिमेषब्धिदक्षिण वडवाब्धिकः ॥। १८४ 
अतः सर्वे भविष्यन्ति सोकाश्रो दध्वं तथा ह्यः । कर्मसूमेर्मध्यभूतः पुष्करोऽयं सनातनः ।। १८५ 


क 


देवी के पूर्वार्ध भाग द्वारा दो सहस्त्र (मूर्ति) उत्पन्न हुई, जिनके एक शिर तीन नेत्र एवं दो चरण हैं और 
परार्द्ध भाग राधारूप हुआ । उस शुभ एवं दिव्य वृन्दावन में उन प्रकृति-पुरुष दोनों ने सहस्र युग पर्यन्त 
घोर तप किया जिसके कारण उनकी इतनी वृद्धि हुई हैं कि उसका पार न मिलने से उनका अनंत 
नामकरण हुआ । पश्चात्‌ वे दोनों मैथुन करने को इच्छा से एक होकर स्थित हुए । उस समय उनके अङ्ग 
के रोमकूपों में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुए, जो पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित होकर आधे-आधे कोटि के विस्तृत 
थे । देवगण ! उनके हृदय रोम द्वारा इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई । अनन्तर ब्रह्माण्ड द्वारा कमलपुष्प 
पर स्थित ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ । वह कमलपुष्प भूमि, में एक योजन के विस्तार में स्थित 
था।१६१-१७६। वह ब्रह्म-कमल जिससे उत्पन्न हुआ वह पद्मसरोवर के नाम से प्रख्यात होकर पुष्कर 
क्षेत्र में स्थित हे । उस समय चतुर्मुख धारण किये नररूप में अवस्थित ब्रह्मा ने उस कमल को देखकर 
अत्यन्त आइचर्य प्रकट किया । तदुपरांत उसके नाल में प्रवेशकर ब्रह्मा ने दिव्य सौ वर्ष तक उसके मूल' का 
पता लगाया किन्सु उसके अन्त का पारं न प्राप्त कर सके । किन्तु माया से मोहित होकर अनेक भाँति ' 
रुदन करना आरम्भ किया, जिससे रुद्र की उत्पत्ति हुई, जो उनके कल्याण कर्ता हुए । उन्होने 
कहा--महाभाग ! क्यों रुदन कर रहे हो, तुम्हारा स्वामी तो तुम्हारे हृदय में ही स्थित हैं इसे सुनकर 
लोकपितामह ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से अपने हृदय में उनके ध्यान पूर्दक समाधि लगाना प्रारम्भ किया । 
सौ दिव्य वर्ष व्यतीत होने के उपरांत विष्णु भगवान्‌ के स्वयं आविर्भूत होकर अपनी मेघ-गम्भीर 
वाणी द्वारा गर्जना करते हुए ब्रह्मा से कहा--ब्रह्मन्‌ ! यह कर्मभूमि है, जिसमें जीवगण उत्पन्न एवं 
विलीन होते रहते हैं । इस विश्व के भूमण्डल में यह सहस्र योजन में विस्तृत है, जिसके उत्तर. में 
हिमालय पर्वत, पूर्व में समुद्र, पश्चिम में रत्नाकर समुद्र और दक्षिण में बडवानलं. वाला समुद्र है । 
अतः कर्मभूमि के ऊपर नीचे लोकों की अवस्थिति होगी और मध्य में इस सनातन पुष्कर को 
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रत्तो देदान्भवान्प्राप्य करिष्यति अखं शुभम्‌ । यज्ञाहेवा भविष्यन्ति त्रिधाशूता गुणत्रयात्‌ १८६ 
सिद्धा विद्याधराश्चेव चारणाः साच्तिकाररित्रधा । गन्धर्वयक्ष रक्षांसि राजसा गिरिसंस्थिता:॥ १८७ 
पिशाचगुह्यका भूतास्तामसा गामिनो ह्यः । तथा स्वधामया यज्ञास्त्रिधा पितृगणा विधे ॥ १८८ 
भविष्यन्ति सुरै रम्या विमानसदृशाइच खे । देचरा दीरदर्ण्रि इयामास्ते सात्विकाः स्मृताः!) १८९ 
गिरिद्वौपमया रम्याः सरोरूपा राजसाः ¦ भूचरास्ते भविष्यन्ति त्रिधा पितृणा विधे ।: १९: 
बिलतलमया ये तु नारका यातदामयाः । तामसास्ते भविष्यन्ति पितरीऽधोमहीतल !: १९१ 
व्ययभूताश्च ते लोका वृद्धा मध्याः क्षयाः क्रमात ! इयं सूरनिर्महाभागा सर्वदा च सनातनी ॥१९२ 
मेरवैं च नमेरुध् द्वीपाध्रासंस्तथा न हि । इलावर्तादिखण्डाश्च सन्ति नैव दवचित्क्वच्चित्‌ ॥ १९३ 
ये तु तारामया लोका विमानसदूशर विधे । स्वेच्छया च करिष्यन्ति रक्षिता यज्ञकर्मणा ॥ १९४ 
यज्ञो नास्ति यदा भूमौ तदा ते भगणा विधे । विन्नभूताश्ररिष्यन्ति नित्यवक्रातितारिणः । १९५ 
कर्मरभा श्र गोपा श्रुतिरूपा जगन्मयी । यस्तां पाति च भो ब्रह्मन्स गोप इति विश्रुतः :: १९६ 
गोपशक्तिःः स वै गोपो गोपानामर्चको हरिः । काटिकोटिसहर्राश्च सर्वे गोपा हरेः कलाः ।! १९७ 
तावन्तश्चैव ब्रह्माण्डा गोपना्ना प्रकोतिताः । कर्मभूमेस्तथोर्ध्वं च रविर्योजनलक्षकः ॥ १९८ 


मुझसे वेदों की प्राप्ति करके आप लोग यज्ञानुष्ठान सुसम्पन्न करेंगे जिससे तीनों युगों के तीन भाग द्वारा 
देवों की उत्पत्ति होगी उस सात्त्विक गुण के तीन भागों में विभक्त होने से सिद्ध विद्याधर एवं चारण 
राजस्‌ द्वारा पर्वत निवासी गन्धर्व यक्ष तथा राक्षस और अधोलोक में रहने वाले पिशाच एवं गुह्यकों को 
उत्पत्ति तामस गुणों द्वारा होगी । उसी प्रकार पितृगणों के लिए स्वधामय यज्ञ (पिंडदान) तीन भागों में 
विभक्त होकर देवों के यानों से अधिक रमणीक विमान रूप में आकाश में उनके समीप स्थित होगे । पुन: 
सतोगुण द्वारा खेचरों को उत्पत्ति होगी, जो गौरवर्ण एवं श्यामल वर्ण के होते हैं । राजस्‌ गुण द्वारा गिरि, 
द्वीप एवं सरोवरो को उत्पत्ति होगी और पितृगणों के समीप रहने वाले भूचर तीन भागों में विभक्त 
होंगे विल (पाताल आदि) रूप, और यातनामय नरकाकुण्डों की तमोगुण द्वारा उत्पत्ति होगी जो 
पितरों के नीचे भूतल पर अवस्थित हैं । १७७-१९२। क्रमश: लोकों में ऊपर के लोकों का मध्य व्यय मध्य 
वाले की वृद्धि और नीचे वाले लोकों का क्षय होता है । यह पवित्र भूमि सनातनी है, किन्तु इस पर स्थायी 
मेरु के रूप में तथा द्वीपगण,.और इलार्वत आदि खंग अपने रूप में सदैव स्थित नहीं रहते हैं अर्थात्‌ 
महाप्रलय होने पर विलीन हो जाते है । विमान के समान आकाश में दिखायी देने वाले तारागण यज्ञों. 
द्वारा सुरक्षित होने पर स्वेच्छया लोक की रक्षा किया करते हैं जिस समय भूतल पर यज्ञानुष्ठान नहीं 
होते उस समय वे भगण नित्य उनकी और अतिचारी होकर लोक में विघ्न उत्पन्न करते हें । ब्रह्मन ! 

श्रुति रूप एवं संसारमयी यह कर्मभूमि गौरूप है, जो इसका पालन-पोषण करता है, उसे गोप कहा जाता 
है । गोपशक्ति एवं गोरूप भगवान्‌ विष्णु है, जो गोपियों की सदैव पूजा करते हैं । सहस्र कोटि के उत्पन्न 
सभी गोप भगवान्‌ के कला स्वरूप है और उतने ही ब्रह्माण्ड गोप नाम से कहे गये हैं। इस कर्म- 
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ततइशशी तथामानस्ततश्रोर्ध्व॑ भमण्डलम्‌ । ट्रिलक्षपोजनगतस्ततो भौमस्तथाविधः ।। १९९ 
भौमाद्वधस्तथा ज्ञेयो बुधाच्च बृहतांपति: ¦ गुरोः शुक्रस्तथामानः शुक्रात्सोरिस्तथागतः ॥२०० 
शनेराहुस्तथा ज्ञेयो राहोः केतुस्तथोर्ध्वगः । सप्तलक्षमितज्ञेयं केतोः सपर्ताषमण्डलम्‌ ॥२०१ 
लक्षैकादशगाः सर्वे ततश्चोर्ध्वं ध्रवास्यदम । लक्षयोजनगं चेद ततश्चोर्ध्वं भहत्पदम ॥२०२ 
लक्षणोजनगं ज्ञेयं ततश्चोर्ध्वं जनास्पदम्‌ । लक्षयोज्नगं ज्ञेयं तदूध्वं तपसः स्थलम्‌ ॥२०३ 
एवं च कर्मभूमेश्र तपः कोटथधयोजनम्‌ । कर्ममुमेरधश्चव पातालाः सप्त चान्तराः !।२०४ 
जक्षयोजनगा ज्ञेयास्ततइचाधोगताश्च ये । नरकाश्च क्रमाज्ज्ञेया भुमेः कोटअ्द्धयोजना: ॥२०५ 
कमेसुमेरुत्तरे च खण्डाऱ्यष्टौ ततः परम्‌ । लवणाब्धिस्ततो द्वीपस्ततः क्षौराब्धिरेव हि ॥ 

ततो द्वीपस्ततः सिन्धुस्ततो द्वीपस्ततोऽञ्धिकः ॥२०६ 
कोटदर्द्धलक्षव्यनेन योजनेन विधे स्वयम १२०७ 
कर्मभूमेः स वै ज्ञेयो लोकालोका महाचलः । जोकालोको दक्षिणे च पश्चिमे च स स वे गिरिः ॥२०८ 
पूर्वं च कर्मभूमेश्च लोकालोकस्तथाविधः । एतेषां समुदायानां ब्रह्माण्डोऽयं प्रकोततितः ॥२०९ 
त्वत्तो भविष्यति विधे कल्पपर्यन्तमेव हि । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ततो विष्णुस्त्रिधाभवत्‌ ॥२१० 
अद्य विष्णुः स वै कृष्ण इह विष्णुः स वै विराट्‌ । इति विष्णुः स वै ज्ञेयः पुराणपुरुषोत्तमः ।। २ ११ 
पुराणपुरुषो ज्ञेय आदिल्गह्या चिरायुगः । देवे युगसहस्रे इःहोरात्रं तस्य कोतितम्‌ ॥२१२ 
विष्णोस्तु रोमकूपेषु ब्रह्माण्डाः कोटिशोऽभवन्‌ । अद्य विष्णुरहं ब्रह्मन्विघहा तव भुतले ॥२१३ 


भूमि से ऊपर एक लक्ष योजन की दूरी पर सूर्य स्थित हैं, उनसे उतनी ही दूर चन्द्रमा और उनसे ऊपर 
उतने दूर पर नक्षत्रों का मण्डल स्थित है । उनसे दो लक्ष योजन की दूरी पर मंगल, उनसे उतनी दूर बुध, 
बुध से उतनी दूरी पर बृहस्पति, बृहस्पति से उतने दूर शुक्र, शुक्र से शनि, शनि से राहु और राहु से केतु 
उपरोक्त दो लाख की समान दूरी पर स्थित हैं । केतु से सात लाख योजन की दूरी पर सप्तषियों का 
मण्डल अवस्थित है । इस प्रकार सभी. ग्यारह लाख योजन की दूरी पर स्थित हैं और उनसे एक लाख 
योजन की दूरी पर धुत्र का स्थान, उससे लक्ष योजन पर महात्पद शहात्पद से ऊपर लक्ष योजन पर 
जनपद, उस से ऊपर लक्ष योजन पर तप लोक स्थित है । इस भाँति कर्मभूमि से तपलोक आधे कोटि 
योजन की दूरी पर है। कर्मभूमि से एक लक्षयोजन की दूरी पर नीचे पाताल आदि लोक और उससे 
उतनी ही दूर नीचे नरक कुण्ड अवस्थित हैं, जो भूमि से आधे कोटि योजन पर कहा गया है । कर्मभूमि के 
उत्तर आठ खण्डों का निर्माण हुआ है-लवण सागर उसके अनन्तर द्वीप, उसके पश्चात्‌ क्षीरसागर है 
इसी भाँति द्वीप सागर और पुनः द्वीप का निर्माण किया गया है, जो आधे कोटि लक्ष योजन की दूरी पर 
है । कर्मभूमि के चारों ओर लोकालोक नामक पर्वत अवस्थित है । विधे ! इन्हीं सब समुदायों का यह 
प्रख्यात ब्रह्माण्ड नाम है जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होकर कल्प पर्यन्त सुस्थित रहेंगे। १९३-२०८। ओम्‌ इस 
एकाक्षर ब्रह्म द्वारा विष्णु की उत्पत्ति होती है, जो विष्णु, कृष्ण, एवं विराट्‌ रूप से प्रख्यात होते हैं। वही विष्णु 
पुराण पुरुष आदि ब्रह्मा के नाम से प्रख्यात हैं, जिनकी चिरायु होती है । दिव्य दो सहस्र युग का उनका दिन 
रात होता है। इस विष्णु के रोमकूपों में कोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं। ब्रह्मन्‌ ! विष्णु मैं इस भूतल पर तुम्हारे 
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इत्युक्तदान्तर्दधे विच्णुब्रह्मा सृष्टिमचीकरत्‌ । तेन प्रोक्तं यतो भाव्यं महाकल्पो हि स स्मृतः ॥ २२४ 
भविष्यो नार विख्यातो द्विसह्रभवायुषा । पूर्वाद्वश्च कृपरार्द्धश्च पुराणपुरुषस्यहिः ।। २१५ 
अष्टादशसहर्ााणि कल्पाः पूर्वार्डके गताः । परार्द्धः सास्प्रतं ज्ञेयो जातं तस्य दिनद्वयम्‌ ॥२१६ 

अद्याहं कूर्मकइ्चेव वाहने मत्स्यः प्रकीर्तितः ' तृतीयः इवेतवाराहो ¦दवसस्तस्य कल्पवान्‌॥ २१७ 
तथा रध्याह्नकालो हि समम्प्रतं वर्तते सुराः । भविष्याख्ये महाकल्पे कथा भाविष्यकैर्ञनैः ।। २१८ 
कथिता बअह्यणश्राग्रे शतकोटिप्रविस्तरैः । दरालक्षणसंयुक्तं शतकोटिप्रदिरहरम्‌ ॥२१९ 
शहापुराण कथितं पुराणं पञ्चलक्षणप्त । पद्यत्रिंशत्सहस्रं च कल्पे कत्पे प्रकीतितस्‌ ॥२२० 
कल्पनाम्ना पुराण च महादेवेन निर्मितम्‌ । अष्टादशपुतणादि निमितानि शिवात्मना ॥ २२१ 
द्वापरान्ते च भगवान्व्यासः सत्यवतीसुतः । तान्येव जनयामास लोकमड्भलहेतवे ॥ २२२ 


च्यात उवाच 
इति कल्कवचः श्रृत्वा ते देवः विस्मयान्विताः । नमस्कृत्य गमिष्यन्ति स्वं स्वं धाम प्रहषिता: ।। २२३ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये 
कलियुगीयेतिहःससमुच्चयवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽ ध्यायः । २५ 


विध्न के अपहरणार्थ स्थित हूँ । इतना कर विष्णु अन्तहित हो गये और ब्रह्मा ने सृष्टि करना आरम्भ 
किया । उन्होंने ही यह बताया है कि भावीकल्प भविष्यमहाकल्प के नाम से प्रख्यात होगा, जिसकी दो 
सहस्र वर्ष की आयु बतायी गयी है । पुराण पुरुष के पूर्यार््ध भाग द्वारा उत्पन्न अठ्ठा रह सहदू कल्पव्यतीत 
हो चुके हैं और इस समय वर्तमान परार्द्धभाग के भी दो दिन व्यतीत हो गये हैं ! यहाँ कूर्म और अग्नि का 
मत्स्य, तथा तीसरा श्वेत वाराह नामक कल्प उसका दिवस रूप बताया गया है । सुरवृन्द ! इस समय 
उस भविष्य महाकल्प का मध्याह्व काल है, जिसकी कथा भावी जनों द्वारा निर्मित होकर ब्रह्मा के सम्मुख 
कही गयी है । वह महाकल्प सैकड़ों कोटि का विस्तृत और उन शतलक्षणों से अंकित है, जो सैकड़ों कोटि 
विस्तृत है, उसे ही महापुराण कहा गया है । पुराणों के पाँच लक्षण होते हैं और उसमें तीस सहस्र पद्य जो 
प्रत्येक कल्पो में विरचित होते हें । कल्प नाम पुराण का है, जिसे महादेव जी ने स्वयं निर्मित किया है । 
इस प्रकार शिव जी ने अठारह पुराणों का निर्माण किया है, जिसे द्वापर युग के अन्तिम समय में सत्यवती 
पुत्र व्यास जी ने लोकों के हितार्थ उत्पन्न (दृष्टि गोचर) किया है । 

व्यास जी बोले-कल्कि देव की इस प्रकार की बातें सुनकर देवों को अत्यन्त विस्मय हुआ । 
अनन्तर वे नमस्कार करके अपने-अपने लोक चले जायेगे ।२०९-२२३ 


श्री भविष्य महापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त 1२५ 
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अथ षड्विंशो$ ध्यायः 
कलियुगीवेतिहाससमुच्चयवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 

तदा स भगवान्कत्किः पुराणपुरुषोद्धुवः । दिव्यं वाजिनमारुह्य दड्गी वर्मी च चर्मधक्‌ ॥ 
म्लेच्छांस्तान्दै त्यभतांश्च हुत्वा योगं गमिष्यति ।। १. 
षोडशरब्दसहस्राणि तद्योगाग्रिप्रतापिदता । भस्मभूता कर्मभूमिनिजीवा भविता तदा !।२ 
ततोऽ नुयोगं जनितो मेधो सूत्वा लयद्धुरः । प्रलयाग्रेण सा भूमिजैलसध्ये गमिष्यति ।;३ 
तदा कलियुगो घोरो बलिपादर्व गमिष्यति । गते कलियुगे घोरे कर्मभूमि पुनर्हरिः ॥ 
कृत्वा स्थलमयीं रम्यां यज्ञैदे वान्यजिष्यति h\¥ 
यज्ञभागमुपरदाय देवास्ते बलसंयुताः ! दैवस्वतं मनुं गत्वा कथमिष्यन्ति कारणम्‌ !!५ 
कल्किनो वदनाउ्जातो ब्राह्मणो वर्ण एव हि। बाह्वोः क्षत्रं विशो जान्वोः रुद्रो वर्णस्तदङ्‌ घ्रयोः ॥ ६ 
गौरो रक्तस्तथा पीतः इयामस्ते ब्राह्मणादयः । देव्याः शक्तिं समादाय जनिप्यन्ति चुतान्बहन्‌ ॥७ 
एकविशत्किष्कुभिता मनुजा धर्म्पिणः । जातिधर्ममुपादाय यजिष्यति सुरान्मुंदा ॥८ 
तदा वैवस्वतो धीमान्नत्वा तं कल्किनं हरिम्‌ । अयोध्यायां राजपदं करिष्यति तदाज्ञया ॥९, 


अध्याय २६ 
कलियुरीयेतिहासरमुच्चय देन 

व्यास जो बोले--पुराण पुरुष द्वारा उत्पन्न कल्कि देव दिव्यअश्व पर सुशोभित होकर खड्ग, चर्म 
के धारण पूर्वक उन दैत्यरूप म्लेच्छों का हनन करेंगे । तदुपरांत योग समाधिनिष्ठ होकर सोलह सहस्र 
वर्ष तक तप करेंगे, जिससे उस योग द्वारा उत्पन्न अग्नि से यह कर्मभूमि भस्म हो जायगी । कर्मक्षेत्र के 
निर्जीव हो जाने पर उनके योग द्वारा प्रलयकारी मेघो की उत्पत्ति होगी, जिनके द्वारा प्रलय होने पर वह 
भूमि जल मध्य में विलीन हो जायगी । उस समय कलियुग बलिदैत्य के समीप चला जायगा । कलियुग 
के चले जाने पर भगवान्‌ विष्णु पुन: इस कर्मभूमि (भारत भूमि) को सौन्दर्य पूर्ण स्थल बनाकर उस पर 
यज्ञों द्वारा देवों की पूजा करेंगे । उस यज्ञ भाग के ग्रहणपूर्वक बली होकर देवगण वैवस्वत मनु के समीप 
पहुँच कर उनसे समस्त कारण का वर्णन करेंगे । तदनन्तर कल्किदेव के मुख द्वारा ब्राह्मण वर्ण, भुजा 
द्वारा क्षत्रिय, जानु द्वारा वैय और चरणों द्वारा शूद्र वर्णो की उत्पत्ति होगी जो क्रमश: गौर, रक्त, पीत, 
एवं श्याम वर्ण के रहेंगे । वे ब्राह्मण आदि वर्ण के मनुष्य देवी शक्ति (स्त्री) को अपनाकर उनके द्वारा 
अनेक पुत्रों की सृष्टि करेंगे । वे मनुज धर्म वाले * तुष्य जो इक्कीस किष्कु ' परिमाण के रहेंगे अपने-अपने 
जातीय धर्म के आलम्बनपूर्वक देवों की अर्चना आदि करेंगे । उस समय धीमान्‌ वैवस्वत मनु कल्किरूपी 
विष्णु के नमस्कार पूर्वक उनकी आज्ञा से अयोध्या के राजपद को विभूषित करेगे । १-९। उनकी शिक्षा- 
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तच्छिक्षातो भतेत्पुत्रो यः स इक्ष्वाकुरेव हि । पिद राज्यं पुरस्कृत्य मुमौ दिव्यं शतं समाः ॥ 


दिव्यदर्दशतरयुश्च त्यक्त्वा देहं गमिष्यति १० 
यदा तु भगवान्कल्को ब्रह्मसूत्रं करिष्यति । तदा वेदाश्च चत्वारो न्रतिमन्तश्च साङ्गकाः ॥ 
अष्टादशपुराणैश्च तत्रायास्यन्ति हिताः ।। ११ 


स्तोष्यन्ति कल्किनं देवं पुराणपुरुषांशकम्‌ ¦ कात्तिके शुल्लपक्षे च नवम्यां गुरुवासरे ॥ १२ 
यज्ञकुण्डाच्त पुरुषो भविष्यति महोत्तमः । नाम्ना सत्ययुगो ज्ञेयः सत्य मार्गप्रदशेकः ॥। १३ 
दृष्टा तं पुरुषं रम्यं तदा ब्रह्मादयः सुराः । तां तिथिं वर्णयिय्यन्ति कर्मक्षयकरी मनो:॥। १४ 
अस्यां तिथौ च मनुजो धातृदृक्षतटे मुदा । योऽ चयिष्यांत यान्ते वान्दे वास्ते तस्थ वश्यगाः ॥ १५ 
अक्षयः नवमौ नाम युगादिनवमो हि सा । लोकमङ्भलदात्री च सर्वकिल्बिषनाशिनी ॥ १६ 
धातृसुलतले चैव मालतीं तुलसीं मुदा । संस्थाप्य वेदविधिना शाजग्रामं यजन्ति ये ॥ 

जीवन्मुक्ताश्च ते ज्ञेया पितृणां तांप्तकारका: N१७ 
धातृद॒क्षतले गत्वा यो वै श्राद्धं करिष्यति । गयाश्रषद्वसह्रस्य जप्स्यते च फलं यरम्‌ ॥१८ 
यः करोति तथा होमं सह्रमखसन्निभए । मृतः सरवर्गमाप्रोति सकुजः सपरिच्छदः ॥ १९ 
इत्युक्ते दचने तेषां कल्की देवो मुदान्वितः । तथास्त्वित्येव वचनं वदिष्यति सुरान्प्रति ॥ २.० 
इत्युक्त्वा भगवान्कल्को पश्यतां देवरूपिणाम्‌ । तत्रैवान्तगेतो भूत्वा सुषुप्तश्च भविष्यति ॥२१ 
गते तस्मिन्भगवति कर्मभूमिः सुदुःखिता । विरहाग्निमती भूत्वा बीजांस्तान्संक्षयिष्यति ॥२२ 


दीक्षा द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसका इक्ष्वाकु नाम होगा जो पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य-भार का 
वहन करते हुए दिव्य सौ वर्ष का सुखमय जीवन व्यतीत करेगे और उसके पश्चात्‌ आयु की समाप्ति में देह 
का परित्याग करेंगें । भगवान कल्कि जिस समय ब्रहासत्र नामक यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ करेंगे उस समय 
उनके सेवा में चारों वेद एवं अठ्ठारहो पुराण मूर्तिमान होकर साङ्गोपाङ्ग वहाँ उपस्थित होगे । अनन्तर 
कल्किदेव की जो पुराणपुरुषरूप हैं, आराधना करने पर कातिक शुक्ल नवमी गुरुवासर के समय उस 
यज्ञकुण्ड द्वारा एक महोत्तम पुरुष का आविर्भाव होगा, जो सत्ययुग के नाम से प्रख्यात एवं सत्यमार्ग के 
प्रदर्शक होगें । मन ! उस समय उस पुरुष को देखकर ब्रह्मादि देवगण उस तिथि को कर्मक्षय करने वाली 
बतायेंगे उस तिथि के दिन जो मनुष्य धातृ (ऑवला) वृक्ष के नीचे प्रसन्नता पूर्वक देवों की अर्चना करेंगे, तो वे 
देवगण उनके वशीभूत हो जायेंगे । युग की आदि नवमी होने के नाते इसको अक्षय नवमी कहते हैं, जो लोक 
का मंगल करने वाली, एवं समस्त पापों को विनष्ट करती है । आंवले वृक्ष के नीचे मालती और तुलसी को 
स्थापितकर जो मनुष्य शालिग्राम देव की सविधान पूजा करते हैं, वे स्यवं जीवनुमुक्त होकर पितरों की तृप्ति 
करेंगे । आँवले वृक्ष के नीचे जो श्राद्ध करता है, उसे गयाश्राद्ध करने के फल प्राप्त होते हैं । जो उसके नीचे 
हवन करेंगे, उन्हें सहस्र यज्ञों के सुसम्मपन्न करने का फल प्राप्त होगा। १०-१९। और उसके नीचे मृतक प्राणी 
अपने साङ्ग सपरिवार समेत स्वर्ग की प्राप्ति करता है । उन देवों के इस प्रकार वर्णन करने पर कल्किदेव 
प्रसन्ततया उन्हें 'तथास्तु' कहकर देवों को प्रसन्न करेंगे और पश्चात्‌ उन देवों के समक्ष कल्किदेव अन्तहित 
होकर पुनः (क्षीरसागर) में शयन करेंगे । भगवान्‌ के चले जाने पर यह कर्मभूमि अत्यन्त दुःखी होकर उनके 
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तस्मिन्काले महादेत्याः पातालतलवासिनः । प्रह्लादं च पुरस्कृत्य गमिष्यन्ति दुरान्प्रति ॥२३ 
खरोष्ट्गट्‌ धमहिजकाककर्कसमास्थिताः । सिंहव्पाध्रवकारूढाः श्टृगालश्येनवाहनः ॥२४ 
घ्रासपट्विशखङ्भाण्श्च भुशुण्डीपरिघादिकान्‌ । गृहीत्वा वेगवन्तस्ते गर्जिष्यन्ति पुनः पुनः ॥२५ 
तदा राकादयो देवास्त्रयस्तिशद्‌गणा मुदा । स्वायुधानि गृहीत्वाशु करिष्यन्ति रणं महत्‌ ॥२६ 
दिव्यवर्षमयं दोर युद्ध तेषां भविष्यति । मृतान्मृतान्रणे दैत्यान्भार्रवो जीवविष्यति ॥२७ 
*एमभूतास्तथः देवास्त्यक्त्वा युद्ध समन्ततः : क्षीराब्धिं च गमिष्यन्ति यत्र साक्षाद्‌ हरिः स्वय्द्‌॥ २८ 
तेषां स्तुत्या स भगवान्देवयङ्कालहेतवे । स्वपुर्वारद्ध स्वरूप॑ च करिष्यति सनातनः ॥२५ 
स च हंसो हरिः साक्षाच्छतसूर्यसमभ्रभः । शक्र प्रह्नादप्रमुखान्स्तेजता तापाण्ष्यति ॥३० 
तदा पराजिता देत्यारत्यक्त्वा गां दुःखिता भृशम्‌ ! वितले च गमिष्यन्ति महादेवेन रक्षिताः ॥३१ 
पुनस्ते सकला देवा, निशया निरुपद्रवाः । वैवस्वतस्य तनयं चाभिषेक्ष्यन्ति भूपदे ॥।३२ 
दिव्यवर्षशतायुश्र स इक्ष्वाकुर्शविष्यति । वर्षाणां च प्रमाणेर नृणामायश्चतुइरातम्‌ ॥३३ 
इति ते कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽ हु ननो त्वया । चतर्युगानां चरितं नृपाणां च पथक्‌ प्रथक्‌ ॥३४ 
चतुष्पादा हि धर्मस्य ज्ञानं ध्यानं शमो दम. । आत्मज्ञानं स वै ज्ञानं ध्यानमध्यात्मचिन्दनम्‌ ॥ 

मनः स्थिरत्वं च शमो दमस्त्विर्द्रियनिग्रहः ॥३५ 
चतुर्लक्षाब्दकान्येव द्वात्रिशच्च सहस्रकम्‌ । तत्सङ्ख्यया हि धर्मस्य पादश्चैकः प्रकीतितः ॥३६ 


वियोगाग्नि से संतप्त होने पर बीजों को विनष्ट करेगी । उसी बीच पाताल निवासी महादैत्य- गण . 
प्रह्वाद को आगेकर देवों से युद्ध करने के निमित्त अपने गधे, उँट, गीद। महिष, कौवे; केकहरा, सिंह, बाघ, 
मेडिया स्यार, बाज पक्षी आदि वाहनो पर बैठकर प्रास, पट्टिश, खड्ग, भुशुण्डि एवं परिघ आदि अस्त्रो 
से सुर्साज्जत होकर अत्यन्त वेग से वहाँ पहुँचकर बार-बार गर्जन करेंगे । उसे सुनकर इन्द्रादि देवगण 
अपने तैतीस गणों समेत अपने अस्त्रों को ग्रहणकर. शी ध्र घोररण आरम्भ करेंगे, जो दिव्य वर्ष तक 
अनवरत चलता रहेगा । उस युद्ध में मृतक दैत्यो को शुक्र पुन: पुन: जीवित करेंगे । उसे देखकर श्रान्त 
देदगण पलायनकर क्षीरसागर पहुँचने का प्रबल प्रयास करेंगे, जहाँ साक्षात्‌ विष्णुदेव शयन किये हैं । 
वहाँ पहुँचकर देवंगण उनकी स्तुति करेंगे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ उस समय लोक के कल्याणार्थ 
अपने पूर्वार्द्ध भाग द्वारा हंस का रूप धारण करेंगे, जो सनातन, एवं सूर्य के समान प्रखर तेज युक्त होगा । 
पश्चात्‌ उस अपने तेज द्वारा शुक्र तथा प्रह्लाद आदि प्रमुख दैत्यों को संतप्त करेंगे, जिससे पराजित होकर 
दैत्यगण दुःख प्रकट करते हुए पृथ्वी के त्याग पूर्वक वितल लोक की यात्रा करेंगे । उस समय उनको रक्षा 
महादेव जी करते रहेंगे । अनन्तर समस्त देवगण निर्भय होकर वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु का पृथ्वी के 
राजसिंहासन पर अभिषेक करेंगे । जो दिव्य सौ वर्ष की आयु प्राप्त किये रहेंगे । मनु उस समय तदितर 
मनुष्यों की आयु चार सौ वर्ष की होगी । इस प्रकार मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक सुना 
दिया, जो चारों युगों के मनुष्यों के पृथक्‌ पृथक्‌ चरित रूप हें । धर्म के ज्ञान, ध्यान, श और दम ये चार 
चरण कहे गये हैं, जिनमें आत्मज्ञान को ज्ञान अध्यात्म चिन्तन करने को ध्यान, मन को सुस्थिर करने को 
शम और इन्द्रियों को वश में करने को दम कहा गया है। इस प्रकार चार लाख बत्तीस सहस्र वर्ष का धर्म 
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प्रटह्रणमध्याह्ररूपाह्न॑ त्रिसन्ध्यं च भवेत्सदा । एकैकेन पदा तस्य विराजो भुवि वर्तते ३७ 
यदा धर्मो . भदेदृद्धस्तदायुश्चैव वर्धते । सप्तशशोकसहज्ञाणि खण्डे स्मिन्कथितानि हि॥ 
अतश्चोत्तरखण्डं हि दर्णयामि मनो णु ॥३८ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिवर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डरपरपर्याये 
कलिपुगीयेतिहःससभुच्चयवर्णनं नाम दर्डिशो5 ध्यायः ।२६ 


इति लीभविध्ये भहापुराणे तृतीयं प्रतितर्गपर्वचतुरयुग्षण्डापरपयायं दसाप्तस्‌ 31! 


का एक चरण होता है, जिसमें पूर्वा मध्याह्न सायाह्व रूपी तीन संध्याएँ होती हें । इस भाँति भूतल पर 
एक चरण से वह सदैद वर्तमान रहता है । जिस सभ्य धर्म की वृद्धि होती हे उस समय प्रणियो की आयु 
भी बढ़ जाती है ! मनु ! इस खण्ट में मैने सात सहस्र श्लोको का वर्णन तम्हें सुना दिया ; अब इसके 
उपरांत उत्तरखण्ड का वर्णन कर रहा हूँ, सादधान होकर सुनो । २०-३८ 


श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व मे कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन 
नामक छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२६। 


